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सम्पादकोय 


ऋषभजयन्ती संवत्‌ २०३४ में ग्रोम्मटसार जीवकाण्डका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और ऋषभ 
निर्वाण चतुदंशी वि. सं. २०३७ में कर्मकाण्डके दूसरे भागके साथ गोम्मटसारका प्रकाशन कार्य पूर्ण हुआ है । 
जब मैंने इस महत्कार्यका भार वहन किया था तो मुझे यह सन्‍्देह था कि पैं यह कार्य पृर्ण कर सकूंगा कि 
नहीं ? क्‍योंकि मेरे सहयोगी डॉ. ए. एन. उपाध्ये आयुमें मुझसे तीन वर्ष छोटे होते हुए भी दिवंगत हो गये 
थे। किन्तु जिनभक्तिके प्रसादसे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और यह महत्कार्य ऐसे समयमें पूर्ण हुआ जब 
श्रवणबेलगोलामें अनेकोपाधि विभूषित चामुण्डरायके द्वारा स्थापित बाहुबलि स्वामीकी विशाल मूर्तिकी, जो 
चामुण्हरायके घरेलू नामपर गोम्मटेश्वरके नामसे विख्यात है, स्थापनाके एक हजार वर्ष पूर्ण होनेके उपलक्षमें 
२२ करवरीके दिन महामस्तकाभिषेक निष्पन्न होने जा रहा है और समस्त विश्वमें उसीकी चर्चा प्रचरित 
है । तथा भारतके कोने-कोनेसे दर्शनार्थी भक्त जनता उमड़ी चलो जा रही है । 

यह गोम्मटसार महाग्रन्थ भी भिद्धान्तबक्रवर्ती आवार्य नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके निमित्तसे ही रचा 
था इसीसे उन्होंने इसको ग्रोम्मटसार नाम दिया है। इस तरह चामुण्डरायके द्वारा प्रस्थापित गोम्मटेश्वर 
ओर उनके ही निमित्तसे रचा गया गोम्मटसार ये दोनों अमूल्य कृतियाँ उसो तरहसे परस्परपें सम्बद्ध हैं. 
जैसे भरत और बाहुबलि थे । एक जिनको प्रतिक्रृति है तो दूसरी जिनवाणी को । 

गोम्मटसार दो भागोंमें विभक्‍त है--प्रथम भाग जीवकाण्डको समाप्तिपर ग्रन्थकार नेमिचन्द्रने 
अन्तिम गाथा द्वारा चामृण्डरायके गुरु अजितसेनका उल्लेख करते हुए गोम्मट नामते चामुण्डरायक्रा जयकार 
किया है। किन्तु ग्रोम्मटसार कर्मकाण्डके अन्तमें चामुण्डरायक्े द्वारा निर्मापित गोम्मटस्वामीकी मृतिका, उसके 
आगे निर्मापित ब्रह्म स्तम्भका तथा जिनभवनका उल्लेख विस्तारसे किया है। इमसे ऐसा प्रतोत होता है कि 
जीवकाण्डकी रबताके पदचातु ओर कर्मकाण्डकी समासिसे पर्व चामुण्डरायने उक्त निर्माण कराया था। 
गोम्मटसा र कर्मकाण्डकी अन्तिम प्रशस्ति एक तरहसे चामुण्डरायकी हो प्रशस्ति है। उसमें ग्रन्थकारने अपने 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा । 

उसकी अन्तिम गाथाके अर्थके सम्बन्धमें विद्वानोंको सन्देह है । वहू गाथा इस रूपमें प्राप्त है-- 

गोम्मटसुत्तल्लिहणे ग्रोम्मटरायेण जा कया देसो । 
सो राओ बिरकालं णामेण य वोर मत्तंडी ॥९७२॥ 

इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है-- 

गोम्मटसारसू त्रलेखने ग्रोम्मटराजेन या देशोमाषा कृता स राजा नाम्ना वीरमार्तण्डश्चिरकालं 
जयतु ।' 

पं, टोडरमलजीने इसका अर्थ हस प्रकार किया है-- 


“गोम्मटसार ग्रन्थके सूत्र लिखने विधे गोम्मट राज करि जो देशों भाषा करी सो राजा नामकरि 
वो रमार्तण्ड बिरकाल पर्यन्त जीतिवंद प्रवुत्ती । 


६ गो० कमंकाण्डे 


स्व. श्री नाथूरामजी प्रेमीने चामुण्डराय शीर्ष क अपने निबन्धके पादटिप्पणमें लिखा है-- इस गाथाका 

ठीक अन्वय नहीं बैठता । परन्तु यदि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका हो, जिसका कि 
नाम वीरमतंडी था, तो वह केशवरवर्णीकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक कल्पना यह 
भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि को हो |” 
--(जै. सा. इ., पृ. २६९) 


स्व. मुख्तार सा. जुगल किशो रजोने पुरातन जैन वाक्य सूवीकी ;प्रस्तावनामें लिखा हे--'सबनमुचनमें 
चामुण्हरायकी कर्नाटक वृत्ति अभी तक पहेलो ही बनो हैँ । कर्मकाण्डको उक्त ग्राथामें, प्रयुकत हुए देसी” पद- 
परसे की जानेवाली कल्पनाके सिवाय उसका अन्यत्र कहीं कोई पता नहीं चलता और उक्त ग।थाकी दाब्द- 
रचना बहुत कुछ अस्पष्ट है ।' 


'यहां देपीका अर्थ देशकी कनडी भाषाम॑ छायानुवाद रूपसे प्रस्तुत की गयो कृतिका ही संगत बैठता 
है न कि किसी वृत्ति अथवा टीकाका, क्योंकि ग्रन्थकी तैयारोके बाद उसको पहली साफ़ कापीके अवसरपर, 
जिसका ग्रल्थकार स्वयं अपने ग्रन्यके अन्तर्मं उल्लेख कर सके छायानुवाद जैसो कृतिकी ही कल्पना की जा 
सकती है, समयसाध्य तथा अधिक परिश्रमक्ी अपेक्षा रखनेवाली दीका जैसो वस्तुकी नहीं । यही वजह है कि 
बृति रूपमें उस देशोका अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता--वह संस्कृत छायाकी तरह कनन्‍्नड्र छाया 
रूपमें ही उस वक्‍तको कर्नाटक देशीय कुछ प्रतियोंमें रहो आन पड़तो है ।! 


स्व, मुख्तार सा. का लिखना यवार्थ प्रतोत होता है फिर भो उक्त प्रइन विदयारणीय ही 
बना है । अस्तु, 


हमने कर्मकाण्डके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें लिखा है कि हमें उसकी संस्कृत टीकाकोी ह॒ध्तलिखित 
प्रेतियाँ प्राप्त नहीं हो सकी । जो एक प्रति दिल्‍्लीके भण्डा रसे प्राप्त हुई थी उससे प्रतीत हुआ कि उसमें कोई 
अन्य टीका मिश्रित है । 


कलकत्तासे जो गोम्मटमार कर्मकाण्डका बृहत्‌ संस्करण प्रस्नशित हुआ था, उसके पाद टिप्पणमें कहीं- 
कहीं यह लिखा मिलता है कि अमयचन्द्र नामसे अंकित टीकार्वें अमुक पाठ अधिक मिलता है। हमने उस 
पाठका मिलान केशववर्णीकी कन्नड़ टोकासे किया तो वह उसमे बिल्कुल मिलता हुम्ना प्रतीत हुआ । इससे 
हमने उन पाठोंके साथ उनका हिन्दों अनुवाद भी दे दिया जो पं. टोडरमलजोकी टीकराम्में नहों है। इसपरसे 
हमें ज्ञात हुआ कि नेमिवन्द्रको संस्कृत टीकाके भी दो रूप हैं और उसका समर्थन संस्कृत टोकाकी अन्तिम 
प्रशस्तियोंसे होता है । कलकत्ता संस्करणमें दोनों प्रशस्तियां मुद्रित हैं । उन दोनोंके अन्तमें लिखा है--- 


नि्रन्थाबार्यवर्येण अ्रैविद्य वक्र वतिना । 
संशोध्याभय बन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥ 


अर्थात्‌ निर्ग्रन्याचार्य त्रेविद्यवक्रवर्तों अभय बन्द्रने नेमिचन्द्रकी टीकाका संशोधन करके उसकी पहली 
पुस्तक लिखी । 


इस संशोधनमें केशववर्णीकी टोकाके ऐसे कुछ अंग, जिन्हें नेमिवन्द्रने छोड़ दिया था, उन्हें भी 
अभयजम्दने सम्मिलित कर लिये | ये अंश प्रायः दाश्शनेक हैँ या विशेष विस्तारको लिये हैं । इससे संस्कृत 
टीकाके भी दो रूप हो गये--एक नेमिचन्द्रकत्‌ और दूसरा अभयचन्द्रके द्वारा संशोधित और पर्वरद्धित । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अभयचम्द्र भी अच्छे विद्वान थे। टीकाकारोंके सम्बन्धमें जीवकाण्डके प्रथम भागकी 
प्रस्तावनामें लिखा गया है । 


सम्पादकीय ७ 


कर्णाटवृत्तिके रचयिता केशववर्णीनी अपनो टीकाके अन्‍्तमें कुछ कन्नड़ पद्म भी दिये हैं। मूड़विद्रीके 
श्रो चारकीतिजी महाराजने अपने शोधसंस्थानके विद्वान हरा उनका शोधनपूर्वक हिन्दों अर्थ कराकर भेजा 
इसके लिए हम स्वामोजो तथा उक्त विद्वानका आभार स्वीकार करते है । 

मेरी यह आन्तरिक भावना थी कि श्रवणवेलगोलामें महामस्तकाभिषेकके अवसरपर इस पग्रन्थराजका 
विमोचन हो । भारतीय ज्ञानपीठके वर्तत्रान अध्यक्ष साहू श्रेयांसप्रसादजो आदिने भी मेरो इस भावनाको 
मान्य किया और ता, १. फरवरोको चामण्डराय मण्डपमें विशाल मुनि संध और जनसम॒दायके समक्ष इस 

थराजका विमोचन हुआ । यह मेरे लिये बड़े हर्ष की बात हुई । 

भ्रवणवेलगोलापते लौटते हुए बाहुबलो ( कुम्मोज ) में आब्ार्य समन्‍्तभद्रजी महाराजके दर्शन किये । 
उन्हींके समक्ष इस ग्रन्थराजके प्रकाशनकी योजना बनो थी और उसे भारतोय ज्ञानपीठके तत्कालीन भ्रध्यक्ष 
साहू शान्तिअ्रसादजी तथा मन्‍्त्रो बाबू लक्ष्मी चन्दजीने स्वीकार किया था। उन्हींके शुभाशोर्वादसे यह महान्‌ 
कार्य निविध्न पूर्ण हुआ हैं। अतः उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ । 

अन्तमें मैं भारतीय ज्ञानपीठके संचालक मण्डल तथा व्यवस्थापक मण्डलको तथा सन्‍्मति मुद्रणालयके 

संचालकों और सुदक्ष कम्पोजीटर श्री महावोरजीकों धन्यवाद देता हैँ जिनके सहयोगसे यह महान्‌ कार्य 
निविघ्त पूर्ण हो सका । 

स्व. साहू शान्तिप्रसादजी और उनकी स्व, धमंपत्नी रमारानीजीका स्मरण बरबस हो आता है जो 
इस ज्ञानपीठके संस्थापक और संचालक रहे हैं और जिसके कारण जिनवाणीके महत्त्वपूर्ण ग्रश्योंका प्रकाशन 
हो रहा है। साहूजोके बड़े भाई साहू श्रेयांसप्रसादजो तथा बड़े पुत्र साह अशोककुमारजी उनके कार्यको 
संलग्नता के साथ कर रहे हैं यह सनन्‍्तोषकी बात है । 


श्री गोम्मटेदवर सहस्नाब्दी महामस्तकाभिषेक 


दिवस --कैलाशचन्द्र शास्रो 
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द्वितीयों मागः _ 


ब्रथ त्रिचूलिका अधिकार ॥४॥ 


उसहाइजिणवरिंद असहायपरक्‍्कमे महावारे । 
पणमिय सिरसा बोच्छ तिचूलियं सुणुद्व एयमणों ॥३९८॥ 
वृषभादिजिनवरंद्रान असहायपराक्रमान्‌ महावीरान्‌ । प्रणम्य शिरसा वक्ष्यासि त्रिचुल्ठिकां 
श्रणुतेकमनस: ७ 
असहायपराक्रमरुं महावोरसुग>मणप्प वुषभादिजिनवरेंद्ररुगढ् तब्ठेपेरकदिदं नमस्करिसि 
नवप्रइन । पंचभागहार । दशकरण भेदभिन्नमप्प त्रिचुलिकय पेछूदपें केव्ठमिकचित्तमनुछछरागि 
एंदितु शिष्यरुगक्र संबोधिसल्पट्ूरु ॥ 
उक्तानुक्तदुरक्ताचतनं चुलिक ये बुदक्कुमल्लि प्रथमोद्दिष्ट नवप्रइनचूलिकयं पेछदपर :-- 
कि बंधो उदयादो पुव्व॑ं पच्छा सम॑ विणस्सदि सो । 
सपरोभयोदयो वा निरंतरो सांतरो उभयो ॥३९९॥ 
कि बंधः उदयात्पुष्ब॑पश्चात्समं विनश्यति सः॥ स्वपरोभयोदयो वा निरंतरः सांतर 
उभयः ॥ 
उदयव्युच्छित्तियिदं मुन्त॑ बब्िक्क युगपद्बंधव्युच्छित्ति यावुदु सः आबंधं स्वोदयदिदं 
परोदयदिदमुभयोदयदिदसाउदु वा मत्त निरंतर सांतरमुभयबंधमुमाउद दितु नव प्रइनंगलप्पुवल्लि 
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असहायपराक्रमान्‌ महावी रगुख्न्‌ वृषभादिजिनवरेंद्रांइघ शिरसा प्रणम्य नवप्रइन-पंचभागहार- 
दशकरणनामत्रिचूलिकां वर्ष्यामि शृणुतेकमतसः: । उक्तानुक्तदुरुक्ताचितनं चूलिक्रा ॥३९८॥ तत्र तावन्नवप्रशत- 
चुलिकामाह-- 

उदयब्युच्छित्त: पूव॑ पशचात युगपद्बन्धव्युक्छित्ति: का । स बंध: स्वोदयेन परोदयेनोमयोदयेन कः ? वा 


७-5 जि बट कजनीओ....ट 3. 
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महावीर ओर ऋषभ आदि जिनेन्द्रदेवोंकों सिरसे नमस्कार करके नवप्रइन पंचभागहार 
ओर दसकरण नामक तरिचूलिका अधिकारको कहूँगा । तुम एकचित्त होकर सुनो। जो 
अर्थ कहा गया हे, या नहीं कहा गया, या ठोक रीतिसे नहीं कद गया है उस सबके चिन्तन 
करनेको चूलिका कहते हैं ॥३९८॥ 

प्रथम नवप्रइन चुलिका कहते है-- 


पूबमें कही प्रकृतियोंमें-से उदय व्युज्छित्तिके पहले बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियों 
की होती है ? उदय व्युच्छित्तिके पीछे बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है? तथा 


कृ०८२ 


जिनका ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम इन्द्रिय आदिकी सहायतासे रहित हे उन भगवान्‌ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


६४८ गो० क्मंकाण्डे 


उदयव्पुच्छित्तिग्िदं घुन्‍्न॑ बंधव्युच्छित्तिगछप्प प्रकृतिग्ाबुवुरवे दोडे उदयव्युच्छित्तिगकि बल्ठिवरक 
बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगल्ठुमं समंगत्ठुमं पेछ्ठु पारिशेषिकन्यायदिद मेग्भतों दु ८१ प्रकृतिगछप्पुव ढु 


गायाद्ववदिदं पेछूदपर :--- 
देवचउक्‍्काहारदु गज्जसदेवाउगाण सो पच्छा । 
५ मिच्छत्तादाबाणं णराणुथावर चउक्काणं |४००॥ 
देवचतुष्काहार द्विकायञ्स्कोत्तिदेवायुधां. स पश्चात्‌ मिथ्यात्वातपयोग्नरानुपुव्ध्यंस्थाव र- 
चतुष्काणां ॥। 


पण्णरकपाय भयदुगहस्सदु चउजाइपुरिसवेदाणं | 
सममेक्‍्कत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुव्व॑ तु ॥४०१॥ 
१० पंचदशकषायभयद्विकहास्यद्विक चतुर्ज्जातोनां सममेकत्रिशतां शेषेकाशीतोीनां पृथ्व॑ तु ॥ 
उदयदिदं मुन्‍्न॑ बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगठ एण्भत्तोंदु 2८१। उदयव्युच्छित्तियिदं बढ्रिक्क 
बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगढ ठु ८। उदयदोडने बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिग् मूवत्तो'दु ३१ कूडि न्रिप्पत्त- 
प्युवबाबुबे दोडे देवचतुष्कमुमाहारद्विकमुमपशस्कोत्तियुं देवायुष्यमुंसे बे ठु प्रकृतिगछ गे उदय- 
ठयुच्छित्तियदं बव्ठिक्‍्क बंधव्युच्छित्तियवकुं । संदृष्टि :--- 
दे | आ | ञ दे 
४ र। १ | 
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१५ पुनः निरंतरः सांतर: उभयरूप: कः ? इति नव प्रदना भवंति ॥३९९॥ तत्राद्यप्रश्नत्रयप्रकृती ्गायाद्रयेनाह+- 
देवचनुष्क्माहा रऋद्धिकमयशस्को तिर्दे वायुरित्यष्टानामुदयब्युच्छित्ते: पश्चादुबंधव्युच्छित्ति:। तथाहि- 
देवचतुष्कस्यासंयते उदयव्युच्छित्ति:, अपूर्वकरणषष्ठभागे बंधव्युच्छित्ति:। आहारकद्वयस्य प्रमत्ते उदयब्पुच्छित्ति:, 
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उदय व्युच्छित्तिके साथ बन्ध व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होतो है। ये तीन प्रइन हुए। 
अपना उदय होते हुए जिनका बन्ध होता हे वे प्रकृतियाँ कौन हैं ? अन्य प्रकृतियोंके उदयमें 
२० जो बँधती हैं वे प्रकृतियाँ कोन हैं! तथा जिनका बन्ध अपने भी उदयमें होता है और 
अन्य प्रकृतियोंके उदयमें भी होता दे वे प्रकृतियाँ कौन हैं? ये तीन प्रइन हुए। जिनका 
निरन्तर बन्ध होता हे वे प्रकृतियाँ कोन हैं ? जिनका सान्‍्तर बन्ध होता हे कभी होता है 
कभी नहीं होता, वे कोन हैं ? जिनका सान्तर-निरन्तर दोनों प्रकारका बन्ध होता है वे 
प्रकृतियाँ कौन हैं. ? तीन प्रश्न ये हुए। सब नौ प्रइन हुए ॥३९०॥ 
२५ प्रथम तीन प्रइनोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
देवगति, देवानुपूर्वी, बेक्रियिक शरीर व अंगोपांग ये देवचतुष्क, आहारक शरीर व 
अंगोपांग, अयशः्कीति, देवायु इन आठ प्रकृतियोंको उदय व्युच्छित्तिके पीछे बन्ध व्युच्छित्ति 
होती है। वही कहते हैँ-- ह 
देव चतुष्ककी उदय व्युच्छित्ति असंयत गुणस्थानमें होती हे और अपूर्वकरणके छठे 
३० भगमें बन्ध व्युच्छित्ति होती हे। आहारकद्विककी उदयव्युच्छित्ति प्रमत्तमें और बन्धव्युच्छित्ति 
अप्‌वंकरणके षष्ठ भागमें होती हे । अवशःकीतिकी असंयतमें उदय व्युक्छित्ति होती है और 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६४९, 


अर्दे ते वोडे देवचतुष्कमसंयतनोव्टुवयध्युच्छित्तियक्कुमपुथ्यवंकरणन षष्ठभागदोछ बंध- 
व्युच्छित्तियक्कुमाहारकद्दयक्के प्रमत्तसंयतनोव्टुदयव्युच्छित्तियककुसपुदंकरणनोलु षष्ठभागदोव्द 
बंधव्युच्छित्तियकक | अयशस्कीत्तिगसंयतनोव्यदयव्युच्छित्तियक्कु । प्रमत्तनोत्ठ बंधव्युच्छित्ति- 
यक्‍कु । देवायुष्यक्कसंयतनोव्टुदयव्युक्छित्तियककुमप्रमत्तसंयतनोत्ठ बंधव्युक्छित्तियककुसो प्रकार- 
दि शेषसमाधिगठ्छोढ योजिसिकों बुदु । मिध्यात्वपुमातपमरुं सनुष्यानुपृव्यंमुं स्थावरसुक्ष्मा- 
पर््याप्तताधारणचतुष्कमुं संज्बलनलो भर्वाज्जत. पंचदशकथषायंगव्दुं भयद्विकमुं हास्यद्विकमु 
एकेंद्रियादि जाति बतुष्कमुं पुरुषवेबमुर्मे ब मृवत्तोंदु प्रकृतिगक्गुदयव्युच्छित्तियु बंधव्युच्छित्तियं 


सममवकु । संदृष्टि :-- 
[कर० आत० स० आजु० | स्थावर कथाय| भय | हा० जाति [पुंवे० | ७ ७ है | छ ७6 
मि [आत स० गालु स्थावर फषाय| भय | हा जाति | पूंवे 
_१| १| १ | ४ |[१५।| २| २| ४ 
वषेकाशीतिप्रकृतिगगुवयव्युच्छित्तियिदं मुंन॑ बंधव्युछ्छित्तियक्कु । संदृष्टिः-- 


न तिम |नरक ओदारिक _ |. संह) ओऔ 
जा ऐ बरति था आना गति | गति शरीर ते|क नन अंग्रोपां (हि 


५ |९०|२|१।१।/१। २|१७१७११॥ १( १५३ १।१ रह । |१|१।६९/| 
न है 2 5 «7 आ ३) 
ही रे वण्न |आनु |आनु अप पक |विहा । न्र ! स्यि | हक | सु | आदे 


६| ४।| १| १। ४| १| २|४। २।|२|२।|२।| 
| नि. ति.। गोत्र | अंतराय 
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अपूर्वकऋरणष्ठभागे बंधव्युक्षछत्ति: । अयशस्कीर्तेरसंयते उदयव्युक्छित्ति:, प्रमत्ते बंधव्युच्छित्ति: | देवायुषो5संयते 
उदयब्युच्छित्ति: अप्रमत्ते बंधव्युच्छित्ति'। एवं दहोषसमयादिष्वषि योज्यं । मिथ्यात्वमातपो मनुष्यानुपृन्य॑ 
स्वावरसूक्ष्मापर्याप्तताधा रणानि संज्वलनलछोभवर्जितपंचदशकषाया: भयद्विक हास्यद्विकमेकेंद्रियादिजातिचतुष्क 
पुंवेद: इत्येकत्रिशव उदयव्युच्छित्तिबंधव्युच्छित्तिश्व दें सम॑ स्तः । शेषाणां पंचज्ञानावरणनवदर्शनावरणद्विवेद- 


७ 4०० 4७ 





प्रमत्तमें बन्ध व्युच्छित्ति होती दै। देवायुकी असंयतमें उदय व्युब्छित्ति होती हे और 
अप्रमत्तमें बन्धव्युल्छित्ति। इसी प्रकार जिनकी बन्ध व्युच्छित्ति और उदय व्युब्छित्ति एक 
थ द्वोती हे या बन्ध व्युच्छित्तिके पीछे “डदय व्युच्छित्ति होती हे उनका भी लगा छेना। 
मिथ्यात्व, आतप, मनुष्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, संज्वलन लोभ बिना 
पन्द्रह कषाय, भय-जुगुप्सा, दास्य-रति, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पुरुषबेद इन इकतीस 
प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति और उद्यव्युब्छित्ति एक साथ द्ोती है । शेष पाँच ज्ञानावरण 


५७ 2५७/०७-२०७...२९०५...२०३५०.००७५..7०७.. ्ः हि टज २3७ व 


५ 


१० 


१५ 


र 


नर 


दे७ 


६५० गो० कमंकाण्डे 


ज्ञानावरणपंचवर्क सृक्ष्मसांपरायनोल बंधव्युच्छित्तियक्कुं। क्षोणकषायनोल्ुवयव्युच्छित्ति- 
यक्‍कुसित्य/दि सुगसमक्क ॥ 
अनंतरं परोदयबंधंगल्ठ पन्‍नो ढुं ११ स्वोदयबंधंगब्विप्पत्तेछ दु पेल्डु शेपंगछ स्वोदयपरोदयो- 
भयबंधप्रकृतिगत्ठ ्भत्ते रडें ठु गायाद्ययदिद पेठुदपरु :-- 
सुरणिरयाऊ तित्थं वेगुव्वियछक्कद्दारमिदि एसि । 
परउदयेण य बंधो मिच्छ सुहुमस्स घादीओ ॥४०२॥ 
सुरनारकायुषी तीत्य॑ वेक्षेयिकषट्रूमाहारकद्विकमिति येषां। परोदयेन च बंधः मिथ्यात्व॑ 
सुक्ष्मस्य घातिनः ॥ 
एवां आवुतु कलव॒ प्रकृतिगठगं परोदर्यदिदं बंधमककुसे दु पेझल्पडुगुमवु॒ सुरनारकापुदक यमु 
तोत्थ॑मुं वेक्रेयिकषट्कमुमाहारकह्यघुमे बो पन्‍नों दुं प्रकृतिगत्वप्पुचु॥ संदृष्टि। सु १। ना १। 
तो ११ वे ६१ आ २। कूडि ११ ॥ मिथ्यात्वप्रकृतियुं सुक्षसांपरायन घातिगछु पदिनाल्‍कुं 0 
तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुदृजुगलगुरुणिमिणधुवउदया । 
सोदयबंधा सेसा बासीदा उमयबंधीओ ।॥।४० ३॥। 


तेजसद्यं वण्णंचतुष्क॑ स्थिरशुभयुगव्ठागुरुलघु निर्म्मा णश्नु बोदया: । स्वोदयबंधा: शेषाः दच- 
शोतिरुभयोदयबंधा: 0 


री 
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नोयसंज्वलनलोभस्त्रीनपुंसकवेदा रतिशोकना रकतिय॑रपानुष्यायुर्ना रकतिय॑ ग्मनुष्यग तिपंचें द्विय जा स्यो दा रिकते जस का - 
माणषट्संहननोदा रिकां गोपांगषट्संस्थानवर्ण चतुष्कन रक ति यं गा नुपृर्व्या गुरूलघु चतुष्कोी चछ वास विहा यो गति द्वयत्र स॒- 
चतुष्कस्थिरद्विकशुभद्विकसुभगद्विकधुस्वरद्विकादेयद्विकयशस्की तिनिर्मा णती थंक रगो त्रद्वि कपं चां त राया ण मे का शी ते: 
उदयब्युच्छित्ते: पूर्व॑ बंधव्युच्छित्ति: स्थात्‌ ॥४००--४० १॥ द्वितीयप्रइनत्रयप्रकृती गांथाद्येनाहु-- 

यासां परोदयेन बंधः, ता: प्रकृतयः सुरनारकायुषी तीथ वैक्रियिकषट्कमाहा रकद्वयं चेत्येकादश भवंति । 
मिथ्यात्वं सुक्ष्मसांतरायस्य चतुर्दशधातीनि ॥४०२॥ 





'३/९५०१३७/फ--री ९०९ चर 





नो दशनावरण, दो वेदनीय, संज्वलन छोभ, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, झोक, नरकायु, 
मनुष्यायु, तिय॑चायु, नरकगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक तैजस 
कार्मण शरीर, छह संहनन, ओदारिक अंगोपांग, छह संस्थान, वर्णादि चार, नरकानुपूर्वी, 
तियचानुपूरत्रों, अगुरुलघु आदि चार, उच्छवास, विह्ाायोगति दो, त्रसादि चार, स्थिर- 
अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-ढुभंग सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, यश्ञ:कीर्ति, निर्माण, 
तीथकर, गोत्र दो, पाँच अन्तराय इन इक्यासी प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्तिसे पहले बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती हे ॥॥४००-४०१॥ 

आगे दूसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

देवायु, नरकायु, तीथकर, बेक्रियिक शरीर, अंगोपांग, देवगति, देवानुप्‌र्वी, नरकगरति, 
नरकानुपू्वों, आद्वारक शरीर व अंगोपांग इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध अन्य प्रकृतियोंके 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६५१ 


तेजसद्विकमुं वण्णंचतुष्कप्ुं स्थिरद्धिकमुं शुभद्विकमुं अगुरुलघुवं निर्म्माण नाममुभितु ई 
थ्रवोदयंगव्ठेल्लं कूडि स्वोदयबंधंगल्िप्पत्तेछ्ल प्रकृतिगत्वप्पुविवककत्तलानुं बंधमक्‍्कुमप्पोडे स्वोदय- 
दोल्ठेयक्कुमुदयं बंधमिल्लदेयुमक्कुं। संदृष्टि--मि १ | णा ५। अं ५।द ४। तैज २। बण्ने ४। 
थि२।शु२।अ १। नि १। कूडि २७॥ शेषदशंतावरणपंचकमुं वेदनोयद्विकमुं सोहनोयपंच- 
विद्वतिप्रकृतिगढ्ठ॑ मनुष्यायुष्य मुं_तिय्यंगायुष्यमुं सतुष्यगतिनासमुं तिय्यंग्गतिनाममु सेकेंद्रियादि- 
जातिपंचकमुं औदारिकशरीरमुं औदारिकांगोपांगमुं संहननघट्कमुं संस्थानषट्कमुं मनुष्या नुपुय्दर्यमरु 
तिय्यंगानुपुष्ब्यंछुं उपधातपरघातातपोद्योतचतुष्क मुमुच्छुबासमुं विहायोगतिद्विकमुं त्रसद्विकपुं 
बादरद्विकमुं पथ्यप्तिद्विकपु प्रत्येक्लाधारणशरीरदििकसुं सुभगद्धिकमुं स॒स्वरद्धिकमुं आदेयद्विकमुं 
यहास्कोत्तिद्विकमुं गोत्रद्विकमुर्मे बी दृचशोतिप्रकृतिगढ भयोदयबंधप्रकृतिगत्वप्पुवु ॥ संदृष्टि :-- 
द५।वबे२।मो २५। म १।ति १ । म १।ति १ । जा ५।ओ १। औअं १। सं ६। सं ६१ 
मश्पति१॥उ3४।उ १।वि२। त्र २२ बा २। १२। प्र सु २। सु र२। आ२। य २ 
गो २। कूडि ८२७ 


अनंतरं निरंतरबंधप्रकृतिगऋय्वत्तनालकु ५४ | सांतरबंधप्रकृतिगत्ु मुवत्तनातकु २४। सांतर- 
निरंतरोभयबंधप्रकृतिगछु मृवत्तरडे दु गाथाचतुष्टयदिदं पेछदपर :-- 
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तैजसहिक वर्णचतुष्क॑ स्थिरद्विकशुभद्विकागुरुूघुनिर्माणानीति प्रुवोदयाश्वच मिलित्वा सप्तविशतिः 
स्वोदयबंधा भवंति । आसां बंध: स्वोदयेनैव, उदय: अबंधे5पि स्थात्‌ । शेषा: पंचदर्शनावरणद्विवेदनी यपं चविश- 
तिमोहनीयतियंग्मनुष्यायुश्तिर्यग्मनुष्यगतिपं चजात्वौदारिकतदंगोपां गषट्संहूननष ट्संस्था नतियंग्मनुष्य नु पृ्यो प घा - 
तपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतिद्विकत्रसद्विकबाद रद्विकपर्याप्तद्वि ऊप्रत्येकसा धा रणसु भगद्विकसुस्व रद्वि कादेय॒_- 
द्विक्यशस्की तिद्विकगोत्रद्विकानि हचशी तिप्रकृतय: उम्रयोदयबंधा भवंति ॥४०३॥ तृतीयप्रश्तत्रयप्रकृतीर्गाथा- 
चतुष्टयेनाह-- 


न्भ 
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उदयमें होता हे, इनका उदय रहते इनका बन्ध नहीं होता। तथा मिथ्यात्व, सुक्मसाम्पराय- 
में जिनकी बन्ध व्यच्छित्ति होती हे वे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय ये 
घातिकर्मोंकी चोदह प्रकृतियाँ। तेजस, कार्माण, वर्णादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
अगुरुल्घु, निर्माण ये बारह श्रुबोदयी हैं इनका उदय निरन्तर पाया जाता है। इनमें पूर्बोक्त 
पन्द्रह मिलकर सत्ताईस प्रकृतियाँ स्वोदयबन्धी हैं अथात इनका बन्ध अपने ही उदयमें होता 
हे किन्तु उदय इनके अबन्धमें भी होता हे । शोष पाँच निद्रा, दो वेदनीय, पच्चीस मोहनीय, 
तियचायु, मनुष्यायु, तियँचगति, मनुष्यगति, जाति पाँच, ओदारिक शरोर व अंगोपांग, छह 
संहनन, छह संस्थान, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, उपघात, परधात, आतप, उद्योत, 
उच्छ वास, विह्ायोगति दो, च्रस दो, बादर दो, पर्याप्त दो, प्रत्येक, साधारण, सुभग दो, सुस्वर 
दो, आदेय दो, यशस्कीर्ति दो, गोत्र दो, ये बयासी प्रकृतियाँ उभयबन्धी हैं, इनके उदयमें भी 
इनका बन्ध होता है ओर इनका उदय न होते हुए भी इनका बन्ध होता है ॥४०२-४०३॥ 


तीसरे तीन प्रइनोंकी प्रकृतियाँ चार गाथाओंसे कहते हैं-- 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


६५२ गो० कर्मंकाण्डे 


सत्तेतालध्रवावि य तित्थाह्ाराउगा णिरंतरगा | 
णिरयदुजाहइबउक्क॑ संहदिसंठडाण पण पण्ग ॥|४०४॥ 
सप्तचत्वारिशदृध्र॒ुवा अपि च तीर्त्याहारायूंषि निरंतराणि। नरकद्विकजातिचतुष्क संहनन- 
संस्थानपंचक ॥। 
५ दुग्गमणादावदुर्ग थावर दसगं असादसंडित्थी । 
अरदीसोगं चेदे सांतरगा होंति चोत्तीसा ।|४०५। 
दुग्गंभनातापद्विक॑ स्थावरदशकम सातषंडस्त्रियः । अरतिः शोकचचेताः सांतरा भवंति 


चतुस्त्रिशत्‌ ॥ 


ज्ञानावरणपंचकर्तुं दशनावरणीयनवक पुमंतरायपंचक मुं मिथ्यात्वप्रकृतियुं घोडशकषायंगर्ठं 

१० भयहिकमुं तेजसद्विकमुं अगुरुलघुद्विकमुं निर्मर्माणमुं वण्णंचतुष्क मुभितु श्रुवोदयंगक्र सप्तचत्वारिशतु 
प्रकृतिगल तीत्यंमुमाहारकद्विकमुसायुष्यचतुष्क मुमितय्वत्त नाल्‍्कुं प्रकृतिगव्ठु ध्रुवोदयबंधं गत्टप्पुष । 
संहष्टि--णा ५१६ ९। अं ५।मि १।क १६। भय २। ते २२आ २।णि १। व ४। ति १। 

आ २। आ ४१ कूडि ५४॥ नरकद्विकमुं एकेंद्रियादि जातिचपुष्कमुं पंचतंहनननंगक  पंचसंस्थानं- 
गव्ठ' अप्रश्स्तविहायोगतिपुमातपोद्योतद्विकमुं स्थावरदशकमुं असातवेदनोयमुं षंडवेदसुं सत्रीवेबमु 

१५ भरतियूं शोक मुम दितु मृवतनालकुं प्रकृतिगछु सांतरोवयबंधंगल्प्पुबु ॥ संवृष्टि-णि २। जा ४। 
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पंचज्ञानावरणनवदर्शनावरणपंचां तरायमिथ्यात्वषोडशकपायभयद्विकते जस द्विकागुरलघुद्धि कनिर्मा णवर्ण - 
चतुष्काणीति सप्त वत्वा रिशद्‌ ध्र वोदयाः: । तीर्थमाहारकद्विकमायुश्वतुष्क चेति चतुः:पंचाशत्प्रकृतयों निरंतरबंधा 
भवंति । नरकद्विकमेकेंद्रियादिजातिचतुष्क॑ पंचसंहननानि पंचसंस्थानान्यप्रशस्तविहायोगतिरातपोद्यौतो स्थावर- 


कलम + न न अशिध्न जन नान अह जज जून न डबल +म>कारन: 


पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शंनावरण, पाँच अन्तराय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 

२० जुगृप्सा, तजस, कामण, अगुरुल्घुद्विक, निमोण, वणोदि चार, ये सेंतालीस प्रक तियाँ भ्रवोदयी 

हैं, अपनी-अपनी व्युच्छित्ति पर्यन्त सदा इनका उदय पाया जाता है । तीथैकर, आहारकद्ठिक 

आयु चार, ये सात और उक्त संतालीस ये चौबन प्रकृतियाँ निरन्तर बन्धी हैं इनमें-से 

संतालीस प्रकृतियोंका तो व्युब्छित्तिके प्रथम समय तक सदा निरन्तर बन्ध होता है। और 

तीर्थंकर तथा आहारकका बन्ध प्रारम्भ होनेपर जिन गुणस्थानोंमें इनका बन्ध होता है उनमें 

२५ प्रति समय बन्ध होता है। आयुका जिस कालमें बन्ध होना योग्य है वहाँ आयुबन्ध दोनेके 

पहचात्‌ उस कालूमें प्रति समय निरन्तर बन्ध होता है। इससे इनको निरन्तर बन्धी 
कहा हे । 

नरकगति, नरकानुपुर्वी, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पाँच संहनन, पाँच संस्थान, 

अप्रशस्त विहायोगति, आतप, ड्द्योत, स्थावर आदि दस, असाता बेदनीय, स्त्रीबेद, 

३० नपंसकवेद, अरति, शोक, ये चौंतीस सान्तरबन्धी हैं। जैसे किसी समय नरकगतिका बन्ध 
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१. निरंतरबंधंगढ एंदु पाठांतरं। थावरध्ुहुममपज्जतं साहरण सरीरमत्थिर च असुहं दुम्भगदुस्तरणादेज्जं 
भजसकित्तित्ति ॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदीपिका श्षरे 


संप।सं५।दु१।आर।था२।सू १२ ।अ१।सा१। मअ१।अ१। द श्दु शअश्अ १ 
अ१।षं१।स्री १।अ १। शो १ कडि मृवत्तनालकु २४ ॥ 
सुरणरतिरियोरालिय-वेगुव्वियदु गपसत्थगदिविज्ज । 
परघाददु समचउरं पंचेंदिय तसदसं सादं ।॥४०६॥ 
सरनरतिययंगोदारिकवेक्रियिकद्विक प्रशस्तगतिवज्ज । परघातहिक समचतुरल्न॑ पंचेंद्रिय 
श्रसदशसातं ॥ 
हस्सरदि पुरिसगोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होंति | 
णट्ठे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होंति बत्तीसा |४०७॥। 
हास्परतिपुरुषगोत्रद्वि क॑ सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति । नष्ठे पुनः प्रतिपक्षे निरंतरा भवंति 
द्वाश्रिश्त्‌ ॥ 
सरदिकमुं मनुष्यद्विकमुं_तिय्येग्द्विक मुमोदारिकद्विकमुं वेक्रियिकद्रिकपुं प्रशस्तविहायोग- 
तियूं वत्चनऋषभनाराचसंहननमुं परघातोच्छवासद्विकमुं समचतुरख्नसंस्थानमुं पंचेंद्रियजातियु' 
त्रसबादरपर्य्याप्त प्रत्येकस्थिर शुभ सुभग सुस्वरादेष यशस्कोत्ति सातवेदनोय हास्यरतिद्विक 
पुंबेदगोत्रद्विकम ब द्वात्रिशत्प्रकृतिगढ सप्रतिपक्षदोत्रु सांतरंगव्वप्पुतु । मत्ते नष्ट प्रतिपक्षंगव्गागुत्तं 
विरलु निरंतरोदयबंधंगव्टप्पुवु । संदृष्टि-तस २।म २१ ति २।औ २। बे २। प्रश्व १ १२स १ 
पं १त्र१० सात १ हा १। र१। पुंवेद १ गो २ कूडि ३२॥ यिल्लि सुरद्विककके मिथ्यादृष्ठि 


५ ढ 2 ध3न्‍ आधे 
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दशकमसातं स्त्रीषंढवेदों अरति: शोकश्चेति चतुस्त्रिशत्सांतरबंधा भवंति ॥४०४-४०५॥ 

सुरद्विक मनुष्यद्विक तियंग्द्रिकि ओऔदारिकद्ठिक वैक्रियिकद्विक प्रशस्तविहायोगतिव॑ज्वुषभनाराचं 
परघातोच्छवासौ समचतुरखपंस्थानं पंचेंद्रियं त्रसबादरपर्याप्रप्रत्येकस्थि रशु भसुभगसुस्वरादेययशस्क्रोर्तवः सातं 
हास्यरती पंवंदो गोत्रद्विक चेति द्वात्रिशत्नक्रृतयः सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति। तस्मिन्नष्टे निरंतरोदयबंधा 
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होता है किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता है। किसी समय एकेन्द्रिय जातिका बन्ध 
होता हे किसी समय अन्य जातिका बन्ध होता है। इस प्रकार ये प्रकृतियाँ सान्‍्तर बन्धी 
हैं ॥४०४-४०५।। 

देवगति, देवानुपूर्वी, मनुष्यगति, मनुष्यानुपृर्वी, तियचगति तियचानुपूर्वी, औदारिक 
शरीर व अंगोपांग, वेक्रियिक शरीर व अंगोपांग, प्रशस्त विहययोगति, वजबृषभनाराच संहनन, 
परघात, उछबास, समचतुरखसंस्थान, पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुषबेद, गोत्र दो ये बत्तीस 
प्रकृतियाँ प्रतिपक्षीके रहते हुए सान्तरबन्धी हैं । और प्रतिपक्षीके नष्ट होनेपर निरन्तर बन्धी 
हैं। जैसे अन्य गतिका जहाँ बन्ध पाया जाता है वहाँ तो देवगति सप्रतिपक्षी हे। अत 
वहाँ किसी समय देवगतिका बन्ध होता है ओर किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता दे । 
जहाँ अन्य गतिका बन्ध नहीं पाया जाता केवल देवगतिका बन्ध है वहाँ देवगति अप्रति- 
पक्षा होनेसे प्रतिसमय देवगतिका ही बन्ध होता है । अतः देवगतिको उभयबन्धी कहा हे । 
इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें जानना | 
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१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


१० 


द्५्ड गो० करमंकाण्डे 


योदु नरकढ्विकमुं तिय्य॑ग्द्रिकमूं मनुष्यद्धिकमुं प्रतिपक्षमक्कु । सासादननोछु सरद्विकक्के तिय्य॑- 
ह्िकमुं मनुष्यद्विकममुं प्रतिपक्षमक्कु । मिश्रासंयतरोत्ठ सुरद्विकक्क मनुष्यद्विक प्रतिपक्षमक्कु । 
देशसंयताचपुव्वंकरणषष्ठ भागपय्यंतं निःप्रतिपक्षमककु । भोगभुमियं कुरुत्त सुरद्विककके निःप्रति- 
पक्षत्वसककु' । मतनुष्यद्विकक्कानतादिकल्पंगव्ठो्ु निःप्रतिपक्षत्वम्ेक दोडे सवरसहस्सारगोत्ति 
तिरियदुगमे दु शतार सहस्नार कल्पपय्य॑तमे तिय्प॑ग्टिकक्क बंधमुंटप्पुर्दारिदं नीचेग्गोंत्रकक तिय्य॑- 
रिविकक्क सप्तम' प्रथ्वियोल्रु निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड़गुं। तेजस्कायिक वातकायिक जीवंगल्ठोर 
तिय्य॑ग्दरिकक्क नीचेग्गोत्रक्क निःप्रतिपक्षत्वसरियल्पड़गुं। औदारिकद्विकक्क नरकदेवगतिद्वयदो छ_ 
निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं वेक्रियिकद्विकक्के मनुष्यतिय्यंगसंयतादियोछं भोगभूमियोत्ठ' निःप्रति- 
पक्षत्वमरियल्पड॒गु । प्रशस्तविहायोगति प्रकृतिप्रभूतिगछगं व्युच्छिस्नस्वप्रतिपक्षुणस्थानोपरिण- 
तनगुणस्थानमादियागि स्वबंधव्युच्छित्ति गुणस्थानपर्य्यंत॑ निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगु मर्दे ते बोर्ड 
सासादनगुणस्थानदो>प्रशस्तविहायोगतिगं. बंधव्पुच्छित्तियादुदप्पुर्दारिदं सिश्गुणस्थानमोदलागि 
अपुव्बंकरणषष्ठ भागपय्यंत निष्प्रतिप क्षत्वमरियल्पडुगुं । वज्त्रवुष भनाराचसंहननक्के सिथ्यादृष्टि यों 
सासादननो# ं सप्रतिपक्षत्वं मिश्रनोछं असंयतनो्छ॑ निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड़गुं। परघातोच्छवास- 
द्यक्क पुण्णेण सम॑ सब्वेणुस्सासो णियमसादु परघाओ एंबी नियममुंटप्पुदरिदसपर्य्याप्तनामकरम्मंसे 
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१५ 


२७ 


२५ 


३० 


भवंत्ति । तत्र सुरद्विकं नरकतिय॑ग्भनुष्यद्विकैमिथ्यादुष्टी, तिर्यर्मनुष्यद्विकास्यां सासादने, मनुष्यद्धि केन मिश्रासंयत- 
योश्च सप्रतिपक्ष, उपयंपृर्वकरणघछभागांत॑ भोगमूमो च निःप्रतिपक्षम । मनुष्यद्विकं 'सदरसहस्सारगोत्ति ति- 
रियदुग्ग' इत्यानतादिकल्पेषु निःप्रतिपक्षम्‌ | नीचैगोत्र तियंग्द्धिकि च सप्तमपृथिव्यां तेजोवातकायिक्योश्च 
निःप्रतिपक्षम । औदारिकद्विक नरकदेवगत्योनिष्प्रतिपक्षम्‌ | वैक्रियिकद्विकं नरतियंगसंयतादो भोगभूमौ च 
निःप्रतिपक्षं । प्रशस्तविहायोगति रप्रशस्तविहायोगते: सासादने बंघच्छेदान्मिश्राद्यपुवंकरणषष्टभागपरय॑त॑ निष्प्र- 
तिपक्षा । वज्जवृषभनाराचं मिथ्पादृष्टिसासादनयो: सप्रतिपक्षं, मिश्रासंयतयोनिष्प्रतिपक्षं । परघातोच्छवा स्वयं 
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अब ये प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षा कहाँ हैँ और अप्रतिपक्षा कहाँ हैं यह कहते हैं-- 

देवगति ओर देबानुपूर्वी मिथ्यादृष्टिमें नरकद्विक, तिय॑चद्विक और मनुष्यद्विकका बन्ध 
होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। सासादनमें तियंचद्विक, मनुप्यद्धिकका बन्ध होनेसे समप्रतिपक्षा हैं । 
मिश्र ओर असंयतमें मनुष्यद्विकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। ऊपर अपूबंकरणके छठे 
भाग पयन्‍त तथा भोगभूमिमें देवद्विकका ही बन्ध होनेसे अग्रतिपक्षा हैं। मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्वी 'सदर सहस्सारगोत्ति तिरियदुर्ग' इस कथनके अनुसार आनत आदि कल्पॉमें 
अप्रतिपक्षा हैं। नीचगोत्र ओर तिर्य॑चद्विक सातवीं प्रथिवीमें और तेजकाय-वायुकायमें 
अप्रतिपक्षा हैं। ओदारिकद्विक, नरकगति और देवगतिमें प्रतिपक्ष रहित है। वैक्रियिकट्ठिक 
असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तियचमें और भोगमभूमिमें अप्रतिपक्षी हैं। प्रशस्तविहदायोगति- 
अप्रशस्त विद्योगतिकी सासादनमें बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे मिश्रसे अपूर्ब करणके पष्ठ 
_भागपयन्त अप्रतिपक्षा है। वद्भवृषभनाराच संहनन मिथ्यादृष्टि और सासादनमें सप्रतिपक्षी 


१. मिस्साविरदे उच्च मणुवदु्ग सत्तमो हवे बंधो । मिच्छा सासणसम्मो मणुवदुगुच्चं ण बंधंति ॥ एंथि 
हर्दारिदं मिथ्यादृष्टि सासादनरोलु निःप्रतिपक्षत्वं ॥ २. व दृष्टिदये से । ३, ब मिश्रद्यये नि: । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोपिका ६५५ 


प्रतिपक्षमक्कुर्म दरियल्पडुगुमा अपर्याप्तनाम कमंस्ं मिथ्यावृष्टियो्ठे व्युच्छित्ति यादुदरिंदं परघात- 
नामप्रकृतिगे अपुव्वंक रणघष्ठभागपयंत निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं आतंपनामम्संक्क मिथ्यादृष्टि- 
० (९ हि 2 
योक अपर्य्याप्तनामसं कट्टिदागत्ठु पर््यप्तनामदोडने निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्यडुगुं । समचतुरख्ततंस्था- 
नक्के भविश्रगुणस्थानमादियागि अपुव्यंकरणघ'्ठभागप्यत॑निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुुं पंचेंद्रिय- 
जातिनामक्क भिश्यावृष्टिपोछू सप्रतिपक्षत्व॑ सासादन॑ सोदल्गों डु॒अप्‌व्यंकरणघष्ठभागपय्यंत॑ 
निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड॒गुं। असबादरपर्य्याप्रप्रत्येकशरो रंगछां मिथ्यादृश्योरु सप्रतिपक्षत्वमेकें- 
दोडे स्थावरसुक्ष्मापर्य्याप्तताधारणशरोरंगछ बंधपुंटप्पुर्वारद मेले सासादनं सोदल्गों डपुव्वेकरण- 
& ७ ७ के ्‌ ९ 0७ 
बष्ठभागपय्य॑त॑ निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड॒गुं। स्थिरशुभयशस्कोत्तिनामंगछगे प्रमत्ततंपतपद्यैत॑ 
(५ न ३ 3 ० ४... छ * 
सप्रतिपक्षत्वमेके दोडस्थिरमशु भमयतञस्की त्तिनामंगढगे बंध पुंटप्पुदरिदं मेलण$प्रमत्तसंयत् मोदल्गों - 
्ू ७ ७ ७ रच पर &ः ० रि 
डपठवंकरण षष्ठभागपय्य॑तं निःप्रतिपक्षत्वमककुं। यशस्कोत्तिनामक्क सुक्ष्मसांपर/यपय्यंतं निःप्रति- 
० मु » (० लू 
पक्षत्वभक्कुं । सुभगसुस्वरादेयंगठगे सासादनपय्यतं सप्रतिपक्षत्वप्ेक दोड़े दुब्भंगनश्रयक्क सासादन- 
नोब्गु बंधमुंटप्पुर्दारद । मेले अपृव्वंकरणषष्ठभागपय्य॑तं निःप्रतिपक्षर्व॑ सातवेदकर्क प्रमत्तसंयतपयंतं 
(० रु + ७० « * ६ ० 
सप्रतिपक्षत्वमेक दोडडसातकक प्रमत्तसंयत पय्य॑त॑ बंधमुंटप्पुदरिदं । मेले सयोगकेवलिपय्प॑तं नि:प्रति- 
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अर्यातेनैव सप्रतिपक्ष, अपर्यापस्थ मिथ्यादृष्टो बंत्रच्छेदात्‌ परघातोच्छूवासदयं सासादनाय्पूर्वकरणषष्ठभाग- 
पयंत॑ नि:प्रतिपक्षं | आतपः मिथ्पादृष्टाव््याप्तबंधे पर्याप्तेन निःप्रतिपक्ष:। समचतुरख्र मिश्राद्यपूर्वक रणषष्ठभाग- 
पय॑तं निःप्रतिपक्षं । पर्चेंद्रियं मिथ्यादष्टी सप्रतिपक्षं, सासादनाद्ययूवंकरणपष्ठभागपर्यत॑ नि:प्रतिपक्ष । त्रसबादर- 
पर्याप्तप्रत्येकानि मिथ्यादष्टो स्थावरसूक्ष्मापर्याप्तसाधारणशरीराणां बंधात्सप्रतिपक्षाणि, उपयंपूर्वकरणषष्ठभाग- 
पर्यतं निष्प्रतिपक्षाणि । स्थिरशुभयशस्क्रीर्तय:ः प्रमत्तपर्यतमस्थिराशुभायशस्क्रीर्तीनां बंधात्सप्रतिपक्षाः, उप्य- 
पूृवंकरणषष्ठभागपयंत॑ निष्प्रतिपक्षा:। यशस्कीतिस्तु सूक्ष्मसांपरायपर्यत॑ निःप्रतिपक्षा । सुभगसुस्वरादेयानि 
सासादनपर्यतं दुर्भगत्रयबंधात्‌ सप्रतिपक्षाणि उपर्यपूर्वंकरणषष्ठभागपयंतं निःप्रतिपक्षाणि । सातवेदनोयं प्रमत्त- 
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है और मिश्र तथा असंयतमें अप्रतिपक्षी है। परघात ओर उच्छवास अपर्याप्त अपेक्षा 
सप्रतिपक्षो हैं, और अपयाप्रकी मिथ्यादष्टिमें बन्धव्यक्छित्ति होनेपर सासादनसे अपूर्वकरणके 
पष्ठ भाग पयन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। आतप मिथ्यादृष्टिमें अपयोप्तका बन्ध होते सप्रतिपक्षी दे 
क्योंकि अपर्याप्तका बन्ध होनेपर इसका बन्ध नहीं होता। पयोप्तके साथ अप्रतिपक्षी हे । 
समचतुरख्रसंस्थान मिश्रसे उपूवकरणके षष्ठभाग पयन्त प्रतिपक्षरद्दित है । पंचेन्द्रिय जाति 
मिथ्यादृष्टीमें सप्रतिपक्षी हे ओर सासादनसे अपूबंकरणके पषष्ठभाग पयन्त प्रतिपक्ष रद्दित 
हे। त्रत्त बादर पर्याप्त प्रत्येक मिथ्यादृष्टिमें स्थावर सुक्षम अपर्याप्र और साधारण शरीरका 
बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हैं । ऊपर अपवेकरणके षष्ठ भाग पयेन्त प्रतिपक्षरद्दित हैं। स्थिर शभ 
यशःकीर्ति प्रमत्तगुणस्थान पयनत अस्थिर अशुभ अयशञःकीर्तिका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हैं । 
ऊपर अप्‌वकरणके षष्ठभाग पयेन्त अग्रतिपक्षी है। किन्तु यशाश्क्री्ति सूक्ष्मसाम्पराय पर्येन्त 
अप्रतिपक्षी है। सुभग सुस्वर आदेय सासादन पयेन्त दुभग दुःस्वर अनादेयका बन्ध होनेसे 


१. आतपनामं सांतरप्रकृतिगछ्वोलपेठल्पट्दुदु ई सांतरनिरंतरप्रकृतिगछोछु उच्छुवासनामक्क एंदु पेल्वबेकु 
विचारिसिको बुदु ॥ २. व परघातमपूर्व । ३. व मुपर्यपूर्व । ४. व गान्तं। 
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६५६ गो० कर्मकाण्डे 


पक्षत्वभरियल्पड़गुं । हास्परतिद्वयक्क प्रमत्तसंयतपरय्यतं सप्रतिपक्षत्वमेक बोडरतिशोकंगछगे 
प्रसत्तसंयतपय्यंतं बंधमुंटप्पुर्दारिदं। मेलपृव्यंकरणचरससमयपण्य॑त॑ निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड़गुं । 
पुंवेदक्क सासादनपय्यंत सप्रतिपक्षत्वमेक दोडे मिथ्यादृष्ठियोत्ठु षंडवेदसुं स्त्रीवेदमुं सासादननोव् 
स्त्रीवेदमु बंधमु टप्पुर्दारिदं । मेले मिश्र॑ मोदल्गों डनिवृत्तिकरण सवेदभागपस्यतं निप्रतिपक्षत्वभरि- 
यल्पड़गुं। उच्चेग्गोश्रक्के सासादनपय्यंतं सप्रतिपक्षत्वमेक दोडे सासादनपय्य॑त॑नीचेग्गो त्रवके 
बंधमु टप्पुर्दारवं । मेले मिश्र॑ मोदल्गों डु सुक्ष्मसांपरायप्य॑त॑ निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड़गुं । इंतु 
नवप्रइन प्रथमचुव्काधिकारं व्याख्यातमादुदु ७ 


जत्थ वरणेमिचंदों महणेण विणा सुणिम्मलों जादो । 
सो अभयणंदि णिम्मलसुओवही हरउ पावमल ॥४०८॥ 
यत्र वरनेमिचंद्रो मथनेन बिना सुनिम्संछो जातः। सो5भयनंदिनिम्मंलश्रुतोदधिहंरतु 
पापमलं ॥ 
आवुदो' दु अभयनंविनिम्म॑लश्र्‌ तोदधियोलु बरनेमिचंद्र मथनमिल्लदे सुनिम्मंलनागि पुट्टि- 
दनंतप्पठ्भयनंदिश््‌ तोदधि भव्यजनंगव्ठ पापमलमं किडिसुगे। 


' 





पर्यंतमसातबंधात्सप्रतिपक्षं, उपरि सयोगपरय॑तं निःप्रतिपक्ष । हास्यरतिद्वयं प्रमत्तपरयंतमरतिशोकबंघात्सप्रतिपक्षं, 


उपर्यपुरवंकरणचरमसमयपरय्यतं निष्प्रतिपक्षं । पुंवेद: सासादनपर्यत सप्रतिपक्ष:, मिथ्यादुष्टौ षंढस्त्रीवेदयों: सासादने 
सत्रीवेदस्थ च बंधात्‌ उपर्यनिवृत्ति करणसवेदभागपयंतं निःप्रतिपक्ष: । उच्चैंग्रोत्रं सासादनपर्य॑तं नीचेगोत्रबंधात्स- 
प्रतिपक्ष, उपरि सृक्ष्मसांपरायपर्य॑तं निःप्रतिपक्ष ॥४०६-४०७॥ इति नवप्रश्नप्रथमचूलिका व्याख्याता । 


वरनेमिचंद्रो मथनेन विनापि सुनिर्मलो जातः सो$भयनंदिनिर्मलश्रुतोदधिभंव्यजनानां परापमल्ल 
हरतु ॥४०८॥ 
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सप्रतिपक्षी हैँ। ऊपर अप्वंकरणके षष्ठभाग पयन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। सातावेदनीय 


प्रमत्तपयन्‍्त असातावेदनीयका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। ऊपर सयोगीपयेन्त अग्रतिपक्षी 
है। द्वास्य रति प्रमत्तपयन्त अरति झोकका बन्ब होनेसे सप्रतिपक्षी है । ऊपर अपूब करणके 
अन्तिम समय पयंन्त अग्रतिपक्षी हैं। पुरुषवेद सासादन परयन्त समप्रतिपक्षी हे क्‍योंकि 
मिथ्यादृष्टिमें नपुंसकवेद स्त्रीवेदका ओर सासादनमें स्त्रीवेदका बन्ध होता है। ऊपर अनि- 
वृत्तिकरणके सवेदभाग पयन्त प्रतिपक्ष रहित हे। उच्चगोन्र सासादन पर्यन्त नोचगोन्रका 
बन्ध द्वोनेसे सप्रतिपक्षी हे । ऊपर सूक्ष्म साम्पराय पयन्त अप्रतिपक्षी हे ।४०६-८०७॥ 

इस प्रकार नवप्रइनचूलिका व्याख्यान समाप्त हुआ | 

पंच भागहारचूलिका 
जिस अभयनन्दि आचायरूपी निम्न शास्त्र समुद्रमेंसे बिना ही मथन किये 


नेमिचन्द्र आचायरूपी निर्मल चन्द्रमा प्रकट हुआ वह शास्त्रसमुद्र सब जीवोंके पापमलको 
दूर करे ॥४०८॥ 





१, विद्यागुरु। 


कर्णांटवृुत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ६५७ 


उब्बेल्लणविज्ादो अद्भापवत्तो गुणो य सव्बो य । 
संकमदि जेद्दि कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥४०९॥ 
उद्देल्लनो विध्यातो5्याप्रवुत्तो गुणइच॒ सब्वंइच संक्र धति येः कम्म परिणामबशेन जीवानां 0 
येागहारेः उद्वेल्लनादि आउ केलउ भागहारंगकत्ठिद कम्म॑ ज्ञानावरणाशशुभकम्मंमुं 
आहारकद्यादिशुभकम्मंगढ्ठ॑ जोवानां संसारिजीवंगवठ्ठ परिणामवशेन शुभाष्शुभपरिणामवशदिद ५ 
संक्रामति परप्रकृतिस्वरूपविद परिणमिसुगुमा भागहारंगछु उद्‌वेल्लनविध्यात अथाप्रवुत्त गुण 
सब्वंसंक्रम भागहारंगव्ठे दितु पंचप्रकारंगव्ठप्पुतु । संक्रमस्व॒रूपसं पेछदपरु :-- 
बंधे संकामिज्जदि णोबंधे णत्यि मूलपयडीणं । 
दंसणचरित्तमोहे आउचउक्के ण संकमणं ॥|४१०॥ 


बंधे संक्रामति नो5बंधे नास्ति घुलप्रकृतीनां | दर्शनचरित्रमोहे आयुश्चतुष्के न संक्रमणं ॥॥ १० 
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बंधे संक्रामति बध्यमानपात्रदोत्ठु संक्रमिसुगुम बुदिदुत्सग्गंविधियककुमेेक दोडे क्वचिद- 
बध्यमानदोछं संक्रममुंटप्पुर्दरद नोबंधे अबंधदोड़ संक्रमणमिल्ले बुदनत्यंकवचनमप्पुदरिद । 
दर्शनमोहनोयमं बिटुन्यन्न बध्यसानपात्रदोतु एँदितु नियम्रियल्पड़गुं। नास्ति मुलभ्रकृतीनां 
ज्ञानावरणादिमुलप्रकृतिगछगे परस्परं संक्रमणमिल्लुत्तरप्रकृतिगछगे स्वस्थानसंक्रमणमुंटे बुद॒त्थ॑- 
मल्लियुं दशनमोहनोयकक चारित्रमोहनोयकक संक्रमणसिल्ल। नारकतिय्यग्मनुष्पदेवाधुष्यंगछूगेयुं. १५ 
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यै: शुभाशुभं कर्म संसारिजीवानां परिणामवश्ञेन संक्रामति परप्रकृतिर्पेण परिणमति, ते भागहारा 
उद्देल्लनविध्याताघ:प्रवृत्तगुणसर्व सं क्रनामान: पंच संभवंति ॥४०९॥ संक्रमस्वरूपमाह--- 

बंधे बध्यमानमात्रे संक्रामति हृत्ययभुत्सगंविधि: क्वचिदबध्यमाने5पि संक्रमात्‌, नोबंधे अबंधे न 
संक्रामति इत्यनर्थकवचना हर्शनमोहनीयं विना शेषं कर्म बध्यमानमात्रे एवं संक्रामतीति नियमों ज्ञातभथ्यः। 
मू उप्रकृतोनां परस्तरं संक्रमणं नास्ति उत्तरप्रकृतीनामस्तीत्यर्थ: । तत्रापि दर्शनवारित्रमोहयो: चतुर्णामायुषां २० 
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जिन भागहारोंके द्वारा शभ और अग्गभ कम संसारी जीवोंके परिणामोंके बश अन्य 
प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते हैं वे भागहार पाँच हैँ--उद्ेंडन, विध्यात, अध:प्रवृत्त, 
गुणसंक्रम, स्वेसंक्रम ॥४०९,॥ 


संक्रमणका स्वरूप कहते हैं--- 


जिस प्रकृतिका बन्ध होता हे उस प्रकृतिमें अन्य प्रकृति उस रूप होकर परिणमन २५ 
करती है । यह सामान्य कथन है क्योंकि कहीं-कहीं जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण 
होता हे । जिसका बन्ध नहीं हे उप्तमें संक्रमण नहीं दोता!। इससे अभिप्राय यह हे कि 
दशन मोहनीयके बिना शेष क्रम जिसका बन्ध हो रहा हे उसीमें संक्रमित होते हैं. ऐसा 
नियम जानना। किन्तु मूल प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता जैसे ज्ञानावरण, दशनावरण 
आदि रूप नहीं होता । उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता हे । किन्तु दशनमोह और चारित्र- ३० 
मोहमें संक्रमण नहीं होता । दशनमोहकी प्रकृति चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप नहीं परिणमन 
करती ओर चारित्र मोहकी प्रकृति दृशनमोहरूप परिणमन नहीं करती। इसी तरह चारों 


६५८ गो० कमंकाण्डे 


परस्परसंक्रमणसिल्ल । 
सम्म॑ मिच्छं मिस्स सगुणट्ठाणम्मि णेव संकमदि । 
सासणमिस्से णियमा दंसणतियसंकमो णत्थि ।४११॥ 
सम्यवकत्व मिथ्यात्वमिश्र॑ स्वगुणस्थाने नेव संक्रामति। सासादनसिश्रयोन्तियमाहश नत्रय- 
* संक्रमो नास्ति॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतियूं मिथ्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रक्ृतियुं स्वस्वगुणस्थानवोनु नेव संक्रामति 
परप्रकृतिस्वरूपदिदं संक्रमिसुवुदे यिल्ल। सासादनसिश्ररुगछोलु नियसदिदं दर्शानसोहनोयत्रय- 
संक्रमणमिलल। असंयतादि नालकुं गुणस्थानंगव्ठोब्डंटे बुदरत्य॑ । 
मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तों मुहुत्त अंतोत्ति । 
हू उच्वेल्लणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥४१२॥। 
द मिथ्यात्वे सम्पक्त्वसिश्रयोरथाप्रवुत्तो मुहुत्तांतं घावत्‌ । उद्वेल्लनस्तु ततो द्विचरमकांड- 
पय्यंत॑ नियमेन ॥ 
मिथ्यात्वे प्राप्ते मिथ्यात्वं पोहलपडुत्तिरलागढ्ठ सम्पक्त्वमिश्रप्रकृतिगढ रडक्कमथाप्रवृत्त- 
संक्रममंतस्मुहृत्तपय्य॑तं प्रवृत्तिसुगुं । तु मत्त उद्वेल्लनभागहारसंक्रमं द्विचरमकांडकपय्य॑त॑ नियम- 
१५ दिदं प्रवत्तिसुगुमल्लि अथाप्रवृत्तसंक्रमं फात्ठिरूपदिदमुद्वेल्लनसंक्रमं कांडकरूपदिदं प्रवरत्तिसुगुं । 





च परस्पर संक्रमणं नास्ति ॥४१०॥ 
सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं मिश्र च स्वस्वगुणस्थाने एवं न संक्रामति, सासादनमिश्रयोतियमेन दर्शनमोहत्रयस्य 
संक्रमणं नास्ति । असंयतादिचतुष्व॑स्ती त्यर्थ: ॥४११॥ 
मिथ्यात्वे प्राप्ते सम्यक्त्वमिश्रप्रकृत्यो रघ:प्रवृत्तसंक्रमों उतमृह॒र्तपयंतं वर्तते । तु पुनः--उद्वेल्लनभागहा र- 
२० संक्रमो द्विचरमकांडपर्यत वर्तते नियमेन। तत्राघःप्रवृत्तसंक्रः फालिख्पेण, उद्देल्लनसंक्रम: कांडकरूपेण 
बत॑ते ॥४१२॥ 


आयुकर्मोमें भी परम्परमें संक्रमण नहीं होता, देवायु मनुष्यायु आदि अन्य आयुरूप परिणमन 
नहीं करती । यह संक्रमणका स्वरूप हे ॥४१९०॥ 
सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व ओर मिश्र मोहनीय अपने-अपने गुणस्थानमें संक्रमण 
२५ नहीं करते। अथोत्‌ सम्यक्त्व मोहनीयका संक्रमण असंयत आदि गुणस्थानॉमें नहीं होता । 
मिथ्यात्वका संक्रमण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ओर मिश्र मोहनीयका मिश्र गुणस्थानमें संक्रमण 
नहीं होता। तथा सासादन ओर भिश्रमें नियमसे दशनमोहकी इन तीन प्रकृतियोंका 
संक्रमण नहीं होवा। असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें होता है ॥४११॥ 
५ मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व प्रकृति ओर मिश्र प्रकृतिका अध:प्रवृत्त संक्रमण 
३० अन्तमुहूत पयन्त होता है। तथा उद्देलन भागहांर संक्रमण नियमसे द्विचरमकाण्डक पयन्त 
होता हे | उनमें-से अध!भप्रवृत्त संक्रम फालि रूपसे ओर उद्देलन संक्रम काण्डकरूपसे होता है । 
एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं। और बहुत समयोंमें संक्रमण हो तो उसे 
काण्डक कहते हैं। इनका विशेष वर्णन आगे करेंगे ॥०१२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६५९ 


उब्वेल्लणपयडीणं गुणं तु चरिमम्मि कंडये णियमा । 
चरिमे फालिम्मि पुणो सव्बं॑ च य होदि संकमणं ॥४१३॥ 
उब्वेल्लनप्रकृतोनां गुणस्तु चरमे कांडके नियमाच्चरमे फालो पुनः सब्बं चर च भवति 
संक्रमण ॥ 
उद्वेल्लनप्रकृतिगन्ठे हल द्विचरमकांडकपस्यंतमुद्वेल्लनसंक्रमणमकक्‍कुं । चरमकांडदोब्द तु १५ 
मत्ते नियमदिदं गुणसंक्रमणमक्कुं। पुनः सत्ते चरमफाब्टियोत्ठु सब्बंसंक्रमणमक्‍्कुमप्पुदरिदं 
सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिगल्ठुद्वेल्लनप्रकृतिगव्ठप्पुवरिदं चरमकांडकदोतु गुणसंक्रमणमुं चरमफाब्टियोब् 
सब्वंसंक्रमण मुमककु । संदृष्टि: 


मि सं २१ 
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करणपरिणाममिल्ल देनेणिन तुदिधिदं पुरिबिच्चुवंतें कम्मंपरमाणुगछगे परप्रकृतिस्वरूप- 
दिदं निक्षेपणसुद्वेल्लनसंक्रमणमे बुदु । विध्यातविशुद्धिकनप्पजोवंगेस्थित्यनु भागकांडगुणश्रेण्पादि १० 
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उद्देल्लनप्रकृतीनां द्विचरमकांडकपय॑तमुद्ेल्लनसंक्रमणं, चरमकांडके तु पुनः नियमेन गुणसंक्रमणं। 
चरमफालौ पुनः सर्वसंक्रमणं चास्ति तेन सम्यक्त्वमिश्रप्रकृत्योरद्वेल्लनप्रकृतित्वाच्चरमकांडके गुणसंक्रमर्ण 
चरमफालो सर्वसंक्रमणं च सिद्ध । संदृष्टि:-- 











मिथ्या मिश्र २१ स २१ 
नि अध: ः  अक्रष: 
जे ऐ छठ... / जि - 





करणपरिणामेन विना कर्मपरमाणूनां परप्रकृतिरुपेण निक्षेपणमुद्रेल्लनसंक्रमणं नाम । विध्यातविशुद्धि- 
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जो उद्देलन प्रकृतियाँ हैं उनका द्विवचरम काण्डक पयन्त तो उद्देलन संक्रम होता दे । १५ 
ओर अन्तके काण्डकमें नियमसे गुण संक्रम द्वोता हे। तथा अन्तिम फालिमें सब संक्रमण 
होता है । इससे चूँकि सम्यकत्व प्रकृति और मिश्रप्रकृति भी उद्देलन प्रकृति हैं. अतः इनके भी 
चरम काण्डकमें गुण संक्रण ओर चरमफालियमें स्वेसंक्रमण सिद्ध हे । 

यहाँ पाँचों संक्रमणक्रा स्वरूप कद्दते हैं-- 

अध:प्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना कर्म परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप २० 





बज 


२१० 


१५ 


२५ 


३० 
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६६० गो० कमंकाण्डे 


परिणामंगछ निलत्तं विरलु प्रबत्तिसुगुमप्पुदरिदं विध्यातसंक्रमम बुबवकु । बंधप्रकृतिगछग स्वक- 
बंधसं मवविषयदोछ_ आउदोंदु.प्रदेशसंक्रमदध:प्रवुत्तसंक्रमणमे बुदककु'। प्रतिसमयमसंख्येय- 
गुणभ्र णिक्रमदिदसाउदो दु. प्रदेशसंक्रमणमदुगुणसंक्रमणमे बुदक्क | चरमकांडकचरमफाब्य 
सब्धंप्रदेशाग्रक्क आउदो दूं संक्रमणमदु सब्व॑संक्रमणस बुदककुं ॥ 
अनंतरं सववसंक्रमणमनुछऊ प्रकृतिगढ्ठ मुंबे पेछ्दपरल्लि तिथ्य॑ंगेकादज्प्रक्रतिगढ्ठ दु पेकूद- 
परदु कारणमागि या तिय्यंगेकादश प्रकृतिगव्ठाबाबुब बोडे पेछूदपरु 0 
तिरियदु जाइचउक्क आदावुज्जोवथाबरं सुहुमं । 
साहारणं च एदे तिरियेयारं मणेदव्वा ॥४१४॥ 
तिय्य॑ग्दयं जातिचतुष्कमातपोद्योतस्थावरा: सुक्षः॥ साधारण चेतास्तिय्यंग्रेकावश 
मंतव्या: ॥ 
तिय्यंग्दयमु मोदलजातिचतुष्कम मातपप्ु मुओतमु स्थावरधु सृुक्ष्मपु साधारणशरोरभुमे बो 
पनो दूं प्रकृतिगड़ु तिय्यंग्गतिपोछल्लदितरवतियोदुदय सिल्लप्पुवरिद तिय्यंगेकादश मे वितन्वत्यं 
संज्ञेयक्तु ॥ 
अनंतरं उद्देल्लनप्रकृतिगव्ठवाउब दोडे पेलवपर । 
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कस्य जीवस्य स्थित्यनुभागकांडक-गुणश्रेण्यादिपरिणामेष्वतीतेषु प्रवर्तंनाद्विष्यातसंक्रमणं नाम । बंधप्रकृतीनां 
स्वबंधसंभवविषये यः प्रदेशसंक्रमः तदब:प्रवुत्तसंक्रमरण नाम | प्रतिप्रमयसंख्येयगुणश्रेणिक्रमेंण यत्प्रदेशसंक्रपणं तद्‌ 
गुणसंक्रएण नाम । चरमक्रांडकचरमफाले:ः सर्वप्रदेशाग्रस्य यत्संक्रमणं ततूसर्वसंक्रमणं नाम ॥४१३॥ सर्व॑संक्रमण- 
प्रकृतिस्थतिर्य गेका दश भा हु +- 

तिर्यग्वयमाद्यजातिचतुष्कमातपः उद्योतः स्थावरः सुक्ष्मं साधारणं चेत्येता एकादश ति्यक्ष्वेवोदयात्ति य॑- 
गंकादश इति संज्ञा: स्युः ॥॥४१४।॥ अथोद्वल्ठनप्रकृतयः का; ? इति चेदाह-- 
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परिणमना उद्धंलन संक्रमण हू । मन्द विशवद्धिवाले जीवके स्थिति ओर अनुभागको घटानेरूप 


काण्डक अथवा गुणश्रेणि आदि परिणामोंके होनेके बाद जो होता है वह विध्यात संक्रमण 
है। बन्वरूप प्रकृतियोंके परमाणुओंका अपने बन्धके विषयमें संभवती प्रकृतियोंमें जो 
संक्रमण होना है उसे अधःप्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणिके ऋ्मसे 
परमाणुओंका जो अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होता हे वह गुणसंक्रम है। अन्तिम काण्डककी 
अन्तिम फाछीके सवप्रदेशोंमें जो परमाणु अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए उनका अन्य प्रकृतिरूप 
स्वंसक्रमण है ॥४१३॥ 


आगे सवसंक्रमणकी प्रकृतियोंमें तियंक्‌ एकादश आता हे उसे स्पष्ट करते हैं-- 


तिय॑चगति, तियचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर सूक्ष्म, 
साधारण इन ग्यारह प्रकृतियोंका उदय तियचंमें ही होता हे, इससे इन्हें तियेक एकादश 
कहते हैं ॥४१४॥ 
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०] ल कर 
१. व तास्ततियंगेकादशमिति मन्तव्या: । तासां तिर्यक्वेवोदयात्‌ । 


कर्णाटव॒त्ति जीवतस्वप्रदोषिका ६६१ 


आदारदु्गं सम्म॑ मिस्सं देवदुग णारय चउक्क। 
उच्च मणुदुगमेद तेरसप्रुब्बेलणा पयडी ॥४१५॥ 
आहारद्विक सम्यक्तवं सिश्र॑ं देवद्िक नारकचतुष्कं । उच्च सनुष्यद्विकमेतास्त्रयोदशोद्ेल्ल- 
नाप्रकृतयः ॥ 
आहारहिकमुं सम्पक्त्वप्रकृतियूं मिश्रप्रकृतियुं देवदहिकमुं नारकचतुष्टय मुसुच्चेरगों त्रमुं सनुष्य- 
ह्िकमुम बो त्रयोवशप्रकृतिगलद्े ल्लनप्रकृतिगढ 'बुबककुं ॥ 
बंधे अधापवत्तो विज््ञादस्सत्तमोत्ति हु अबंधे | 
एत्तो गुणों अबंघे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥४१६॥ 
बंधे अधाप्रवुत्तो विध्यातः सप्तमपय्यँतं खल्वबंधे इतो गुणो5बंधे प्रक्तीनामप्रद्मस्तानां ॥ 
बंधेध्धाप्रवृत्त: प्रकृतिबध्पमानवागुत्तं विरलु_स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपय्यंत प्रधाप्रवुत्त संक्रमण 
प्रवत्तिसुगुं । मिथ्यात्वं बध्यमानवागुत्तं विरलुमध:प्रवृत्तसंक्र भणमिल्लेक दोडें- सम्मं मिच्छ सिस्स 
सगुणट्ठाणम्मि णेव संकमदि एंदिदु कारणमागि | विध्यातः सप्तमपय्य॑तमबधे बंधव्युच्छित्तिया- 
गुत्तं विरलु असंयताद्यप्रमत्तपय्यंत॑ विध्यातसंक्रमणमककुं। इतः ई अप्रमत्तगुणस्थार्नादद मेलपूठवं- 
करणाद्यपज्ञांतकषायपस्यँत॑ बंधरहितमप्रशस्तप्रकृतिगछग गुणसंक्रमणं प्रवत्ति सगुमन्यत्र प्रथमोप- 
शमपम्पक्त्वग्रहणप्रथमसमयम्तादियागंतस्मुंहुत्तकालपय्य॑तमुं मत्तं मिश्रतस्पक्त्वप्रकृतिगढ प्रण- 
कालदो्ं गुणसंक्रमणमक्कुं। मिथ्यात्वक्षपणेयोत्त्‌ मत्ते अपूव्वकरणपरिणामं मोदल्गोंडु सिथ्यात्व- 


आहारकद्ठिक सम्यक्त्वं मिश्र देवद्विकं नारकचतुष्कमुच्चैगत्र मनुष्यद्धिक चेत्येतास्त्रयोदश उद्वेल्लना- 
नामप्रकृतयः स्यु: ॥४१५॥। 

प्रकृतीनां बंधे सति स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपयंतमध:प्रवृत्त संक्रण: स्थात्‌ न मिथ्यात्वस्य, सम्म॑ मिच्छे 
भिस्सं सगुणद।णम्मि णेव संकमदीति निषेधात्‌ । बंधव्युच्छित्ती सत्यामसंयताद्यप्रमत्तपर्यतं विध्यातसंक्रमणण 
स्यथात्‌ । इत: अप्रमत्तगुणस्थानादुपयुपशांतकषायपय॑तं वंधरहिताप्रशस्तप्रकृतीनां गुणसंक्रमणं स्थातू । ततो$- 
न्यत्रापि प्रथमोपशमसम्यक्त्वग्रहणप्रथमसमयादंतर्मुहुतंपयंत॑ पुनः मिश्र सम्यकत्वप्रकृत्यो: पुरणकाले मिथ्यात्वक्षप- 
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आहारकद्विक, सम्यक्त्त प्रकृति, मिश्रप्रकृति, देबगति, देवानुपूर्बी, ,नरकगति, नरकानु- 
पूर्वा, वेक्रियिक शरीर व अंगोपांग, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी ये तेरह उद्देलन 
प्रकृतियाँ हैं ॥॥४१५॥ 

प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्ति पयनत अध:प्रवृत्त संक्रमण 
होता है । किन्तु मिथ्यात्वका नहीं; क्योंकि मिथ्यात्वके संक्रमणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
निषेध किया है, ओर मिश्यात्वका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता हे। बन्धकी 
व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे अप्रमत्त पयन्त विध्यात संक्रमण होता हे। अप्रमत्त गुणस्थानसे 
ऊपर उपश्ञान्त कषाय गुणस्थान पयन्त बन्धरहित अप्रशस्त प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता हे। 
इससे अन्यत्र भी प्रथमोपशम सम्यकत्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयसे अन्तमुंहत पयनन्‍्त 
गुणसंक्रमण होता है। पुनः मिश्र प्रकृति ओर सम्यक्त्व प्रकृतिके प्रणकालमें मिथ्यात्वकी 
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१. व नियमात्‌ । 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 


३७० 


१५ 


२५ 


६६२ गो० कमंकाण्डे 
चरमकांडकद्विचरसफाब्टिपय्यंतमुं गुणसंक्रमणभागहारसंयक्कुं । चरमफाब्टियोल् सब्बंसंक्रमण- 
भागहारसक्क ॥ 
अनंतरं सब्व॑संक्रमणमुछठ्ठ प्रकृतिगढ पेलुबंपरु :-- 
तिरिएयारुव्वेल्लण पयडी संजलणलोहसम्ममिस्तणा | 
मोद्दा थोणतिगं च य बावण्णे सव्वसंकमर्ण ।|४१७।॥ 
तिय्यंगेकादशोदेल्लनप्रकतयः संज्वलनलोभसम्पक्त्वमिश्रोना सोहाः स्व्यानगुद्धित्रिकं च 
च द्विपंचाशत्स सब्बंसंक्रमणं ॥ 
मुं पेछूद तिय्य॑गेकादशप्रकृतिगव्ठु मुद्रेल्लनप्रकृतिगक्ु पदिमुरंं । संज्वलनलोभसम्यक्त्वप्रकृ- 
तिमिश्रप्रकृतिगत्ठिदं विहोनमप्प पंचविज्ञति मोहनोयप्रकृतिगढं स्त्थानगृद्धित्रथमु मे बी द्वापंचाशत्प्र- 
कृतिगढयोत्ु सब्वंसंक्र मणमुंदु । संदृष्टि-- 


ति|उ|मो|थि| कडि 
११|१३|२५ | ३ | ५२ 


अनंतरं प्रकृतिगछगे संक्रमणनियमसं पेरदपरू-- 
उगुदाल तीससत्तयवीसे एक्केक्कबारतिचउक्के । 
इगिचदुदुगतिगतिगचदु पणदु गदु गतिण्णि संकमणा ॥४१८॥ 


एकान्तचत्वारि शस्थ्रिशत्सप्रविशतावेकेक द्वादशत्रिचतुष्के । एक चतुद्ठिकत्रिकन्रिकचतुःपंच 
हिक द्विक श्रीणि संक्रमणानि ४ 
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णायामपू्वंकरणपरिणामान्मिथ्यात्वचरमकां डक॒द्विच रमऊालिपयते च गुणसंक्रमणं स्यथात्‌ । चरमफालौ सर्व- 
संक्रमणं स्थात्‌ ॥४१६॥ ता: सर्वसंक्रमण प्रक ती राह-- 


ि ल्‍ 5 पु पे ः «| ० 
प्रागुक्ततियंगकादशोद्वल्लनत्रयोदशसंज्वलनलो मसम्यक्त्वमिश्रवजितमो हनो यानि. स्त्यानगुद्धित्रय॑ं चेति 
द्वापंचाशत्प्रकृतिपु सर्वसंक्रमणं स्थात्‌ ॥४१७॥ अथ प्रकृतीनां संक्रमणलियममाह-- 
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क्षपणाके विपयमें अपूवकरण परिणामसे मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डककी द्विचरम फाहि 
पयन्त गुणसंक्रमण होता है और अन्तिम फालीमें सबंसंक्रमण होता हे ॥४१६॥ 


आगे सब संक्रमण रूप प्रकृतियोंकों कद्दते हैं--- 


पूर्वोक्त तियंक्‌ एकादश, उद्देलन प्रकृति १३, संज्वलन लोभ सम्यक्त्व मिश्रके बिना 


मोहनीयकी पच्चोस प्रकृतियाँ ओर स्त्यामग्ृद्धि आदि तीन इन बावन प्रकृतियोंमें सवसंक्रमण 
होता है ॥४१७॥ 


आगे प्रकृतियोंके संक्रणका नियम कहते हैं-- 





१, ब मिश्रोवमो । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ६६३ 


मूवतों भतु मुवतु मेझमिप्पतु सोदु ओदढु पन्‍नरडुं सूरेडेयोछु नाल्‍्कुगल्ुभागुत्त बिरलो 
प्रकृतिगव्ठोव्दु यथाक्रमदिदमों दुं नाल्कुम रडुं मुरु मुरु नाल्‍कुमय्दु सरडुसरडु सुरुं संक्रमणंगल्ूप्पुतु-- 


३५९ क्‍ ३० | ७| २० १ श्र ४ ४ 





१ 
जाता! 





। । 
जा 
अनंतर मी प्रकृतिगव्ठमनिवर संक्रमणंगलमं क्रमदिदं गाथासप्रकदिदं पे८दपर :-- 


सुहुमस्स बंधधादी सादं संजलणलोह पंचिंदी । 
तेजदुसमबण्णचऊ अगुरुगपरपघाद उस्सासं ॥४१९॥ ५ 
सुशमस्य बंधघाति सातं संज्वलनलोभपंचेंद्रिये। तेजसद्दिकसमचतुरस्रवर्णंचतुर गुरुलघु- 
परघातोच्छूवात्त ॥ 
सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्तों दु । 
थीणतिवारकसाया संदित्थी अरदिसोगो य ॥॥|४२०॥ 
दस्तगतित्रसदशक निर्म्माणमे हान्‍नचत्वारिशत्सु । अधाप्रवृत्तस्तु स्त्यानगुद्धित्रिक्त द्वादश- १७० 
कथषायाः षंडस्व्यरतिशोक॑ च ७ 
ज्ञानावरणपंचकमुं अंतरायपंचकमुं दर्शंनावरणचतुष्कमुर्म'ब॒ सुक्ष्मसांपरायन बंधघाति- 
प्रकृतिगद्धप्प पदिनालल्‍कुं सातवेदमुं संज्वलनलोभमु॒ पंचेंद्रियजातियूँ तेजसकाम्मंणशरीरद्वयमुं 
समचतुरख्रसंस्थानमुं वर्णचतुष्कमुमगुरुूघुकमुं परघातमुमुच्छवासमुं प्रशस्तविहायोगतियुं त्रस- 
बादरपर्य्याप्त प्रत्येक स्थिरशुभसु भगसुस्वर आदेवयशस्कोत्तियुमेंब अ्रसदशकसुं निर्म्माणमुर्मेंबो १५ 
एकान्तचत्वारिशत्प्रकृतिग छद्वेल्लनप्रकृतिगल्लप्पुर्दा रदमुद्वेललन संक्रमणमिल्‍ल । . विज्ञादं 
सत्तभोत्ति हु अबंधे एंदितो प्र्वतिगछ्ठगप्रमत्तगुणस्थानाम्यंतरदोछ बंधव्युच्छित्ति यिल्लप्पुर्दारिद। 


5- +>- 5 >लल्डीणता5 >> 3 ५४०० अभोओटणज० 5. 3. 3. ७० >> क> 3 3०७ 


एकान्नचत्वा रिशत्त्रिशत्पप्तविशत्येकेकद्वादश त्रिचतुष्केषु क्रमेणेरुचतुद्धित्रित्रिचतु:पंच द्विद्वित्रिसंक्रमा 
भवंति ॥४१८॥ ता: प्रकृतीः तासां संक्रमणानि च क्रमशों गाथासप्तकेनाह--- 

पंचचतुर्ज्ञानदर्शनाव रणपंचांतराया: सातं संज्वलनलोभ: पंचेंद्रियं तैजसकार्मणे समचतुरख्र॑ वर्णवतुष्क- २७ 
मगुरुलघुक॑ परघातः उच्छवास: प्रशस्तविहायोगतिस्त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरशु मसु भगसुस्व रादेययशस्कीर्तयो 
निर्माणं चेत्पेकान्नचत्वा रिशत्प्रकृतिष्वनुद्वेल्लनप्रकृतित्वान्नोद्वेल्लनसंक्रमणं । 'विज्ञादं सत्तमोत्ति हु अबंधे 
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उनताल्टीस, तीस, सात, बीस, एक, एक, बारह, चार, चार घचार प्रकृतियोंमें क्रमसे 
एक, चार, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, दो, दो, तीन संक्रमण होते हैं ॥४१८॥ 

आगे उन प्रकृतियोंको और उनके संक्रमणोंको सात गाथाओंके द्वारा कहते है-- 

पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, पाँच अन्तराय, सातावेदनीय, संज्वलन लोभ, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजस, कार्मण, समचतुरखसंस्थान, वर्णोदि चार, अगुरुलघु, परघात, 


उच्छवास, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुरवर, 
क-८४ 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 
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६६४ गो० कमंकाण्डे 
विध्यातसंक्रमणप्रिल्ल ॥ एत्तो गुणों अबंधे एंदितु गुणसंक्रमणलक्षणरहितत्व दिदं गुणसंक्रमणमिल्ल। 
मुंपेर्द बावण्णप्रकृतिगछोलु पठियिसल्पडववप्पुर्वारेव॑ सब्यंसंक्रमणसिल्लदु कारणसागि अधः- 
प्रवत्तसंक्रममों देयक्कुं। इंतेंलला प्रकृतिगछगे व्यतिरेक विच्वा रणीयमक्कुं । 

सिश्यात्वं बध्यमानमागुत्तिदों डं सिध्यादृष्टियोत् अध:ःप्रवृत्तसंक्रमणमिल्लेक दोडे सगुण- 
ट्राणम्मि णेव संकमदि एंदितु निषेधमुंटप्पुदरिदं । संदृष्टिः-- 


सुं । सा [सं पं ते |स | |अ | | प्र तर |नि ने | कूडि क्‌डि 
१४ | १ (१।१|२|१(४|१|१।१।१|१०| १| ३९ 
| _| | | || || | | | | |! 


तु मत्ते स्त्थानगृद्धित्रिकमुं द्ादशकषायंगव्ठुं घंडवेद स्रोवेदमंं अरतियुं झ्ोकमं :-- 
तिरिएयारं तीसे उब्बेल्लणद्दीण चारि संकमणा । 
णिद्यापयला असुहं वण्णचउक्क च उवधादे ॥४२१॥ 

तिय्यंगेकादश त्रिशत्सुद्वेल्लनहीन चत्वारि संक्रमणानि। निद्राप्रचलाशुभवर्णचतुष्कोपघाते 0 
सत्तण्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी । 
संहदिसंठाणद्स णीचापुण्णथिरछक्क च ॥४२२॥ 

सप्तानां गुणसंक्रमो5्य:प्रवत्तच दुःखमशुभगति:। संहननसंल्थानदशकं नोचायूर्ण स्थिर- 

बटक॑ व ॥ 
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इत्यप्रमत्तगुणाम्यंतरे बंधच्छेदामावान्न विध्यातसंक्रमणं । 'एत्तो गुणो अबंधे इति न गुणसंक्रमणं । प्रागुक्तवा- 
वण्णे पाठाभावान्न सर्वसंक्रमणं तेनाघ:प्रवृत्तसंक्रमणमेकमेव स्थात्‌ । एवं सर्वप्रकृतीनां व्यतिरेक॑ विचारयेत्‌ । 
मिथ्यात्वे बध्यमाने मिथ्यादृष्टावष:प्रवृत्तसंक्रमणं न, कुतः ? संगुणद्राणम्मि णेव संकमदीति निषेधात्‌। पुनः 
स्त्थानगृद्धित्रयं द्वादश कषाया: पंढस्त्रीवेदो अरतिः शोक:--॥४१९-४२०॥। 








आदेय, यशः्कीति, निमोण इन उनतालीस प्रकृतियोंमें एक अध:प्रवृत्त संक्रमण ही द्वोता है; 
क्योंकि ये उद्देलन प्रकृतियाँ नहीं हैं इसलिए इनमें उद्देलन संक्रमण नहीं होता। विध्यात 
संक्रमण अबन्ध दशामें सातवं गुणस्थान तक कहा हे। अप्रमत्तगुणस्थान तक इनकी बन्ध 
व्युब्छित्ति नहीं होती । अतः विध्यात संक्रमण भी नहीं होता । इसीसे गुणसंक्रमण भी नहीं 
होता। वह भी अबन्धदशामें होता दे । पूववमें कही गयीं सर्वेसंक्रमणकी बावन भ्रकृतियोमें न 
होनेसे सवसंक्रमण भी नहीं होता। अतः एक अध:प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। इसी प्रकार 
सभो प्रकृतियॉमें संक्रमणका विचार करना चाहिए। 


शंका--मिथ्यात्वका बन्ध होनेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अध:प्रवृत्त संक्रमण क्‍यों 
नहीं होता ! 


समःघान--अपने गुणस्थानमें इनके संक्रमणका निषेध किया है। 


कर्णाटवृति जीवतत्वग्रदीषिका ६६५ 
तिय्यंगेकादक्प्रकृतिगलमे 'बितु त्रिशस्प्रकृतिगव्ठोव्यृद्वेल्लन होनसाणि चतुःसंक्रमणंगव्ठप्पुवु 
सहित थि|क पं स्त्री अर|धोक |ति | कूडि 
३१२ ।१। १ |१|१ [११। ३० 
_| || | | | | ४3 | 
मर्त निद्रेयुं प्रचलेयुं अशुभवर्णवतुष्क पुमुपघातमुरमेंब सप्रप्रकृतिगछगे गुणसंक्रमणमुं 
अथःप्रवुत्तसंक्रमणमु्े रडकहुं । संदृष्टि :-- 


नि 5 | अब | | क्‌डि 
ैहड छः 
२ 


असातवेदनो पमुमप्रश त्तविहायोगतियु. आद्यरहित संहननयंचकर्स संस्थानपंचकृप्त: नोचे- ५ 
गतरिमुसपर्य्याप्त मुमस्थिराशु भठु व्भंगदुःस्व रानादेयायदस्की त्तिये बदस्थिरषट्क मुमें ब॒ ७ 
वीसण्हं विज्ञादं अधापवत्तों गुणो य मिच्छत्ते । 
बिज्ञादगुणं सव्वं सम्मे विज्ञादपरिद्ीणा ||४२३॥ 
विशतेध्विध्यातो5ध:प्रबुत्तो गुणइच् मिथ्यात्वे। विध्यातगुणः स््ते सम्यक्त्वे विध्यात- 







परिहोनाः ॥ १० 
विशतिप्रकृतिगछग विध्याताधाप्रवृत्तगुणसंक्रमणमेंब भागहारत्रयसक्‍कु । संवुष्टि :-- 
| वि । नि फ अ[अ ह ञदु | |आ|अ ! क्‌ड़ि 





है कि हि शक की हि धि भी मे १।५९| ५| १| १( १ १ १ १| | १ २० | 
| | | | | |[|| रे 
मिथ्यात्वप्रकृतियोव्द॒ विध्यातगुणसब्व॑संक्रमणर्मेब भागहारत्रयमकक्‍्कु' मि सम्पक्त्वप्रकृति 


योब्ठ विध्यातपरिहोन भागहारचतुष्टपमुमक्क । सम्य १॥ 
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तियंगेकादशं चेति त्रिशत्प्कृतिष्द्॑ल्लनवजितचत्वारि संक्रमणानि स्युः । पुनः निद्रा प्रचला अशुभवर्ण- 
चतुष्कमुपघातश्चेति सप्तमु गुणसंक्रणमघःप्रवृत्तसंक्रमरणं च। असातवेदनीयमप्रशस्तविहायोगतिः, आद्ये विना १५ 
पंच पंच संहननसंस्थानानि, नीचैगोत्रमपर्याप्तमस्थिराशुभदुर्भगदु:स्व रानादेयायशस्की त॑य इति ॥४२१-४२२॥ 

विशती विध्याताध:प्रवृत्तगुणसंक्रमणानि, मिथ्यात्वे विध्यातगुणसर्वसंक्रमणानि, सम्यक्त्वप्रकृतो 


"चेक ि नव नर 2 











स्व्यानगृद्धि आदि तीन, बारह कषाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक, तिथक्‌ 
एकादश, इन तीस प्रकृतियोंमें उद्देलन बिना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचला, अश्भ 
बर्णादि चार, उपधात इन सात प्रकृतियोंमें गुणसंक्रण और अधश्प्रवृत्त संक्रमण होते हैं. । २० 
असाता वेदनीय, अप्रशस्त विहद्ायोगति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नीचगोत्र 
अपयोप्त, अस्थिर, अशुभ, दु्भग, दुःरबर, अनादेय अयशस्कीर्ति, इन बीसमें विध्यात, अधः- 


१७० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


६६६ गो० कमंकाण्डे 


सम्मविदीणुव्वेल्ले पंचेव य तत्थ होंति संकमणा । 
संजलण तिए पुरिसे अधापवत्तो य सव्वो य ॥४२४॥ 
सम्पकक्‍्त्वविहोनोद्वेल्लनप्रकृतिषु पंचेव च तत्र भवंति संक्रमणानि। संज्वलनत्रये पुरुषे 
अधाप्रवुत्ततच सव्बंदंच । सम्पक्त्वप्रकृतिरहित द्वावश्ोद्वेल्लनप्रकृतिगव्लोल्ठु उद्‌वेल्लनप्रकृतिगन्ल- 
प्युर्वारवमद्वेल्लनगुणसंक्रमण सब्व॑संक्रमणहारत्रयं सिद्धमक्क । बंधे अधापवत्तो एंदितु स्वस्वबंध- 
व्युच्छित्तिपयंतमधः प्रवृत्तमागहारं सिद्धमक्‍क। विज्ञादस्सत्तमोत्ति हु अबद़ें एंवितु विद्यातमुं 
सिद्धमप्पुवरिव भागहारपंचक॑ सिद्धमक्‍्कु । संदृष्टि :--अ | मि | सु | ना | उ | म | कूड़ि 
२|१|९२| ४|९।|२। हर 
संज्वलनक्रोधमानमायापुरुषवेदंगढ ब नाल्करोछु अथाप्रवत्त सब्वंसंक्रमणद्दयमक्‍करुसल्लि 
संज्वलनत्रयनवकबंधवक बंधरहितत्वदोत्ु गुणसंक्रमणप्राप्ति यिल्लेक दोडे सृच्रोक्तहारद्रयनियम्त- 
संटप्पुदरिंदं संदृष्टि :-- सं|क | पुं | कूडि 
है हे |[१।|४ 
| |२ 
ओरालदुगे वज्जे तित्थे विज्ञादधापवत्तो य । 
हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सब्बो ॥४२५॥ 


ओऔदारिकह्ठिके बच्चे तोत्थें विध्याताथाप्रवत्तो च। हास्परतिभयजुगुप्सास्वथाप्रवत्तो गुणः 
सब्वंः 0 





विध्यातवर्जितानि चत्वारि ॥४२३॥ 
सम्यकत्वं विना द्वादशोद्वेल्लनप्रकृतिषु पंचैव संक्रमणानि भवंति । संज्वलनक्रोधमानमाया पुंवेदेष्व धः- 
प्रवृत्त: सर्वसंक्रमणं च। न चैषां बंधव्युच्छित्तो गुणसंक्रमणप्राप्ति: सूत्रे हारद्ववस्यैव नियमात्‌ ॥४२४।॥ 
ओदारिकद्ठिके वज्वृषभनाराचे तीर्थें च विष्यातो5ध:प्रवृत्तरच । तेषु प्रशस्तत्वाद गुणसंक्रमणं नास्ति । 
तोर्थस्य नारकाभिमुखे नारकापर्यापि व मिथ्यादृष्टो विष्यातोईस्ति । हास्यरतिभयजुगुप्सास्त्रध:प्रवृत्तसंक्रमणं 
गुणसंक्रमणं सर्वंसंक्ररणं च ॥४२५॥ 
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प्रवत्त और गुणसंक्रमण होते हैं। मिथ्यात्वमें विध्यात गुण और सब संक्रमण होते हैं। 
सम्यक्त्व प्रकृतिमें विध्यातके बिना चार संक्रमण होते हैं ॥४१९-४२३॥ 
सम्यक्त्व मोहनीयके बिना बारह उद्बलन प्रकृतियोंमें पाँचों संक्रमण होते हैं। संज्बलन 
क्रोध मान साया ओर पुरुषवेदमें अधःप्रवृत्त और सबसंक्रमण होते हैं। इन प्रकृतियोंमें 
बन्धव्युब्छित्तिके होनेपर भी गुणसंक्रमण सम्भव नहीं, क्‍योंकि गाथामें दो द्वी संक्रमणका 
विधान किया हे ॥४२४॥ 
ओदारिक शरीर व अंगोपांग, वज्वृषभनाराच, और तोर्थंकरमें विध्यात और अधः- 
प्रवृत्त दो संक्रमण द्वी होते हैं। ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं. इससे इनमें गुणसंक्रमण नहीं ह्वोता। 
किन्तु नरकके अभिमुख मिथ्यादृष्टि मनुष्यके तथा उसके मरकर नरकमें उत्पन्न होनेपर 
अपयोाप्त अवस्थामें तीर्थंकर प्रकृतिमें विध्यात संक्रमण कह्दा है। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
इनमें अधःप्रवृत्त संक्रमण, गुणसंक्रमण और सबसंक्रमण होते हैं ॥४२५॥ 








कर्णाटवृत्ति जौवतत्त्वप्रदीषिका ६६७ 


ओदारिकद्ठिक वज्जवृषभनाराच तोत्य॑मुमे ब नाल्‍कु प्रकृतिगल्ठोलु प्रशस्तत्वदिदं गुणसंक्रम- 
मिल्ल । तीत्थेकरकक्‍्क नरकाभिमुखनोल नारकापर्य्याप्तकनोरछं मिथ्यादृष्टियोल्दु विध्यातमक्कुं । 


विध्यातसंक्रमण मुमधाप्रवृ त्तसंक्रमणमुर्म ब संक्रमणद्यमकक्‍्कुं । संदृष्टि :-- औ। व । तो । कूड़ि 
२११११ ॥। ४ 
ई र्‌ 
हास्परतिभपजुगुप्से गछे ब नालल्‍कुं प्रकृतिगोछायाप्रवृत्तसंक्रमणमुं गुणसंक्रमणम्रुं सब्वंसंक्रमणमु- 


मेंब संक्रणत्रयमककुं । संदृष्टि :-- ह्‌।१।र२१। भ १। जु १ कूडि ४ 
३े 


सम्मत्तणुव्वेल्लणथीणति तीसं च दुबखवीसं च । 

वज्जोरालदु तित्थं मिच्छ विज्ञ्ञाद सत्तट्टी ॥४७२६॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिरहितमाद पन्‍नेरडुमुद्वेल्लनप्रकृतिगढ्ं स्त्यानगुद्धित्रयादि त्रिशत्प्रकृतिगत्ठुमसातवेदा- 
दिविशतिप्रकृतिगन्ईं बज्जवृष भनाराचशरोरसंहननमुमौदारिकद्ठिकमुं_तोत्य॑मुं मिथ्यात्वप्रकृतियुर्में व 
सप्तषष्ठिप्रकृतिव्ठ विध्यातसंक्रमणमनुष्ठ्दुवक्कुं। उ १२९। थि ३२०१ अ २० । ब १। औ २। तो 
१॥ मि १। कूडि विध्या ६७॥ 

मिच्छूणिगिवीससयं अधापवत्तस्स होंति पयडीओ । 

सुहुमस्स बंधधादिं पहुडो उग्ुदालदुगतित्थं ॥४२७॥ 

मिथ्यात्वप्रकृतिगाथाप्रवुत्त संक्रमसिल्लप्पुर्दारिदं सिथ्यात्वप्रकृतिरहितम्ताणि युदयप्रकृतिग> 

न्रिप्पत्तो दु १२१ | अथाप्रवृत्तसंक्रमप्रकृतिगव्वप्पुवु । सुक्षमसांपरायन बंधघातिगर्ु सोदलादुगुदात्व- 
प्रकृतिगठमोदारिकद्ठिकमुं तीत्थंमुं-- 


वज्जं पुं संजलणत्तिकणगुणसंकमस्स पयडीओ | 
पणद्तत्तरि संखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥४२८॥ 
वज्ञवृषभनाराचशरी रसंहननपुं पुंवेदमुं संज्वलनत्रयमुर्मितु नाल्‍्वत्तेरक प्रकृतिर्गाछदसुनमा- 
दुदयप्रकृतिगछ नरिप्पत्तेरडुं (२२॥ ४७ । गुणसंक्रमणप्रकृतिगछप्पुवे प्पत्तय्दें बुदत्थं । ७५ | 
सम्यक्त्वोनद्वादशोद्वेल्लना: स्त्यानगृद्धित्रयादित्रिशतूु, असातादिविशतिः, वज्ञर्षभमनाराचमौदारिकद्विक 
तोर्थकरत्वं मिथ्य|त्वं चेति सप्तषष्टिः विध्यातसंक्रमणा: स्यु: ॥४२६।॥ 
मिथ्यात्वोना: एकॉविशतिशतं अध:प्रवृत्तसंक्रमणप्रकयों भवंति। सूक्ष्मपांतरायरुूप दंधवतिप्रभृत्ये- 
कान्नचत्वारिशत्‌ औदारिकद्विकं तीर्थकरत्वं ॥४२७॥ 
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सम्यक्त्व प्रकृतिके बिना बारह उद्दलना प्रकृति, स्थानग्रद्धि तीन आदि तीस, 
असातावेदनीय आदि बीस, वज्वृषभनाराच, ओऔदारिकद्ठिक, तीथंकर मिथ्यात्व, ये सड़सठ 
प्रकृतियाँ विध्यात संक्रमणकी हैं ॥४२६॥ 

मिथ्यात्व बिना एक सौ इक्कीस प्रकृतियाँ अधशभ्रवृत्त संक्रमणकी हैं। सूक्ष्म साम्प- 
रायमें जिनका बन्ध होता है वे घातिकमोॉकी चोद्ह प्रकृति आदि डनताछीस, ओऔदारिकद्ठिक, 


२१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६६८ गो० कर्मकाण्डे 


पृरव्वोक्तोद्वेल्लनप्रकृतिगछ पदिमुरु १३॥ बविध्यात ६७। अथा १२१॥ गुणसंक्रपप्रकृति- 
गल्ठेप्पत्तय्दु ७५५ । सब्वंसंक्रम प्रकृतिगल््य्यत्तरडु ५२७ 
अनंतरं स्थित्यनुभागं गह्ठ बंधक्क प्रदेशसंक्रमणक्क स्वासित्वगुणस्थान संख्ययं पेदपरु :-- 


दिदियणुमागाणं पृण बंधो सुहुमोत्ति होदि णियमेण । 
बंधपदेसाणं पुण संकम्णं सुहुमरागोत्ति ॥४२९॥ 
स्थित्यनुभागानां पुनब्ब॑तः सुक्ष्मसांपरायपथ्यंतं भव॒ति निपमेत । बंबध्रदेशानां पुनः संक्रमण 
सुक्ष्मसांपरायपय्यंत॑ ॥ 
स्थित्यनुभागंगव्टबंध॑ मत्ते सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानपय्यंतमकक्‍्कुमेक दोडें ठिदि अणुभागा 
कसायदो होंति ये दु सुक्षको भकषायोदय मछछल्लि पय्यत यथासंभवागि स्थित्यनुभागबंधमककु- 
मल्लिदं मेले कारणाभावे का्य॑स्थाप्य भावः ये विंतु स्थित्यनु भागबंधमिल्लप्पुर्द रिदम्तेकसमयस्थिति- 
कमप्प योगहेतुकसातबंधकके प्रकृति प्रदेशबंधमात्रमेयक्कु' नियमदिवं । मत्ते बंधप्रदेशंगछ संक्रमणमरुं 
सूक्ष्मसांपरायपय्यंत॑ यथासंभवमागियवकु मेकेंदोडे बंधे अधापवत्तों ये'दु स्थितिबंधमुछ छल्लि- 
पय्य॑तं प्रदेशसंक्रममुंटप्पुर्दारदं ॥ 
अनन्तरं पंचभागहारंगछूगल्पबहुत्वसं गाथाषट्कदिदं पेछदपर :-- 
सव्वस्सेक॑ रूव॑ असंखभागो दु पल्‍लछेदाणं । 
गुणसंकमो दु हारो ओकड्ढुक्कड्ढणं तत्तो ॥४३०॥ 
सव्वंस्थेकं रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेदानां । गुणसंक्रमस्तु हारोडपकर्षणोत्कषंणस्तत: ॥ 
वज्ञषं भनाराचं पुंवेद: संज्वलनत्रयं॑ं चेति सप्तचत्वारिशदूनद्वाविशतिशतं गुणसंक्रमप्रकृतयो मवंति, 
पंचसप्ततिरित्यर्थं: ॥४२८॥ अथ स्थित्यनुभागबंधस्य प्रदेशबंधसंक्रमणस्य चर गुणस्थानसंख्यामाह-- 
स्थित्यनुभागयोबंघः पुनः सूक्ष्मसांपरायप्यतमेव स्थात्‌, तयो: कषायहेतुत्वात्‌। सातस्य तदुपरि 
बंधे४पि तस्य प्रकृतिप्रदेशमात्रत्वात्‌ । पुनः प्रदेशबंधानां संक्रमणमपि सूक्ष्मसांसरायपरय॑तमेव बंधे अधापवत्तों 
इति स्वितिबंधपर्यतमेव तत्संभवात्‌ ॥४२९॥ अथ पंचभागहाराणामल्पबहुत्वं गाथाषट्कैनाहु-- 


३2१७-८१, 
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तीथैकर, वजबृषभनाराच, पुरुषवेद, संज्वल्न क्रोध मान साया, इन संतालीस प्रकतियोंसे 
रहित एक सो बाईंस अथोत्‌ पिच6त्तर प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमण होता हे ॥४२७-४२८॥ 
आगे स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धके संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या 
कहते है-- 

स्थिति ओर अनुभागका बन्ध सूदम साम्पराय पयेन्त ही होता है क्‍योंकि वे दोनों 
बन्ध कषायहेतुक होते हैं। यद्यपि सातावेदनीय सूक््मसाम्परायके बाद भो बँधता है. तथापि 
वहाँ उनका प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध दी होता हे | पुनः बन्धको प्राप्त हुए परमाणुओंका संक्रमण 
भी सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त ही होता है; क्योंकि “बंधे अधापवत्तो' इस गाथाके अनुसार जहाँ 
तक स्थितिबन्ध होता है वहीं तक संक्रमण होता है ॥४२९॥ 


आगे पाँच भागह।रोंका अल्प-बहुत्व छह गाथाओंसे कद्दते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ६९६९० 


सब्वंसंक्रणभागहारं॑_सब्बंतः स्तोकमदकके प्रमाणमेकरूपमक्कु | १। तु॒सत्त सर्द 
नोडलुधसंख्यातगुणमप्प पल्यच्छेदासंर्यातेक भाग॑ गुणसंक्रमभागहारप्रमाणमकक्‍कु छे 


9088 
मर्द नोडलूपकर्षणोत्कर्षण भागहारमसंख्यातगुणितमा गुत्तन्ट॑पल्यच्छेदाइसंखुयातेक भागमात्रमे यककु 
छे मद तोडलु :-- 

80998 


हारं अधापवत्तं तत्तो जोगंमि जो दु गुणगारो । 
णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदक्कप्ता होति ॥४३१॥ 
हारोष्धाप्रवुत्तत्ततो योगे यस्तु गुणकारो नानाएुणहानिशलाका असंख्यगुणितक्रमा 
भवंति।॥। 


आ उत्क्षेणापकृषंणभागहारमं नोडलथाप्रवृत्तरंक्रमभागहारमसंख्यातगुणितमा गुत्तव्ठं 


पल्यच्छेदासंख्पातेक भागप्रमाणमेयक्कु' छे.. ततः अदं नोडलुं योगदोछाउदोंदु गुणकारमदुवुभ- 
88 


संख्यातगुणितमागुत्तलु_ पल्यच्छेदाइसंख्यातेक भागसेयक्कु छे तु मत्तदं नोडलु स्थितिय 


8 
नानागुणहानिशलाकेगव्ठमसंख्यातगुणितंगव्ठागुत्तन्दू॑ पल्‍्यवग्गंशलाकाद्ध च्छेदराशिविर हितपल्याद्‌ - 
च्छेदराशिप्रमितंगव्ठप्पुतु । छे व छे ॥ 


के 





सर्व॑संक्रमणभागहार: सवंतः स्तोकस्तस्य प्रमाणमेकरूपं १ । तु-पुनः ततो&5संख्यातगुण: पल्यच्छेदासंख्या- 
तैकभागों गुणसंक्रमणभागहार: छे ततो5पकर्षणोत्कषंण भागहा रावसंख्यातगुणावपि प्रत्येक॑ पल्यच्छेदासंख्या- 
9899 
तैकभाग: छे.. _ततः अधःप्रवृत्तसंक्रममागहा रोइसंख्यातगुणितो 5पि पल्यच्छेदासंखू्यातैकभाग: छे ततो योगे 
9908 92 
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सबसंक्रमण भागदहार सबसे थोड़ा दे । अतः उसका प्रमाण एक है। आशय यह हे 
कि अन्तकी फालिसें जितने परमाणु शेष रहे थे; उनमें इस भागहारके प्रमाण एकसे भाग 
देनेपर सव ही परमाणु आये । वे सब अन्य प्रकृतिरूप परिणमे तो उसे स्वसंक्रमण जानना | 
उससे असंख्यातगुणा गुणसंक्रमण भागद्दार हे, जिसका प्रमाण पल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें भाग दे । सो गुणसंक्रमण रूप प्रकृतियोंके परमाणुओंमें इस भागद्दारके प्रमाणसे 
भाग देनेपर जो परिमाण आवबे उतने परमाणु यथायोग्य कालमें प्रतिघतमय असंख्यात गुणे 
होकर अन्य प्रकृतिरूप परिणमन जब कर तो वह गुण संक्रमण है। उससे उत्कषण भागहार 
ओर अपकर्षण भागहार असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों प्रथक्‌-प्रथक्‌ पल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातव भाग प्रमाण है । यद्यपि इन पाँच भागद्वारोंमें इनका कथन नहीं दे तथापि जहाँ 
उत्कषण भागहार या अपक्ष ण भागदहारका कथन आवे वहाँ ऐसा जानना। इनसे अधः- 
प्रवृत्त सक्रमण भागहार असंख्यात गुणा है तथापि वह भी पल्‍्यके अधच्छेदोंके असंख्यातव 
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तत्तो पल्‍लसलायच्छेदहिया पन्‍लछेदणा होंति । 
पल्‍लरस पढममूलं गुणद्ाणोवि य असंखगुणिदकमा ॥४३२॥ 
ततः पल्यशलाकाच्छेदाधिकाः पल्यच्छेदना भवंति । पल्यस्य प्रथममुलं गुणहानिरपि चाउसं- 
स्यातगुणितक्रमा: ॥ 
ततः आ स्थितिनानागुणहानिशलाकंगढ्ं नोडलुं पल्यवर्गंशलाकार्डेच्छेदाधिकंगन्ठु पल्याद्े- 
च्छेदशलाकेगव्टप्पुतु । छे ॥ अदु कारणमागि नानागुणहानिश्नछाकेगव्दु पल्‍्यवर्भशलाकांच्छेद राशि- 
विरहितपल्पादंच्छेदप्रसितंगठ दु पेलटल्पट्टुनु । अपि आ पल्यच्छेदशलाकंगढ् नोडलुं पल्यपथम- 
मुलमसंख्यातगुणितमक्कु मु १ में ते दोडे द्विरूपवग्गंधारंयोत्ठु पल्य च्छेवराशियिदं मेले पल्यप्रथ- 
समुलमसंख्यातवर्ग्गस्थानंग् नडंदु पुट्दुदप्पुर्दारदं । च अदं नोडलु स्थितिगुणहान्याथाममसंस्यात- 
गुणितमक्कु कु क हे में ते दोडा प्रथममुलगणकारं सप्ततिचतुर्व्धारकोटिपल्यप्रथममूलंग्ं स्थिति- 
व 


नानागणहानिशलाकेगव्ठिदं भागिसिदेकभागमप्पुर्वरदं। सु १ पु हे ७० | को ४ गुणिसिदो- 
ब॒ 


डिदु। प१ ४ 
छेवछे 
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यो गुगक्रारः सो$पंख्यातगुणेशपि पल्यच्छेदासंब्यातेकभाग: छे । तु-पुनस्ततः स्थितेर्नानागुणहानिशलाकाराशिर- 


8 
संख्यातगुणो5पि पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदोनपत्यार्धच्छेदमात्र: छे--व--छे । ततः १ल्‍यारध॑च्छेदशलाका राशि: 
पल्यवर्गशलाकराधच्छेदाघिक: छे अपि ततः पल्यप्रथममूलमसंख्यातगुणं मूं १, द्विझूप्वरगंधारायां तस्योपय॑- 
संख्यातवर्गस्थानान्यतीत्योत्पन्नत्वात्‌ । च ततः स्वितिगुणहान्यायामोडसंख्यातगुण: पथ. १9 स्थितिनानागुण- 
छे-व-छे 
हानिशलाकाभक्तमप्ततिचतुर्वा रकोटिगुणितपल्यप्रथममूलवर्गमात्रत्वात्‌ मू है मू ३ ७० को ४ गुणिते सत्येवं । 
छे-व-छे 
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भाग है। सो जो अधभ्प्रवृत्त संक्रमण रूप प्रकृतियाँ हैं उनके परमाणुओंमें इसका भाग देनेसे 
जो प्रमाण आवे उतने परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होकर जहाँ परिणमे वहाँ अध:प्रवृत्त संक्रमण 
जानना। इससे योगोंके कथनमें जो गुणकार कद्दा है वह असंख्यात गुणा हे। तथापि वह 
भी पल्यके अधच्छेदोंके असंख्याववं भाग है। उससे जघन्य योगस्थानको गुणा करनेपर उत्कृष्ट 
योगम्थान होता है । इससे कर्मोकी स्थितिको नानागुणद्वानि शलाकाका प्रमाण असंख्यात 
गुणा हे। सो पल्यके अधेच्छेदोंमें-सले पल्यकी बरगशलाकाके अर्धच्छेदोंको घटानेपर जो प्रमाण 
रहे उतना है । उससे पल्यके अधच्छेदोंका प्रमाण अधिक है। सो पल्यकी वगशलाकाके 
जितने अधच्छेद होते हैं उतना अधिक हैं। उससे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा 
है। क्‍योंकि द्विखूपवगधारामें पल्यके .अधेच्छेदरूप स्थानसे असंख्यात स्थान जानेपर पल्यका 
प्रथम वर्गमूल होता है । उससे कर्मको स्थितिको एक गुणद्वानिके समयोंका प्रमाण असंख्यात 
गुणा है । क्‍योंकि सात सो को चार बार एक कोटिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उससे 
गुणित पल्यको स्थितिकी नाना गुणहानिके प्रमाणका भाग देनेपर यही प्रमाण आता है। 
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मिप्रायं म५ 
१. इृदर अभिप्राय॑ मु दव्यक्तमादपुदु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका १७१ 


अण्णोण्णव्मत्यं पूृण पल्लमसंखेज्जरूवगुणिदकमा । 
संखेज्जरूवगुणिद्‌ं कम्पुक्कस्सठिदी होदि ।|४३३॥ 
अन्योन्याम्पस्तः पुनः पल्यमसंख्येयरूपगुणितक्रमों। संख्येयरूपगुणिता ऊर्म्मोत्कृष्टस्थि- 
तिब्भंवति ॥ 
पुनरन्योन्याभ्यस्तराशिः मत्ता स्थितिगुणहान्यायाममं नोडलुमन्पोन्यास्पस्तराशि असंख्यात- 
गुणितमक्कु ही में ते दोडठुबुं नानायुणहानिशलाकामान्नद्विक संवरगंधघंजनितमन्योन्याम्यस्तराशि- 


यप्पुर्दरिदं। पल्यवर्गंश ठाकाराशिविभक्तपल्यप्रमितमककुमप्पुर्दारदमसंस्थातगुणितल्र सिद्धमककु 
सं नोडलु पल्यमसंख्यातगुणितमक्कुमस्योन्याम्यस्तराशिय पल्यवरग्गंशलाकाराशियिंदं गणिसिदोड़े 
पल्पमक्‍्कुमप्पुद रद प॑ आ पल्यसं नोडलु कम्प्तोत्कृष्ठत्थिति संख्घातरूपगुणितमक्कु प१ सा 
गृणकारभूत संख्यातप्रमागमनरियल्वेडि त्रेराशिकं साडल्पडुगुमदेतेदोड़े एकसागरोपमक्‍क पत्तु 
कोटी कोटि पल्यंगढ्ठागुत्तं विरलेप्पलु कोटीकोटिसागरोपमंगलगनितु पल्यंगव्प्पुवे वितु । प्र। 
सा१।फप१०। को २। ह सा। ७० | को २। बंद लब्ध॑ सप्ततिचतुव्या रकोटिपल्यंगप्पुवप्पुद- 
रिदं गणकारभूत संख्यात प्रमाणं सिद्धमादुदु ॥ 

अंगुल असंखभागं विज्ञादुव्वेल्लणं असंखगुणं । 

अणुभागस्स य णाणागुणहदाणिसला अणंताओ ॥४३४॥ 

अंगुलाइसंख्घातभागो विध्यात उद्वेल्लनो$संख्यगुणो5नुभागस्य नानागुणहानिशलाका 

अनंता: ॥ 


वी फमीपन्रीफाओऊ समन स जम परत 7. 


प १ ततोष्योन्याभम्यस्तराशि रसंख्यातगुण: प नानागुणहानिभात्रद्विकसंवर्गसमुत्यन्नत्वात्‌ ॥ ततः पल्यम- 
6 


छे-व-छे 
संख्यातगुणं पल्यवर्गशलाकागुणितत्वात्‌ प। ततः कर्मोकृष्टस्थिति: संख्यातगुणा ५ १। यद्येकसागरोपमस्य दश- 
कोटाकोटिपल्यानि तदा सप्ततिकोटाकोटीनां कतीति सप्ततिचतुर्वारकोटिगुणकारसंभवात्‌ । ततो विध्यातसं क्रम- 
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उससे कमकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यातगुणा है; क्योंकि नाना 
गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका 
प्रमाण होता है। उससे पल्यका प्रमाण असंख्यातगुणा है; क्‍योंकि उस अन्योन्याभ्यस्त 
राशिके प्रमाणको पल्यक्री बर्गशलछाकासे गुणा करनेपर पल्य होता है। उससे कमंकी उत्टृष्ट 
स्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है, क्योंकि एक सागरके दस कोड़ाकोड़ी पल्‍्य होते हैं तो 
बहत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके कितने होंगे। चार बार एक कोटिसे सात सोको गुणा करे उतने 

पल्‍्य हुए। उससे विध्यात संक्रमण भागहार असंख्यातगुणा हे । बह सूच्यंगुठके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। सो विध्यात संक्रमणकी प्रकृतियोंके परमाणुओंको उसका भाग देनेपर जो 
प्रमाण आवबे उतने परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिरु्पसे परिणमन कर वहाँ विध्यात संक्रम 
जानना । उससे उद्देलन भागहार असंख्यातगुणा है। वह भी सूच्यंगुलछके असंख्यातव भाग 
प्रमाण है । सो उद्देलन प्रकृतिके परमाणुओंको उससे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने 
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आ कर्म्मोत्कृष्टस्थितियं नोडलु विध्यात संक्रमभागहारमसंख्यातगुणितमक्कुमदुयुं सूच्यंगुला- 
संख्यातेकभागप्रमितमक्कु २ सर्द नोडलुद्वेललनभागहारमसंख्यातगुणितस१कुमदुवुं सुच्यंगुला- 
98 


संख्यातेकभागप्रमाणमक्कु_. २. मनतुभागविषयनानागणहानिशलाकेंगल्॒ अनंतंगव्वप्पुपु ख-- 
09 


गुणहाणि अणंतगुणं तस्स दिवई णिसेयद्दारो य । 
अहियकमा अण्णोणब्भत्थो रासी अग॑तगुणी ॥४३५॥ 
* गणहानिरनंतगुणा तस्या दयड्ों निषेकहारइचाधिकक्रमों। अन्योन्याम्यस्तराशिरनंतगुणः ॥ 
अनुभागविषयनानागुणहानिशलाकंगर्ठ_ नोडलनुभागविषयगुणहान्यायाममरनंतगणमक्‍्कु । 
ख । ख। सं नोडलनुभागविषयप्रथमवरगणानयतनिमित्तदद्धंगुगहानि एक गुणहानि अर््धेविदमघिक - 


मक्‍कु खख३। मर्द नोडलु दोगुणहानियुमेकगणहान्यद्धंदिदमधिकमककु । ख॥ख। २॥ भा 
२ | 
निषेकहारमं नोडलु अनुभागविषयाएन्योन्यास्पस्तराशियुमनंतानंतगणितसककु ॥ लख। ख। २। ख। 


सिल्लि समुच्चयसंदृष्टि :-- 
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भागहारोउसंस्यातगुण:। स॒ च्‌॒ सूच्यंगुल!संख्यातैकभाग: २ तत उद्देल्लनभागहारोउसंख्यातगुण: सो$पि 
908 
तदालापः २। ततोध्नुभागस्य नानागुणहानिशछाका अनंता ख । ततो नानागुणहान्यायामोउनंतगुण: ख ख । ततो 
ठ 
दचर्धगुणद्वानिरर्धाधिका ख ख ३। ततो दोगुणहानिरर्धाधिका ख ख २। ततोः्योन्याम्पस्तराशिरनंतगुण: ख ख 
२ 





परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिरूप परिणमन करें वहाँ उद्देलन संक्रण जानना! उससे कर्मोंके 
अनुभागके कथनमें नाना गुणहानि शलाका अनन्त प्रमाण हे। डससे उस अनुभागकी एक 
गुणहानिके आयामका प्रमाण अनन्तगुणा हे। उससे उसकी ही डेढ़ गुणहानिका प्रमाण 
उसके आधे प्रमाण अधिक है। ठससे उसकी ही दो गुणद्वानिका प्रमाण आधे गुणहानिके 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ६७३ 


[ इंतु भगवदहंत्परमेशवर जारुचरणारविदद्ंद्रबंदनानंदितपुण्णपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु- 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीइवररायवादिपितामहू सकलविद्वज्जनचक्रर्वत्त भ्रोमदभयसूरि सिद्धांत- 
चक्रर्वात्तश्रोपादपंकजरजो रंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्ण विरचितगोम्मटसार कर्णाटवृत्तिजोब- 
तर्वप्रदीपिकेयोत्द कम्मंकांड पंचभागहार द्वितीयचुूलिकाधिकारं निरूपिसल्पट्टुदु ५] 

अनंतरं दशकरणतृतोयचूलिकयं चतुहशगायासृत्रंगत्ठिव पेछलुपक्रमिसि तदादियोल्रु निज- 
श्रुतगुरुगढं नमस्कारमं साडिदपं। 

जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलद्दिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरु।।४३६॥ 

यस्य च पादप्रसादेनानंतसंसारजलधिमुत्तीण्णों । बोरेंद्रणंदिवत्तो नमामि तमभयणंविगुरु ॥ 

आवनानोव्बं 2 पादप्रसाददिदं वीरेंद्रणंबिवत्स संसारजलधियनुत्तरिसिदनंतप्प$- 
भयनंदिगुरुवं नमस्करिसुवे । 

बंधुक्कडडणकरणं संकममोकड्ढुदीरणा सत्तं । 
उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होंति पडिपयडी ॥४३७॥ 
बंधोत्कषंणगकरणं संक्रमापक्षणोदी रणासत्वमुदयोपशमनिधत्तिनिकाचना भवंति प्रति- 


प्रकृति ७५ 
बंधकरणमुमुत्कषंगकरणमु संक्रणकरणमु अपकर्षणकरणमुमुदी रणाक रणम्‌ु सत्वकरणमु- 


मुदयकरणमुमपशमकरणम्‌' निधत्तिकरणमु' निकाचनकरणमुर्स दितु दशकरणंगव्ठु प्रत्येकमेकेक- 
प्रकृतिगत्ठप्पुवु । 
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२ ख ॥४३०-४३५॥ 
इति पंचमागहाराख्या द्वितीयचलिका व्याख्याता । 
अथ दशकरणचूलिकां चतुर्दशगायासूत्रैव॑क्तुमुपक्रममाणस्तदादौ निजश्चुतगुरु नपस्यति-- 
यस्थ श्रुतगुरो: पादप्रसादेन वीरेंद्रनंदिवत्थध: अनंतसंसारजलधिमुत्ती ण॑ं: तममयनंदिगुरुंं नमामि ॥४३६॥ 
बंध: उत्कषंणं संक्रमो3पकर्षणमुदी रणा सत्त्वमुदयः उपशमो निधत्तिनिष्काचनेति दश करणानि प्रकृति 
प्रकृति भवंति ॥४३७॥ 


हि 
न्‍ नकज 5 लत २ अब नल्‍जजणनरा« जि >ण >त 5 कक “« ७०७ “५ ८७५८७७८७७०- “७८७८७ 059७७. ७/७२७८४-:५२०१०७१५०२७-५०१७२२४७.८७- ६-८७/ध७.८ ७६४ ५ /५ €%.०७००४७२७०००४०/४..००५..०५..०४.२५०/६५../८६..० ५५. ८. ६ / ५ /५ _/ ६./५/४../६..८५./:९..५.१६/६...७..८७००. 


आयाम प्रमाण अधिक है, उससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण अनन्त- 
गुणा हैे। इस प्रकार पाँच भागद्दारोंके अल्पबहुत्वके प्रसंगसे दूसरोंके भी अल्पबहुत्वका 
कथन किया ॥४३०-४३५॥ 
पंचभागद्ार चूलिका समाप्त । 
. जिस श्ञास्त्रगुरुक चरणोंके प्रसादसे बीरनन्दि और इन्द्रनन्दिका शिष्य मैं नेमिचन्द्रा- 
चाय अनन्त संसार समुद्रके पर दो गया उस अभयनन्दि गुरुको नमस्कार करता हूँ॥४३२६॥ 
बन्ध, उत्कषण, संक्रप, अपकषंण, उदोरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना 
ये दस करण प्रत्येक भ्रकृतिमें होते हैं ॥४३७॥ 


१. ब प्रति प्रकृति भी । 
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कम्माणं संबंधो बंधो उककड्ढण्णं हवे बड्ढो । 
संकममण्णत्थगदी दाणी ओकड्ढणं णाम ॥४३८।। 
कस्मंणां संबंधों बंध उत्कर्षणं भवेद्व॒द्धिः। संक्रमोध्न्यश्रगतिहानिरफ्क्रषंणं नाम 0 
आउदो दु जोवक्क मिथ्यात्वादिपरिणासंगव्ठिदमाउदों दु पृद्गलद्रव्य॑ ज्ञानावरणाविकम्सं- 
स्वरूपदिद परिणमिसुगुमदु मत्ताजीवक्के ज्ञानादिगढंमरसुगु्े वित्यादिसंबंध॑बंधम बुदककु । 
कम्संगछ स्थित्यनुभागंगछ वृद्धियुत्कषंणम बुदककु' । परप्रकृतिस्वरूपपरिणमन संक्रमसे बुदु । 
ल्थित्यनुभागंगल्ठ हानि अपकर्षण से बुदककु ७ 


अण्णत्थटठियस्सुदये संछुदणमुदीरणा हु अत्थित्तं | 
सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिदिद्ठो ॥४३९॥ 
अन्यत्र स्थितस्योदये निश्लेषणमुदीरणं खलु अस्तित्वं। सत्तवं स्वकालप्राप्तमुदयों भवतीति 
निर्दिष्ट ॥ 
उदयावलिबाह्मस्थितद्रव्यक्कपकर्षणवशविदधुवधावलियोन्द._ निश्षेपणमुदी रणमे बुदककु । 
मस्तित्वमं सत्वमे बुदु । स्वस्थितियनेय्दल्पट्टुदुदयमे दु पेब्डल्पद्टुबु ॥ 
उदये संकमुदये चउसुवि दादूं कमोण णो सक्‍के। 
उबसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं होदि जं कम्मं ।|४४०॥ 


उदये संक्रमोदये चतुष्वंपि दातुं क्रेण नो शक्‍्यं । उपज्ञांतं च निधत्ति निकाचितं भवति 
यत्कस्सं 0 


मिथ्यात्वादिपरिणामैर्य॑त्युदूगलद्र व्यं ज्ञानावरणादिख्पेण परिणमति ठ््च ज्ञानादोीन्यावुणोतीत्यादि 
संबंधो बंध: । स्थित्यनुभागयोरव॑द्धि: उत्कर्षणं । परप्रकृतिरूपपरिणमन संक्रमणं । स्थित्यनुभागयोहनिरपकर्षणं 
नाम ॥४३८॥ 

उदयावलिबाह्यस्थितस्थितिद्रव्यस्थापकर्षणवशादुदयावल्यां निक्षेपणमुदी रणा खलु, भस्तित्वं सत्त्व॑, 
स्वस्थिति प्राप्तमुदयो भवतीति निदिष्ट: ॥४३९॥ 





बसयदाीय 





मिथ्यात्व आदि परिणामोंसे जो पुद्ूगलद्रव्य ज्ञानावरणादिरूप परिणमता है ओर 
जशञनादिको ढाँकता है उसका सम्बन्ध होना बन्ध हे । जो स्थिति अनुभाग पूवमें था उसमें 
वृद्धि होना उत्कषण हे । जो प्रकृति पूब में बँधी थी उस प्रकृतिके परमाणुओंका अन्य प्रकृति- 
रूप होना संक्रमण है। जो स्थिति अनुभाग पूर्वेमें था उसमें हानि होना अपकर्षण है ।|४३८॥ 

उदयावलीके बाहर स्थित द्रव्यको अपकषणके द्वारा उदयावलीमें लाना उदीरणा है । 
अर्थात्‌ जिन प्रकृतियोंके निषेकोंका उद्यकाछ नहीं हे, उनकी स्थितिको घटाकर, जो निषेक 
आवली मात्र कालमें उदयमें आते हैं. उनमें उनके परमाणुओंको मिलाना, जिससे उनके 
साथ ही उनका भी उदय हो वह उदीरणा है। अस्तित्वको अथौत्‌ पुदूगलॉका कमरूपसे 
रहना सत्त्व हे। कर्मोंको जितनी स्थिति है उस स्थितिका प्रा होना उदय है ॥४३९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६७५ 


थत्कम॑ आउदो दु.. कम्मंस्वरूपपरिणतपुद्गलद्र॒ठ्य॑ उदयावलियोव्टिक्कलु बारददनुपशांत- 
में बुदु । उदयावलियोव्ठिक्कलुं संक्रमियिसलुं शक्यसल्लदुद॑ निषत्तिये बुदु ॥ उदयावलियोव्टिककलुं 
संक्रमिसलुमुत्कघिसलुं अपकर्षिसलुं शक्पसल्लबुबु निकाचितमे दु पेछल्पट्टुवू ॥ 
इंतु दशकरण लक्षणंगढ्ठं पेल्व नंतरं प्रकृतिगछगयुं गुणस्थानंगल्ूगंयुं संभविसुब करणंगढ्ठ 
गाथाद्वयदिदं पेछदपर :-- 
संकमणाकरणूणा णवकरणा दहोंति सव्वआऊर्ण । 
सेसाणं दसकरणा अपुव्बकरणोत्ति दसकरणा ॥|४४१॥ 
संक्रकरणोनानि नवकरणानि भवंति सर्व्यायुषां | शेषाणां दशकरणानि अपुव्बंकरणपण्यंतं 
दशकरणानि ॥ 
संक्रमकरणरहितनवकरणंगलु नाल्‍कुमायुष्यंगलोल्मक्कुं। शेषप्रकृतिगन्ठेल्‍ल॑ दशकरणंग- 
व्वप्पुनु । मिथ्याहष्टियादियागि अपुव्यंकरणग णस्थानपय्य॑तं दशकरणंगव्ठप्पुवु ॥ 
आदिमसत्तेव तदो सुहुमकसाओत्ति संकमेण विणा । 
छच्च सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ।|४४२॥ 
आदिमसप्तेव ततः सुक्ष्मसांपरायपय्य॑तं संक्रमण बिना। घट च सयोगपय्यंतं ततः सत्त्य- 
मुदयो5यो गिपय्य॑तं ॥ 
ततः अपुव्वंकरणगुणस्थानदिदं॑ मेले सुक्ष्मसांपरायगणस्थानपय्य॑तं मोदल सप्रकरणंगल्ठप्पु- 
बबरोढ्ु संक्रमकरण पोरगागि घट्करणंगत्ठु सपोगकेवलिगुणस्थानपय्य॑तमप्पु्वाल्लिदं मेले अयोगि- 





यत्कर्म उदयावल्यां निष्षेप्तुमशक्यं तदुपश्ञांतं नाम। उदयावल्यां निक्षेप्तुं संक्रमयितुं चाशक्यं 
तन्निधत्तिनाम । उदयावल्यां निक्षिप्तुं संक्रमयितुमुत्करषयितुमपकर्षयितुं चाशक्यं तन्निकाचितं नाम 
भवति ॥४४०॥ एवं दश्करणलक्षणं प्ररुप्य प्रकृतीनां गुणस्थानानां च संभवंति तानि गाथाह्येनाह-- 

चतुर्णामायुषां संक्रमकरणं विना नव करणानि भवंति। शेषसर्वप्रकृतीनां दशकरणानि भवंति। 
मिथ्यादृष्टयाद्यपुर्वकरण7य॑त॑ दशकरणानि भवंति ॥४४१॥ 


ततः अपूुर्वक रणगुणस्थानादुपरि सूक्ष्मसांपरायपयंतमाद्यान्येव बंधादीनि सप्त करणानि भवंति । तत्रापि 
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कमको उदयावलीमें लाने में असमथ कर देना उपशम हे। कर्मका उदयावलीमें लानेमें 
या अन्य श्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें समर्थ न होना निधत्ति है। कमंका उदयावलीमें 
लानेमें, अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें, उत्कषंण या अपकषण करनेमें असमर्थ होना 
निकाचित है |।४४०।॥। 

इस प्रकार दस करणोंका निरूपण करके जिन प्रकृतियोंमें ओर गुणस्थानोंमें ये करण 
होते हैं उन्हें दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

चारों आयुर्मे संक्रमकरणके बिना नो करण होते हैं। शेष सब प्रकृतियोंमें दस करण 
होते हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूव करण गुणस्थान पर्यन्त ये दस करण होते हैं ॥४४१॥ 

अपूर्ब करण गुणस्थानसे ऊपर सूक्ष्मसाम्पराय पयनत आदिके बन्ध आदि सात दी 
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केवलिणणस्थानदोत्ठु सत्वकरणमुमुदयउरणमुमेरडेयप्प्यु ॥ 


णवरि विसेसं जाणे संकममबि होदि संतमोहम्मि । 
मिच्छर्स य मिस्सरस य सेसाणं णत्थि संकमर्ण !।४४३॥ 
नविन बिदेषं जानोहि संक्रमोषि भवत्युपजांतमोहे | मिथ्यात्वस्थ च सिभ्रस्य च शेषाणां 


५ नास्ति संक्रमणं ॥ 
उपशांतकवायगुणस्थानदोर्ट 'विशेषमुंटप्पुददाबुदे दोडे.. मिथ्यात्वमिश्रप्रकृतिगव्ठे रडक्के 


संक्रमणकरणमंटदे ते दोड॑ मिथ्यात्वद्रव्यमुम॑ सिश्रप्रकृतिद्रव्यमुस॑ सम्यत्त्यप्रकृतिस्वरूपसागि 
सात्पनप्पुर्दारिदं शेषप्रकृतिगछगें संक्रमणकरणं पोरगागि घटक रणंगल्ठे यप्वुवु । संदृष्टि :-- 
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४ ४ 


अपुव्व॑ंकरणनोक उपशमनिधत्तिनिकाचनंगर्् सुरुं व्युच्छित्तियककु | अनिवुत्तिकरणनो्ं 
१० सुक्ष्मसांपरायनोढछ  व्युच्छित्तिशुन्यमक्कुं। उपज्ञांतलघायनोछ मिथ्यात्वमिश्रंगछणें संकमणमंटप्पु- 


संक्रमकरणं बिना षडेव सयोगपयतं भवंति । तत उपययोगे सत्त्तोदयक्रणे द् एवं ॥।४४२॥ 
उपशांतक्रषाये विशेषो5स्ति । स कः ? मिथ्यात्वमिश्रयोरेव संक्रमणमस्ति तदुद्रव्यस्यथ सम्यक्‍त्वप्रकृति- 
रूपेण करणात्‌ । शेषप्रक्षतीनां संक्रमकारणं विना षडेव । अपूर्वकरणे उयशमनिधत्तिनिकाचनत्रयं व्युच्छित्ति 
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करण होते हैं । उनमें-से भी सयोगी पयेन्त संक्रमके बिना छह ही करण होते हैं। उससे 

१५ ऊपर अयोगीमें सत््व ओर उदय दो ही करण होते हैं ॥४४२॥ 
किन्तु उक्त कथनमें विशेष यह है कि उपश्ान्त कषाय गुणस्थानमें मिथ्यात्व और 
मिश्न इन दोनोंका संक्रमण भी होता हे, इनके परमाणु ओंको सम्यक्त्व मोहनीयरूप परिण- 
माता है। शेष प्रकृतियोंमें संक्रके बिना छह ही करण होते हैं। इस तरह अपूबकरणमें 





१. म मुंददाबुर्दे । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ६७७ 


दरिदसा प्रकृतिद॒यमं कृत्तु संक्रसहितभागि सप्तकरणंगल्प्पुथु । शेषप्रकृतिगढ् कुरुत्तु संक्रमण- 
करणब्युच्छित्ति सृक्ष्मसांपरायनोव्ठेयक्क अप्पुवरिदतुपज्ञांतकबायनोछु घट्करणमेयक्कु' । क्षीण- 
कथायनोछु करणव्युच्छित्तिशुन्यमक्कु. । सयोगकेबलियोध्ठ बंधोत्कर्षणापकर्षण उदोरणाकरण- 
चतुष्कव्युश्छित्तियककुसयोगिकेवलियोछु सत्वोदयकरणद्यकक व्युच्छित्तियककु । शेष सुगम ॥ 
चंधुक्कड्हणकरणं सगसगबंधोत्ति होदि णियमेण । 
संकमणं करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ||४४४॥ 
बंधोत्कंणकरणे स्वस्वबंधपय्यंतं भवतः नियमेन। संक्रमणं करणं पुनः स्वस्वजातोनां 
बंधपय्यतं ॥ 
बंधकरण मुत्कषंणगकरणम बेरडुं स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपय्यंतमक्कु' नियम्दिदं । संक्रमणकरणं 
मत्ते स्वस्वजातिगल्रबंधव्युच्छित्तिपथ्यंतमककु' ॥ 


ओकड्ढणकरणं पुृण अजोगिसच्ाण जोगिचरिमोत्ति । 
खीणं सुहुमंताणं खयदेसस्सावलीयसमयोत्ति ॥४४५॥ 
अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसत्वानां योगिचरमपय्य॑तं क्षीणसुक्ष्मांतानां क्षयदेश: सावलिक- 
समयपय्यंतं ॥ 
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अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये च शून्यं, उपशांतकषाये मिथ्यात्वमिश्रप्रकृती प्रति सप्त करणानि स्थुः, शेषप्रक ती: 
प्रति संक्रमणस्य सूक्ष्मसांपराये एवं छेदात्‌ षडेव । क्षोणकषाये व्युच्छित्ति: शून्‍्यं, सयोगे बंधोत्कर्षणापकर्षणोदी- 
रणकारणा नि, अयोगे सत्त्तोदयौं । शेष॑ सुगम ॥४४३॥। 

बंधकररणमुत्कषंगररणं च स्वस्वबंबव्युच्छित्तिपय॑तं स्थात्‌ नियमेन । संक्रमणकरणं पुनः स्वस्वजातोनां 
बंधव्युच्छित्तिपयंतं स्थात्‌ ॥४४४॥ 
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उपश्ञम, निधत्ति, निकाचना इन तीनकी व्यच्छित्ति हो जाती हे । ये तीनों आगे नहीं होते। 
अनिवृत्तिकरण और सू&म साम्पराय शन्य हैं. अर्थात्‌ इनमें किसी करणकी व्युच्छित्ति नहीं 
होती | उपश्ञान्त कषायमें मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतिमें सातों करण होते हैं शेप प्रक्ृतियोंमें 
छह ही करण होते हैं ; क्‍योंकि संक्रमकरणकी व्युच्छित्ति सूक्ष्म साम्परायमें ही हो जाती ह । 
क्षीणकषायमें व्यब्छित्ति शन्‍्य है । सयोगीमें बन्ध, उत्कषंण, अपकषण ओर डदीरणा करणकोी 
व्युब्छित्ति होती है । तथा अयोगीमें सक्तच ओर उदयकी व्युच्छित्ति होती हे । होष कथन 
सुगम हे ॥४४३॥ 

धकरण और उत्कषंण करण अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्ति पयन्त ही नियमसे होते 
हैं। अर्थात्‌ जिस-जिस प्रकृतिकी जहाँ-जहाँ बन्ध व्युच्छित्ति होती है उस-उस प्रकृतिमें बहीं 
तक बन्ध और उत्कषण करण होते हैं | किन्तु संक्रकरण अपनी-अपनी सजातीय प्रक्ृतियों 
को बन्ध व्युल्छित्ति पयन्‍त होता है। जैसे ज्ञानावरणको पाँचों प्रकृतियाँ सजातीय हैं। 
इनका संक्रमकरण जहाँ तक इनकी सजातीय प्रकृतियोंकी बन्ध व्युज्छित्ति होती हे बहाँतक 
होता है ॥४४४॥ 
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अपकर्षणकरणमु' सत्ते अयोगिकेवलियोलु पेछूद संत्वप्रकृतिगव्ठण्भत्तय्यकं सयोगकेवलि- 
चरससमयपय्यंतमवकु' । ८५ ॥ क्षोणगकषायगुणस्थानावसानमाद निद्राप्रचलाज्ञानावरगांतरायदशक- 
वर्शनावरणचतुष्क पुमितु षोडशप्रकृतिगछगेयुं सुध्मसांपरायगुणस्थानावलानमाद संज्वलनलोभ- 
प्रकृतिगयुं क्षयदेशपय्यतमपक्षंगकरणमक्कु । मिल्लि क्षयदेशम बुदाउदें वो परमुखोदयविदं 
किड॒व प्रकृतिगढगें चरमकांडक चरम फा्ियं क्षयदेशर्म बुदु । स्वमुखोबयदिदं किडुवप्रकृतिगछगे 
समयाधिकावलिय क्षयदेज्षम बुददु कारणमागि क्षोीणगकषायन सत्वव्युच्छित्तिप्रकृतिगल्दु पदिनारक्क 
सुक्ष्मसांपरायन सत्वव्युच्छित्ति संज्वलनलोभक्कमु' स्वमुखोदयदिद किडुव प्रकृतिगल्वप्पुदरिदं 
समयाधिकावलिपय्यतमपकषंणगकरणमकक्‍्कु' । संदृष्टि :-- 

१६ 


प की ! 
ली 


ढं 








नि नया 


अपकर्षणकरणं पुनरयोगोक्तपंचाशी तिसत्त्वस्प सयोगचरमसमयप्रयंतं भवति | क्षीणक्रषायसच्तवव्युच्छि- 
त्तिषोडशानां सुक्ष्मसांपरायसत्त्वव्युच्छित्तिसंज्वलनलो भस्प च॒ क्षयदेशपर्यतमपकर्षणं स्थात्‌ । तत्र क्षयदेशों नाम 
परमुखोदयेन विनश्यतां चरमकांडक चरमफालि:, स्वमुखोदपेन विनश्यतां च समयाधिक्रावलिस्तेनैबां सप्तशानां 
समयाधघिक्रावलिपयंतमप+र्षणं स्थात्‌ । संदृष्टिः-- 


____१६ लो 


| | | 


| | 





अयोगीमें जिन पिचासी प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनका अपक्णकरण सयोगीके 
अन्त समय पयन्त होता है । क्लीणकषायमें सत्त्वसे विच्छिन्न हुई सोलह और सूदमसाम्प- 
रायमें सक्वसे विच्छिन्न हुआ सूक्ष्म्लोभम इनका अपकषण करण अपने क्षयदेश पयेनन्‍्त 
होता हे । 

झंका--क्षयदेश क्या है ? 

समाधान--जो प्रकृति अपने ही रूप उदय होकर नष्ट द्वोती हे उसे स्वमुखोदयी कहते 
हैं। स्वमुखोदयी प्रकृतियोंका एक समय अधिक आवडी प्रमाण काल क्षयदेश है। जो 
प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप उदय देकर नष्ट होती हैं. वे परमुखोदयी हैं, उनका क्षयदेश अन्तिम 


काण्डककी आन्वम फाली हे । अतः इन सतरह प्रकृतियोंमें एक समय अधिक आवलीकाल 
पयन्त अपकषण होता हे ॥४४५॥ 


कर्णाटवृत्ति जोव॒तस्वप्रदीपिका ६७९ 


उबसंतोचि सुराऊ मिच्छत्ति य खबगसोलसाण॑ च | 
खयदेसोत्ति य खबगे अट्डकसायादिवीसाणं ॥|४४६॥।। 


उपज्ञांतकषापपय्य॑तं सरायुषों सिथ्यात्वत्रय क्षपकषोडशानां । क्षयदेशपय्य॑तं क्षपकेडष्टकषा- 


यादिविशतीनां ७ 

उपज्ञांतकषायगुणस्थानपण्यंतं देवायुष्यककपकर्षणकरणमक्कु । मिथ्यात्वसम्यग्मिय्यात्व- 
सम्पक्त्वप्रकृतित्रपकक॑-णिरयति रिक्‍्ख दु वियकं थोणतिगुज्जोब ताव एइंदी । साहरण सहुमथावर 
सोव्ठमे'ब॒क्षपकन घोडशाप्रकृतिगछूगं क्षयदेशपर्य्यत॑ चरमकांडकचरभफाव्टिपय्यंतम बुदत्य । 
क्षपकनोब्टष्टकषायादि 'संडित्यिछक्कसाया पुरिसो कोहो य माणमायं चर 'एंब विशति प्रकृतिगक्रगं- 


मिच्छत्तियसोलसाणं उबसमसेडिम्मि संतमोहोत्ति । 
अट्ठकसायादीणं उबसमियट्ठाणगोत्ति हवे ॥४४७॥ 
मिथ्यात्वत्रयषोडशाना मुपशमश्रेण्यां शांतमोहपय्यंतं । अष्टकषायादोनामुपशमितस्थान- 
पय्यंतं भवेत्‌ ७ 
मिथ्यात्वसम्पग्मिध्यात्वसम्यकत्वप्रकतित्रयक्क॑नरकठ्विकादिषोडद्प्रकृतिगछग मुफपशम श्रेणि- 
योल्ुवशांतकषायपय्यैतमष्टकधायादिग गे स्वस्वोपज् सितस्थानपय्येतमपकर्षणक रणमक्कुं ॥ 
पढमकसायाणं च विसंजोजकओत्ति अयददेसोत्ति । 
णिरयतिरिआउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥४४८॥ 
प्रथमकषायाणां च विसंयोजकपस्यंतमसंयतदेशसंयतपय्येत॑ नरकतिय्यंगायुघोदी रण 
सत्वोदया: सिद्धा: ॥ 
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उपशांतकषायपयँतं देवायुषो5पकर्षणकरणं स्पात्‌ । मिथ्यात्वसम्यूक्‌मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनां णिरय- 
तिरिक्‍खेत्यादिक्षपकषोडशानां च क्षयदेशपयंतं चरमक्रांडरुच रमफालिपयंतमित्यथ: । तथा क्षपकाष्टकषायादि- 
विशतिप्रकृतोनां स्वस्वक्ष यदेशपय॑तमपकर्षणं स्थात्‌ ॥४४६॥ 


मिथ्यात्वमिश्र सम्यत्वप्रकृतीनां नरकद्विकादिषोडशानां चोपशमश्रेण्यामुपशांतकषायपर्य॑तं अष्टकषायादी नां 
स्वस्वोपशमस्थानपय॑तं चापकर्षणकरणं स्यात्‌ ॥४४७॥॥ 


३७३२, 





देयायका अपकषण करण उपश्ञान्त कषाय पयन्त होता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, 


सम्यक्त्व प्रकृति ओर 'णिरयतिरिक्ख' आदिमें कही अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई सोलदद 
प्रकृतियोंका अपकष ण करण क्षयदेश पयन्त अथोत्‌ अन्त काण्डकके अन्तिम फाछि पयेनन्‍्त 
होता हे । तथा अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई आठ कषाय आदि बीस प्रकृतियोंका अपकषण 
करण अपने-अपने क्षयदेश पयन्त होता है ॥४४६॥ 


«५ उपशसश्रेणिमें मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व प्रकृति ओर नरकद्ठिक आदि सोलहका 
अपषण करण उपश्ञान्त कषाय पयन्त होता है। आठ कषाय आदिका अपकषण करण अपने- 
३ 
अपने उपशमन स्थान पयनन्‍्त होता हे ॥४४७॥ 
कृ-८९ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


६८० गो० कर्मंकाण्डे 


अनंतानुबंधिकोधमानमायालोभंगक्गेयूं विसंयोजकपर्य्यतमसंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोल 
यथासंभवावसानमागियं अपकर्षण करणमकक्‍्कुं। भिश्यादृष्धाद्यसंयतपथ्यंतं नरकायुष्यक्क मिध्या- 
दृष्धयाविदेशसंयतप्य॑त तिथ्यंगायुष्यक्क युमुदी रणकरणमुं सत्वकरणमुं उदयकरणमुं सिद्ध गव्ठप्पुबु॥ 


मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणाउवसमाहिसुद्दियस्स । 
समयाद्टियावलित्ति य सुहमे सुहुमस्स लोहरस ॥४४९॥ 
मिथ्यात्वस्य मिथ्यादृष्टिपय्येतमुदी रणमुपशमाभिसुखस्थ । समयाधिकावलिपय्य॑तं च॒ सुक्ष्मे 
सुक्ष्मस्य लोभस्य ७ 
मिथ्यात्वप्रकृतिग. मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोलठयुदी रणाक रणमक्कुमुपशमसम्पक्त्वाभिमुखंग 
समयाधिकावलिपय्यंतमुदी रणकरणमककुमेक दोडल्लि पय्यंत॑ मिथ्यात्वोदयमुंटप्पुर्दारद | सुक्ष्म- 
सांपरायनोत्ठ सुक्ष्मलो भक्कुदी रणमक्कु मेक दो डन्यगुणस्थानदोछ तदुदयमिल्लप्पुदरिदं ॥ 


उदये संकम्म॒दये चउसुवि दाह कमेण णोसक्क । 
उवसंतं च्‌ णिधत्ती णिकाचिदं तं अप्युब्वोत्ति ॥४५०॥ 


उदये संक्रमोदययोद्तचतुष्वंपि दातुं क्रेण नो शकयं। उपज्ञातं चर निर्धात्त निकाचितं 
तदपुव्वं पय्यंतं ७ 

आउदो दुपज्ञांतमाद द्रव्यमनुदयावत्टियोत्लिक्कलु शक्यमल्ल । आउदो दु निधत्तिकरणद्रव्यमं 
संक्रमोदयंगलूगें कुडल्बारठु । आउदो दु निकाचितकरणद्रव्यमनुदयावत्टिंगं संक्रमवकुमुत्कषंणापक- 

अनंतानुबंधिनां विसंयोजकपयंत॑ असंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तेषु यथासंभवावसानमपकर्षणं स्यात्‌ । 
नरकायुषो$संयतपयंतं तियंगायुषो देशसंयतपर्यतं चोदीरणासत्त्वोदयकरणानि सिद्धानि ॥४४८॥ 

मिथ्यात्वप्रकृतेमिथ्यादृष्टो उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्थ समयाधिकावलिपय॑त॑ उदीरणाकरणं स्थात्‌, 
तावत्पयंतमेव तदुदयात्‌ । सूद््मलोभस्य च सूक्ष्मसांपराये एवं अन्यत्र तदुदयाभावात्‌ ॥४४९॥ 





यत्‌ उपशांतद्रब्यं उदयावल्यां निष्षेप्तुमशक्यं यत्‌ निधत्तिकरणद्रव्यं संक्रमणोदययोनिक्षेप्तुमशक्यं, यत्‌ 








अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अपकषण करण असंयत, देशसंयत, प्रमत्त, अप्रमत्तमें यथा- 
सम्भव जहाँ विसंयोजन होता हे वहाँ पर्यन्त होता है। नरकायुका असंयत पयन्त, तिये- 
गायुका देशसंयत पर्यन्त, उदीरणा, सतक्तव और उदय करण प्रसिद्ध हैं ॥४४८॥ 

मिथ्यात्व प्रकृतिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उपशम सम्यक्त्वके सम्मुख हुए जीवके 
एक समय अधिक आवली काल पयनत उदीरणा करण होता है क्‍योंकि उतने पयन्त ही 
उसका उदय है। सूक्ष्मलोभका सूक्ष्मसाम्परायमें ही उदीरणा करण है क्योंकि उससे अन्यत्र 
उसका उदय नहीं हे ॥४४०॥ | 

जो उदयावलीमें लाये जानेमें समर्थ नहीं है वह उपशान्तद्रव्य है, जो संक्रम और 
उदयमें छातेमें समर्थ नहीं हे वह निधत्तिकरण द्वव्य है, और जो उदयावली, संक्रम, उत्कर्षण, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६८१ 


घंणंगन्ूगं कुडल्यारदे बुददु॒अपुव्यंकरणगुणस्थानपय्य॑तमेयक्कुमल्लिदं सेलणगुणस्थानंगल्योत्ठु यथा- 
संभवसागि शक्यमें बुदत्य॑ ॥ 

इंतु भगवदहंत्परमेइव रचारुचरणारविदद द्बंदनानंदित पुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुर- 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलबिद्वज्जनचक्रर्वत्तिश्रीमदभयतुरि सिद्धांत- 
चक्र्वात्त श्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसार कर्ण्णाटवृत्ति- 
जीवतत्वप्रदो पिकेयोत्ठु कम्मंकांड वश्धकरण तृतीयचुलिकाधिकारं व्यास्यातमादुदु ॥ 


निकाचितकरणद्रव्यं उदयावलिसंक्रमोत्कर्षणापकर्षणेषु निक्षेप्तुमशकयं तत्‌ अपूवंकरणगुणस्थानपर्यंतमेव स्थात्‌ । 
तदुपरि गुणस्थानेषु यथासंभव दाक्यमिरत्थ: ॥४५०॥ 
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इति दशक रणचू लिका । 


इत्याचारयश्रीनेमिचंद्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदी पिकाख्यायां कमंकांडे 
तरिचूलिकानाम चतुर्थोडधिका र: ॥।४॥॥ 


अपकषणरूप होनेमें समर्थ नहीं हे वह निकाचितकरण द्रव्य है । ये तीनों करण अपूबंकरण 


गुणस्थान पर्यन्त ही होते हैं। उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें यथासम्भव शक्यता जानना ॥४५०॥ 


इस प्रकार आचाये श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटदसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहंन्‍्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकम्ोंको वन्दुनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर मण्डछाचाय 
महावादी क्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकोी धूकछिसे शोमित छछाटवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायवृत्ति जीवतत्त्व प्रदोषिकाकी 
अनुसारिणी संस्क्रतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमकरचित 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रका नामक माषादीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे कमंकाण्डके अन्तर्गत बत्रिचूकिकानामक चतुथ अधिकार 
सम्पूर्ण हुआ ॥४॥ 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 
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स्थान समुत्कीतंनाधिकार ॥७॥ 


इंतु त्रिचुलिकाधिकारनिरूपणानंतरं नेमिचंद्रसेद्धांसचक्रवत्तिगठ बंधोदयसत्वयुक्तस्थान- 
समुत्कोत्तंनाधिकारमं पेल्टलुपक्रमिसुत्तं तदादियोब्दु निजेष्टदेवताविशेषसं नमस्कारम साडिवपद - 
णम्रियूण णेमिणाईं सच्चजुइृट्टिणमंसियंघिजुगं । 
बंधुदयसत्तजुत्त ठाणसमु क्कित्तणं बोच्छं ॥४५,१॥ 
नत्वा नेमिनाथं सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृतांध्रिपुगं ।. बंधोदयसत्वयुक्त स्थानसमुत्कोत्तन 
बक्ष्यामि । 
प्रत्यक्षबंदकनप्प सत्ययुधिष्ठटिरनसस्कृतांध्रियुग्सनप्पनेसिनाथनं नसस्कारसं साडि बंधोदय- 
सत्वयुक्तमप्प स्थानसमुत्कीत्तनर्म पेल्रदपेनिने दिताचाय्य॑नप्रतिन्षेयक्कु )। स्थानसमुत्कोत्तंनमेनु 
निमित्तं बंढुदेंदोडे मुन्‍्न॑ प्रकृतिसपधुत्कीत्तनदिदमावुतु केलवु प्रकृतिगछल प्ररूपिसल्पट्दुववक्‍्क 
बंधमेनु क्रमदिदमक्कमों मेगक्र्ताददसक्कुमों येंवितु प्रइनमागुत्तं विरलु ई प्रकार्रदिदमकतु- 
में दितरियल्वेडिबंदुदिल्लि । स्थानम बुर्दे ते दोडे--एकस्य जीवस्य एकस्मिन्‌ समये संभवंतीनां 
प्रकृतोनां समूहः स्थानमें दितेकजी वक्‍्केकसमयदोक्ठु संभविसुवंतप्प प्रकृतिग७छ समृहं स्थानमें बु- 
दवकु । मा स्थानसमुत्कोत्तंन॑ बंधोदयतत्वभेदविदं त्रिविधमक्कुमल्लि मुन्‍्न॑ ग्रणस्थानदोछ सुल- 





एवं त्रिचुलिकाधिकारं निरूप्य श्रोमन्नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्ती निजेष्टदेवताविशेषनमस्कारपुरस्सरमुत्तर- 
कृत्यामिधेयं प्रतिजानीते--- 

प्रत्यक्षवंदारसत्ययुधिष्ठिरनमस्क्ृतां प्रियुगं नेमिनाथं नत्वा बंधोदयसत्त्वयुक्त स्थानसमुत्कीर्तनं बदये । 
तत्किमर्थमागतं ? पूर्व प्रकृतिसमुत्कीतंने या: प्रकृतयः उक्तास्तासां बंध: क्रमेणाक्रमेण वेति प्रश्ने एवं स्थादिति 


ज्ञापयितुं । कि स्थान ? एकस्य जीवस्यैकस्मिन्‌ समये संभवंतीनां प्रकृतीनां समूह: ॥४५१॥ तत्स्थानसमुत्कीर्तन॑ 


८११५3. 





इस प्रकार त्रिचुछिका अधिकारको कहकर श्रीमान्‌ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तों अपने 
इष्टदेवको नमस्कार करके आगेके काय करनेकी प्रतिज्ञा फरते हैं-- 

प्रत्यक्ष बन्दना करनेवाले सत्यवादी युधिष्ठिरके द्वारा जिनके चरणयुगछ नमरकार 
किये गये हैं उन नेमिनाथको नमस्कार करके बन्ध, उदय और स्त्वसे युक्त स्थानसमु- 
त्कीतनको कहूँगा । . 

शंका--वह किस प्रयोजनसे कहेंगे ? 

समाधान--पहले प्रकृति समुत्कीतेन अधिकारमें जो प्रकृतियाँ कही हैं. उनका बन्ध 
आदि ऋमसे होता है या बिना ऋ्रमसे होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर इस प्रकारसे होता है यह्‌ 
बतलानेके लिए यह स्थानसमुत्कीतन अधिकार कहते हैं । 

शंका--स्थान किसे कहते हैं ९ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६८३ 


प्रकृतिगछगे बंधोवयोदीरणासत्व॑गर् गायाषट्कदिदं पेछूदपरु :-- 
छम्तु सगविहमट्टडविहं कम्मं बंधंति तिसु य सत्तविहं । 
छत्विद्मेक्कड्टाणे तिसु येक्कमबं धगो एक्‍्को ॥४५२॥ 
घट्सु सप्रविधसथ्टविधं कम्म॑ बच्नाति त्रिथु च सप्तविधं। षड्विधमेकस्थाने श्रिष्वेकम- 
बंधक एकः ॥ 
मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्हष्टि असंयतसम्यग्हड्टि देशसंयत प्रमत्तसंयता प्रध्त्तसंघतरेंबार- 
गुणस्थानवरत्तिगढायुवर्धज्जितमागि सप्रमुलप्रकृतिस्थानमुमनायुष्यसहितमागष्टमुल प्रकृतिस्थानमु मं 
कट्टुवरु। मिश्रापुर्व्ानिवुत्तिकरणर ब मुरु गुणस्थानर्वात्तिगढायुव्व॑ज्जितमागिये सप्तमूलप्रकृतिस्था- 
नम कट्ठुवरु | सुक्ष्मसांपरायगुणत्थानर्वात्तियोब्ब॑ने आपुम्मोंहर्बाज्जतषण्मुलप्रकृतिस्थानमं कट॒दुगुं । 
उपज्ञांतकषायक्षोणगकषायसयोगकेवलिगछ ब॒सुरु गुणस्थानव्तिगछों दे वेदनीयसुलप्रकृतिस्थानमं 


कट्टुगुं। मुलप्रकृतिगछ&बंधकनोव्व॑ंनं अयोगिकेव लिगुणस्थानर्वात्तियक्कुमितष्ट विधमुल प्रकृतिस्यानं- 
गढूगे गुणस्थानसंदृष्टि :-- 


|मिं | सा | मि|अ |दे । प्र |अ ।|अ |अ |सू | उ।क्षो| स।|अ 
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ब॑ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७| ७|६|१|१।१। ० 


चत्तारि तिण्णितियचउ पयडिद्ाणाणि मूलपयडीणं । 
भ्ुजगारप्पद्राणि य अवद्ठिदाणि वि कमे होंति ॥४५३॥ 
चत्वारि त्रोणि त्रिक चतुः प्रकृतित्थानानि मुलप्रकृतोनां । भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि 
क्रमेण भवंति ७ 
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तावद्‌ गुणस्थानेषु मूलप्रकृतीनां बंधोदयोदो रणसत्त्वभ्ेदं गाथाषटकेनाहु-- 

मिश्रवर्जिताप्रमत्तांतषड्गुणस्थानेषु विनायुः सप्तविधं तत्सहितमष्टविध॑ च कर्म बध्नंति । सिश्रापूर्वानि- 
वृत्तिकरणेषु तत्सप्तविधमेव । सूक्ष्मसांयराये आयुर्मोह्जितं षड्विधमेव। उपशांतक्षीणकषायसयोगेष्वेक 
वेदतीयमेव । अयोगे बंधो नास्ति ॥४५२॥ 
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समाधान--एक जीवके एक समयमें जितनी प्रकृतियाँ सम्भव हैं. उनके समूहका नाम 
स्थान हे । उसका कथन इस अधिकारमें हे ॥४५१॥ 
. गणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्ध, उदय, उदीरणा ओर सत्तवको लिये स्थान समु- 
त्कीतनको छह गाथाओंसे कद्दते हैं-- 


मिश्र गुणस्थानको छोड़कर अग्रमत्त पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें आयु बिना सात प्रकार 
अथवा आयु सहित आठ प्रकारका कमंबन्ध होता है| मिश्र, अपूवंकरण और अनिवृत्ति- 
करणमें आयुके बिना सात प्रकारका ही कम बँधता हे । सूक्ष्मसाम्परायमें आयु ओर मोहके 
बिना छह प्रकारका ही कर्म बँघता दैे। उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगीमें एक 
बेदनीय कर्म ही बंधता है । अयोगीमें कमबन्ध नहीं होता ॥४५२॥ 


१० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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प्रकृतोनां मूलप्रकृतिग् सामान्यबंधस्थानंगठ चत्वारि नाल्कप्युवे ते वोडट्टविधकरम्मंबंध- 
स्थानमों दु. सप्तविधकरम्संबंधस्थानमों ढु, षड्विधकम्मंबंधत्यानमों दु, एकविधकस्मंबंधस्थान- 
मो बितु मूलप्रकृतिगन्ठ बंधस्थानंगन्दु नाल्‍कु । संहृष्टि १। ६। ७॥ ८ ॥ यिवाबाव गुणस्थानदोे - 
दोडे. अप्रमत्तपर्य्यंतमष्टविधबंधकरू.. मिश्रापृष्वो निवृत्तिकरण रायुव्व॑ज्जितसप्त विधकम्संबंधकरु 
सुक्ष्मसांपरायनायुम्मोहिर्वज्जितथड्विधकम्मंबं धकनु_उपज्ञांतकषायादिश्रितयगुणस्थानर्वात्तिगन्ठु वेद- 
तोयमेकविधकम्संबंधकरु इंती नालकुं बंधस्थानंगढगे स्वासिगव्वप्पर। ई नाल्‍कुं सासान्यबंध- 
स्थानंगल्गुपव्ञम ्रेण्यवतरणदो कु भुजाकारबंधस्थानंगव्ठु म्रप्पुवु । संवृष्टि | १ |६ | ७| उपय्यु- 

|६|७|८।| 
परिगुणस्थानारोहणदो छा सामान्यचतुब्बंधस्थानंग गे अल्पतरबंधविकल्पंगढछ मरप्पुतु ॥ संहृष्टि 
८ ! । ६ । मत्तमा सामान्यचतुब्बं धस्थानंगछग स्वस्थानवोव्यवस्थितबंधविकल्पंगढु नाल्‍कप्पुवु । 
ह 
संदृष्टि | ८ । ७ | हे | | यिल्लियुपशांतकथायंगवतरणदोब्ु सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानमं पोददे 
<८।+ ७ 
अनिवृत्यादिगुणस्थानंगछगनाश्रयगर्त्वरदिर्दामितप्प । १ | १ | भुजाकारबंधमिल्ल । अप्रमत्ता- 
9| ८ 
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मूलप्रकृतीनां सामान्यबंधस्थानान्यष्टप्रकृतिकं सप्तप्रक्ृतिक षट्प्रकृतिकमेक्रप्रकृतिकमिति चत्वारि भवंति। 
१।६।७। ८। एपां च उपशमश्रेण्यवतरणे भुजाकारबंधास्त्रयः । 


[है 5 
३ |७ | ८ 


>०-कना 


८ | ७ |६ || पुनस्तेषामेव स्व- 


उपर्युपरि गुणप्यानारोहणे अल्पतरास्त्रयः 
७ |६९ | १६ 
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इस प्रकार सामान्यसे मूल प्रकृतियोंके बन्ध स्थान आठ, सात, छह ओर एक प्रकृति- 
रूप चार हैं। इनमें उपशम श्रेणिसे उतरनेपर भुजकार बन्ध तीन हैं। ऊपर-ऊपर गणस्थानों- 
पर आरोहण करनेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। पुनः उन्हींके र्व॒स्थानमें अवस्थित बन्ध चार 
हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
उपश्ञान्त कषायमें एकका बन्ध था। वहाँसे गिरकर सूक्ष्म साम्परायमें आया तो 
छहका बन्ध किया। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। सहमसाम्परायमें छहका बन्ध था। 
बहसे अनिवृत्तिकरणमें आया तब सातका बन्ध हुआ। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। 
अपूर्व करणमें सातका बन्ध था, नीचेके ग॒णस्थानमें आठका बन्ध हुआ । यह एक भुजकार 
बन्ध हुआ । इस प्रकार तीन भुजकार होते हैं। यथा-- 
१६७ तथा ऊपर-ऊपर गुणस्थान चढ़नेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। आठ कमको बाँधकर 
६|७(८| सातका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। सातसे छहका बन्ध होनेपर एक 
अल्पतर होता है। छहसे एकका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। इस प्रकार तीन अल्प- 
तर हैं । यथा-- 
दि अपने ही स्थानमें पहले समयमें जितने कर्मोका बन्ध होता है उतने 
हद [५ ही कर्मोंका बन्ध आगेके समयमें होनेपर अवस्थित बन्ध होता दे। 


अरमान. >यारपकमाकामार, 


ही 
--------- वे बन्ध चार हैं-- 
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निवृत्ति करणर्गे' साक्षादुपशञांतकघायगुणस्थानारोहणक्क भावमप्पुर्वारिदं । ८ | ७|  भितप्पल्पतर- 
११] 


बंघविकल्पाभावमुसककुं। इल्लिचोदकने बपं । उपज्ञांतकषायंगे मरणमागुत्त विरलु देवासंयत- 
गुणप्राप्तिसंभवसप्पुर्वरिद १|१ मितप्प भुजाकारबंधम तिल्ले' दोडंतल्लेके दोडे अबद्धायुष्यना- 
७|८ 


छः प्‌ [4 [ ७ कक 4 
दोडातंगे मरणमिल्लप्पुदरि १ सितप्प भुजाकारक्कभाव॑ सिद्धमक्कुं। बद्धायुध्यंग भरणमंटादोड 
ही ए 
देवासंयतंगें स्वस्थितिषण्मासावशेषमादोडल्लवायुब्ब॑ध योग्यतेयिल्लप्पुर्दरद १ सितप्प भुजा- 
८ 


कारक्कमुमभाव॑ सिद्धमक्कुं। अल्पसं कद्दुत्त पिरिदं कट्टिदोडे भुजाकारबंधमक्कूं । पिरिदं 
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स्थानेधव॒स्थितबंधाइचत्वार: गई _६ (₹ | उपशांतकषायस्यावतरणे सूक्ष्मसांपरायं मुक्त्वा 
८ |७ |६ |! 
हक ' | भुजाकारी न स्तः । नाप्यप्रमत्तानिवृत्तिकरणयो: समनंतर- 
७ | ८ 


अनिवृत्तिकरणादों गमनाभावादिमौ 





मेवोपशांतकषायेना रो हणादिमा । ८ | ७ 
१ 





वल्पतरी स्तः । उपशांतकषायस्थ मरणे देवासंयतगुणप्रा पते रीदृशौ 


>++++-->+ 


| 








. जज भुजाकारबंधौ कुतो नोक्तो ? अबद्धायुष्कस्याउमरणादस्या डे भावात्‌। बद्धायुषो भरणे 
9 ८ ७ 





देवासंयतस्प स्वस्वस्थितिषण्मासावशेषे एवायुबंधादस्या | 5 । भावात्‌ । अल्पं बध्वा बहु ब्रध्नतो भुजाकारों 
८ 
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पहले आठ कमका बन्ध था पीछे भी आठका द्वी बन्ध होनेपर एक अवस्थित बन्ध 
हुआ | सातका बन्ध करके पीछे भी सातका बन्ध होनेपर एक हुआ | छहका बन्ध करके 
छहका बन्ध करनेपर एक हुआ | एकका बन्ध करके पीछे भी एकक्रा बन्ध करनेपर एक 
हुआ । इस तरह अवस्थित बन्ध चार हुए। 


हज , हज हल उपशान्त कषायसे उतरकर स्‌क्ष्म साम्परायको छोड़ अनिवृत्ति- 
कल जज जाप करणमें नहीं आ सकता। अतः एकका बन्ध करनेके पहचात्‌ 
| सात या आठका बन्ध सम्भव नहीं हे इससे ये दो भुजकार 
बन्ध नहीं होते। इसी प्रकार अप्रमत्त या अनिवृत्तिकरणके बीचके गुणस्थानोंकों छोड़ उप- 
शान्तकषायमें आना सम्भव नहीं हे । इससे आठके पहचात्‌ एकका बन्धरूप ओर सातके 
परचात्‌ एकके बन्धरूप ये दो अल्पतर नहीं होते । 
शंका--जो उपश्ञान्त कषायसे मरकर असंयत गृणस्थानवर्ती देव हुआ उसके एकसे 
सातके या आठके बन्धरूप जो मुजकार द्वोते हैं वे क्‍यों नहीं कद्दे ? 


समाधान--अबद्धायुका तो मरण होता नहीं । अतः एकसे सातके बन्धरूप मुजकार- 
का अभाव है । ओर बद्धायुका मरण होता हे सो देव असंयत गुणस्थानबर्ती हुआ। बह्ाँ 
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१५ 


२० 


र५ 


१७० 


१५ 


२० 


६८६ गो० कर्मकाण्डे 


कट्टुसं किरिदं कट्टिदोडल्पतरबंधमककुं। स्वस्थानवोत्ठबस्थितबंधमक्कुं । एनुम॑ कट्टदे बढु पिरिव- 
नागलि किरिदनागलु कट्टिदोडवक्तव्यवंधमक्‍कुमो मूलप्रकृतिबंधस्थानंगछोव्व्वक्तव्यबंधभेदमिल्ले- 
के बोडे अवतरणदोछ वेदनोयमं आरोहणदोलु षद्कम्मंमनुपशांतकषायनुं सुश्मसांपरायनुं कट्ढु- 
त्तलुमवतरिसुगुमारोहणसं मार्कुमप्पुदरिदं। 
अट्ठ॒दयों सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । 
घादिदठाणचउक्कस्सुदओ केवलिदृग णियमा ॥४५४।। 
अष्टोदयः सुक््मसांपरायपय्यंतं च मोहेन बिना खल॒पज्ञांतक्षीणकषाययोर्घातीतराणां चतुष्क- 
स्पोदयः केवलिद्यये नियमात्‌ ॥ 
सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानपय्पंतमष्टमुलप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं । उपज्ञांतकषायक्षीणकथायरु- 
गछोत्ु॒ मोहर्वाज्जितसप्रमूलप्रकृतिस्थानोदयमवक्ु ॥ मघातिचतुष्कोद्य सयोगायोगिकेवलिहय- 
दोतछ्ककुं नियमदिद । संहष्टि :-- 


__मि।|सा| मि|अ | दे। प्र अ।अ |अ | सु | उ |क्षी।स।अ 
उ|८|८ | < |< |<4<|<|[८|<|८|८|७|७।|४।३४ 
घादीणं छद॒मट्ठा उदीरगा रागिणो य मोहस्स । 
तदिआऊण पम्तत्ता जोगंता होंति दोण्हंपि ॥|४७०५७।। 


घातोनां छद्म॒श्था: उदीरकाः रागिणदंच मोहस्य । तृतीयायुषोः प्रमत्ता योग्यंताः भवंति 
द्योरपि ७ 
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बंध: । बहु बध्वाल्पं बध्नतोइल्पतरः । अल्पं बहु वा बध्वानंतरसमये तावदेव बध्नतोइवस्थितः | किमप्यबध्वा 
पुनबंध्नतोध्वक्तव्य:, नाय॑ भेदों मूलप्रकृतिबंधस्थानेष्वस्ति ॥४५३॥ 


सूक्ष्मसांपरायपयंतमष्टमू लप्रकृती नामुदय:, उपशांतक्षोणक्षाययोमोहिन बिना सप्तानामेबोदय: । सयोगा- 
योगयोरघातिनामेव चतुर्णामुदयों नियमेन ॥४५४॥ 


रा 





(5०3५५. 





अप्रनो देवायुमें छठ महीना शेष रहनेपर ही आयुका बन्ध होता। अतः एकसे आठके 
बन्धरूप भुजकार नहीं होता। 


पहले थोड़ी प्रकतियोंको बाँघकर पीछे बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेका नाम भुजकार बन्ध 
है | पहले बहुत प्रकृतियोंको बाँध पीछे थोड़ीको बाँधनेका नाम अल्पतर है। पहले जितनी 


: प्रकृति बाँधी हो उतनी ही पीछे अनन्तर समयमें बाँधनेको अवस्थित बन्ध कहते हैं। और 


२५ 


कुछ भी न बाँधकर पीछे बाँधनेको अवक्तव्य बन्ध कहते हैं। यह अवक्तव्य बन्ध मूलकर्मोमें 
सम्भव नहीं हे, उत्तर प्रकृतियोंमें ही सम्भव है । यह इन चारों बन्धोंका स्वरूप दे ॥।४५३॥ 
सूक्ष्म साम्पराय पर्येन्त आठों मूल प्रकृतियोंका उदय रहता है। उपशान्तकषाय क्षीण- 


कषायमें मोहके बिना सातका ही उदय रहता है। सयोगी और अयोगीमें चार अधघाति 
कर्मोंका ही उदय नियमसे हे ॥४५४।) 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६८७ 


घातिकम्म॑गत्ठु नाल्‍कक्क मिथ्यादृष्टयादि क्षीणकषायावसानमाद छद्मस्थरुगव्दुदोरकप्परु । 
तत्रापि सुद्मसांपरायाव पानमाद रागिगठनिबरुं मोहनोयककुदोरकरप्परु । बेदनोयायुष्यंगगे 
प्रमतसंयतावसानमादप्रमादिगव्ठ दी रकरप्परु । नामगोत्रंगछगें सयोगकेवलिपय्य॑तमाद गुणस्थान- 
वत्तिगन्दी रकप्पद 0 
मिस्पृणपमत्तंते आउस्सद्वा हु सुहुमखीणाणं । 
आवलिसिई कमसो सगपणदोच्चे उदीरणा होति ॥४५६॥ 


मिथ्रोनप्रमत्तांते आयुषोद्धा खलु सुक्ष्मक्षोणकषाययोरावलिशिष्टे क्रमशस्सप्रपंचद्विके उदोी- 
रणा भवंति ॥ 


मिश्र॑ पोरगागि प्रमत्तसंयतपुणस्थानावसानमाद गुणस्थानपंचकदोछ आयुःकर्म्भाद्े आवलि- 
सात्रावशेषमागुत्त विरेलु सुक्ष्मसांपरायंग क्षी णकषायंगं स्वस्वगुणस्थानकालमावलिसात्राववेषमागुत्तं 
विरलु मितु सुरेडेयोर क्रमदिदसायुव्वज्जितसप्रकस्म॑गछग्मायुव्येंदनोयमोहनोयवज्जितपंचकर्स्म- 
गन्ठगमायुव्वे दनी यमो हनी पज्ञ।नदर्शंनावरणीयांतरा यमेंब घट्करम्पंग र्थाज्जतमागि नामगोश्रंगर्ठ रडे 
कम्संगरूग॑ं उदीरकरप्पर । सम्पस्मिथ्यादृष्टिगायुष्पकम्मंमुदी रितशेषमुच्छिष्टावलिमात्रावशेष - 
सागुत्तं विरलु नियमदिदं गुणस्थानांतरमं पो्ि मृतनप्पनक्कुमप्पुर्द रिदमातंग सप्तकर्म्मोदीरकत्व- 
मिलल्‍ल । संदृष्टि -- 

'क्लाक्षाम्नाज| दाज[जाजजाजानबू जक्षाजाब' 


८4७ | ८७ | ८ |८७ |८७७| ८७| ६ | दएष| ५ | प२| २ | ० 


३. धौ९५८ीिज-ी धर ि७टी00ध२%७८८१७८५४-%५//७५०१७, /“५ “५. 
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घातिकर्मणां चतुर्णा क्षीणकषायांताइछद्यस्या एवोदी रका भवंति | तत्रापि मोहनीयस्य सु क्ष्मसांपरायांता 


रागिण एवं । वेदनीयायुषो: प्रमत्तांता: प्रमादिन एवं । नामगोत्रयो: सयोगपर्यता एवं ॥४५५॥। 
सम्यग्मिथ्यादुष्टे रायुष्यावलिमात्रेडवशिष्टे सति नियमेन गुणस्थानांतराश्रयणात्तं विना प्रमत्तांतपंचा- 

नामायुषि आवलिमाणत्रे34शिष्टे सति तथा सूक्ष्मसांपरायक्षीणकषाययो: काले5पि तावत्यवशिष्टे सति क्रमेणायुव॑- 

जितसप्त/युमोहिवेदनीयर्वाजतपंचनामगो त्रद्ययाना मेवो दो रक। भवंति ॥४५६॥ 


3री 5५ ७>>ट७धस१.३ ०३ 
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चार घातिकर्मोंकी उदीरणा क्षीणकषाय पयन्त ठहद्यस्थ दी करते हैं। जनमें भो 


मोहनीय और आयुकी उदीरणा प्रमत्त गणस्थान पयेन्त प्रमादी जीब हद्वी करते हैं। नाम ओर 
गोत्रकी उदीरणा सयोगी पयनन्‍्त होती हे ॥४५५! 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि आयुमें आवली मात्र काल शेष रहनेपर नियमसे मिश्र गणस्थानसे 
अन्य गणस्थानमें चला जाता हे | अतः मिश्रगणस्थानके बिना प्रमत्त पयन्त पाँच ग॒ णस्थानोंमें 
आयमें आवलीमात्र काल रोष रहनेपर आयुको छोड़ सात कर्मोंकी उदीरणा होती हे । सक्ष्म- 
साम्परायमें उतना ही काल शेष रहनेपर आयु मोहनीय ओर वेदनीयके बिना पाँचकी 


उदीरणा होती है। क्षीणकषायमें उतना ही काल होष रहनेपर नाम और गोजन्नकी उदीरणा 
होती हे ॥४०६॥ 





१. आयुःकर्म्माद़ें आवलिमात्रावशोषमादल्छि आयुव्व॑ज्जितसप्तप्रकृतिगलगे उदोरणे हिंद भ्रष्टकम्मंगलग 
उदी रण मुंदयुभिते योग्यवागि योजिसिकों बुदु । 
क्‌ू-८७ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६८८ गो० कमंकाण्डे 


संतोत्ति अट्डसत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । 


जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि दृवंति सत्ताइं ॥४५७॥ 
शांतपय्य॑तमष्टससवानि क्षोीणकषाये सप्तेव भवंति सत्वानि। योगिन्ययोगिनि जे चत्वारि 
भवंति सत्त्वानि ॥ 
५ उपशांतकषायपय्य॑तमष्टम्लप्रकृतिसत्वमक्कुं। क्षीणकषायनोन्ठ मोहनोयर्वाज्जतसप्तकम्मं- 
सत्वमक्क । सयोगकेबलिभट्वारकनोव्ठुमयो गिकेवलिभट्वारकनोव्टमघातिकस्संगछठु॒ नाल्‍क॑ सत्व- 
मकक्‍्कु । संदृष्टि :-- 





अ 
० 
ञ् 











मि |सा।|मि|अ।दे | प्र|[अ | अ| अ | सु। उ | 
सत्व | ८ | ८ | ८ |८|८।| ८ |८४।| 
अनंतरपुत्तरप्रकतिगछ्णं बंधोदयसत्वस्थानंगढं पेछूदपरल्लि भुजाकारबंधसंभवस्थानंगव्ठ 
पेदपर :--- 
१० तिण्णि दस अट्टठाणाणि दंसगावरणमोहणामाणं । 


एत्थेव य भ्रुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४५८॥ 
श्रोणि दशाष्टस्थानानि दर्शनावरणसोहनाम्नां । अन्रेव व भुजाकाराः शेषेष्वेक॑ भवेत्स्थानं ७ 
दर्शनावरणोयमोहनो यनामकम्संसे बी सूरं मूलप्रकृतिगछ उत्तरप्रकृतिगल्लोष् यथाक्रभविदं 
मूर पत्तुम ठुं बंधस्थानंगल्वप्पुवल्लिये भुजाकारबंधविकल्पंगल्ु संभविसुवतु | शेषज्ञानावरणीय- 
१५ पंचकक्‍्क वेदनीयद्यान्तरकक चतुथ्विधापुरन्यतमक्कं गोत्रद्यान्यतरक्‍्क अंतरायपंचक्क ओ दो वे- 
स्थानमप्पुर्दरिदं। भुजाकारबंधमिवरोतु सं भविसदु। संदृष्टि 


णा | दं | वे | मो | आ | ना | गो | अ 


| 
५ |९।|२|२६।|४ |९३ |२ | ५ 
स्थान |१ |३|१।१०|१ |८ |१ |१ 
उपशांतकषायपरय॑तमष्टो मूलप्रकृतयः सत्त्वं भवंति । क्षीणकषाये मोहं बिना सप्तैव सत्त्वं भवंति । 
सयोगायोगयो रघातिचतुष्टयमेव सत्त्वं भवति ॥४५७॥ अथोत्तरप्रकृतीनां तत्समुत्कीर्तनमाह-- 
दर्शनावरणमोहनामकर्मणां बंधस्थानानि क्रमश: त्रोणि दशाष्टो भवंति । तेन भुजाकारबंधा अप्येष्येव 
२० नानन्‍्येषु। शेपेषु मध्ये ज्ञानावरणेंउत्राये व पंचात्मकं । गोत्रायुवेंदनीयेष्वेकात्मकं चेकेकमेव बंधस्यानं भवेदिति 
कारणात्‌ ॥४५८॥ 
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उपशान्त कषाय पयन्त आठों मूल प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्षीणकषायमें मोहके बिना 
सातका ही सत्त्व है। सयोगी और अयोगीमें चार अधातिकर्मोंका दी सत्त्व हे ॥४५७॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन करते हैं-- 

२५ दशशनावरण, मोह और नाम कमके बन्धस्थान क्रमसे तीन, दस और आठ होते हैं। 
इससे भुजकार बन्ध भी इन्हींमें होते हैं, अन्यमें नहीं होते, क्योंकि शेषमें-से श्वानावरण और 
अन्तरायमें तो पाँच प्रकृतिरूप एक ही बन्ध स्थान दै। गोन्न, आयु और वेदनीयमें एक 
प्रकृतिरूप एक-एक ही बन्ध स्थान हे । इससे इनमें भुजकार बन्ध सम्भव नहीं हैं ॥2५८॥ 


तब 


च्ध 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६८९ 
अनंतरं वर्शनावरगीयमुजाकारबंधं संभविसुव स्थानंगरूगें प्रकृतिसंख्येयं पेछदपर :-- 
णव छक्‍क चउक्क॑ च य विदियावरणस्स बंधठाणाणि | 
स्ुजगारप्पद्राणि य अवट्टिदाणिवि य जाणाहि ॥४५९॥ 


नवषट्कचतुष्क॑ त्र व हितीयावरणसल्य बंधस्थानानि । भुजाकाराल्पतराश्चावस्थिता 
अपि च जानोहि ॥ 

नवषट्कचतुष्कप्रकृतिस्थानत्रय॑ द्वितोयावरणप्रकृतिबंधस्थानंगकप्पुबल्लि. दर्शंनावरण- 
सव्बोत्तर प्रकृतिगढ्ओो भत्ततकमो दु स्थानमव-ुसवरोढ् स्त्यानगृद्धित्रवरहितमाणि षद्प्रकृतिगढछों दु 
स्थानमककुमवरोल्ठ निद्राप्रचलोनचतुष्प्रकृतिगढगों दु स्थानमक्कुर्मितो मुरुं स्थानंगछगे भुजाकार- 
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दर्शनावरणस्य बंधस्थानानि नवप्रकृतिकं, स्त्यानगुद्धित्रयेण बिना षट्प्रकृतिकं, पुननिद्राप्रचक्े विना 
चतुःप्रकृतिक चेति त्रीणि । तेषां मुजाकाराल्पतरावस्थितबंधा:, अपिशब्दादवक्तव्यबंधौो च स्युरिति जानोहि। 
तद्य॒था-- 


उपशमश्रेण्यवरोहकोथ्पूर्वकरणद्वितीयभागें चतुःप्रकृतिकं बघ्वा तत्प्रथमभागेडवतीर्ण: षट्अक्ृतिक 
बध्नाति । प्रमत्तो देशसंयतोइसंयतो मिश्रो वा षट्प्रकृतिकं बध्नन्मिथ्यादृष्टिभुत्वा वा प्रथमोपशमसम्परदृष्टिः 
सासादनो भृत्वा नवप्रकृतिक बध्नाति इति भुजाकारौ द्वो स्तः | प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभिमुखो भिथ्यादृष्टिरनि- 
वृत्तिकरणच रमसमये नवप्रकृतिक बध्नन्ननंतरसमये5संयतो देशसंयतोशप्रमत्तो वा भूत्वा षद्प्रकृतिकं बध्नाति । 
तथा तत उपशमकः क्षपकों वाशध्पूर्वकरणप्रथमभागचरमसमये पषद्प्रकृतिकं बध्नन्‌ द्वितीयभागप्रथमसमये 
चतुःप्रकृतिक बध्नातीत्यल्पतरी ढोौ भवतः । मिथ्यादृष्टि: सासादनो वा नवप्रकृतिक॑ सिश्राद्यपूर्वकरणप्रयम- 
भागांतःषट्प्रकृतिक॑ अपूर्वकरणद्वितीयभागादिसूक्ष्मसांपरायांतः चतुःप्रकृतिकं च बध्नन्‌ अनंतरसमये तदेव 

दर्शनावरणके बन्धस्थान नौ प्रकृतिरूप, स्त्यागृद्धि आदि तीनके बिना छह प्रकृतिरूप, 
निद्रा प्रचछाके बिना चार प्रकृतिरूप इस प्रकार तीन ही होते हैं। उनमें भुजकार बन्ध, 
अल्पतर बन्ध, अवस्थित बन्ध और अपि शब्दसे अवक्तव्यबन्ध होते हैं । वे इस प्रकार हैं-- 


उपशम श्रेणिसे उतरनेवाछा अपुवकरणके दूसरे भागमें दशनावरणकी चार प्रक्ृतियों- 
का बन्ध करके पुनः उसौके प्रथम भागमें उतरनेपर छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है। यह 
एक भुजकार हुआ | प्रमत्त, देशसंयत, असंयत अथवा मिश्र गृणस्थानवर्ती छहद्द प्रक्ृतियोंका 
बन्ध करके मिथ्यादृष्टि होकर अथवा प्रथमोपशम सम्यरदृष्टी सासादन गुणस्थानमें आकर 
नो प्रकृतियोंका बन्ध करता दहे। इस प्रकार दो भुजकार होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके 
अभिमुख मिथ्यादृष्टि अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें नो प्रकृतिरूप स्थानका 
बन्ध करके अन्तर समयमें असंयत, देशसंयत, अथवा अप्रमत्त होकर छह प्रक्ृतिरूप स्थान- 
का बन्ध करता हे । यह एक अल्पतर हुआ। उपशमक अथवा क्षपक अपुबंकरणके प्रथम 
भागके अन्तिम समयमें छद्द प्रकृतिरूप स्थानका बन्ध करके दूसरे भागके प्रथम समयमें 


कैद का स्थानका बन्ध करता है। एक अल्पतर यह हुआ। इस तरह दो अल्पतर बन्ध 
होते हैं । 


मिथ्यादृष्टि अथवा सासादन नौ प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर_ मिश्रसे लेकर अपूव्े- 
करणके प्रथम भाग पयेन्त छहद्द प्रकतिरूप स्थानको बाँधकर तथा अपू्वकरणके दूसरे भागसे 
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१० 


१५ 


२७० 


३० 


५ 


१५ 


२७० 


६९० गो० कममकाण्डे 


बंधंगल् रडुमल्पतर बंधंगव् रडुमवस्थितबंधंगव्ठु मुरुमवक्तव्यबंधंगव्ठ रड्सपि शब्ददिदरियल्पड॒बुबु । 
जानोहि एंदितु शिष्यं संबोधिसल्पट्ूनु । 
अनंतरं दर्शनावरणीयस्थानत्रयक्क बंधस्वामिगढ् गुणस्थानदोछ पेछदपर :-- 
णव सासणोत्ति बंधो छच्चेव अपुव्बपढ़मभागोत्ति । 
चत्तारि होंति तत्तो सहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥४६०॥ 
नव सासादनपय्य॑तं बंधा: षट्चेवापुवव॑ प्रथमभागपय्यंतं । चतल्रो भवंति ततः सुक्ष्मकषा- 
यस्य चरमपयण्यंतं 0 
नवप्रकृतिकस्थानं सासादनपथ्यतं बंधमक्कुं। षट्प्रकृतिकस्थानमपुव्यंकरण प्रथमभाग- 
पय्य॑तं बंधमक्कुं। चतुःप्रकृतिकस्थानं सुद्मसांपराय चरमसमयपर्य॑तं बंधमककुं । सं हष्टिः-- 





मि | सा | मि | अ | दे | प्र | अ | अ | अ 
| 


5 6 द् | | | अल 
९९ | ५ | ६ | ६ |६ |६ |६ | छै४|४ 





पिल्लि भुजाकाराल्पतरावस्थितात्तव्यबंधविदेष पेलल्पड॒गुमे ते दोडे उपशम श्रेण्यारोहक- 
नप्प सुक््मकषायनुपशांतकषायगुणस्थानमं पोहि तदगुणस्थानकालमंतम्मुंहुतंप््यंतमिदृदुं उपशम- 
श्रेण्यवतरणदोदछ सू&मसांपरायनागि तद्गुणस्थानप्रथमसमयं मोदल्गोंडु क्रमविदर्सिछ्िदु अपुब्ध॑- 
करणबघष्ठ भागचरमसमयपय्य॑त॑ चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्त अपुब्बंकरणावतरण सप्तमभाग प्रथम- 
समयदोह निद्राप्रचलासहितमागि षट्प्रकृतिस्थानमं कद्टिदोडल्लि भुजाकारबंधविकल्पमों वक्‍कु । 
मत्तं प्रमत्तनागलु देशसंयतनागलुमतंयतनागछ सिश्रनागलु षट्प्रकृतिस्थानसं कट्टुत्तमिदूदु सिथ्या- 
दृष्टिगुणस्थानमं पो्ि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो'दु भुजाकारबंधविकल्पमक्कु-सथवा प्रथमो- 


२२१०२ चऋन. 
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बध्नातीत्यव स्थतबंधास्त्रयो भवंति । उपशांतकषायः: दर्शनावरणं किमप्यबध्तन्‌ अवतरणे सूक्ष्मकषायप्रयम पमये 
चतुः:प्रकृतिकं वा सपदि बद्धायुष्को त्रियते तदा देवासंयतो भूत्वा षदट्प्रकृतिकं च्‌ बध्नातीत्यवक्तव्यबंधो द्वौ 
भवतः ॥४५९॥ इममुक्तार्थ योतयति-«- 

नवप्रकृतिक॑ सासादनपर्यंतमेव बध्नाति। उपयंपूर्वकरणप्रथमभागपरय॑तं षट्प्रकृतिमिव । तत उपरि 
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लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त चार प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर अन्तर समयमें उतनी ही 
अर्थात्‌ नो, छह ओर चारको बाँधता है । इस तरह अवस्थितबन्ध तीन होते हैं। 

उपशान्त कृषाय दशनावरणका किंचित्‌ भी बन्ध न करके उतरनेपर सूक्ष्म साम्परायके 
प्रथम पमयमें चार प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता हे । अथवा बद्धायु अवस्थामें मरकर असंयत 
गुणस्थानवर्ती देव होकर छह प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता है, इस प्रकार दो अवक्तव्य बन्ध 
होते हैं. ॥|४५९॥ 

इसी कट्टे अथको प्रकट करते हैं-- 


दृशनावरणके नौ प्रकृतिरूप स्थानकों सासादन पर्यन्त ही बाँधता है। ऊपर अपूब- 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ६९१ 
पञशमसम्यग्ृष्टिगछु मेणु सासावनगुणत्थानसं पोहिदोडल्लियु ६ सितप्प भुजाकारबंधविकल्प 


संभवसक्कुं। सितु भुजाकारबंधविकल्पंगव्ठ रडप्पुतु । २। अल्पतरबंधविकल्पंगव्दं दर्शंनावरणदोले- 
रडप्पुबे ते दोडे प्रथमोपशम सम्यक्त्वाभिमुखनप्प मिथ्यादृष्टिकरणत्रयमं माडियनिवृत्तिकरणकाल- 
मंतम्मुंहत्तं चरमसमयदोन्ठु नवप्रकृतिस्थानसं कट्दुत्तिहंनंतरसमयदोल्लु असंयतवेशसंयताप्रमत्त- 
गुणस्थानत्रयदोतन्यतमगुणस्थानममो द॑ पोदि षद्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्लियों दल्पतरबंध- 
विकल्पमक्कु-। मुपशम श्रेणियों छागलु क्षपक्श्रणियोल्ागलपृव्व॑करण गुणस्थान प्रथमभागच रम- 
सप्रयदोल्दु षट्प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिहंनंतरसमयदोन्ठु तस्न श्रेण्यारोहण द्वितीयभागप्रथमसमय- 
दोत निद्राप्रचतोन चनुःप्रकृतिस्थानमं कट््‌टिदोडल्लियुमों दल्पतरबंधविकल्पमक्कुमितल्पतर बंध- 
विकल्पंगढ मेरडप्पुचु ॥ २७ अवस्थितबंधविकल्पंगव्ठु मुरप्पुब ते दोडे मिथ्यादृष्टियूं सासादननुं 
स्वस्थानंगछोछु नवप्रकृतिस्थानम कद्दुत्तिप्पंरल्लियों दव स्थितबंधविकल्पमक्कुं । विश्रासंयत देश- 
संबतप्रमत्ताप्रभत्तापृव्बंकरणप्रथम भागर्वत्तिगव्विवग्गंछ स्वस्थानदोछू षट्प्रकृतिस्थानमं कदटुत्तं 
षट्प्रकृतिस्थानमने कट्टुत्तिरलिदोंदु अवस्थितबंधमककु- | सपृव्बंकरणं तस्न द्वितोयतृतोय- 
चतुत्यंपंचमषष्ठसप्तम भागंगव्ठोब्ठमनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानर्वात्तिगन्ठु स्वस्थानदोब्ठु चतुः- 
प्रकृतिस्थानमं कट्ट चतुःप्रकृतिस्थानमने कददुत्तिद्ोंडिशों दव॒सल्थितबंधविकल्पसक्कुरसितवस्थित- 
बंधविकल्पंगलठु मूरप्पुवु । ३ ॥ अवक्तव्यबंधविकल्पंगत्ठरडप्पुवे ते दोड अबंधकबंधो5वक्तव्यवंधः 
एंदितवक्तव्यबंधलक्षणमप्पुर्द रिदसुपज्ञांतकषायं दर्शनावरणमनेनुमं कट्टदे बंदु अवतरणद सूक्ष्म- 
कषायनागि तद्गुणस्थानप्रथमसमयदोत्ठु चतुःप्रकृतिस्थानसं कट््‌टिदोडिदो दवक्तव्यबंधभेदसक्कु 
मत्तमुपशांतकषायगुणस्थानर्वत्तिबद्धायुष्यं दशशंनावरणसनेनुमं कट्टदें सरणमादोडे देवासंयतनागि 
षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो', दवक्तव्यबंधभेदसक्कुर्मितेरडवक्तव्यबंधविकल्पंगलूप्पुबु । २७ 
इवबक्क यथाक्रर्माददं संदृष्टि : 


दशनावर/स्थानंगव्ठु पुरु ५ । ६९१ ४। इवक्‍क भुजाकारबंधंगकछरडु | ४ | अल्पतर- 

| ६ | 
बंधंगवेरड |९५|६| अवस्थितबंधंगव्ठ घुरु | ९ | ६ | ४ | अवक्तव्यबंधंगव्ठेरड |०|०। 
|६|४ | [९ |६|४ | |[४|९| 


उपशमश्रेण्यवतरणदोछ सिश्रासंवत देशघंयत प्रमत्तसंयतरुगढ सासादनपुगस्यानपुर्म सिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानमं मेणु पोहिदोड भुजाकारबंधमप्युतु । उपस्युंपरि गुणस्थानारोहणदो&ल्पतरबंधमप्पुवु 
स्वस्थानदोब्ववस्थितबंधमप्पुवुपश्ञमश्रेण्यवतरणदोब_ मरणदोत्मवक्तव्यवंधंगव्प्पुव दरिदु बंध 
संभवासंभव प्रकारंगलतनुक्तप्रकारदिदं विचारमं माडि मुंदेयुं मोहाविगव्ठोल्ु नि३चयिसुवुदु ॥ 
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सूक्ष्सांपरायचरमसमयपयंतं चतुःप्रकृतिकमेव ॥४६०॥ 
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करणके प्रथम भाग पयनन्‍्त छह प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है। उससे ऊपर सक्ष्म साम्प- 
रायके अन्तिम समय पयनन्‍त चार प्रकृतिरूप स्थ।नको द्वी बाँधता है ॥४६०॥ 





१० 


१५ 


२७० 


२५ 


६९२ गो० कमंकाण्डे 
अनंतरं दर्शनावरणोदयस्थानमं गुणस्थानवोन्ठु पेलबपरु :-- 
खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिद्दासु दोसु णिद्यासु । 
एक्के उदय॑ पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥४६१। 
क्षीगकषायपय्यंत चतुरुदयाः पंचसु निद्र[सु दयोन्निद्रयोरेकस्मिन्युदयं प्राप्ते क्षोणकषाय- 
५ द्विचरमपथ्यतं पंचोदयाः ॥ 
लिथ्यादष्टयादियागि क्षोीगकषायथरमसमयपपण्य॑ंतं चक्षरच्तक्षुरवधिकेवलदशंनाव रणीयस ब- 
चतुःप्रकृतिस्थानोदयसक्कु । सनिव्ररोल्गु स्त्थानगृद्धि निद्रानिद्राप्रचलाप्रचछा निद्रा प्रचलेगव्ठ ब 
पंचनिद्राप्रकृतिगछोककप्रेकृत्युदयमनेय्दुत्त विरलु प्रमत्तगुणस्थानप्यंत॑ वच्ंनावरणप्रकृतिपंचक- 
मुदयस्थानमकक्‍्कुमल्लि स्त्यानगुद्धित्रयोदयव्युच्छित्तियागुत्तं बिरलु अप्रमत्तादि क्षोणकषायाद्विचर स- 
१० समयपय्यंतं निद्राप्रचलाद्रयदोल्तों दुदयमनय्दुत्त विरलुमय्दुं दर्शनावरणप्रकृत्युदयस्थानमक्कुमल्लि 
निद्राप्रचलोउयव्युच्छित्तियागत्त विरलु तत्‌ क्षोगफषायचरमसमयदोब्दु निद्रारहितचतुःप्रकृत्युदय- 


स्थानमक्कुमल्लिये तच्चतु:प्रकृतिगल्गुदयव्युच्छित्तियप्पुर्दारिदंं सयोगायोगिकेवलिगणस्थानद्य- 
बोल दर्शनावरणोदयस्थान शुन्यमककु' । संदृष्टि :-- 














| मि|सा|मि|अ दे | प्रअ | अब सं उ]क्षी [सब 
अनिद्रा | ४ | ४ | ४ | ४|४|४।|४।|४।| ४|४|४| ४ | ०| ० 
_सनिद्रा [५ |५।|५ | ५।५।५५|५|५|५|५|५४| ० | ० 
अनंतरं दर्शनावरणप्रकृतिस्थानमं गुणस्थानदोन्ठु पेव्दपर । 
न मिच्छादुवसंतो त्तिय अणियद्ीखवगपढमभागोत्ति । 


णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छच्चर्‌ चरिमे ॥४६२॥।। 


सिथ्यादष्टिरुपज्ञांतपर्य्यतं चानिवत्तिक्षपकप्रथमभागपस्यंतं । नव सत्वानि क्षीणकषायस्प 
द्विरससमयपस्यंतं च घटचत्वारि चरमे 0 
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दर्शनावरणस्योदयस्थानं जाग्रज्जीबे मिथ्यादृष्टयादिक्ष|णकषायचरमसमयपयतं चक्षुर्दशंनावरणादिचतु- 
२० रॉत्मकमेव, निद्विते तु प्रमत्तपर्यतं स्त्थानगृद्धथादिपंचस्वेकस्थां उपरि क्षीणकषायद्विचरमसमयपयंतं निद्राप्रचल- 
योरेकस्यां चोदितायां पंचात्मकमेव । उपरि दर्शनावरणोदयो नास्ति ॥४६१॥ 


नली ज़ी >5 
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दशनावरणका उद्यस्थान जाप्रत्‌ जीवमें मिथ्यादृष्टिसे क्षीणक्षायके अन्तिम समय 
पयन्त चक्ष दशनावरण आदि चार प्रकृतिरूप ही होता है । निद्वित जीवमें प्रमत्त गणस्थान 
पयन्त स्त्थानगृद्धि आदि पाँचमें-से एकका उदय रहते और ऊपर क्षीणकषायके ट्विचरम 


५ समय पयन्त निद्रा और प्रवलामें-से एकका उदय रहते पाँच प्रकृतिरूप ही होता हे। उससे 
ऊपर दशनावरणका उदय नहीं है ॥४६१॥ 


१. चक्षुरादिचतुष्कदोलु स्त्यानगुष्या दिपंचकदो द॑ बूडुत्त विरलु प्रमत्तपय्य॑तं पंचप्रकृत्युदयं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६९३ 


मिथ्यादृष्टिमोदल्गों इपज्ञांतकधायपुणस्थानपप्यैतसनिवुत्तिक्षपषकन प्रथमभागेपस्य॑तमुं नव- 
दशनावरणप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षपकानिवृत्तिप्रथमभागदोढ् स्त्यानगृद्धिश्रयं कि डिसल्पद्दुदप्पु- 
दरिनल्लिदत्तलु क्षीणकषायद्धिचरमसमयपय्यतं द्शंनावरणषट्‌प्रकृतिसत्वस्थानमककुमा क्षोणकबाय 
दविथ्वरससमयवोन्दु निद्राप्रचछाहयं किडिसल्पट्दुवरिना क्षीणगकषायचरमसमयदोत वर्शनावरण- 
चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षीणक्षायचरमसमयदोठ्या दह्शनावरणच-ुष्क॑ किडिसल्पद्ुद॒प्पु- 
वरिंदं सयोगायोगिकेवलिद्यदोत्दु दर्शनावरणसत्व॑ शुन्यमककुं। संदृष्टि :-- 


मि|सा | मि| अ।|दे | प्र ।अ| अ| अ| सू | उ।| क्षी| स | ट 


९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |उकक्ष|उाक्ष| ५९ | ६४४ | ० |० 
| ९६ | ९।६| 


अनंतरं मोहनी यबंधस्थानंगरगे प्रकृतिसंखुय यं पेदपर । 
बावी समेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । 
चदु तिय दुर्ग च एक्क बंधट्टाणाणि मोहर्स ||४६३॥। 
दाविशतिरेकविज्ञतिः सप्तदक्ष श्रयोदशोव नव पंच । चुस्न्रिकृद्विकं चेक बंधस्थानानि 
मोहस्य 0 
द्वाविशत्येकविशति सप्रदक्षत्रयोरश नव पंच चतुः त्रि द्वि एकप्रकृतिसंख्यास्थानंगब्टितु 
मोहनीयक्के दक्षस्थानंगव्लप्पुतु । ई पत्तुं बंधस्थानंगछगे संदृष्टि :-२२॥ २११ १७१ १३१९१ ५। 
४।॥ २३२॥। २१ १॥ 





दर्शनावरणोयस्य गुणस्थानेषु सत्तवस्थानं मिथ्यादृष्टथाद्युपशांतकषायपर्यतं क्षपकरानिवृत्तिप्रथमभागपयतं 
च नवात्मकमेव । उपरि क्षोणकषायद्विचरमसमयपयंत॑ षड/त्मकमेव स्त्यानगृद्धित्रयस्य तत्प्रथमभागे एवं 
विनष्टत्वातू, तच्चरमसमये चतुरात्मकमेव, निद्राप्रचलयोद्विचरमे एवं क्षपितत्वात्‌ू। सयोगायोगयो:ः 
हुन्‍्यं ॥॥४६२॥ 

मोहस्य बंधस्थानानि द्वार्विशतिकं एकविशतिक सप्तदशक त्रयोदश्क नवक॑ पंचक चतुष्क त्रिक॑ 
द्विकमेकक॑ चेति दश ॥४६३॥ 


हा ए -ह आी ०-7 +ैॉ पर न ' 


गणस्थानोमें दशनावरणीयका सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टिसे लेकर उपशान्त कषाय पय॑नन्‍्त 
ओर क्षपकश्रेणिमें अनिवृत्तिकरणके प्रथम भाग पयन्‍न्त नौ प्रकृतिरूप ही हे। ऊपर कीण- 
कषायके द्विवरम समय पयनन्‍्त छह प्रकृतिरूप ही हे; क्‍योंकि स्त्यानग्ृद्धि आदि तीन 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें ही नष्ट हो जाती हैं। क्षीगककषायके अन्तिम समयमें चार 
प्रकृतिरूप ही हैं, क्‍योंकि निद्रा और प्रचछाका क्षय द्विचरम समयमें ही दो जाता है। 
सयोगी और अयोगीमें दशनावरणका सत्त्व नहीं है ॥४६२॥ 


मोहनीय कमके बन्धस्थान बाईस, इक्कीस, सतरह, तेरह, नो, पाँच, चार, तोन, दो 
ओर एक प्रकृतिरूप दस हैं ॥४६३॥ 


ऊ> चघत 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१७० 


१५ 


२७० 


२५ 


६९४ गो० कमंकाण्डे 
ई भोहनीय वशबंधस्थानंगछग स्वामिगव्ठं गुणस्थानदोछ पेकूदपर :-- 
बावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । 
थूले पणचदु तियदुगर्मेकक मोहस्स ठाणाणि ॥४६४॥ 
हाविशतिरेकाविशतिः सप्तदश सप्तदश् श्रयोदशेव त्रिधु नवकं। स्थुले पंचचतुस्त्रिकद्िकेकं 
सोहस्य स्थानानि ॥ 
मिथ्यादुष्टिगुणस्थानमादियागि अपुव्बंकरणपय्य॑तं मोहनीयदंधस्थानंगलु क्रमदिदं दाविशति, 
एकविशति, सप्तदश, सप्तदश, त्रथोदश नव नव नवंगठ्ु । सनिवृत्तिकरणनोव्ु पंचचतुः त्रि द्वि एक 
प्रकृतिस्थानंगन्ठुमप्पुवु । संदृष्टि :-- 
| सि|सा|मि | अ]दे | प्र[ज अब अब | 
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२२ |२१। १७ १३४ १३।९० ९ | ९ | पाडशरीरार |० | ०| ० | ० | ० 
अनंतरमुक्तस्थानप्रकृतिगष्लोछ ध्र बबंधिगढ्ठ संख्येयं पेरूदपर : 
उगुवीसं अट्ठारस चोदस चोदस य दस य तिस छक्‍्के। 
धूले चदु तिदु गेक्क मोहस्स य होंति धुवबंधी ॥४६५।। 
एकार्न्नावशत्यष्टादश चतुहंश चतुदंश दह्श त्रिषु षघट्क॑ स्थुले चतुस्त्रिद्वभ्रकं मोंहस्य भवंति 
घर बबंधिन्यः ॥ 
सिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अनिवृत्तिकरण भागभागगल् पय्यंतमुक्त द्वाविशत्यादि 
प्रकृतिस्थानंगठोछ मोहनोयश्र्‌ वर्बंधि प्रकृतिग (ंख्ये यथाक्रमदिद॑ एकान्नविज्ञति अष्टादकश 
चतुददंद् चतुद॒दंशदश घट्‌ घट षट चतु:ःत्रि द्वि एकंगव्टप्पुबु | संदष्टि : 
मिं | सा | सि | अ | दे | प्र अ | अ|अ।| 


१९ | १८ | १४ | १४| १० | ६| ६ | ६। ४ |. बार | | 
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मोहनीयबंधस्थानानि गणस्थानेष मिथ्यादृष्टी द्वाविशतिकं । सासादने एकविशतिक । मिश्रासंयतयों 
सप्तदशर्क । देशसंयते त्रयोदशक । प्रमत्तादित्रये प्रत्येक नवक | अनिवृत्तिकरणे पंचक चतुष्क॑द्विकमेकक 
च ॥४६४॥ 

मिथ्यादृष्टयाद्यनिवृत्तिकरणभागां तमुक्तस्थानेषुक्रमेण. मोहनीयस्प प्र वबंधान्येकान्नविशतिरष्टादश 
चतुर्दश चतुर्दश दश षट्‌ घट षट्‌ चत्वारि त्रीणि द्वे एक भवंति ॥४६५॥ 


#- 5. 
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इनमें-से मिथ्यादष्टि गणस्थानमें तो बाईस प्रक्ृतिरूप स्थान हे। सासादनमें इक्कीस 
प्रकृतिरूप स्थान हे। मिश्र ओर असंयत गणस्थानमें सतरह प्रकृतिरूप स्थान हे । देशसंयतमें 
तेरह प्रकृतिरूप स्थान है। प्रमतत आदि तीनमें-से प्रत्येकमें नो प्रकृतिरूप स्थान हे । अनिषृत्ति 
रणमें पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप पाँच स्थान हैं ॥४६४॥ 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके भाग पयन्त जो स्थान कहे हैं उन स्थानों में क्रमसे 
उन्‍नीस, अठारह, चोदह, चोदह, दस, छह, छह, छह, चार, तीन, दो एक तो मोहनीयकोी 
धवबन्धी प्रकृतियाँ हैं। जिनका बन्ध अवश्य होता हे उन्हें घवबन्धी कहते हैं ।।४६५। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९९५ 


ई ध्रुवबंधिगव्ठोडनप्रवबंधिगव्ठं कूडत्त बिरलु गुणस्थानदोतु पृव्वोक्तमोहनोयस्थानत्रकृति- 

गल्मवर भंगंगव्ठसप्पुवे दु पे८दपद :-- 
सगसंभवधुवबंधे वेदेकके दोजुगाणमेक्के य । 
ठाणा वेदजुभाणं भंगहदे होंति तब्भंगा ४३९) 

स्वसंभवश्रवबंधे वेदेकस्सिन्द्रियुगलयोरेकाल्थइच स्थानानि वेदयुगलानां भंगहते भवंति 
तदूभंगा: ॥ 

आ गुणस्थानंगव्ठोडु पेलद स्वसंभवश्रुवबंधिप्रकृतिसंस्येगव्ठोव्ठ स्वयोग्यवेदमनों द॑ हास्या- 
रतियुगव्टद्धयदोत्यों दु युगव्यमुम॑ कूडुत्त विरलु स्थानप्रकृतिसंख्याप्रमाणमुं स्वसंभववेदसंख्येयं 
स्वसंभवयुगव्ठसंस्येधिदं॑ गुणिसुत्त॑ विरलुस्वस्वस्थातदोछु भंगंगल्ठमप्पुवे ते दो. सिध्या- 
दृष्टिगुणस्थानदोल्. मोहनीयबंधकूटमिदी भ२ कटदोबु ओोदु मिथ्यात्वप्रकृतियुं 

(१३११ 
कंषा १६ 
सि 
२ 
घोडशऊषायंगलु भयददिकमुं मितु एकास्नविज्ति प्रकृतिव् भ्रवबंधिगलु इबरोव्दु वेदत्रयरोत्ठोंद॑ 
ह्िकद्यदोछो दु द्विकमुमं कूडिवोडे द्वाविशतिप्रकृतिगतप्पुवी स्थानदोछु हास्यद्विकक्क सूरु वेदंगठ्ठ- 
मरतिद्वयक्क मूरं वेदंगढंतु षड्भंगंगन्वप्पुवु सर सासादननोव्ुु मोहनोयबंधप्रकृतिकूटमिदी 


जी कली, कटी ल्‍टीकिननी की जाओ ओम कधिध 5५3 ी 95 क्‍ी जिम 5. पति 





बी औिलनीकलफि अत 


उतक्तस्वस्वप्नू वबंधिषु पुनर्वेदेष्वेकस्मिन्‌ हास्यरतियुस्मयोरेकरस्मिश्च मिलिते तानि स्थानानि तद्वेदयुस्मभंगे 
च हते तड्भूंगा भवंति । तद्यथा-- भिध्प्रादृश्बंधकृ टे २ भ] मिथ्यात्वषो डशकषायभयद्विकप्र्‌ व- 
आम 
१॥। १॥। १ 
१६ 
१ 


बंधिषु वेदत्रये युग्मयोब्चैकैकस्मिन्‌ मिलिते द्वाविशतिक । तड्ूंगा हास्यरतिद्विकाम्यां वेदत्रयें हते घट २२। 
६ 


छ् 


अपने-अपने स्थानोंमें कहीं इन ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंमें यथा सम्भव तीन बेढोंमें-से 


एक वेद और हास्य-शोकके युगल ओर रति-अरतिके युगलमें-से एक मिलानेपर स्थान होता 
है। बह बेदोंके प्रमाणको युगलके प्रमाणसे गुणा करनेपर भंगोंका प्रमाण होता हे। वही 
कहते हैं-- 

भिथ्यादृष्टिके बन्धकूटमें एक मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुग॒प्सा ये उन्नीस तो 
प्रबबन्धी हैं। और तीन वेदोंमें-से एक वेद तथा दो युगछोमें-से एक युगल मिलकर बाईस 
प्रकृतिरूप स्थान होता है । यहाँ कूटके आकार रचना है इससे इसे कूट कद्दा हे। तीन 
वेदोंको दास्य रतिके युगलसे गणा करनेपर छह होते हैं। सो इस स्थानमें छह्द भंग होते हैं । 

कू-८८ 


६९६ गो० कर्मकाप्डे 


भर कटबोल, घषोड़शकथायंगन्लु भयद्विकमंतुमष्टादशमोहप्रुवबंधंगप्पु बबरोछ, 
ब्‌ 


बेददयदोछो दं द्विकद्यदोछो दु द्विकमं कूडिदोडेकविज्ञतिप्रकृतिस्थानदोत्, वेददयक्क युगलद्विकक्क 
नाल्‍कु भंगंगल्ूप्पुबु २१ सिश्रंग मोहनोयबंधकूटमिदी २ रे कूटदोल्‍, दादशकषायंगढ्/ं भयद्िक- 
४ २। 


१ 


१२ | 
मुमंतु श्रुवबंधिगछ, पदिनाल्‍कप्पुवबरोछ, पुंवेदमुं द्विकद्रयदोछों दु द्विकपु्म कूडिदोर्ड सप्रदश 
* प्रकृतिस्थानमक्कुमदरोछ, हास्यद्धिकककमरतिद्विकक्कमेरड भंगंगव्प्पुवु १७ असंयतंगे मोहनीय- 


बंधप्रकृतिक्टमिदी २ कूटदोछ द्वादशकषायंगढ्ठं भयहिकपुसंतु ध्रुवबंधिगलु पविनाल्‍कप्पुवव- 
२३२ 
१ 


(२ क्‍ 
रोल दिकद्यदोछो दु द्विकमु्म पुंवेदमु्म कूडिवोर्ड सप्रदशप्रकृतिस्थानमक्कुमवरोन्मु द्विकद्यदेर डे 
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सासादने बंधकूटे | २ भ पोडशकषायभयद्विकप्न्‌ वबंधिषु वेदयोद्विकयोइ्चैकैकस्मिन्मिलिते एक- 
हा २।२। 
०॥ १) ९१ 
१६ 
७ 
विश्वतिक, तद्भंगाः डा मिश्रबंधकूटं। २ | द्वादशकषायभयद्विकश्न वबंधिषु 
४ रार२ 
२ 
सन 
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१० जो इस प्रकार हैं--उन्नीस ध्रुवबन्धी और पुरुषबेद हास्य रति इस प्रकार एक भंग हुआ। 
पुरुषवेदकी जगह स्त्रीवेद होनेपर दूसरा भंग हुआ | नपुंसकवेद होनेपर तीसरा भंग हुआ। 
तथा द्ास्य रतिकी जगह शोक अरति होनेपर भी उसी प्रकार तीन भंग होते हैं। इस प्रकार 
छट्द भंग दोते हैं। इसका मतलब यह है कि बाईसका बन्ध छह प्रकारसे होता है। इसी 
प्रकार आगे भी प्रकृतियोंके बदलनेसे भंग जानना । 

१५ सासादन बन्धकूटमें सोलह कषाय, भय, जुगृप्सा ये अठारह तो भुवबन्धी हैं । इनमें 
पुरुष-स्त्री दो वेदोंमें से एक वेद ओर दो युगलॉमें-से एक मिछानेपर इक्कीस प्रकृ तिरूप स्थान 
होता है । इनमें-से दो वेदोंको दो युगलोंसे गृणा करनेपर चार भंग होते हैं । 

मिश्र बन्धकूटमें बारह कषाय, भय, जुग॒प्सा ये चौद॒ह ध्रुवबन्धी, इनमें पुरुषबेद और 
दो युगलोंमें-से एक मिलानेपर सतरह प्रकृतिरूप स्थान होता है । यहाँ एक वेदको दो युगलसे 

२० गुणा करनेपर दो भंग होते हैं। 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ६९७ 

भंगंगव्वप्पुपु १७ देशसंयतंगे मोहनोयबंधक्‌टमिदो 5 २ कूटदोल्ठु अष्टकषायंगव्ठं भयद्विकर्मु कूड़ि 
२ । 
१ 


८ 
दर श्रुववंधिप्रक्तिगल्लप्पुववरो हु पुंबेदमुम द्विकद्ययदोछो दु द्विक्मं कूडत्तं विरलु त्रयोदशमोहनोय- 
प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमदक्के ह्िकद्यक्॒तभंगद्वितयमेयक्कुं १३ प्रमततसंयतंगे मोहनोयबंधप्रकृति- 
र्‌ 


कूटमिदी २ कूटदोल्छ कषायचतुष्कमुं भयद्विकसुमितारं ध्रुवबंधिगव्प्पुबवरोद्ु पंबेदमुर्म द्विक- 
२। २ 
१२ 
डं 
ठयवोब्ठों ढु द्विकमुमं कूड़ुत्त विरलु नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुमदरोछ द्विकद्वितयक्ृतभंगद्वयमक्‍्कु ५ 


मो प्रमत्तगुणस्थानदोल्रु अरतिह्विक॑ बंधव्युच्छित्तियादुदु अप्रमत्तसंयतंगे मोहनोयप्रकृतिबंधकूट- 
मिदो भर कूटदोछ संज्वलनकषायचतुष्कमुं भयद्विकमुमंताएं प्रकृतिगन्दु श्रुवबंधिगव्ठप्पुबबरोत्ठ 





हा२ 
पु 
क्‌ ४ 
पुंवेदे द्विकयोरेकैकस्मिश्व मिलिते सप्तदशकं, तद्भंगा:ः हास्य रतिद्विकजौ द्ौ हे असंयतबंघकूटे |. २ 
र र 
कनर जल 5 १ 
१२ 


नशल््ल्््चिखफत५ताि-रटट ने 


द्वादशकषायभयद्विकभ््‌ वबंधिषु द्विकयोरेकस्मिन्‌ पुंवेदे च मिलिते सप्तदशकं, तड्ंगा द्विकद्यजी दो । १७ 
र्‌ 


| 
२२ 
१ 


देशसंयतबंधकूटे पर अष्टकषाय भयद्धयप्र वबंधिपु पुंवेदे द्विकद्वयो रेक कस्मिश्व मिलिते त्रयोदशकं, तड्धंगाः 
८ 


दिकद्यजों द्वौ १३ । प्रमत्तबंघकूटे २ चतुष्कषायभयद्विकप्र्‌ वबंधिपु पुंवेदे द्विकयोरेकस्मिश्व मिलिते नवक 
३ २१२ 


॥ 
४ 





चीज की ५2 >> "२. !*१७७०?१७०८येक/ी कहर किक चिकन, 


असयतमें भी मिश्रकी तरह सतरह प्रकहृतिरूप स्थान जानना तथा भंग दो जानना । 

देशसंयत बन्धकूटमें आठ कषाय, भय, जुगृप्सा ये दस भृवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद 
और दो युगछोमें-से एकके मिलनेपर तेरह प्रकृतिरूप स्थान होता है। उसमें एक वेदको दो 
युगछसे गुणा करनेपर दो भंग होते हैं । 

प्रमत्त बन्धकूटमें चार कषाय, भय, जुगृप्सा ये छह श्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद 
ओर दो युगलछोमें-से एक मिलानेपर नी प्रकृतिरूप स्थान होता हे । एक वेदकों दो युगलसे 
गुणा करनेपर दो भंग होते हैं। यहाँ अरति ओर शोककी बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती हे। 


१७० 


१५ 


६९८ गो० कमकाण्डे 
पंबेदमु हास्यद्धिकमुम कूडिदोडे नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुमल्लियों दे भंगमक्कु ५ अधृववंकरणंणे 
सोहनोयबंधप्रकृतिकूटमिदों २ कूटदोलछु कबायचतुष्कमुं भयहिकपुमंतु ध्रुववंधिगल्ारप्पुववरोब्ु 
२ 
१ 
ह.॥ 
पुंबेदमुमं हास्यद्विकमुमं कूडिदोडे नवप्रकृतिबंधस्थानमक्‍्कुमल्लियुमों दें भंगसक्कु ९ भी यपुष्व- 
२ 


करणगुणस्थानचरमसमयदोन्ठु हास्यद्धिकमुं भयद्धिकमुं व्युच्छित्तियककुसनिवृत्तिकरणगुणस्थानवोन्छ 
५ मोहनोयबंधकूट प्रथमभागदोव्दिदी १ कूटदोलु ध्रुवबंधिगलु कषायंगल्दु नाल्‍के यक्‍कुमबरोब् 


मई ढं 
पुंवेदम॑ कूडिदोर्ड पंचप्रकृतिस्थानमक्कुमदरोत्ठों देभंगमक्कु ५ मिल्लि पुंजेद॑ व्युच्छित्तियककु। 
२ 


अनिवृत्तिद्वितोयभागदोल्ु मोहनोयबंधप्रकृतिकूटमिदो ४ कूटदोल्दी कषायचतुष्क॑ प्रुवबंधिगन्- 
प्युतु । भंगमों देयककुं ४ पिल्लि क्रोध निदुदु । अनिवृत्तितुतोयभागवोछ मोहनोयबंधकूटमिदी रे 
२ 


कूटदोल्ु भ्रवबंधिगव्ठी मूरुं कषायंगव्ठे यप्पुतु स्थानभुमिदेयक्कुं। भंगमुमो देयक्कुं ३ इल्लि सान- 


१० कथायं निदुदु । अनिवृत्तिचतुत्यंभागदोछु मोहनोयबंधकूटमिदों २ कूटदोड़ी कषायदयमे ध्रुवबंधि- 
गत्यप्पुचु । स्थानमुं हिप्रकृतिकमक्कुं। भंगमों देयक्कुं २ इल्लि मायाकषायं निदुदु । अनिवृत्ति- 
१ 


के >२ 
हक 4७ 2००१० 5 ब>० बा ० ७. आटे “3५ध 3 2 ८ 3ढ तन 3 7ाजध3ञ 9 >आढआ 29 5 5. *»५ 5८७ ८3. १७८७८ ७८४ ५४८ ८“ “७ 


तद्भंगाः द्विकद्वयजो द्वो ९। अत्र।रतिद्विक बंधव्युच्छिन्न । अप्रमत्तेध्पूर्वंकरणे च बंधकूटे २ चतुःसंज्वलनभय- 

३ २्‌ 

रे 

४ 
द्विकप्नू वबंधिषु पुंवेदे हास्यद्धिकि च मिलिते नवकं, तेन तद्भंग एकः ९ अत्र हास्यद्विकरमयद्विके अ्युच्छिन्ने । 

१ 
अनिवृत्तिकरणबंधकूटे १ चतुष्कषायश्र वबंधिथु पुंवेदे मिलिते पंचक तद्भंग एक: ५। अत्र पुंवेदों व्युच्छिन्तः । 
४ १ 
१५ द्वितीयभागे कषायचतुष्क ध्र्‌ वबंधिभंग एक: ४, क्रोधो व्युच्छिन्न: । तृतीयमागे कषायत्रयं, भंग एक: रे मानो 
१ १ 


अप्रमत्त और अपूवंकरण बन्धकूटमें चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा ये भुवबन्धी हैं । 

इनमें पुरुषवेद, हास्य, रति मिलनेपर नो प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही दे। 
यहाँ हास्य, रति, भय, जुगुप्साके बन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती हे । 

अनिषृत्तिकरणके बन्धकूटमें चार कषाय भ्रवबन्धी हैं । उनमें पुरुषवेद मिलनेपर पाँच 

२० प्रकृतिरूप स्थान होता हे । यहाँ भंग एक ही हे । यहाँ पुरुषवेदके बन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती 

है। उसीके दूसरे भागमें कपायचतुष्क ध्रुवबन्धीरूप स्थान द्े। भंग एक। यहाँ क्रोधको 

व्युच्छित्ति दो जाती दे । डसोके तीसरे भागमें तीन कषाय भुवबन्धोरूप स्थान है । भंग एक 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६५०९ 


पंजमभागदोत्द मोहनोयबंधप्रकृतिकूटसिदी १ कूटदोड़ो लोभकषायमों दे श्रुवबंधियक्कुमिदे 
एकप्रकृतिबंधस्थानसवकुसल्लि यो दे संगमवतुं १ इंतुक्तनवगुणस्थानंगछोक संदृष्टि :-- 

१ 
| 


मि|सा|मि|ब |बे प्रुब|नब | | मि|अ | दे प्र |अ |अ अ 
२२ | २१ | १७ | १७ | १३ |९|९|९| ५॥४॥३॥२१। 
/६ [४ | २।२।२।२।१।१| १॥१।१११। 


मोहनीयद्वाविशत्याविवंधस्थानंग ठोक, भंगसंख्येयं पेव्वपर :-- 
छब्पावीसे चदुइगिवीसे दोद्दो इवंति छटठोत्ति । 
एक्केक्कमदो भंगा बंधदठाणेसु मोहस्स ॥४६७॥ ५ 
घट्द्ाविशत्यां चत्वार एकॉविशतो दो द्वो भवंति षष्ठपय्य॑तं एकेको5तो भंगाः बंधस्थनेषु 
मोहस्य ॥ 
मिथ्यादृष्टवाद्यनिवृत्तिकरणपय्यत पेछद सोहनीयबंधस्थानंगछोव्द, मोदल द्वाविज्वतिप्रकृति- 
बंधस्थानदोछ, षड़भंगंगल्लप्पुषु । एकविदशतिप्रकृतिबंधस्थानरोछ, नाल्‍कुमंगंगहप्युबु । मेले प्रमत्त- 
पय्पैतमेरडेरड भंगंगल्ठप्पुतु । अतः अल्लिदं मेलेल्ल। स्थानंगछो छोदो दे भंगंगर्प्पुवु ॥ १० 
अनंतरं मोहनीयबंधतामान्यस्थानसमुच्चयसंख्येयुमतवक्के संभविसुब भुजाकारादिबंधभेव- 
संख्येगन्त मं पेऋ्ूदपरु :-- 
दस वीसं एक्कारस तित्तोसं मोहबंधठाणाणि | 
भमुजगारप्पद्राणि य अबट्ठिदाणिवि य सामण्णे ॥४६८॥ 
दश विज्ञतिरेकादश त्र्यास्त्रअन्‍्मोह॒बंधस्थाति। भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि च॑ १५ 
सामान्ये ॥ 
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व्युच्छिन्न: । चतुर्थभाग कषायद्वयं भंग एकः २ माया व्युच्छिन्ना, पंचमभागे लोभ एवं भंग एक: १ ॥४६६॥ 


१ १ 
उक्तभंगसंख्यामाह-- 
मिथ्यादृष्चाद्यनिवृत्तिकरणांतेषृक्तमोहनी यबंघस्थानेषु भंगा द्वाविशतिके षड्‌ भवंति। एकविशतिके 
चत्वार: । उपरि प्रमत्तपयय॑तं दौ द्वो । अत उपरि सर्वस्थानेष्वेकैकः ॥४६७।। २० 





है। यहाँ मानकी व्युच्छित्ति हुई। चौथे भागमें दो कषाय धृववन्धीरूप स्थान द्वे । भंग एक। 
यहाँ मायाकी व्युच्छिति हुई। पाँचवें भागमें छोम धुवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक हे ॥४६६॥ 
आगे भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टिसि लेकर अनिवृत्तिकरण पयन्त मोहनोयके बन्धस्थानोंमें भंग बाईस 
प्रकृतिरूप स्थानमें छह, इक्क्रीस प्रकृतिरूपमें चार, ऊपर प्रमत्त पर्यन्‍्त दो-दों तथा उससे २५ 
ऊपर सब स्थानोंमें एक-एक जानना ॥४६७॥ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 





७०७ गो० कमंकाण्डे 


भंगविवक्षेयं माड़दे सामान्यदोतू, मोहनोयबंधस्थानंग भुजाकारंगल्तसल्पतरंगछ मव- 
स्थितंगछः यथाक्रमबिंदं दश विशति एकादश्ष त्र्यास्त्रशत्संस्ये गप्युबु। संदृष्टि-स्था १० । 
भुजाकार॑ ९०॥ अल्प ११। अब ३३ ॥। 
अनंतरं भुजाकार बंधाविगन्गे लक्षणमं पेछूदपर :-- 
अप्पं बंधंतो बहुबंधे बहुगा दु अप्पबंधेवि । 
उमयत्थ समे बंधे भुजकारादी कमे होंति ॥४६९॥ 
अह्पं बध्नन्बहुबंधे बहुकातत अल्पबंधेषि । उभयत्र समे बंधे भुजाकारादयः क्रमे भवंति ॥ 
अल्पप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तमनंतरसमयदोत्, बहुप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्त विरलु भुजाकार- 
बंधम बुदककुं । तु मत्ते बहुकात्‌ बहुप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तमनंतर समयदोत्हल्पप्रकतिस्थानमं कट्टिद- 
नादोडे अल्पतरबंधम बुदककुं। उभयत्र समे दंधे भुजाकाराल्पतरप्रकृतिस्थानबंधक॑ द्वितीयादिसमयंग- 
व्लोब्छ, समबंधकनापुत्तं विरलत्रस्थितबंधम बुदककु-) सपिशब्ददिदमबक्तव्यवंधमपुमल्लियुमवल्यित- 
बंधमुमुंट दरियल्पड॒गं ॥ 
अनंतरमव्पक्तबंधमं भंगविवक्षयं माडद सामान्यदिदं पेछदपर :-- 
सामण्ण अवत्तव्वों ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे | 
एक्क च होदि एत्थवि दो चेव अवदठिदा भंगा |॥४७०॥। 
सामान्यावक्तव्योड्वती य्यंमाणे एको मरणे । एकइच भवत्यत्रापि द्वावेवावस्थितों भंगों ॥ 
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प्राग्मोहनो यबंघस्थानानि दक्चोक्तानि तेषां भंगविवक्षामंतरेण भुजाकारबंधा: विशति:। अल्पतरबंधा 
एकादश । अवस्थितबंधास्त्रयस्त्रिशत्‌ ॥४६८॥ एतान्‌ लक्षयति-- 

अल्पप्रकृतिक बध्नन्तनंतरसमये बहुप्रकृतिकं बध्नाति तदा भुजाकारबंध: स्यथात्‌। पुनः बहुप्रकृतिक 
बध्नन्ननंतरसमये5ल्पप्रकतिक बध्नाति तदाल्पतर बंध: । तत्र उभयत्र अपिशब्दादवक्तव्यबंधद्वयेईपि चर द्वितीया- 
दिसमयेषु समानप्रकृतिकं बध्ताति तदावस्थितबंध: ॥४६९॥ अथ सामान्‍्यावक्तब्यभंगसंख्यामाह-- 
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पहले मोहनीयके बन्धस्थान द्स कद्दे हैं। उनके भंगोंकी विवक्षा बिना किये भुजकार 
बन्ध बीस हैं, अल्पतर बन्ध ग्यारह हैं। और अवस्थित बन्ध तेंतीस हैं ॥४६८॥ 

भुजकारादिका लक्षण कहते हैं-. 

थोड़ी प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें बहुत प्रकृतियोंको बाँधे तो भुजाकार 
बन्ध होता है । बहुत प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधे 
तो अल्पतर बन्ध होता दे । इन दोनों. ही प्रकारके बन्धोंमें तथा “च' शब्दसे दोनों अवक्तव्य 
बन्धोंमें भी जितनी प्रकृति पहले बाँधी थी पीछे द्वितीयादि समयोंमें उतनी ही बाँचे तो 
अवस्थित बन्ध होता है ॥४६०॥ 


आगे सामान्य अवक्तव्य भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 


१. अथ सामान्‍्योक्तस्थानानि तद्भुजाकारादिबंधांश्च संख्याति' पाठोष्यमभयचंद्र नामांकितायां टोकायामचिक:ः । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७०१ 


भंगविवक्षारहितमागि सासान्यदिदमवक्तव्यबंधमुपशसश्रेणियनित्टियुत्तिप्पातनोठु एक 
भंगमक्कुं। मरणपरुंडादोडल्लियोदु भंगमककुमंतवक्तव्यबंधमेरडप्पुवा येरडरोकं ट्वितोयाविसमय- 
दोलु समप्रकृतिस्थानबंधमागुत्तं विरलु भयवोतछ्कूडि येरड्भंगंगव्वस्थितंगव्वप्पुबंतागुत्त बिरलु 
सामान्यब्ंधस्थानंगन्ु हत्तकक वक्ष्यमाणप्रकारदि भुजाकारबंधंगव्िप्पत्तु॥ अल्पतरबंधंगछपन्‍्नों दु 
आ भुजाकाराल्पतरमुभयदोव्ठमवस्थितवंधंगन्दु कूडि सूवतोंदु । अवक्तव्यबंधदयद द्वितोयादि 
समयदोल्ठु सं भविसुब अवस्थितबंधंगल्े रडंतु कूडि अवस्थितबंधंगलु मृवत्तमूर। भुजाकाराल्पतरा- 
वस्थितदिदं निरूपिसल्पडदुदरत्तागिदमवक्तव्यबंधम बुदककुमवक्क क्रमदिदं संहृष्टि :-- 
ठा २२। २१। १७। १३१९॥। ५ | ४१ ३। २। १। कूडि १०७ 
भुजाकार संदृष्दिट :- 


| ११ | २२ | ो३रे [४४ | ५५ | दा | शा | रशशेर३ | १७१७ | २! 
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१७।॥१३९ १३९ | ९ | ५ | ४ 

अवक्तव्यबंधंगढ्ठ संहष्टि ० ० अवस्थितंगढछ कूडि म्‌ 

१।१७ 

बंधंगलु संभविसुव प्रकार पेल्लल्पड॒गुमदे ते दोडे--उपशमश्रेण्यवतरणदोछू अनिवुत्तिकरणं 
संज्वलनलोभमं कद्टुतलिव्टिदनंतर समयदोु संज्वलनमाये सहित मागवतरणद्वितीयप्रथम भागदोलु 


४3३ र जे र 
३।२।|।९१ 
सर 


वत्तम्रु २३। यिस्तु भुजाकारावि- 


द्ञ 


सामान्यन भंगविवक्षामकृत्वा अवक्तव्यवंध: । उपशमश्रेण्यवरोहके एक: | तत्र मरणेडप्येकः एवं द्वौ 
भवतः । तथा तद्द्वितोयादिसमये चावस्थितबंधावषि द्वो भवतः । अमीषां भुजाकारादीनां संभवप्रकार उच्यते-- 
अवरोहकानिवृत्तिकरण: संज्वलनलोभं बध्नन्तधस्तनभागेध्वतीर्य मायासहितं बध्नाति वा स यदि 
बद्धायुष्को प्रिथत्ते तदा देवासंयतों भूत्वा सप्तदश च बध्नातीत्येकबंधके भुजाकारो द्वो। पुनः तद्द्यं बध्नन्न- 
वरतोर्याघस्तनभाग मानसहितं बघ्नाति । वा तथा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश बध्नातीति द्विबंधकेडपि द्ौ। 
पुनस्तत्त्रयं बध्नन्नवतोर्याधस्तनभागे चतुःसंज्वलनान्‌ वा देवासंयतो भृत्वा सप्तदश च बध्नातीति त्रिबंधके दो । 


सामान्‍्यसे अथीत भंगोंकी विवक्षा न करके अवक्तव्य बन्ध दो होते हैं-- 

उपशमश्रेणिसे उतरनेपर एक ओर वहाँ मरनेपर एक। तथा उसके द्वितीय आदि 
समयमें अवस्थितबन्ध भी दो होते हैं । इन भुजाकार आदिके होनेको कहते हैं-- 

उपशमश्रेणिसे उतरनेवाला अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती संज्वलन लोभका बन्ध करके 
नीचेके भागमें उतरकर माया-छोभ दोका बन्ध करता हे। अथवा यदि बह बद्धायु वहाँ 
मरकर देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करता है तो इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्ध 
स्थानमें दो भुजाकार होते हैं। पुनः उन दोनोंको बाँध नीचेके भागमें उतर मान सहित तीन- 
का बन्ध करता है अथवा उक्त प्रकारसे असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता है तो दो 
प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार होते हैं। पुनः उन तीनोंको बाँध उतरकर नीचेके 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 
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यरडं कद्टुगुसिदों ठु भुजाकारवंधमककुं। सत्तमा संज्वलनलोभम॑ कट्टुत्तिदर्दू मरणभादोड़े 
देवासंयतनागि पदिनेव्ठु प्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमिदो दु भुजाकारबंधमवकुमितेरडु। सत्तमा संज्यलन- 
लोभमायाद्रय्त कट्टुत्तित्िदनंतरसमयदोलु अवतरणद्वितोयभागदोठ संज्बलनलोभमायासान- 
भ्रथमं कट्टुगुमिदों दु भुजाकारता द्विबंधकंगें मरणामादोड़े देवासंयतनागि पविनेत्ु प्रकृति- 
स्थानमं कट्गुसिदों दु भजाकारवंधमककुसंतु दिबंबकनोछ्रडु। सत्तता संज्वलनलोभमायासान 
सहितमागि म्‌रं कट्टुत्तिदिव्ठिदनिवृत्तिकरणावरणतुतीयचतुत्थ भागदोठुनालल्‍कुं संज्वलनकषाय- 
प्रकृतिस्थानसं कट्दगुमियोंदु भुजाकारबंधमक्कुमा त्रिबंधकंगें मरणसादोडे देवासंयतनागि- 
पदिनेक् कट्टुगुमिदों दु भुजाकारबंधमककुमंतरडु। मत्तमवतरणचतुत्य॑भागदोतछनिवृत्तिकरणं 
संज्वलनकषायचतुष्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिव्टिदु पंचमभागदोलछ पुंवेदसहितमागि पंचप्रकृतिस्थानसं 
कट्टिदोडिदो दु भुजाकारबंधमक्कुमा चतुष्कधायबंधकंगे चतुत्यंभागदोत्दु मरणमादोड़े देव(संयत- 
नागि पविनेछ प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदोदु भुजाकारबंधमक्कुमंतु चतुष्कधायबंधकनोछरडु । 
मत्तमा पंचप्रकृतिस्थानबंधकानिवृत्तिकरणनिव्ठिदु अपुव्यंकरणगुणस्थानसं पोहिंद प्रथमसमयदोछ्‌ 
नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडे इदोंदु भुजाकारबंधमक्कुमा पंचप्रकृतिस्थानबंधकानिवृत्तिकरणंगे 
मरणमादोडे देवासंयततागि सप्रदशप्रक्तिस्यानमं कट्ठिदोडिदोंवु भुजाकारबंधमककुमंतेरडप्पुवु । 
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१५ पुनस्तच्चतुष्क बध्नन्तवतीर्याधस्तनभागे पुंवेदसहितं बध्ताति। वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश बध्नातीति 


२० 


२५ 


चतुबंधके द्वौ । पुनस्तत्पंच बध्नन्तबतीर्यापूर्वकरणो भूत्वा हास्यरतिभयजुगुप्साचतुष्केण सह नवक बध्नाति। 
वा देवासंयतो भृत्वा सप्तदश च बध्नातीति पंचबंधके द्वो । पुनः अपूर्वकरणोप्रमत्तः प्रमत्तो वा नवबंधकः 
क्रमेणावती य॑ देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश, वा देवासंयतो भृत्वा सप्तदश, वा प्रथमोपशमसम्यवत्वः सासादनो 
भृत्वेकविशाति, वा वेदकसम्यक्त्व: स मिथ्यादृष्टिभूंत्वा द्वाविशति च बध्नातीति नवबंधक्रे चत्वार:।॥ पुनः 
तत्तरयोदशबंधको5संयतो देवासंयतो वा भूत्वा सप्तदश वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वः स सासादनो भृत्वेकरविर्शात वा 
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भागमें चार संज्वलन कषायोंको बाँधता है अथवा असंयत देव होकर सतरहको बाँधता हे 
तो तीन प्रकृतिरूप स्थानमें भी दो मुजकार द्वोते हैं। पुनः उन चारको बाँध उतरकर नीचेके 
भागमें पुरुषवेदके साथ पाँचको बाँधता हे. अथवा असंयतदेव हो सतरहको बाँघता हे वो 
इस प्रकार चार प्रकतिरूप स्थानमें भी दो भुजकार होते हैं। पुनः उन पाँचका बन्ध करके 
उतरकर अपूवेकरण गुणस्थानमें हास्य, रति, भय, जुगप्साके साथ नौका बन्ध करता है या 
असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता है इस प्रकार पाँचके बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार 
होते हैं । 

पुनः अपूव करण, अप्रमत्त या प्रमत्त नौका बन्ध करके क्रमसे उतरकर देशसंयत होकर 
तेरहका अथवा देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करे। अथवा प्रथमोपशम सम्यकत्वी 
सासादनमें जाकर इक्कीसका बन्ध करे अथवा प्रथमोपशम सम्यक्त्वी या वेदक सम्यग्दृष्टी 
मिथ्यादृष्टी होकर बाईसका बन्ध करे इस प्रकार नो प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें चार भुजाकार 
होते हैं । पुनः तेरहको बाँधकर असंयत या देव असंयत द्वो सतरदको बाँधे, अथवा प्रथमो- 
पशम सम्यक्त्वी सासादन दोकर इक्कीसको बाँघे या प्रथमोपशम सम्यक्त्वी या वेदक 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ७०३ 


सत्तमा नवबंधकावतारकापुव्वंकरणं क्रमदिदसिव्दिदु प्रभत्तनागि नववंधकनागुत्तित्िदु वेशसंयत- 
नागि श्रयोवश्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदोंदु भुजाकारवंधमक्कुमथवा श्रेण्यवतारकतल्लद प्रमत्त- 
संयतं देशसंयतनाधि मेणु त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कददुगुं । सत्तमा बद्धायुष्यं नवबंधकापुदय- 
करणंगमप्रमत्तसंयतंगं प्रमत्तसंयतंगं मरणमादोड़े देवासंयतनागि सप्तदशप्रकृतित्थानमं कट्टिदोडि- 
दो ढु भुजाकारबंधमककुं। अवतारकापूृर्वंकरण चरमभागवोत् सरणमेतु घटिसुगुमदु मरणरहित ५ 
भागमेवितु शंकिसल्वेडेक दोडे उपशमभ पण्यारोहणदोठ् प्रथमभागदोल्ठ सरणमिल्लवतरणवोछल्लि 
मरणमुंटप्पुदरिवं। मत्तं प्रथमोपशमसम्यरदृष्टियप्रमत्तसंयतं प्रभततसंयतनागि नवप्रकृतिस्थानसं 
कटदुत्तिदुदूं प्रथमोपशमसम्यक्टव्ं विराधिसि अनंतानुबंधि करम्मोदयरदिय सासादननागि एक- 
विद्वतिप्रकृतिस्थानमं कट्टि दोडिदो दु भुजाकारबंधमक्कु । मत्तमा नवबंधकं प्रमत्तसंयतं भिथ्या- 
दृष्टिगणस्थानमं पो्िद्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानमं कट्टिदोडिदो ढु भुजाकारबंधसक्कुमंतु नवबंधक- १० 
नोलु नाल्‍्कु भुजाकारबंधंगव्प्पुदु । प्रयोवश्प्रकृतिस्थानसं कट्टरत्तिहूं देशसंयतनसंयतनाणि मेण 
मरणमादोड वेवासंयतनागि सप्तवक्षप्रकृतिस्थानम कट्टुगुमिदोंवुभुजाकारबंधसक्कु । मत्तं 
प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि देशसंयतं श्रयोवशप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदुबुँ सासावननागि एकविश्वति- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो दु भजाकारबंधमककु' । प्रथमोपशमसम्यग्हष्टियागत्ठि वेदकसम्यस्हष्टि- 
यागलि त्रयोदह्प्रकृतिस्थानमं कट्ट्त्तिद देशसंयतं मिथ्यात्वोदयदिद॑ सिश्याहष्टियागि द्वाविशति १५ 
प्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिदो ढु भुजाकारबंधमक्कुमितु त्रयोवष्षप्रकृतिस्थानबंधकंगे भुजाकारबंधं- 
गठ्ठु पुरु संभविसुबतु । सप्तदश्षप्रकृतिस्थानसं कद्दुत्तिहंसंयतसम्यग्दृष्टि प्रथमोपशससस्यक्टव- 
कालमावब्टिघट्कमवशेषमादागनू अनंतानुबंध्युद्थदिदं सासादतनागि एकविदवतिप्रकृतिस्थानसं 
कट्टिदोडिदो वु भुजाकारबंधमक्कुमा सप्तदशप्रकृतिस्थानबंधकनसंयतं प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि मेणु 
वेदकसस्परदृष्टियागलि मेणु सिश्रनागलि सप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदृदुं सिथ्यात्वोदयदिद २० 
मिथ्यादृष्टियाणि द्वाविश्ञतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदों दु भुजाकारबंधमक्कुसितु सप्तदश- 
प्रकृतिस्थानबंधकनोलु. भुजाकारबंधंगव्ठ रडप्पुपु । मत्तमेकविजतिप्रकृतिस्थानमं. कद्दुत्तिहं 
सासादनं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसनों दने नियमबिदं पोहि तज्भूबदोत्ईं सेणु परभवदोछ द्वाविशति- 
प्रकृतिस्थानमं कद्दुगुमिदोंदे प्रकारबंधमक्‍कु। सितु भुजाकारबंधंगल्विप्पत्तुं पेछल्पट्ट्‌ विन्‍्न- 





प्रथमोपश मसम्यवत्वो वेदकसम्यवत्तदच मिथ्यादृष्टिभृत्वा द्वावि॥ति च बध्तातीति त्रयोदशबंधके त्रयः । तत्सप्त- २५ 
दशबंधकः: प्रथमोपशमसम्यक्त्वः सासादनो भूत्वेकविशरति वा प्रथमोपदशमसम्यक्त्वो वेदकसम्यक्त्वों मिश्रश्व स 
मिथ्यादृष्टिभृत्वा द्वाविशात च बध्नातीति सप्तदशबंधके द्वो । पुनस्तदेकविशर्ति बध्नन्‌ मिथ्यादृष्टिभृत्वा तस्मिन्न- 
सम्यर्दृष्टी मिथ्यादृष्टी होकर ब।ईसको बाँचे तो इस प्रकार तेरह प्रकृतिरूप बन्ध स्थानमें 
तीन भुजाकार होते हैं। सतरह प्रकृतिको बाँधकर प्रथमोपशम सम्यक्त्वी सासादन होकर 
इक्कोसको बाँधे या प्रथमोपशम सम्यकत्वी वेदक सम्यग्दृष्टी ओर मिश्नगुणस्थानवर्ती मिथ्या- ३७ 
दृष्टि हो बाईसको बाँधता है. तो इस प्रकार सतरहके बन्धस्थानमें दो मुजाकार होते हैं । 
क्‌ू-८९ 
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१५ 


२० 


२५ 


३० 


उल्ड गो० कमंकाण्डे 


ल्पतरबंधंगल्ठ विचारिसल्पड॒गुमदे ते दोडें--अनादिमिष्यावृष्टिमिण  सादिमिध्यादृष्टिमेणु करण- 
श्रयम॑ साडि अनिवत्तिकरणचरमसमयदोलु द्वाविशतिप्रकृति सोहनोयस्थानम॑ कद्टत्तमनंतर- 
समयदोत्दु असंयतप्र थमोपद्मसम्यर्दृष्टियाणि सप्तदक्षप्रकृतिस्थानम॑ कद्टिदोडे यिदोंदल्पतर- 
बंधभेदमक्‍कुमयवा साविभिथ्यादुष्टिसस्यक्त्व प्रकृत्युदर्यादद वेदकसम्यर्दृष्टियागि अप्रत्याख्यान- 
कषायोदयदिदमसंयतनागि सप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तसा सिथ्यादृष्टिकरणतन्रयमं साड़ि 
अनिवृत्तिकरण चरमसमयदोत्ठ द्वाविशतिमोहनीयबंधत्थानमं॑ कट्टि तदनंतर समयदोत्ठु प्रथमो- 
पहामसम्यर्दृष्टियागि प्रत्यास्यानावरणोदयदिदं देशसंयतनागि त्रयोदद्षाप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। 
अथवा साविभिश्यादृष्टि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट््‌टुत्तिदुदूँ तदनंतरसभयदोत्दु सम्यकत्वप्रकृति- 
प्रत्यास्यानावरणो वयंगव्ठिद॑ वेदकसम्यरदुष्टि देशसंयतनागि अ्रयोवशप्रकृतिबंधस्थानसं कद्ट्गुं। 
मत्तमा साहनादिमिथ्याहष्टिगलु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तिहँनंतरसमयदोलप्रमत्तनागि 
नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमितपुनरुक्ताल्पतरबंधभेदंगन्ठु द्वाविज्ञतिप्रकृतिस्थानबंधदर्त्ताणिदं मुरप्पुवु । 
मत्तमसंयतवेदकसम्यर्दृष्टि मेणु क्षायिकसम्दृष्टि सप्रदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिददूं तदनंतरसमय- 
बोलु प्रत्यास्यानवरणोदर्याद देशसंयतनागि त्रयोदक्षप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तमसंयतं सप्त दश- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदृद' अनंतरसमयदोल्ठु महाव्तियप्रमत्तसंयतनाणगि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । 
पितु सप्तदश्षप्रकृतिस्थानबंधकंगल्पतरबंधमेदंगव्ठ रडप्पुतु । सप्तदशप्रकृतिबंधक सम्यस्सिथ्यादुष्टि- 
मेले असंयतगुणस्थानमं पोहिसप्तवश्प्रकृतिस्थानमनल्लियूं कट्टुगुमप्पुर्दारिदमासिश्ंगं अल्पतर- 
बंधभेद॑ संभविसवु। मत्तं त्रयोदज्षप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तिदृढु| देशसंयतं महान्नतियप्रमत्त- 
संयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तमपृथ्यंकरणं नवप्रकृतिस्थानमं कददुत्तिदुदंनिवृत्ति- 
करणप्रथमभागमं पोहि तत्प्थमसमयदोव्दु पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टुगूं। मत्तमा प्रथमभागानिवृत्ति- 
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किमी 


न्यस्मिन्वा भवे द्वाविशशात बध्तातीत्येक: । एवं भुजाकारा विशतिः । अथाल्पतरबंधा उच्यंते--- 

अनादिः सादिवाँ भिध्यादृष्टि: करणत्रयं कुर्वन्ननिवृत्तिकरणचरमसमये द्वाविशति बध्नन्ननंतरसमये 
प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिभू त्वा वा सादिमिथ्यादुष्टिरेव सम्यक्त्वप्रकृत्युदये सति वेदकसम्यग्दृष्टिभ त्वा उभयोष्प्य- 
प्रत्यास्यानोदयेडसंयतो भूत्वा सप्दश बध्नाति । वा प्रत्याख्यानोदयें देशसंयतो भृत्वा त्रयोदश बध्ताति, वा 
संज्वलनोदये5प्रमत्तो भृत्वा नव बध्नातोति द्वाविशतिबंधे त्रय: । पुनः वेदकसम्यर्दृष्टि: क्षायिकसम्यर्दृष्टिवाँ 


हकक्‍कोसको बाँधकर मिथ्यादृष्टि होकर उसी भवमें या दूसरे भवमे बाईसको बाँधघे तो इक्कीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें एक भुजाकार हुआ | इस प्रकार भुजाकार बन्ध बीस होते हैं । 

अब अल्पतर बन्ध कहते हैँं--अनादि अथवा सादि मिथ्यादृष्टी तीन करण करते हुए 
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें बाईसका बन्ध करके अनन्तर समयमें प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वी होकर अथवा सादि मिथ्यादृष्टी सम्यकत्व मोहनीयके डदंयसे वेदक सम्यक्त्बी 
होकर, दोनों ही अप्रत्याख्यानका उदय होनेसे असंयद होते हुए सतरहको बाँघे, या 
प्रत्याख्यानके उदयमें देशसंयत हो तेरदह बाँघे, या संज्बलनका उदय दहोनेसे अभ्रमत्त हो नो 
को बाँघे इस प्रकार बाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें तीन अल्पतर बन्ध होते हैं । 

वेदक सम्यग्दृष्टी या क्षायिक सम्यग्दृष्टी असंयत सतरहको बाँध देशसंयत हो तेरहको 


कर्णाटवृत्ति जौवतत्त्वप्रदीपिका ७०५ 


करणं पंचप्रकृतिस्थानम॑ कट्टुत्तिदुइ' द्वितोयभागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयदोलु चतुःप्रकृतिस्थानसं 
कट्टुगूं। मत्तमा निजद्वितीयभागानिवृत्तिकरणं चतुःप्रकृतिस्थानमं॑ कट्दृत्तिदृदु निजतुृतो य- 
भागम॑ पोदि तत्प्रथमतमयबोत्दु त्रिप्रकृतिस्थानमं॑ कट्टुगुं ।॥ सत्तमा तृतीयभागानिवृत्तिकरणं 
त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिदृद' निजचतुत्थंभागमं पोदहि तत्प्रथमसमयदोर्वद्र प्रकृतिस्थानसं कट टुगुं । 
मत्तमा चतुत्थंभागानिवृत्तिकरणं द्विप्रकृतिस्थानम॑ कट्दुत्तिदुद निजपंचमभागमं पोहि एक- 
प्रकृतिस्थानमं॑ कट्टुगुं। इंतल्पतरबंधंगव्ठु पन्‍नों दु संभविसुव प्रकार पेछपट्टुदु । अवस्थित- 
बंधभेदंगठ्ठ मुवत्तमुरप्पुवे ते दोडे भुजाकारबंधभेदंगत्विप्पत्तमल्पतरबंधंगछू पसतो दुमवक्तव्य 
बंधंगढ रडुसितु सुबतमुररोछ द्वितोयादिसमयंगछोछ समबंधसंभवंगव्टप्पुवेंदु नि३चयिसुवुबु ७ 
ई सामान्यभुजाकाराल्पतरावस्थितावक्तव्यमे ब चतुथ्विधबंधंगढं विशेषिसि पेकुदपरु : 
सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचदत्तरहियसय । 
मजगारप्पद्राणि य अवट्ठिदाणिवि विसेसेण !।४७१॥ 
सप्तविशत्युत्तरशतं पंचचत्वारिशत्पंचसप्रत्यधिकशतं । भुजाकाराल्पतराइचावस्थिता अपि 


विशेषेण ॥ 
विशेषदिदं भुजाकाराल्पतरावस्थितंगछ यथाक्रमदिदं सप्रविद्वत्युत्तरशतं १२७। पंचचत्वा- 


भेदसुं के कक औ के 4 
रिशद्‌ भेदमुं ४५) पंचसप्तत्यधिकशतमु १७५। मप्पुबर्दे ते दोडे सामान्यवंधस्थानंगत्ठ पत्तु १०५ 


असंयतः सप्तदश बध्नन्‌ देशसंयतो भृत्वा त्रयोदश वा अप्रमत्तो भूत्वा नव च बध्नातीति सप्तदशबंधे दौ । 
पुनः तत्वयोदशबंधको5प्रमत्तो भृत्वा नव, नवबंधकोथ्पूवंकरणेइनिवृत्तिकरणप्रथमभागे पंच, पंचबंधकः 
द्वितीयभागे चत्वारि, चतुबंधकस्तृतीयभागे त्रीणि, त्रिबंधकश्चतुर्थभागे ढे, ह्विबंघक: पंचमभागे एक च 
बध्तातीत्येकेक: । एवमल्पतरबंधा: एकादश । उक्तभुजा काराल्पतरावक्तव्यानां द्वितीयादिसमयेषु समबंधो«्व- 
स्थितबंधस्त्रयस्त्रशत्‌ ।।४७०॥ अथ विशेषभुजाकारादोन्‌ संख्याति+- 

विशेषभुजाकारा: सप्तविशतिशतं, अल्यतरा: पंचचत्वारिशत्‌, अवस्थिता: पंचसप्ततिशतं। तत्न 
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बाँचे या अप्रमत्त होकर नौको बाँचे, इस तरह सतरहके बन्धस्थानमें दो अल्पतर होते हैं.। 
तथा तेरहका बन्धक अप्रमत्त हो नोको बाँचे, नोका बन्धक अपवंकरण या अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम भागमें पाँच बाँधे, पाँचको बांधकर दूसरे भागमें चार बाँधे, चारकों बाँध तीसरे 
भागमें तीन बाँधे, तीनको बाँध चोथे भागमें दो बाँधे, दोको बाँध पाँचव भागमें एक बाँध 
इस तरह इन स्थानोंमें एक-एक अल्पतर होता है । ऐसे सब अल्पतर ग्यारह होते हैं. 
तथा ऊपर कहद्दे दो अवक्तव्य, बीस मुजाकार, ग्यारह अल्पतर ये सब मिलकर तंतीस 
अवस्थित बन्ध होते हैं; क्‍योंकि इन बन्धोंमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध कहा हे उतनी ही 
“अंक वि बन्ध द्वितीयादि समयोंमें जहाँ होता हे वहाँ अवस्थित बन्ध कहा जाता 
।४३०॥। 
आगे विशेष भुजाकारादिकी संख्या कहते हैं-- 
विशेष रूपसे भुजाकार एक सो सत्ताईस, अल्पतर पतालीस, और अवस्थित एक सौ 
पिचद्तत्तर द्वोते हैं। विशेष सुजाकार कहते हैं-- 


१० 
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३० 


७०६ गो० कर्मकाण्डे 


यिवक्के संभविसुब विधेषभुजाकारंगत्ठु नुरिप्पततेट्क्क संभवर्स पेल्वल्लि साधनमप्प रचना- 
विशेषमिवु :-- ह 


सा? मिथ! असं २ विज्ञसं। ३॥०। | प्रमत्तको ४ ॥ 
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ई विशेषभुजाकारंगछ्गाहाप मसाडल्पडुगुमदे तेंदोडे इल्लि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानम 
कट्टुत्तिप्प॑ मिध्यावृष्टिबहुल॑ प्रकृतिस्थानमं कट्ठुबड़ा बहुप्रकृतिस्थानांतरासं भवमप्पुदररिद' 
५ भुजाकारबंधमा द्वाविद्तिप्रकृतिबंधदर्ताणद शुन्यमक्कुं। सासादनसम्यरदृष्टि एक भंगयुतेक- 
विशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्ततु षड़्भंगयुत द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिलु चतुब्भंग- 
पुतेकविशतिप्रकृतिस्थानसं कट्‌टुवागलनितु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानबंध भुजाकारंगव्पप्पुवे दितु 
श्रेराशिक्मं साडुत्तिरलु | प्र हे १ | फ हा ४ इ २१ बंद लब्धं॑ चतुविशति 

ढं 


भुजाकार बंधंगल्प्पुतु | २४ | सम्यग्मिथ्यादृष्टि एकभंगयुतसप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कटदुत्तलु घड्भंग- 
१० युत द्वाविद्यतिप्रकृतिस्थानमं क्रमदिबं कट््‌टुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्ठुवागलेनितु 


द्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानभुजाकारंगव्ठप्पुवदितु_ श्रेराशिकमं भाडुत्तिरलु | प्र | फ | इ | 
|। १७ | २२ | १७ | 
| १| ६।३२। 


भुजाकारों यथा--द्वाविशतिकस्य मिथ्यादृष्टो शून्‍्यं, ततो$घिकस्य मोहनीयबंधस्थानस्थाभावात्‌ । सासादनबन्ध- 
योग्यचतुर्ेकविशतिकस्यैकभंगस्य मिथ्यादृष्टिबंधयोग्यषोढाद्वाविशतिकस्येकैकभंगेन समबंधे चतुविशति:। एवं 








मिथ्यादृष्टिमें बाईससे अधिकका बन्धस्थान मोहनीय का न दोनेसे शून्य है। सासादन- 
१५ में अन्धयोग्य इक्कीसके चार भंग कहदे हैं. और मिथ्यादृष्टिमें बन्धयोग्य बाईसके छहद्द भंग 

कट्दे हैं। सासादनसे मिथ्यादृष्टिमें आबे तो एक-एक भंगकी अपेक्षा मिथ्यावृष्टिमं बाईसके 
बन्धके छह भागोंके भुजाकार ४» ६७ चोबीस होते हैं. । इसी प्रकार मिश्रमें सतरहके बन्धके 
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बंदलब्ध द्वावशभुजाकारबंधंग>प्पुवु १९। असंयतसम्धग्दृष्टि एकप्रकार भंगयुत सप्तदश प्रकृति- 
स्थानमं कटदुत्तलू चतुब्भंगयुतेकविशतिप्रकृतिस्थानम कट्दुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्रवश्षप्रकृतिस्थानसं 
कट्टुवागब्ठेनितु एकविशतिप्रकृतिस्थानबंधभुजाकारबंधंगव्वप्पुवें दु. ्रेराशिकम॑ साइृत्तिरलु -- 

| भ्र | फ | इ।| बंदलब्धं भुजाकारंगतु एंदु॥ मत्तमा सप्तदक्ष प्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्तलसंयतं 
।१७ | २१ | १७ | 

| १| ४ | २| 

षड्भंगयुतद्वाविश्तिप्रकृतिस्थानमं कट्टुवागढ द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलेनितु ५ 


द्ाविधिप्रकृतिस्थानभुजाकारंगढं साऊकुम दितिदो दु श्रेराशिकसं साडि | प्र | फ | इ | 
[६३९ 


बंद लब्धं भुजाकारंगल्ु पन्‍नेरडप्पु १२ वंतसंयतन सप्तदशप्रकृतिस्थानदत्तणि भुजाकारंगन्टप्पत्त- 
प्युतरु २० । वेशसंय्त एक भंगयुत त्रयोदश प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तलु द्विभंगयुत सप्तदक्ष प्रकृतिस्था- 
नमनसंयतनागि सेणु मिश्वनागि सेणु वेवासंयतनागि कट्ढुवातं द्विभंगयुतत्रयोदशप्रक्रतिस्थानसं 
कट्टिदोडेनितु भुजाकारंगव्टप्पुव वितु त्रेराशिकम माड़ि मत्तमंते चतुब्भंगमुतेकविद्ञतिप्रकृतिस्थान- 
मु घड़भंगयुत द्ाविशतिप्रकृतिस्थ।नमुमं फलराशिगढ मार्डितु त्रेराशिकन्रितयर्म साडि-- 


ब्श्य् 


|8 ७8४७ ३ | ४ 8२४७ फ | हइ |लब्ध! प्र | फ | ह लब्ध प्र | फ॑ | इ ।लब्ध 
१३ | १७ | १३६ | ४ (१३ २१ | १३ | ८ १३ २२९ | १३।७ १२ 
१ ।९२ ।९२े १ ४४७ २९ १५६९७. 















































लब्धत्रयभुजाकर विशेषंगव्ठु त्रयोदशप्रकृतिस्थानदर्ताणद मिप्पत्तनालकप्पुतु २४ । प्रमत्तसंयतं एकर्मंग- 
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सम्यम्मिथ्यादुष्टिबंधयोग्यद्विधासप्तदशकस्य मिथ्यादुष्टिषोढाद्वाविशतिकेन द्वादश । असंयतद्विघासप्तदशकस्य 
सासादनचतुर्धेफविद्वतिकेनाष्टी मिथ्यादृष्टिषोढाद्वाविशतिकेन च द्वादशे।त विशतिः । देशसंयतद्विधात्रयोदशकस्य 
मिश्रासंयतदेवासंयतानां द्विधासप्तदर्केन चत्वार: । सासादनचतुर्षेकविद्यतिकेन चाष्टो मिथ्यादृष्टिपोढाविशञतिकेन १५ 
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दो भंग होते हैं। मिश्रसे मिथ्यादृष्टिमें आता हे। अतः भिथ्यादृष्टिके बाईसके बन्धमें छह 
भंगोंकी अपेक्षा भुजाकार २१८६ ७० बारह होते हैं। 

असंयतमें सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। वहाँसे सासादनमें आनेपर वहाँ इक्कीसके 
बन्धके चार प्रकार होनेसे उनको अपेक्षा आठ भुजाकार होते हैं। यदि सासादनसे मिथ्यादृष्टि- 
में आवे तो वहाँ बाईसके बन्धके छह प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा बारह भुजाकार होते हैं। ,५ 
इस प्रकार बीस हुए । 

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे होता हे। वहांसे मिश्रमें या असंयतमें या 
मरकर असंयत देव हो तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा चार 
भुजाकार हैं। यदि सासादनमें आवे तो वहाँ इक्कीसके बन्धके चार प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा 
आठ भुजाकार हुए । मिथ्यादृष्टिमें आवे तो बहां बाईसके बन्धके छह प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा २५ 
बारह भुजाकार हुए । इस प्रकार सब चोबीस भुजाकार हुए । 
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३: असंयतं मिश्रगुणस्थानमं पोहिदोडे अवस्थितमल्लदे भुजाकारबंघमिल्ल ॥। 


१० 


१९ तनागि दिभंगयुतसप्तदश्षप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडेरडु भुजाकारंगव्ठप्पुबंतु प्रकतिस्थानबंधकनर््ताणिदं 


२५ 


३० 
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युतनत्रप्रकृतिस्थाम॑ कटदुत्तिदुदूँ द्विभंगयुतत्रयोदत्ञप्रकृतिस्थानमं कट्टुवागढ्ु द्विभंगयुतनवप्रकृति- 
स्थानमं कट्टिदोडेनितु भुजाकारंगव्ठप्पुब दितु श्रेराशिक्मं साडिमत्तमंते द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृति- 
स्थानमु्ं चतुब्भंगयुतेकविशतिप्रकृतिस्थानमुमं षड्भंगयतद्वाविशतिप्रकृतिस्थानमुमं॑ फलराशिगढ्ठ 
साडितु श्रेराशिक चतुष्टयविदं-- 
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बंद लब्ध भुजाकारंगलु इप्पत्ते दु २८। अप्रमत्तसंयतनेकभंगयतनवप्रकृतिस्थानमं कद्ढु- 
ततिदुदुं देवासंयतनागि ट्विभंगयुतसप्तदक्षप्रकतिस्थानमं कट्टिदोडे भुजाकारंगन्मु त्रेराशिकसिद्धंगत्ठ रड- 
प्ुवु १२। अवृब्बंकरणंगमंते एकभंगयुतनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिददूं द्विभंगयुतसप्तदक्षप्रकृति- 
स्थानमं देवासंयतनागि कट्टिदोर्ड रु भुजाकारंगहप्पुवु । २। अनिवृत्तिकर्णं एकर्मंगयुतपंचप्रकृति- 
स्थानसं कट टुत्तिहिव्टिदपुव्वंकरणनागि एकभंगयुतनवप्रक तिस्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारमवकुं । 
मत्तमा येकभंगयुत पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदूदूं देवासंघतनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रक्तिस्थानसं 
कट्टुगुमंतु पंचबंधकनर््ताणदं॑ भुजाकारभंगंगल्ु मुरप्पुतु॥ मत्तं चतुब्बंधकनेकभंगयुतपंच्रप्रकृति 
स्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारमा चतुब्बंधक देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदद्षप्रकृतिस्थानमं कह्टि- 
दोडेरडु भुजाकारंगलंतु चतुब्बंधकनर््तागिदं भुजाकारंगन्ठ म्रप्पुषु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्त- 
सनिवृत्तिकरणंचतुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारमवकु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानबंधकं देवासंय- 
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च द्वाददोति चतुरविंशति:। प्रमत्तसंयतद्विधानवकस्य देशसंयतद्विधाश्रयोदशकेन चत्वार:, मिश्रासंयतद्विविधसप्त- 
दशकेनत चत्वारः, सासादने चतुविधेकविशतिकेनाष्टी मिथ्यादृष्टिषड्विधद्रानिशतिकेन द्वादशेत्यष्टाविशतिः । 
अप्रमत्तेकविधनवकस्य देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वौ । अपूर्वकरणनवकस्यापि तथैव द्वौ। झनिवृत्तिकरणैक- 
भंगपंचकस्यापूर्वकरणेकभंगनवकेनैक:, देवासंयतद्विभंगससदशकेन द्वौ, चतुष्करयैकभंगपंचकेनकः, देवासंयतद्वि- 
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प्रमत्तमें नोके बन्धके दो प्रकार हैं| बहाँसे देशसंयतमें आवे तो वहाँ तेरहके बन्धके 
दो प्रकार हैं। अतः चार भुजाकार हुए। यदि मिश्रमें या असंयतमें आवे तो वहाँ सतरहके 
बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार भुजाकार हुए। सासादनमें आवे तो वहां इक्कीसके बन्धके 
चार प्रकार अतः आठ भुजाकार हुए । मिथ्यादृष्टिमें आवे तो वहाँ बाईसके बन्धके छद्द 
प्रकार हैं। अतः बारह भुजाकार हुए | इस तरह सब अद्दाईस हुए । 

अप्रमत्तमें बन्धका एक ही श्रकार हे। वहाँसे मरकर असंयत देव हो तो वहाँ 
सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो मुजाकार हुए। प्रमत्तमें आवे तो बहा नौका ही बन्ध 
होता हे अतः भुजाकार नहीं हे । अपूर्वंकरणमें नोका बन्ध है। वहां भी इसी प्रकार दो ही 
भुजाकार हुए । 

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचके बन्धका एक प्रकार है। वहांसे अपूर्वकरणमें आवे 
तो बहाँ नोके बन्धका एक प्रकार है अतः एक भुजाकार है । यदि सरकर असंयत देव हो तो 
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भुजाकारंगव्ठु म्रप्पुष्ु । मत्तमा द्विप्रकृतिस्थानबंधकनप्पनिवृत्तिकरणं त्रिप्रकतिस्थानमं कट्टिदोडो दु 
भुजाका रमककुमा दिप्रकृतिस्थानबंधक देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडेरडु 
भुजाकारंगव्य्प्पृथितु द्विप्रकृतिग्थानबंधकनरत्ताणदं मुरु भुजाकारबंधभेदंगव्टप्पुतु । मत्तमेकप्रकृति- 
बंधक द्विप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारमककु । मत्तमा एक प्रकृतिस्थानबंधकं मरणसादोड़े 
देवासंयतनागि द्विभंगयुत सप्तदद्षप्रकृतिस्थानमं कटिटिदोडेरडु भुजाकारंगःठप्पुवितु एकप्रकृतिस्थान- 
बंधकनत्तणिद भुजाकार भदंगरु मूरप्पुवितनिवृत्तिकरणंगे भुजाकारवंध्ेदंगन्ु पविनेय्दप्पुतु १५ । 
इंतु सब्ंविशेषभूजाकारंगव्ठु न्रिप्पत्तेष्द १२७। यितु पेब्लल्पट्ट न्रिप्पत्तेब्द भुजाकारबंधविशवेषंगन् 
मिथ्यादृष्टयादिगुणस्थानंगन्गोछ इनितिनितप्पु्वे दु संख्येयं पेूदपरु :-- 
णभम चउवीसं बारस वीसं चउरट्ठबीस दो दूदो य । 
धूले पणगादीणं तिय तिय मिच्छादिभुजगारा ॥४७२ ॥ 
नभव्चतुव्विशतिद्वादश विशतिइचतु रष्टविशतिद्ौँदो च्‌ । स्थूले पंचकादोनां त्रिक त्रिकं 
मिथ्याहृष्टयादि भुजाकारा: ॥ 
मिथ्यादृष्चादियागनिवृत्तिकरणपय्येत विशेषभुजाकारंगल्ुक्तंगल्ु क्रमदिदं पेलल्पडबल्लि 
मिथ्यादृष्टियोलु शुन्यमक्‍्कुमेके दोडा मिथ्यादृष्टि कट्दुव मोहनोयप्रकृतिबंधस्थान द्वाविज्ञति प्रकृति- 
स्थानमल्लदे मेलघिकप्रकृतिबंधस्थानमिल्लप्पुर्दा रदं। सासादनंगे चतुव्विशतिभजाकारंगत्ठप्पुवु । 


१० 


१५ 
२४। मिश्रंग द्वादशभुजाकारंगव्टप्पुतु ॥१२॥ असंयतंगे विशतिभुजाकारंगव्टप्पुतु २०१ देश- 
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भंगसप्तदशकेन द्वौ, त्रिकस्य चतुष्केणैकः, देवासंयताद्विभंगसप्तदशकेन दो, द्विकस्थेकर्ंगत्रिवे णेकः देवासंयतद्वि- 
भंगसप्तदशकेन दो, एकस्यैकरमंगद्विकेनेक:, देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वौ मिलित्वा सप्तविशत्यग्रशतं ॥।४७१॥ 
तानेवाह--- 

विशेषभुजाकारा: मिथ्यादृष्टी शनन्‍्यं । सासादने चतुविशति:। भिश्रे द्वादश। असंयते विशतिः। 
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सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो भुजाकार हुए | इस तरह तीन हुए। दूसरे भागमें 
चारका बन्ध । वहाँसे प्रथम भागमें आकर पाँचका बन्ध करे तो उसकी अपेक्षा एक 
भुजाकार हे | यदि मरकर देव असंयत हो तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो 
भुजाकार होनेसे सब तीन हुए । 

इसी प्रकार तीसरे भागमें तीनका बन्ध । वहाँसे दूसरे भागमें आकर चारका बन्ध 
करे तो एक भजाकार | मरकर देव असंयत हो तो उसको अपेक्षा दो | इस प्रकार तीन हुए। 
चौथे भागमें दोका बन्ध। बहांसे तीसरे भागमें आकर तोनका बन्ध करनेपर एक भुजाकार | 
देव असंयत हो सतरहका बन्ध करनेपर दो, ऐसे तीन हुए। पाँचव भागमें एकका बन्ध । 
वहाँसे चोथे भागमें आकर दोका बन्ध करनेपर एक | अथवा देव असंयत होकर सतरद्दका 
बन्ध करनेपर दो, इस प्रकार तीन भुजाकार हुए। सब मिलकर भुजाकार बन्ध एक सो 
सत्ताईस होते हैं ॥४७१॥ 

आगे उन्हींको कहते हैं-- 

भंगोंकी अपेक्षा विज्वेष भुजाकार भमिथ्यादृष्टिमें शन्‍्य, सासादनमें चोबीस, 


२७ 


२५ 


७१० गो० कमंकाण्डे 


संयतंगे चतुव्विशति भुजाकारंगव्वप्पुवु । २४। प्रमत्तसंयतंगे अष्टाविशञति भुजाकारंगल्वप्पुषु २८७ 
अप्रमत्तंगे दयभुजाकारंगल्प्पुवु। २। अपृव्वंकरणंगेयू द्विकभुजाकारंगव्वप्पुबु ।२॥ स्थूलनोछ 
निवृत्तिकरणनोव्ठ पंचकाविप्रकृतिस्थानंगछ्लोत् त्रिकत्रिकभुजाकारंगव्टप्पुषु ३३३३१३॥३। संदृष्टि ३-- 


.. अमर मा आ। भूजाकार | अल्पतर | अल्पतर अनिवृत्ति 
संख्या | बंध _ बंध 
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_मि | २२ | ६ 
अप्पदरा पुण तीसं णम णम छ दुदोण्णि णम एक्क॑ । 
धूले पणगादीणं एक्क्रेक्क अंतिमे सुण्णं ॥४७३॥ 
अल्पतराः पुनस्थ्रिशन्न भो नभः षड्‌ द्वो दो नम एकः। स्थूछे पंचकादी नामेकेकों 5तिमे शुन्यं॥ 
पुनः मत्तल्पतरंगल्दु मिथ्यादृष्टियो्ु ३०। सासादननोलु नभमेयक्कुं शुन्यम बुदत्यं। 
मा सासादनंगे भुजाकारबंध संभविसुगुमल्लदल्पतरबंधं॑ संभविसदेक दोडे पतनशीलनप्पुर्दारिबं। 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमनल्लदन्यगुणस्थानम नियरमाददं पोटिनप्पुरदरिदं । सिश्रंगेयुमल्पतरबंधविशेष॑ 
शुन्यमेयवकुमेक दोड। मिश्ननुमेले असंयतगरुणस्थानमल्लदन्यगरुणस्थानांतरमं पोहनप्पुर्दारदं सम- 








देशसंयते चतुर्विशति: । प्रमत्तेष्टाविशति: । अप्रमत्ते द्वी । अपूर्वकरणे४पि द्वौ। स्थूले अनिवृत्तिकरणे पंचकादिषु 
श्रयस्त्रयो भूत्वा पंचदश मिलित्वा तावंतः ॥४७२॥ 

पुनः भल्पतरा मिथ्यादृष्टी षोढाद्राविशतिकस्य #िश्रासंयतयोद्विधासप्तदशकेन द्वादश, देशसंयतद्विभात्र- 
योदशकेन द्वादश, अप्रमत्तंकधानवकेन षडिति त्रिशत्‌ । तस्येकविशतिक्रेन द्विधानवकेन च बंध: 'सासणपमत्त- 
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१५ मिश्रमें बारह, असंयतमें बीस, देशसंयतमें चोबीस, प्रमत्तमें अठाईस, अग्रमत्तमें दो, अपवे- 
करणमें दो, अनिवृत्तिकरणमें पाँच आदिके बन्धमें तीन-तीन भुजकार होनेसे मिलकर पन्‍्द्रह | 
इस तरह एक सो सत्ताईस भुजकार हुए ॥४७श॥ 

अब अल्पतर बन्ध कहते हैँ--मिंथ्यादृष्टिमें बाईसका बन्ध, उसके छहट्ट प्रकार । 
बहाँसे मिश्र या असंयतमें जानेपर सतरहका बन्ध दो प्रकार। सो एक-एक प्रकारमें छह 
प्रकारके बाईसके बन्धकी अपेक्षा बारह अल्पतर होते हैं। यदि देशसंयतमें गया तो वहां 
तेरहका बन्ध दो प्रकार। अत: बारह अल्पतर होते हैं। यदि अप्रमत्तमें गया तो वहाँ 
नोका बन्ध एक प्रकार | अतः छह अल्पतर सब तीस हुए । 
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बंधसवकुमप्पुदरिदमवस्थितबंधतेयककुसल्पतरवंधविदेष॑ संसविसदु । कहे सिध्यादुष्टियप्पनल्लदे 
सासावननागनवु कारणमागि मिश्ंगल्पतरबंधविशेष शुस्पम बुबु सिद्धमक्कु' ॥ असंयतनोछल्पत- 
रंगलारप्पुतु १६। . वेशसंयतनोव्वरडप्पुबु ॥२।  प्रमतससंयतनोत्मरडेयल्पतरंगव्ठप्पुबु ॥ २१ 
अप्रमत्तनोलु.. शुन्यमक्कुमपृथ्वंकरणनोलु ओ' बेयल्पतरबंधविशेषमक्कु' । स्थूलनोलु पंचकावि- 
स्थानंग>गेकेकाल्पतरंगव्टप्पुवंतिमदोल्ठु अल्पतरशुन्यमक्कुमिवक्के संदृष्टि :-- 

| मि अ दे प्र शपू।अनि | 
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ई पंचचत्वारिशदल्पतरबंधंगल स्वरूपनिरूपणं गय्यल्पडुगुमदे ते बोडे मिथ्यादृष्टिजीबं 
षट्प्रकार द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तलुं द्विप्रकार सप्तदशप्रकृतिस्थानमं॑ सिथ्रनागि सेणसंयत- 
तागि कददुत्तं विरलु द्वादशभंगंगछप्पुवु। १२। मत्तमा मिथ्यादृष्टि षट्प्रकार द्वाविशतिप्रकृति 
स्थानमं कट्टुत्तं वेशसंयतनागि द्विप्रकारत्रयोदज्ञप्रकृतिस्थानम कट्टिदोड़े द्वादशाल्पतरबंधभेद॑- 
गव्ठप्पुतु । १२॥ मत्तमा समिथ्यादृष्टि घट्प्रकारद्वाविज्ञति प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलुमप्रमत्तनागि 
एकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्पतरबंधविकल्पंगव्ठारप्पु ६३ वितु मिथ्यादृष्टिगल्पतर- 
बंधभेदंगछ सृुवत्तप्पुवु ३० । 


३-१७) 


तिकस्य भुजाकारा एवं नाल्‍पतरभिति शून्य । मिश्रस्यासंयते गमने बंधस्यावस्थितत्वान्मिथ्यादृष्टो च गमने 
भुजाका रत्वादन्यश्रागमनाउ्च सप्तदशकस्य नाल्पतरो&स्तीति शून्य । असंयते द्विधाससदशकस्य देशसंयतद्विधा- 
त्रयोदशकेन चत्वारः, अप्रमत्तकभंगनवकेन च द्वाविति षट्‌। देशसंयते द्विधात्रयोदशकस्याप्रमत्त कधानवकेन 
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मिथ्यादृष्टि जीव सासादन और प्रमत्त गुणस्थानोंको छोड़ अप्रमत्त तक जाता है 
अतः साधादनके चार प्रकारवाले इक्कीसके बन्धकी अपेक्षा ओर प्रमत्तके दो प्रकारबाछे नो- 
के बन्धक्ी अपेक्षा अल्पतर बन्ध नहीं कद्दे । तथा सासादनसे गिर मिथ्यादृष्टी ही होता हे । 
इससे इक्कीसके बन्धके भुजकार बन्ध तो सम्भव हैं. किन्तु ऊपर नहीं चढ़ता, इससे 
अल्पतरका अभाव है। इसीसे सासादनमें शून्य कहा हे । 

मिश्रसे गिरे तो मिथ्यादुष्टि दी द्ोता है अतः वहां मुजकार बन्ध ही होता है और 
ऊपर चढ़े तो असंयतम जाता हे। वहाँ भी मिश्रको दी तरह सतरदहका बन्ध हे। इससे 
मिश्रमें अल्पतर बन्ध न द्वोनेसे शून्य कद्दा हे । असंयतमें दो प्रकारसे सतरद्दका बन्ध द्वोता 
है। बहांसे देशसंयतमें जावे तो वहां दो प्रकारसे तेरदका बन्ध । अतः चार अल्पतर हुए। 
यदि अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ एक प्रकारसे नोका बन्ध है। अतः दो अल्पतर हुए | इस तरह 
छ्द हुए। 

क-९० 


वज्जं अ्रपमत्तं तं समल्लियइ मिच्छो” इति नियमातृ, सासादनस्य पततनशीलत्वात्‌ भिथ्यादृष्टावेव गमनादेकविश- 
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७१२ गो० कर्मंकाण्डें 


सिथ्या हृष्टिजोब॑ सासावननुं प्रमसनुमागि एकविशतिप्रवु तिस्थानमु्ं हिप्रकार नवप्रकृति- 
स्थानमुर्म कट्टनेके बोडे--सासणपससवज्ज॑ अपमतं त॑ समल्लियइ सिचछो एंबो नियममुंटप्पु- 
दरिदं । सासावननोव्ठ सिञ्ननोल शुन्पमकक्‍्कु। द्विप्रकार सप्रवश्प्रकृतिस्थानमनसंयतं कट्टुतमिदृदु' 
देशसंयतनागि ट्विप्रकार श्रयोवज्ञप्रकृतिस्थानमं कटिटिदोडल्पतरबंधभेदंगवन्दु नाल्कप्पुवु ४। सत्ता 
असंयत द्िप्रकारसप्रदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तमिदृदु अप्रमत्तनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानसं 
कट्टिवोडे रडल्पतरबंधभेदंगव्प्पुषु २ । वितसंयतंगल्पतरवंधमेदंगव्ठारप्पुवु । ६३१ सप्तवज्षप्रकृति- 
स्थानबंधकसम्यग्मिय्यादुष्टि वेशसंयतगुणस्थानमुसनप्रमत्तगुणस्थानमुर्स साक्षात्पोद्‌वु वुविल्लक्रस- 
विदमसंयतनाद बल्ठिक पोदूढु गुम बुढु मुंपेनूदंते ज्ञातव्यमक्कु । मिथ्यावृष्टघादिगुणस्थानर्वत्तिगल 
साक्षादिनितिनितु गुणस्थानंगव्ठ॑ पोदृदु'बरे दु मुंदे चदुरेक्क दुपण पंच य इत्यादि सृन्नं पेल्लल्पड़गु- 
मप्पुरदरिदं। मिश्रगुणस्थानर्वात्त केठगे मिथ्याहष्टिगुणस्थानमनल्लबे. सासादनगुणस्थानसं 
पोदूदु वुदिल्ल । द्विप्रकार त्रयोवश प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदृदं देशसंयतनेकप्रकारमप्प नवप्रकृति 
स्थानमनप्रमत्तनागि कट्टिदोडे रडल्पतरबंध भेवंगव्ठप्पुचु ॥२। द्विप्रकार नवप्रकृ तिस्थानमं कटूटु 
त्तिदुद प्रमत्तसंयतनप्रमत्तसंघतनागि एकप्रकार नवश्रकृतिस्थानमं कट्टिदोड़े रडेयल्पतरबंधविशेष॑- 
गव्ठप्प ५९। 'मिल्लि नवप्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्तिदृदु" प्रमत्तसंयतनप्रमत्तनागियल्लियुं नवप्रकृति- 
स्थानमं कदटुगुमंतु कट्टत्त विरलु अवस्थितबंधविशेषमल्लदल्पतरबंधविशेषमे तकतुमे वोडे 
प्रभत्तसंघतंगरतिद्विकबंधमुंद । अप्रमत्तनोन्नु बंधमिल्लप्पुर्दारदं । बहुप्रकृतिबंधदत्त णिदमल्पतर- 
प्रकृतिबंधमप्रमत्तसंयतनो छू सिद्धमप्पुर्दारद । अप्रमत्तसंयतंगल्पतरबंधविशेष॑ संभविसदेक वोड- 
प्रमत्तनपृब्बंकरणनागियुमल्लिपु समानभंगनवप्रकृतित्थानमं कट्दुगुमप्पुदरिदसल्पतरबंधं शून्य 
मक्कुं। अधुव्वंकरगसंघतनेकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदुवु अनिवृत्तिकरणनागि एकप्रकार 
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दौ। प्रमत्तद्वधानवकस्य अप्रमत्तकभंगनवकेन द्वो । कं समसंख्याबंधेइल्पतरत्वं ? प्रमत्ते अरतिद्विकबंघच्छेदे- 
नाप्रमत्ते प्रकृतिबंधस्याल्पतरत्वसंभवात्‌ । अप्रमत्तेध्पूर्वकरणसमानभंगनवकबंधाच्छून्यं । अपूर्वकरणे एकधानवक- 


देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे । यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नौका बन्ध, 
प्रकार एक । अतः दो अल्पतर हुए । 

प्रमत्तमें नोका बन्ध, दो प्रकार । यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नोका बन्ध एक 
प्रकार । अतः दो अल्पतर हुए। 

शंका--प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें नोका ही बन्ध होता हे । अतः समान संख्या होनेसे 
अवस्थित बन्ध ही सम्भव हे | अल्पतर केसे कहा १ 

समाधान-प्रमत्तमें अरति ओर शोकके बन्धको व्युक्िछित्ति हुई हे। उसकी अपेक्षा 
अकृतिबन्ध अल्पतर होनेसे अल्पतर बन्ध सम्भव है । 

अप्रमत्तसे अपूवंकरणमें जानेपर दोनोंमें समान रूपसे नोका बन्ध होनेसे अल्पतर 
बन्ध सम्भव नहीं हे । अतः शन्य कहा हे 








१, म विल्‍ली। २. इृदरभिप्राय॑ मुंपेल्ूव प्रमत्ताप्र मत्तनोत्ठ अरिवुदु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ७१३ 


पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडो दे यल्पतरबंधसेदसकक ।१।१ एकप्रकार पंचप्रकृतिस्थानमं कद्दु- 
त्तिहँनिवुत्तिकरणसंयतनेक विधचतुःप्रकृतिस्थानसं...._ कट्टिदोडल्लियुमों दल्पतरबंधभेदमक्कु १ 
त्रिप्रकृतिस्थानमनेकविधम कट्दुत्तिहँनिवृत्तिकरणनेकविधद्विप्रकृतिस्थानसं कट्टिदोडों वेयल्पतर- 
बंधविशेषमक्करु । १। एकप्रकार द्विप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तिहँनिवुत्तिकरणसंयतनेकप्रकारेक प्रकृति- 
स्थानसं॑ कट्टिदोडो देयल्पतरबंधविशेषसक्कुं । १। एकप्रकारेप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तिहंनिवृत्ति- ५ 
करणनेनुम॑ कट्टवे सुक्ष्मसांपरायतादोडे अल्पतरबंधलक्षणमल्लदवक्तव्यककक्षणमप्पुर्दारिदंमभल्लि 
अल्पतरबंधं शुन्यमककरु । इंतल्पतरबंधविशेषंगव्ठ पंचचत्वारिशदुभेदंगव्ठप्पुतु ४५ ॥ 
विद्येषावस्यितबंधभेदंगव्द भुजाकाराल्पतरबंधंगव्ठ द्वितोयादिसमयंगछोव्ठु सं भविसुवंतप्प- 
समानप्रकृतिस्थानबंधंग नूरेप्पत्तेरडप्पुबु १७२। मुंदे पेललल्पडुव विशेषावक्तव्यबंधविशेष॑गव्द 
मुररोछ द्वितोपादिसमयंगछोकछु समानप्रकृतिस्थानंगछ सरप्पुवंतु विशेषावस्थितबंधंगल् नृरेप्पत्त- १० 
य्दप्पु १७५५ बवरोछाछापमुं भुजाकाराल्पतरंगछ बंधविशेषंगन्‍्ोछ सासादननिप्पत्तो दु प्रकृतिस्थानमं 
चतुथ्विधमं कट्ठुत्तलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोहि षदट्प्रकारद्वाविद्वतिप्रकृतिस्थानसं किट 
द्वितोयादिसमयं गव्ठो व्ठमा चतुथ्विशतिभेवयुतद्वाविश्वतिप्रकतिस्थानमने कट्टुत्तिरलिप्पत्तनालकु 
विशेषावस्थितबंधभेदंग>प्पुबे वित्यादिबंधंगढ्॑ समंगव्ठागि पेलूदुकोत्टबुदु । संदुष्ठि :-- 


सामित्र दे प्र अ अ अनि भुजाकारोत्पन्नावस्थितर पं 
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स्थानिवृत्तिकरणैकधापंचकेनैक: । अनिवृत्तिकरणे एकधापंचकस्यैकधाचतु८्केणैकः । तच्चतुष्कस्थैकधात्रिकेणेकः । १५ 
तत्त्रिकस्येकधाद्विकेनक: । तद्द्विकस्यैकधैकेनैक: । घरमभागे एक बध्वा सूक्ष्मसांपरायं गतस्य बंधादवक्तव्यत्वाद- 


नव ढध लीन कजा- 5: 


अपूवकरणमें नोका बन्ध, एक प्रकार । और अनिषृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचका 
बन्ध, एक प्रकार | अत: एक अल्पतर है । 

अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकार पाँचके बन्धके एक प्रकार चारके बन्धकी अपेक्षा एक। 
एक प्रकार चारके बन्धके एक प्रकार तीनके बन्धकी अपेक्षा एक । एक प्रकार तीनके बन्धके २० 
एक प्रकार दोकें बन्धकी अपेक्षा एक । और एक प्रकार दोके बन्धके एक प्रकार एकके बन्धकी 
अपेक्षा एक अल्पतर है । 


अनिवृत्तिकरणके पंचम भागमें एकका बन्ध है। वहाँसे सूमसाम्परायमें जावे तो 


जज बलीकयनतीओ जे “25 ही. 
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१. सूक्ष्मसांपरायनु मोहनोयापेक्षेयिदेनुमं कटटुवुदिल्लेंबुदट्यै यी अवक्तव्यं। अवस्थितबंषणुन्यमवकुमेक दो 
द्वितीयादिसमयदो लू ई अवक्तव्यबंधमं कट्टनप्पुर्दारि ॥ २५ 

है अप्रमत्त: प्रभत्त एवं भवति पर्वात्‌ असंयतस्तदुभवापेक्षया देवासंयतत्वे सत्येवमित्यभिप्रायः । एवमपुर्र्- 
करणादिसु । 


१० 


१५ 


७१४ गो० कमंकाण्डे 


सिसि अ दे प्र अ अनिवु, अल्पतरो- 


दफा _ स्प्नावस्थिात_ _ _ ___  __. 
रररर२२१७१७९१३।| ९| ९| ५| ४ ३ २ । १ कूड़ि अवस्थित 
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१२११ ६ ४ २ २ कि अब! क्ततबरकतव्यजावस्थित_ 

इल्लि विशेषावक्तव्यंगव्ठु मुरप्पुववे ते दोडे उपशमश्रेण्यवतरणवोब्ट॒पद्ञांतकषायं क्रमविवं 

तम्मुंहत्तकालं तन्‍न गुणस्थानयोत्िदृई तवनंतरसमयदोढ्, सुध््मसांपरायनागि तदूगुणस्थानकालसं- 

तम्मुंहुत्तमात्रसमयंगठठ' क्रमविद॑ कब्ठिवनंतरसमयवोत्तनिवृत्तिकरणनागि ततठ्प्रथमससयदोत्ण, 

संज्वलनलो भमनो दने कट्टिदोडो दवक्तव्यवंधविशेषमक्कुं १ मत्तमा उपजशांतकषायनागलि मेणा- 
१ 


२ २४ १! २ १( १५१ १ १ १ 





७ 


रोहणावरोहणसूक्ष्मसांपरायनागलि प्राग्बद्धवेवायुष्यदगढगें मरणमादोडे देवासंयतरागि द्विभंग- 
युत सप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कहट्टिवोडिये रडवक्तव्यबंधविशेषंगल्प्पुबंतवक्तव्यंगव्ठु मुरप्पुवबर द्विती- 
यादिसमयंगत्तोल्ठु समबंधमादोडव स्थितंगल्ठुमल्लि सूरप्पु ३ वे दितरियल्पड॒बुवे बिद॑ मुंबण गाया- 
सुश्रदिदं पेछद परु :--- 
मेदेण अवत्तव्वा ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे । 
दो चेव होंति एत्थवि तिण्णेव अव्टिदा भंगा ॥४७४॥ 
भेदेनावक्तव्या अवतीय्य॑मराणे एको मरणे द्वावेब भवतो$श्रापि श्रय एवावस्थिता भंगाः ७ 
भेदेन विशेषदिदमवक्तव्यभंगंगल्ु मुंपेछूदंते उपशमश्रेण्यवयेहकोपशांतकथाय सुक्ष्मसांप- 


रायनागि तदृगुणस्थानचरभसमपदोलु मोहनोयमनेनुमं कट्टवनिवृत्तिकरणनागि एकप्रकृतिस्थानसं 


ल्पतरशून्यं । एवमल्पतरबंधा: पंचचत्वारिशत्‌ । अवस्थितस्तु भुजाकाराल्पतरवक्ष्यमाणावक्तव्यानां द्वितीया- 
दिसमयेषु बंधे पंचसप्तत्यग्रशतं ॥४७३॥ 


ते विद्ेषेणावक्तव्यास्तु सूक्ष्मसांपरायो5स्तमोहबंधो5वत रणे5निवृत्तिकरणो भूत्वा संज्वलनलछोभ॑ बध्ना- 





बहाँ मोहनीयका बन्ध नहीं है । अतः वहाँ अवक्तव्य बन्ध सम्भव है, अल्पतर नहीं। अतः 
शन्‍्य दे। इस प्रकार अल्पतर बन्ध पतालीस हैं । 

एक सो सत्ताईस भुजाकार, पेतालीस अल्पतर कट्टे और तीन अवक्तव्य कहटेंगे। इन 
सबसमें पहले समयमें जितनी-जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उतनी-उतनी ही प्रकृतियोंका 
बन्ध द्वितीय समयमें जहाँ हो वहाँ अवस्थित बन्ध कहदछाता है। अतः अवस्थित बन्ध एक 
सो पिचहत्तर हैं ॥४७३॥ 

भंग विवक्षा होनेपर विशेषरूपसे अवक्तव्य बन्ध कद्दते हैं-- 


सूक्ष्म साम्परायमें मोहका बन्ध नहीं होता। वहाँसे उतरकर अनियृत्तिकरणमें 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिकां ७१५ 


कट्टिवोडियो दवक्‍तव्यबंधभेवमक्कुमा उपज्ञांतकघायनागलि मेणारोहणावरोहणसुक्षमसांपराय- 
नागलि सोहनी यमनेतुसं कट्टवे प्राग्बद्धायुष्यंगे सरणमादोडे वेवासंयतनागि द्विविधसप्तदशप्रकृति- 
स्थानसं कट्टिदोडेरडवक्‍्तव्यंगव्ठप्पुवितवक्तव्यवंधभेदंगव्ठ, सूरप्पु ३ बबर द्वितोयादिसमयंगव्गोछ 
सवृश्षप्रकृतिस्थानबंधमागुत्तं विरलवस्थितबंधंगल्ठ' मुरप्पुवु ३॥ इंतु सोहनोयक्क सामास्यविद्येष- 
भुजाकाराल्पतरावस्थितावक्तव्यमे ब॒चतुथ्विघवंधंगव्ठं पेछ्दनंतरं मोहनोयोदयप्रकृतिस्थानंगव्ठेनि- 
ते दोडे पेरूवपरु :-- 
दस णव अटूठ य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णि एक्क च । 
उदयद्डाणा मोहे णव चेव य होंति णियमेण ॥४७५॥ 
दश् नवाष्ट च सप्त च घट पंच चत्वारिद एक चोदयस्थानानि सोहे नव चेव व भवंति 
नियमेन 0 
दशा नव अष्ट सप्त घट पंच चतुः द्वि एकप्रकृतिसंख्यावच्छिन्नंगव्ठप्पु दयस्थानंगढ् सोहनोय- 
बोत्ु नवस्थानंगव्वप्पुवु । संदृष्टि--१० ।९३ ८। ७। ६१५। ४। २१ १७ 
, अनंतरं मिथ्यादृष्टयादिगुणस्थानंगछोछुसोहनोयोदयप्रकृतिसंभवासंभव॑ गत्लनुदयस्पान॑- 
गछगें पेछूदपर । 
मिच्छ मिस्स सगुणे वेदगसम्भेव होदि सम्प्तं । 
एका कसायजादी वेददुजुगलाणमेक॑ च ॥४७६॥ 
सिथ्यात्यं सिश्र॑ं स्वगुणे वेदकसम्यग्हृष्टाबेव भवति। सम्यकटथं एका कषायजातिव्वेंदद्वियु- 
गलयोरेक च्‌ ॥ 
मिथ्यात्वप्रकृतिय॑ मिश्रप्रक्ृतियं तंतम्मगुणस्थानदोछे उदयिसुबब॒ ॥ वेदकसब्यरदृष्टिगल्ूप्प 
असंयतादिचतुग्गुंणस्थानवत्तिगछोठ्ठ.. सम्यक्त्वप्रकृतित्युदयमक्कुमितो. पेछल्पट्टप्रकृतिगल्गे 


बल, मत, 2, "0१७८१ 
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तीत्येक: । स एवं च यदि बद्धायुष्कः आरोहणे»बरोहणे वा प्रियते तदा देवासंयतो भूत्वा द्विधा सप्तदशक 

बध्नातीति द्वौ एवं त्रयों भवंति । अन्रापि तद्द्वितोयादिसमयेषु समबंधे त्रयः एवावस्थिताइच भवंति ॥४७४॥ 

एवं मोहनोयस्य सामान्यविशेषभुजाकारादिचतुर्घाबंधानुक्त्वा इदानीमुदयस्थानान्याह--- 
दशनवाष्ट्सप्तषट्पंचचतुद्ध थेकप्रकृतिसंख्यान्युदयस्थानानि मोहनीये नवेव भवंति ॥४७५॥। 
मोहनीयोदयप्रकृतिषु मिथ्यात्वं मिश्र॑ च स्वस्वगुणस्थाने एवोदैति । सम्यक्त्वप्रकृतिः वेदकसम्यरदृशवे- 


५४२०5७००९5 4 | ९ ५ जा 5 45 0५००... .०३ ०२३००. 


संज्बछलन लोभका बन्ध करनेपर एक अवक्तव्य बन्ध होता हे । ओर बद्धायु सूक्ष्म साम्पराय 
चढ़ते या उतरते हुए मरण करे तो देव असंयत होकर दो प्रकारसे सतरह प्रकृतियोंका बन्ध 
करता है, उसकी अपेक्षा दो अवक्तव्य हुए। इस प्रकार तीन अवक्तव्य बन्ध हैं। यहाँ भी 
द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर तीन अवस्थित बन्ध सम्भव हैं ॥४७४॥ 
इस प्रकार मोहनीयके सामान्य विशेषरूप भुजाकार आदि धार प्रकारके बन्धोंको 
कहकर अब मोहनीयके उदयस्थान कहते हैं-- 
दस, नो, आठ, सात, छद्द, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिरूपसे नियमसे मोहनीयके 
नो उदयस्थान होते हैं ॥४७९॥ 
मोहनीयकी उदयप्रकृतियोंमें मिथ्यात्व और मिश्रका उदय अपने-अपने मिश्यादृष्टि 
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१५ 


२० 


२५ 


ड््ि 


३० 


७१६ गौ० कममंकाण्डे 
पेकलल्पट्ट गुणस्थानंगव्ठोव्ेयुदयनियमसरियल्पड॒त्तं विरलुदयकट पेछल्पड॒गुमदे ते दोडे--एककथाये 
जातिः ओबु कषायजातियूं वेदस्त्रीपुंनपुंसकर्मेब वेवश्रयदोत्ठोंवु वेदमुं हास्यद्विकमरतिद्विकमे ब 
युगलद्दयदोकों दु युगलमुं :-- 

मयसहियं च जुगुंछासहियं दोहिवि जुदं च ठाणाणि । 

मिच्छादि अप्पुव्वंते चत्तारि हवंति णियमेण ।।४७७॥ 


भयसहितं व जुगुप्सासहित द्वाम्यासपि युतं क्र स्थानानि। मिथ्याहृश्याध्यपूर्वाति चत्वारि 
भवंति नियमेन ॥ 


मुंपेछद क्रोधादिकषायजातियोव्टों दु कषायजातियं वेदन्रयवोत्ठों दु वेदसुं युगलद्यदोछों बु 

युगलमेंबो प्रकृतिगव्ओोछुभयसहितमादोड़ो ठु कूटमक्कुं । जुगुप्सासहितमादोडो दु कूटमक्‍्कुमु भय- 

१० सहितमादोड़े वो दु कूटमक्कूं। उभयमुं रहितमादोड़े च शब्ददिदमवों दु कूटभक्कु भितो नाल्‍कु 
कूटंगव्ठु भिध्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गों डपुववंकरण गुणस्थानपथ्यंतं नाल्‍कु नाल्‍कु कूटंगव्ठप्पुबु -- 





शा हर २ १ १ ० 

मा २२ २।॥२ २१२ २३२ 

न्‍न्यध १११५ १११५ १११५ १११ 
४४४४ डर ४ ४ ४४४ ४ डंडे डर 














वासंयतादिचतुषूंदेति, आसां गुणस्थानेषदयनियमं प्रदर््योदयक्ृटानि रचयति । चतसुष्वेका कषायजातिः, 
वेंदत्रये एको वेद:, हास्पद्धिकारतिद्विकारतिद्विकयोरेक॑ द्विक॑ चेतीदं ॥॥४७ ९॥ 
भयजुयुप्सासद्वितमेककूटं, भयेन युतमेककूटं, जुगुप्सया युतमेकक॑ कूटं, चशब्दादुमयरहितमेक 
१५ कूटममीषु-- 
१ १ 
२१२ २१२ 
१ १।१११ १।१११ १ 
४ ४ ४४४ ४ ४४ ४ ड 
१ १ 
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ओर मिश्रगुणस्थानमें होता दे । सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय वेदक सम्यरदृष्टीके असंयत आदि 
चार गुणस्थानोंमें होता दे । इन प्रकृतियोंका गुणस्थानोंमें ढद्यका नियम बतछाकर उद्यके 
कूटोंकी रचना करते हैं । 


अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोंकी क्रोध, मान, माया, लोभरूप चार जातियोंमें-से 

२० एक जातिका उदय होता हे। तीन वेदोंमें-से एक वेदका उदय होता है । द्वास्य, शोक और 
रति, अरतिके युगलोंमें-से एक-एकका उदय होता है ॥४७६॥ 

एक जीवके एक कालमें या तो भयका दी उदय हो, या जुगुप्साका ही उदय हो, या 

दोनोंका उदय द्वो या दोनोंका उदय न दो, इस अपेक्षासे चार कूट किये जाते हैं। अर्थात्‌ 


१. यिल्लि कषायजाति ये बुदेन दोडे क्रोधचतुष्क ओदुजाति मानचतुष्कमोंदु जाति इत्यादि । इतश्चतु्षु 
२५ गुणस्थानेषु बेदकापेक्षया रचना द्रष्टव्या । 


कर्थाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७१७ 


यो सामान्यमोहनीयोदयस्थानप्रकृतिसंख्या साधक चतुःक्टंगव्लोड भिध्यात्वप्रकृतियं कड़ि 
दोड़े अनंताबुचंधियुत मिथ्यावृष्टिगें चतुः कूटंगल्पप्पुवु । संहृष्टि :-- 














सिर १ ० 
थ्या २२ २२ २२ २२ 
१११ १११ ११ | ११ 
डंडड४े। ४४४४ | ४४४ डर 
१ | १ 
ई नाल्‍कु कूटंगलोव्ठु मिथ्यात्वप्रकरतियं कछवोडे सासादनंगें चतुरुवयक्टंगव्वप्यूब। संदृष्टि-- 
२ १ १ ० 
२२ २२ २२ २२ 
१११ १११ १११ १११ 
४४४४ ७४४४४ डछ४४डडरड़ ४४४४ 
यो नाल्‍कुं कूटंगलोछ मिश्रप्रकृतियं कूडि अनंतानुबंधिकषायचतुष्कमं कब्टदोडे मिश्रंगे 
मोहनीयोदय कूटंगकछ नाल्कप्पुब । आ नाल्‍कुं स्थानंगछगे संदृष्टि ५्‌ 
मिथ्यात्वे युतेष्नंतानु बंधियुते मिथ्या दृष्टे भंव॑ंति-- 
२ १ १ ० 
२।२ २१।२ २१२ २।२ 
१।११।१ १।१॥।१ १।१।९१ १।१॥।१ 
है ४४ ४ ४ ४४३ ४ ४ डं४ ४ ड ४ ४ ४५ 
मि* १ १ १ 
एषु मिथ्यात्वेई्पनीते सासादनस्य-- 
२ १ २ ० 
२।२ २१२ २।२ २।२ 
१।१।१ १।१।॥९१ १।१।१ १।१।९१ 
४४४ ४४ हैं ४ ४ ४ ४ ढ।इ;ढ हैं हैं हैँ हें 


एषु मिश्रश्रकृति निक्षिप्यानंतानुबंधिबतुष्के5पनीते मिश्रस्य--- 


'नन्‍ीजीजीजी-जीजीजीजि न: 
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कूटके आकार रचना की जाती है। उसमें सबसे नीचे एक मिथ्यात्वका अंक एक छिखा। 
उसके ऊपर अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार कषायोंके चार जगह चार-चारके अंक लिखे। १० 
इनमें-से जदाँ जिसका उदय हो वहाँ उसका जानना । उसके ऊपर तीन वेदोंमें-से तीन जगह 
एक-एक अंक लिखे | जिसका उदय जहाँ हो सो जानना। उसके ऊपर दो युगढोंमें-से एक- 
एक प्रकृतिका उदय, उनके दो जगह दो-दोके अंक छिखे। सो जिन द्वास्य रति, या अरति, 
शोकका उदय पाया जाये वहाँ वदह्दी जानना। डसके ऊपर प्रथम कूटमें भय-जुगुप्सा | दूसरे 
कूटमें केवछ भय, तीसरे कूटमें जुगुप्सा। ओर चोथे कूटमें दोनोंका अभावरूप शून्य १५ 
जानना | इसके छिए चारों कूटोंमें क्रसे दो, एक, एक ओर शनन्‍्य छिखा। इस तरह चार 
कूट किये। प्रथम कूटमें दस प्रकृतिरूप उदयस्थान जानना। दूसरे और तीसरेमें नौ-नो 
प्रकृतिरूप उदयस्थान है और चौथे कूटमें आठ प्रकृतिरूप उद्य स्थान है। सो ये चारों 
कूट तो अनन्तानुबन्धी सहित मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके जानना। इन चारोंमें-से मिथ्यात्वको 
हटा देनेपर सासादनके चार कूट होते हैँ | [ कूटोंकी रचना ऊपर सं. टीकामें देख ]। २० 


७१८ गो० कर्मकाण्डे 


मिर२र १ १ ० 
श्र श्२ श्र २२ श्र 
१११ १११ १११ १११ 
३३३३२ ३३३३ | ३३३३ ३३३३ 

१ १ १ 


१ 
ई नाल्‍कुं मिश्रकूटंगछोलु मिश्रप्रकृतियं कब्दु सम्यक्त्वप्रकृतियं कूड़िदोडसंयतंग नाल्‍्कु- 
मुदयकूटंगब्ठप्पवु । संहृष्टि :-- 

अञ रे १ ्‌ ० 

सं २२ श्र २२ २२ 

१११। १११ १११ १११ 

३३३३ | ३३३३ | ३३३३ ३३३३ 
१ १ १ १ 


छः [ रोड के 4 रु 
ई असंयतन नाल्कुमुदयक्टंगल्वोलु अप्रत्याल्यथानकषायचतुष्कमं कछेवोडे देशसंयतंग नालकु- 


मुदयकूटंगल्वप्पुव । संदृष्टि :-- 
दे २ १ १ ० 
हा २२ २२ २२ २२ 
१११ १११ १११ १११ 
२२२२ २२२२ २२२२ २२२२ 
१ १ १ १ 
र्‌ १ है ० 
२१२ २२ २२ २१।२ 
१११।१ १। १११ १।१।१ १।१।९१ 
३३१३९े ३३३३ ३३३३ हे है हरे 
मि १ १ १ 
५ एषु मिश्रमपनीय सम्यक्त्वप्रकृतो युतायामसंयतस्य-- 
२ २ रे ० 
२२ २२ २।२ २।२ 
१।१॥। ९१ १।१११ १।१।१ १।११।९१ 
३३३३२े ३३३३२ ३९४९े३े ३े२रेरे३ 
सर २ १ १ 
एष्वप्रत्याख्यानचतुष्केउपनो ते देशसंयतगुणस्थानस्य--- 
रे १ १ ० 
२।१२ २१२ २।॥२ २१२ 
१।१) ९१ १११॥।९१ १।१॥१ ११।१११ 
२२२२ २२२२ २२२२ २२२२ 
१ १ २ १ 





मिश्र गुणस्थान सम्बम्धी कूटमें मिथ्यात्वकी जगह मिश्रमोहनीय लछिखा। ओर चार- 
चार कषायोंके स्थानमें तीन-तीन ही लिखे। क्योंकि ऊपरके कूटमें एक कालमें एक जीवके 
जो क्रोधका उदय होता है वह अनन्तानुबन्धी आदि चारोंरूप होता दे। किन्तु मिश्र और 
१० असंयतसें अनस्तानुबन्धी बिना तीन रूप ही हे। इस तरद मिश्न गुणस्थानके चार 
कूट जानना। 


कर्णाटवृत्ति जीवत्त्वप्रदीषिका ७१९ 


ई नाल्‍कुं देशसंयतन कूटंगछोल्ु प्रत्यास्यानक॒षायचतुष्कर्स क्ठेवो्ड प्रमत्त संयतंगे मोहनी 
योदयकृटंगन्ुु नालकुमप्पववक्क संदृष्टि :--- 


प्र्र 
२२ २२ ल्‍ र्र रर 
१११ । १११ १११ १११ 
कप ११११ ११११ कह 


ई प्रमतसंयतन नालल्‍कुं मोहनोयोदयक्टंगछे अप्रमत्तसंयतंग नालकुपुदयकूटंगल्प्पुथ । 
संदृष्टि :-- 








अ २ | १ १ ० 
प्र २२ २२ श्र 
१११ १११ १११ १११ 
११११ ११११ ११११ ११११ 
१ १ १ १ 
ई नाल्कुमप्रमतसंयतन मोहनीयोदयकूटंगछोल्ठु सम्यकत्वप्रकृतियं कब्ठेदोडपृथ्वंकरणंगं. ९ 
मोहनोयोदय कूटंगल्ठु नालकुमप्पववक्क संदुष्टि :-- 
अ २ 4 १ ० 
पू २२ | २२ | २३ | २२ 
१११ १११ १११ १११ 
११११ ११११ ११११ ११११ 


एष्‌ प्रत्याख्यान चतुष्केनीते प्रमत्ताप्रमत्त यो:-- 
२ १ १ ० 
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२।२ २।२ २।२ २। २ 
१।१।१ १।१५॥।१ १।१। ९१ १।१। ९१ 
११११ ११५११ १११३ ११११ 

१ १ १ १ 
प्रत्येक । एवु सम्यक्त्वप्रकृती वियुतायामपुवंकरणगुणस्थानस्य--- 
२ १ ॥ ० 

२।२ २। २ २।२ २।२ 
१।१।९१ १।१।१ १।११।९१ १।१।९१ 
११११ है है १.५ ११११ १११९१ 
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मिश्रमोहनीयके स्थानमें सम्यक्त्व मोहनीय रखनेपर वेदक सम्यक्त्व सहित अविरत 
सम्यग्दृष्टीके चार कूट होते हैं । १० 

देशसंयत सम्बन्धी कूटमें तीन-तीन कषायके स्थानमें दो-दो कषाय लिखो; क्योंकि 
बहाँ अप्रत्यास्यानका भी उदय नहीं हे। प्रमत्तसम्बन्धी कूटमें दो-दो कषायके स्थानपर 
एक-एक कषाय ढिखे | प्रमत्तकी ही तरह चार कूट अप्रमत्तके हैं। इन चारों कूटोंमें-से 
सम्यक्त्व प्रकरतिको हटा देनेपर ये ही चार कूट अपुव करणके होते हैं. 

क्‌ू-९१६ 
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ई अपूृथ्वंकरणननाल्‍कुं मोहनीयोदयक्टंगल्लोल्ु षण्नोकषायंगल्ठ कल्ठेदोड़े अनिवृत्तिकरणन 
प्रथमभागयोत्ठों दे कूटमक्कुमदक्क संदृष्टि १११ ई कूटबोछ वेदत्रयमं कछेदो् अनिवृत्तिय 
११११ 


द्वितोयभागदोछो दे कूटमक्कु ११११ सल्लि संज्वलनक्रोधर हितमागि तृतीयभागदोव्ठों दु कूटमक्कु 
१११ समिल्लि संज्वलन समान कथायसं कब्ठेदोडे चतुत्थंभागदोल्ु अनिवृत्तिकरणंगों दे कुटमक्कु ११ 
५ सिल्लि संज्वलनमायेयं कब्टेदोड निवुत्तिकरणन पंचसभागदोछू संज्वलनबादरलोभप्रकृतिक्टमोदे- 
यक्‍कुं १। सुक्ष्मसांपरायंग सु&मलोभोवयप्रकृतियों देयक्कुं १ ॥ 
अनंतरं मिथ्यादुष्टिगुणस्थानरोढछं असंयताद्यप्रमत्तसंयतांतमाद  चतुर्गुंगस्थानवरततिगल्ठ- 
पशमक्षायिकसम्यर्हष्टिगव्ठोढं मोहनोयोदयविज्येषमं पेल्वपर । 
अणसंजोजिदसम्भें मिच्छ॑ पत्ते ण आवलित्ति अणं । 
१० उवसमखयिए सम्मं ण हि तत्थवि चारि ठाणाणि॥४७८॥। 
अनंतानुबंधिविसंयोजितसम्धग्दृष्टो मिथ्यात्वं प्राप्तेन आवलिपय्यतमनंतातुबंधि। उपणम- 
क्षायिके सम्पक्त्वं न हि. तत्रापि चत्वारि स्थानानि ॥ 
अनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमनसंयतादिचतुर्ग्गुणस्थानर्वात्तगनठ वेदकसम्परदृष्टिगल्ु 
विसंयोजिसि मिथ्यात्वकम्मोदयविदं असंयतदेशसंयतप्रमत्तगुणस्थानवरत्तिगलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं 
१५ पोद्दुत्त विरछा मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोहिद प्रथमसमयं मोदल्गोंडु अनंतानुबंधकषाय- 
हतीमानि चत्वारि चत्वारि मिथ्यादृष्टधाद्यपूर्वकरणांतमेव नियमेन । अत्र षण्णोकषायेष्वनिवृत्तिकरण- 
प्रथमभागे एक॑ कूट॑ ; के हे हे अत्र वेदत्रयेधपनीते तद्द्वितीयभागे १ १ १ १ पुतः संज्वलनक्रोधेडपनीते तृतोय- 
भागे ११ १ माने5पनीते चतुर्थभागे १ १ मायायामपनीतायां पंचमभागे बादरलोभः १ सुक्ष्मसांपराये 


सूक्मलोभ: १ ।।४७७॥ अथ भिथ्यादुष्टावसंयतादिचतुर्षु सं भवद्विशेष माहु-- 
२० अनंतानुबंधिविसंयो जितवेदकसम्यग्दृष्टो मिथ्यात्वकमोंदयान्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं प्राप्ते आवलिपयेतमने- 
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इस तरह मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूब करण पयन्त नियमसे चार-चार कूट हैं। अपूब- 
करणमें दहास्यादि छहकी व्युच्छित्ति होती हे। अतः अनिषृत्तिकरणके प्रथम भागमें चार 
संज्वलन कषायोंमें-से एक कषाय ओर तीन वेदोंमें-से एक वेदके उदग्ररूप एक ही कूट 
है। इनमें-से वेदके घटनेपर दूसरे भागमें चार संज्वलन कषायोंमें-से एकके उदयरूप एक ही 
२५ कूट है। इनमें-से क्रोधको घटानेपर तीसरे भागमें तीन संज्वलन कषायोंमें-से एकके उदयरूप 
एक ही कूट है । इनमें-से मानको घटानेपर चोथे भागमें दो संज्बलन कषायोंमें-से एकके 
उदयरूप एक ही कूट है । इनमें-से मायाको घटानेपर पाँचलें भागमें बादर संज्वलन लोभके 

उदयरूप एक हो कट हे । सूक्ष्मसाम्परायमें सूक्ष्म ठोभके उदयरूप एक ही कूट हे ॥४७७॥ 
कि है मिथ्यादृष्टि तथा असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें कुछ विशेष कथन है, वह 

३० कह >०_०्> 

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला वेदक सम्यग्दृष्टी मिथ्यात्व कमके उदयसे 
यदि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आता है तो उसके एक आबलछी कार तक अनन्तानुबन्धीका 
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चतुष्टयर्म कट्टुत्तिप्पंरा प्रथमसमयदोतल्ठु कद्टिदनंतानुबंधिकषायसमयप्रबद्धमों दचलावलिकाल- 
पप्यंतमपकर्षंणकर णदिवमपकृष्टद्रव्यसनुदयावलियोव्ठिक्कियुदो रण य॑ साडल्यारदप्पुर्दारदमों दचला- 
बलिपय्यंतमनंतानुबंधिकषायोदयमिल्ल । अदरिना मिथ्यादृष्टियोलनंतानुबंधिरहितमोहनीयोदय- 
चतुष्कूटंगव्ठप्पुववक्क संदृष्टि :-- 
अनं. २ १ १ ० 
२२ २२ श्र २२ 


रहि. १११ १११ १११ १११ 
सिथ्या. जप का शे३३२ ३३३३ 
१ १ 


असंयतादुपश्मसम्यग्हष्टिगछोत्ई॑ क्षायिकसम्यग्हष्टिगव्ोन्दे. सम्पक्त्वप्रकृत्युदयमिल्लप्पु- ५ 
दरिना सम्पक्त्वप्रकतिरहितमाद$पंघतंगं देशसंयतंगं प्रभततसंयतंगमप्रमत्तसंयतंगं प्रत्येक॑ नाल्‍कु 
नाल्‍कु मोहनो योदयकूटंगलूप्पुववक्के क्रमदिदं संदृष्टि :-- 

0 गा 














है। १ १ ० २ १ १२ ० 

२२ श्र २२ २२ २२ २२ २२ श्र 

१११५ | १११५ | १११५ | १११ | १११ | १११ १११ | १११ 7? 
शे३३रे | रेरेरे३े | रे३रर३े | रे३ेरे३े | २२२२ २२२२ २२२२ २२२२ 


बी 3 टेट ढक 5,५८5 लत लग ध5ट जी िीिी5ध 5 4१७५5 55मीिन्‍ 39 जनम रबी मजा न्‍ट धरम रीति जज सिर रऋीऔिी 5 िि सजी ढीजध चीज 5१0७-95 धि>धधचि2० टिक ८3 धट 3८ च ७ 


तानुबंध्युदयों नास्ति । तत्प्राप्तिप्रथमसमये बद्धतत्समयप्रबद्धस्थापकर्षणे कृते तावतकालमुदयावल्यां निष्षेप्तुमशक्तः । 
तत्रानंतानुबंधित रहितचतुष्कूटानि-- 


२ १ है ७० 
२।२ २१२ २।१२ २१२ 
१।१।१ ११।११।१ १।१।१ १।१॥।१ 
श२े३े र३रे रै३े रेरे ३ेरे मेरे शैरे रेरे 
१ १ १ १ 
उपशमसम्यकत्वे क्षायिकसम्यक्त्वे च सम्यक्त्प्रकृत्युदयों नास्ति इति तद्रहितान्यसंयतचतुष्के तत्कूटानि संदृष्टिन- १० 

बेदकरहितासंयते- 

२ १ १ ० 
२१३२ २।२ २।२ २।१२ 
१।१।१ १।११।१ १।१।१ १।१।१ 
३रे रे रे ३रे रे रे हे ३े बेरे ३३ ३१े 
वेदकरहितदेशसंयते- 

२ १ १ ० 
२२ २२ र्र २२ 
१११ १११ १११ १११ 
० 8. ५ 83 २२२२ २२२२ 
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उदय नहीं होता; क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें जो समयप्रबद्ध बाँधा, 
उसका अयकर्षण करके एक आवली प्रमाण कार तक उदयाबलीमें छानेमें बह असमथ 
होता हे । और अनन्तानुबन्धीका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें द्वी होता है। पूबमें जो १५ 
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प्रमत्त ॥। 













२ १ १ | ० २ | १ | १ | ० 
२२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ 
११९ १११ | १११ | १११ | १११ | १११ | १११ | ११९ 
११११ ११११ ११११ ।| ११११ । ११११ | ११११ | ११११ | ११११ 












अपुव्बंकरणाविगव्ठेल्लरुमुपश मकरं क्षायिकरुमप्पुवरिवं सम्यक्‍त्वप्रक्ृ त्युदयसिल्ल । 
अनंतरं गुणस्थानंगव्ठोल्टी विशेषक्टंगल्ठु सहितमागि कूटसंख्येयं पेछवपर :-- 
पुव्विल्लेसुवि मिलिदे अड चउठ चत्तारि चदुसु अट्ठेव । 
चत्तारि दोण्णि एक्क ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥४७९॥ 
५ पु््वोक्तिष्वपि मिलितेष्ट चतुश्चत्वारि चतुष्वंष्टेव । चत्वारि दघ्षेकं स्थानानि सिथ्या- 
वृष्टया दिसुक्ष्मांते ॥ 
मिथ्यावृष्टिगुणस्थानं सोदल्गों डु सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानांतमाद गुणस्थानवर्त्तिगव्ोब्ठ 
पूर्व्वोक्तकूटंगलोोब्दी विशेषकूटंगल्॑कूडुत्त॑ बिरलु मिश्याहष्टियोक् हु कूटंग>प्पुवु । सासादननोछ 
नाल्‍कु कूटंगव्ठप्पुवु। मिश्रनोव्ठु नाल्‍कु कूटंगव्लप्पुत्रु॥ असंयतनोव्ठेंढु कूटंगव्लप्पुनु । वेशसंयत- 





वेदकरहितप्रमत्ते । 

२ १ १ ० 
२।२ २१२ २।२ २१२ 
१।१॥। १ १।१॥।१ १।१।१९१ १।१॥ ९१ 
११११ ११११ ११११ ११११ 
वेदकरहिता प्रमत्ते । 
र्‌ १ १ ० 
कर २।२ २।२ २। २ 
१।१।१ १।१।१ १।१। १ १।११।१ 
११११ १११९१ ११११ ११११ 

१० एतेषक्तकूटेषु पूर्वकटेषु मिलितेषु मिथ्यादृष्टावष्टी । 'सासादने मिश्रे च चत्वारि। असंयतादिचतुष्के- 
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अनन्तानुबन्धी थी उसका विसंयोजन कर दिया । अतः उसके एक आवली तक अनन्तानु- 
बन्धीका उदय न होनेसे उसकी अपेक्षा मिथ्यादुष्टरमें अनन्तानुबन्धी रहित भी चार कट 
होते हैं। उनमें-से प्रथम कूटमें नो प्रकृतिरूप, दूसरे-तीसरेमें आठ प्रकृतिरूप ओर चोथेमें 
सात प्रकृतिरूप उदयस्थान होता दे । 

१५ तथा उपशम सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्त्वमें सम्यक्त्व मोहनीयका उदय नहीं 
है। अतः असंयत, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्तमें जो पहले चार-चार कूट कह्दे हैं. वे सब 
वेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षासे कद्दे हैं। उन सब कूटोंमें सम्यक्ब मोहनीयको घटानेपर 
उपश्म ओर क्षायिककी अपेक्षा असंयत, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्तमें चार-चार कूट 
होते हैं ॥४७८॥ 

२० पहलेके कट्दे कूटोंमें इन कूटोंको मिछानेपर मिथ्यादुष्टिमें आठ, सासादन ओर मिश्रमें 
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नोक 'दु कूटंगल्ूप्युवु । प्रमत्तसंवतनोछ्े दु कूटंगल्ूप्पुन्रु। अप्रमससंयतनोत्सें दु फूटंगव्ठप्पुबु । 
अप्‌व्यंकरणनोछु नाल्‍कु कूटंगव्टप्पुनु ॥ अनिवुत्तिकरणनोब्ठरडु । सुक्ष्मसांपरायनोत्टों बककुं । 
संदष्टि :-- 





गा |मि | भ | दे [प्र । ञ | ञअ | अ | घ 
८ | ७| ७| ७|६ |५ | ५| ४|१ |! 
९५० |८८ | ८८ | ८८ |७७ | ६६ | ६६६। ५५५ | २ । 
१०| ९| ९| ९| ८| ७।| ७| ६| | 
७| ० | ०| ६| ५| ४।| ४| ०| ०| ० 
८८ | | |[७७।६६ | ५५ | ५५| | | 
९| | |_<|७।| ६| ६| | | 
८| ४।| ४।| ८।| <।| ८ै| ८| ४| २।| १ 





अनंतरं गरुणस्थानंगव्ठोब्पुन रुक्तमोहनीयोवयस्थानंगव्ठ पेरूदपरू :- 


दस णव णवादिचउतिय तिट्टाण णबइ्ट सग सगादिचऊ | ५ 
ठाणा छादितियं च य चदुवीसगदा अपुव्वोत्ति ॥४८०॥ 
दश नव नवादि चतुल्त्रिकत्रिस्थाननवाष्ट सप्तसप्तकादि चतुः। स्थानानि घडादित्रयं च चतु- 
व्विशतिगतान्यपुृव्वंकरणपर््य॑तं ॥ 
गणस्थानंगव्छोछ पृरव्वोक्त अडचउ चत्तारि इत्याद्रक्तस्थानंगछोल्पुनरुक्तस्थानंगल्ु सिध्या- 
दृष्टियोठु वकज्ञादि चतुःस्थानंगव्प्पुबु॥ १०१९॥ <।७॥ सातादननोह्ु नवादि श्रिस्थानंगव्वप्पुबु॒ १० 
९३८।७॥ सिश्ननोरं नवादि अपुनरुत्तस्थानंगव्गु म्रप्पुपु ।९।८।७॥ असंयतनोछं नवादि 
मोहनोयोदयस्थानंगव्ठपनरुक्तंगल्ठु नाल्‍्कप्पबु । ९। ८। ७॥६ ॥ देशसंयतनोत्ु अष्टाबि अपुनरुक्त- 
स्थानंगन्दु नाल्‍्कप्पुनपु ८।७। ६।५॥ प्रमत्तसंयतनोदु सप्तादिचतुरपुनरक्तस्थानंगल्प्पवु । 
७।६।५१४॥ अप्रमतसंयतनोत्ठ सप्तप्रकृतिस्थानमादियागि चतुरपुनरक्तमोहनोयोदयस्थानं- 
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इष्टावष्टी । अपूर्वकरणे चत्वारि ! अनिवृत्तिकरणे द्वे । सूक्ष्मसांपराये एकम्‌ ॥४७९॥ अमीष्वपुनरुक्तोदयस्थानानि १५ 
गुणस्थाने प्वाह--- 

मिथ्यादृष्टो दशकादीनि चत्वारि १०, ९, ८, ७ | सासादने मिश्रे च नवकादीनि त्रीणि ९, ८, ७। 
असंयते तदादीनि चत्वारि ९, ८, ७, ६। देशसंयतेडष्टकादीनि चत्वारि ८, ७, ६, ५। प्रमत्तेध्रमत्ते व 
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चार-चार, असंयत आदि चारमें आठ-आठ, अपूर्वकरणमें चार, अनिषृत्तिकरणमें दो और 
सृक्ष्मसाम्परायमें एक कूट द्वोता है ॥४७९॥ २० 
इनमें अपुनरुक्त उदय स्थान गुणस्थानोंमें कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टीमें दस आदि चार उद्यस्थान हैं. जो दस प्रकृतिरूप, नो प्रकृतिरूप, आठ 
प्रकृतिरूप और सात प्रकृतिरूप हैं। सासादन और मिश्रमें नो आदि तीन-तीन स्थान हैं, 
जो नौ, आठ और सात प्रकृतिरूप हैं। देशसंयतमें आठ आदि चार उद्यस्थान हैं, जो आठ, 
सात, छह और पाँव प्रकृतिरूप हैं । प्रमत्त और अभ्रमत्तमें सात आदि चार हैं जो सात, २५ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


8० 
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गल्प्पवु । ७ । ६१ ५। ४ ॥ अपृव्यंकरणनोनु षट्प्रकृतिस्थानमावियागि अपुनरुक्तोदयस्थानंगव्ट 
मूरप्पुपु +६। ५॥ ४॥ इंतोयपुनदक्तस्थानंगठनितु प्रत्येक॑ चतुष्विशति भंगयुतंगऋप्पुवु । संदृष्टि 
मि १०१९१ ८१७। भ॑ २४ ॥ सासावननोलु ९१ ८।७। भं २४७ मि९।८।७। भ॑ २४७ 
अ।९१८१७।६। भं २४॥ दे ८५७१६॥। ५। भं२४७॥ प्र०७।६।५।४। भं॑र6श0७ 
अ७।१६।१५१४॥। भ॑ २४॥ अ ६१ ५। ४। भ॑ २४७ 


इल्लि सिथ्यादृष्टियादियागि पवन संस्याशेकीविदमपन रेल गले कि लोग 
इयमुंटादोडड प्रकृतिमेवमुंटप्पर्दारिवम पुनरुक्तंग्ठ यप्पुवदे ते दोडे मिथ्यादृष्टियदशादि चतु/््थानं- 
गव्ठोछं॑मिथ्यात्वप्रकृत्युदयमुंट । सासादनन सुरु स्थानंगछोकं सिथ्यात्वप्रकृत्युदयमिल्लवु कारण- 
विदमपुनरुक्तंगछपुवु । सिश्रन घूरु स्थानंगरव्लोव्द सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृत्युदयप्ेदमुंटप्पुर्दारव्सपुनरुक्तं- 
गल्प्पुचु ॥ असंयतन नाहकुं स्थानंगठोछु सम्यक्‍्त्वप्रकृत्युदयमुल्व्दुवरिदमपुनरुक्तंगव्लप्पुबु । वेश- 
संयतन नाल$ स्थानंगलोव्ठप्रत्यास्यानावरणकषायोदयमिल्लप्पुर्द रिदसपुनरक्‍्तंगव्ठप्पुवु । 
अनंतरं पुनरक्तस्थानंगढठ, सहितमागि सब्बंगुणस्थानंगलोत्िहू. दशादिप्रकृतिस्थानंगव्ठ 
संख्ययुमनवर भंगंगव्ठ संख्येयुम॑ पेलूबपरु :-- 
एक्क य छक्‍्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि। 
एदे चदुवीसगदा चदुबीसेयार दुगठाणे ॥४८१॥ 


एक च घट्कमेकादशेकादशेकादशेव नव तश्रीणि। एतानि चतुब्विशतिगतानि चतुथ्विशति- 
रेकादश द्च्चेकस्थाने ७ 


सप्तकादोनि चत्वारि ७, ६, ५, ४। भपूर्वकरणे षट्कादोनि त्रीणि ६, ५, ४। अमूनि सर्वस्थानि प्रत्येक 


खतुविंशतिभंगानि । 


अथ मिथ्यादृष्टयादिषु पंचस्त्रपुनरक्तानां संख्यासादृइयेडपि प्रकृतिभेदादपुनदक्तता तड्धोदस्तु मिथ्या- 
त्वात्सासादने तदभावात्‌, मिश्र सम्यस्मिथ्यात्वात, असंयते सम्यक्‍्त्वप्रकृतेदेशसंयते3प्रत्याख्यानाभावाज्य 
ज्ञातग्या ॥४८०॥ 





छह, पाँच ओर चार प्रकृतिरूप हैं। अपूवकरणमें छह आदि तीन स्थान हैं. जो छह्द, पाँच 
ओर चार प्रकृतिरूप हैं। ये सब स्थान प्रत्येक चौबीस-चोौबीस भंगवाला है। 

इन मिथ्यादृष्टि आदि पाँच गुणस्थानोंमें अपुनरुक्त स्थान षढ्दे हैं. उनमें-से किसीकी 
संख्या समान होते हुए भी प्रकृति भेदकी अपेक्षा अपुनरुक्ततना जानना | जैसे नौ-नो प्रकृति- 
रूप स्थान अनेक कह्दे हैं। किन्तु उनमें प्रकतियाँ अन्य-अन्य हैं । जैसे मिथ्यादुष्टि गुणस्थान 
मिथ्यात्व सद्दित है | सासादनमें मिथ्यात्व नहीं हे । मिश्रमें सम्यक्‌ मिथ्यात्व है, असंयतमें 
सम्यक्त्व मोहनीय है । देतसंयतमें अप्रत्वाख्यानका अभाव हे आदि। अतः प्रऋतिभेद 
होनेसे अपुनरुक्तता जानना ॥४८०। 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७२५ 


सब्वंगुणस्थानंगव्ठोछ॑ कूडि वदक्षप्रकृतिस्थानमों देथक्कुं। नवप्रकृतिस्थानंगल षदूप्रमितं- 
गठछप्पुवु । अश्टप्रकृतिस्थानंगछेकादशप्रमितंग प्पुबु । सप्रप्रकृतिस्थानंगछुमेकादश प्रसितंगर्ठ यप्पवु । 
बट्प्रकृतिस्थानंगछमेकादशमात्रंगव्ठे य पपुवु । पंचप्रकृतिस्थानंगव्ठु नवप्रसितंगव्ठप्पुबु । चतुःप्रकृति- 
स्थानंगत्॒ त्रिसंख्यातयुतंगव्ठप्पुवितिनितुं स्थानंगलछनितु प्रत्येक चतुव्विशति चतुव्विशति भंगयुत॑- 
गल्ु । दिप्रकृतिस्थानमो ढुं चजुव्विशति भंगसनु्ूछदु । एकप्रकृतिस्थानमों दु एकादशभंगयुतमक्कु । 
संदृष्टि :-- 


हे 
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सर्वंगुणस्थ।नेषु मिलित्वा दशक स्थानमेक॑ नवकरानि षट्‌, अष्टकानि सप्तकानि षटकाणि चैकादशेक्रादश, 
यंचकानि नव, चतुष्काणि त्रोणि। एतानि प्रत्येक चतुविंशतिभंगगतानि द्विकमेक॑ भंगाइचतुरविशति:, एककमेक 


'७०३१५७० ' 











3७०५० ५०२७० 5०८ न १७८ १७० ७०१ १०२ ५७३5७००७०००७०८)०७१चननाओ३ कलम ९०८५१ पजीज- 3८ 


सब गुणस्थानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप स्थान तो एक ही है जो मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें हे। नौ प्रकृतिरूप छह स्थान हैं--मिथ्यादृष्टिमें तीन, दो प्रथम कूटोंमें और 
एक पिछले कूटोंमें। तथा सासादन मिश्र असंयतमें पहले कूटॉमें एक-एक। इस तरह 
छह हैं। तथा आठ प्रकृतिरूप, सात प्रकृतिरूप, छह प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह स्थान 
हैं। उनमें-से मिथ्यादृष्टिमें पहले कूटोमें एक, पिछले कूटोंमें दो इस प्रकार तीन। 
सासादन ओर मिश्रमें दो-दो। असंयतमें पहले कूटॉमें दो, पिछले कूटोंमें एक, इस 
तरह तीन | देशसंयतमें पहले कूटोंमें एक। इस तरह आठ प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैं । 
तथा पिछले कूटोमें एक मिथ्यादृष्टिमें, एक-एक सासादन ओर मिश्रमें, तीन असंयतमें, एक 
पहले ओर दो पिछले कूटोंमें । देशसंयतमें तीन--वो पहले और एक पिछले कूटोंमें। प्रमत्त 
ओर अप्रमत्तके पहले कूटोंमें एक-एक । इस तरह सात प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैं। तथा 
असंयतके पिछले कूटमें एक, देशसंयतके पहले कूटमें एक, पिछले कूटमें दो इस तरह तोन, 
प्रमत्त-अप्रमत्तमें दो पहले कूटमें एक पिछले कटमें इस तरह तीन-तीन, एक अपूब करणमें, 
इस तरह छह प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान होते हैं । 

पाँच प्रकृतिरूप नो स्थान हैं। उनमें-से एक देशसंयतके पिछले कूटमें, एक पहले दो 
पिछले कूटमें इस तरह तीन-तीन प्रमत्त और अप्रमत्तमें और दो अपूर्वेकरणमें हैं। चार 
प्रकृतिरूप तोन स्थान हैं। एक-एक प्रमत्त-अप्रम तके पिछले कूटमें और एक अपूर्वेकरणमें । 
ये सबवस्थान जानना । इनमें-से एक-एक स्थानमें चोबीस-चोबीस भंग हैं। जेसे दस प्रकृति- 
रूप स्थानमें चार क्रोधादि कषायोंका उदय एक-एक वेदमें होनेसे बारह भंग हुए । वे बारह 
भंग हास्य-रति सह्दित ओर बारह भंग अरति-शोक सहित होनेसे चोबीस हुए । इसी प्रकार 
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१७० 


१५ 


२५ 


७२६ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरमी रचनयोत दरचेकप्रकृतिस्थानंगल्वोत्ठु पेलदचतुव्विज्ञति भंगंगकरगमेकादशभंगंगक्कग 
मुपपत्िियं तोरिदपरु :-- 


उदयद्टाणं दोण्हं पणबंधे होदि दोण्हमेक्करस । 
चदुविदबंधड्टाणे सेसेसेयं हवे ढाणं ॥४८२॥ 
ध उदयस्थान द्वयोः पंचबंधे भवति द्वयोरेकस्य । चतुव्विधबंधस्थाने देषेष्वेक भवेत्स्थानं ॥ 
पुंबेदमुं क्षायचतुष्टयमुमंतु पंचबंधकनोव्ठ द्वयोरुदयस्थान भवति त्रिवेबंगलोछो'दु वेबसु 
चतुःकबायंगछोको बु कषायपुमंतु दिप्रकृत्युदयस्थानमक्कुं। केवल चतुष्कषायबंधकनोलु दयोरेकस्य 
च येरडरुदयस्थानमुमों दरदयस्थानमुमक्कु । शेषेष्वेक भवेत्‌। स्थान रेषत्रिकषायद्धिकषाय एक- 
कथायबंधकनोवूसबंधकनो मेक प्रकृत्युदयस्थानमक्कुं । संदृष्टि :-- 
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१० भंगा एकादश ।।४८१॥ एतत्स्थानद्वयभंगाना मुपपत्तिमाह--- 


पंचबंधकचतुबंधका निवृत्तिकरणभागयो स्त्रिवेदबतु:संज्वलनाना मेकैको दयसं भवं द्विप्रकृत्युदय स्थान स्यातू । 
तत्र भंग्रा द्वादश द्वादशेति चतुविशतिः: | पक्षांतरापेक्षया चतुबंधकच रमसमये त्रिद्र्यकबंधकेष्वबंधके च क्रमेण 
बतुस्त्रिदयकेकर्संज्वलनाना मेक कद यभवमेको दयमव मे को द वस्था नं स्थात्‌ । तेन तत्र भंगा: चतुस्त्रिद्वथ कैके 
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अन्य स्थानोंमें जानना । दो प्रकृतिरूप एक स्थान हे उसके चौबीस भंग हैं। एक प्रकृतिरूप 
१५ एक स्थान दे उसके ग्यारह भंग हैं ॥४८१॥ 


गुणस्थानोंमें उद्यस्थानों और कूटोंका सूचक यन्त्र-- 











। सा, | मि. अं. दे. श्र, अं |अ, |अ, | सु 
८ | ७।| ७ ७( ६ ५ ५| ४। १ १ 
९९ | ८।८ (८।८ | 4८ | ७।७| ६।६ ६॥६।| ५॥५। २ 


१० | ९| ९| ९ ८७ ७ ६ 


३ 


८<|८ | ० 


अीवयरकशमन»»े-- .. वकमम०ण 


अिरकलकमकामकन 


है] 








आगे दो प्रकृतिरूप स्थानोंके भंग कहते हैं-- 


अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है ओर जहाँ चार प्रकृतियोंका 

बन्ध होता हे वहाँ भो कुछ काल बेदोंका उदय रहता हे । इन दोनों भागोंमें तीनों वेदों और 

२० चार कषायोंमें-से एक-एकका उदय होनेसे दो प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता है। तो चार-चार 
कषाय एक-एक बेदमें होनेसे बारह भंग हुए। दोनों भागोंमें मिछाकर चोबीस भंग हुए। 
अन्य आचाय ( कनकनन्दि ) के मतसे जहाँ चार प्रेकृतियोंका बन्ध होता है उसके अन्तिम 
समयमें वेदोंका उदय नहीं है । अत: उसमें ओर जहाँ तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्ध 
होता है उनमें और जद्दाँ बन्ध नहीं होता हे उसमें क्रमसे चार, तीन, दो, एक-एक संज्वलन 


२५ १: लौरस्यासमंतभद्रायस्याद्वादवाग्वघूटी सन्निधाल तिलकोपभः । श्री चॉंडरससंज्ञो मे वृत्तिमत्रांतमम्यधात्‌ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ७२७ 








[हब व [ [बधा बं ३ बं २ इद शाबं० 
| 3 २| 3 १ | 3 १ | 3 १| 3 १| उ १ 
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अनंतरं चतुब्बंधकनो तु दिप्रकृतिस्थानोदयमककु्मे दोडवक्‍्कुपपत्तियं पेछइपरु :-- 
अभियद्विकरणपढमा संढित्थीणं च सरिसउदयद्वा । 
तत्तो मुहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥४८३॥ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमात्‌ षंडस्त्रियोन्‍इण सदुशोदयाद्धा। ततो मुहर्ताते क्रमशः पुरुषोदया- 
दृचदयाइद्धा ॥ ५ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमभागप्रथनसमयं सोदल्गोडु॒ षंटस्त्रोवेदंगठेरडक्क॑ सदृशोदयाद्धा 
समानोदयाद्धेपक्कुं । ततः आ घषंडस्त्रोवेदंगठ समानोदयाद्धय मेले अंतस्पुहत्ताधिकोदयाद्व पुरुष- 
वेदक्कककुमा दिशाब्दादिद संज्वलनक्रोधादिगल्गुदयाद्धेंगठु. मंतस्‍्मुंह्॒तातस्मुंहुर्ताधिकंगर्प्पुवु ॥ 
ई द्वादश पुरुष संबंधिरचनयिदु-- 


नल», 


२५ 
शशि 
छखि झा 
हु छा शशि 
४ | ४ सिख स्षादरया 
हे २३ छि| सख्त खत छा छि 
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भत्वकादश ।।४८२॥ अमुमेवार्थ विशदयितु सूत्रचतुष्टपमाह--- १० 
अनिवृत्ति करणप्रथमभागप्रथमसमयमार्दि क्ृत्वा षंढस्त्रीवेदयोरुदयाद्धा सदुशी ततः पुंवेदस्य आदिशब्दात्‌ 
संज्वलनक्रो धादीनां च क्रमशों$नर्मुहृर्ताधिका भवंति । द्वादशपुरुषसंबंधिनो रचनेयं । 
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कषायोंमें-से एक-एकका उदय होता हे | वहाँ भंग क्रमसे चार, तीन, दो एक-एक जानना। 
इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें ग्यारह भंग होते हैं ॥४८२॥ 

यही कथन चार गाथाओंसे करते हैं-- 

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागके प्रथम समयसे लगाकर नपंसक वेद ओर स्त्रीवेदके 
उदयका काल समान है। उससे पुरुषवेद, संजबलन, क्रोध, मान, माया, लोभके उदयका 
काल क्रमसे यथासम्भव अन्तमुहत-अन्तमुंहूत अधिक है ॥४८३॥ 

क्‌ू-९२ 


१५ 


२० 


७२८ गो० कर्मेकाण्डे 


अनंतरं पंचबंधकंगेयूं चतुब्बंधकंगेयं सवेबावेदविभागमं पेल्वपरु :--- 
पुरिसोदयेण चडिदे बंधुद्याणं च जुगवदुच्छित्ती | 
सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिमम्मि पुरिसबंधछिदी ॥४८४॥ 
पुरुधोदयेन चटिते बंधोदययोर्प्यगपद्विच्छित्ति:। शेषोदयेन चढिते उदयद्विचरमे पुरुषबंध- 
व्युक्छित्ति: ॥| 
पुरुषवेदोदयदिदं श्रण्यारोहणं माडल्पडत्तिरला प्रषवेदोदयमरुं तद्‌बंधमुमेरडुं युगपदृव्युच्छि- 
त्तियप्पुषु । च॒ शब्ददिदमुदयद्विचरमसमयदोत्ठु पुरुषवेदबंधव्युच्छित्तियक्कुमे दु पक्षांतराचार्य्याभि- 
प्रायं सूचिसल्पट्टुवा पक्षमुमंगीकृत मादुवे ते दो चतुब्बंधकनोत्ठ द्विप्रकृत्युदयस्थानं पेव्ठल्पट्दुवष्पु- 
दरिवदमल्लियुं द्वादश भंगंगव्प्पुथे दु सुंदण सुत्रदोछु पेल्ूवपरप्पुर्दरिदं। शेषषंडस्त्रीवेदोदयंगल्िवं 
किक माडल्पडुगुमप्पोड़ें उदयद्विचरमसमयदोत्ट॒प्रुषवेदबंधव्युच्छित्तियक्कुमं तागुत्त 
हु भा 
पणबंधगम्मि बारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ । 


दो उदये चदुबंधे बारेव हवंति भंगा हु ॥४८५॥ 
पंचबंधे द्वादशभंगा हे एबोदयप्रकृती द्योरुदये चतुब्बंधे द्ादशेव भवंति भंगा: खलु ७ 
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पुंवेदोदयेन श्रेण्यारुढे पुंवेदस्य बंधव्युच्छित्ति: उदयव्युच्छित्तिद॒व दे युगपदेव । अथवा चशब्दादबंध- 
व्युल्छित्ति: उदयद्विवरमसमये स्यात्‌ । शेषस्त्रीषंदवेदोदयेन श्रेण्यार्ढयोरुदयद्धिचरमसमये एवं पुंवेदबंधव्यु- 
चिछत्ति: ॥४८४॥ तत्र-- 


३३७/००-/“ कहकर किक पर 
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जो पुरुषबेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ते हैं उनके पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति और 
उदय व्युच्छित्ति एक साथ होती हे । अथवा “च! शब्दसे बन्धकी व्युच्छछित्ति उदयके द्विचरम 
समयमें होती है। शेष स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदकफे उदयके साथ जो भ्रेणि चढ़ते हैं. उनके उन 
वेदोंके उदयके द्विचरम समयमें पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति होती हे ॥४८७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७२९ 
पुंबेदमुं चतुःसंज्वलनकथायमुर्स ब पंचबंधकानिवृत्तिकरणनोन्ठु द्वावश भंगंगलूप्पुवु । उदय- 
प्रकृतिगठ्ओों ढु वेबमुमो दु॒कषायमुमंत रडयप्पउ बंप चतुब्बंधे केवल जतुःप्रकृतिबंधवोन्ु 


११११ 
द्योरुदये टिप्रकृत्यवयमागुत्त विरलु द्वादश भंगंगव्प्पयु क 5 पुरुषवेदोदयदिदं श्रेण्यारोहणंग 
ह ११ (१ हे 
यदंगे पुरुषवेदोदयद्धिचरमसमयदोछ् पुरुषवेदबंधव्युच्छित्तियक्कुमे बुदकक इदे ज्ञापकमकर्कुं । द्िप्रकृ- 
त्युदयचतुब्बंधकनोछु अष्टभंगंगव्हल्लदे द्वावश्भंगंगरूगन्यथानुर्पत्ति यप्पुदरिदं ॥ 


कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियट्टिभागम्मि । 


चदुतिदु गेक्क॑ भंगा सुहुमे एक्‍्को हवे भंगो ॥४८६॥ 
.क्रोधस्थ च सानस्य च॒ सायालोभानिवृत्तिभागे। चतुस्त्रिद््ेको भंगाः सुक्ष्मे एको भवेद्‌ 
गः 

ह क्रोधध सानद सायेय लोभदुदयदनिवृत्तिकरणभागेयोत्दु क्रमदिद चतुब्बंधकनो्ं 
त्रिबंधकनोत्॑ द्विबंधकनोव्ममेकबंधकनोत्टसबंधकनोत्ट॑नाल्‍कुं सृरुमरइमोंदु्मोंदूं. भंगंगव्लप्पुवु । 
इंतनिवृत्तिकरणन स्वेदाबेदभागेगलोब्डु पंचबंधचतुब्बंधभेवदिदं द्वावशद्वादश्भंगंगछगं अवेबदभागे य 
चतुस्त्रिद्धेकभंगंगव्ठगं सुक्ष्मसांपरायनेकभंगक्क संदृ ष्टि-- 
[बं५ | बं८ | बंद | ब३|ब२][ब ३ | सू.बं.० 
उ 


उ२|३२|३१।३१।|३उ १ 
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| उ 
[_भं१२|भं १२| मंद | भ॑ ३। भें २।|' १२ | भें १२| भंढठ | भ॑ ३। भं २ । भं?१। भं 
ड (| हे 





की 








पंचबंधका निवृत्तिकरणे है एवोदयप्रकृती । तत्र भंगा द्वादश भवंति । 
बं॑५ चतुबंधके5पि द्घुदये भंगा द्रादश खलु ब॑ ४ 
१११५ ११९१ 
११११ १११९१ ॥४८५॥ 


क्रोधमानमायालोभोदयानिवृत्तिकरणभागेषु चतुस्त्रिद्वभेकबंधकेषु क्रमेण चतुस्त्रिदयकमंगा भवंति । 


अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध द्ोता है वहाँ दो उदय प्रकृतियाँ हैं। 
तथा चार कषाय और तीन वेदोंके बारद्द भंग हैं | इसी प्रकार जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध 
हे वहाँ भी दोका उदय होनेसे बारह भंग हैं ॥४८५॥ 

क्रोध, मान, माया, लोभके उदयरूप अनिवृत्तिकरणके चार भागोंमें चार, तीन, दो 





४८०९७. ३ध.0.ध. 
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१० 


१५ 


ओर एक प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है । उनमें कषाय बदलनेकी अपेक्षा क्रमसे चार, तीन, २० 


७३० गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरं सबव्बोदयस्थानसंस्येयुमनवर प्रकृतिसंल्येयुमं पेल्वपरः-- 
बारससयतेसीदी ठाणबियप्पेहिं मोहिदा जीवा । 
पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियप्पेद ओघम्मि ॥४८७॥। 


दावशशतबत्यज्ी तिस्थानविकल्पेम्मोहिताः जीवाः पंचाशोतिशत सप्रभिः प्रकृतिविकल्पेरोघे । 
५ ओघे गुणस्थानदोल्ु सव्बंभोहनीयोदयस्थानंगव्ठ 


तर | ९ | ८ | ७ | ६।५ | ४ 

(११ |[६।११।११।११। ' _१९|६ |११|११।११। ९ | ३ 
यितु द्विपंचाशत्प्रसितंगव्प्पुव्ु ५२। इवकके प्रत्येक चतुव्यिद्तिम्थानंगव्ठागुत्त विरलु। 
५२। २८। गुणिस सासिरविस्तर नाल्‍वतते टप्पुबवरोछु १९८४८। दिप्नक्ृ॒त्युदयभंगंगल्ठ चतुव्विशति- 
प्रमितंगन्ठु मनेक प्रकृत्युवय भंगंगलुमेकाबशप्रमितंगव्ठप्पुबंतु मुबत्तय्दु स्थानंगढं २५। प्रक्षेपिसुत्तिरलु 
सब्बंभोहनो योदयत्यानंगठ सासिरदिन्न्रेण्भत्तमुरु स्थानंगव्वप्पुत्ु १२९८३। इंतनिते मोहोदयस्थानं- 
१० ग्व त्रिकालत्रिलोकोदररवात्त चराचरजोवंगव्ु मोहिसल्पददुवा स्थानंगल् सब्बंप्रकृतिगढु १०। 
५४ । ८८। ७७। ६६। ४५। १२। कूड़ि मून्रम्वत्तेरडु प्रकृतिगव्वप्पु २५२। विवक्क प्रत्येक 


५५१५१ 


सूक्ष्मसांपराये मोहनीयबंधरहित एको भंग: ॥४८६॥ अथ सर्वोदियस्थानसंख्यास्तत्प्रतिसंख्य।३चाहू-- 
ओपघे गुणस्थानेषु सर्वमोहनीयोदयस्थानानीमानि-- 
१० ९ ८ ७ ६ ५४ ४ २ 
१ ६ ११ ११५ ११५ ९ ईद ! 
मिलित्वा त्रिपंचाशत्‌ । प्रत्येक चतुर्विशतिभंगानीति तावता संगुण्यैकप्रकृतिकरयैकादशियुंतानि व्यशी- 
१५ त्यग्रद्वादशशतानि तत्प्रकृतयोउ्पु: १० । ५४ । ८८ ।७७। ६६। ४५ । १२। २। मिलित्वा चतुःपंचाशत्‌ 
दो ओर एक भंग होते हैं । ओर सूक्ष्म साम्परायमें मोहनीयका बन्ध नहीं दोता। वहाँ 
सूछमलोभके उदयरूप स्थानमें एक भंग हे | इस तरह ग्यारह भंग हैं ॥४८६। 
आगे सब उदयस्थानोंकी ओर उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं-- 
गुणस्थानोंमें मोहनीयके सब उदयस्थान दस प्रकृतिरूप एक, नो रूप छह, आठ, सात, 
२० छह प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह, पाँचरूप नो, चार रूप तीन, दो रूप एक, सब मिलकर तिरपन 
हुए। एक-एकके चौबीस-चोबीस भंग होनेसे चौबीससे तिरपनकों गुणा करनेपर बारह सो 
बहत्तर हुए | तथा एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग मिलाकर बारह सो तिरासी हुए । 
अब उन स्थानोंकी प्रकृतियों क्री अपेक्षा कहते हैं-- 
दस प्रकृतिरूप एक स्थानकी प्रकृति दस । नो रूप छह स्थानोंकी चौवन, आठरूप 
२५ ग्यारह स्थानोंकी अठासी, सातरूप ग्यारह स्थानोंकी सतद्ृत्तर। छहट्द रूप ग्यारह स्थानोंकी 
छियासठ । पाँचरूप नो स्थानोंकी पेतालीस । चार रूप तीन स्थानोंकी बारह । दोरूप एक 
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१. दह्यसंख्यावच्छिन्न तामान्योदयकूटमों दु नवसंस्यावच्छिन्नसामान्यो दयकूट आर इंतु मुंदेयु ॥। 
२. हसु प्रडृत्युदयवनुछल स्थानमों दप्पुर्दारे प्रकृतियुहत्त भोंभत्त प्रकृत्युदयस्थानंगक रप्पुदरिंदल्लि नवगुणितषट्‌- 
स्थानप्रकृतिगतढ ५४ मुंदेयमित सामान्यस्थान ५२ इवं विशेषिस १२४८ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदौपषिका ७३१ 


चतुध्विशवतिकल्पंगलागुत्त विरलु ३५२ । २४। गुणिसिये ठु सासिरद नानूरनाल्‍वत्तेदु प्रकृत्युवय- 
प्रकृतिगोलु ८४४८॥। द्विप्रकृत्युदयस्थानव नाल्‍वत्तें'दु प्रकृतिगल्गुमनेकप्रकृत्युदयस्थानद पन्नों दु 
प्रकृतिगल्मनंतय्वत्तो भत्तु ५९ प्रकृतिगर्ई॑ प्रक्षेपिसुत्तं विरलु एंटु सासिरवैनुरेलु प्रकृतिर्गाव्यवर्म 
८५०७। मोहिसल्पटटुबु ॥। 
अनंतरमपुनरक्तस्थानसंख्य युमनवरपुनरक्तप्रकृतिगढ्यम॑ पे्दपर :-- 
एक्क य छक्‍्केयारं दस सग च॒दुरेक्‍्कर्य अपुणरुत्ता | 
एदे चदुवीसगदा बारदुगे पंच एक्कम्मि ||४८८॥ 


एक च घटकेकादश द्श सप्त चतुरेकमपुनरुक्तानि एतानि चतुव्विशतिगतानि द्वादशद्विके 
पंचेकस्मिन्‌ ॥ 


एक च दश प्रकृतिस्थानमों देयक्कुं। घटक नवप्रकृतिस्थानंगव्ठारप्पुवु। एकादद्ञ 
अष्टप्रकृतिस्थानंगल्लु पन्‍नो दप्पुत। दश सप्रश्रकृतिस्थानंगन्लु दशप्रमितंगव्प्प्वेक दोडे वेदकसम- 
स्वितरप्प प्रमत्ताप्रमत्तरगक्रोलो ढु सप्रप्रकृतिस्थानं पुनरक्तमेंदु कछदुदप्पुदरिद । सप्त षद्प्रकृति: 
स्थानंगल्रे ले यप्पुवेक 'दोडे. वेदकसमन्वितप्रमत्ताप्रसत्तरगछोक् रद घट्प्रकृतिस्थानंगरूगसवेदक 
प्रमत्ताइप्रमत्तरगढ घट्प्रकृतिस्थानद्र यवक मुब्बंकरणघट्प्रकृतिस्थान ओंदवक पुनरुक्तत्वमप्पु- 
दरिनवेरडुमंतु पृनरक्‍्त घट्प्रकृतिस्थानंगल्ु नाल्‍क कब्ठेदवप्पुर्दारदं। चतुः पंचप्रकृतिस्थानंगव्दु 
नाल्‍्कयप्पुवेक दोडे सवेदकरप्प प्रमत्ताप्रभत्तरुगछ्छोक्ो दु पंचप्रकृतिस्थानमुमवेदकरोक्रेन्दु पंचप्रकृति- 
स्थानंगव्ठोन्ठु नाल्‍कु पंचप्रकृतिस्थानंगल्त, पुनरुक्तंगत्प्पुवंतु पुनरक्त पंचप्रकृतिस्थानंगढ्ठेदुं कब्ेदु 





त्रिशतं चतुविशत्या संगुण्य ८४९६ एक्षप्रकृतिकस्यैकादशभियुता: सप्ताग्रपंचाशी तिशतानि । एते: स्थानविकल्पैइच 

त्रिकालत्रिलोकोदररवाचराचरजीवा मोहिता: संति ॥४८७॥ अथापुनरुक्तस्थानसंख्यां तत्प्रकृवी३ वाह-- 
दशकस्थानमेक नवकानि षट्‌ अष्टकान्येकादश सप्तकानि देव स्वेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदेकरय पुनरुक्त- 

त्वात्‌ । षट्कानि स्तव स्वेदकप्रमत्ताप्रमत्तयो: षटकद्व॒यस्य षट्कद्धयेन अवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तु षट्कद्वयस्या- 
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स्थानकी दो। सब मिलकर तीन सौ चौबन प्रकृतियाँ हुई। उन्हें चौबीस भंगोंसे गुणा 
करनेपर चोरासी सौ छियानबे, और एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग मिलानेपर पचासी 
सो सात भेद सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा हुए। इन स्थान-मेद ओर प्रकृति-भेदोंसे त्रिकाछ 
ओर त्रिलोकमें वर्तमान जीब मोहित हैं ॥४८७॥ 
आगे अपुनरुक्त स्थानोंकी संख्या और उनकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 
दस प्रकृतिरूप एक स्थान, नो रूप छह स्थान, आठरूप ग्यारह स्थान, किन्तु सातरूप 
दस स्थान हैं। पहले ग्यारह कद्दे थे। उनमें-से पहलेके कटोंमें सम्यकक्‍त्व मोहनोय सहित 
वेदक सम्यस्दृष्टिके प्रमत्त-अप्रमत्तके सात प्रकृतिरूप दो स्थान कह्दे थे। वे दोनों समान दें। 
अतः एक स्थान पुनरुक्त दोनेसे दस कद्दे । छह प्रकृतिरूप सात ही हैं। पहले ग्यारह कद्दे थे 
उनमें-से वेदक सद्दित पहले कटोंमें छह प्रकृतिरूप दो कूट प्रमत्तके ओर दो कूट अप्रमत्तके । 


१, अंतु मूढ ॥। 


१० 


२५ 
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१५ 


२० 
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७३२ गो० कमंकाण्डे 


वप्पुर्वारेद॑ एक चतुःप्रक्ृतिस्थानमों देयककु में ते दोडे अवेदकरोल् चतुःप्रकृतिस्थानद्वर्थ पुनरकत॑- 
गछ दु कब्ठेदुवप्पुर्वा रद । इंतु अपुनरक्तस्थानंगव्दु नाल्‍वत्तेयप्पु ४० वो नाल्वत्तुं स्थानंगव्नुं प्रत्येक चतु- 
व्विशतिभेदंगत्प्पवप्पुर्वारदमा नाल्वत्तनिष्पत्ततालकरिद गुणिसिदों ४०) २४। डो भइन्ररुवत्त 
सोहनीयोदयस्थानंगव्वप्प्‌ ९६० विवरोल्ठु द्वावश ढिके द्विप्रकृत्युवयस्थानदोलु दादशस्थानभेदर्भंगं- 
गर्पप्पुवे ते 'दोडे पनरक्तद्ाददस्थानभेदंगल्मु कव्ठेदु वष्पुर्वरिदं पंचेकस्सिन्‌ एकप्रृत्युवयस्थानदोछ- 
पुनरक्तस्थानविकल्पंगल्ठं देयप्पुवे ते बोडे संज्वलनक्रोधादिचतुष्टयमुं ' सुक्ष्मलो ममुमितेदे स्थानंगल्- 
प्पूष । शेष षद्स्थानंगल् पुनरक्‍तंगल् दु कब्ठेवुवप्पवरिदं । इंतु दचेक प्रकृत्युदय स्थानंगव्वेरडरोक् 
कूड़ि पदिनेत्र स्थानंगव्ठप्प १७। विव॑ कूडिदोर्ड अपुनरक्त सब्बंस्थानंगल्ठों भेन्रेप्पत्तेव्प्प ९७७ वेब 
मुंदण सुत्रदोत्ठु पेूदपर । संदृष्टि-- 





१० १०|६ | [७० |६ | |४ [२ ९, । ८ | ७ | ६ ५्‌ | है २ (२१ 
१ठा|।द | ११। १० | ७ | ४ है है [१ 
१०प्र| ५४ | ८८ | ७४० | ४२| २० | ४ | १२।| ५ 





१७८ 





"७८ ४८:७०८२५०००5.- 








हट ७05 “ध 8८ 5८55 कल कली ४53४ टी चल 


पूर्व॑करणपटकेन च पुनरुक्तत्वात्‌ । पंचकानि चत्वायेंव स्वेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तद्द्ये एकस्य अवेदकतत्सप्तसु 
चतुर्णा च पुनरुक्तत्वात्‌ । चतुष्कमेकमेव अवेदक तद्द्यस्यापुर्वकरणस्य तेन पुनरुक्तत्वात्‌ । एतानि चत्वारिशत्‌ 
प्रत्येक चतुविंशतिभेदानीति तावता गुणयित्वा द्विप्रकृतिकस्य द्वादशभिरेकप्रकृतिकस्प पंचभिश्चापुनरुक्तेयुतानि 
भृत्वा ॥४८८॥ 
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उनमें समानता होनेसे दो पुनरुक्त हुए | तथा वेदक रहित पिछले काटोंमें छह प्रकृतिरूप 


स्थानको लिये एक कट प्रमततका और एक कूट अप्रमत्तका था। ये दोनों कूट अपूवकरणके 
छह प्रकृतिरूप कूटके समान हैं। अतः दो कूट पुनरुक्त हुए । इस प्रकार चार कूटोंके चार 
स्थान पुनरक्त होनेसे घटा दिये । ह 

पाँच प्रकृतिरूप चार ही स्थान हैं | पहले नौ कद्टे थे। उनमें वेदक सहित पहले काटोंमें 
एक प्रमत्तका कहा था और एक अप्रमत्तका कहा था। वे दोनों समान हैं। अतः उनमें एक 
पुनरुक्त है । वेदक रहित पिछले कूटोंमें एक देशसंयतका, दो-दो प्रमत्त अप्रमत्त और अपू्व- 
करणके, इन सातमें-से प्रमत्त, अप्रमत्त अपूवंकरणके समान है। अतः चार पुनरुक्त हुए। 
इस प्रकार पाँच स्थान पुनरुक्त कम किये। 

चार प्रकृतिरूप एक ही स्थान है । पहले तीन कहे थे। बे तीनों ही समान होनेसे 
दो पुनरुक्त घटा दिये। इस प्रकार जिनमें प्रकृतियोंकी समानता है ऐसे पुनरुक्त स्थान घटाने- 
पर चालीस शेष रहते हैं। एक-एक स्थानके चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे गुणा 
करनेपर नो सो साठ हुए। 

पहले दो प्रकृतिरूप स्थानके चौबीस भंग कंद्दे थे। उन-मेंसे बारह पुनरुक्त छोड़े बारह 
रहे | ओर एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग कहद्दे थे। उनमें-से छह पुनरुक्त छोड़े पाँच रहे । 
इन सतरहको नो सो साठमें जोड़नेपर नो सौ सत्तद्तत्तर हुए ॥४८८॥ 


१, क्रोधमानमायाबादर लोभसूद््मलोभ अंतु ५ ॥ 


कर्णाटवृुत्ति जीवतस्वप्रदी पिका ७३३ 


णत्रसयसत्तत्तरिष्ट ठाणवियप्पेष्टि मोहिदा जीवा । 
इगिदालूणत्तरिसय पयडिवियप्पे्टि णायव्वा |४८९॥ 
नवशतसप्रसप्ततिभिः स्थानविकल्पे म्मोहिता जीवाः। एकचत्वारिशदेकान्न सप्ततिशत- 
प्रकृतिविकल्पेरज्ञातथ्याः ॥। 
अपुनरक्तसव्व॑ मोहनोयोदयस्थान विकल्पंगछो भैमूरेप्पत्तेलरिंद त्रिकालत्रिलोकोदरवर्त्ति- 
घराचर संसारि जीवंगठ्ठ, मोहिसल्पट्दुववर प्रकृतिविकल्पंगव्ठ मारसासिरबो भेनुर नाल्वत्तों व- 
रिवमुं मोहिसल्पट्टुवु । संहृष्टि स्थान । ९७७ प्रकृतिगव्ठ, कूडि ६९४१४ 








रेड | २४ | रेड | रे४ | २४ | २४ । रेड ।० | ० 
अनंतरं मोहनोयोदयस्थानमुमनवर प्रकृतिगढ्म॑ ग्रुणस्थानदोछ पयोगयोगादिगर्छोत्ण, 
व्वपर । 
उदयड्ठडाणं पयडि सगसगउठवजोगजोगआदीहिं । 
गुणयित्ता मेलविदे पदसंखा पयडिसंखा च ॥४९०॥ 
उदयस्थान प्रकृति स्वस्वोपयोगयोगादिभिगुंणयित्वा मिलिते पदसंख्या प्रकृतिसंख्या च ॥। 
उदयस्थानं, पब्विल्लेसुबव सिव्टदि अडचउ चत्तारि इत्यादिगाथासूत्रदि गुणस्थानोक्तोदय- 
स्थानसंख्येयुम॑ प्रकृति स्वस्वगुणस्थानसंबंधि कूटंगठ वशाच्ंकंगछ भेव्टनदोब्ाद प्रकृतिसंख्येयमं 
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नवशतानि सप्तसप्तत्यग्राणि तत्पकृतयोहइमू:--१० । ५४ । ८८ ॥ ७० । ४२॥ २० । ४। मिलित्वा- 
इष्टाशीतिद्विशतं चतुविंशत्या गुणयित्वा द्विप्रकृतिकस्य चतुविंशत्या एकप्रकृतिक्स्य पंचभिश्च युता: एकचत्वा- 
रिशदग्रैकोनसप्ततिशतानि । एतेः स्थानविकल्प: प्रकतिविकल्पैश्च त्रिकालबत्रिलोकोदरवर्तिचराचरसंसारिजीवा: 
मोहिता: संति ॥४८९।। अथ मोहोदयस्थानतत्प्रकृतीगुंणस्थाने षुपयोगादी ना श्रित्या हु 
'(पुव्विल्लेसुवि मिलिदे' इति सूत्रोक्तस्थानसल्यां तत्पकृतिसंख्यां च संस्थाप्य स्वस्वगुणस्थाने संभव्यु- 


९ चर फजध ७२5 %.८2७.८०5.० 


इस प्रकार नो सो सतहत्तर हुए । इनकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 
दसरूप एक स्थानकी दस प्रकृति। नौरूप छट्द स्थानोंकी चौवबन प्रकृतियाँ। आठरूप 
ग्यारह स्थानोंकी अठासी | सातरूप दस स्थानोंकी सत्तर | छद्दरूप सात स्थानोंकी बयालीस। 
पाँचरूप चार स्थानोंकी बीस | चार रूप एक स्थानकी चार । ये सब मिलकर दो सौ अठासी 
हुईं। इनको चोबीस भंगसे गुणा करनेपर उनहत्तर सो बारह हुए। उनमें दो प्रकृतिरूपके 
चोबीस भंग ( एक-एकके बारह-बारह ) ओर एक प्रकृतिरूपके पाँच मिलानेपर उनहत्तर सो 
इकतालछीस भेद हुए। इन स्थानभेद और प्रक्ृतिभेद्से त्रिकाठ और त्रिलोकवर्ती चराचर 
संसारी जीव मोहित हैं ॥४८९॥। 
5 हे मोहके उद्यस्थान ओर उनकी प्रकृतियोंकों गुणस्थानोंमें उपयोग आदिकी अपेक्षा 
कहते हैं-- 
'पुव्बिल्लेसुवि मिलिदे' इत्यादि गाथामें कट्दी स्थानोंकी संख्या और उन स्थानोंकी 
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१, एकचत्वारिशदधिकान्येकोनसप्तति ६९ मितानि शतानि प्रकुतयः ॥ 


२७ 


२५ 


३० 


७३४ गो० कमंकाण्डे 


मिथ्यादृष्टधाविस्वस्वगुणस्थानसंभवोपयोगयोगंर्गावदद मुमादिशब्द दिदयं संयमलेइ्यासम्यक्त्व॑र्गाव्टिदर्मु 
गुणिसि कूडुत्तं विरलु स्थानसंख्येयं तत्प्कृतिसंख्येयुमक्कु्म ढु पेक्रदनंतरं स्वस्थगुणस्थानबोब्ण, 
संभविसुब उपयोगंगढ पेछुदपरु :-- 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्ध य। 
५ पणछस्सत्त दुगं च य उवजोगा होंति दोच्चेव ॥४९१॥ 

मिथ्याहष्टिदये सिश्रत्रये प्रमत्तसप्रसु जिनयोइच सिद्धे च। पंच षट्‌ सप्त द्विकं च चोपयोगा 
भवंति द्वो चेव ॥ 

सिथ्याहष्टिदये पंच मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछ सासावनसम्परदृष्टिगुणस्थानदोछसिती गुण- 
स्थानहयदोढ् प्रत्येक कुमतिकुश्रुतविभंगसे ब॒ज्ञानोपयोगंगव्ठु सुरु चक्षुई॑दंनसचक्षुदंनसेब दशनो- 

१० पयोगद्रयमंतुपयोगपंचकमक्कु' । सिश्त्रये घट मिश्रनोछमसंयतनोढ्ईं देशसंयतनोव्॑ं मतिश्रतावधि 

चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनम बुपयोगषट्क प्रत्येकमक्कुं। प्रसत्तसप्तसु सम प्रमत्ताप्रमत्तापूव्वंकरणानिवृत्ति- 
करणसुक्ष्मसांपरायोपज्ञांतकषाय क्षीणकषायर ब सप्तगुणरथानंगब्ठोत्ठ मतिश्रतावधिमनःपर्य्ययज्ञानो- 
पयोगंगन्ु नाल्‍कुं चक्षुरचक्षुरवधिदर्दानमुर्मे व दर्शनोपयोगंगव्ठ मुरुमंतु प्रत्येक सप्तसप्तोपयोगंगव्टप्पुवु । 
जिने हिक॑ च.सिद्धे च दो चेव ये दुपयोगंगव्पप्पुवु-- 
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१५ पयोगयोगै:, आदिशब्दात्संयमदेशसंयमलेश्यासम्यक्त्वैर्च संगुण्य मेलने स्थानसंख्या प्रकृतिसंख्या च॑ स्थात्‌ 
॥४९०॥ तथथा -- 
उपयोगा मिथ्यादृष्टयादिद्ये अयज्ञानं द्विदर्शनम्िति पंच । मिश्रादित्रये अ्ज्ञानं त्रिदर्शनमिति षट्‌ । 
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प्रकृतियोंकी संख्याको अपने-अपने गुणस्थानोंमें सम्भव उपयोग योग और आदि शब्दसे 
संयम, देशसंयम, लेश्या, सम्यक्त्वसे गुणा करके सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उत्तनी 
२० वहाँ मोहकी स्थान संख्या ओर प्रकृति संख्या जानना ॥४९०॥ 
बही कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें तीन अज्ञान, दो दर्शन ये पाँच उपयोग होते हद 
मिश्र आदि तीनमें तोन ज्ञान तीन दर्शन ये छह उपयोग होते हैं। प्रमत्त आदि सातमें चार 


ज्ञान तीन दशन ये सात उपयोग होते हैं। सयोगी और अयोगी जिनमें तथा सिद्धोमें 
२५ केबलज्ञान, केवलद्शन ये दो उपयोग होते हैं । 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ७३५ 


इंतुपयोगंगाव्टिदं गुणिसल्पद्दुवयस्थानंगद्धसं तत्प्रकृतिगढुमं तंतम्मगुणस्थानदोत्दु स्थापिस- 
ल्पट्टुब॑भाविसिदातंगनंतरमवरोव्ठाछापं पेव्ठल्पडडुग्ुमदे ते दोडे मिथ्यादृष्टियोल् कूटद्यवोन्ठ 
दज्ाविचतुःस्थानंगढ्ट॑नवादिचतुःस्थानंगव्ठुमंतुदयस्थानं वछ दु्म॑ तस्तुपयोगंगल्टय्वरिद॑ गरुणिसि- 
दोडुदयस्थानंगनल्दु_नाल्वत्तप्पुबवर प्रकृतिगढं प्रथमक्टवोछसृवत्ताद ३६। द्वितोयक्ठटवोछ 
मुवत्तेरडंतरुवत्ते टप्पु | ८ , ७ ६८ व्॑तनुपयोगपंचकरदिद गुणिसिदोड़े मुनुरनाल्वत्त प्रकृति 


९॥९ | ८८ 
१० ।_९ 
३६ | रेरे 





विकल्पंगव्प्पुवा स्थानविकल्पंगछामो प्रकृतिविकल्पंगल्एं प्रत्येकं चतुव्विंगति भेदंगतप्पुवर्दारियं 
गुणका रंगव्ठ मिप्पत्तनालकप्पुवु । 
सासादननो तु नवाधेककटवो छ चतुःस्वानंग#प्पुवु । प्रकृतिगत्ु मुवतेरडप्पु ७ बयं 
८८ 
९, 


शेर 
तस्तुपयोगपंचकाविंदं गुणिसिदोर्ड उदयस्थानंगछ विशतिप्रसितंगर्प्पुबु । प्रकृतिगढ न्ररुवत्तप्पुव- 


वक्‍क॑ चतुध्विशतिुणकारमक्कु.॥ मिश्रनोत्ठ नवाद्येककूटबोछु चतुरुवयस्थानंगव्द॑ द्वाशत्रिशत्‌- 


प्रकृतिगव्ठमप्पुषि ७ व तन्‍्तुपयोगं गढछारार गुणिसुत्त विरलुदयस्थातविकल्पंगव्टिप्पत्तनाल्‍कुं 
८८ 
९, 
३२ 








6६. 





प्रमत्तादिसप्तके चतुर्जान त्रिदर्शनमिति सप्त । जिने सिद्धे व केवलज्ञानदर्शने इति द्वो द्वौ। तत्र मिथ्यादृष्टो 
स्थानानि प्रकृतयश्च | अ८| ७ | स्वोपयोगैगुंणिते सति स्थानानि चत्वारिशत्‌, प्रकतयद्चत्वारिशदप्रत्रिद्द- 


९।९ | ८।८ 
१० ९ 
३६ | गे२ 
तानि। सासादने स्थानप्रकृतयः | ७ | स्वोपयोगैगुंणिता विशतिः षष्टयुत्तरशतं | मिश्रे | ७ | स्वोप- 
८।८ ८।८ 
९ ९ 
शेर ३२ 


मिथ्यादृष्टिमें पहले कूटमें एक दस प्रकृतिरूप, दो नौ-नो प्रकृतिरूप, एक आठरूप ये 
चार स्थान हैं । इनको प्रकृतियोंका जोड़ छत्तीस हुआ। पिछले कटमें एक नोरूप, दो आठ- 
आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं । इनका जोड़ बत्तीस। दोनोंक्रो मिलानेपर 
आठ स्थान और अड़्सठ प्रकृतियाँ हुईं। उनको पाँच उपयोगसे गुणा करनेपर चालीस स्थान 
ओर तीन सौ चालीस प्रकृतियाँ हुई । 

सासादनमें एक नौरूप, दो आठ-आठरूप ओर एक सातरूप ये चार स्थान छोर 
बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उनको पाँच उपयोगोंसे गुणा करनेतर बीस स्थान ओर एक सो साठ 
प्रक्ृतियाँ होती हैं । 

क-९३ 


१० 


१५ 


२७० 
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१० 


१५ 


२० 


७३६ गो० कमंकाण्डे 


प्रकृतिगढ न्रतों भत्ते रड्मप्पुवु । गुणकारंगढ्ं चतुष्विशतिप्रमितंगलप्पुबु | असंयतनोव्य नवाद्य- 


घ्टादिक्टद्यवोछ, | ७ | ६ । दयस्थानंगढ्दे दु प्रकृतिगव्ठणवत्तुमप्पुवु |) अब तस्नुपयोगषद्कादिदं 
८८ |७। 
९ | ८ 


३२ २८ 
गुणिसिदोड़े नालवत्ते टु स्थानंगर्ठ॑ मुनुरणवत्त प्रकृतिगल्प्पुवु । गुणकारंगल्लुमिप्पत्तनाल्कप्पुबु । 


देहासंयतंगे अष्टादिसप्रादि कटठयबोले ट स्थानंगछमय्यत्त रड प्रकृतिगत॒लप्प | ६ | ५ | बर्व॑ 
७७ (६६ 
८|७ 


'श्वरए 
तस्तुपयोगषटकदि गुणिसिदोर्ड नालवत्त ट्दयस्थानंगर्ईं मुनरहस्नेरड॒प्रकृतिविकल्पंगछ सप्पु- 
बल्लियुं.गुणकारंगब्विप्पत्तनाल्कप्पुयु । प्रमत्तसंयतंगे सप्ताविषडाविक्टठ्यवोलछे ट॒स्थानंगल 
नाल्वत्तमाल्कुप्रकृतिगव्वप्पुबु| ५ ४ | हवं_तन्तुपयोगसप्तकविदं ग्रुणिसिवोडुवयस्थानंगव्ठय्वत्तार- 


जप 
२४ [२० 
प्युरु । प्रकृतिगढ मुन्रें टप्पुव । गुणकारंगब्ठ सिप्पत्तनालकुमप्पुवु । अप्रमत्तंगेयुं प्रमत्तनंते सप्तादि 
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योगर्गुणिताइचतुविशति:, द्वानवत्यग्रशातं । असंयते | ७ | ६ | अष्टचत्वारिशत षष्टबग्नत्रिशती। देशसंयते 


८॥८ | ७॥७ 
९ ८ 
३२ | २८ 
६ | ५ | अष्टचत्वारिशत द्वादक्षाग्रत्रिशती । प्रमत्तेध्रमतते च | ४ | षट्पंचाशत अष्टाग्रत्रिश ती 
७।७ | ६६ ६।६| ५॥५ 
८ ह ही । ६ 
२८ | २४ २४ , २० 
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मिश्नमें एक नोरूप, दो आठ-आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं। उनकी 
बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उन्हें छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर चोबीस स्थान और एक सौ बानबे 
प्रकृतियाँ होती हैं । 

असयतमें पहले कटोंमें नोरूप एक, आठरूप दो और सातरूप एक स्थान है । उनकी 
प्रकृतियाँ बत्तीस । पिछले कूटोंमें आठरूप एक, सातरूप दो और छहरूप एक, ये चार 
स्थान हैं। उनकी प्रकृतियाँ अद्टाईस । दोनोंको मिलानेपर आठ स्थान और साठ प्रकृतियाँ 
होती हैं। उनको छद्द उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ साठ 
प्रक्ृतियाँ होती हैं 


देशसंयतमें पहले कूटोंमें एक आठरूप, दो सातरूप, एक छहरूप ऐसे चार स्थान हैं 
प्रकृतियाँ अठाईस । पिछले कूटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप और एक पाँचरूप ये चार स्थान 
हैं। चौबीस प्रकृतियाँ हैं। दोनोंको मिलाकर आठ स्थान बांवन प्रकृतियाँ होती हैं। उनको 
एह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ बारह प्रकृतियाँ हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ७६७ 
घड़ादिक्टठयदोछ टु स्थानंगव्ठं ताल्वत्तनाल्‍कुं प्रकृतिगव्वप्पुवु है ४ " तन्तुपयोगसाप्रकविवं 
ह ५५ 


3५ 


रू २ रा २ २० 
गुणिसिदोडय्वत्तारुदयस्थानंगव्ठ॑ मूनूरें टु॒ प्रकृतिगव्दुमप्पुष गुणकारंगव्ठमिप्पत्तनालकुसप्पुबु ॥ 


अपुवर्वंकरणंगे घडादिचतुःस्थानंगढ्ई विशतिप्रकृतिगव्ठसप्युब। अब तस्तुपयोगसप्तकद गुणिसिवोड़े 
मोहनोयोदयस्थानंगर्टिप्पत्तें ट्‌ प्रकृतिविकल्पंगव्व्नुरनाल्वत्तुमप्पुथ । ग्रुणकारंगन्ुमिप्पत्तनाल्‍कप्पुवु । 
इंतिल्लिंगं चतुव्विशतिगुणकारमनुछ मोहनोयोदयस्थानंगछ पयोगाश्रितंगलू, सूनृरिप्पत्त ३२०१ ५ 
प्पुब । प्रकृतिविकल्पंगत्ठ येरडुसासिरद नूरिप्पत्तप्पुव २१२० ॥ इवं चतुव्विशतिगुणकारबिवं 
गुणिसिदोड़े स्थानविकल्पंगल्ु येल्रु सासिरवरन्रेण्भत्तप्पुतु ७६८०। प्रकृतिविकल्पंगल्ठ मय्वत्त 
सासिरदेण्टुन्रेण्मत्तप्पुतु ५०८८० । अनिवृत्तिकरणंग उदयस्थानमों बु प्रकृतिगत्ठेरडवं तस्तुपयोग- 
सप्तकदिदं गुणिसिदोडोे स्थानविकल्पंगल्ठेव्ठुं प्रक्तिविकल्पंगल्ु पदिनाल्‍कप्पुतु । अं द्वादश विकल्प- 
दिंद॑ गुणिसिदोंड्दयस्थानंगव्ण्भत्तनाल्‍कु ८४। प्रकृतिविकल्पंगठ न्रस्वत्तें ठु १६८। सत्तम- १० 
निवृत्तिकरणन अवेदभागेयोत्ठ दयस्थानमो दु प्रकतियुमोंढु । अव॑ तस्तुपयोगसप्रकदिद॑ ग्ुणिसिदोड़े 
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अपूर्वक रणे | अष्टाविश)ति: चत्वारिशदग्रशतं । अनिवृत्तिकरणस्यथ स्थान प्रकृती, १ उपयोगैगुंणिते 
५५ २ 
५ 
२७० 
सप्त चतुर्दश पुनर्द्दिश भंगर्गुणिते चतुरशतिः अष्टपश्चथ्रश्त । अवेदभागे स्थान प्रकृति: १ उपयोगर्गुणिते 
१ 
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प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें पहले कटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप, एक पाँचरूप ये चार 
स्थान हैं, चोबीस प्रकृतियाँ हैं। पिछले कूटोंमें एक-एक छद्रूप, दो पाँच-पाँच रूप, एक चार- १५ 
रूप ये चार-चार स्थान और बीस-ब्रीस प्रकृतियाँ हैं। दोनोंकों मिलानेपर दोनोंमें आठ-आठ 
स्थान ओर चबालीस-चवालीस प्रक्ृतियाँ हैं । उनको सात उपयोगसे गुणा करनेपर छणप्पन- 
छप्पन स्थान ओर तीन सौ आठ-तीन सौ आठ प्रकृतियाँ होती हैं । 


अपूबंकरणमें छहृरूप एक, पाँचरूप दो ओर चाररूप एक ये चार स्थान और बीस 
प्रकृतियाँ हैं। उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर अठाईस स्थान और एक सौ चालीस २० 
प्रकृतियाँ होती हैं। इन सब गुणस्थानोंको जोड़नेपर ४०+२०+२४+४८ + ४८+ ५६ + 
५६+२८७-तीन सो बीस स्थान हुए। ओर सबको प्रकृतियोंको जोड़नेपर ३४० + १६० + १९२ 
+ ३५० +३१२+ ३०८ + ३०८ +- १४० - इक्‍्कीस सो बीस प्रकृतियाँ हुइ। उनको चोबीस 
भागोंसे गुणा करनेपर पचास हजार आठ सो अस्सी प्रकृतियाँ हुई । 


अनिवृत्तिकरणमें दो प्रकृतिरूप एक स्थान है । उनको सात उपयोगोॉसे गुणा करनेपर २५ 
सात स्थान चौदद्द प्रकृतियाँ हुईं। उनको बारद्द भंगोंसे गुणा करनेपर चौरासी स्थान, एक 
सौ अड़्सठ प्रकृतियाँ होती हैं। अनियृत्तिकरणके अवेद भागमें एक प्रकृतिरूप एक स्थान। 
उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ हुइ। उनको चार भंगोंसे 











१० 


१५ 


७३८ गो० कमकाण्डे 


स्थानविकल्पंगछ ७ प्रकृतिविकल्पंगव्मुमेत्प्पुष ७ व॑ चतुष्कषाय भेवबिदं गुणिसिदोडे स्थानविकल्पं- 
गब्दु इप्पत्त ठु २८ प्रकृतिविकल्पंगल्ुमिप्पत्ते टप्पुवु २८। अंतनिवृत्तिकरणन सवेदावेदभागे- 
गछोकु स्थानविकल्पंगल, न्रहन्नेरड ११२। प्रकृतिविकल्पंगछ, नुरतोंभत्ताद १९६। सुक्ष्म- 
सांपरायनोत, सुक्ष्मलोभस्थानमों दु । प्रकृतियुमदों देयक्कुमव॑ तस्लुपयोगसप्तकदिव॑ गुणिसिदोड़े 
उदयस्थानविकल्पंगल्ल, एव, ७। प्रकृतिगढ् सेल, ७ मवेकविकल्पमप्पुदरिबमनितेयप्पुत्ु ॥ अनि- 
शुत्तिकरणनुदयस्थानविकल्पंगछ._ नुरहन्नेरडरोल्तो सुक्ष्मसांपरायनुदयस्थानंगल्ठेत॑. कूडिदोड़े 
सपयोगाश्रितस्थानंगछ, नुरहत्तो भतुं क्षेपंगठ्ठे बुबक्कुं । ११०॥ अनिवृत्तिकरणन नुरतों भत्तार 
प्रकृतिगछोक्ी सुक्ष्मतांपरायनेद्ट॑ प्रकृतिबिकल्पंगढं॑ कूडिदोड़े इन्नूर मृरु २०३ प्रकृतिगव्ण, 
क्षेपंगछ बुबककु । सो स्थानक्षेपंगल्ठुमं प्रकृतिक्षेपंगलुमं मुन्नित स्थानविकल्पंगल्त, येत् सासिरवरु- 
नुरेण्सत्तरोर' ७६८० प्रकृतिविकत्पंगव्य्वत्ु सासिरदेदु न्रेण्मत्तरोछ' क्रमदिद कड॒त्त बिरलु 
गुणस्थानदोछ पयोगाश्षितमोहनीयोवयस्थानंगढ्छ, सब्बंसुमे् सासिरदेछ, नुरतों भत्तोंभत्तप्पुवु 
७७९९ प्रकृतिविकल्पंगव्ठ मय्वत्तों दु सासिरवेण्भत्तमुरप्पु ५१०८३॥ वेदु सुंदग गाथाद्रयदिदं 
पेल्वपरु :-- 

णवणउदिसगसयाहिय सत्तसहस्सप्पमाणप्रुद्यरस । 

ठाणवियप्पे जाणसु उवजोगे मोहणीयस्स ।|४९२॥ 


नव नवतिसप्तशताधिकसप्त सहस्नप्रमाणमुदयस्थ । स्थानविकल्पान्‌ जानोहि उपयोगे सोह- 
नोयस्य 0 
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सप्त सप्त । पुनश्चतुभंगगुंणितेड्शाविशतिरष्टाविशति: सुक्ष्मसांपराये स्थान प्रकृति: १ उपयोगगुंणिते सप्त 
१ 

सप्त । अत्रापूर्वकरणांत स्थानानि प्रकृतोश्चैक्रीकृत्य चतुविशत्या संगुण्य तत्र च स्थानेष्वनिवृत्तिकरणा्ेकान्न- 

विशत्यग्रशतस्थानानि प्रकृतिषु अग्रद्विशतं प्रकृतीश्च क्षेप॑ कुर्यात्‌ । 
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गुणा करनेपर अठाईस स्थान अठाईस प्रकृतियाँ हुईं। सूदूम साम्परायमें एक प्रकृतिरुप एक 


स्थान | सात उपयोगसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ होती हैं.। यहाँ भंग एक हो 
हे। इनको जोड़नेपर ८४+२८+७ एक सौ उन्‍नीस स्थान ओर १६८+२८+७ दो सो तीन 
भ्रकृतियाँ होती हैं | इनको अपूबकरण पयन्त कह्दे स्थानों और प्रकृतियोँमें मिछाइए ॥४९१॥ 


| गुण. ८मि., | ४सा. ४म्र. <्य. हद. त्रात्यप् 235 ८प्र. «्ञग्र.] डअ,| *अ.। हअ. | हप्तू. 
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उपयोग[ ५| ५|६/६| ६| ७ 
उथान ४० |२० २७ | ४८ ४८ | ५६ | ५६ | २८ 
प्रकृति | ३४०| १६०| १९२| ३६०| ३१२| ३०८ ३०८ १४० 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७३९ 


नवनवतिसप्रशताधिक सप्तसहुस्नप्रमाणसं ७७९९०। भोहनीयोदयदुपयोगस्थानविकल्पंगछ- 
नरिये ढु शिष्यं संबोषिसल्पट्टनु ॥ 
एक्कावण्णसहस्सं तेसोदिसमण्णियं वियाणाहि । 
पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९३॥ 
एकपंचाशत्सहल्न॑ श्यशो तिसमन्वितं विजानोहि। प्रकृतीनां प्रमाणं उपयोगे मोहनोयस्य ॥ 
व्यशी तिसमन्वितमप्प एकपंचाशत्सहत्नमनुपयोगदोलु सोहनीयद प्रकृतिगलठ परिमाणमस- 
नरियें दितु शिष्यं संबोधिसल्पट्ट । ५१०८३ । 
अनंतरं गुणस्थानदोल्ठ मोहनोयोदयस्थानमं प्रकृतिगछ' योगमनाश्रयिसि पेछदपरु :-- 
तिसु तेरं दस भिस्से णव सत्तसु छट्दयम्मि एक्कारा । 
जोगिम्मि सत्तजोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥४९४॥ 
त्रिषु त्रयोदश दश सिश्रे नव सप्तसु षष्ठे एकादश । योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थान 
भवेच्छून्यं ॥ 
त्रिषु त्रयोदश मिध्यादृष्टियोत्ई सासादननोठ' असंयतनो&' प्रत्येक श्रयोवज्ञत्रयोदद्ंगत्ठ- 
प्पुचु॥ दर सिश्रे सिश्रगुणस्थानदोछ, वश्योगंगव्वप्पुष । नव सप्तसु देशसंयताप्रम ततापूव्धंकरणा- 
निवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपज्ञांतकबायक्षो गकषायरे ब॒सप्रगुणस्थानंगव्ठोऋर, प्रत्येक नव नव 
योगंगव्ठप्पुवु ॥ षष्ठे एकादश प्रध्नत्तसंयतनोछ कादशयोसंगव्ठप्पुदु ॥ योगिनि सप्त घोगाः सयोग- 
केवलिभट्वारकनोछ, सप्तयोगंगकूप्पुपु॥ अयोगित्थानं भवेच्छून्य॑ अधोगिकेवलिभट्ठारकगुण- 
स्थानदोब्ठ, पोगशुन्यभक्कुं। संदषिट :-- 
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५०० ३न्‍म 
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तत्नोपयोगा श्रितमोहनीयोदयस्थानविकल्पा नवनवत्यग्रसप्तशताधिकसप्तसह्लाणि जानीहि ७७९९ 
॥४९२॥ 

उपयोगाश्रितमोहनीयप्रकृतिपरिमाणं च श्यशीतिसमन्वितैकपंचाशत्सहत्नाणि जानीहि ५१०८३ 
॥४९३॥ अथ योगमाश्षित्याह--- 

योगा: मिथ्याद्ष्टिसासादनासंयतेषु त्रयोदश त्रयोदश । विश्रे दश । देशसंयतादिषु सप्तसु नव नव । 
प्रत्त एकादश । सयोगे सप्त । अयोगे शून्य भवेत्‌ ॥४९४॥ 


77+३७/२२१७२०२०१९५/९९/१९७४०० ९०३३ 


इस प्रकार उपयोगके आश्रयसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद सात हजार सात सो 
'नन्‍्यानबे ७७९९ होते हैं ॥४०२॥ 

तथा उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ इक्यावन हजार 
(तरासी जानना ॥४९३॥ 

आगे योगके आश्रयसे कथन फरते हैं-- 

योग मिथ्यादृष्टि, असंयत और सासादनमें तेरह-तेरह, मिश्रमें दूस, देशसंयत आदि 
सात गुणस्थानोंमें नौ-नो, प्रमत्तमें ग्यारह, सयोगीमें सात होते हूँ । अयोगीमें योग नहीं 
होता ॥४९४॥ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


७४० गो० कर्मकाण्डे 


की |सा।मि|अ]दे| प्र[अ|अ।|अ | सू।उ | क्षी| स |अ 
३ | १३१० | १३।९ | ११७ ९ | ९९ | ९ |९|९० | ७|० 
अनंतरमी गुणस्थानंगब्लोल्‍्ठ, मिश्चयोगंगल्गुरूक गुणस्थानंगढछ सं केवर्ल पप्योप्तयोगंगल्ुछव्ठ 
गुणस्थानंगव्ठ मं विवरिसि पेछदपर :-- 
मिच्छे सासण अयदे पम्त्तविरदे अपुण्णजोगग । 
पुण्णगदं च य सेसे पृण्णगदे मेलिद होदि ॥४९५। 
५ भिध्यादृष्टो सासादने असंयते प्रभत्तविरते अपूर्ण योगं पूर्णयतं जे च॒ शेषे पूर्णणते मिलित॑ 
भवति 0 
मिथ्यादृष्टो मिथ्यावृष्टिगुणल्थानदोछं, सासादने सासादनगरुणस्थानदोढं, अपंयते असंयत- 
गुणस्थानदोक', प्रमत्तविरते प्रमत्तविरतगुणस्थानदोन्दुमितु चतुग्पुंणस्थानंगर्ओोल्ठु अपूर्णयोगमुं 
पूर्णयोगमुमोत्ठ वा अपूर्णयोगग्त थ अपर्य्याप्रयोगगतस्थानमुमं। पूर्णणतं च॒ पर्य्याप्रकयोगगतस्थानपघुर् 
१० मिलितं कूडिदुदं। शेषे पृष्णंणते शेबगुणस्थानंगछ पूर्णयोगगतस्थानवोछ्, मिलितं कूडल्पट्टुदु । 
योगाश्रितसब्बंस्थानप्रमाणमु प्रकृतिप्रमाणमुं भवति अक्कुमदे ते दोडे भिश्यादृष्टियोत्ठनंतानुबंधि- 
कथायोदययुत चतुःस्थानंगछ मवर प्रकृतिगठ. ८ मनोयोगचतुष्कमुं वाए॒योगचतुष्क मुमौदारिक- 
हु 
शे९ 
काययोगमुमौदारिकमिश्रयोगमुं वेक्रियिककाययोगमुं वेक्रियिकमिश्रवोगमुं काम्संणकाययोगमुमेंब 
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अथ सिश्रयोगयुक्तकेवलपर्याप्तयोगयुक्तगुणस्थानानि विशेषयति-- 


१५ मिथ्यादुष्टो सासादने असयते प्रमत्तविरते चेति चतुर्गुणस्थानेषु अपर्याप्तयोगगतं पर्याप्तयोगगतं च 
मिलितं स्थानप्रमाणं प्रकृतिप्रमाणं च भवति । शेषगुणस्थानेषु केवलपर्याप्तयोगगतमेव तद्द्वयं मवति । तथ्य बा--- 


मिथ्यादृष्टो स्वानप्रकृतय: | ८ | स्वयोगैगुंणिता द्वापंचाशत्‌, अष्टपष्टयप्र वतु:शवानि । विसंयोजिता- 
९९ 
१० 
३५९ 





आगे मिश्रयोगवाले ओर केवल पर्याप्त योगवाले गुणस्थानोंकों कद्दते हैं-- 
मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत तथा प्रमतत विरत इन चार गुणस्थानोंमें अपर्याप्त योग 
२० भी होते हैं और पयौप्त योग भी होते हैं । अतः इनमें इन दोनोंको मिलाकर स्थानों ओर 
प्रकृतियोंका प्रमाण होता है । शेष गुणस्थानोंमें केवल पर्याप्त योग ही होते हैं. अतः इडनन्‍्हींको 
लेकर स्थान प्रमाण ओर प्रकृति प्रमाण होता है। वही कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टिके पहले कूटोमें चार स्थान और १०+९+९+८०छत्तीस * प्रकृति हैं । 

उनको तेरह योगोंसे गुणा करनेपर बावन स्थान और चार सौ अड़सठ प्रकृति होती हैं । 

२५ अनन्तानुबन्धीके विसंयो जनरूप अन्नमुहूतमें मरण नहीं होता इसलिए पिछछे च।र कटोंके 
चार स्थान ओर बत्तीस प्रकृतियोंको ९५+८+८+७० दस योगोंसे गुणा करनेपर चाछीस 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७४१ 


पर्य्य्तापय्यप्तियोगंगल, श्रयोदद्ांगव्ककुस ढु। १३ । ४॥ १३। ३६। गुणिसुत्तं विरलु द्विपंचाशत्‌- 
स्थानंगल, ५२ मष्टवश्टयुत्तर चतुःशतप्रकृतिगलुमप्पुषु । ४६८ । मत्तमा सिथ्याहष्टियोलू अनंतानु- 


बंधिकषापोदयर हित चतुःस्थानंगरूसं द्वात्रिशस्प्रकृतिगछुमं॑ ७ सनोयोग चतुष्कमुं बाग्योग- 
| ८। ८ 
९, 


३२ 
खतुष्कमुमोदारिक काययोगमुं वेक्षियिक काययोगमुर्मेंत पर्ष्य प्रदशयोगंगव्प्पु वे दु गुणिसुत्त बिरलु। 
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नुबंधिन्यंतमंहुतें मरणाभावात्त त्पर्याप्तदशयोगैगुंणिता: स्थानप्रकृतय 


हर ऊन. 


७ | चत्वारिशत विशत्यग्रत्रिशती 
८।८ 


ग 
| ३२ 
मिलित्वा स्थानानि द्वानवति: प्रकृतयोष्छाशोत्यग्रतप्तशती । सासादने स्थानप्रकृतय: । ड । बैक्रिपिकमिश्रस्य 
३२ 





पुथरवक्ष्यतीति द्वादशभिगुंणिता अष्टवल्वारिशत्‌ चतुरशोत्यप्रजिशतो । भिश्रे । ७ । दशभिगुंणितावचत्वारिशत्‌ 











८॥८ 
आस 
३२ 
विशत्मप्रत्रिशती | असंयते , ७ | ६ । कार्मणौदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्राणां पृथरक्ष्यतीति दशभिगुंणिता 
८।८ | ७।७ 
३ (पे 
३२ 
अशीतिः: षट्छती । देशसंयते |८| नवभिगुंणिता द्वासप्ततिरष्टपठ्यप्रचतुःशती । प्रमत्तेअप्रमत्ते व 
६ 


५ | ४ | आहारकद्यस्यथ पृथवक्ष्यवीति नवभिगुंणिता द्वासप्ततिः षण्णवत्यग्रत्रिशती । अपूर्वकरणे 
६।६ | ९५ 
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स्थान और तीन सौ बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। सब मिलकर बानबे स्थान और सात सौ अठासी 
प्रकृतियाँ होती हैं। सासादनमें चार स्थान, बत्तीस प्रकृति :+ ८+ ८+ ७ हैं । चूँकि वेक्रियिक 
मिश्रयोगको अलगसे कहेंगे, इसलिए बारह योगोंसे गुणा करनेपर अड़ताढीस स्थान ओर 
तीन सौ चौरासी प्रकृतियाँ होती हैं । 

मिश्रमें स्थान चार ओर भ्रकृति :+८+८+७--्बत्तीत्। उनको दस योगोंसे गुणा 
करनेपर चालीस स्थान और तीन सौ बीस प्रकृतियाँ होती हैं । 

असंयतमें आठ स्थान और ९+८+८+७८७३२। ८+७+७+६०२८। साठ 
प्रकृतियाँ हैं। चूँकि कामोण, औदारिक मिश्र और वेक्रियिक मिश्रका कथन प्रथक्‌ करेंगे अत 
दस पर्याप्त योगोंसे गुणा करनेपर स्थान अस्सी ओर प्रकृतियाँ छद्द सो द्वोती हैं । 

देशसंयतमें स्थान आठ और भ्रकृतियाँ ८+७+७+६०२८। ७+६+६+५- २४ 
का उनको नो योगोंसे गुणा करनेपर बहत्तर स्थान ओर प्रकृति चार सो अड़सठ 
होती 


१० 


१५ 


२० 


७४२ ग़ो० करममंकाण्डे 


४।१०। ३२। १०। चत्वारिशत्स्थानंग्ईं ४० । विशत्युत्तरत्रिशतप्रकृतिगठ मप्पु ३२०॥ 
बेके वोड़े अनंतानुबंधिकषायोदयरहितमिश्यादृष्टियंतम्मुहुत्तंकालपय्यंतं मरणमिल्लप्पुदरिदेसपर्यप्ति- 
योगंगव्द, संमविसुवष्युवरिद। अंतु मिथ्यादृष्टियोलुभयस्थानंगछू' द्वानवरतिप्रसितंगल्ूप्पुबु ९२। 
प्रकृतिगव्ठमष्टाशो त्युत्तरसप्रशतप्रमितंगव्वप्पुषु ७८८ ५ चतुःकषायत्रिवेदद्विकदयभेवदिद चतु- 


५ व्विशतिगुणकारंगव्वप्द्व २४॥ 


१० 


१५ 


२ ५ 


ज्कचि 


गाथाद्येनाह-- 


अनंतर सासावनासंयतप्रमत्तगुणस्थानत्रयदोछुसिश्रयोगंगव्लोछ॒ विशेषम॑ गाथाद्यविदं 
पेछूदपर :-- 


सासण अयदपमत्ते वेगुव्वियमिस्स तच्च कम्महय॑ । 
ओरालमिस्सद्वारे अडसोलडबग्ग अट्ठडवीससयं ॥४९६॥ 


सासादनासंयतप्रमत्तेषु वैक्रियिकमिञ्ंं तच्च काम्मंणं ओवारिकमिश्रे आहारे अष्ट घोडब्ा- 
ष्टवर्ग्गष्टाविशतिशतं ॥ 





| ४ | नवभिर्गुणिता: षरदुविशदधीत्यग्रशतं। एवावलय॑त सत्र स्थानप्रकृतोनां गुणकारश्वतुविंश ति: । 
५५ 

| ६ 

| २७ 


अनिवृत्तिकरणसवेदभागे र 
२ 











नवश्निगुंणिता नवाष्टादश । गुणकारो द्वादश । अवेदभ।गे 





हम ! तथा नव नव 
१ 


गुणकारश्चत्वार: । सुृक्ष्मसांपरायेषपि | १| तथा नव नव गुणकार एकः ॥४९५॥ अथापनोतयोगानां विश्ेष॑ 
१ 





कीनननजना न 
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प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान आठ, प्रकृति ७+ ६+६+५-२४।६+५+५+ ४ -२०। 
चवालीस | आहारकद्ठिकका कथन प्रथक्‌ करेंगे इसलिए नौ योगोंसे गुणा करनेपर प्रत्येकमें 
बहत्तर स्थान ओर तीन सो छियानबे प्रकृतियाँ हैं । 

अपूर्व करणमें चार स्थान ओर प्रकृति ६+५+५+४- बीस हैं। उनको नौ योगोंसे 
गुणा करनेपर छत्तीस स्थान और एक सौ अस्सी प्रकृति हैं। यहाँ तक इन स्थानों और 
प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे गुणा करें । 

अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें एक स्थान और दो प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा 
करनेपर नो स्थान ओर अठारद्द प्रकृति होती हैं। इनको बारह भंगोंसे गुणा करें। और 
अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको नो योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नो प्रकृति 
होते हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करें | ह 

सूद््मस|म्परायमें एक स्थान एक प्रकृति, इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान 
नौ प्रकृति होती हैं। इनको एक भंगसे गुणा करें ॥४९७॥ 

आगे प्रथक्‌ रखे योगोंका कथन दो गाथाओंसे करते हँ-- 





१. भण संजोजिदसम्मे मिच्छ संते ण आावकित्ति अणं । अण संजोजिद मिच्छे मुहुत्त अंतेत्ति णत्वि मरणं तु १०। 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७४रे 


सासावनगुणस्थानवोत्ठमसंयतगुणस्थानवोढं प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोब्ठमल्लि सासादनेवैक्रि- 
यिकमिभ्रकाययोगदोहष्टवर्गंसात्रत्थानविकल्पंगक्प्पुचु । ६४। असंयतन वेक्रियिकमिश्रकास्मंण- 
काययोगद्यदो् षोडशवर््यंप्रभितस्थानविकल्पंगल्ठप्पुषु ॥ १५६॥ सत्तमसंयतनौदारिकमििभ्रकाय- 
कक ९० समन पमपिदाममदहर#००७*च०+ चर (९८३१९-३२८२०९३९८१९८/३००१/९८०१/०९५:९५३५००५/३००/११०८५/०९/२१९७-९/९.२१७३-९३०९५३-९५२०५८३०९/००९०३९५५०९९/०५/#९६/४०९५७/०९५:३०२७//०९/#मय#य८/ ये: पेज पे. कट पे./मन३५# ९७/३५/०१३० ३८ ये ५#००१५०/३०९५४९९५/१९५/४०५५/०९./०९५.#"९/-१६//४०९/४०॥ ५४९५५/०५०४०९५/#०९ /#५०/०९ ३००९ ५१५ /००९८८०५ ५७०५ .,०९//०५ / 


सासादनस्य वैक्रियिकमिश्रयोगे स्थानान्यश्टवर्गमात्राणि प्रकृतयो द्वादशाग्रपंचशती । कुतः ? पंढवेद- 
वर्जितक्टस्य-- 


न 0 ॥ | 0६.४ 
२१२ २। २ २१२ २।२ 
९5 है ॥ ०११ ०।१।१ | ०।१।१ 
४ ४ ४४ डंडड ड़ ४ड४ड४ड [डे डडी 
संजातचतु:स्थानद्वात्रिशत्प्कृतीनां | ७ | षोडशभंगर्गुणितत्वात्‌ । असंयतस्य वैक्रियिकमिश्रका्मणयोगयो: 

८।८ 
कक 
३२ 


स्थातानि षोडशवर्गमात्राणि प्रकृतयो विशत्यग्रैका्नविशतिशती । कुतः ? स्त्रीवेदवर्जिततत्कूटसं जाताष्टस्थान- 
पष्टिप्रकृतिनां। ७ | ६ | षोडशभंगयोंगयुग्मेन च गुणितत्वात्‌ । पुनः असंयतस्यौदारिकमिश्रयोगे स्थाना- 
८८ | ७७७ 
९ [८ 
३२ | २८ 
'यष्टवर्गमात्राणि प्रकृतयोश्शीत्यग्रवतु:शत्ती, कुतः ? स्त्रीपंडवेदर्वाजितासंयताष्टकूटसं जाताष्टस्थानषष्िप्रकृती नां 


७ | ६ |] अष्टमंगगुणितत्वात्‌ | प्रमत्तसंगतस्याहारकद्ये स्वानान्यष्टाविशत्यग्रशतं प्रकृतयरचनुरग्रसप्त- 
८।८ ७७ 


बम 
३२। २८ 
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सासादनके वेक्रियिक मिश्रयोगमें स्थान आठका वर्ग चोंसठ प्रमाण ओर प्रकवि 
पाँच सो बारह हैं। ये केसे हैं ) इसका कथन करते हैं-- 

सासादनमें चार कट किये थे। उनमें तीन वेदोंमें-से एकका उदय कहा था। किन्तु 
यहाँ नपुंसकवेदके बिना दो वेदोंमें-से एकका उदय जानना । सो नोरूप एक, आठखूप दो 
और सातरूप एक ये चार स्थान ओर बत्तीस प्रकति। उनको चार कषाय, दो वेद ओर दो 
युगलोंसे हुए सो लह भंगोंसे गुणा करनेपर चोंसठ स्थान ओर पाँच सो बारह प्रकृति हुईं | 

असंयतके वेक्रियिक मिश्र ओर कामंण योगमें पूर्वोक्त आठ क्ूटोंमें स्त्रीवेदके बिना 
दो वेदोंमें-से एफ़का उदय जानना। इससे उन कटोंमें आठ स्थान और साठ प्रक्न तियोँको 
चार कषाय, दो वेद ओर दो युगछोंके सोलह भंगोंसे तथा दो योगोंसे गुणा करनेपर सो लह- 
का वर्ग दो सो छप्पन प्रमाण स्थान और उनन्‍नीस सौ बीस प्रकृतियाँ होती हैं 

असंयतके ओदारिक मिश्रमें स्त्रीवेद-नपुंसक बंद दोनोंका उद्य नहीं होता | अतः पूर्वोक्त 
आठ कटोंमें तीन वेदोंके स्थानमें एक वेद छिखना। आठ कटोंके आठ स्थान ओर साठ 
प्रकृतियोंकी चार कषाय, एक वेद, दो युगछके आठ भंगोंसे ओर एक योगसे गुणा करनेपर 
आठका वर्ग चोंसठ प्रमाण स्थान और चार सौ अस्सी प्रकृतियां होती हैं । 

क-९४ 


१० 


१५ 


२० 


७४४ गो० कमंकाण्डे 


योगदोव्ष्टवर्ग॑साश्रस्थानविकल्पंगल्ूप्पुषु । ६४ ॥ प्रमत्तसंयतनाहारकयोगद्वयवोत्ष्टाविशतिशत- 
स्थानंग्लूलप्पुवु ॥ १९८ 0 
ई स्थानंगढ् प्रकृतिगलगमुपपत्तियं पेछदपरु :-- 
णत्थि णउंसयवेदो इत्थीवेदों णउंसहत्थिदुगे । 
५ पुव्वुत्तपृण्णजोगगचउसु ट्ठाणेसु जाणेज्जो ॥४९७॥ 
नास्ति नपुंसकवेदः स्त्रोवेदों नपुंसकरिल्रयों ये। पुर्वोक्ताइपृण्णंयोगगतचतुषुं स्थानेषु 
ज्ञातव्यः ॥ 
पव्वोक्ता5पुण्ण॑ंयोगगचतुषुं स्थानेषु पेरगण सूत्रदोछ पेऋल्पट्ट सासावनासंयतप्रमत्तरुगव् 
 अपर्य्याप्रयोगगतचतुःस्थानयोगंगव्लोव्ठ क्रमदिदं मोदछ सासादनवेक्रियिकमिश्रकाययोगदोछ नास्ति 
१० नपुंसकवेदः नपुंसकवेदोदयमिल्लेक दोडे-“णिरयं सासणसम्सो ण गच्छदित्ति” एंदु सासादनसम्यण- 
दृष्टि नरकदोक पुदुनयुर्द रद. २ असंयतन वेक्रियिक्रम्िश्रकास्मंगयोगद्दयदोलु स्त्रीबेदो 
४9४४४॥४ 
नास्ति स्त्रीवेदोदयमिल्लेके दोडे असंयतसम्यग्दुष्टि. तिय्येग्सनुष्यवेबगतिग छोछु पुरुषनागि 
पुट्टुपुमप्पुर्दरिदं । घम्मेंथोछु नपंसकतुसागि पुट्दुगुसप्पर्दारिदं के मत्तमसंयततोदारिक मि श्र- 
१०१ 
३३३९ 
कायपोगदोढ प्रम ततंबतनाहारकयोगद्रयदो उमंतु द्ये येरडेडेयो् नपुंसकस्मियों न भवतः नपंसक 
१५ वबेदमुं ्त्रीवेद पुमिल्ले'दु ज्ञातव्यः अरिवल्पडुगुम ते दोडधंयतं तिय्ध॑ग्मनुष्य रोछ पुरुषनागि पुद्टुगुभ- 





शती । कुतः ? स्त्रीपंढर्वाजिततत्कूटजाताष्टश्यानचतुश्चल्ारिशत्यकृतीनां--- | ५ | ४ अष्टभंग यो ग- 
६६ | ५५ 
७ ६ 





युग्मेन व गृणितत्वात्‌ ॥४२६॥ अथ तमपनोतवेदं स्वयं निषेधषयति-- 
पूर्वोक्तापूर्णयोगगतचतु:स्थानेषु प्रथमे सासादने वैक्रियिकमिश्रकाययोगे नपुंमक्रवेदोदयों नास्ति, 
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प्रमत्तसंयतके आहारक-आहारक मिश्ररूप दो योगोॉमें भी स्त्री-नपुंसक वेदरहित 
२० आठ कूटोंके आठ स्थान ओर चबाडीस प्रकृतियोंको आठ भंगोंसे और दो योगोंसे गुणा 
करनेपर एक सौ अठाईस स्थान और सात सौ चार प्रकृतियाँ होती हैं ॥४९६॥ 


आगे उन घटाये गये वेदोंको प्रन्थकार स्वयं कहते हैं-- 


पुर्वोक्त अपयोप्त योगगत चार स्थानोमें-से प्रथम सासादनमें वेक्रियिक समिश्रकाय 
योगमें नपुंसक वेदका उदय नहीं है; क्योंकि सासादन मरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता। 
२५ असंयतमें वेक्रियिक मिश्र ओर कामण योगमें स्न्नीवेदका उदय नहीं हे; क्योंकि असंयत 


8्-जाेे 2 लाभ ॥5 के 5 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७४५ 
प्पुदरिंद २ प्रमत्तसंयतं घंडर््रोवेदोदयमुछझनादोड़ा संक्लिष्टनोटाहारकव॒द्धियुत्पत्तियि- 














२२ 
००११ 
३३३३ 
१ 
ल्लप्पदरिदं डे संदुष्टि-- 
२२ 
००११ 
११११ 
१ 
० ० १ ७० ७ ० | 
__ न द£ नौइद.. ने हद | /+|ःःः 
सासादन। | असंयत। | असंयत। | प्रमत्तसंयत । 
ठाबि | ६४ | २५६६ | ६९४ | १२८ स्थानविशेष 
प्रण्वबि [५१२ १९२० ४८० ७०७ प्रकृति विशेष 
ठाण्सा| ४ __ <८< | ८< |( ८ | स्थानसामान्य__ 
प्रण्ता | ३२ ७० _ ६० | ४४ | प्रकृतिसामान्य 
यो १ हे २ __२३ | यो॥ 
 भे १६ | भंग १६ भं८ | भंग आओ 


ई रचनातात्पर्य्यात्य पेल्डल्पडुगुमदे ते दो वेक्रियिकसिश्रकाययोगि सासादनंगे सोहनोयो- 
दयकूटंगढठु नाल्कक्क नाल्‍्कु स्थानंगव्ठप्पुवु 











२ १ १ ० ७ 
२२ श्२ २२ श२ ८८ 
०११ ०५११ १११ ०११११ | ९ 
डंडे व ४४४४ ४ए७७४४ ४४४४ ३२ 


प्रकृतिगछ_ मुवत्तेरडप्पुवु । ३२। इल्लि क्रोधचतुष्कादि चतुष्क दोछो दु चतुष्कमुं ्मोवेदसु. ५ 
पुंवेवमुम बेरडररोको'दु वेदमुं द्विकद्यदोछो दु द्विकमुं भयद्रिकमुसंतु नवादित्थानंगढठ नाल्‍्ककक 
चतुष्कषायमुं वेदद्विकमुं द्विकद्यमु्मं दिवर गुणितदिदाद भंगंगछु घोडशप्रसितंगलूप्पु १६ वा नाल्‍कुं 
स्थानंगल्गे प्रत्येकमी षोडश भंगंगल्प्पुकदु गुगिसिदोडे । ४। १६। चतुःघषष्टिस्थानंगलूप्युवु ।६४। 
आ द्वात्रिद्वत्प्रकृतिगलुमनो षोडश्भंगंगव्ठदं गुणिसिदोडे ३२। १६। द्वादशाधिकपंचशत प्रकृति 
गव्टप्पुतु । ११२। ई सासादलनंगुत्कृष्टादिदं षड़ावलिकालमक्कुं। जपन्यदिदेकसमयमकक्‍्कुमातं 
स्त्रीवेदोद्यदिद देवियक्कुं। पुंवेदोद्यादिद देवनककु-मातंगाकालवोछ क्रोधचनुष्कमुं मानचतुष्कस्‌ं 
मायाचतुष्कमुं लोभचतुष्कमुम बिवरोछो दु चतुष्कमुं स्प्रोवेदमुं पुंवेदमुम बेरड वेदंगल्ठोत्ठो दो दु 
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न 








सासादनस्य नरकेशनुत्पत्ते: | असंयते वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगयो: स्त्रीवेदोदयों नास्ति असंयतस्य स्त्रीष्वनुत्तत्ते: । 


कल फिज न ७ ला: बताओ खिजता कम 53भा जटतिकटज ली अत 


स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता । पुनः असंयतके ओदारिक-मिश्रयोगमें ओर प्रमत्त संयतके 
आहदहारक-आहारक मिश्रयोगमें स्त्रीवेद-नपुंसक वेद नहीं हैं। ऐसा जानना। यहाँ मिथ्या- १५ 


रह 


हा 


२ 


१५ 


७४६ गो० क्मंकाण्डे 


वेबमुं हास्यद्विकमुमरतिद्विकमुर्से बरडं द्विकवोछो बु द्विकमुं, भयद्वितयमुमंतु नवप्रकृतिगल्ुवय- 
स्थानमों दूं मत्तमा प्रकृतिगलोदु जुगुप्सेयं कछबो्ड टु प्रकृतिस्थानमोंदु मत्तमा प्रकृतिगछोलु 
भयम कछेदोडें टु प्रकृतिस्थानमिदों ढुभयमुं जुगुप्सेयूं रहितसप्तप्रकतिस्थानमदो दंतु स्थानचतुष्टयमूं 
दात्रिशसप्रकृतिगछ॒गे षोडशभंगंगलकुमे बुदर्यं। असंयतंगे वेक्रियिकमिश्रकाययोगवोल्यु सोहनो- 




















योदयक्टंगल्ठु सवेदकंगलु नाल्‍कुमवेदकंगव्ठु नाल्कुधप्पुवु । संदृष्टि :-- 
मा ] हाफ ० २ | १ ३ १ | ० 'क्टस्थान प्रक्वति 
२२ । शर | २२ २३२ शर २१२ रशर२ २२ 
१।०१ ! १०१ | श०१ | श०१ | १०१ | श०९ | १०१ | १०१ ८ | ६० 
३३३३ रे३३३ | १३३२३ | बेर३३े | गरे३३े | 3ेरे३३ | रेरे३े३े | रे३३३ (-- ह 
१ १ | १ १ | भ॑ १६ भं १६ 











ई कटंगछे टवरक कषायवेदद्रय ट्विकढ् यकृत भंगंगल] प्रत्येकमों दो दु कूटक्के षोडशप्रसितं- 
गप्पुतु । ८। १६। प्रकृति ६०। १६। गरुणिसिदोड़े न्रिप्पते ढु स्थानंगल्ं १९८॥ ओ भपयिन्रण्वत्तु 
प्रकृतिगव्ठ ९६० । सप्पुतु । असंयतंगे काम्मंगकाययोगदोछमिनिते स्थानंगढ्ईं प्रकृतिगल मागुत्तं 
बिरलु द्विगुणिसिदोड बेसदछप्पण्ण प्रमितस्थानंगव्लुं २५६। सासिरदो भैन्रिप्पततु प्रकृतिगव्प्पुवु । 
१९२० ॥ मत्तमौदारिकमिश्रकाथयोगियसंयतंगें सवेदकावेदकगतोदयक्टंगव्ठे टक्कंमे टुं स्थानंगव्ठप्पुवु 


७ | दे |क्ड़ि स्थान 
८८ | ७७ | ८ 
९ | ८ 


सममन्‍न्‍्कन...साममानम०ज- _>-मााकमक>+ प्यावाधक, 


आम | २८ | प्र । ६० 


प्रकृतिगरुवत्तप्पुवु । | भंगंगछ टेयप्पुवेक दोडोदारिकसिश्रकाययोगि. असंयततिय्य॑चनु 
सनुष्यनुमप्पु्वारिदं पुंवेदोदयमो वेयप्पु दरिवमा एंडुं भंग ढुं स्थानंगछं गुणिसिदों ८।८। 
डरावत्तनाल्कुस्थानंगव्दं ६४। प्रकृतिगछ' ६० । ८। नानुरेण्भत्तप्पुबु ४८० ॥ 


प्रभत्तसंयतंगाहारकमिश्रकाययोगवोढ्॑ सवेदकावेदकगतोदयकूटमे टक्कमें ठु स्थानंगव्पप्पुयु 
प्रकृतिगव्दुनाल्‍वत्तनालकप्पुवु । ६४। २। ३५२॥ २॥ संदृष्टि :-- 


मा ] पी 
र२ २२ २२ रार | शोरे | २२ | शर २॥२ 
००११ | ००१९ | ००१ | ००११ | ००११९ | ०१०११ | ०५०१९ ००१ 










गम रा कर ओ १११११ ११११ (९११११ (११॥१॥१ 





मप्र तप 


पुनः असंयतोदारिकमिश्रयोगे प्रमत्ताहारकयोश्च स्त्रीषंडवेदों न स्व, इति ज्ञातव्यं। अत्र मिथ्यादृष्टयाद्यपूर्व- 


दृष्टिसे छेकर अपूबकरण पयेन्त स्थानोंको एकत्र कर चौबीस भंगोंसे गुणा करो। जो भ्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जोव॑तरवप्रदीपिका ७४७ 








इवकके पुंवेदोदयमेयप्पुरवरिदमे टे भंगंगल्प्पुतु । ८ | ८ । ई स्थानंगल्ठुमं प्रकृतिगछ॒मने टरिद 
गुणिसिदोड़े ४। ४। ८ । स्थानंगल्टरुवत्तनाल्‍कुं ६४ प्रकृतिगढु पृन्रण्वत्तेरडप्पुतु ३५२। ई आहा- 
रकमिश्रकाययोग बोछे तंते आहारककाययोगियोव्टप्पुवरिदं स्थानंगल्ठमं प्रकृतिगल्ठ॒म॑ दिगुणिसिदोडे 
दा न्रिप्पते टु स्थानंगव्द १२८ । एक नूर नाल्गु प्रकृतिगल्ममप्पुवे दु ७०४ । निश्चेसुयुदो 
_३२५२१२| मूरुं गुणस्थानंगछ विशेषस्थान प्रकृतिगढ्ं मुंदे सब्बंस्थानप्रकृतिगल्लोलु क्षेपसं साडि ५ 
को डाचार्य्य॑ मुंबण सुश्रवोत्ठ पेछूदप नंतागुत्तं बिरलु सासादनंगे वेक्रियिकसिश्रकाययोग पोरतागि 
मुंपेछद पस्नेरडं योगंगछगे योगं प्रति नाल्‍कु नाल्‍्कुं स्थानंगव्ठु मृकतेरडु मुवत्तेरडु प्रकृतिगव्गागुत्त 
विरलु-- (] नाल्‍वतें हुं स्थानंगछ ४८ मुन्रेण्मत्तनाल्कु प्रकृतिगल्प्पुबु॥ ३८४ ॥ भंगं- 














गढ चतुविशतिप्रमितंगव्प्पुवु २४। भिश्रंगे पर्य्याप्रयोगंगलु पत्तक्क योगमेकैक प्रति चतुःस्थानंग् 

७ द्वात्रिशत्प्रकृतंगलुमप्पवु (०3 | ग्रुणिसिदोडे ताल्वत्तु स्थानंगल्;यु ४०। सृनूरिप्पत्ु (० 
८८ १ग३श 

९, कलम _+- 

३२ है 
प्रकृतिगव्ठप्पनु। ३२० । भंगंगछ चतुविशतिप्रसितंगरछप्पुतु २८। असंयतंग वेक्रिपिकसिश्रकाय- 
योगमुं काम्मंणगकाययोगमुसोदारिकमिश्रकाययोगसुमंतु योगत्रितयस वॉज्जिसि पर्य्याप्तयोगंगव् 
हत्तकक योगमेकैक प्रति सवेदकावेदकसस्पक्त्वसंबंधि सोहनोयोदयक्टंगछ टक्कसे टुं स्थानंगव्ठु मरु- 









बत्त प्रकृतिग्वप्पुबु-- 
2 े-+«मण»«र%००» «न». कभ ५७७५० वव3७३५०० ०५७० कवकआ पड ० 
रा | ६ हसन ८2३४| ग्रुणिसिदोड़े भत्त स्थानंगछ,मरुनुरुप्रकृतिगव्ठुमप्पुव _८० 
८८ |७७| ६०० 
९ |८। 
३२ | २८ | प्र ६० १० 


प्रत्येक चतुविद्वतिभंगंगव्ठप्पुबु २४ 0 वेशसंयतंगे पर्य्याप्तयोगंगठ, सनोवाग्योगंगव्ठे ट्मौदारिक- १५ 
काययोगमुर्मितो भत्त योगंगलप्पुवेकेकयोगं प्रति सवेदकावेदकसम्यकत्वसंबंधिमोहनी योवयकूटंगढ्ठे 


टकक्‍्कमे हु स्थानंगव्ट, मय्वत्तरडुं प्रकृतिगल्वप्पुतु कप [| «, गुणिसिदोडेप्पत्ते रह स्थानंगव्ठ, 
५२ | ९ 








करणपयंतानि स्थानान्‍्येकीकृत्य चतुविशतिगुणकारेण संगुण्य तत्र स्वेदानिवृत्तिकरणादीनां त्रिपंचाददृत्त रक्त 
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आवे उसमें अनिवृत्तिके सवेद-अवेद भागके तथा सूक्ष्म साम्परायके एक सो तरेपन स्थान 








१० 


१५ 


२० 


७४८ गो० कर्मंकाण्डे 


७२ | नात्रणवसेठु ४६८। प्रकृतिगलप्पुबु । भंगगुणाकारंगल्वप्पत्तनाल्कप्पुष । २४। 
प्रमत्तसंयतंगाहारकवोगद्ववरहितमागि नव पय्यप्तियोगंगरुप्पुववक्केकेकयोगं प्रति सवेदवक ।- 
वेदकसम्यवत्वसंबंधि मोहनीयोंदयक्टंगव्ठ टक्कसे टुं स्थानंगछ' नाल्वत्त नाल्‍कुं प्रकृतिगव्प्पृवु 


'दाह्ाज्जगा रा गुणिसिदोडेप्पत्तेरडु स्थानंगछ मून्रतोंभत्तारं प्रकृतिगलप्पुब॒ 
६६ | ५५ | । 
७।|६। | 
२४ | २० | ४४ | ९ 





ग्रुणकारंगलु सिप्पत्तनालकप्पुवु । २४। अप्रमत्त पंयतंगे पर्य्याप्रयोगंगन्ु प्रमत्तसंयत- 
३९६। २४ 


नो, पेकदो भत्तेयप्पुवेकेकयोगं॑ प्रति सवेदकाबेदंकसम्पक्टवसंबंधिमोहनीयोदयकूटंगल्ठे टक्कमे हुं 


स्थानंगव्ठ नाल्वत्तनाल्कु प्रकृतिगतप्पुतु 0 प द्वार गुणित्तिदोडप्पत्तरडुं 
६५९ ५्५्‌ 

2.0 23, मे हम 

२४ | २० | प्र। ४४ 


कक सतअंपर५-नप>नंनन ०. 


९, 





स्थानंगछ ७२। मुन्रतो भत्तारप्रकृतिगत्वप्पुवु ३९६ । भंगगुणकारंगल्ठिप्पत्तनालकप्पुत्रु २४ ॥ 
अपुव्बंकरणंगे पर्य्यप्तयोगंगल्यो भत्तप्पुबु । प्रतियोगं नालकुं स्थानंगव्ुमिप्पततुप्रकृति- 
गब्वप्पुवु गुणिसिदोड़े मृवत्तारु स्थानंगलछु' ३६ नुरेण्भत्तु प्रकृतिगव्लप्पुबु १८०। 


४ ४४ | 
५५ 


2 आह 8 
२० २०. 
गुणकारंगल्विप्पत्तनाल्कप्पुधु २४। अनिवुत्तिकरणंगे पर््यप्रयोगंगव्ठों भत्तप्पुतु । प्रतियोगमों दुदय 


कूटदोछो दे स्थानमुमेरडु प्रकृतिगढ्ागुत्तं विरलु १११११।स्‍स्था १।९ गुणिसिदोड़ों भत्तु 
११११ १॥११॥। प्र २। ९ 


स्थानंगर्ल॑ पविने ट॒ प्रकृतिगव्वप्पुतु ॥ स्था ९। प्र १८। गुणकारंगछ पन्ने रडप्पुबु १९। मत्तम- 
निवृत्तिकरणंगे अवेदभाग योछो दुदयक्टदों १। १। १। १। को वेस्थानमुं ओ दे प्रकृत्युदयमक्कु 
सदनों भत्तु योगंगाल्ठदं गुणिसुत्तं विरलु ओ भत्तेस्थानंगव्ठप्पुवु । ९१ प्रकृतिगछसनित विकल्पंगल 
११९ मप्पुतु । गुणकारंगढ क्रोधादिभेवादिदं ताल्केयप्पुवु । ४ सूद्मसांपरायंगेयूं सुक्ष्मलो भोदय- 
स्थानमो देयप्पुददवक योगंगव्ठुमों भत्तप्पुवप्पुर्दरिदमों भत्ते स्थानंगल्ठुमों भत्ते प्रकृतिगव्ठमप्पवु । 
स्था ९ । प्र ९। गुणकारमुप्तो दे सुक्मलो भसकऊुं। १। संदृष्टि :-- 














जि धच ७ औ 37७ तय 723५९, €९७४१९.० 0003 000 00 00 00 000 200 0.0 टी 5ढध 5 ञ "5 #ा । 5 ४ ०७ 5, + 53 2, 5 धी 2 23 2३० 6छो ८ 2 23223 धर 


क्षेपं कृत्वा पुनः अपर्याप्ततासादनासंयतप्रमत्तानां द्वादशाग्रपंचशते मिलिते-- 


करी जिओ जी जी औिजिट फिट 


मिछाओ। तथा अपयाप्त सासादन, असंयत और प्रमत्तके पाँच सौ बारह स्थानोंको मिला- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ७४९ 


। पक सा | मि 


योग | १३ | १२ | १० | का 
९२ | ४८ | ४० | ८० | ७२ 


(७८८ रिटेड २० (६०० | ४६८| ३९६| ३९६१८० | १८ | ९ |९ 


ला काल कान का वि बी कि ॥ विज का वा जल ला मा आर 


गुण. र४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | १२ | ४ 











यिल्लि सिथ्यादष्टियादियागि अपुव्वंकरणपय्यंतमिद्द स्थानं गठु चतुव्विशतिगुणकारंगत्ठ- 
व्ववप्पर्दरिंद कूडिदोडय्न्रहस्नेरड स्थानंगव्टप्पु ५११९। २४। ववनिष्पत्ततालकरिंदं गुणिसिदोड़े 
नेरड्सासिरदिन्त्रं भत्ते टप्पवु । १२२८८। अनिवृत्तिकरणादियत्र स्थानंगढ नृरथ्वत्तमुरप्पुवु 
१५३। उभयमुं कडि पन्‍तेरड़ु सासिरद नान्र नाल्वत्तोंवु स्थानंगरूप्पुत्र ११४४१॥ इबरोढ्ु 
मुंपेर्षर अपर्य्याप्तरतासादनासंयतप्रम त्तरगढ अडसोलडबग्ग अट्टवोससयसे ब स्थानंगव्ट्य्नुर हन्ने 
रडुम॑ ५१२ कूडिदर्ड हन्तेरेडु सासिरदों भैन्‌ रण्वत्तमुरु १९९५५३। योगाशितसब्धंसोहनोयोदय- 
स्थानंगव्टप्पविवनाचारय मुंदणगाथा सुत्रदिदं पेछुदपरु :--- 
तेवण्णणवसयाहियबारसहस्सप्पमाणमुदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पडि मोहनीयस्स ॥४९८।। 
श्रिपंचाशन्नवशताधिक द्वादशसहस्रप्रमाणमुदधस्य । स्थानविकल्पान्जानोहि योंगं प्रति 
समोहनीयस्य ॥ 
एंदितु सब्बंमोहनोयोंदयस्थानंगल्ु योगाश्रितंगछु पन्‍नेरडु सासिरदों मैन रण्वत्तमरप्पुव्व 
शिष्य नीनरिये दिताचाय्प॑निदं संबोधिसल्पट्टं । आ स्थानंगछ प्रकृतिविकल्पंगर्॑ मिथ्यादृष्टियादि 
अपुव्वंकरणगुणस्थाना वबसानमागि चतुव्यिशतिगुणकारंगछनुछछुवु । द्वारत्रिददुत्तर पंचशताधिक- 
त्रिसहल्लप्रमाणंगप्पु । १५३२२४। व्ब गुणिसिदोड अष्टबष्टयुत्तर सप्तणताधिकचतुरशीतिसहस्र- 
प्रमितंगछ॒प्प ८४७६८। ववरोछ अनिवृत्तिकरणादिगल्ठेकषष्ट चुत्तरद्धि शतप्रकृतिगढ॑२६१। 
प्रक्षेपियुत्त॑ विरलु॒एकास्तत्रिशकुत्तरपंचाशी तिसहस्रप्रकृति विकल्पंग 5प्पु ८५०२०। .बबरोनु 
कूडल्पड॒व वेक्रियिकसिश्रकापयोगादिसासादनासं पतप्रमत्त रुगष&ठ प्रकृतिविकल्पंगढछ पेछदपर ॥--- 
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योगाश्चितसवंमोहनीयोदयस्थानानि त्रिपंचाशदग्रनवशताधिकरद्वादशसहस्राणीति जानीहि १२९५३ | 
प्रकृतयोइपि मिथ्यादृष्टबाद्यपूर्वकरणांता एक्रीकृत्य चतुविशत्या गुणयित्वाइनिवुत्तिकरणादीनामेकषष्ट्ग्रद्विशती 
क्षेपं कृत्वा (एक्रान्नत्रिशदृत्त रपंचाशीतिसहरसराणि भवंति । ८५०२९॥४९ ८॥अथ तेषु निक्षे।यन्नाह)पुनस्तत्र -- 








कर सबको जोड़ो ॥४९७॥ 


ऐसा करनेपर योगके अःभ्रयसे मोहनीयके सब उदयरथान बारद्द दृजार नो सौ 
तरेपन होते हैँ । ओर प्रकृतियां भी मिथ्यादृष्टिसे अपूब करण पयन्त एकत्र कर उनको चौबीस 


२७० 


१७० 


१५ 


र्० 


२५ 


३० 
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बिदिए बिगि पणगयदे खदु णव एक्क ख अट्ट चउरो य। 
छट्ठे चउ सुण्ण सं पयडिवियप्पा अपुण्णम्मि ॥४९९।। 
द्वितोये दर क पंचासंयते खट्ठिनवेकं लाष्टचत्वारि च। षछ्ठे चतुः शुन्यसप्तप्रकृतिविकल्प, 
अपूर्णे 0 
द्वितीये अपूर्णे वेक्नेयिकमिअ्रकाययोंगिसासादननोत्ु अंकक्रमदिदं प्रकृतिविकल्पंगलु दघेक- 
पंच द्वादज्ञोत्तरपंचशतप्रकृतिग्‌ ५१२। असंयतेध्पूर्ण वेक्रियिकमिश्रकास्मंणकाययोंगियोत्ठ 
खद्दिनवेक विशत्युत्तरनवशताधिकसहल्प्रकृतिविकल्पंगछ, १९२०। च॒ दाब्दविदमोंदारिकसिभा- 
संयतनोवब्द, खाष्टचत्वारि अज्योत्युत्तर चतुःशतंगव्ठ_ ४८० ॥ षछ्ठ प्रभत्तसंयतनोछ, आहारकाहार क- 
मिश्रकाययोंगद्वयदोत्छ, चतुःशुन्यसप्त चतुरुत्तरसप्तशतप्रकृतिविकल्पंगव्ठप्पुतु ७०४॥ कूडि नाल्‍्कुं 
स्थानदोल षोडजोत्तर बद्छताधिकत्रिसहुत्रप्रकृतिविकल्पंगव्प्प ३६१६। वर्य कूडियोर्ड योगा- 
ध्षितमोंहनोयोदयसब्बंप्रकृतिविकल्पंगठ पंचचत्वारिशदुत्तर घट्छताधिकाष्टाशीतिसहस्रप्रमितं गल्टप्प 
८८६४५ । वी संख्येयुमनाचारय्य मुंदण गाथा सुत्रदिदं पेछुदपद :-- 
पणदालछस्सयाहिय अट्टासीदीसइस्सम्ुद्यस्स । 
पयडीणं परिसंखा जोगं पड़ि मोहणीयरस ||५००।| 
पंचचत्वारिशत्‌ षट्छताधिकाष्टाशीतिसहुल्रमुदयरुण । प्रकृतोनां परिसंख्या योगं प्रति 
मोहनोयस्य ॥ 
योगम कत्तुं मोहनोयोदय प्रकृति विकल्पंगछ पंचचत्वारिशदधिकषट्छताधिकाष्टाशो ति- 
सहस्रप्रसितंगन्प्पुब दितु पेछलल्पट्टुवु ७ 
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सासादने वैक्रियिकमिश्र क्रमेण प्रकृतिविकला: द्रथेकपंच ५१२। असंयते वैक्रियिकमिश्रकार्मणयों: 
खद्दिनवेकं १९२० । चशब्दादोदारिकमिश्रे खाष्टचत्वारि ४८०। प्रमत्त आहारकद्ये चतुःशून्यसप्त ७०४ 
चैंकी कृत्य निश्षिप्तेषु-- 

योगाश्रितगोहनीयोदयप्रकृतिविकल्पा: पंचचत्वारिशदग्रषट्छताधिकाष्टाशोतिसहत्नाणि ८८६४५ 
॥५००॥ 








भंगोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसमें अनिवृत्तिकरणके स्वेद्‌-अवेद भाग तथा सूक्ष्म- 


साम्परायकी दो सौ इकसठ प्रकृति मिठानेपर पिचासी हजार उन्तीस दोोती हैं ॥४९८॥ 

इसी बातको प्रन्थकार आगे स्त्रयं कहते हैं-- 

सासादनके वेक्रियिक मिश्रमें प्रकृति विकल्प पाँच सौ बारह हैं। असंयतमें 
बेक्रियिक मिश्र और कार्माणके प्रकृति विकल्प उन्‍नीस सौ बोस हैं। “'च' शब्दसे औदारिक 
मिश्रमें चार सौ अस्सी हैं। प्रमत्तमें आद्वारक-आहद्वारक मिश्रमें सात सो चार हैं। इन्हें 
एकत्र करके मिलानेपर--॥४९०॥ 

योगके आश्रयसे मोहनीयके सब उदय प्रकृतियोंके भेद अठासी हजार छह सौ 
पेंतालीस होते हैं ॥५००॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदौपिका ७५१ 


अनंतरं संपममनाश्रपिसि मोहनोयोदयस्थानप्रकृतिसंस्येगन्ट पेझदपर :-- 
तेरस सयाणि सत्तरि सत्तेव य मेलिदे हवंति त्ति। 
ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०१॥ 
शत्रयोदशशतानि सप्तति सप्तेब व मिलिते भवंतीति । स्थानविकल्पान्‌ जानीहि संयमावलंबेन 
मोहस्य ॥ 
संयमावलंबनदिद॑ मोहनीयदुदयस्थानविकल्पंगर्, प्रयोवशशतंगढं, सप्रतियु' सप्तकमुं 
कूड़ियप्पुब दितरि १३७७। येंदु संबोधिसल्पट्टुददे ते बोडे प्रमससंयतनोलु सामायिकमुं छेदोप- 
स्थापनमुं परिहारविशुद्धिसंधमधु्म'ब सूरुं संयमंगल्वप्पुबंतागुत्तं विरलेकेक संयमव्क ठु मोहनीयोदय- 
स्थानंगछागुत्तं विरलु पुर संयर्मर्गाव़्ण चनुर्थिवशतित्थानंगल्ठपयुवु २४। प्रकृतिविकल्पंगलु ४४। 
३ गुणिसिदोडे नर मूवत्तेरडप्पुष । १३२। गुणकारंगल्ु चतुष्विशतिप्रसितमक्कुं। २८॥ अप्रमत्त- 
संयतनोतभ॑ते मूरुं संयमंगल्गिप्पत्तनालकुं स्थानंगव्ठं २४। नुरमृवत्तरडु प्रकृतिबिकल्पंगठ्ठ १३२। 
चतुध्विशतिगुणकारंगब्तप्पुकु । २४॥ अपृव्वंकरणनोछू. सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयमदयक्क 
प्रत्येक नाल्‍कु नाल्कुदयस्थानंगढागुत्तं विरल टुदयस्थानंगलु ८ प्रकृतिविकल्पंगव्टिप्पत्त २० २ 
गुणिसुत्त विरलु नाल्वत्तप्पुतु ।४०। गुणकारंग् चतुथ्विज्ञतिप्रमितंगव्ठप्पुत्ृु। २४१ अनिवृत्ति- 
करणनोतु सामायिकछेदोपस्थापनासंयमद्यकके प्रत्येक मोहनीयोदयस्थानमों दो दागव्ठे र हुं संयसंग- 
व्गेरडे स्थानंगल्प्पुवु ॥ २। प्रकृतिगलुमों दो दु संयमक्करडर डागलेरड संयमंगछग नाल्‍कु प्रकृति- 
गल्लप्पूचु ४ । गुणकारंगल्मु हन्नेरडप्पुतु | १९। मत्तमवेदभाग योल्निवृत्तिकरणंगे संयमद्यगुणित- 
मुदयस्थानमों दकके रड्स्थानंग्वप्युवु । २। प्रकृतिगढ मेरडेंयप्पुबु ॥ २। गुणकारंगन्ु क्रोधावि- 
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अथ संयममाश्रित्याह-- 

संयमावलंबेन मोहनीयस्योदयस्थानविकल्पास्त्रपोदशशतानि सप्तसप्तत्यग्राणि मिलित्वा भवंतीति 
जानीहि १२७७ ॥ तद्यवा--प्रमत्तेउप्रम ते च सामायिक्रादित्रयं प्रति स्थ।नानि चतुर्विशति: । प्रकृतयों द्वातरिश- 
दग्रशतं । अपूरवकरणे सामायिकादिद्ययं प्रति स्थानान्यष्टो । प्रकृतयश्चत्वारिशत्‌ । एतेषु त्रिषु गुणकारइ्च- 
तुविंशति: । अनिवृत्तिकरणे5पि तद्द्वय॑ प्रति सवेदभागे स्थाने द्वे । प्रकृतयर्चतस्र: । गुणकारो द्वादश | अवेदभागे 
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आगे संयमके आश्रयसे कथन करते हैं-- 
संयमके अवलम्बनसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद मिलकर तेरह सौ सतद्दत्तर दोते 
हैं। उन्हें कहते हैं-- 

प्रमत्त और अश्रमत्तमें सामायिक आदि तीन संयम होते हैं। उनके द्वारा आठ-आठ 
स्थानोंको गुणा करनेपर चौबीस-चौबीस स्थान होते हैं। और उन स्थानोंकी प्रकृतियाँ 
चबालीस हैं। उनको तीौनसे गुणा करनेपर एक सो बत्तीस-एक सो बत्तीस प्रकृतियाँ होती 
हैं। अपूबकरणमें सामायिक आदि दो संयम होते हैं। उन दोसे चार स्थानोंको गुणा 
करनेपर आठ स्थान होते हैं. ओर बीस प्रकृतियोंको गुणा करनेपर चालीस प्रकृतियाँ होती 
हैं। इनको चौबीस भंगोंसे गुणा करो। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें एक स्थान और दो 
प्रकृति हैं। उनको दो संयमोंसे गुणा करनेपर दो स्थान चार प्रकृति होती हैं। इनको बारह 
क-९५ 
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भेवदिद नाल्कप्पुशु॥ ४। सृक्मसांपरायनोलु सृक्ष्मसांपरायसंयमसो वेयककुसदक्कुवयस्थानमो दूं 
प्रकतियुमों दप्पुदु । गुणकारमुं सुक्ष्मलोभसंबंधियुमों देयक्कुमिदक्क संदृष्टि :-- 


"5५.० 




















श। ३ ३ |२ |२ | २ |! 
स्‍्था। रए | २४ | ८ |२ |२ | १ 
श्र हर | शश९ | ४७ | ४ २ | ! 
[प्र २४ | २४४ | २४ | १९२ [४ | ! 


इल्लि सोदल प्रमत्ताप्रमत्तापृ्यंकरणस्थानंगढ्गें चतुथ्विज्तिगुणकारंगल्ु टप्युदरिद कूड़ि 
अय्वत्तार ५६ निष्पत्तनाल्‍करिंदं २४ भुणिसिदो्ड ५६। २४। रूब्धं सासिरद मुनुरनाल्‍्वत्तनाल्कप्पु 
१३४४ । बवरोलू अनिवृुत्तिकरणाविगक सूवत्तमुरु स्थानंगढं ३३। कूडिदोड़ पृर्व्वोक्ततासिरद 
मून्रेप्पत्तल स्थानविकल्पंगव्टप्पुवु ॥ १३७७ । प्रकृतिविकल्पंगन्गुमा मुरं गुणस्थानंगछोव्ठ चतुद्विश्- 
तिगुणकारंगलनुव्व्टवप्पुर्दारिदं कूडि गुणिसुत्त बिरलु । ३०८ ॥ २४। येहु सासिरदिन्न्र तो भत्तार- 
पुब | ७२९६। इवरो्वनिवृत्तिकरणादिग्वत्तेलु ५७ प्रकृतिगरं कूडिकोछत्तं विरलु येव्ठ 
सासिरद सून्रय्वत्तमुरप्पु ७३५३ । वो संख्येयं मुंबण गाथासुत्रदिदं पेनुदपर :-- 
तेवण्णतिसद्समहिय सत्त सहस्सप्पमाणमुदयस्स । 
पयडिवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०२॥ 
त्रिपंचाशत्त्रिशताधिक सप्रसहस्नप्रमाणमुदयत्य | प्रकृतिविकल्पास्जानोहि संयमावलंबेन 
मोहस्य ॥ 


५० ७.२७-२७0..)०७० 





न. 


स्थाने हे । प्रकृती अपि दे । गुणकारइ्चत्वा रः । सूक्ष्मसांपराये तत्संयमं प्रति स्थानमेकं, प्रकृतिरेका, गुणका रो- 


5प्येक: । अत्र तावत्प्रमत्तादित्र यस्य स्थानान्येकीकृत्य चतुविशत्या संगुण्य तत्रानिवृत्ति करणादीनां त्रय॑स्त्रिशत्तत: 
प्रक्षेप कृते पूर्वोक्ततंर्यानि भवंति १३७७ ॥५०१॥ 





भंगोंसे गुणा करो । अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको दो संयमोंसे गणा करनेपर 


दो स्थान, दो प्रकृति होती हैं| इनको चार भंगोंसे गुणा करो । सूह््मसाम्परायमें एक संयम 
ओर वहाँ एक स्थान एक प्रकृति ओर भंग भी एक | 
यहाँ प्रमत्त आदि तीनके छप्पन स्थानोंको चौबीससे गणा करनेपर तेरह सौ चवालीस 


होते हैं। उनमें अनिवृत्तिकरण आदिके ततीस मिलानेपर तेरह सौ सतहत्तर उदयस्थान 
होते हैं ॥५०१॥ 


१, तिसदसहियं--मु० । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ७५३ 


संयभावलंबनदिद  सोहनोयोदयद त्रिपंचाशदुत्तरत्रिशताधिकसप्तसहखप्रसितप्रकतिविकल्पं- 
गव्दनरिये दु शिष्यनाचाय्यनिदं संबोधिसल्पट्ट ॥ 
अनंतरं गुणस्थानदोल्ठु संभविसुव लेइयेग्ं पेछ्दपर :-- 
मिच्छचउक्के छक्क॑ देसतिये तिण्णि होंति सुहलेस्सा । 
जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥५०३ ॥ 
मिथ्यादुश्चितुष्के घट्क॑ वेशब्रतित्रये तिल्रों भवंति शुभलेश्याः। योगिपय्यंतं शुक्ललेश्या 
अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ 
मिथ्यादृष्टिचतुष्के घटक मिथ्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टि सम्पग्सिथ्यादृष्टि असंयतसम्यरदृष्टि- 
गछे ब गुणस्थानचतुष्कदोल प्रत्येक लेइयाघट्कमक्कुं। देशब्रतित्रये तिल्रों भवंति शुभलेश्याः 
वेशसंयतप्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयतर ब गुणस्थानत्रयदोत्ु प्रत्येक शुभलेद्यात्रयमक्‍्कुं। योगिपय्य॑त॑ 
शुक्ललेश्यामेलपूवय करणादिसयोगकेवलिगुण €थानपरय्व॑त॑ शुक्ललेइयेयो दें यक्‍कुं। तु म्ते अयोगि- 
स्थानमलेइयं अधोगिगुणस्पानं छेश्यारहितमककुं। इंतु गरुणस्थानदोछ पेछल्पट्ट लेइयेगव्शनाअपिसि 
सोहनोयोदयस्थानविकल्पंगव्ठ संख्येधुम प्रकृतिविकल्पंगल्ठ संख्ययुमं गायाद्रयदिदं पेछूदपर :-- 


पंचसद्स्सा बेसय सत्ताणउदी हृवंति उदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणसु लेस्सं पडि मोहणीयरस ॥५०४॥ 
पंचसहल्नाणि द्विशतसप्तनवतिब्भबंति उदयस्य। स्थानविकल्पान्जानोहि छेद्रयां प्रति- 
मोंहनी यस्य ॥ 
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संयमावलंबेन मोहनोयोदयप्रकृतयोषपि स्थानवदेकीक्रुते त्रिपंचाशदग्रत्रिशताधिकसप्तसहस्नाणीति 
जानीहि ॥५०२॥ अथ गुणस्थानेथु संभवल्लेदया: प्राहु-- 

मिथ्यादुष्टयादिचतुर्गुणस्थानेषु प्रत्येक लेश्या: षड्‌ भवंति । देशसंयतादित्रये शुभा एवं तिस्र: । उप्ये- 
पूर्वक रणादिसयोगपय॑तमेका शुभलेश्यैव । तु--पुनः अयोगिगुणस्थानं लेश्यारहितं ॥५०३॥ उत्तलेश्यामाणित्य 
तत्संस्थानप्रकृतिसंब्ये गाथाद्वयेनाह--- 





संयमका अवल्म्बन लेकर मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंको भी स्थानोंकी तरह एकत्र 
करके अथौत्‌ प्रमत्त आदि तीनकी तीन सो चारकों चोबीससे गुणा करके उनमें अनिवृत्ति- 
करण आदिके सत्तावन मिलानेपर सात हजार तीन सौ तिरपन प्रकृतियाँ होती हैं ॥५०२॥ 

अब गुणस्थानोंमें लेश्या कहते हँ-- 

मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें छद्द लेश्या होती हैं। देशसंयत आदि 
तोनमें तीन शुभलेश्या द्वी होती हैं। ऊपर अपूरबेक्रणसे सयोगी पयन्त शुक्छलेश्या ही है। 
ओर अयोगी गुणस्थान लेश्यासे रहित है ॥५०३॥ 

के लेश्याओंका आश्रय छेकर मोहके स्थानों ओर प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे 

कहते ह-- 


न्श्चक 


ए 


१५ 
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सप्त नवत्युत्तर दिशताधिक पंचसहुस्रप्रमितंगव्प्पुष । १२५७। लेश्येयं कुरुत्तु मोहनोयवु- 
दयस्थानविकल्पंगल्नरियेदु शिष्यं संबोधिसल्पट्टं ॥ 
अट्ठत्तोससहर्सा वेण्णिसया होंति सत्ततीसा य । 
पयडीणं परिमाणं लेस्सं पडि मोहणीयस्य ।॥॥५०५॥ 
५ अष्टात्रिशत्सह॒ल्लाणि द्विशतानि भवंति सप्तत्रिशष्य । प्रकृतोनां परिसाणं लेश्यां प्रति 
सोहनो यस्य ॥ 


लेइयेय॑ कुरुतु मोहनीयदुबयप्रकृतिगछ परिमाणं सप्तत्रिशवृत्तरद्धिशताधिकाष्टात्रिशवत्सहल- 
गत्टप्पुपु ३८२३७। बे ते बोडे संदृष्टि :--- 





गु गु | सि सा मि अ दे प्र अ।अ नि _मि|सा |मि|अ |वबे [प्र सा । मि | | दे । प्र्।्अ | अ | | 
ले ६| ६| ६९| ६| ३। रे 

ठाण | ८। ४।| ४| ८| <८| <ै| | 

ठाण वि| ४८ | २४ | २४ | ४८ | २४ | २४ | २४ | ४ | 
प्रवि (४०८ [१९२ [१९२ |३६० [१५६ [१३२ |१३२ | २० | 
गुणका | २४ | रेट | २४ | रेड | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | १२ | 


ई रचनाभिप्रायं सूचिसल्पडुगुमदे ते दोडे मिध्यादृष्टियोत्ू, वशकादि चतुस्थानंगठ, ८ 





९९ 

१७० 

१० नंवकादिचतुस्थानंगछ, ७ मंतेंदुं स्थानंगछारं लेइयंगव्िवं गृणिसुत्त विरलु ८। ६ नाल्‍्वत्तेंढु 
८८ 
९, 


+ ० + (्‌्‌ * ५ ० 
स्थानंगल्प्पुवु ४८। प्रकृतिगलरवत्ते टनारं लेश्येरगाल्ठदं गुणिसुत्तं विरलु ६८।६॥। नानुरेंठु 





हमा गुणस्थानेषक्तलेद्या आश्रित्य तावत्सवमोहनीयोदयस्थानानि सप्तनवत्यग्रद्धिशताधिकपंचसह- 
स्नाणीति जानी हि ॥५२९७॥ 


लेकष्यां प्रति मोहनीयोदयप्रकृतिपरिमाणं ससरत्रिशदग्रद्विशताधिकाष्टात्रिशत्सहत्लाणि भवंति ३८२३७। 


१५ तथथा--मिथ्यादुष्टो स्थानानि दशादोनि चत्वारि| ८ | नवादीनि च॒त्वारि | ७ । मिलित्वाष्टो, पषड- 
९९ ८।८ 
282 रे 
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गुणस्थानोंमें कहीं लछेश्याओंके आश्रयसे मोहनीयके सब उद्यस्थान पाँच हजार दो 
सौ सत्तानबे जानो ॥५०४॥ 


तथा लेशयाओंके आश्रयसे मोहनीयकी ढद्य प्रकृतियोंका परिमाण अड़तीस हजार 

दो सौ संतीस हैं । उन्हें कहते हैं-- 
२० मिथ्यादृष्टिमें स्थान दूस आदि चार तथा नो आदि चार। इन आठ स्थानोंको छट्द 
लेश्यासे गुणा करनेपर अडृतालीस स्थान हुए । उनकी अड़सठ प्रकृतियोंको छट्द छेश्याओंसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ७५५ 


प्रकृतिग्ूप्पुवु ४०८। गुणकारंगल्विप्पत्तनाल्‍कप्पुवु २४। सासादननोत्छ नवकादि चतुस्थानंगत्ूप्पु ७ 
८८ 
९, 
बवनार लेश्येगव्ठिदं गुणिसुत्तं विरलु ४।६॥। चतुव्विशति स्थानंगव्वप्पुतु ॥ २४॥। प्रकृतिगव्ठ 
मूवत्तेरडनारु' लेइयेगव्विवं गुणिसुत्तं विरलु ३२। ६। नुरतों भत्ते रडुदय प्रकृतिगर्प्पुवु १९२। गुण- 
कारंगव्विप्पनाल्‍कु २४॥ मिश्रतोलु नवकाविचतुःस्थानंगल्वप्पु ७ बबनार लेश्येरगाल्वदं गुणिसुत्तं 
८८ 
है रै कै 
विरलु ४१ ६। इप्पत्ततालकुं स्थानंगव्ठप्पुतु । २४। प्रकृतिगठ सृवत्तरडनाद' लेइयेंगव्लिदं गुणि- 
सुत्तं विरलु। ३२। ६। नुरतों भत्तरडु प्रकृतिगव्वप्युशु। १५२। गुणकारंग्विप्प्तनाल्कप्पुबु । 
२४। असंयतनोल्दु तवकादिचतुःस्थानंग्व्दुमष्टकादिचतुःस्थानंग्द॑६ कूडियें टुं स्थानंगव्तनारु' 
हा 
८ 
लेइयेगव्ठिवं गुणिसुत्त बिरलु । ८१ ६। नाल्वत्तेंटुं स्थानंगव्वप्पुबु। ४८। प्रकृतिगव्दुमरवत्तनारु 
लेब्येगाव्ठिदं गुणिसुत्तं विरलु ६०१ ६। सुनुरणत्तु प्रकृतिगव्ठप्पुवु । ३६०१ गुणकारंगब्टिप्पत्तनाल्‍क- 
प्युवु ५ बेशसंयतनोव्ष्टकादिचतुःस्थानंगवल्दुं ६ सप्तकादि चतुःस्थानंगव्ठ ५ कूड़ि येंदु' स्थानं- 
७७ दर 


< है 





-ीअथघी जा 


लेश्यागुणितान्यष्टचत्वारिशत्‌, प्रकृतयोश््टषष्टि: षड्लेश्यागुणितान्यष्टाग्रचतु:ःशवती । सासादने स्थानानि 


तवादीनि चत्वारि | ७ | षड्लेश्यागुणितानि चतुविशतिः, प्रकृतयों द्वात्रिशतु, षड्लेध्यागुणिता द्वानवत्य- 
८८ 
कम 
ग्रशत । मिश्रे स्थातानि नवादीनि चत्वारि 








डे 
८। ८ 


९ 


षड्लेश्यागुणितानि चतुविद्ञति:, प्रकृतयो द्वात्रिशत्‌, 








षड्लेदयागुणिता द्वानवत्यग्रशर्त । 


असंयते स्थानानि नवादीनि चत्वारि | ७ | अष्टादीनि चत्वारि | ६ | मिलित्वाष्टो पडलेश्या- 


८॥८ ७।७ 
६ ८ 


गुणिता/यष्टाचत्वारिदातु प्रकृतयः षष्टिः, षड्लेब्यागुणिताः षष्ट्यग्रत्रितती । देशसंयते स्थानान्यष्टादीनि 

















गुणा करनेपर चार सौ आठ श्रकृतियाँ हुई। सासादनमें नौ आदि चार स्थानोंको छद्द 
लेश्यासे गुणा करनेपर चौबीस स्थान हुए। उनको बत्तीस प्रकृतियोंको छहसे गुणा करनेपर 
एक सौ बानने प्रकृतियाँ हुइ। मिश्नमें स्थान नो आदि चार, प्रकृति बत्तीस। छह लेशयासे 
गुणा करनेपर स्थान चौबीस और प्रकृतियां एक सो बानबे हुईं। असंयतमें स्थान नो आदि 
बार ओर आठ आदि चार इस तरह आठ । उनकी प्रकृति साठ। उनको छह लेश्यासे 
गुणा करनेपर स्थान अड़तालीस, प्रकृति तीन सो साठ हुईं। देशसंयतमें स्थान आठ आदि 
. बार ओर सात आदि चार मिलकर आठ । प्रकृति बावन | तीन छेश्यासे गुणा करनेपर 


१० 


१५ 


२७० 


७५६ गो० कर्मंकाण्डे 


गठता सूरु शुभलेद्येगाल्दं गुणिसुत्तं विरलिप्पत्तनालकु स्थानंगव्ठप्पुदु । २४। प्रकृतिगलमय्वत्ते रडं 
भूर शुभलेश्यगलिंदं गुणिसुत्त विरलु ५९३। नुर्वत्तार प्रकृतिगव्वप्पुवु।१५६।॥ गुणकारं- 
गह्िप्पत्तनाल्‍कप्पुवु ६ २४ ॥ प्रमत्तसंयतनोछु सप्तकादिचतुःस्थानंगव्दुं ५ षट्कादिचतुःस्थानंगर् 
६६ 
दे 
४ कड़ि येंटु स्थानंग्ठ मुरु लेश्यर्गाव्ूदं गुणिसूत्त बिर ८। ३। लिप्पत्त नाल्‍कुं स्थानंगव्ठप्पुव॒ 
५५ 
६ पु हे 
५ २४। प्रकृतिगल नाल्वत्तनालक मुद लेश्यगव्ठिदं गुणिसत्तं विरलु ४४। २। न्रमपुबत रडु १३२। 


प्रकृतिगव्प्पुतु॥ गुणका रंगव्टप्पत्तनालकप्पुवु २४ ॥ 
अ्प्रमत्तसंयतनोव्यमा प्रकारदिदं सप्तकादि चतुःल्थानंगठु ५ घट्कादिचतुस्थानंगलुं ४ 
१६ ह 
कूडि येंटुंस्थानंगढ्॑ मुरु क्ेश्येगाल्द गुणिसुत्त बविर ८१३। लिप्पत्तनालकु' स्थानंगरूप्पुवु ६ २४। 
प्रकृतिगल नाल्वत्तनालकुमशुभलेश्यात्रयदिद गुणिसुत्त विरलु ४४। ३। नुरमूवत्तेरडु प्रकृति- 
१० गर्ृप्पुवु। १३२। गुणकारंगल्िप्पत्तनालकप्पुतु २४॥ अपृध्वंकरणनोछु षट्कादिचतुस्थानंगढ्ठ 
हे शुक्ललेइयेयो दरिद॑ गुणिसुत्त विरलु ४। १। नाल्‍के स्थानंगल्वप्पुतु | ४। प्रकृतिगव्ठिप्पत्त- 

६ 


सनो दे शुक्ललेइ्य यिदं गुणिसुत्तं विरलु २०१ १। इप्पत्त' प्रकृतिगल्प्पुनु। २०। गुणकारंगक्ि- 


3543४ 33 जि 0 पट 








के 
६।६ 
७ 


६ | सप्तादीनि चत्वारि 


७।७ 
८ 


द्वापंचाशतू, तत्वयगुणिताः षट्पंचाशदग्रशतं । प्रमत्तेईप्रत्ते व स्थानानि सप्तादीनि चत्वारि 


च:वारि मिलित्वाष्टो शुमलेश्यात्रयगुणितानि चतुविशति:, प्रकृतयों 














७ 
६।९ 
७ 


मिलित्वाष्टी, तत्त्रयगगुणितानि चतुरविंशति: | प्रकृतयर्चतुश्चत्वारिशत, तत्तय- 








४ 
५५ 
५ 


गुणिता द्वात्रिशदग्रशतं । अपूर्वकरणे स्थानानि षट्कादोनि चत्वारि 


१५ पटकादीनि चत्वारि 








४ | शुक्ललेश्यागुणितानि चत्वार्येव, 
५ 








६ 


स्थान चोबीस, प्रकृति एक सो छप्पन हुईं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान सात आदि चार 
ओर छह आदि चार मिलकर आठ | प्रकृति चचालीस | तीन छेश्यासे गुणा करनेपर स्थान 
घोबीस, प्रकृति एक सौ बत्तीस हुईं । अपुवकरणमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस । 
२० शुक्ललेश्यासे गूणा करनेपर उतने ही रहे। यहाँ तक स्थानों और प्रकृतियोंको चौबॉस 
भंगोंसे गुणा करें। अनिवृत्तिकरणके स्ेद भागमें स्थान एक, प्रकृति दो। शुक्ललेश्यासे 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्तवप्रदीषिका ७५७ 


प्पसनाल्‍कप्पुवु । २४॥ अनिषृत्तिकरणनोन्दु द्विप्रकृतिस्थानमों दनों दे शुक्ललेइयेयिद गुणिसि- 
दोड़ो दे स्थानमक्कु । १। प्रकृतिगढेरड्मनों दे शुक्ललेश्येयिदं गुणिसिदों २। १ डेरडे प्रकृति- 
गव्यप्पुवु १२१ गुणकारंगढं चतुष्कषाय त्रिवेदोदयकृतंगल्ठु॒पन्नेरडप्पुवु । १२। सत्तमनिवुत्ति- 
करणन वेदरहितभागेयोत्रु एकप्रकृतिस्थानमनेकशुक्ललेइयेयिद गुणिसुत्त विरलु एकस्थानम्क्‍र्क। 
१। प्रकृतियुमों दनों वे शुक्ललेशयेयिद ग्रुणिसुत्तं विरलु ओदद प्रकृतियककुं। १। ग्रुणकारंगव्ठ 
संज्वलनक्रोधादिभेदादिद नाल्कप्पुवु । ४ ॥ सुक्ष्मसांपरायनोछू सृक्ष्मलोभोदयस्थानसो वेयकरकुं १। 
प्रकृतियु सुक्मलो भमो देयककु १ । गुणकारमुमदो देयक्कुमंतागुत्तं विरलु मिथ्यावृष्टधाद्यपृष्वंकरण- 
गुणस्थानपय्य॑ तसाद गुणस्थानंगल्लोर् सोहनीयोदयस्थानंगल लेश्याश्रितंगल चतुव्विश्तिगुणकारं 
गल्ननुव््त्ु दप्पुदरिद कूड़िदोडिस्न रिप्पत्तप्पुववनिप्पत्तनालकरिंद गुणिसुत्तं विरलु। २२०। २४। 
अय्बु सासिरविन्न्रेण्भत्तप्पुवु । ५२८० । इबरोहछनिवृत्यादिगल्स्थानंगल्ु पविनेत्व १७। कूडिदोड्ड 
मुंपेल्दय्दु सासिरदिस्न्र तो भत्ते ऋप्बुवु ॥ ५२९७। प्रकृतिगढ्ं सासिरदय्तुर तो भत्त रडप्पुवब 
निष्पत्तनाल्‍करिंदं गुणिसुत्त विरलु। १५०२। २४। मृबत्तेंदु सासिरविन्न्रेंडु प्रकृतिगव्पप्पु। 
३८२०८। ववरोब्ठनिवृत्यादिवछ प्रकृतिगछिप्पत्तो भत्तप्पुबबं २० कूडिदोडई्ड मुंपेरुद मूबत्तेंटु 
सासिर दिन्नुरमूबत व्ठु प्रकृतिगलूप्पुवु । ३८२३७ ॥ 

अनंतरं सम्प्रक्व गुणमनाश्रथिसि असंयतादिगुणस्थानंगछो छू संभविसुव सब्बंभोहनोयों- 
दयस्थानंग्रल्ठसंख्यायुतियं पेछदपर :-- 

अद्दत्तरीहि सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स | 


ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत्त गुणेण मोहस्स ॥५०६॥ 
अष्टासप्रतिभिः सहितानि त्रयोरशशतानि भवंत्युवयस्प । स्थानविकल्पान्‌ जानीहि सम्यक्त्व- 
गुणेत मोहस्य ॥ 


६८ ढक न्‍ 5 ध 2 धिटधा५ ध9ढटधञ5ञ5ध 5 घट टाटा 555 5स ५ ध3जटध धर ध तर ध धर. 


प्रकृयों विशतिः, तथा गुणिता विशतिरेव। एतावत्यय॑तं सर्वत्र गुणकारइचतुर्विशति: | अनिवृत्तिकरणे 


सवेदभागे स्थान तया गुणितमेक प्रकृती हे तया गुणिते दे एवं । गुणकारों द्वादश | अवेदभागे स्थान तया 
गुणितमेक प्रकृतिस्तया गुणितैका, गुणका रइचतुष्क । सुक्ष्मसांपराये स्थानमेकं, प्रकृतिरेफा गुणकरारोध्प्येकः । 
अत्रापूवंकरणपयंत॑ स्थानानि प्रकृतोश्व मेलयित्वा चतु्विशत्या संगुण्य तत्र स्थानेष्वनिवृत्तिसरणादीनां 
स्थानदशके प्रकृतिषु तत्मकृत्येकान्नत्रिशत्के च प्रक्षिप्ते प्रागुक्तदेश्वाश्रितमोहनोयस्यानप्रकृतिप्रम/णे स्यातां 
॥५०५॥ अथ सम्यकत्वम।श्रि त्याह- 

गुणा करनेपर उतने ही रहे । इनको बारह भंगोंसे गंगा करो। अवेद्भागमें स्थान एक 
प्रकृति एक । शक्ललेइयासे गुणा करनेपर भी उतने ही। इनको चार भंगोंसे गणा करो । 
सूक्ष्मसाम्परायमें स्थान एक, प्रकृति एक | शक्‍ललेइयासे गणा करनेपर भी उतने ही। भंग भी 
एक | अपूृबकरण पयन्त स्थानों ओर प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीस भंगोंसे गणा करनेपर 
तथा अनिवृत्तिकरणके सतरह स्थानोंकों स्थानोंकी संख्यामें और उनतीस प्रकृतियोंको 
प्रकृतियोंकी संख्यामें मिलानेपर पूर्वोक्त स्थानभेद्‌ ओर प्रकृतिभेदका प्रमाण आता है ॥५०५॥ 

आगे सम्यक्त्वके आश्रयसे कहते हैं--- 





१७ 


नव 


५ 


२५ 


७५८ गो० कर्मकाण्डे 


सम्यक्त्वगुणवोडने मोहनीयदुवयस्थानविकल्पंगव्टष्टासप्रत्युत्तरत्रयोदशशतंगत्ठप्पुषव॑ नोनरि- 
येबु शिष्य संबोधिसल्पट्ट १३७८ ॥ 
अटठेव सहस्साहईं छव्वीसा तह य होंति णादव्वा | 
पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥५०७॥ 
५ अष्टेब सहल्लाणि बड्विद्वतिस्तथेव भव॑ति ज्ञातव्या:। प्रकृतीनां परिमाणं सम्पक्तवगुणेन 


स्प 
हे मोहनीयदुदयप्रकृतिगछ परिमाणमुं सम्यक्त्वगुगदोडने ठु सासिरंगलुमंते बड्विशतिगल्ु- 
मप्पुवे दु ज्ञातव्यंगछप्पुबु । ८०२६॥ अब ते बोडे--असंयतसम्यग्वृष्टियोल्॒ क्षायोपशमिकसम्यक्त्व- 
मुमोपशमिकसम्यक्त्वमुं क्षायिकसस्यकत्वमुर्म व सम्प्रकवत्रितवमककुमव रोक क्षायोपहासिकसम्ध- 
१० क्त्वदोल्दु नवकादि चतुःस्थानंगव्ूप्पु ७, बवर प्रकृतिगन्ठु मुवत्तेरडप्पुबु 0३१२ औपशमिकदोछ 
८ 


९्‌ 
क्षापिकवोढ् प्रत्येकमष्टकादिचतुश बतुस्थानंगल्लुमप्पुदरिदं ६ | ६ कूड़ि एंड स्थानंगव्ठसवर 
७७ | ७७ 


८ | ८ 
प्रकतिगत्मु प्रत्येकमिप्प--त्त ठु मिप्पत टु सागुत्त बिरलु॥ २८। २८ । कड़ि अंथ्वत्तारु प्रकृति- 
गठप्पुवु । ५६। गुणकारंगब्विप्पत्तनाल्‍कप्पुतु । २४। वेशसंघतनोत्ुमंते क्षायोपशमिकादि सम्यकत्व- 
त्रयमक्कुमल्लि क्षायोपज्मिकसम्पक्त्वदोछु अष्टकादिचतुःस्थानंगल्ूप्पु ६ बबर प्रक्ृतिगव्विप्प- 
७ 


८ 


१५ सम्पब्त्वगुणेन सह मोहनीयोदयस्थानवि॥ल्पा अष्टासप्तत्यप्रत्रयोदशशतानि १३७८ भवंतीति 
जानीहि ॥५० ६॥ 
सम्यक्त्वगुणेन सह मोहनीयोदयप्रकृतिपरिमाणं अष्टेव सहस्रनाणि तथा व षड्विशतिः ८५७२६ 


ज्ञातग्या भवंति । तद्यय[--असंयते क्ष|।योपशमिकत्य स्थानानि नवकादोनि चत्वारि | ७ । प्रकृतयों द्वात्रि- 
८।८ 
आर 


प्रकृतयः षट्पंचा- 














छू 
है. 


3।७ 
८ 


शत्‌ । मौपशमिकक्षायोपशमिकयो: स्थानान्यष्टकादोनि चत्वारि चत्वारि | ६ 
७।७ 


८ 
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वकटाकथरी 


२० सम्यक्त्व गुणके साथ मोहनीयके उदयस्थानके भेद तेरह सो अठत्तर जानो ॥५०६॥ 
सम्यक्त्वगुणके साथ मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण आठ हजार छब्बीस 

जानना चाहिए | उसे कहते हैं-- ह 
असंयतमें क्षायोपश्मिक सम्यक्त्वके स्थान नो आदि चार। उनकी प्रकृतियाँ बत्तीस | 
ओपशमभमिक क्षायिकके स्थान आठ आदि चार। प्रकंति अठाईस। दोनों सम्यक्त्वोंको 
२५. मिलानेपर स्थान आठ, प्रकृति छप्पन। देशसंयतमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्वके स्थान आठ 
आदि चार। प्रकृति अठाईस । ओऔपशमिक और क्षायिकके प्थक्‌-प्रथक्‌ स्थान सात आदि 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७५९ 


तेंटप्पुवु । २८। ओपकदामिकक्षायिकंग>गे प्रत्येक सप्कादिचतुःस्थानं बलुमागलु ५ ५. कूढ़ि 
९९ | ६।६ 


स्थानंगत्ठ टु ८ प्रकृतिगढ प्रत्येकमिष्पत्तनालकुमिप्पत्त नाल्‍कागुत्तं विरलु। २४। २४। नाल्वत्तेटु 

प्रकृतिगल्लप्पुचु । ४८ । प्रुणकारंगत्गुमिप्पत्तनाल्कप्पुवु २४। प्रमत्तसंगतनोछू  क्षायोपशमिकादि- 

सम्यक्त्वत्रयमक्‍्कुमल्लि क्षायोपशभिकसम्यक्त्ववोलु सप्तकादिचतुस्थानंगलु बर मवर' प्रकृतिगव्द 
। 


७ ! 
मिप्पत्तनालकप्पुतु । २४। औपजशमिकक्षा यिकंगत्ण प्रत्येक घट्कादि चतुःस्थानंगल ४ | ४ 
५५ | ५५ 
६| ६ 


मिप्पतुमिप्पत्त प्रकृतिगठमागल्ठ कूडिये टुस्थानंगल्ु ८ नालवत्तु प्रकृतिगव्ठुमप्पुवु ४०। गुणकारंग- 
विप्पत्तनालकप्पुब । २४॥ अप्रमत्तसंयतनोछ क्षायोपशमिकादि सम्यक्त्वत्रयमक्‍्कुमल्लि झ्ायोप- 
हमिकसम्यक्त्वदोत्ठ सप्तकाविचतुःस्थानंगलु ५ चतुविशति प्रकृतिगत्दुभप्पुष । २४। ओपशमिक 


क्षापिकंगव्ठोलु प्रत्येक घट्कादिचतु:चतुस्थानंगर्ठं विशतिविशति प्रकृतिगलुमागुत्तं विरलु ४ | ४ 
५५ | ५५ 
६९। ९४ 


कूड़ि येंटु स्थानंगलु ८। नाल्वत्तप्रकृतिगछु ४० मिप्पत्तनालकु गुणकारंगलुमप्पुष । २४ || अपुबव॑- 





दत्‌ । देशसंयते क्षायोपशमिकस्य स्थानान्यष्टकादोनि चत्वारि प्रकृतयो5ष्टाविशति: । औपशमिक- 
७।७ 
-क 
५ | प्रकृतयो5ष्टचत्वारिशत्‌ । प्रमत्तेउप्रमत्ते न 
६६ | ६६ 
। की । 
५्‌ 
९६६९ 
७ 


प्रकृतयश्चत्वारिशत्‌ । अपूर्वकरणे तु न क्षायोपशमिक । 
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क्षायोपशमिके स्थानानि सप्तकादीनि चत्वारि प्रकृतयर्चतुविंश तिः । औपशमिकक्षायिकयों: 
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५५ | ५५ 
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४९ 














चार, प्रकृति चोबीस। दोनोंके मिछकर स्थान आठ, प्रकृति अड़तालीस । प्रमत और अप्रमत्त- 
में क्षायोपशमिकके स्थान सात आदि चार-चार | प्रकृति चौबीस-चौबीस । औपशमिक और 
क्षायिकमें स्थान छह आदि चार-चार। प्रकृति धीस-बीस | दोनों सम्यक्त्वोंके स्थान आठ- 
आठ। प्रकृति चालढीस-चालीस । अपुवंकरणसें क्षायोपशमिक सम्यकरब नहीं होता | 
ओपशमिक क्षायिकमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस। दोनों सम्यक्त्वोंके 
मिछकर स्थान आठ, प्रकृति चाढीस। यहां तकके स्थानों और प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे 
क-९६ 


१५ 


१५ 


२० 


२५ 
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करणनोनु क्षायोपशमिक पोर्गाणियोपश्मिकमुं श्लायिकमु्म बरडे सम्यक्त्वमक्कुमल्लि प्रत्येक 
घट्कावि चतुश्चतुःल्थानंग्ल॑ विशतिविशति प्रकृतिगल्मागुत्त बिरलु ४ ! ४. कडियें टुस्‍्था- 
५।५ | ५॥५ 
६६ 
२०| २० 
नंगव्ठुं ८ नाल्‍वत्तु प्रकृतिगल्यमप्पुब ४०। ग्रुणकारंगन्ठ मिप्पततनाल्कप्पुव । २४७ अनिवृत्तिकरण- 
नोलु ओपशमिक सम्यकत्वमुं क्षायिकसम्यवत्वमुमप्पुबल्लि प्रत्येक द्विप्रकृतिस्थानंगव्ठो दो देयप्पुव । 
प्रकृतिगव्ठभेरडेरडेयप्पुबंतागुत्तं विरलु कूडि स्थानंगल्वेरडुं २ प्रकृतिगव्दु नाल्कुमप्पुषु ।४। 
गुणकारंगल्द॒ चतुःकषायत्रिवेबकृतंगल्ु आप, पन्‍नेरडप्पुष १९) मत्तसनिवृत्तिकरणन 
।१।१। 
अवेबभागेयोल्ु ओपशमिकक्ायिकसम्यक्त्वंगछगे प्रत्येकमेकप्रकृतिमों दो दे स्थानंग्ागुत्त विरले- 
रडु स्थानंगलूप्पवु । २। प्रकृतियु प्रत्येकमों दो दागुत्तं विरलेरड प्रकृतिगव्प्पवु २। गुणकारंगल 
संज्वलनक्रोधादि भेदविदं नाल्कप्पुवु । ४॥ 
सुक्ष्मसांपरायनोजु. औपद्सिकक्षायिकंगछगे प्रत्येक सृक्षषकोभोदयस्थानमों दो दागुत्त 
विरलरडु स्थानंगव्वप्पुशु ।२। प्रकृतिगलुमेरडप्पुवु ।॥२९। गुणकारमुं सुक्ष्मलोमदिनो देयकतां 
१॥ संदृष्टि :-- 
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डे 
५५ | ९५ 
६।+ ५ 
२० ! २० 
त्पय॑तं सर्वत्र गुणकारश्वतुविंशति: । अनिवृत्तिकरणे ओपशमिकक्षायिक्र यो: स्थानमेकैक प्रकृतों दे दे । गृुणकारो 
१११ द्वादश। अवेदभागे तयोः स्थानप्रकृतो एकैके इति दे दे गुणकारदचतुष्क । सृक्ष्मसांपरायेषपि तथा 
११११ 

स्थानप्रकृती हे हे गुणकारः सूक्ष्मलोभ: । अत्रापूवंकरणांत स्वानानि प्रकृतीरचैकीकृत्य चतुर्विशत्या गुणयित्वा 
तत्रानिवृत्तिकरणादेस्तद्गुणका रगुणितस्थानप्रकृतोबां प्रक्षेप कृते तत्तदुक्तप्रमाणं स्थात्‌। अत्र प्रकरणे यथा 


०" 


४ | प्रकृतयदचत्वारिशत्‌ । एताव- 
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गुणा करं। अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें एक स्थान एक ओपशमिक क्षायिकमें, प्रकृति दो 
दो। दो सम्यक्त्वोंके मिलकर स्थान दो, प्रकृति चार। इनको बारह भंगोंसे गृणा करें। 
अवेद भागमें स्थान एक, प्रकृति एक। दोनों सम्यक्त्बोंके मिलकर स्थान दो, भ्रकृति दो। 
इनको चार भंगोंसे गुणा करें | सूक््म साम्परायमें एक स्थान, एक प्रकृति । दोनों सम्यक्त्वोंके 
दो स्थान, दो प्रकृति । इनको एक भंगसे गुणा करें । 

अपूव करण पयेन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चोबीससे गुणा करें। ओर 
उनमें अनिवृत्तिकरण आदिके अपने गुणकारसे गुणित स्थानों ओर प्रकृतियोंको मिलानेपर 
स्थानों और प्रकृतियोंका ज्ञो प्रमाण गाथामें कहा हे वह आ जाता हे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७६१ 


_ जन शब्गनगल्न नाक नम 
४ ४ । ४ ४ हि | ५ ० 


वेदक स्थान 
ओपना० | क्षापिकस्थान [८ |८ | क्षापिक स्थान | ८ [८ | ४८ | ४ | ४ |शर[र | ४ | ८ | 4 | 4 |शर२|२ 














बेबक प्रकृति । ३२२८ (२४ | २४ | 


अल ननकमनननमाकी बन “ननीननिभभ£गाए. “"विभसिनपनगना 


ओऔपज० | क्षायिक प्रकृति | ५६ | ४८ | ४० | ४० । ४० ह ४२ | २ 
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०० | 








गुणकार | २४ | रेट | २४। रे४ | २४ | १२४ 


ई रचनेयोव्टसंयतादि गुणस्थानंगव्ठोत्पुथ्व॑ंकरणावसानमागि स्थानंगढ् प्रकृतिगढ्॑ 
चतुव्विशतिचतुव्विञञति गुणकारंगल्नुतत्शवप्पुर्दरे स्थानंगव्ठ॑ प्रकृतिगर्ड बेरेबेरे कडुत्तं विरलु 
स्थानंगव्ठय्वत्तारप्पुवु । ५६ । अव॑ चतुव्विशतिगुणकारंगव्ठिदं गुणिसुर्स विरलु। ५६॥ २४। सासि: 
रद मून्रनाल्वत्तनाल्कप्पुतु । १३४४। इवरोल्टनिवृत्तिकरणादिगछ स्थानंगव्ट मृवत्तनाल्‍क॑ ३४। 
कूडिको>छत्तं विरलु मुंपेछद सम्पक्त्वाधित सव॑ंभोहनोयोदयल्यानंगठ सासिरबव मुनूरेप्पत्त टप्पुबचु॥ ५ 
१३७८। प्रकृतिगलु कूडिदोड मुन्र मृवत्तेरडषप्पु। ३३२२। ववनिष्पत्तनाल्करिदं गुणिसुत्त विरलु 
३३२। २४। येल्ठ सासिरदो भेनुररवत्त टप्पु ७९६८। बबरोत्ठनिवुत्तिकरणादिगल्टय्कतें टुं ९८ 
प्रकृतिगढं कृडिकोछछत्तं बिरलु मुं पेछ्द ये दुसासिरविप्पत्तारु प्रकृतिगलु ८०२६ सम्यक्त्वाशित- 
सब्बंमोहनोयोदयप्रकृतिगव्ठ बुदत्य ॥ ई मोहनीयस्थानोदय प्रकरणदोव्ठितु गुणस्थानोपयोग 
योगसंयमलेश्यासम्यक्त्वंगव्ठनाअयिसि सोहनोयोदयस्थानंगव्ठुं प्रकृतिगढ्ं पेल्लल्पट्टुदी प्रकार्रदिदं १० 
जीवसमासेगव्ठोल्ठ॑. गत्यादिवेषमारगंणेगठोल्मागभानुसारदिद मोहनोयोदयस्थानंगव्ठं प्रकृतियव्ठ॑ 
योजिसिकोछल्पड़॒बुतु । मुंदेयुं येकचत्वारिशज्जीवपदंगव्ठोलठभी युवयस्थानंगढ्डं प्रकृतिगव्ठं योजिसल्प- 
कक अनंतरं मोहनोयसत्वस्थानप्रकरणमनेकादशगायासू त्रंगव्टिदं पेलुद पर : 


्ीजी-जीी जी 5-१ जीन जी टी सजी जी जग लसी जीती न्‍ी-ी वी +-ी जी: 


गुणस्थानेष॒पयो गयोगसंयमलेष्या सम्यक्त्वान्याश्ित्य. मोहनोयोदयस्थानतत्प्रकृतय॒ उक्तास्तथा जीवसमासेषु १५ 
गत्यादिविशेषमार्गणासु वक्ष्यमाणैकचत्वा रिशज्जी वपदेषु चागमानुसारेण वक्तव्या: ॥५०७॥ अथ तत्सत्त्वप्रकरण- 
मेकादशगाधासूत्र राहु+- 





इस प्रकरणमें जेसे गणस्थानोंमें उपयोग, योग, संयम, लेश्या ओर सम्यक्त्वके 
आश्रयसे मोहनीयके उद्यस्थान और प्रकृतियोंकी संख्या कही है उसी प्रकार जीव समासोंमें 
गति आदि मागणाओंमें और आगे कट्दे गये इकताढीस जीव पदोमें आगमके अनुसार २० 
कहना चाहिए ।॥[५०७॥ 

आगे मोहनीयके सत्वका प्रकरण ग्यारह गाथाओंसे कहते हैं-- 





३०१५७०२१३७३०५ 42० 


१५ 


२५ 
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! अदू्ठ य सत्त य छकक य च॒दु तिदुगेगाधिगाणि बीसाणि । 
तेरस बारेयारं पणादिएगूणयं सत्त ॥५०८।॥। 

अष्ट च सप्त न्र बट थे चतुस्त्रिदयेकाधिका विशति:। श्रयोदशह्ादशेकादश पंचाझ्कोनकं 

सत्वं ॥ ही 
ये टुमेल्लुमुर ताल्कुं मूसमेरडुमो दुसघिकसादविशतिगढ्ठ त्रयोदशमुं. द्वादशमुं_ एकादद्षमुं 
पंचाहकोनमादुदुं सत्वमककु ॥ संदृष्टि। २८। २७। २६॥ २४। २३। २२।२१। १३। १२। ११। 
५।४१३१२।१॥ पिल्लि दर्शनमोहनोयत्रयमुं ३। पंचविशति चारित्रमोहनोयमु २५ 
संतष्टाविशति प्रकृतिसत्वस्थानमक्‍्कुमवरोतु सम्यकत्वप्रकृतियनुद्ेल्लनमं साडिदोड सप्रविश्ञति 
प्रकृतिस्थानमक्कुमवरोल्ठ सम्पक्मिष्यात्वप्रकृतियनुद्देल्लनसं साडिवोड़े षड़्विशतिप्रकृतिसत्वस्थान- 
सक्‍कुं मत्तमा इप्पत्ते टर स्थानदोब्वनंतानुबंधिचतुष्टयमं॑ विसंयोजनमं माडिदोई चतुव्विज्ञतिप्रकृति- 
सत्वस्थानमक्कुमबरोछ मिध्यात्वप्रकृतियं क्षपिसिदोड़े श्रयोविश्तिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुभवरोब्ठ 
सम्यक्मिध्यात्वप्रकृतियं अपिसिदोडे द्वाविश्वतिप्रकृतिस्थानमक्कुमवरोतु सम्यवत्वप्रकृतियं क्षपिसि 
दोडेकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोत्ठु सध्यमाष्टकषायंगढ्ं क्षपिसिदोड़े त्रयोदद् प्रकृतिस्थान- 
सवकुमवरोव्ठ पंढवेदसनागल्लि स्त्रोवेबसनागलि क्षपिसिदोड़े द्वादश प्रकृतिसत्वत्थानमवकुमवरोव्ठ 
खोवेदमनागलि घंढवेबमनागलि क्षपिय्िसिदोडेकादशप्रकृतिसत्वस्थानसक्कुमवरोत्य, षण्णोकषा- 
यंगल्ठ क्षपियिसिदोड़ पंचप्रकृतिसत्थानमक्कुमवरोल् पुंबेदम॑ क्षपियिसिवोड चतुःप्रकृतिसत्वस्थान- 
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अष्टसप्तपट्यतुस्त्रिद्रधेकाधिकविशतयस्त्रयोदशद्वादश का द शपं चाधे को ने व सत्त्वं स्थात्‌ । अत्र त्रिदर्शन- 
मोहपंचविशतिचारित्रमोहमष्टाविशलिक । तत्र सम्यक्त्वप्रकृताबुद्ेल्लितायां सप्तविशतिक । पुनः सम्यम्मिथ्यात्वे 
उद्देल्लिते षड्विशतिक । पुनः अष्टाविशतिकेडनंतानुबंधिचतुष्के विसंयोजिते चतुर्विंशतिक । पुनः मिथ्यात्वे क्षपिते 
त्रयोविशतिक । पुनः सम्यग्मिथ्यात्वे क्षपिते द्वाविशतिक । पुनः सम्यकत्वे क्षपिते एकॉविशतिक । पुनः मध्यम- 
कषायाष्टके क्षपिते तयोदशक । पुनः षंढे स्त्रीवेदे वा क्षपिते द्वादशर्क । पुनः स्त्रीवेदे वा षंढे क्षप्रिते एकादशक । 


बी... '*७ध५१ ४.०... 
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आठ, सात, छह, चार, तीन, दो ओर एक अधिक बीस अथौत्‌ अठाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस, चोबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस तथा तेरह, बारह, ग्यारह और पाँच आदि एक 
एक हीन प्रकृतिरूप सक्त्व स्थान हैं--२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
३, २, १ इन्हें कहते हँ-- 

तीन दशन मोह ओर पच्चीस चारित्रमोह ये अठाईस प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान हैं । 
इनमें-से सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस भ्रकृतिरूप सक्त्व होता है। पुन 
सम्यक्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेपर छब्बीस प्रकृतिक सत्त्व होता दे। पुनः अद्ठाईसमें-से 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन दहोनेपर चौबीस प्रकृति सक्तय होता हे। उनमेंसे मिथ्यात्वका 
क्षय होनेपर तेईस प्रकृतिक सरव होता है । मिश्न मोहनीयका क्षय होनेपर बाईस प्रकृतिक 
सत्त्व होता हे । सम्यक्त्व मोहनीयका क्षय होनेपर इक्कीस प्रकतिक सत्त्व होता हे। 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानरूप मध्यम कषायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकतिरूप सत्त्व होता 
है। स्त्रीवेद ओर नपुंसक बेदमें-से एकका क्षय होनेपर बारह प्रकतिरूप सक्तव होता है। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७६३ 


मक्‍कुमबरोछ संज्वलनक्रोधमं क्षपियिसिदो्ड श्रिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोछ, संज्वलनमानमं 
क्षपियिसिदोर्ड ट्विप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोव्ठ संज्वलनमायेयं क्षपियिसिदोडकादशप्रकृतिसत्व 
स्थानमकक्ु । मा बादरलोभम॑ क्षपियिसिदोडेकसुक््मलोभप्रकृतिसत्वस्थानमककुसल्लि लोभसासान्य- 
दिवसों दे प्रकृतिसत्वस्थानं पेलल्पट्टुदु । इंतु मोहनोयसत्वस्थानंगछु पदिनेष्दप्पुवे दु निर्देशि- 
सल्पद्टुवु । १५॥ 
अनंतरमो पविनय्यदढुं मोहनोयसत्वस्थानंग्रन्ठ मिथ्यादृष्टयाद्यपत्मांतकषायगुणस्थानपय्य॑त- 
मादगुणस्थानंगकछोव्ठु संभविसुब सत्वस्थानंगव्ठ संख्येयं मुंबणगाथासूत्र्दादं पेऋबपरु :--- 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पणणियट्ठीए । 
तिण्णि य थूलेक्कारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥५०९॥ 
त्रोण्येकस्सिन्‌ एकस्सिन्नेकं ठें मिश्रें चतुषुं पंचनिवृत्तो। त्रोणि च स्थुले एकादश सुक्षमे 
बारि त्रीष्युपज्ञांते ॥ 
त्रीण्येकस्सिन्‌ सूद सत्वस्थानंगत्ठों दूं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोत्ृप्पुष ३७ एकस्मिन्नेकं 
सासावनगुणस्थानमो दरोढ्ठों दे सत्वस्थानमवक्रु' १ ॥ ढ़ मिश्रे मिश्रणणस्थानदोछ रडु सत्वस्थानं' 
गव्टप्पुवु २। चतुषुं पंच असंयतादि नाल्कुगुणस्थानंगव्ठोब्ठु प्रत्येक पंच अय्दप्दु सत्वस्थानंगलूप्पुवु 
५ 0 निवृत्तो अपृष्यंकरणनोल्ठ त्रोणि च मूर सत्वस्थानंगव्ठप्पुष । ३॥ स्थूले अनिवृत्तिकरणनोलु 
एकादश पन्नों दु सत्वस्थानगत्ठप्पुवु ११॥ सूक्ष्ते सूक्ष्मसांपरायनोछ चत्वारि नालल्‍्कु सत्व स्थानं- 
गत्प्पुवु ४ ॥ उपज्ञांते उपशांतकथघायनोत्ठु त्रोणि मूरु सत्वस्थानंगव्ठप्पुषु ३॥ अनंतरमोस्थानंगऋ- 
बाउवे दडे पेलदपरु :-- 
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नमाने क्षपिते द्विकं । पुनः संज्वलनमायायां क्षपितायामेकक । पुनः बादरलोभे क्षपिते सूक्ष्मलोमहपमेकक । 
उभयत्र लोभसामान्येनैक्यं ।। ५०८ अमीषां पंचदशानां गुणस्थानसंभवमाह-- 

मिथ्यादृष्टो त्रीणि सासादने एक मसिश्रे द्वे असंयतादिचतुषु पंच पंच अपूर्वकरणे त्रीण अनिवृत्तिकरणे 
एकादश सुक्ष्मसांपराये चत्वारि उपशांतकषाये त्रीणि ॥५०९॥ तानि कानीति चेदाह-- 
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तथा उनमें-से शेष दुसरेका क्षय होनेपर ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्व होता हे । छह हास्यादि नो 
कषायोंका क्षय होनेपर पाँच प्रकतिरूप सत्त्व होता हे। पुरुषबेदका क्षय होनेपर चार 
प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। संज्वलन क्रोधका क्षय होनेपर तीन प्रकृतिरूप सर्व होता हे। 
संज्बलन मानका क्षय द्दोनेपर दो प्रकतिरूप सत्तव द्ोता हे । संज्वछून मायाका क्षय होनेपर 
एक बादर लोभरूप सत्त्व होता दै। बादर छोभका क्षय होनेपर सूक्ष्म ठोभरूप सर्व द्योता 
है। बादर और सूक्ष्म लोभ एक ही प्रकति है। इससे दोनोंका एक द्वी स्थान कहा है । इस 
प्रकार पन्‍्द्रहद सत्त्व स्थान हैं ॥५०८॥ 

इन पन्‍्द्रह स्थानोंका गुणस्थानोंमें सत्त्व बतछाते हैं -- 

मिथ्यादृष्टिमें तीन, सासादनमें एक, सिश्रमें दो, असंयत आदि चारमें पाँच-पाँच, 
अपूब करणमें तीन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूक्म साम्परायमें चार ओर उपशञान्त कषायमें 
तीन सत्त्व स्थान होते हैं ॥५०९॥ 








पुनः षण्णोकषाये क्षपिते पंचक । पुनः पुंवेदे क्षपिते चतुष्क | पुनः संज्वलनक्रोघे क्षपिते त्रिकं । पुनः संज्वल- 
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पढमतियं च य पढम॑ पढमच्चबुवीसयं च्‌ मिस्सम्मि । 
पढम॑ चउवीस चऊ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥५१०॥ 


प्रथमत्रिक ज॒ प्रथमं प्रथमं चतुथ्विशतिकं च सिश्रे प्रथमं चतुव्विश्ञति चत्यारि अविरत 
वेशसंयत प्रमत्तेतरेषु ॥ 
प्रथमत्रिकं थ अष्टविशत्यादि प्रथमत्रिस्थानंगल्ु मिथ्यादृष्टियोव्टप्युवु । २८२७१२६। एके बोडे 
चतुग्गंतिय मिय्याहृष्टिजीवंगठ सम्पक्त्वप्रकतियुम॑ मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेलल नस सात्पनप्पुर्वरिय 
प्रथमं सासावननोब्ुु प्रथममष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानमों दें सत्वमककुं । २८ ॥ प्रथम चतुध्विंशतिक 
न मिश्रे मिश्ननोलुमष्टाविशति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुव्विंशतिप्रकृतिसत्वस्थानमुमेरडेयप्पुवु । 
२८। २४। एंतेदोडनंतानुबंधिचतुष्टयमं विसंयोजिसिद असंयताबिगल सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्यु- 
दर्याददं मिश्रपरिणामगढ्ठप्पुर्दारदं प्रथम॑ चतुथ्विंगति चत्वारि असंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोछठ 
प्रत्येकमष्टाविज्वतिप्रकृतिसत्वस्थानमु चतुव्विंशत्पादि चतुः्सत्वस्थानंगव्ठप्पुवु । २८।२४॥२३।२२२१। 
एक दोडा नाल्‍्कुं गृणस्थानवरततिगढ्ें अनंतानुबंधिचतुष्टयमं विसंयोजिसुबर । मिथ्यात्वमुमं मिश्रमुर 
सम्पक्त्वप्रकृतियुमं क्रमदिदं क्षपियिसुवरुमप्पुर्वारिदं सेले अपूष्वंकरणाधुपश्मश्रेणिय चतुर्गुंण- 
स्थानवत्तिगछ्छोछ क्षपकरश्रेणियोक्रष्टकषायानिवृत्तिपय्यंत संभविसव सत्वस्थानंगढछं पेछदपरु :-- 


अडचउरेक्कावोसं उवसमसेदढिम्मि खबगसेढिम्मि । 
एक्क्रावीसं सत्ता अदठकसायाणियद्वित्ति ॥५१ १॥ 


अष्ट चतुरेकविशतिरपशम श्रेण्पां. क्षयकश्रेण्यामेकेक्विदशति: सत्वान्यष्टकषायानिवुत्ति- 
पय्यंतं ७ 

मिथ्यादृष्टी त्रोष्यष्टाविशतिक्रादीनि सम्यक्त्वभिश्रप्रक्ृत्युद्वेल्लनयोश्चतुर्गतिजीवानां यत्र करणात्‌ । 
सासादने»्टाविशतिक । भिश्रे द्वे अष्टाविशतिक वतुविंशतिके, विसंयोजितानंतानुबंधिनो४पि सम्यर्मिथ्यात्वोदये 
तत्र गमनात्‌ । असंयतादिचतुर्षु पंच प्रत्येक अष्टाविशतिक चत्वारि चतुर्विशतिकादीनि, विसंयोजितानंतानु- 
बंधिन: क्षपितमिथ्यात्वादित्रयाणां च तेषु संभवात्‌ ॥५१०॥ 

वे कोन हैं ? यह कहते हैं-- 

मिथ्यादुष्टिमें अठाईस, सत्ताईस और छब्बीस रूप तीन सत्तव स्थान हैं; क्‍योंकि 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतिके जीव सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृतिकी उद्देंलना 
करते हैं । सासादनमें अठाईस प्रकृतिरूए एक ही सत्त्व होता है। मिश्रमें अठाईस और 
चोबीस प्रकृतिरूप दो सत्त्वस्थान हैं; क्‍योंकि अनन्तानुबन्धीको विसंयोजन करनेवाले भी 
सम्यक्‌ मिथ्यात्वके उद्यमें मिश्र गणस्थानमें जाते हैं। असंयत आदि चार गणस्थानोंमें-से 
प्रत्येकमें पाँच-पाँच स्थान होते हैं--अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस प्रकृतिरूप । 
क्योंकि अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और मिथ्यात्व आदि तीनका क्षय इन गणस्थानोंमें 
होता हे ॥५१०॥ 


3 >ा53त/ ३4 १७४५ 





:ै७-अअ5- 7. ञ४5ट 5 ४55 ध 5 ल5 ल ५ 4७ “3 5 >ौ 5 ट ध3ौ 3 4 3 4ै५ “3 “७४ ८४ ७०२७. 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७६५ 


उपक्मश्र णियोल अपृब्बंकरणाशुपश्ञांतकधायपय्यंतमाद नाल्‍कुं गुणस्थानंगव्ठोत्ट प्रत्येकमष्ट 
खतुरेक॒विजश्ञतिः अष्टाविशति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुव्विशतिप्रकृतिसत्वस्थानमुे्कावशतिप्रकृति 
सत्वस्थानमुमप्पुषु । २८२४२१। एंते बोड्पशसभ् णियनंतानुबंधिजतुष्टयमुं विसंयोजिसबेयु 
विसंयोजिसियं दर्शनमोहनोयमं क्षपियिसियुसेणु क्षपियिसवेयुमारोहणसं सात्वपरप्पुदरिदं, क्षपक- 
श्रण्यां क्षपकर्भ णियोत्दु अपृष्वंक्रणतोब्मष्टकषायानिवृत्तिकरणपय्यत॑ नियमदिवमेकविश्वति 
प्रकृतिसत्वस्थानमककु २१॥ 
अनंतरं क्षपकाष्टकषायानिवृत्तिकरणभार्गेयव॑ मेले अनिवृत्तिकरणंगे सत्वस्थानंगल्ल 
पेक्दपरु :-- 
तेरसबारेयारं तेरसबारं च तेरसं कमसो । 
पुरिसित्यिसढंवेदोदयेण गदपणगबंधम्मि ॥५१२॥ 
त्रयोदश द्वादशेकादक्षत्रयोदश द्वादश च त्रयोददा क्रमशः । प्रुरुषस्त्रोषंडवेदोदयेन गतपंचक- 
बंधे ॥ 
अष्टकषायक्षपणानंतरं पुंवेदोदयदिदं क्षपकर् ण्यारोहणं गेंय्द पंचप्रकृतिबंधकानिवृत्तिकरणंगे 
त्रयोदश द्ादशेकादश प्रकृतिसत्वस्थानंगल्प्पुवु ॥ १३। १२। ११। स््रीवेदोदयदिदं क्षपकरश्न प्या- 
रोहण गेय्द पंचबंधकानिवुत्तिकरणनोल्‌ त्रयोदश द्वावश्त्रयोदक्षप्रकृतिसत्वस्थानमुं दादशप्रकृति- 
सत्वस्थानमक्कु' १३१ १२। नपुंसकवेदोदर्याद क्षपकर््ष प्यारोंह्णं गेय्द पंचबंधकानिवृत्तिकर णनोव्ठ 
श्रयोदश त्रयोदश प्रकृतिसत्वस्थानमक्कु । १३। मर्दे ते दोडे पुंवेदिपंचबंधकानिवृत्तिकरणनोब्ष्ट 
कषायंगढ्ठ क्षपियिसल्पड्त्तिरलु पविम्रं घंडवेद॑ क्षपियिसल्पड्तिरलु पन्‍नेरडुं स्प्रीवेदं क्षपियिसल्प- 
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उपशण्मश्रष्यां चतुगुंणस्थानेषु प्रत्येकमष्टाविशतिकचतुविंशतिकेकविशतिकानि त्रीणि विसंयोजितानंता- 
नुबंधिनः क्षपितदर्शनमोहसप्तकस्यतत्सत्वस्य तत्रारोहणात्‌ । क्षपकश्रेण्यामपुर्वंकरणे अ्रष्टकषायानिवृत्तिकरणे 
चैऊविशतिकमेव ॥॥५ १ १॥ 

तत उपरि पुंवेदोदयारूढस्य पंचबंधकानिवृत्तिकरणे त्रयोदशकद्वादशक कादशकानि । अष्टकषायक्षपणा- 


७.४ ४५७ ८७ 








उपशम श्रेणिके अपूबकरण आदि चार गणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें अठाईस, चोबीघप 
ओर इ्वकीस प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने 
बाले ओर अनन्तानुबन्धी तथा तीन दर्शनमोहका क्षपण करनेबालेके चौबीस और इक्कीस 
प्रकृतिक सत्व होता है और ऐसे जीव उपशम श्रेणिपर आरोहण करते हैं। क्षपकश्रेणिमें 
अपूब करणमें ओर अनिषृत्तिकरणमें आठ कषायोंका क्षय करनेसे पूष इक्कीस प्रकृतिक दी 
सत्त्वस्थान होता है ॥५११॥ 

उससे ऊपर जो पुरुषवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ता है उसके जहाँ अनिवृत्तिकरणमें पुरुष- 
बेद ओर संज्वछन, क्रोध, मान, माया, छोभका बन्ध होता है उस भागमें तेरह, बारह और 
ग्यारह प्रकृतिरूप तीन सत्त्वस्थान हैं। क्‍योंकि आठ कषायोंके क्षयके अनन्तर स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेदका क्रमसे (क्षय द्ोता है। जो स्त्रीवेदके उद्यके साथ श्रेणि चढ़ता है. उसके 
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इत्तिरलु पन्‍नो दुं प्रकृतिसत्वल्थानंगर्लप्पुवु । स्त्रीवेविपंच बंधकानिवुत्तिक रणनोव्ठ मं ते अष्टकवायंगल 
कपिपिसल्पड़त्तिरलु पविमुरं षंढवेदं क्षपियिसल्पड्त्तिरलु पन्‍नेरडुं प्रकृतितत्वस्थानंगव्वप्पुतु । घंड- 
वेविपंचबंधकानिवुत्तिगेअष्टकषायक्षपणानंतर॑ स्त्रीवेदक्क पुंवेदक्क युगपत्क्षपणाप्रारंभमक्कुमप्य 
दरिदं त्रयोदशप्रकृतिसत्वस्थानमेयक्कु । संदृष्टि रखना विशेषमिदु :--- 


धान बल मजा िम विवरण मोहनोयत्रिसंयोंगवीलु दयाधिकरण गयाय त्रिप्रकारदोलयो जिसिको बढ़] बुदुल| 
बंधोंदयसत्व-। ः 
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पुरिसोदयेण चडिद्‌ अंतिमखंडं तिमोत्ति पुरिसुदओ | 
तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ॥५१३॥ 
पुरुषोदयेन चटिते चरमरंडचरमसमयपय्य॑तं पुरुषोदयः । तत्प्रणिधावितरयोंरपगतवेदोदयो 
भवति 0 
पुरुषोंदयेन पुंवेदोदयदिदं चडिदे क्षपकश्नण्यारूढनोछु अंतिमखंडंतिमोत्ति चरमखंड चरम- 
समयपय्य॑त॑ पुंवेदोदयप्रथमस्थित्यायामदोलु नपुंसकवेदक्षपणाखंडमुं स्त्रीवेदक्षपणासंडसुं. पुंवेद 
क्षपणाखंडमुर्म ब॒ त्रिसंडंगछोठु चरमपुंवेदक्षपणाखंडचरमसमयपण्य॑त॑ पुरुषोदयः पुंबेदोंदयमुं 


नंतरं तत्र षंढस्त्रीवेदयो: क्रमशः क्षपणात्‌ । स्त्रीवेदोदयारूढस्य तत्र '्रयोदशक षंढे क्षपिते व्‌ द्वादशक 
षंढोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकमेव स्त्रोपुंवेदयोयुंगपत्क्षपणाप्रारं मात्‌ ॥ संदृष्टि:--- 
तो तेरह प्रकृतिरूप सस्‍्वस्थान हैं ओर नपुंसक वेदका क्षय द्दोनेपर बारह प्रकृतिरूप सत्त्व 
१५ स्थान हैं। जो जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ता दे डेसके तेरह प्रकृतिरूप ही 
सत्त्वस्थान हैं; क्योंकि वह नपंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षपण एक सांथ प्रारम्भ करता 
हे ॥५१२॥ 
जो पुरुषवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता हे उसके अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पयन्‍्त 
पुरुषवेदके उदयकी प्रथम स्थितिके कालमें नपंसक वेद क्षपणाखण्ड, स्त्रीवेद क्षपणाखण्ड और 
२० उरुपवेद क्षपणाखण्डॉमें-से अन्तिम खण्डके अन्तिम समय: पर्येन्‍्त पुरुषबेदका उदय और 
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पुंवेदबंधमुं निरंतरमक्कु । तत्प्रणिधो आसेवल्ठियोलु इतरयोः इतरंगत्प्प स्त्रोषंडवेदंगठगे अपगत- 
वेदोदयों भवति। वेदोदयरहितमक्कुमंतागुत्तं विरलु :-- . 

तट्ठाणे एक्कारस सत्ता तिण्होदयेण चढिदाणं | 
सत्तण्हं समगंछिदी पुरिसे छण्हं च णवगमत्थित्ति ५१४) 
तत्त्थाने येकावशसत्य॑ त्रयाणामुदयेन चटितानां सप्तानां समच्छित्ति: पुरुषे घण्णां थे नवक- 
मस्तीति ॥ 
तत्स्थाने आ पुंवेदोंदयारुढहानिव त्तिसवेदवरमखंडदोब्टमा सेवव्टिय सख्रीषंडवेदोदयारूठरुगव्ु 
वेदोंदयरहितस्थानद्यदोल॑एकादशसत्व॑ नोकघायसप्कमु _संज्वलनकषायचतुष्कमुमे ब॒पन्‍नों दूं 
प्रकृतिगल्लू॑ प्रत्येक सत्वमक्कुमबरोब्ठु श्रयाणामुदयेनारुढानां सुरुवेदोदयंगगाल्िदं क्षपकश्नेण्यारूढर 
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पुंवेदोदयेन क्षपकश्नेण्पारढे चरमसमयपयतं पुंवेदोदयप्रथमस्थित्यायामे षंढक्षपणाखंहस्त्रीक्षपणाखंड- 
पुक्षपणाखंडेषु चरमे खंडे चरमसमययंत पुंवेदस्योदयों बंधएच निरंतरो भवति। तत्प्रणिषों चेतरवेदयों रपगत- 
बेदोदयों भवति ॥५१३॥ एवं सति-- 

तस्मिन्‌ पुंवेदोदयारूढानिवृत्तिसवेदचरमखंडे तत्प्रणिधो स्त्रीषंदोदयारूढयो रवेदोदयस्थानढ्ये च सप्तनो- 


बन्ध निरन्तर होता है । उस पुरुषचेदकी क्षपणाके अन्तिम खण्डके निकट शेष नपंसक वेद 


और स्त्रीवेदके उदयका अभाव हो जाता हे ॥५११॥ 
ऐसा होनेपर-- 
पुरुषवेदके उदय सहित श्रेणि चढ़नेवालेके अनिवृत्तिकरणके सवेदरभागके अन्तिम 
खण्डमें, उसी खण्डके निकट अनिवृत्तिकरणके उस अन्तिम खण्डके कालमें और स्त्रीवेद ओर 
क-९७ 
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गछगे सप्तानां समक्छित्ति: सप्रनोकषायंगछ्गे युगपत्क्षपणा प्रारंभमुमवक्‍के तच्चरमलंड रम- 
समयदोह युगपत्सश्वव्युच्छित्तियुमक्कुमल्लि पुरुषे पुरुषवेदोदयारूठनोत्टु धण्णां च घण्णोकधायं- 
गल्गेये सत्वव्युच्छित्तियकुमेक बोड़े नवकमस्तीति पुंवेबनवकबंधसमयप्रबद्धंगलु क्षपितावदेदंगलु 
समयोनावर्ठि प्रमितंगढं॑ संपृर्णतमयप्रबद्धंगठ्ठ॒ संपूर्णावलिप्रमितंगल्ुमंतु समयोनद्रयावलिसात्र- 
५ तवकथंधसमयप्रबद्धंगलुसत्वमुंटप्पुर्वारदमर्द ते दोडे पंवेदंनवप्रइनाधिकारदोछू समानबंधोदय- 
व्युच्छित्तिप्रकृतिगछु मुबत्तो बरोव्ठु पठितमप्पुर्वरिवमदक्के बंधोदयंगव्ठ युगपदृव्युच्छित्तिगल्पप्पु- 
वप्पुदरिद पुंवेदोदयचरमसमयदोत्ठु समयोनद्रयावव्विसात्रंगलप्पुववक्के संदृष्टि -- 
|. डीडइ. शो४ह्टठझ ड़ ५ 
_ 8४2१५ ४११६ ५५ ११॥। शरारोडाडाडाडीड 


षे है. अ ० ० ० «बाधा 
श्३े ५१२ ७०0०0 
५/ ९३)।)५/ १२ १२ ० ० 
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कषायचतुस्संज्वलना इत्येकादश सत्त्वमस्ति । त्रिवेदोदयारूढानां सप्नोकषायक्षपणाप्रारंभ: चरमखंड चरमसमये 
सत्त्वव्युच्छित्तिरच युगपदेव । तत्र पुंवेदोदयारह्ढे तु समयोनावलिमात्रक्षपितावशेषा आवडीमात्रसंपूर्णाश्व 
१० पुंवेदस्य नवकबंधसमयप्रबद्धा: संतोति षण्णोकषायाणामेव सत्त्वव्युच्छित्ति:। ते च नवकसमयप्रवद्धा: स्वस्वबंध- 
समयादचलावलीौ गतायां प्रतिसमयमेककफालि परमुखेनवोदयंतः, आवलिकाले क्षोयमाणा: समयोनद्वयावलि- 
काले सर्वे उच्छिष्ठावलिमात्रनिषेकः सह क्षीयंते । गलितावशेषास्तु समयप्रबद्धांशत्वात्समयप्रबद्धा इत्युच्यंते । 
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नपुंसक वेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेवालेके स्त्रीवेद नपुंसकवेदके उदयका अभावरूप दो 

स्थानोंमें पुरुषबंद सहित छह नोकषाय ओर चार संजलन इन ग्यारह प्रकृतिरूप स्थान होता 

१५ है। तीनोंमें-से किसी भी एक बेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेबालोंके सात नोकषायोंकी 

क्षपणाका प्रारम्भ ओर अन्तिम खण्डके अन्तिम समयमें उन साव कषायोंकी सक्त्व व्युच्छित्ति 

एक साथ होती है। उसके होनेपर चारका ही सत्त्व रहता है। किन्तु इतना विशेष है-- 

जो पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ा हे उसके एक समय कम दो आबडी प्रमाण समय- 

प्रबद्धोंमेंसे एक समय कम आवली प्रमाण क्षय होनेके पश्चात्‌ सम्पूण आवली प्रमाण 

२० पुरुषबंदके नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। अतः उसके छह नोकषायोंकी ही सत््व 

. व्युच्छित्ति होती है। इससे पुरुषषेद सहित श्रेणि चढ़नेवालेके पाँचका सत्त्व रहता है । 

जिनका बन्ध हुए थोड़ा समय हुआ हो और जो संक्रमण आदि करनेके योग्य न हों ऐसे 

नूतन समयप्रबद्धके निषेकोंको नवक समयप्रबद्ध कद्दा है। वे नवक समयप्रबद्ध अपने-अपने 

बन्धके प्रथम समयसे ढेकर आवली प्रमाण कालमें अन्य अवस्थाको प्राप्त नहीं होते, इससे 

२५ इस आवलीकालको अचलावली कहते हैं। उस-अचलावलीके बीतनेपर प्रति समय वे नवक 

समयप्रबद्ध एक-एक फालि परमुखरूपसे उदय होकर आवलीकालहमें क्षय दोते हुए एक समय 

कम दो आवली कालमें सब उल्छिष्टावली मात्र निषेकोंके साथ क्षयको प्राप्त होते हैं। 

. गढितावशेष' अथीत्‌ गलनेके पहचात्‌ अवशेष समयप्रबद्धके जो निषेक रहते हैं वे समय- 
प्रबद्धके अंश हैं, इससे उनको भी समयप्रबद्ध कद्दा है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७६९ 


इल्लि नवकसमयप्रबद्धक्के अंकसंवृष्टि नाल्‍कु ४। अववकचलावलिकालमाबाधेयक्कुमाय- 
चलावलियेयुं नाल्‍्कु शून्य॑ संदृष्टियक्क । आ नवकसमयप्रबद्मथचछावलिकालस कव्ियलोडनावलि- 
सात्रपाव्व्प्पुपु । ४ । अवरोद समय॑ प्रत्येकेकपाव्ठिगठ्किडत्त विरलावल्सात्रकालककुदपिसि 
पोपुबंतु पोगुत्तं विरलु गव्ठितावशेषसमयप्रबद्धंगल्ठु एकद्विश्याविपाव्ठिगलूगं सम्रयप्रबद्धांझात्ववियं 
समयप्रबद्धमें दु पेठल्पट्टुदी समयोनद्रयावलिम।त्रतवकबंधसमयप्रबद्धं गलु पुंवेदोदयारूडचतुब्बंधका- ९ 
निवुत्तिकरणवेदरहित भागदोलु सत्वमककुमथक्के स्वमभुखोद्यमिल्छवें परसुखोदयदोलु समयोगन- 
दरधावत्टिसात्रकालककुच्छिष्टावलिसात्रनिषेकंगल्ठु सहितमाणि केडुवुदे दरियुदु । उच्छिष्टावलि- 
ये बुदेने बोडे उदयमुऋष प्रकृतिगछूगावलिमात्रनिषेकंगव्दबशिष्टमादागव्ववक्क स्वमुखोवपमिल्लवे 
परभुलोदयविदमेयाबत्ठिसात्रकालक्क प्रतिसमयमेकेकनिषेकक्रमदिद किड॒वुवु । सत्तमुदयरहित 
प्रकृतिगछ्रणावलिसात्रनिषेकंगछ कलेदु लक्षिसल्पट्ट चरमस्थितिकांडकचरसपात्ठि किडुत्तं विरलु १० 
गेषोच्छिष्टावलिसात्रनिषेकंगछगे क्षपणे इल्लप्पुवरिद स्थितोत्कसंक्रमविधानदिदं परमुखोदर्यादिदसा- 
वलिमात्रकालक्क प्रतिसमयमेफेकनिषेकंगल्ठु संक्रसिसि कंदूटु पोपुदे दरिवृद्ु । 


उक्तार््यनुवादपुरस्सरमागियानिव॒ृत्तिकरणनोल्ुु सत्वस्थानविशेषंगर्ं पेछदपर। 





संदृष्टि: +- 





बडी ([स४ड | बंड |सु४ | बंढे से ५ द्ृशाशशणाशशशाक्ा 
११ ४ ११ | ५ ।९११ आ ०॥०। ०। ०। बाषा 


ड़ 
४ १३ ४ १२ १३ क है है 
५ १३ ५ १२ गा 


अत्र तवकसमयप्रवद्धस्पांकसंदृष्टिश्चतुष्क । तस्पाचछावलिराबाधा । तस्याः संदृष्टिश्चतुःशून्यं । उच्छिष्टा- 
वलिस्तु उदयागतानामावलिमात्रका अनुदयागतानामावलिमात्रनिषेकानतोत्य छक्षितचरमस्थितिकांडकचरम- (५ 
फालिपतने5वशिष्टावलिमात्रनिषेकाइल क्षपणां विना स्थितोक्तसंक्रमविधानेन परमुखोदयेनैव प्रतिसमयमेकेक- 
निषेकगलनक्रमेण विनष्यंतीति ॥५१४॥ उक्तार्थानुवादपुरस्सरमनिवृत्तिकरणे सत्त्वस्थानविशेषानाहु+- 











संदृष्टिमें नवक समयप्रबद्धकी पहचान चारका अंक है। उस समयप्रबद्धकी अबाधा 
अचलावली प्रमाण है। उसमें उसका उदयादि नहीं होता । उसकी पहचान चार बिन्‍्दी हैं। 
उच्छिष्टावडीका अभिप्राय--जो कर्म उदयको प्राप्त हैं उनके आवली मात्र शेष रहे निषेक २० 
और जो कम उदयको प्राप्त नहीं हुए उनके आवली मात्र निषेकोंको लाँधकर स्थितिके अन्तिम 
काण्डककी अन्तिम फालीके पतनमें आवलीकाल मात्र शेष रहे निषेक, वे क्षपणा बिना 
सक्रम विधानके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप हो परमुख उदय द्वारा प्रति समय एक-एक निषेक 
क्रमसे गलकर नष्ट होते हैं। इसका अभिप्राय यह हे कि बेदके क्षपणा कालमें जो पुरुषवेदके 
नंवक समयप्रबद्धका सत््व शेष रहता है बह क्रोध क्षपणाकालमें क्रोधरूप परिणमन करके नष्ट १५ 
होता है। इससे वहाँ पाँचका भी सत्त्व जानना ॥५१७। इस अथको कहकर अनिवषृत्ति- 
करणमें सत्त्वस्थानोंका विशेष कहते हैं-- 


प्‌ 


१५ 


२७० 


२५ 


8० 


७७० गो० कर्मेकाण्डे 


इृदि चदुबंधं खबगे तेरस वारस एगार चउसत्ता | 
तिदु हणिबंधे तिदु हगि णवगुच्छिट्टाणवविववखा ॥५१५७॥ 
इति चतुध्यंधक्षपक त्रयोवशद्वावशकावशचत्वारि सत्वानि। त्रिद्नय्येकबंधे त्रिद्नश्रेक॑ं नवको- 
रिछष्टानामविवक्षा ॥ 
इंतुक्तप्रकारदिद चतुब्बंधक्षपके नपुंसकवेदोदयारूढ सवेदानिवत्तिकरणचरमसमयचतुब्ब॑ध- 
कनोत्ठ॒ श्रयोवशत्रयोवध्प्रकृतिसत्वस्थानमक्क॑ द्वावशल्रीवेदोदयारूढसवेदानिवृत्तिकरणचरमसमय- 
चतुब्बंधकनोलु द्वादशप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुं। एकादशषंडवेदखोवेदोदयारूढापगतवेदोदयानिवृत्ति- 
करणक्षपकचतुब्बंधकरोत्ठेकादशप्रकृतिसत्वस्थानमक्कू । चत्वारि सत्वानि मत्तमा षंडवेद स्रोवेद- 
पंचेदोदयारूढापगतवेदोंदयानिवृत्तिकरण चतुब्बंधकक्षपकरोठू चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लिये 
मत्तमा पु वेदोदयारूढापगतवेदोदयानिव त्तिकरणप्रथम भागचतुब्ब॑धकनोल पंचप्रकृतिस्थानमुं सत्व- 
मक्‍कुमेके वो. गुणस्थानविषयसत्वस्थानसंस्याप्रब्षणेयोनिवृत्तिकरणनोछु. सत्वस्थानंगर्ु 
पन्‍तों दु । पु वेबनवकबंघसत्व॑ चतुब्यंधकानिवृत्तिकरणनोब्ठु विवक्षिसल्पट्टुवरिदं। 
अल्लिद॑ मेले नपुंसकवेदस्प्रोवेदपुंवेदत्रितयोदयारुढापगतवेदोदयानिवृत्तिकरण क्ष पकरगन्द॒ 
त्रिदृधेकबंधे बत्रिबंध द्विवंध एकबादरलोभकषायबंधभागेगव्लोलु यथाक्रमदिवं त्रिद््ेक त्रिबंधकनोव्ु 
त्रिप्रकृतिसत्वस्थानमुं द्विबंघकनोन्कु दविप्रकृतिसटवस्थानमुं. संज्वलनलोभैकप्रकृतिबंधकनोव्ठ 
संज्वलनछोभैकप्रक्ृतिसत्वस्थानमक्कुमा त्रिद्े कबंधकस्थानकंगल्ठोव्ठु पुंवेदबंधदोत्पेछदंते नवको- 


छिछष्टानां नवकबंधसमयोनद्यावत्टिमात्रसमयप्रबद्धंगढ सत्वमुं उच्छिष्टावव्टिसात्रोदयाबद्ेषप्रथम- 











इति उक्तप्रकारेण पंढोदयाहठस्य सवेदानिवृत्तिकरणचरमसमयचतुबंधके सत्त्व॑ श्रयोदशक । स्त्रीवेदो- 
दयारूठस्य द्वादश्क । पंढस्त्रीवेदोदयाढापगतवेदोदयचतुरबंधके एकादशकं। पुनः पंढस्त्रीवेदोदयानां तत्र 


चतुष्क॑ पुंवेदोदयारूढस्य पंचकमपि तदेकादशस्थानेषु पुंवेदनवकसत्त्वस्थ विवक्षितत्वातूं। तत उपरि त्रिवेंदो- 
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इस कद्दे विधानके अनुसार जो नपुंसक वेद सहित श्रेणि चढ़ता दे उसके बेद्‌ सहित 
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें, जिसमें मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तेरह 
प्रकृतियोंका सत्त्व है । जो स्त्रीवेदके उदय सद्दित श्रेणी चढ़ता है उसके उसी समयमें बारह 
प्रकृतियोंका सक्तव है। जो नपुंसकवेद या स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ता है उसके वेद्के 
उदयसे रहित तथा चार प्रकृतियोंके बन्धवाले भागमें ग्यारहका सत्त्व है। पुनः नपुंसकवेद 
या स्त्रीवेद सहित भेणि चढ़नेबाढेके सात नोकषायोंका क्षय होनेपर चार प्रकुतिरूप सरव- 
स्थान होता दे । पुरुषवेदके उद्यके साथ श्रेणि चढ़नेबालेके पाँच प्रकृतिरूप भी सस्‍्तवस्थान 
होता है । क्‍योंकि उसके ग्यारहके सत्त्वस्थानमें पुरुषवेदके नब॒क समयप्रबद्धको विवक्षा 
है। उससे ऊपर तीनों ही बेदोंके उदय सद्दित श्रेणी चढ़नेबालोंके जहाँ तीन, दो ओर एक 
प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है ऐसे तीन भागोंमें क्रसे तीनरूप, दोरूप ओर एकरूप सक्त्व- 
स्थान द्ोता है। यहाँ पूवंबत्‌ नवक बन्धके एक ससय कम दो आवी प्रमाण समयप्रबद्ध 
और उच्छिष्टाबली मात्र उदयसे अवशेष प्रथम स्थितिके निषेक यद्यपि हैं तथापि यहाँ उनकी 
विवक्षा नहीं हे । जैसे पुरुषबेदके नवक समयप्रवद्धका सत्व अवशेष रहनेपर वह क्रोध 
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स्थितिनिषेकंगल्लं सत्वमुंटागुत्तमिद्ोंडमवक्के अविवक्षा स्थात्‌ अविवक्षेयक्कुं। इंतनिवृत्तिकरण- 
नोव्युपशमश्रेणियोव्ठष्टाविशतिचतुव्विशत्येकविज्ञति ॥ त्रित्थानगल्ुु त्रिस्थानंगछोछू । २८। २४। 
२१। क्षपकश्रेणिय एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमुं त्रयोवशद्ादशेकादश पंचचतुस्त्रिद्द्ेकप्रकृतिसत्व 
स्थानंगछो भत्तप्पुषब रोब्ठेकविशतिस्थानं पुनरुक्तम दु बिट्टेकादशसत्वस्थानंगढ्ठे दु पेव्टल्पदटुदु । 
क्षषक । १३१ १२१ १११५१ ४। ३१ २१ १। उप । २८। २४। २१॥ कृडि ११॥ सुक्ष्मसांप- 
रायनोनु अष्टाविश्ञति चतुव्विशत्येकबिज्ञति त्रिस्थानंगठपशमश्रेणियोव्प्पुत्ु | क्षपकश्ेणियोल्ु 
सुक्मलछोभप्रकृतित्थानं सत्वमो देयककुं। १ । कूडि चतुःस्थानंगरव्वप्पजु॥ २८। २४ । २११ १। 
इल्लि सुक्ष्मसांपरायंग सुक्ष्मलोभसत्वमे'ते दोडे बादरसंज्वलनलोभक्कद्वकण्णंकरणसहुचारिता- 
पृथ्वंस्पठ्ंककरणसुमवक्के बादरक्षष्टिकरणमुसवक्क मत्ते सूदष्मकृष्टिकरणमुमनिवुत्तिकरणनोलछ- 
नंतेकभागानुभागक्रमदिद॑ माडल्पट्टुवप्पुर्वार ना सक्ष्मकृष्टिगछूगनिवृत्तिकरणनोव्यनुदयसत्वमक्कुमो 
सूद्ष्मसांपराय संयमियोद्धुदयसत्वमक्कुमी सूक्ष्मलोभकबायोदयातुरंजितसंयर्म सूक्ष्मससांपराय- 
संयममेदन्वत्यं नाममक्कुमदे ते दोडे सूक्म: सांपरायः कषायो यस्याइसो सूक्ष्मसॉपरायः एंबितु। 
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दयारूढानां त्रिद्रयेकबंधभागेषु यथाक्रमं त्रिकं द्विकमेककमस्ति । अत्र प्राग्वन्नवनकबंधसमयोनद्वदावलिमात्रसमय- 
प्रदद्धा उच्छिष्टावलिमात्रोदयावशेषप्रथमस्थितिनिषेकाइब संत्यपि ते न विधक्षिता:। एबमनिवृत्तिकरणे 
उपशमश्रेण्यामष्टाविशतिचतुविशतिककविशतिकानि, . क्षपकश्नेण्यामेकविशतिकत्रयोद्ज्ञकद्वांदशर्कका दशकपंचक- 
चतुष्कत्रिकद्विकैकानि । एतेषु एकमेकविशतिक पुनरुक्तमित्येकादशेत्युक्त। सूक्ष्मसांपराये उपशमश्रेण्यामष्टा- 
विशतिचतुविंशतिककरविशतिकानि । क्षपकश्रेण्यां सूक्षलोभरूपैकमिति चत्वारि। तल्लोभसत्त्वं कीदृशं ? 
अनंतैकभागानुभागक्रमेणानिवृत्तिकरणे बादरसंज्वलनलो भस्याइ्वकर्णकरणसहचरितापूर्वस्पर्धभक रणं तेषां च॑ 
बादरक्ुष्टिकरणं ताप्तां च सूक्ष्मकृष्टिकरणमिति तन्न सुक्ष्मकृष्टिरूपमनुदयगतमत्रोदयगतमिति ज्ञातव्यं । 
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क्षपणाकालमें क्रोधरूप होकर नष्ट हो जाता हे उसी प्रकार क्रोध, मान, मायाके भी अवशेष 
रहे नवक समयप्रबद्धका सत्त्व कऋ्रसे मान, माया, छोभके क्षपणाकालमें परमुख होकर नष्ट 
हो जाता द्वे। परन्तु उनकी विवक्षा नहीं की। यदि उनकी विवक्षा होती तो जेसे चारके 
सत्तवके स्थानमें पाँचका सत्त्व कद्दा उसी प्रकार तीन, दो, एकके स्थानमें चार, तीन, दोका 
भी सत्त्व कहते । किन्तु विवक्षा न होनेसे तीन, दो, एकका ही सत्त्व कहा । 

इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें उपश्ञम श्रेणिमें तो अठाईस, चोबीस, इक्कीसरूप तीन 
सत्वस्थान हैं। क्षपक श्रेणिमें इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो ओर 
एकरूप नो स्थान हैं। इनमें इक्कीसरूप स्थान उपशमक और क्षपक दोनोंमें कद्दा है इससे 
पुनरुक्त है। इसीसे ग्यारह सक्वस्थान कहे हैं । 

सूक्ष्म साम्परायमें उपशमश्रेणिमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान हैं। क्षपक- 
श्रेणिमें सूक्ष्म लोभरूप एक स्थान दे | इस तरद्द चार स्थान दैँ। वह लछोभका सत्त्व किस रूप 
है यह कहते हैं-- 

अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे अनन्तवें-अनन्तवव भाग बादर संज्वलन छोभका अह्टवकण- 
करण सहित अपूर्वस्पधक करण द्ोता दे। फिर उन स्पर्धंकोंका स्थूछखण्डरूप बादरक्ृष्टि- 
क्रण होता दे। फिर उन बादरकृष्टियोंका सूक्ष्मखण्डरूप सूक्ष्मकृष्टिकरण होता है। उन 





१७० 


२० 
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उपशांतकषायनोव्टमष्टाविश्ञति चतुविशति एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयसक्‍्कु | २८। २४। 
२१, मितु गृणस्थानदोल्त्ततत्वस्थानंगगे संदृष्टि :-- 


मि३ | सा | मि२| अप कि [प्र हे 
२८२७२६| २८ [२८२४ [२८२४२३२ १२ १। २८२४ रशरशर१|२८२४२३२२२१ 





| । 





| | | ० 
२८२४२३२३२१ [२८२४२१ | क्षप २१ २८२४२१।क्ष २॥१३॥१२११७५।४३२११। 








सु४ | उ ३ | क्षी |स |ब [लि 
बहन “मनन > नस पतन +मनन7 4. 
श्टरशरशश रेटारश२१ | ० | ०।०| ० 
अनंतरं सोहनो यबंधस्थानंगछो सत्वस्थानंगव्दनाधाराधेय भावधिदं पेछदपरु :-- 
तिण्णेव दु बावीसे इगिवीसे अट्ठवीस कम्मंसा | 
५ सत्तर तेरे णवबंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥७१ ६॥ 
त्रोण्येव तु द्वाविशत्यां एकविद्वतावष्टाविशति: कर्म्माशाः। सप्तदक्ष त्रयोदशसु नवबंधकेणु 
पंचेव स्थानानि ॥ 
पंचविधचदु विधेतु य छसत्त सेसेसु जाण चत्तारि । 
| उच्छिट्टावलिनवक अविवक्खिय सत्तठाणाणि ॥५१७॥ 
१० पंचविधचतुव्विधयोः षट्सप्त शेषेषु विद्धि चत्वारि | उच्छिष्टावलिनवकमनपेक्ष्य सत्वस्था- 
तानि। गाथाद्वितयं ७ 














उपशांतकषाये$ष्टाविशतिकचतुर्विंशतिकेक विशतिकानि ॥५१५॥ अथ मोहतीयबंधस्थानेषु सत्त्वस्थानान्याधेय- 
भावेन गाथाद्वयेनाह--- 
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सूक्ष्मऊृष्टियोंका उदय अनिवृत्तिकरणमें नहीं होता किन्तु सृक्ष्मसाम्परायमें होता हे। अश्व- 


१५ कणादिका स्वरूप आगे छिखंगे। 
उपशान्तकषायमें अठाईस, चोबीस, इक्कीस तीन स्थान होते हँं। उससे ऊपर 


मोहनीयका सत्त्व नहीं हे ॥॥५१५॥ 
क्षपक अनिषृत्तिकरणके सत्त्वस्थानोंका यन्त्र 


नपुंसक वेदसहित श्रेणिमें | स्त्रीवेद सहित श्रेणिमें पुरुषवेद सहित श्रेणिमें 


बन्ध सत्त्व बन्ध सत्त्व बन्ध सक्त्व 
१ १ १ १ १ १ 
२्‌ र्‌ २ र्‌ र्‌ २ श 
रे ३ - ३ ० ३ 
ड छ छ श्र छ ध्बा५ 
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श्रीष्येव द्वाविध्वत्यां हाविद्वति प्रकृतिबंधस्यानमं कट्टुवागछा जोवनोछू, २८। २७। २६। 
मरे मोहनीयसत्वस्थानंगल्ठ, संभविसुवबु। तु मत्ते एकॉविज्ञताव्टराविशतिकरस्मांशाः एकविशति- 
मोहनोयप्रकृतिसत्वस्थानमं कट्टुवागठठ, जीवनोव्टष्टाविज्ञति प्रकृतिगठ अंशाः सत्वंगल्ूप्पुवु। 
सप्दह्षत्रयोदशसु नववंधकेषु पंचेव स्थानानि सप्दक्ष प्रकृतिबंधस्यानमं कट्टुवागछा जीवनोछ' 
श्रयोदज्ञप्रकृति मोहनीयबंधस्थानमं कट्टुवागछा जीवनोल” नवबंधकेषु नवप्रकृतिमोहनीयबंध- 
स्थानमं कट्टुवागढ्आा जोवनो' पंचेव स्थानानि प्रत्येक पंचपंचमोहनोयसत्वस्थानंगछ, संभवि- 
सुबबु । २८। २४। २२। २२। २१। पंचविधचतुव्विधयोः षट्सप्र पंच प्रकृतिबंधस्थानमं कटटु- 
वागढ्श जोवनोव्र, बण्मोहनीयसत्वस्थानंगछ, संभविसुबबु। २८। २४। २१। १३। १२१ ११। 
चतुःप्रकृतिमोहनीयबंधस्यानस॑ कट्दुवागव्ठा जीवंगे सप्तमोहनीयसत्वस्थानंगव्ठ, संभविसुवत्रु ॥ 
२८१ २४१ २१। १३१ १२९। १११ ४। इल्लि चतुब्बंधकनोव्ट, पंचप्रकृतिसत्वस्थानमेक पेछल्प- 
डदे दोडे नवकोच्छिष्टंगल्विगल्लि सत्वविवक्षे इल्लप्पुदु कारणसाधि । शेषेषु चत्वारि शेषत्रिप्रकृति 
दिप्रकृत्येकप्रकृतिमोहनीयबंधस्थानंगव्ठ” कट््‌टुवागढ्य जीवंगढ, प्रत्येक त्रिप्रकृतिबंधकनोछ 
चत्वारि ई ताल्कुं मोहनीयसत्वस्थानंगछ संभविसुवतु । २८। २४। २१॥। ३। द्विप्रकृतिमोहनोय- 
स्थानबंधकनो वर, नाल्कुं मोहनीयसत्वस्थानंगठ, संभविसुवचु ॥ २८। २४। २१॥ २। एकप्रकृति- 
मोहनोयबंधस्थानमं कट्टुवागढ्ठा जीवनोछ, मोहनोयसत्वस्थानंगव्ठिवु नाल्‍कु संभविसुबतु । २८ 


2.०. 





द्राविशतिबंधे कर्मांशाः सत्त्वस्थानानि अष्टाविशतिकसप्तविदशतिकषड्विदशतिकानि त्रीणि । एकविशति- 
बंधेष्शाविशतिकमेव । सप्तदशबंधे त्रयोदशबंधे नवबंधे चाष्टाविशतिकचतुर्विद्ञतिकत्रयोविशतिकद्वाविशतिकक- 
विद्यतिकानि पंच पंच । पंचबंधे तान्येव पंचैकादशाग्राणि । चतुब॑धे तान्येव घट्चनुष्काग्र।णि । अन्र पंचकसत्त्व॑ 
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आगे मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सत्वस्थान दो गाथा द्वारा कहते हैं-- 


१७० 


१५ 


जहाँ बाईसफा बन्ध हे वहाँ सत्त्वस्थान अठाईस, सत्ताईस, छब्बीस प्रकृति तीन हैं। २० 


इक्कीसका जहाँ बन्ध हे वहाँ अट्टाईस रूप सत्त्व स्थान है। सतरह, तेरह ओर नोके बन्ध- 
स्थानोंमें अद्वाईइस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीसरूप पाँच-पाँच सचक्त्वस्थान हैं। पाँचके 
बन्ध स्थानमें अट्टाईस, चोबीस, इकक्‍्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह प्रकृतिरूप छह सत्त्वस्थान 
हैं। चारके बन्धस्थानमें छह पूर्वोक्त ओर एक चार प्रकृतिरूप सत्तवस्थान है। यहाँ पाँच 


७७४ गो० कमंकाण्डे 


२४। २१। १॥ उच्छिष्टावलिनवकसनपद्य चतुर्यंधकं मोदलागि एकबंधकावसानसादबंधक- 
रोत्ट, पेल्द सत्वस्थानंगव्, उच्छिष्ठावलिनवकबंधंगछ सत्वमनवज्ञेयं साड़ि पेटल्पट्टवे'बितु 
त्वं बिद्धि नोनरि शिष्य ये दिताचाय्यनिदं संबोधिसल्पदट्टं । उक्तात्योपयोगियक्कुमी रचने । 
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अनंतर्रामतु मोहनीयदोब्ठु पेल्टल्पट्ट बंधोदयसत्वस्थानसंख्येयननुवदिसुत्तजुमुफसंहरिसि मुंदे 
५ भत्ते नामकस्संमं पेल्ूदपेस' दु मुंदण सुत्रदोत्ठु प्रतिज्ेय साडिदपरु । 
दस णव पण्णरसाईं बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि | 
भणिदाणि मोहणिज्जे एत्तो णाम॑ परं वोच्छ ॥५१८॥ 
दश नव पंचददबंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानानि। भणितानि मोंहनोये इतो नाम पर॑ वक्ष्याम्रि ॥ 
मोहनीये मोहनीयदोलु बंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानानि बंधप्रकृतिस्थानंगव्ठु मुदयप्रकृतिस्थानं 
१० ग् सत्वप्रकृतिस्थानंगछ' क्रमदिदं दद्य पत्तु॥ नव ओ भत्तु | पंचद् पविनय्दु भणितानि 
पेल्ल्पटटुवु | इतः पर॑ इल्लिदं मुंदे नाम वक््यामि नामकम्मंबंधोदयसत्वस्थानमं पेछूदपे ॥ 
इंतु मोहनीयबंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानप्रुपणानिरूपणं परिसमाप्तमादुढु ॥ 
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तु नवकोच्छिष्टयोरविवक्षितत्वान्तोक्त । त्रिबंधे द्विबंधे एकबंधे चाष्टाविशतिकचतुरविंशतेकेकविद्वतिकानि क्रमशः 
त्रिकद्विवैकाग्राणीति चत्वारि चत्वारि जानीहि। इमान्यपि सत्त्वस्थानानि उच्छिष्टावलिनवकबंधाविवक्षयेै- 
१५ वोक्तानि ॥५१६॥५१७॥ 


६०५... #ीओ लव ली नतटन “जल जी + >>ध है > *डिट5+ तट मील अनाथ मत >त. क्‍न्तीन वात 


प्रकृतिरूप स्थान नहीं कहा; क्‍योंकि नवकरूप समयप्रबद्ध और उच्छिष्टाबडीकी यहाँ विवक्षा 

नहीं है। तीनके षन्धस्थानमें अट्टाईस, चोबीस, इकक्‍कीस और तीन भ्रकृतिरूप चार सत्त्व 

स्थान हैं। दोके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और दो प्रकृतिरूप ये चार सत्त्व- 

स्थान हैं। एकके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इककीस और एक प्रकृतिरूप चार सर्व- 

२० स्थान हैं। ये सत्त्वस्थान भी उच्छिष्टावबडी तथा नवक समयप्रबद्धकी विवक्षाके बिना कहे 
हैं ॥५१६-५१७॥ 


है अर हर, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ७७५ 
एके जिनोक्तागमर्स नोकरिसुविरण्णगत्टिर परसमयिगत्/ं-। तेक परिभाविसिश्तिमगेरांतमे 
लोवितं दृषोकसुलंगव्ठु ॥ 
आरिसोहनोयकम्मंद बिरबोय्यि सत्त नरकवुःखण्ण॑दोत्दु। गुरियप्पेनारकर्गंव्टगरिगट्टिद 
सायकवर्क मरविहरनं ॥ अरने बुदाउददनानरिवंदमदाउदेदु चितिसृतिरदों । मरमरुछुतनमनुत्ि- 
नोनरि राचिवेरसादिजितमुखाब्जोदितमं ॥ तत्वरुचितत्वदरितं सत्वंग&नोउबंदमादोड़े दानं। 
सत्यवोढ पूजे जिननोलु स्वत्वं स्पर्शावर्लंबिगेउदो मट्टं ॥ 
अनंतरमेकचट्वारिशज्जो वस्थानंगठलोलु नामकम्मंबंधोदयसत्वस्थानंगव्ट॑ पेल्टल्वेंडि नाम- 
निर्देश गायाद्वर्यादद माडिदपद :-- 
णिरया पृण्णा पण्हं बादरसुहुमा तहेव पत्तेया | 
वियलासण्णी सण्णी मणुवा पृण्णा अपुण्णा य ॥५१९॥ 
सामण्णतित्थकेवलि उदय समुग्घादगा य आहारा | 
देवावि य पज्जत्ता हृदि जोवपदा हु इगिदाला ॥५२०॥ 
नारकाः पूर्णाः पंचानां बादरसूक्ष्माः तथेव प्रत्येकाः। विकला असंशी संज्ञों मानवाः पर्णा 
अपणोइच ॥ 
सामान्यतोत्थकेवलिनो उभयसभध्ुद्घातकों च आहारा:। देवा अपि च॒ पर्याप्ता इति जीव- 
पवानि खल्वेकचत्वारिशत्‌ ॥ 
नारका: पूर्णा: नारकरुगत्ठे ल्‍लरं पर््यापकरुगठु । पंचानां बादरसक्षमाः प्रृत्ग्विकायिकाप्का- 
यिकतेजस्कायिकवायुकायिकसाधारणवनत्पतिकायिकर्स ब॒पंचस्थावरंगढ बादरसूक्ष्मंगल्ु' तथेव 
प्रत्येका प्रत्येकवनस्पतिगव्ठं विकलाः हींडियमृ त्रोंड्रियमं चतुरिद्रियमुमसंजिपंचेंब्रियमुं संशिपंचेंत्रियमु 
मानवाः सानवरुमे दितु तिय्य॑ग्मनुष्यदगछ भेदद प्ृथ्वोकायिक बावरादिपदंगल्ठ पविने>' पूर्णा- 
पूर्णाइच परय्यप्तिरुगव्दुसपर्य्याप्तरुगठुसोव्रप्पुदरिद मुवत्तनाल्‍कु' पदंगल्ूप्पुथु | १४। सामान्य- 
तोत्यंकेवलिनो सामान्यकेवलिगछु तोत्थंकेवलिगठु उभयसपुद्घधातकों च सामान्यसमुव्धात 


१७. 


मोहनीये बंधोदयसत्तवप्रकृतिस्थानानि क्रमेण दश नव पंचदश मणितानि । इतः परं नामकर्मणस्तानि 
वर्ष्यामि ॥५१८॥ तदाघा रत्वादेकचत्वा रिशत्पदानि तावद्गाथाह्येन निदिशति- 
नारका: सर्वे पर्यात्ता एव, पृथ्व्यादयः पंच वादरा: सूक्ष्माइच, तथा प्रत्येक॑ वनस्पतय:, द्वित्रिचतुरिद्रियाः 








इस प्रकार मोहनीयमें दस बन्ध स्थान, नो उदयस्थान ओर पन्द्रद सत््वस्थान कद्दे । 

आगे नामकम के कहेंगे ।५१८॥ 
हु हा ही नामकमके स्थानोंके आधारभूत इकतालछीस पदोंको दो गाथाशओओंसे 

कह समकााम 

सब नारकी पयाप्र ही होते हैं। प्थ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, साधारण वनस्पतिकायिक 
ये पाँच बादर ओर सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंझ्ञी, 
संक्ली, और मनुष्य ये सतरद्द पर्याप्त और अप्याप्त दोनों अतः चौंतीस हुए। सामान्य केबलो, 

क-९८ 


१० 


रश्५ 


७७६ गो० कर्मकाण्डे 


केवलियुं तोत्ब॑ंसमुद्क्यतकेवलियुमाहाराः आहारकरं देवा अपि चर वेवक्कंव्ु्म जो घट्पवंगलठ 
पर्य्यप्ताः पर्याप्तरगल्ठ' इति यितु पर्य्याप्तनारकपदयुतमाणि एकचत्वारिशत्‌ नाल्वत्तोंदु खलु स्कुट- 
मागि जोवपदानि नामकस्मंवंधस्थानविवक्षेयोद्धु कम्मंपरंगल॒प्पपु ॥ उदयसत्वविवक्षेयोल् 
जोवपवंगत्प्पुषु ॥ अदे ते दोडे नरकगतिनामकम्संमुं पुथ्वीकायस्थावरविशिष्टवावरैकेंद्रियनास- 
५ कम्मंमुं पृथ्वोकायस्यावरविशिष्टसूक्ष्मे केद्रियनासकम्ससुं. अप्कायस्थाव रविशिध्टवादरेकेद्रिय 
नामकम्मंमुं अप्कायस्थावरविशिष्टसूक्मेकेद्रियनामकरस्मंसुं तेजस्कायस्थाव र विशिष्टवादरेक द्रिय- 
नामकम्संमुं तेजस्कायस्थावरविधिष्टसुक्ष्मेकेद्रियनामकस्संघु वायुकायस्थावरविशिष्टवादरेकेंद्रिय - 
नामकम्मंमरुं वायुकायस्थावरविशिष्ट पुक्सेके द्रियतामकम्मं मुं साधारणस्यावर विशिष्टबादरेकें द्वि य- 
नामकम्मंमुं साधारणस्थावरविशिष्टसुक्ष्मेकें्रियनामकम्ममुं अहंये स्थावरबादरविशिष्टप्रत्येक- 

१० धनस्पत्येकेब्रियनामकम्संभुभितिवेकेंड्रियव्वनिमित्तकस्स मेदंगव्टप्पुवु । 
त्रसविशिष्टदों द्रियजातिवामकम्मंमुं त्सविशिष्टश्रोंद्रियजातिनामकस्मं मुं श्रसविशिष्टचतुरि- 
दियजालिनामकस्मंघुं श्रतविजशिष्टासंशिपंचेंद्रियजातिनामकम्मंमुं त्रसविशिष्टसंशिपंचें व्रियजाति- 
नामकर्म्ममुं त्रसविशिष्टमनुष्ययतिनामकम्मंमुर्म दिनितु' पर्य्याप्तविशिष्टंगल्ु॒ पृथ्वी कायस्थावरवि- 
शिष्टवावरेके द्रियकम्मंप्द॑ मोदल्गों हु पदिनेत्दुं कर्मपदंग ुमपर्य्याध्रनामकम्मंविशिष्टंगर्ई पदिनेट्ं 
१५ कर्स्सपदंगव्ठप्पुकु॥ १७॥ उभयकस्संपर्ंगढ्ठ सुबततनाल्‍कप्पुवु । ३४। केवलिपदचतुष्टयं केवर्ल 





असंशिन: संज्ञिनो मानवाश्चते सप्तदशापि पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च, सामान्यकेवलिनस्तीर्थंकेवलिन: एते उभये 

समुद्घातवंतश्च आहारका देवाइचामी षट्‌ पर्यात्ा एवेत्येकचत्वा रिशत्खलु स्फुर्ट जीवदानि, नामकमंबंधस्थान- 
विवक्षया कर्मपदास्युदयसत्त्वविवक्षया जीवपदानि च्‌ भवंति । तदाथा-- 

नरकगतिनाम पृथ्वीकायस्थावरविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मेकेंद्रियं अप्कायस्थाव रविशिष्ट वादरै- 

२० केंद्रियं तद्विशिष्टसुक्ष्मेकेंद्रियं तेजस्कायस्थावरविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसुक्ष्मैकेंद्रियं वायुकायस्थावरविशि- 

ष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसुक्ष्मैकेंद्रियं, सापारणस्थावरविशिष्टवादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्षमैकेंद्रियं स्थावरबादर- 

विशिष्टप्रत्यकवनस्पत्ये केंद्रियमित्येका दश नामकर्माण्येकेंद्रियत्वनिमित्तानि। त्रतविशिष्टद्वी निद्रियं, तद्विशिष्टत्री रिद्रयं, 


तीथंकर केवछी, ओर समुद्घातगत सामान्य केवडी, समुद्धातगत तीथैकर केवली ये चार, 

तथा आह्ारक और देव ये छद्द पर्याप्त ही हैं। ये इकताढीस जीवपद होते हैं। नामकमके 

२५ बन्धस्थानोंकी विवक्षा होनेपर ये कमपद्‌ हैं क्योंकि इन प्रकृतिरूप नामकमंका बन्ध होता 

है। ओर उदय तथा सत्त्वकी विवक्षामें ये जीवपद हैं क्योंकि इनका उदय ओर सत्त्व जीवमें 
पाया जाता है ॥ वही कहते हैं-- 

नरकगति नाम, प्थ्वीकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, प्रथ्वीकाय स्थावर विशिष्ट 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अप्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, अप्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 

३० एकेन्द्रिय, तेजर्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 

एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 

एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 

एकेन्द्रिय, स्थावर बादर विशिष्ट प्रत्येक वनस्पति एकेन्द्रिय, ये ग्यारह नामकम एकेन्द्रिय 

निमित्तक हैं, त्रस विशिष्ट दोइन्द्रिय, त्रस विशिष्ट तेइन्द्रिय, तरस विशिष्ट चौइन्द्रिय, श्रस- 


कर्णाटवुसि जीवतस्वप्रदोषिका ७७७ 


जीवपदंगल यप्पुवु ॥ आहूरपदसुं जोवपदनेयबकुमदे ते दोडे--आहारकद्यं देवगतिनामकस्संदोड- 
नल्‍्लवस्पगतित्रितयदोडने नियमदिदं बंधमागदष्पुदरिद तदेवगत्यंतर्ण्भावियक्कुं। पर्य्याप्तविशिष्ट- 
देवगतिनामम्मंम्रुसितु॒पर्य्याप्तविशिष्टतारकदेवगतिनामकस्मंद्रयमुं २।  तिय्य॑स्सनुष्यगतिद्वय 
पर्य्याप्तापर्म्याप्त विशिष्टचतुस्त्रिशत्कमंपदंगल्' २४। कूड़ि षद्द्त्रिशत्कस्मंपदंगूप्पुवु ॥ केवल 
जीवपदंगतल्ठ॒भय्दु कूडि एकचत्वारिशत्पदंगप्पुनु ।४१॥ ई नाल्‍वत्तोंवु पदंगर्गे संदृष्ठि :-- 
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अनंतरं तामकम्मंप्रकृतिबंधत्यानंगढ पेछरपर :-- 
तेवीसं पणुवीसं छव्वीसं अड्ड वीसम्ुगुतीस । 
तीसेक्कतीसमेवं एक्को बंधों दु सेढिम्मि ॥५२१॥ 


त्रयोविशतिः पंचविशति: षड़विश्तिरष्टाविशतिरेकार्न्नत्रिशस्त्रिश्देकत्रिशवेवमेको बंधो 
द्विश्षेण्यां ॥ 





ठद्विशिष्टचतुरिद्रियं, तद्दिशिष्टासंज्षिपंचेंद्रियं, तद्िशिष्टसंशिपंचेंद्रियं मनुष्यगतिनामेमानि सप्तदशापि पर्याप्त- 
नामविशिष्टानि पर्याप्तदानि अपर्याप्तनामविशिष्टान्यपर्याप्तदानि । चत्वारः: केवलिन: केवलजीवपदानि 
आहारकमपि जीवपढदं देवगरति विनान्यगत्या सह बंधाभावात्‌ तस्यामेव तदंतर्भावात्‌ पर्याप्तविशिष्टदेवगरतिनाम । 
नारकदेवगती पदे तियंग्मनुष्यगत्योश्चतुस्श्रिशत्दानि च कर्मपदानि केवलजीवपदानि पंच मिलित्वैकचत्वा- 
रिशत्‌ ॥५१९-५२०॥ 

विशिष्ट असंज्ञी प॑चेन्द्रिय, त्रसविशिष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय ओर मनुष्यगति नाम। ये सतरह्‌ 
भी पर्याप्रनाम विशिष्ट होनेसे पर्याप्रपद हैं और अपयोप्तनाम विशिष्ट होनेसे अपयांप्त पद 
हैं। ये चोंतीस हुए। सामान्य केवछी, तीर्थंकर केवछी, समुद्घातगत सामान्य केवली 
समुद्घातगत तीरथंकर केवली, ये चार केबडी, ये केवल जीवपद हैं। आहारक भो जोवपद 
हैं; क्योंकि देवगतिके बिना अन्यगतिके साथ उसका बन्ध नहीं होता। उसीमें उसका 
अन्तभाव् होनेसे .पर्याप्र देवगति नाम है। इस तरह नरक देवगति पद दो ओर तिय॑च 
मनुष्यगतिके चौंतीस पद ये छत्तीस कमंपद्‌ हैं. ओर केबछ जीवपद्‌ पाँच हैं--चार फेवली 
ओर आद्वारक । सब मिलकर इकतालीस पद्‌ हैं ॥५१९-५२०॥ 





२७० 


२१७० 


१५ 


७७८ गो० कर्म काप्डे 


श्रयोविशतिः त्रयोविश्ञति प्रकृतिबंधस्थानमुं पंचविश्तिः पंचविशतिप्रकृतियंधत्थानमु 
बर्ड्विशति: बद्विशतिप्रकृतिबंबत्थानमुं अष्टाविज्ञतिः अष्ठाविशतिप्रकृतिबंधल्थातमुं एकाल्स- 
तरिशत्‌ एकास्लत्रिशतप्रकृतिबंबत्थानमुं त्रिशतु त्रिशस्प्रकृतिबंधस्यानमुं एकरत्रिशत्‌ु एकरत्रिशत्‌- 
प्रकृतिबंधस्थानमुं एवं यिते८्ध नामकन्स प्रकृतिबंधत्थानंगन्‍्ूप्पुतु ।७। एको बंधः एकप्रकृति 
स्थानबंध द्िक्रेष्यां उमयश्न णियोल्ठे अपूथ्यंकरणचरमभागप्रथमसमय सोदल्गोंडु सुक्ष्ससांपराय- 
लजरससमयपण्यंतं बंधसकक्‍कुं। श्रयोविशत्याविसप्तबंधस्थानंगलु सिध्यादुश्टिपुणस्थानं सोदल्गोंड 
पृव्यंकरणघष्ठभागपय्यत॑ यथासंभवसाणि मुंदे पेल्ज क्रसदिदं बंधसप्पुवु | ई त्रयोविशत्यावि- 
बंधस्थानंगन् । 





२८ | प दे | नि 
३६ | व अत उच्चो 
६ 
< 





अनंतरं ई येंदु स्थानंर्गालिर्ताप्पतप्प प्रकृतिगव्ठों डने बंधंगल्ूप्युबेंदु सुंदण गाथाद्वर्ावर् 
पेछ्दपर :-- 
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तामकर्मबंधस्थानानि त्रयोविशतिक पंचविशतिक पर्डवशतिक्रमष्टातिशतिकमेकान्नत्रिशत्क॑ त्रिशत्क- 
मेकत्रि शतक मेककमित्यष्टो । भ्राद्यानि सप्तापूवंकरणषष्ठभागयय॑तं यथासंभवमेककमुभयश्रेण्यो रपृर्वक रणसप्त म भा ग- 
प्रथमसमयात्‌ सूुक्ष्मसांपरायवरमसमयपर्यत च बध्यते ॥५२१॥ तानि कैन केन कर्ंपदेन युतानि बध्य॑ंते इति 
सूत्रद्रपेनाह-- 





नामकमके बन्धस्थान तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, डनतीस, तीस, इकतीस 
और एक प्रकृतिरूप आठ हैं। उनमें-से आदिके सात अपूर्वकरणके छठे भाग पयन्त 
यथासम्भब होते हैं। एक प्रकृतिरूप स्थान दोनों श्रेणियॉर्में अपूवकरणके सातवें भागके 
प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अन्त समय पयन्त बँधता है ॥॥५२१॥ 

ये बन्धस्थान किस-किस कमपद्‌ सहित बंधते हैं, यह दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७७९ 


ठाणमपुण्णेण जुदं पृण्णेण य उवरि पृण्णगेणेव । 
तावदुगाणण्णदरेणण्णदरेणमर णिरयाणं ॥५२२॥ 
णिरयेण विणा तिण्हं एक्कदरेणेवमेव सुरगश्णा । 
बंधंति विणा गइणा जीवा तज्जोग्गपरिणामा ॥५२३॥ 


स्थानमपूर्णन युत॑ पूर्णन च््‌ उपरि पूर्णकेनेव । आतपढ़िकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनरकयोः ॥ 

नरकेण विना त्रयाणामेकतरेणेदसेव सुरगत्या। बध्नंति बिना गत्या जीवास्तद्योग्य- 
परिणामा: ॥ 

श्रयोविशतिप्रकृतिस्थानम अपूर्णेन युतं अपर्य्याप्रनाभकम्मंयुतसागियुं पंचविशतिप्रकृति- 
बंधत्यानमं पूर्णेन व्‌ पर्य्याप्रतामकम्मंयुतमागियु च्‌ शब्बदिदं अपर्र्याप्रनासकम्मयुतमागियु उपरि- 
पुर्णकेनेव घर्विशतिप्रकृतिस्थानं मोदल्गोंडु मेलेल्ला बंधस्थानंगरुमं पर्य्पाप्रनामकम्मंदोडनेयु 
बर्डविशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं आतपद्विकपोरन्यतरेण आतपोद्योतंगव्ठेरडरोहन्यतरप्रकृतियुमागिधु' 
अष्टाविज्ति प्रकृतिबंधस्थानमं अन्यतरेणामरनरकयो: वेवगतिनरकगतिनामकम्मंगके रडरोब्वन्यतर 
प्रकृतियुतमागियु एकान्तत्रिश्त्प्रकृतिबंधस्थानमं नरकेण विना त्रयाणामेकतरेग नरकगतिनाम- 
कम्मंरहितमागि. शेबतिय्यंग्मनुष्यदेवगतिश्रयंगल्लोब्गेकतरप्रकृतियुतमागियु. त्रिशत्प्रकृतिबंध- 
स्थानमं एवमेव सुं पेछदंते नरकगतिनामकस्स पोरसागि तिय्य॑ग्मनुष्यदेवगतिप्रकृतित्रितयंगव्ठोब्ठे 
कतर प्रकृतियुतमागियु' एकत्रिशस्प्रकृतिबंधस्यानमं सुरगत्या देवगतिनामकम्मंयुतनागियु विना 
गत्या एकप्रकृतिबंधस्थानमनाव गतियुतमल्लदेयु' जीवाः जोबंगढ तद्योग्यपरिणामा: तत्तथोग्याः 
तशोग्या: तशथ्ोग्याः परिणामाः येषां ते जोवास्तशोग्यपरिणामा:ः तत्तत्प्रकृतिबंधकारणयोग्य- 
परिणामंगव्दनुरूडवु बध्नंति कट्दुब॒उ। संदृष्टि मुंपेन्दुबेयक्कुँ । 


त्रयोविशतिक अपर्याप्लैन युतं । पंचविशतिक पर्याप्तेन युतं । चशब्दादपर्याप्तेन युतं च । उपरितनानि 


षड्विशतिकादीनि पर्याप्तेन युतान्यपि षड्विशतिकं आतपोद्योतान्यतरेण युतं। अष्टाविशतिक देवगतिनरक- 
गत्यन्यतरेण युतं । एकान्नविशत्क त्रिशत्क व तियंगादिगतित्रयान्यतमेन युतं । एकत्रिशत्क॑ देवगत्या युतं । 
एकक कयापि गत्या युतं न भवति । एतानि स्थानानि जीवाः तत्तत्स्थानबंधयोग्यपरिणामाः संतो 
बंषध्नंति ॥५२२-५२३॥ तौ चातपोद्योतो प्रशस्तत्वात्केन पदेन सह अध्नंतीति चेद।ह--- 

त्तेईस प्रकृतिरूप स्थान अपयाप्त प्रकृतिके साथ बँधता हे । पच्चीसरूप स्थान पयोप्र- 
प्रकृतिके साथ बँघता है | “च! शब्दसे अपयोभप सहित भी बँघता है। ऊपरके छब्ब्रीस आदि 
स्थान पयोप्त सहित बँधते हैं। छब्ब्रीसरूप स्थान आतप और उद्योतमें-से किसी एक प्रकृति 
सहित बंधता है। अठाईस प्रकृतिक स्थान देवगति, नरकगतिमें-से किसी एक गतिके साथ 
बँधता है। उनतीस ओर तीस प्रकृतिरूप स्थान वियंचगति आदि तीन गतियोंमें-से किसी 
एक गतिके साथ बँधता है। इकतीस प्रकृतिरूप स्थान देवगतिके साथ बाँधता है। एक 
प्रकृतिरूप स्थान किसी भी गतिके साथ नहीं बंघता। इन स्थानोंको जीब उस-उस स्थानके 
योग्य परिणाम द्ोनेपर बाँधते हैं ॥५२२-५२३॥ 


१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


३७ 


७८० गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरमातपनामकम्संमुश्योतनामकम्मंमुं प्रशास्तविशेषप्रकृतिगल्प्पुरवरिदं बंधकालदोत्ठावाव 
कम्संपदयुतमागि बंधमककुसे दो पेल्ूवपद :-- 
भूबादरपज्जत्तेणादावं बंधजोग्गम्रुज्जोबं । 
तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एगदरगेण ॥५२४॥ 


५ भूबादरपय्पप्लितातपो बंधयोग्यः उच्योतः । तेजस्त्रिकोनतिथ्पंबप्रशस्तानामेकतरेण ॥ 
भूबादरपर्य्याप्तेत पृथ्विकायब।दरपर्य्याप्तकम्मंपददोडने आतपो बंधयोग्य: आतपनामकम्मे 
बंधयोग्यपक्कु | सन्‍्य हस्संपर्ंगछोछेल्लियं बंधमिललेब नियम पुंटप्पुर्दारिदं! उद्योतः उद्योतताम- 
कर्म तेजस्थिकोंनतिय्यवप्रशस्तानामेकतरेण बंधयोग्यः तेजस्कायवायुकायसाधारणवनःस्पतिकापं- 
गढ़ बादरमुसं सुक्ष्ममुमनस्यक्रम्मंपदंग 5 सुक्ष्मंगछुमप्रदस्तंग उप्पुर्दरदमउ सहितसागि बिद॒दु 
१० देषतिय्यैचरुगछ संबंधि बादरपर्य्याप्तादिप्रशस्तकमस्मेपदंगठ मध्यदोल्ेकतर कम्मंपददोडने बंध- 
योग्यमक्कुमदु कारणमागि पृथ्वोकायबादरपर्य्याप्रकस्संपददोडने आतपरामकम्संयुत घडिविशरति 
प्रकृतिबंधस्थानपु मुझोतनाम कम्मंपुतषड्विशतिप्रकृतिबंध प्थ।नंगछे रडूं संभविसुवतवु । अप्कायवादर- 
पर््याप्र कम्मंपददोडनुझ्योतनामकरम्संपुतर्षाड्वशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं संभविसुवुदु । प्रत्येकवनस्पति- 
... कायपरय्यप्तिकम्मंपददोडनेयुमुद्योतनामकम्मंयुत षड़िवदश्तिप्रकृतिबंधत्थानसंभवमककुं। दीं द्रिय- 
१५ श्रीद्रियचतुरिद्रिय असंजिपंचेंद्रिय संज्षिपंचेंद्रिय कम्मंबंधपवंगछोडनुश्योतयुतत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थान- 
संभवमककुमितु तिय्पंक्प्रशस्तकम्मंपदंगठ सध्यदोत्ठेकतरकसम्म्ंपददोडने बंधमागृत्तिरक्ठे ठु कस्स- 
पवंगत्टोलुद्योतनामकस्म बंधयोग्यमक्कु ॥ 
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पृथ्वीकायबादरपर्याप्तेनातपः बंधयोग्यों नान्‍येन । उद्योतस्तेजोवातसाधारणवनस्पतिसंबंधिबादरसुक्ष्मा- 
प्यन्यतंबंधिसूक्ष्माणि च अप्रशस्तत्वात्‌ त्यकक्‍त्वा शोषतिर्यक्संबंधिब।दरपर्याप्ततदिप्रशस्तानामन्यतरेण बंधयोग्य:ः, 
२० ततः पृथ्रीकायबादरपर्याप्तेनातपोद्योतान्यत रयुतं, बादराप्कायपर्याप्रप्रत्येकवनस्पतिपर्या प्योरन्यतरेणोचद्यो तयुतत 
षड्विशतिकं, देोंद्वियत्रींद्रियचतुरिद्रियासंज्िपंचेद्रियासंजिपंचेद्रियकर्मान्यतरेणोद्योतयुतं. त्रिशत्क॑ च॑ 
भवति ॥५२४॥ 
आतप और उद्योत प्रशस्त प्रकृति होनेसे किस पदके साथ बँघती हैं यह कहते हैं-- 
आतप प्रकृति प्रथ्वीकाय बादर प्योप्रके साथ ही बन्धयोग्य है, अन्यके साथ उसका 
२५ बन्ध नहीं होता । तेजस्काय, बायुकाय ओर सःधारण वनस्पति सम्बन्धी बादर सूक्ष्म तथा 
अन्य सम्बन्धी सूक्ष्म ये सब अप्रशरत हैं। अतः इन्हें छोड़कर शेष तिय॑च सम्बन्धी बादर 
पर्याप्त आदि प्रशरत प्रकृतियोंमें-ले किसी एकके “साथ उद्योत प्रकृति बन्धयोग्य है। अत 
प्थ्वीकाय बादर पयाप्त सहित आतप उद्योतमेंसे किसी एकके साथ छब्बीस प्रकृतिरूप 
स्थान होता है। अथवा बादर अप्कायिक पर्याप्त, प्रत्येक बनस्पति पययाप्तमें-से किसी एकके 
३० साथ उद्योत प्रकृति सहित छब्बीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान होता है। दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रियमें-से किसी एक प्रकृति सहित तथा इद्योत 
प्रकृति सहित तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान द्ोता है ॥९२४॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वत्रदीपिका ७८१ 


अनंतरं तोत्यंकरनामधुमाहारकद्यमुं प्रशस्तविशेषप्रकृतिगत्प्यु्दरिदलिवाबकस्सं पदवो डने- 
बंधंगव्ठप्पुव दोड़े पेरूदपर :-- 
णरगइणामरगहणा तित्थं देवेण हारमुमयं च । 
संजदबंधद्टाणं हृदराहि गईहि णत्थि त्ति ॥५२५॥ 
दि नरकगत्यामरगत्या तीटर्य देवेनाहारघुभयं च। संयतबंधस्थानमितराभिरगंतिभिर्न्ना- 
स्तोति॥ 
नरगत्या सह मनुष्यगतिनामकरल्स पदवोडनेयुं अमरगट्या सह देवगतिनामकम्मंपददोडनेयुं 


तोत्य केवल तोत्यकरनामकरम्मंस॑ बध्नंति जोबाः एंबिदष्याहाय्यंभवकुं। असंयतादिचतुम्गुंणस्थान 
वत्तिगल्ठु देवक्कंव्द नारकरु॑सनुष्यगतिनासकम्संपवदोडने कट्टुबर। सनुष्यरुगव्ठु देवगतिनास- 
कस्संपददोडने कट्टुवरु। देवेन देवगत्या सहैब देवगतिनामकम्मंपददोडनेये तोत्यरहितमाणगि 
केवलमाहारकद्ृयमनप्रमत्ततंयतरे कट्दुबरु। उभये चर तोत्यंक रनामकम्मंमुमनाह।रकठ्यमुमनंतु- 
भयपुर्म देवगत्या सहैव वेवगतिनामकम्संपददोडनेये बध्नंति अप्रभत्तसंयतरे कट्ठुवरितरगतित्रय- 
कम्मंपददोडने केवलमाहारकद्यमुर्म॑ तोर्ट्याहारको भय भुम॑ कट्दुवरल्लरेक दोडे संयतबंधत्थानं 
अप्रभत्ततंयतरद कट॒ठुवब केवलमाहारकद्ययुर्तात्रशटप्रकृतिबंधल्‍्यानमुमं तोर्ल्याहारों भपयुतमेक त्रि- 
इट्प्रकृतिबंधस्थानमु्म देवगतिनामकम्संपददो ड नेये कट्टुवरप्पुदरिदं। इतराभिर्गंतिनिः इतरगति 
त्रयकम्मंपददोडने नास्ति बंधमिल्ल'दु इति वितु पेलल्पद्टुदु । अबु कार गमागि तोर्ट्यपुर्ताश्रशत्प्र- 
कृतिबंधस्थानसं सनुष्यगतिनामकम्मंपददोड़नसंयतदेवनारकरुगक कट्टुवरेदरियल्पडु॒गुं। तोर्ल्या 
हारद्ययुतेक त्रिशत्प्रकृतिबंघस्थानमनप्रमत्तापृवंकरणबष्ठभागपस्यंतमाद संपतरुग देवगति 
नामकम्मंपददोडनेये कट्टुवरे दरियल्पडुगु। मनंतरमा त्रयोविशत्याद्ष्टनामकरम्मंप्रकृतिबंधस्था- 
नंगर प्रकृतिसंडघ।निमित्तम -प नासकस्सं प्रकृतिपाठक्रममं गायात्रयदिदं पे८दपरु :-- 
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तीर्थाहाराणां प्रशस्तविद्येषत्वात्‌ तीर्थ मनुष्यगत्यैवासंयतदेवनारकाः देवगत्यैवासंयतादिचतुगुंणस्थान- 
वरतिमनुष्याधव बध्नंति । आहारकद्वयं तीर्थाहारको मयं च देवगत्यैत्र बध्नंति । कुतः ? संयतबंधस्थानमितरा- 
भिर्गतिभिर्न बध्तातीति कारणात्‌ । अनेन सृत्रेणैते देवनारका मनुष्यगतित्रिशत्कमेते मनुृष्या: देवगतिनव- 
विशतिकं, अप्रमत्तापूर्वकरणषष्ठभागांत देवगतियुते आह्ारकद्र्यत्रिशत्ततीर्थाहारोभयैकरत्रिशत्के च बध्नंतीत्युक्त 
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तीथंकर और आहारक विशेष प्रशस्त प्रकतियाँ हैं। अतः तीथंकरको असंयत देव 
नारकी तो मनुष्यगति सद्दित ही बाँधते हैं। और असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य 
देवगति सहित ही बाँधते हैं। आहारकद्विक तथा तीथंकर और आहारकद्विक देवगतिके 
साथ ही बाँधते हैं। क्योंकि संयतके योग्य बन्धस्थान अन्य गतियोंके साथ नहीं बँधते हैं। 
सी गाथसूत्रसे यह बात कद्दी गयी जानना कि असंयत देव नारकी मनुष्यगति 
सहित तीस प्रकतिरूप स्थानको ओर मनुष्य देवगति सहित उनतीस प्रकतिरूप स्थानको 
तीर्थंकर सहित दी बाँधते हैं । तथा अप्रमत्तसे अपूबकरणके छठे भागपयन्त देवगतिके साथ 
आहद्ारकद्ठटिक सहित तीसको तथा तीर्थंकर आहारकद्विक सहित इकतीस प्रकतिक रथानको 
बाँधते हैं ॥५२७॥ 


कि 


छ 


२७० 


२९ 


। 


१५ 


२५ 
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णामस्स णव धुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेक्कदरं । 
गश्जाइदेहसंठाणाणुणेक्क॑ च सामण्णा ॥५२६॥ 
नामनो नवश्रुवाइच स्व॒रोनत्रसयुग्मानामेकतरं । गतिजातिवेहसंस्थानानुपृर्ष्याणामेकतरं तु 
सामान्याः ७ 


तसबंधेण य संहदि अंगोबंगाणमेगदरगं तु । 
तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पूण एगदरगं तु ॥५२७॥ 
असबंधेन चल संहननांगोपांगानासेशतरं तु। तर [ण्णेन व स्तरगमनातां पुनरेरतरं तु ७ 


पृण्णेण सम॑ सब्वेणुस्सासो णियमसा दु. परघादो । 
जोग्गद्टाणे ताबं उज्जोबं तित्थमाहारं ॥५२८॥ 


पृष्णेतर सम॑ सब्देंगोच्छवासो नियमतस्तु परधातः। योग्यस्थाने आतपः उद्योतस्तीत्य॑- 
माहारा: । पितु गायात्रयं ॥ 

नामतो नव ध्रुवा: नामकम्संद ते जसकास्मंगशरीरद्यमुं अगुरुलघुपधातद्यमुं निर्म्माणनाम- 
कम्मंमुं वग्णंचतुष्क मु व नव॒ श्रुवप्रकृतिगक्कं स्वरोंनत्रसयुग्मानामेकतरं सुस्वर वुःस्वरयुग्मरहित- 
साद श्रसबादरपर्य्याप्त | प्रत्येकशरो रस्थिरशुभ पुभगादेययशस्कोत्तितवितरयुतनवयुग्मंग छो छो दूं 
गतिजातिदेहसंस्थानानुपुव्दर्पाभामेकत रं तु गतिचतुष्कजातिपंचकदेहत्रयसंस्थानघट्क आनुपुव्य्य- 
चतुष्कमे बो पिडप्रकृतिगछोछों वो दु। इंतो त्रयोविश्ति प्रकृतिगछ सामान्‍्याः सामान्याः साधा- 
रणप्रकृतिगछूप्पुवु । ई त्रयोविशतिप्रकृतिगछ सेले यथायोग्यमाणियुत्तर वक्ष्यमाणप्रकृतिगल 


भवति ॥५२५॥ अथ त्रयोविशतिकादोनां प्रकृतिसंख्यानिभित्त तत्वाठक्रमं गाधात्रयेणाह -- 

नामकर्मण: तैजसकार्ंण![गुरुलघुपधातनिर्माणवर्ण चतुष्काणी ति श्र वप्रकृतयों तव । स्वरयुग्मोनत्रसबादर- 
पर्याप्तप्रत्येकस्थि रशुभसु भगादेययशस्की तियुग्मानामेकेकैल्यपि लव चतुर्गतिपंचजातित्रिदेहषट्संस्थानचतुरानुपूर्क्पा- 
नामेककेति पंच मिलित्वा त्रयोविशतिः सामानन्‍्या: साधारणा: । तु-पुनः चशब्दद्यमन्नावधारणाथ तैत श्रसा- 


आगे तेईस आदि स्थानोंकी प्रकृतियाँ जाननेके लिये तीन गाथाओंसे उन प्रकृतियोंका 
पाठक्रम कहते हैं-- 

नामकमकी तैजस, कार्मण, अगुरुलूघु, उपधघात, निर्माण, वर्णादि चार ये नो ध्रुवबन्धी, 
इनका बन्ध सब जीबोंके निरन्तर होता रहता है, तथा स्वरके युगछ बिना तन्रस, बाद्र, 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, यश्ञश्कीवतिंके युगलोंमें-से एक-एक, ये भी नौ हुई । 
चार गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छट्ट संस्थान, चार आलनुपूर्बो, इनमें-से भी एक-एकका बन्ध 


१. मदो दु भु०। 
२, त्रयोविशतिप्रकृत्यपेक्षेय स्थावरमेंबुदत्थं । 
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पेच्चि पेथ्चि स्थानाष्टकप्रकृतिसंस्येगव्ठप्पुवष्पुर्दारवं । श्रसबंधेन सर संहननांगोपांगानामेकतरं तु १ तु 
मत्ते श्रसनामकम्मंबंधदोडने संहननघद्क अंगोपांगत्रयंगर्ठों वो दुं तत्युण्णेन थ तत्वरसपर्य्याप्तंगल्लोडने 
स्वरगसनानां पुनरेकतरं तु सुल्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्तशस्तविह्ायोगतिगल्ठब द्विकद्वयंगव्णो दो दुं च 
शब्दंग्े रडुमबधारणात्थ॑गव्वप्पुवप्पु्वरिद त्रसापर्य्यप्ततासकस्संदोडनेयं. ्रसपर्थ्याप्तनासकस्सं- 
दोडनेयं संहननांगोंपांगंगल्ठु बंधयोग्यंगलूप्पुवु । अ्रस॒पर्य्याप्रतामकम्मंदोडनेये स्व॒रविहाायोगतिनाम ५ 
कम्मंगल्ठु बंधयोंग्यंगव्वप्पुवे बुदत्यं । पृण्णेत्र सम॑ सब्बेगोच्छवासों नियमात्परघातः पर्म्यप्तनाम- 
कस्संदोडनेये सब्वेण श्रसत्थावरंगव्ठोडने नियमदिदमुच्छवास मुं परघातनामकस्मंसुं बंधयोग्यमप्पुवु । 
योग्यस्थाने आतप उद्योतस्तीत्यंमाहाराः योग्यमप्प नामकस्मंपदवोत्ठ आतपनामकम्मं मु॒मुद्योत- 
नामकर्ममु तीत्य॑मुमाहारकंगव्द बंधयोग्यंगव्लप्पुबु | ई प्रकृति पाठक संवृष्टिरचने:-- 

| 


ते।अआनि/व | त्र बा न्‍ प था दे घर सु'भज ग।जा।दे। संअ| त्रअ।प । शत्र।प परि 





सं।६।अं ३ स्वर वि २  उपआउतीअ 





रशशशाढ | २. ॥ २ २ | २| रारर अर 


। १११११ १ 
7 27] | विडिमल मत २ 
९ | १ ३ १॥१(१/११११।१११११ ११।| ९ 
0 पुष्बा ण पु | अधबा| आसु | ते।बा | तेःसू बा|बा वा! बा वॉलिलॉहि ासा|सू | प्र । 
सथा। २८ | २६। | २५|  । २५ | २५ | र५ | २६५ | २५ | र५ | २६ | ३० 
१ ८ ८ ८ डं ८ डं 
२६ २६ 
८ ८ | 
२५ | २५ २५ २५ | २९५ 
शिव ८ डं है. 
अ | ० | २३ | २३ | २३ | २३ है २३ | २३ २३ | रे २३ | २३ | २५ 








पर्याप्तत्रसपर्याप्तयो रन्‍्यतरबंधेनैव षट्संहननानां व्यंगोपांगानां चैकतरं बंधयोग्यं नान्‍येन, पुनः श्रसपर्याप्तबंधेनेव 
सुस्वरदु:स्व॒रयोः प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्योश्चैकत॒र बंधयोग्यं नान्‍येन, तु-पुनः पर्याप्तेनेव सम॑ वर्तमानसर्वत्र त्रस- 
स्थावराभ्यां नियमादुच्छुव/सपरघातो बंधयोग्यौँ नान्‍येन, तु-पुनः योग्यनामपदे एवाठपनामोद्योतनामतीर्थकर- 
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गैता है। ये पाँच मिल#र तेईस प्रकृति सामान्य हैं। इनका बन्ध सब जीवोंके होता है। 

गाथामें आये दो 'च! शब्द अवधारणके लिए हैं। अतः त्रस अपयाप्त और त्रस पर्याप्रमें-से 

किसी एक सहित छह संहुनन ओर तीन अंगोपांगमें-से एक-एक बन्धयोग्य है, अन्यके साथ १५ 

नहीं । पुनः शत्रसपर्याप्तके बन्धके साथ ही सुस्वर, दुःस्वर ओर प्रशस्त, अप्रशरत विहायो: 

गतिमें-से एक-एक बन्ध योग्य हे, अन्यके साथ नहीं। पुनः पर्याप्रके साथ ही वर्तमान स्व 

श्रस-स्थावरके साथ नियमसे उच्छबास-परधात बन्धयोग्य हैं अन्यके साथ नहीं। पुन 
कू-९९ 


७८४ गो० कर्मंकाण्डे 
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२५ | २५ | २५ | २५ | २५ 
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तित्थेणाद्वारदुगं एक्कसराहेण बंधमेदीदी । 
पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥५२९॥ 
तोत्थेंनाहारकद्ठिक युगपद्बंधमेतीति। प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकतोनां भवति परिसंख्या ॥ 
तोत्येदोडनाहारकद्ठयं युगपद्‌बंधमनय्दुगुम वितु सामान्यत्रयोविज्ञति प्रकृतिगछ मेले योग्य- 
५ प्रकृतिगढं प्रक्षेपिसुत्तं विरलु स्थानंगछ संख्येयं प्रकृतिगछ संख्येयुमक्‍्कुमदे ते वोडे गायाद्रयदिदं 
पेऋूदपर :-- 
एयब्ख अपज्जत्तं इगिपज्जत्तबितिचपणरा5पजजत्तं । 
एडंदियपज्जत्तं सुरणिरयगईहि संजुत्तं ॥५३०॥ 
एकेंद्रियापर्य्याप्तं एकेन्द्रियपर्याप्त बिति ले प नरापर्य्पाप्तं। एकेद्रियपर्य्पाप्तं सुरनरक 
१० गतिष्यां संयुक्त ॥ 
पज्जत्तगविदिचप-मणुस्स-देवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो । 
सुरगइजुदमगहजुद बंधडााणाणि णामस्स ॥५३१॥ 
पर्य्यप्तक बितिचप मनुष्यवेबगतिसंयते हे पुनः । सुरगतियुतमगतियुतं बंधस्थानानि 
नाम्तः ॥ 











१५ प्ाहारकद्यं च बंधयोग्यं भव॒ति ॥५२६-५२८॥ 
तीर्थेन सहाह्ारकद्वयं युगपद्‌ बंधमेति तेन सामान्यत्रयोविशतौ योग्यप्रकृतिप्रक्षेपे स्थानसंख्या प्रकृति - 
संख्या व स्थात्‌ ॥५२९। तामेव गायाद्येनाह-- 
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योग्य नामपदमें ही आतपनाम, उद्योतनाम, तीथंकर ओर आद्यारकट्ठिक बन्धयोग्य 


हैं ॥५२६-५२८॥ 
२० तोथंकरके साथ आहारदिकका भी एक साथ बन्ध होता है । अतः पूर्वोक्त सामान्य 
: तेईस प्रकतियोंके बन्धमें यथायोग्य प्रकतियाँ मिलानेपर स्थानोंकी ओर प्रकतियोंकी संख्या 


होती है ।५२९॥ 
उसको ही दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
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एकेव्रियापर्थ्याप्त॑ नामबंधस्थानप्रकृतिसंख्याहेतु पृथ्वोक्त “णामस्स णव धुवाणि ये 
इत्यादि पाठक्रमदोल्ु नामकस्संनव श्र वप्रकृत्याशानुपृव्ध्यावसानमाद यथायोग्यत्रयोविशतिप्रकृति- 
बंधस्थान स्थावरापय्यप्तितिय्य॑ग्गस्येकेंत्रियचतुःप्रक्तियुतबंधस्थानमप्पुर्वारवमेकें द्वियापर्य्याप्तयुत- 
बंधस्थानमेयककु । २३॥ए।अ। पंचरविशतिप्रकृतिबंधस्थानं एकेद्रियपय्य प्तक। बितिच पनरापर्य्याप्तं) 
एकेब्रियपर्य्य प्तयुतमागियु हींद्रिय शत्रींद्रिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्यापर्य्यप्तयुतबंधस्थानमु- ५ 
मक्‍कुमदे ते दोड़े एकेब्रियापर्य्याप्तयुतत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानवोलु अपर्थ्याप्तनामर्म कलदु पर्ष्याप्तो- 
उछ्वासपरघातत्रयम॑ कूडिदोडी पंचर्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमेकें द्रियपर्य्याप्तयुतबंधस्थानसक्कु । 
मत्तमा पंचविशतिप्रकृतिस्थानवोर स्थावरपर्या्तेकेंब्रियोच्छवासपरधातंगछे ब॒ पंचप्रकृतिगढ् 
कब्ठेदु असापर्ग्याप्तदींद्रियसंहननांगोपांगंगछ ब पंचप्रकृतिगत्ठं कड़िदोडो पंचवि्यतिप्रकृतिबंधस्थानं 
द्वींड्ियापर््याप्तयुतबंधस्थानमक्कु । मल्लि द्वींद्रियजातिनामम तेगदु त्रींद्रियजातिनाममं फूडिदोड़ी १० 
पंचविशतिप्रकृतिबंधस्थानं त्रों द्वियापर्य्यप्त यृतबंधस्थानमक्कु। मल्लि त्रींद्रियजातिनासमं कव्ेदु चतु- 
रिव्रियजातिनाममं कू डिदोडी पंचविद्यतिप्रकृतिबंधस्थान चतुरित्रियापर््याप्तयुतबंधस्थानमक्कु। मल्लि 
चतुरिद्रियजातिनाममं कब्ठेदु पंचेंद्रिपजातिनाममं कूडिदोडी पंचविज्ति प्रकृतिबंधस्थानं पंचेंद्रिय- 
पर्य्याप्तयुतबंधस्थानमक्कु। मल्लि तिय्यंग्गतिनाम्म कब्ठेहु मनुप्यगतिनामसं कूडिदोडो पंचविश्वति 
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तन्नवध्न वाद्यानुवृरव्यातप्रकृतिबंधत्रयोविशतिक । स्थावरापर्याप्ततियंग्गस्पेकेंद्रिययुतं तदेकेंद्रियाप्याप्तियुत॑ १७ 
२३ ए अ। तत्रापर्याप्तमपनीय पर्याप्तोच्छवासपरघातेषु निक्षिप्तेषु पंचविशतिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं । पुनः 
१ 
स्थावरपर्याप्तैकेंद्रियोच्छवासररघातानू पंचापनीय त्रसपर्याप्तद्वींद्रियसंहननांगोपांगेष्‌ु पंचसु निष्षिप्तेषु 
तद्दीं द्वियापर्याप्तयुतं पुनः द्वोंद्रियमपनीय त्रोंद्रिये निश्षिप्ते तत्त्रींद्रियापर्याप्तयुतं, पुनःत्रींद्रियमपनीय चतुरिद्िये 
निक्षिप्ते तच्चतुरिद्रियापर्याप्तयुतं पुनः चतुरिद्वियमपनीय पंचेंद्रिये निक्षिप्ते तत्पंचेंद्रियापर्याप्तयुतं। पुनः २५ 
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नामकमके एक जीवके एक समयमें बन्धयोग्य बन्धस्थान कहते हैं-- 

पूर्वोक्त नो भ्वबन्धी आदि आनुपूर्वी पयन्त तेईस प्रकृतियाँ। इनमें-से स्थावर 
अपर्याप्त, तियैचगति, एकेन्द्रिय जाति सहित जो बन्ध हे वह एकैन्द्रिय अपयांप्त सहित 
तेईइसका बन्धस्थान है। हे ए, अ. | इसमें अपर्याप्त प्रकृति घटाकर पर्याप्त, उच्छवास, परघात 


मिलानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्रयुत पच्चीसका बन्धस्थान द्वोता है। इनमें-से स्थावर, पर्याप्त, २५ 
एकेन्द्रिय जाति, उच्छवास, परघात इन पाँचकों घटाकर त्रस अपयांप्त, दो इन्द्रिय जाति, 
सपाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग मिलानेपर दो-इन्द्रिय अपयोप्त सहित पच्चीसका 
स्थान होता है। इनमें-से दोइन्द्रिय जाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेपर तेइन्द्रिय 
अपर्याप्त सहित पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से तेइन्द्रिय जाति घटाकर चोइन्द्रिय 
जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय जाति सहित पच्चीसका स्थान द्वोता है। इनमें-से चौइन्द्रिय ३० 
जाति घटाकर पंचेन्द्रिय जाति मिलानेपर पंचेन्द्रिय अपयाप्त सहित पच्चीसका स्थान होता 

है । इनमें-से तियचगति घटाकर मनुष्यगति मिलानेपर मनुष्य अपर्याप्रयुत पच्चीसका स्थान 
होता है । ऐसे पच्चीस प्रकृतिरूप छद्द बन्धस्थान हुए। 


७८६ गो० कमंकाण्डे 


प्रकृतिबंधस्थान मनुष्यापर्याप्रयुतबंधत्थानमक्कु । २५ | ए। प। बिति च प सल॥ अ। भो सनुष्या- 
युष्यापर्य्याप्त पंर्चाविशतिप्रकृतिबंधस्थानद मेलण षड़्विशतिप्रकृतिबंधस्थानं॑ एकेंद्रियपर््याप्त॑ 
एकेंद्रियपर्य्याप्तयुतमेयक्कुम ते दोडे मनुष्यापर्य्याप्तयुतपंचविशतिप्रकृतिस्थानदोछ त्रसापर्य्याप्त 
सनुष्यगतिपंचेंद्रिय जातिसंहननांगोपांगगन्ठ व षट्प्रकृतिगत्ठ॑ कल्लेंदु स्थावरपर््याप्ततिय्येरगति- 
५ एकेंद्रियनाति उच्छूवासपरघातगढ्ेंब षट्प्रकृतिगमनातपनाममु्मनितेर्ं प्रकृतिगढ्ई कूडिदोडो 
बरड्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमेकें द्वियपर्य्याप्तयुतबंधस्थानमक्कु। मल्लि आतपतनाममं कब्ेंदुद्योत- 
नासम॑ कड़िदोडो घडड्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमुमेकेंद्रियपर्य्याप्तयुतबंधस्थानमक्कु । २६। ए। प। 
मी एकेंद्रियपर््याप्तयुत ष्डविशतिप्रकृतिबंधस्थानद मेलणष्टाविशतिद्रकृतिबंधत्थान॑ सुरतरक- 
गतिम्यां संयुक्त वेवगतिनरकगति्गात्द॑ कूडिदुदक्कुमद ते दोडे. तेजसहिकमुमगुरुलघुद्विकपु 
१० वर्णचतुष्कमुं निर्म्मागनाममुर्मेंब नव क्र व्बंधप्रकृतिगल्ु त्रसबादरपप्पप्तपत्येकद री रंग 
स्थिरास्थिरंगछोव्ठेकतरमुमं शुभाशुभंगवोछेकतरमुं सुभगमुमादेयपुं यशश्कोत्यंयशस्कीत्ति- 
गव्ठोलेकतरमुं देवगतियुं पंचेंद्रियनातिपु' वेक्रियिकशरोरमुं प्रथमसंस्थानमुं देवगत्यानुपुव्ण्य॑मु 
वेक्रियिकशरी रांगोपांगमुं सुस्वरमुं प्रशस्तविहायोगतियुमुच्छ शसम्तु परघधातपरुमितु देवगतियुताष्टा- 
विशतिप्रकृतिबंधत्यानमक्कुं। मत्तं नव श्र वबंधप्रकृतिगन्ु त्रसबादरपयरयप्तिप्रत्येकश रो रास्थिरा- 
१५ शुभदुब्भंगानादेयायशस्कीतिनरकगतिप॑चेंद्रियजातिवेक्रियिकशरी रहुंडसंस्थान नरकगत्यानुपुव्ण्य॑- 


७५४ 
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तिर्यग्गतिमपनीय मनुष्यगतौ निक्षिप्तायां तन्मनुष्यापर्याप्तयुतं २५ ए पवि ति चर प्‌ मं अ। तत्र त्रसापर्याप्त- 
मनुष्यगतिपंचेंद्रियसंहननां गोपांगानि षडपनीयस्थावरपर्याप्ततियंग्गत्येकेंद्रियोच्छवासपरध;तेषु षट्स्वातपे च 
निक्षिप्तेषु षएडविशतिकमेकें द्रियपर्याप्तयुतं । पुनः आतपमपनीयोद्योते निन्षिप्तेषपि तदेब २६ ए प। अष्टा- 
विशतिकं तु नवश्रुवश्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरैकतरशुभाशुभैकत रसुभगादेयय शस्की त्य॑यशस्की (यें कत रदेव- 
२० गतिपंचेंद्रियवैक्रियिकप्रथमसंस्थानदेवगत्यानुपृर्ग्यवैक्रियिकांगोपांगसुस्वरप्रशस्तविहायोगत्युच्छवासपरघातं॑ तद्देव- 
गतियुतं॑ नवध्र वत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकास्थिराशुभदुर्भगानादेयायशस्की तिन रकग तिपचें द्वियवे क्रियिकश री रहु ड सं- 
स्थाननरकगत्यानुपृर्व्यवैक्रियिकांगोपां गदु:स्व राप्रशस्तविहायो गत्युच्छवासपरघात॑ तनन्‍नरकगतियुतं॑ २८ दे नि । 
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फिर मनुष्यगति सहित पच्चीसके स्थानमें श्रस, अपयोप्त, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, सपाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग ये छह प्रकृतियाँ घटाकर स्थावर, पर्याप्त, 
२५ तियँचगति, एकेन्द्रिय जाति, उच्छबास, परघात, और आतपको मिछानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्त- 
युत छब्बीसका स्थान होता है। इनमें-से आतप घटाकर उद्योत मिलानेपर भी एकेन्द्रिय 
पर्याप्त सहित छब्बीसका बन्धस्थान द्ोता है । इस तरह छब्बीस प्रकृतिरूप दो स्थान हुए । 
आगे अठाईस प्रकृतिरूप स्थान कहते हैं-- 
नौ ध्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से 
३० एक, सुभग, आदेय, यश:कोर्ति, अयशःकीर्तिमें-से एक | देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक 
शरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रेयिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्तविद्दायोगति, 
उच्छवास, परघात इन अट्ठाईसरूप देवगति सहित अठाईसका बन्धस्थान द्वोता हे। पुनः 
नौ ध्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशञःकीति, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७८७ 


वेक्ियिकशरीरांगोपांग दुःस्वराप्रशस्तविह्ञयोगत्यच्छूवास परघातगढ दी नरकगतियुताष्टाधिश्ञति- 
प्रकृतिबंध्थानमवकु । २८ । दे । नि ७ 

अल्लिद मेलण एकांनत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमु' ्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानमुर्म बी हे यरडं 
स्थानंगर पर्य्याप्तक बिति थ््‌ प सनुष्यदेवगतिसंयुते पर्थ्याप्तक द्वोंद्रिय भ्रींद्रियच्तुरिद्रिय 
पंचेंद्रियनातिमनुष्यगतिदेवगतियुतबंधस्थानंगब्प्पुवुबे ते दोडे. नर्वध्र वबंधप्रकृतिगल्ठ' त्रसबादर- 
पर्य्याप्त प्रत्येकश्रो रं स्थिरास्थिरंगललोब्ठेकतरमुं शुभाशुभंगल्लोब्ठेकतरभुं दुब्भंगमुमनावेयमुं यश- 
स्कोत्यंयश्स्कोत्तिगछोत्टेकतरमुं तिथ्यंग्गतियु" द्वींद्रियनातिय' ओदारिकशरीरमु' हुंडसंस्थानमुं 
तिय्य॑रगत्यानुपृथ्वयंघुमसंप्राप्सुपाटिकासंहनन मुमोदारिकांगोपांगमु' दुःस्वरमुसप्रशस्तविहायोंगतियु- 
मुच्छवासमं परघातम॒म बियु॒ पर्य्याप्तद्वींद्रिययुतेकार्न्नात्रशस्प्रकृतिबंधस्थानमक्तुमल्लि होंद्रिय- 
जातिनाममं कब्वदु त्रींद्रियजातियं कुड॒त्तं विरलदु पर््याप्तत्रोंद्रियजातिनाभयतेकार्न्नात्रिशत्प्रकति- 
बंधस्थानमक्कुमल्लि त्रींद्रियजातितामम॑ कलदु चतुर्रिद्रियजातिनाममं कूडुत्त विरलदु पर्थ्याप्त- 
चतुरिद्रियजातिनामकम्मंयुतेकार्स्तत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुसल्लि च॒तुरिद्रियजातिनामस कब्लेदु 
पंचेंद्रियजातिनाममं कूडुत्त विरलवु पर्य्याप्तपंचेंद्रियजातियतेकान्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानसक्कुमा 
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एकान्तत्रिशत्क॑ व नवध्र वत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरैकतरशु माशु मै कतर दुर्भ गा नादेयय शस्की त्य यशस्की - 
त्येकत रतिय॑रगतिद्वी द्रियौदारिकश री रहुंडसंस्थानतियंग्गत्यानु उर्व्यासं प्राप्यासू गटिकौदारिकां गो पां गदु: स्वरा प्रशस्त - 
विहायोगत्युच्छृवासपरधातं तस्य द्वींद्रिययुतं । तत्र द्वीं द्रियमपनीय त्रींद्रिये निक्षिप्ते तत्पर्याप्तत्रींद्रिययुतं । पुनः 
त्रींद्रयमपनोय चतुरिद्रिये निक्षिप्ते तत्पर्याप्तचतुरिद्रिययुतं । पुनः चतुरिद्रियमपनीय पंचेंद्रिये निक्षिप्ते 
तत्पर्याप्तपंचेंद्रिययुतं । अत्र स्थिरास्थिरशु माशुमसुभगदुर्भ गादेयानादेययशस्की त्यंयशस्क्री तिषट्संस्थानघट्संहनन- 
सुस्व॒रदु:स्वरप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्येकतरमिति विद्येष: । तत्र तिय॑ग्गतितदानुयृरव्य अयनोय मनुष्यगतितदानु- 
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नरकगति, पंचेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक शरोर, हुण्डक संस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, वे क्रियिक 
अंगोपांग, दुःस्वर, अप्रशास्त विहायोगति, उच्छवास, परघात ये नरकगति सहित अट्टाईसका 
बन्धस्थान द्वोता हे । ये दो अट्टाईसके बन्धस्थान हुए। नो श्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से एक, दुभंग, अनादेय, यश्ञ:कीर्ति-अयशः- 
कीतिमें-से एक, तिय॑चगति, दोइन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, हुण्डक संस्थान, तिय॑चानु- 
पूर्वी, स्पाटिका संदहनन, ओदारिक अंगोपांग, दुशस्वर, अप्रशस्त विहायोगति, उच्छवास, 
परघात, ये दो इन्द्रिय पर्यौप्तयुत उनतीसका स्थान हे । है 
इनमें-से दोइन्द्रियजाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेसे तेइन्द्रिय पर्याप्त सहित 
उनतीसका स्थान होता है। इनमेंसे तेइन्द्रिय जाति घटाकर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर 
चौइन्द्रिय पयोप्त सहित उनतीसका स्थान द्वोदा है। उनमें-से चौइन्द्रिय जाति घटाकर 
पंचेन्द्रिय जाति मिलानेपर पंचेन्द्रिय पर्याप्र सहित उनतीसका स्थान द्ोता है। किन्तु यहां 
स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुभंग, आदेय-अनादैय, यशःकीर्ति-अयश्ञ/कीति, छह 
संस्थान, छह संहनन, सुस्व॒र-दुःस्वर, प्रशस्त-अप्रशस्त विह्ायोगति इनमें-से कोई एक-एक 
प्रकृति म्रहूण करना । इन उनतीसमें-से तिय॑चगति ओर तिय॑ँचानुपूर्वीं घटाकर मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्वी मिलानेपर पर्याप्त मनुष्य सहित उनतीसका स्थान होता है । पुनः नौ ध्रुवबन्धी, 





१५ 


२ 


३० 


१७० 


१५ 


२५ 


ॉ१७५ 





७८८ गी० कम्मंकण्डे 


स्थानदोन्दु स्थिरास्थिर शुभाशुभ सुभगदुब्भंगादेयानावेययशस्कोत्यंयशस्कीत संस्यानचट्‌क संहनत- 
घट्कसुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगतिगलोत्टेकतरबंधसक्कु्म दी विशेषमरियल्पडुगुं । 
अपर्य्याप्रपंचेंद्रिय नातिय॒तैकाल्लत्रिशत्प्रकृतिबंघल्थानदोल॒ तिय्य॑ग्गतितिय्यंग्गत्यानुपुव्द्य॑म॑ 
कल्ठेदु झनुष्यगति मनुष्यगत्यातुपुष्ठ्यंम॑ कूडत्त विरलु पर्य्याप्तमनुष्यगतियुतेकास्नत्रिशवा्प्रकृति- 
बंधस्थानमक्कुं । मत्तं नवप्नुवप्रकृतिगव्ठ॑ श्रसबावर-पर्य्यप्त-प्रत्येकशरो रंगन्लं स्थिरास्थिरवोव्ठेकतरमुं 
शुभाशुभदोव्ठेकतरम्‌ सुभगमुमादेथमुं यशस्कीत्य॑यशस्कीत्तिगव्ठोल्ठेकतरमुं देवगतियं पंचेंद्रियजातिय॑ 
वेक्रियिकशरी रमुं प्रथमसंस्थानमुं देवगत्यानुपृथ्ब्यंमुं बेक्रियिकांगोपांगछुं सुश्वरप्ुं प्रशास्तविहायोग- 
तियुमुच्छवासमुं परघातमुं तोत्थंकर मुमेंबी देवगतियुतेकान्नत्रिशत्प्रकृतिबंधत्यानमक्कुमदं सनुध्या- 
संयतादिचतुरुंणरथानर्वात्तिगद्ध यथायोग्यर कट्टुबर। २९० ॥ प। बि ।त | च।प। म। दे || 
अपर्य्याप्त दींद्रियत्रींदियचतुरिद्रियपंचेंद्रियजातियुतैकार्नत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानंगव्लोलद्योत- 
नामस॑ कूडिकोलुत्त॑ बिरलापर्य्याप्तदीं द्ियत्रीं द्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिययतरत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानंगव्द 
यथाक्रमदिनप्पुतु। सतुष्यगतियतैकास्लत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानदोकु तीत्थंम॑ कूडिकोछ॒त्तं विरलु 
देवनारकासंयतसम्पर्दृष्टिगठु कट्टुब सनुष्यगतियर्तात्रश्त्प्रकृतिबंधत्थानसक्‍कुमल्लिस्थिरास्थिर 
शुभाशुभ यजञस्कोत्यंयशकोत्तिसुभगदुब्भगंपल्लोट्ेकतरयतमे बो विशेषभरियल्पडुगुं। मत्तं देवगति- 
य॒तेकास्तत्रिशशप्रकृतिबंधस्थानदोछु तोत्यंकर नामम॑ कल्रेदाहारकद्दयमं कूडिकोछतव्ठुत्तिरलु देबगति- 
यर्तात्रशत्प्रकृतिबंधत्यानभक्कुमदनप्रम तसंयतने कट्दुगूं ।३०।प।बि।ति।च।प।स। दे। 
सुरगतिय॒तं एत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानं देवगतियुतबंधस्थानमेयक्त्रुमदे ते बोडे देवगतियुं तोत्यंकर- 


7 पद कप पी पथ सम के नर मी शक 
पूथ्य॑निक्षेपे तत्पर्याप्तमनुष्यगतियुतं । पुनः नवधश्नूवत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरैकतरशुभाशुभकत रसुभगा- 


देययशस्कीर्त्ययशस्करी त्येक्तरदेवगतिपंचेंद्रियवैक्रियिकश री रप्रथम संस्था नदेव गत्या नुपृव्य वैक्रियिक गो पां गसु स्व र प्रश- 
स्तविहायोगत्युच्छुबासपरघातती थंकरं तहेवगतियुत॑ मनुष्यासंयतादिचतुगुृंणस्थानवतिनो बध्नंति प २९ बिति 
च्‌प म दे। एतेष्वाद्यानि चलाार्युभोतयुतानि प्याप्ठद्ीद्वियश्रींद्रियवतुरिद्रियपंचेंद्रिययुतं त्रिशत्कानि। मनुष्य- 
गस्‍्येकाननत्रिशत्क तीर्थयुतं देवतारकासंयतबंधयोग्यं॑ मनुष्यगतित्रिशत्क॑ स्थात्‌ । तच्च स्थिरास्थिरशुभाशु भयश- 
स्क्रीत्यंयशस्कीतिसुभगदुर्भगैकत रयुतमिति विशेष: । पुनः देवगत्वेकान्तरत्रिशत्क तीथंमपनीयाहारकद्वययुतं देव- 


त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से एक, सुभग, आदेय, 
यश:कीति-अयशकी तिमें-से एक, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, प्रथम संस्थान, 
देवगत्यानपूवी, वेक्रियिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्तविद्दायोगति, उच्छवास, परधात, तीथ कर, 
इनरूप देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका स्थान होता है। इसका बन्ध असंयत आदि चार 
गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही करता है। इस प्रकार उनतीस प्रकृतिरूप छह स्थान कट्दे । 

दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्योप्तयुत उनतीसके स्थानमें उद्योत प्रकृति 
त्तिानेपर दोइन्द्रिय सहित तीसका, तेइन्द्रिय सद्दित तीसका, चौइन्द्रिय सहित तीसका और 
पंचेन्द्रिय सहित तीसका बन्धस्थान होता हे। पर्याप्त मन्ष्य सहित उनतीसके स्थानमें 
तीथंकर प्रकृति मिलानेपर असंयत सम्यग्दृष्टो देव व नारकीके बन्धयोग्य मनुष्यगति सहित 
तोसका बन्धस्थान होता है। इतना विशेष हे कि यहाँ स्थिर-अस्थिर, शुभ-अश्युभ, यशाशकीर्ति- 
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नाभसुं युतेकार्स्तात्रिश्वसप्रकृतिबंधस्थानदो न आहारकद्यर्म कूड़िकोछुत्त विरलदुवु मप्रभतसंयतं 
देवगतियतमागि कट्टुव युगपत्तोर्त्याहारयतैकत्रिद्वत्प्रकृतिबंधस्थानमवकुं। ३१ । सु। एक प्रकृति- 
बंधस्थानं अगतियुतं आवगतियुतबंधस्थानमल्लेके दोडे अपृव्यंकरणबष्ठभागपय्य॑त॑ गतियुतबंध- 
स्थानंगव्ूप्पुतु ॥ तद्गुणस्थानचरसभागसादियागि सुक्ष्सांपराय चरमसमयपय्यंतं बंधमागुत्तिदं 
यहास्कोत्तिनामप्रकृतियों दे गतियुतपल्लद बंधस्थानमककुं १। उत्तात्थ समुख्चय संदृष्टि : - 








्ड तोत्थ॑ ७ उद्यो। ..... 
३१ सु. कक निज ती थाहा 





२५ | प अप| बि [ति|च |पं। स 


र३रे | भ | ए 


अनंतरमी बंधस्थानंग्गे संभविसुव भंगंगर्ठ॑ पेछदपर :-- 
संठाणे संघडणे विदह्ययजुम्मे य चरिमछज्जुम्मे । 
अविरुद्धेक्कदरादो बंधद्वाणेसु भंगा हु ॥५३२॥ 
संस्थाने संहनने विहायो युग्मे च चरमषडयूग्मे । अविरुद्धकतरतो बंधस्थानेतु भंगाः खलु ॥ 
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गतित्रिशत्क॑ स्थात्‌ । तच्चाप्रमततो बघ्नाति ३२० पविति चपम दे। पुनः देवगतितीर्थयुतैकरान्नरत्रिशत्क॑ 
आहारकद्ययुतं अप्रमशवंधयोग्यं एकत्रिशत्क स्थात्‌ ३१ सु। एककमगति अपुर्वकरणषष्ठभागादासूक्ष्मसां परायांता 
बध्नंति ॥५३ १॥| एवं नामबंधस्थानान्युक्त्वा तद्भृंगानाह--- 


अयशः:कीति, सुभग-दुभगमें-से कोई एक प्रकृति सहित स्थान होता है। देवगति सहित 
उनतीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति घटाकर आद्वारकद्विक मिलानेसे देवगति सहित तीसका 
स्थान द्योता हे । इसे अप्रमत्त गुणस्थानबर्ती बाँधता है। इस तरह तीस भ्रकृतिरूप छद्द 
स्थान हुए । 

देवगति तीथकर सहित उनतीसके स्थानमें आहारकद्विक मिलानेपर अप्रमत्तके बन्ध- 
योग्य देवगति सहित इकतीसका स्थान होता है । इस प्रकार अपूवकरणके छठे भाग पयेन्‍्त 
बन्धयोग्य इकतीस प्रकृतिरूप एक स्थान है। एक यशज्ञ:कीर्ति प्रकृतिरूप एक स्थान हे। 
उसे अपूर्वकरणके सातवें भागसे सूक्ष्म साम्पराय पयन्त जीव बाँधते हैं। ऐसे नामकमके 
बन्धस्थान कह्दे |५३०-५३१॥ 


१० 


गो० कमंकाण्डे 


संस्थानवट्कदो्॑ संहननवद्कदोछं विहायोगतियस्मदोत्ठं स्थिरशुभ सुभग आदेय यज्ञस्को 
तिस्वरनाममें व चरमघ ड्यूर्संगछोछसविरुद्ेकतरप्रकृतिप्रहुणदिदं बंधस्यानंगव्ठोर्ु भंगंगल्ूप्पुवे द- 
के 4 ७ ७ ७ « ऐच] कि. 
क्षसंचारविधानमं कटाक्षिसि स्थानंगछोछु भंगंगल्पुत्पत्तिक्रपमं पे उ्वपरदेते दोडे :-- 


७९० 
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ई नवस्थानंबत्ठोतक्षमं प्रत्येकमिरिसि “पहमक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदिधक्लो। 
दोण्णि वि गंतुणंत आविगदे संकमेदि तदियक्खों (” एंदितु जोवकांडदोल प्रमत्तसंयतंगे 
प्रमादविकल्पंगढ पेक्बल्लि पेकूदंत भंरांगठ तरल्पडुबवंतु तरल्पड्डत्तिरलु संस्थानघट्क्स संहनन- 
घट्कदि गुणिसि। ६१ ६। लूब्धभूत घर्दत्रित्द्‌ संगंगरं ३६। सप्तद्विकंगव्टिदं।२।२।२। २। 
२१२। २। गुणिसिवोडे । ३६। १२८। अष्टोत्तरवद्छताधिक चतुः सहुख्रप्रसितभंगंगठ ४६०८ 
अप्पुबु। इवरोह् नरकगतियुतबंधस्थानदोत् सर्वर्वापर्य्याप्त मुतस्थानंगव्लोब्ठमे नितेनितु भंगंगल 
संभविसुगु्म बडे पेलबपरु :-- 

तत्थासत्यो णारयसब्वापुण्णेण होदि बंधो दु । 
एक्कदरामावादो तत्येक्की चेव भंगो दु ॥५३३॥ 

तत्राइस्तो नारकसर्य्याइपृण्णेन भवति बंधस्तु। एकतराभावात्तत्रेकश्चेव भंगस्तु ॥ 

तत्र तेषु सध्ये आ बंधस्थानंगल्लोल्ु नारकसर्वर्बापूण्णेन नरकगतिनामकम्मंदोडनेयुं तु मत्ते 
श्रसस्थावरयुतसब्बपृण्णेन सर्वर्वापय्याप्तदोडनेयं बंधः बंधं अशस्तो भवति अप्रवास्तमेयक्कुमे- 
क दोडे एकतराभावात्‌इतरप्रतिपक्ष प्रकृतिबंधाभावभक्रकुमप्पुर्वारदसदु कारणविंदं तत्रेकश्लेब 
भंगस्तु आ नरब गतियुताष्टाबिज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानदोत्ट॑ सम्वंत्रसस्थावरापर््यप्तयुतत्रयोविशति- 
पंचराधिज्ञति प्रक्ृतिबंधस्थानंगल्वोल्॑ तु मत्ते एकर्मंगमेयक्कु है । हे अदु कारणमागि मुंपेरूदेक 


चत्वारिशज्जोवपदंगल्ोव्ठु बंधविवक्षयिद भाविभवजातकस्मंपदंगछूमवत्तारप्पुववरोल्द नरकगति- 
युताष्टाविशतिप्रकृतिबंधल्थानमोदेयक्कुमदक्के भंगमु्ों देयककु है ॥१  एकेंद्रियभेदंगल्ूप्प 





(टच 5 


संस्थाप्य अविरद्धकतरग्रहणाद्‌ बंधस्थानेषु खल्वष्टाग्रषट्छताधिकचतु:सह््लीं भंगा भवंति ४६०८॥५३२॥ 
अन्न नरकगतियुतस्य सर्वापर्याप्तयुतानां च कतीति चेदाह-- 


तत्र प्रशस्ताप्रशस्तबंधमध्ये नरकगत्या श्रसस्थावरयुतसर्वापर्याप्तेते व बंधः, अप्रशस्त एवं स्थात्‌ 
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इन नामकमके बन्धस्थानोंके भंग कहते हैं-- 
छट्ट संस्थान, छह संहनन, विहायोगति युगल, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, 
यश्य+कीर्तिके युगल, इन सबको ऊपर-ऊपर स्थापित करके अविरुद्ध एक-एकका ग्रहण करें; 
क्योंकि इनमें-से एक-एकका ही बन्ध होता हे। अतः ६१५८६१८२५८२५८२,८२१८२१८२)८२ 
इनको परस्परमें गणा करनेपर चार हजार छह सो आठ भंग होते हैं। 
भावाथ यह है कि प्रकृतिके बदलनेसे भंग होता है । जैसे प्रथम संस्थान सदह्दित स्थान 
कहा । पीछे दूसरे सहित कहा । इस तरह एक-एक प्रकृतिके बदलनेसे भंग होते हैं ॥५३२॥ 
'. शन प्रशस्त ओर अप्रशस्त बन्धरूप प्रकृतियोंमेंसे नरकगतिके साथ हुण्डक संस्थान 
अप्रशस्त विहायोगति आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका दी बन्ध होता है । इसी प्रकार त्रसस्थावर 
सहित अपयोाप्तके साथ दुभग-अनादेय आदि अप्रशस्त भ्रकतियोंका ही बन्ध द्वोता है 


क्योंकि इनमें बन्धयोग्य प्रकतिकी प्रतिपक्षी प्रकृतिका बन्ध नहीं हे। संस्थान आदिमें-से हे 


१, के पक्षप्रदास्त प्र । 
कू- ९७०० 


१७० 


२९ 


१५ 


२५ 


३७ 


६.९७ /”*७०/ेकतप , 


७९२ गो० कर्मकाण्डे 


कम्मंपदंगठोलपर्य्याप्रयतश्रयोविश्वति प्रकृतिबंधस्थानं प्रत्येकमों वोदरोन्ठेकेकमंगमेमक्कुं। शसा- 
पर्य्यप्तय॒त हींद्ियत्रींडियचतुरिद्रियपंचेंद्रियासंजि संजि सनुष्यगतियुतापर्य्याप्रयुतषदट्कम्संपवंगव्वो् 
प्रत्येक पंचविज्यतिप्रकृतिबंधस्थानमक्कुं। भंगमुमेकमेयक्कुमे बुदत्य॑ं ॥ 
तत्थासत्यं एदि हु साहारणथूलसब्वसुहुमाणं । 
पज्जत्तेण य थिरसुदृजुम्मेक्कदरं तु चदुभंगा ॥५३४॥ 
तत्राशस्तमेति खलु साधारणस्थुलसब्बंसूधमाणां। पर्यण्याप्तव व स्थिरशुभयग्मेरुतरं तु 
खतुब्भंगाः ॥ 
तत्र आ एकेंद्रियभेदंगव्लोु साधारणस्थुलसव्बंधुक्ष्माणां पय्याप्तेत थ साधारणवनस्पति- 
बादरपपय्यप्तिदोढनेयं. सब्बंसूत्मंगल्ूपर्य्यप्तदोडनेयं बंधमप्प. पंचविशतिप्रकृतिबंधस्थानपंचक 
अशस्तमेति खलु अप्रशस्तप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमंतेय्दुवड तु भत्ते विशेषमुंटवावुर्वे दोडे स्थिरशुभ- 
पुग्मेकतरं स्थिरास्थिरशुभाशुभयुरसंगल्वोल्ठेकतरप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमतु॒कारणमागि चतुर्ब्भगाः 
नाल्‍्कु भंगंगल्वप्पुवु २५ यितु साधारणबादरबनस्पतिपर्यप्तियुत पंचविज्वति प्रकृतिबंधस्थानदोढ 


पृष्थ्यप्तेजोवायुघारणंगठ. सुक्ष्मपर्य्याप्तयतपंचविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानपंचकदोत्ट॑ नाल्‍्कु नाल्कु 
भंयंगल्पप्युवे बुदत्थ॑ ॥। 
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कुतः ? एकतरप्रतिपक्षबंधाभावात्‌ । तेन प्रागुक्ते क्चत्वा रिशत्वदेषु नरकगतियुताष्टाविशतिकैषु एकेंद्रियापर्याप्त- 
युतैकादशत्रयोविद्वतिकेषु, त्रसापर्याप्तयुतषट्पंचविशतिकेषु चैकैक एवं मंगः स्यात्‌ ॥५३३॥ 
तन्न तेषु एकेंद्रियभेदेषु साधारणवनस्पतिबादरपर्याप्तेन सर्वसूक्ष्माणां पर्याप्त्त च पंचर्विशविर्क खलु 
अप्रशस्तं बंधमेति तेन स्थिरशुभयुग्मयोरेककप्रकृतिबंधाच्चत्वारों भंगा भवंति २५। साधारणबादरवनस्पति- 
ड 


पर्याप्तयुतपंच्रविशतिके पृथिव्यप्तेजोबायुसाधारणानां सूक्ष्मपर्याप्तयुतपंचविशतिकपंचके न चत्वारो भंगा 
भवंतीत्यर्थ: ॥५३४॥ ह 


जिसका बन्ध होता है उसी एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है । अत: पुव॑में कह्दे इकताछीस 


परद्दो्मे-से नरकगति सहित अट्टाईसके स्थानमें और एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित ग्यारद्द पदोंके 
तेईस बन्धक स्थानोंमें तथा त्रस सहित छद्द प्दोके अपयोप्त सहित पच्चीसके स्थानोंमें एक- 
एक ही भंग होता है ॥५३३॥ 

उन एकेन्द्रियके ग्यारह भेदोंमें-से साधारण वनस्पति बादरपयाप्त और सब सुक्ष्मोंके 
पर्याप्त सहित पच्चीसके बन्धस्थानमें अग्रशस्तका ही बन्ध होता है। किन्तु स्थिर और शुभके 
युगल्में-से एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है। अर्थात्‌ स्थिर-अस्थिरमें-से या तो स्थिरका 
हो बन्ध होता है या अस्थिरका ही बन्ध द्वोता हे । इसी तरह शुभ-अशुभमें-से या तो शुभका 
ही बन्ध होता है या अशुभका ही बन्ध होता हे। इससे साधारण, बादर, वनस्पति पर्याप्त 
सहित पच्चीसके स्थानमें और प्रध्वी, अप्‌ , तेज, वायु, साधारणके सूक्ष्म पर्याप्त सद्दित 
पच्चीसके पाँच स्थानोंमें उक्त दो युगलोंके चार-चार भंग होते हैं ॥५३४॥ 
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१. २३ २५ 
१ ९ 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीषिका ७९३ 


पुटवी आऊ तेऊ वाऊ पर्तेय वियलसण्णीणं । 
सत्तेण असत्यं थिरसुदजसजुम्मइ मंगा हु ॥५३५७॥ 
पृष्व्यप्तेजोवायप्रत्येकविकलासंशिनां । शस्तेनाहस्तं स्थिरशुभयशोयुग्माष्ट भंगाः खलु ॥ 
पृथ्व्यप्तेजोबायुप्रत्येकवनस्पति द्वींद्रियश्रींद्रिय. चतुरिद्रियासंशिपंचेंद्रियंगट अविरुद्ध 
भावि भवजातंगढ पंर्चावशति बड्विदत्येकार्न्तन्रिशतृत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानंगव्ठ । २५। २६ । २९ ॥ 
३०। शस्तेनाशस्तं बंधमेति त्रतवादरपर्य्याप्तावि ययायोग्यप्रशस्तप्रकृतियोडने बुब्भंगानादेयाल- 
प्रशस्तप्रकृतियुं बंधनेग्डुगुमंतेय्दिवोड स्थिरशुभयशोयुग्माष्टभंगाः खलु॒स्थिरास्यिरशुभाशुभयज्ञ- 
स्कीत्यंयशस्की त्तियुस्मत्रयेकतरबंधकृतभंगंगल्ठे टे टप्पुषु २९ ! २६ ! र< । ३० पितु एथ्वोकाय- 
८ 


बादरपर्य्याप्रयुतपंचविज्ञति प्रकृतिबंधत्यानमुं आतपयुतर्षाड्विश्तिप्रकृतिबंधस्थानमुमुश्चोतयुत घड़्‌- 
विशतिप्रकृतिबंधस्थानमुमप्कायबादरपर्य्पाप्तयुतपंचविशतिप्रकृति-बंधस्थानमुमुग्योतयुत -बड्विश्ञति- 
प्रकृतिबंधस्थानमुं. तेजस्कायबादरपर््याप्तयुतपंचबिशतिप्रकृतिबंधस्थानमूं._ वायुकायबावर- 
पर्य्याप्तयुत पंचविशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं प्रत्येकवनस्पतिपर्य्याप्तयुत पंचविश्ञतिप्रकृतिबंधस्थानमुपु- 
द्योतयुतषड्विशतिप्रकृतिबं धस्थानमुं द्ींद्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियासंश्षिपंचेंद्रियपर््याप्तयुतेकाल्लत्रिशत्‌- 
त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानद्यंगलुमिविनितुम्टष्ट भंगंगलनु छल वप्पुवे बुदत्य॑॥। वेषतिय्यकपंचें द्रियपर्ब्या प्त 
युतसंज्ञियोत्ट॑ भनुष्यगतिपर्य्याप्तयुतमनुष्यकस्मंपवदोत्मेकान्नत्रिशतृत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानंगल्ठोब्द 
भंगंगठ्ठं पेछूदा भंगंगव्ठु सिथ्यादृष्टयादि गुणस्थानंगव्ओोत्टिनितिनितु भंगंगल दु पेव्वपर :-- 





पुथिव्यप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पति द्विजिचतु रसंज्षिपंचेंद्रियाणा म विरद्धभाविभवजा तपंचविशतिकष ड्विशति - 


केकान्तत्रिशल्त्रिशत्कानां त्रसबादरपर्याप्तादिययायोग्यप्रशस्तदुभंगानादेयाद्यप्रशस्तेन बंधभेति । तैन स्थिरशुम- 


यशोयुग्मकृतभंगा: खल्वष्टावष्टो भवंति २५ २६ २९ ३० । पृथ्वीकायबादरपर्याप्तयुतपंचविशतिकमातपयुत- 
८ ८ ८ ८ 


षर्डावशतिक उद्योतयुतषश्विशतिक अप्कायवादरपर्याप्तयुतपंचविशतिकमुथोतयुतपद्विशतिक तेजस्कायबादर- 
पर्याप्तयुतपंचविशतिक वायुकायबादरपर्याप्तयुतपंचविशतिक प्रत्येकबनस्पतिपर्याप्तियुतपंचविशतिक॑ उद्योतयुत- 


पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, अखंज्लि 


पंचेन्द्रिय जीवके भविष्यमें जिन भवोंमें जन्म छे सकते हैं उनके अनुकूल पच्चीस, छब्बीस, 
उनतीस और तीसके बन्धस्थानोंमें त्रस-बादर पर्याप्र आदि यथायोग्य प्रशस्त ओर दुभंग 
अनादैय आदि अग्रश्नस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता दहे। किन्तु स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, 
यशाःशकौति-अयशःकीर्ति इन तीन युगलोंमें-से एक-एकका बन्ध होता है । 

अतः इन तीन युगछोंकी प्रकृति बदलनेसे आठ-आठ भंग होते हैं। अथात्‌ पच्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसमें-से प्रत्येकके आठ भंग होते हैं। प्रृथ्वीकाय बादरपयोप्त सहित 
परुचीसका स्थान, आतप अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, अप्काय बादर पर्याप्त 
सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, तेजस्काय बादर पर्याप्त 
सहित पदचीसक्रा स्थान, वायुकाय बादर पर्याप्त सहित पचचौसका स्थान, प्रत्येक बनस्पति 


१७ 


२५ 


१५ 


२७० 


२५ 


७९४ गो० कमंकाण्डे 


सण्णिस्स मणुस्सरस य ओपेक्कदरं तु मिच्छमंगा हु । 
छादालसयं अट्ट य बिदिये बत्तीससयभंगा ॥५३६॥ 
संज्िनो मनुष्यस्थ च ओघे एकतरं तु मिथ्यादृष्टिमंगा: खलु। षट्खत्वारिशब्छतमष्टो च 
द्वितीये द्वात्रिशच्छतभंगाः ॥ 
तियंग्गतिपर्य्याप्तयुतसंशिय. येकास्लत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानवोल्मुग्योतयुतत्रिव॒त्प्रकृतिबंध- 


स्थानदोबं. मनुष्यगतिपर्य्याप्तयुतेकान्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमुर्मे बिवरोल्;ु । २०॥ ३० । २९। 


ओघे सामान्यषदट्संस्थात घट्संहनन युग्म सप्तकंगछोलु एकतरं बंधमेति एकतर- 
प्रकृतिबंधमनेय्दुगु मप्पुर्दरदं घटचत्वारिशच्छतमष्टो ख अष्टाधिक घट्छताधिक चतुःसहक्नभित 


भंगंगलूप्पु-४६०८ । बबुं मिथ्यादृष्टिय भंगंगव्ठप्पुतु॥ खलु स्फुटमागि । सि। ति। २०॥ ३०। 
४६९०८ । ४६०८। 


मिम।२९ थितु तिप्य॑ग्गतिपर््याप्तपंचेंद्रिययुतसंजिकम्मंपददोन्ठुद्योतरहित सहितैकान्लत्रिज्ञात्रि- 
४६५०८ 

शर्प्रक्ृतिबंधस्थानंगढौक मनुष्यगतिपर्य्याप्तयुतेकान्नश्रिशत्प्रकतिबंधस्थानदो्ं अष्टोत्तरबट्छता- 

घिकचतुःसहस्नप्रमितभंगंगव्वप्पुबदु । मिथ्यादृष्टियोल्ठेयप्पुवे बुदत्ये । सनुष्यगतियुर्तत्रिशस्प्रकृतिबंध- 

स्थान देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिगलु तोत्थ॑युतमाणि कदूदुव स्थानमप्पुर्दारिद मिथ्याहष्टिस्थानमंगंग- 

छोलु पेजल्पडदु । मुंदे यसंयतसम्यादृष्टियोल्य पेछदपर :-- 


“5. 


घड्विशतिक द्वित्रिचतुरसंजशिप्चेंद्रियपर्याप्तयुतैकान्तत्रिशत्क॑ त्रिशत्कानि चेति स्वाण्यष्टाष्टभंगानोत्यर्थ: 


॥५३५॥ शोषतियंकपंचेंद्रियपर्याप्तयुतसंज्ञिकर्मददे मनुष्यगतिपर्याप्तयुतमनुष्यकर्मपदे चैकास्लत्रिंशसत्करत्रिशस्क- 
योभ॑गान्‌ वक्‍तुं गुणस्थानेषु विभजयति-- 

तियंग्गतिपर्याप्तयुतसंजिन: एकाननत्रिशत्कोद्योतयुतत्रिशत्कयो: मनुष्यगतिपर्याप्तयुतैकान्नत्रिशत्के च॑ 
सामान्यषट्संस्थानषट्संहननसप्तयुग्मेष्वेकत रबंधमेतीति तेषु खल्वष्टग्रषट्चत्वारिशच्छतानि भंगा भवंति। ते 


थ मिथ्यादृष्टरेव--मिति २९ ३० मिम २९। मनुष्यगतियुतरत्रिशत्क॑ हु तीथंयुतमसंयतदेवना राकाणामेव 
४६०८ ४६०८ ४९०८ 





पयोप्त सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीस और तीसका स्थान, इन सबमें आठ- 
आठ भंग होते हैं ॥५३५॥ 

शेष तिय॑च पंचेन्द्रिय पर्याप्त सह्दित संज्ी कमपदमें और मनुष्यगति पर्योप्तयुत मनुष्य- 
कमपदमें उनतीस ओर तीसके स्थानोंके भंग कहनेके लिए गुणस्थानोंमें विभाग करते हैँ-- 


तियैचगति पयौप्त सहित संज्ञीके उनतोसके स्थानमें और उद्योत सह्दित तीसके स्थानमें 


. तथा मनुष्यगति पर्याप्त सहित उनतोसके स्थानमें सामान्य छह्द संस्थान, छह संहनन ओर 


विद्ायोगति आदि सात युगढोंमें-से एक-एकका हो बन्ध होता हे। अतः छह संस्थान 


, आदिसें-से एक-एकके बदलनेसे पूर्वोक्त एक-एक स्थानमें ६०८६०८२४०८२२८२०८२०८२ ३८२१८ 


, ,३० ४६०८ छियाछठीस सौ आठ भंग होते हैं। ये भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपषिका ' ७९५ 


. सासावनंगुदोतनासकस्संबंधमुंटप्पुवरिदमुद्योतरहित सहितेकान्न त्रिशतर त्रिस्प्रकृतियं धस्था न॑- 
गछ्ोढं द्वाश्रित्षच्छत प्रमितभंगंगव्वप्पुवे ते दोडे मिष्याहष्टियोतु हुंडसंस्थानमु ससंप्राप्तसपाटिकासं- 
हननमुं बंधबव्युच्छिस्नंगव्टादुवप्पुरदरिदं पंचपंचसंस्थानसंहननंगाव्ठिबं सप्तद्धिकंर्गाव्ठदं संजातभंगंगल् 
५। ५। १२८। गरुणिसिदोर्ड तावन्मात्रंगल् यप्पुवप्पु्रिवं । सा दे । कह मत्तमा सासा- 

0७ 0७0 

बनने मनुष्यगति पंजेंद्रियपर्य्याप्तयुतैकास्लत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानवोछं तावस्मात्र भंगंगलयप्पुवु-- 
हे 
अनंतरं सिश्रगुणस्थानाविगलोकु पेछ्वपद :-- 

मिस्साविरदमणुस्सड्टाणे मिच्छादिदेवजुदठाणे । 

सत्थं तु पमत्तते थिरस॒हजसजुम्मगढ़ भंगा हु ।५३७।॥ 
_मिथ्ाविरतमनुष्यस्थाने मिथ्यावृष्टादिदेवयुतस्थाने । हस्त तु प्रमत्तांते स्थिरशुभयज्ञोयुग- 
माष्टभंगाःखलु ॥ 

देवनारकगतिजमिश्रासंयतगुणस्थानवत्तिगठ पर्याप्तमनुष्यगतियुतेकान्लत्रिशस्प्रकतिबंध- 
स्थानमं कटूटुचरंता स्थानदोत्ईं सत्तं देवनारकगतिजाउसंयतसम्परवृष्टिगल मनुष्यगतिपर््याप्त- 
तीत्थ॑युर्तन्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमं कट्टुवरन्ता स्थानदो्ं स्थिरशुभयशोपुग्साष्ट भंगंगव्ठे यप्पुवेक दोडे 
सासादननोल दुब्भंगवुःस्वरानादेयाप्रदस्तविहायोगति चतुःप्रतिपक्षप्रकृतिगछगें बंधव्युच्छित्तिया- 


बंधान्मिध्यादृष्टिस्थानभंगेषु तोक्त । सासादनस्योद्योतरहितिकान्नत्रिशत्के तथुतरत्रिशत्के च पंचसंस्थानपंचसंहनन- 
सप्तद्विककृताः द्वार्विशच्छतान्येय सा २९५ २०। सासादनस्य मनुष्यगतिपंचेंद्रियपर्याप्तयुतेकान्नत्रिंशत्केइपि 
३२०० ३२०७० 
तावंतः सा २९५ _॥५३६॥ अथ मिश्रगुणस्थान।दिष्वाहु-- 
३२०० 
देवना रकमिश्रासंयतयो: पर्याप्तमनुष्यगतियुतैकान्नत्रिशत्के तदृदयासंयतस्य मनुष्यगतिपर्याप्ततीर्थयुत- 








मनुष्यगति सहित तीसका स्थान तीथंकर सहित हे । इसलिए उसका बन्ध असंयत 
सम्यग्दृष्टी देव नारकियोंमें ही होता हे। इसलिए भिशध्यादृष्टिके बन्धस्थानके भंगॉमें इसे 
नहीं कहा | 

सासादनके उद्योत रहित उनतीसके स्थानमें और उडद्योत सहित तीस के स्थानमें 
पाँच संस्थान, पाँच संहनन ओर सात युगडोंमें-से एक-एकका ही बन्ध होता हे । अतः इनमें- 
से एक-एक प्रकृति बदलनेसे बत्तीस सो-बत्तीस सो भंग होते हैं। सासादनके मनुष्यगति 
पंचेन्द्रिय पर्यौप्त सहित उनतीसके स्थानमें भी इसी प्रकार बत्तीस सो भंग होते हैं ॥५३६॥ 

आगे मिश्र गुणस्थान आदिसमें कहते है-- 

देव नारकी मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्तीके पर्याप्त मनुष्यगति सहित उनतीसके 
स्थानमें तथा देव नारकी असंयत गुणस्थानव्तीके मनुष्यगति पर्याप्र और तीर्थंकर सहित 
तीसके स्थानमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशकीर्ति-अयशस्कीति इन तीन युगछोंमें-से किसी 


१५ 


२७० 


२५ 


७९६ गो० फर्मकाण्डे 
दुवप्पुरिद धस्तप्रकृतिये' बंधननेय्दुगुसप्पुर्वरव॑ मि २९. असं २९. ३०. तिय्य॑स्भनुष्यगति- 


जरप्प सिभ्ासंयतरुगछगें मनुष्यगतियुतस्थानद्यमेक पेब्टल्पडवे बोडे बज्ज॑ओराल्मणुवु 
यित्याद्यसंयतबंधषट्‌प्रकृतिगछग सासावननोत्ठु बंधव्युस्छित्तियुंटप्पुवरिबं तद्गतिजग्ग' तदृबंध 
स्थानंगवनू्गइभावमक्कुमप्पुर्दरिदं । सिथ्यादृष्टयाविदेव युतस्थाने प्रमत्तांते मिथ्यादृष्टिसासावनसिश्रा- 
संयतरुगछ देवगतियताष्टाविशतिप्रकृतिबंधस्थानदोर॑ मत्तमसंयतन वेवगतितीत्थंयुतमिकान्त 
श्रिशट्प्रकृतिबंधस्थानदोत वेशसंयतन देवगतियुत तीत्थरहित सहिताष्टाविशत्पेकार्न्नन्रिश्वस्प्रकृति 
बंधस्थानंगल्वोछ॑प्रमतसंयतन वेवगतियुत तीत्थेरहित सहिताष्टाविशत्येकारन्लश्रिशत्प्रकृतिबंध- 
स्थानंगव्ठोन्मितु मिथ्यादृष्टादि प्रमत्तसंयतावसानमाद गुणस्थानंगरलोन्द देवगतियुताष्टा- 
विशति एकास्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानंगव्वोरं हास्त॑ बंधमेति प्रशस्तप्रकृतिबंधमककुमादोड अस्थिरा- 
१० शुभायदशस्कोत्तिनामप्रकृतिगछगे प्रभत्तसंयतनोद्य व्यच्छित्तियप्पुदरिद। प्रमत्तपथ्य॑तं स्थिरशुभ- 
यशोयुस्माष्टभंगंगव्ठप्पुवु । 
खलु स्फुटमापि | मि २८ | सा २८ | मिं २८ | अ २८ | २९५ | दे २८।२९ | प्र २८२९ 
| ८ | < | ८| ८४|८4। ८ ८| ८ ८ 


नी 


अप्रमससंयतंगमपुव्य॑ंकरणंगं देबगतियुताष्टाविशञति तीत्थ॑युतेकार्न्नत्रिशत्‌ । तोत्थंरहिता- 

हारकद्वययुतत्रिशत्‌। तोर्ल्याहारयुतैकत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानंगछोठू._ एकेकर्मंग्मेयक्कुमेक वो डे 

प्रभत्तसंयतनोल्ु अस्थिराशुभायशस्कोत्तितामकस्मंप्रकृतिगछगे बंधब्यूच्छित्तियंटप्पुर्वारेबमेकतर- 
बंधाभावमप्पुर्दरिद॑ प्रशस्तप्रकृतिबंधमेयककुमप्पुर्दा रिवं । 

त्रिशत्के च स्थिरशुभयशोयुग्मकृतभंगा अष्टावष्टो दुर्भगदु:स्वरानादेयाप्रशस्तविहायोगविबंधस्प सासादने एवं 

च्छेदात्‌ । मि २९ असं २९ ३० । तियंग्मनुष्यमिश्रासंयतयोस्तु मनुष्यगतियुतबंधस्य सासादने छेदात्तत्स्थानद्वयं न 

८ ८ 

बध्नाति । मिथ्यादुष्टभायसंयतांतानां देवगतियुताष्टाविशतिके असंयतस्य देवगतितीर्थयुतैकान्नरत्रिशत्के देशसंयतस्य 

२० प्रमससस्‍्य च देवगतियुततीर्थयुतवियुवाष्टाविशतिकैकान्नत्रिशलकयोश्च प्रशस्त बंधमेत्यप्यस्थिराशुभायशस्कीर्तीनां 

प्रमत्तपय॑त बंधात्‌ तत्त्रियुग्मकृत्या अ्रष्टावष्टी भंगा भवंति खलु स्फु्ट में २८। सा २८ | मिं २८ | भर २८, 

८ ८ ८ ८ 
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एक-एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है। दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, अप्रशस्त विद्यायोगतिके 
बन्धका विच्छेद सासादनमें हो हो जाता हे। अतः तीन युगछोंकी प्रकृतियाँ बदलनेसे 
आठ-आठ भंग होते हैं। तिय॑च और मनुष्य मिश्र तथा असंयत गुणस्थानवर्तीके मनुष्यगतिके 

धका विच्छेद सासादनमें ही हो जाता है । इससे यहां उन दोनों स्थानोंका बन्ध नहीं 
होता । मिथ्यादृष्टि आदि असंयत गुणस्थान पयेन्‍त जीवोंके देबगति सहित अठाईसके स्थानमें 
ओर असंयत सम्यग्दृष्टीके देबगति तीथंकर सहित उनतीसके स्थानमें तथा देशसंयत और 
प्रमत्तमें देवगतियुत अठाईसके स्थान ओर देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसके स्थानमें प्रशस्त 
प्रकृतियोंका ही बन्ध होता हे। तथापि अस्थिर, अशुभ ओर अयशस्कीतिका बन्ध प्रमत्त गुण- 
३० स्थान तक ही होता दे ।. इससे इन स्थानोंमें इन तोन युगलोंके आठ-आठ भंग होते हैं। 


रे 


न 


कर्णाटवृत्ति थीवतस्वप्रदीपिका ७९७ - 


अभ्न २८. २५ ३० हे अपू २८ हे धर ३१ अपुष्यकरणचरसभागप्रथम- 


समय सोदल्गोडुमृक््मसांपरायगुणस्थानचरमसमयपस्‍्यत यशस्कीत्तिनामकस्मंबंधमेकप्रकृति 
स्थानदोल्ठेकरभंगमेयक्कुमदावगतियुतमल्तु । 
अनंतरं भवध्यवतोस्पत्तिगढं पेछूदपर :--- 
णेर्याणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्म तिरियणरे | 


चरिमचऊ तित्पूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ।५३८॥ 


नारकाणां गमन संश्षिपंचेंट्रियकम्म तिय्यंग्ने। चरमचतसुणां तीत्योनि तिरश्च्येव 


सप्तम्याः ॥ 

नारकाणां गसन॑ घम्मेयं बंशेय मेघेयुमे वो भूर॑ प्रष्चिगठ सारकरुगछगे स्वस्वायुः- 
स्थितिक्षयवश्ञदिद मृतराणि नारकभवर्म पत्तुषिटूटु बंदावेडेयोछाव गतिजरोल्ु पुट्टुव रे दोडेया 
मूरं पृथ्चिगठ् नारकरुत्णों गव्भंज पंचेंद्रियपर्य्याप्तसंशिकस्मंभूसितिय्यंस्मनुष्यरोलू जननसक्कुस- 
दे ते बोडय्युं संदरंगछ पूर्व्यापर पंचविदेहंगव्ड पंचभरतंगव्टं पंचेरावतंगत्दुमेब पंजदशकम्म॑ भूमि 
गव्लोल्ु यथायोग्यसेल्लियादोड तोत्थंकरं चरमांगरु सा पिव्यंद्मल्लद सामान्यपर्य्याप्रमनुष्यराणिय॑ 
जनियिसुबरु। मत्तमा पंचवञ कस्संभूमिगलोत्ट कम्संभूमिप्रतिबद्धस्वयंप्रभाचछापरभाग स्वयं 
भूरमण द्वोपाद्ंदोऋं स्वयंभूरमणसमुद्रदो्ं गब्भ॑जपंचेंद्रियपर््याप् संशितिप्यंग्जीवंगव्ागियूं जनियि 
सुबर । कम्म भूमिविशेषणत्वविदसा पंथमंदरंगत्ठ दक्षिणोत्त रविग्भागस्थित निषधनीछगजदंत पथ्थ॑ंत 
द्वितयांतरितदेवकुरुतरकुरुत्तम भोगभूमिगरूपत्तरोढं (व्ठंतरित) हिसवन्निषधांतरित हरिक्षेत्र- 
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२९ । दे २८। २९ | प्र २८। २९ अप्रमत्तापूर्वकरणयो: देवगतियुताष्टाविशतिके तीर्थयुतैकान्नत्रिशत्के तीर्थ- 
८ ८ ८ ८ ८ 


वियुताहा रकद्ययुतर्त्रिशत्के तीर्थाहारकयुतेकरत्रिशत्के च भंग एकैक एवं। श्रप्र २८ २९ ३० ३१ 
१ १ १ १ 
अपू २८ २९ ३० ३१। अपूरवंकरणचरमभागप्रथमसमय।दासूक्ष्मसांपरायब रमसमयं॑ यशस्की तिवंघरूपैकके 
१ है १ 
भग एक: ॥५३७॥ अथ भवच्यवनोत्पत्ती प्राह-- 
नारकाणां गमनं--मृत्वोत्पत्तिः, धर्मादिश्रयजानां गर्भजपंचेंद्रियपर्याससंज्ञिकमंमृमितियंग्मनुष्येष्बेव 
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अप्रमत्त ओर अपूबकरणमें देवगति सहित अठाईसका, तीर्थंकर सहित उनतीस, तीथंकर 
रहित आहारकद्विक सहित तीस और तीथकर आद्वारकट्ठटिक सहित इकतीस इन चारों 
स्थानोमें प्रतिपक्षी अप्रशस्त प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। अतः एक-एक ही भंग होता है । 
अपूरवकरणके अन्तिम भागके प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अन्तिम समय पयन्त एक 
यशरकीर्तिका बन्धरूप ही स्थान दे तथा एक ही भंग है ॥५३७॥ 
आगे एक भवको छोड़ने और दूसरे भवमें उत्पन्न होनेका नियम कहते हैं-- 

..._ जारकियोंका गमन अर्थात्‌ सरकर दत्पन्न होना कहते हैं। घमरो आदि तीन नरकोंके 

नारकी मरकर गर्भज पंचेन्द्रिय पर्याप्त संश्ली कमंभूमिया तियंच ओर मनुष्योंमें ही जन्म छेते 


१० 


२० 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 


७९५८: गो० कर्मकाण्डे 


पंचकमुं नीलराग्मि कुछपेशबंतांतरित रम्यकक्षेत्र पंचक्ुमंतु पत्तुं मष्यमभोग॑भुमितलेगछोत्ट हिस- 
वन्महाहिमबंतकुलूपव्वंतद॒यांतरित पंचहैमवत क्षेत्रंगठं रक्मिशिखरिकुलपव्व॑तद्ांतरित ,पंच 
हेरण्यवत क्षेत्रंगछु मंतु पत्तंं अधन्य मोगभूवलंगलछोछं षण्नवलिकुमानुष्य भोग भूतलूंगछोछमा 
सनुष्यरं तिथ्य॑चराणि पुट्टर। सानुषोत्तरस्वयंप्र माश्चक॒द्वितयांतरितजघन्यतिम्युसभोगभूप्रतिवरध- 
गत्षप्प जंबुदीप घातकोषंड पुष्कर स्वयंभूरमण्म ब नाल्‍कुं द्वोपशलाकाप्रिहोनंगह्ूप्पेरडुवरेयुद्धार 
सागरोपमादं प्रसित द्वोपंगढ़ोव्ठ पुष्करद्ोपोत्तराददोरं स्वयंप्रभाचलार्व्ाचोनाउंदो्  स्थरूचर - 
खचरतिय्यंचरुगलुमागिय पुट्टद। छवणोदकालछोदस्वयंभ्रमण सेंब्र मुरुं समुद्रशलाका परिहीनंग- 
रप्पेरइवरेयुद्धारसागरोपमा्ं प्रमितस मुद्रंगठ॒ तिम्यंग्भोगावनिप्रतिबड्धंगव्ददोडमा. समुद्रंगठोल 
जल मिक्षुरसस्वाबुबुं जलचरंगल्ठ॒मिल्ल । सब्व भागभूतलंगठोलछ जलमिक्षुरसस्वादुबुं विकलेंद्रियजीवं- 
गल्ठृत्पत्तियुमिल्ल । चरमचवसुणां अंजतेयुमरिष्टेयं मघवियं माधवियुर ब नाल्‍कूं पृष्विगठठ नारकर- 
गठ्लोठये सप्लमपृष्वियनारकरुगढ्ठ बिदृदु सूदं पृष्चिगढ़ सारकरुगढंगं स्वस्वायुःक्षितिक्षयवज्ञदियं 
मरणमण्ोडे जननमावडेयोव्यवाबगतिगोव्यक्कुम बोड़े तोस्थोनि मुंपेत्दद पंचदश कम्मंभूमिगरत्वोब्द 
तोत्यंकश्ल्लद यथायोंग्यमागि कय चिच्ज रमांगरं साधारण सनुष्परुणव्टुसागियुं गब्भंजपर्य्याप्तरंथेंद्रिय 
संशितिप्यंग्जीवंगछु सागियुं जनिपिसुबरु। मुंपेकृद तिय्यंवकर्मभृमियोव्ट स्थलचरजलचर खचर 
गठमंज पर््यप्तपंचेंद्रिय संशितिय्यंग्जीवंगठ्ठ मागिपुं लवणकालोदक समुद्ंगठ्ठ जरलूचरगक्भ जपर्य्याप्र- 
पंचेंद्रियसंशितिय्यंच राणियुं जनियिधुवरु । सप्तस्या: तिरदिच चेव माघविय नारकरगछगे स्वस्वायु- 
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5. 


कुतः ? अधंसकल चक्रिबलभद्रर्वाजतपं चदशकर्म भूमितियंरमनुष्येषु. लवणोदकालोदस्वयंप्रभावलापरभागस्वयंभूर- 
मणद्वोपापराध॑तल्समुद्रतद्‌व हिएच]ुष्कोण जलस्थलखे बरेषु च तादुकचेबोत्पत्ते: । त्रिशत्वण्णवतिभोगकुभोगभूमि- 
तिर्यग्मनुष्यमानुषोत्त रस्वयंप्रभाचलांतरालस्थछूजधन्यतिर्यर्भोगभूमिजेषु चानुत्तत्ते:। अंजनजानां गमन धर्मा- 


हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति अधंचक्री, सकछचक्री और बल्भद्र अवस्थाको छोड़कर पन्द्रह कर्म- 
भूमिके तियंच--मनुष्योंमें, ठवणसमुद्र, काछोद समुद्र, स्वयंप्रभाचलके परे स्वयंभूरमणद्वीपके 
आधे भागमें, स्वयंभूरमण-समुद्रमें ओर उसके बाहरके चारों कोनोंमें जलचर, थचर और 
नभचरोंमें होती हे । 

विशेषा्थ--त्रस्त नाडी चोकोर है और स्वयंभूरमण समुद्र गोल है | इससे उन चारों 
कोनोंमें भी पंचेन्द्रिय तिय॑च हैं उनमें उत्पत्ति बतलायी है। 

तीस भोगभूमियों ओर छियानबे कुभोगभूमियोंके तियंच्र मनुष्योंमें, मानुषोत्तर और 
स्वयंप्रभाचलके मथ्यमें असंख्यात द्वीप ओर समुद्रोंमें ज़धन्य भोगभूमि हैं वहाँके तियंचोंमें वे 


१ तिय्यंक्‌ भोगभूमिस्थसमुद्रेषु अल्चरजणीवाभावात्‌ । 


२. स्वयंप्रमाषलद वोछ भागमे बुदत्थ॑ । बोर भागमनेक पेकदर दो अपर भागं कम्ममृमियप्पुर्दारिदं वोल- 
भाग भोगभूमियप्पुदरिनिल्लिगे प्रकृतं भोगभूमियेयप्पुरदरिंदं स्वीकरिसल्पद्टुदु ॥ 


३. णिरयचरों णत्यि हरीबठचककों तुरियपहुडि णिल्सरिदों। तित्यचरमग्गसंजुद मिस्सतियं ( मिश्रासंयत- 
* देशसंयत ) णत्यि णियमेण ॥ 


कर्णांटवृत्ति जौवतस्वप्रदीपिका ७९९ 


स्थितिक्षयवशाविंद मृतरादोडाबड़ेयोत्ठावगतियोद्द जमनमवकुमे वोड़े मुंपेछर पंचदद्ञकरम्म॑भूमि- 
गढं गब्भंजपर्य्याप्रपंचें द्रिय संजितिय्यंग्जी वंगछोक॑ कर्म्ममृप्रतिबद्वतिय्यंक्कस्मंभूमियोत्ट॑ लवणोद- 
कालोदसमुद्रंगछो उ॑ यथायोग्यप्राणि स्थलचरखच रजल चरगब्भंजपर्य्याप्रपंचेंद्रि यस ज्ञितिय्य॑ग्जी बं- 
ग़छागिये नियसादिद जनियिसुवद। एक दोडा सप्तमप्रथ्चिय नारकरुगत्यनिबरं तिथ्यंगायुष्पसल्ल- 
दितरायुद्धितयम॑ नियम्दिदं कट्टूरप्पुवरिदं ॥ 
तत्थतण5विरद्सम्मो मिससा मणुवदुगमुचचयं णियमा | 
बंधदि गुणपडेवण्ण। मरंति मिच्छेव तत्थ भवा ।७३९॥ 
तत्रतनावि रतसम्पग्:िस्मिश्रो सनुष्पद्धिकमुच्चक नियमाद बध्नाति गुणप्रतिपन्ना: ख्नियंते 
सिथ्यावृष्टावेव तत्र भवाः ॥ 
तत्रतनाविरतसम्परहष्टिस्प्रिश्नः तत्सप्रमभृस्ंजातासंयतसम्परदृष्टियं मिथ्याटृष्टियं स्वस्व॒गुण- 
स्थानंगल्लोछ मनुष्यद्धितयभुमुच्चेग्गोत्रपुमं नियमदिदं कद्ठुबरु ॥ तत्र भवाः तत्सप्तमभूमिजरप्प- 
नारकरुगछ गुणप्रतिपन्‍ताः सासादनमिश्रासंपतगढागिहंवरुग्ठुं स्वस्वायुःस्थितिक्षयवर्शाद समृत- 
रप्पोडे मिथ्यादुष्टावेब नियमदिदं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोहिद बव्टिक्क ख्रियंते मृतरप्परु। 
अंतु मृतरागि बंदु मुंपेछर निपमस्थानवोछ तिय्यंचराति जनिसुवर बुरत्य॑ । 
नारकनुमागि तिय्य॑ग्घोरमहादुःखघोनियोत्ठपुट्टदें नीं। 
सादर श्रोजिनपदर्म बेरिद कोल्ु दुरघवुक्षाटवियं ॥ 


अनंतरं तिय्यंगातियोलु मृतरागिबंद जीवंगढ्आाबावडेयोछाबाबव गतिगछोछ पुट॒टुगुमे दोडे 
पेछ्वपर :--- 





७७०१. 


दित्रयोक्तजीवेष्बेव तीर्थंकरोनैषु, अस्ट्टाजानां पुनश्चरमांगोनेषु, मघवोजानां पुनः सकलसंयम्यनेषु, माघवो जानां 


देशसंयतासंयतमिश्र प्ासादनवजिततादुक्मिथ्यादृष्टितियंक्षेव अन्यायुषस्तेषामबंघात्‌ ॥५३८॥ 

तत्रतन:--सप्त मन रकोत्पननः: असंयतसम्पर्दृष्टि: सम्यग्मिथ्यादृष्टिश्व स्वस्वगुणस्थाने मनुष्पद्धिक- 
मुच्चेगोत्रं च नियमेत बध्नाति तत्र भवाः सासादनमिश्नासंयतगुणप्रतिपन्‍्नास्तु यदा श्रियंते तदा मिथ्यादुष्टि- 
गुणस्थाने गत्वैव ॥५३९॥ 
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नारकी मरकर उत्पन्न नहीं होते। अंजना नरकके नारकी तीथकर बिना, अरिष्टाबाले 


चरमशरोरी बिना, ओर मघबीवाले सकल संयस बिन। पूर्वोक्त तियंच या मष्नयोंमें उत्पन्न 
होते हैं । माघवीवाले नारकी देशसंयत, असंयत, मिश्र ओर सासादन बिना पूर्वोक्त मिथ्या- 
दृष्टि तियंचोंमें हो उत्पन्न होते हैं. क्‍योंकि सातवे नरकमें तियंच आयुके सिवाय अन्य 
आयुका बन्ध नहीं होता ॥५३८॥ 

सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ जीव असंयत सम्यर्दृष्टी ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर 
अपने-अपने गुणस्थानमें नियमसे मनृष्यगति, मनष्यानुपूर्वों ओर उच्चगोन्रका बन्ध करता 
है। किन्तु वहाँ उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ सासादन, मिश्र और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानको 
प्राप्त हुए जीब जब मरते हैं. तब मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जाकर ही मरते हैं. ॥९३९॥ 

क'-१०१ 


१० 


१५ 


२९ 


३० 


१० 
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२० 





८०७ गो० कमकाण्डे 


तेउदु्ग तेरिच्छे सेसेग अपृण्ण बियलगा य तहा । 
तित्यूणण रेवि तहाइसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥५४०॥ 

तेजोहिक॑ तिरदिय वदोषेकापृर्णविकलाइल तथा । तोत्थॉननरेपि तथाइपंज्ञों धर्म्मायां 
देवदिके ॥। 

तेजोद्विकं तिरश्चि तेजस्कायिकबादर सुक्ष्मपर्य्य प्रापय्यप्तिजीबंगढ्ठ॑ वायुकायिक बावरसूक्षम- 
पर्ग्याप्रापर्य्याप्तजोवंगलु नियमदिद ति्यंग्गतियोछ जाय॑ते एंद्ध्याहारिसल्पड़गुं। जनिषिसुबरु । 
एकेंदोडा जोवंगछु तद्भववोदु तिप्यंगायुष्यमनल्लवितरायुद्धितयमं कट्टरेंब नियमसुंटप्पुबरिद- 
मंतादोडा जोवंगढ्ठावेडेयोछाबाब तिथ्यंग्जीबंगछोलु जनियिसुबरे दोडेरडुब रे द्वोपंगल्ओोछ 
मुपेत्दुत्तममध्यम जधन्यत्रिशद्‌ भोगभूमितिय्य॑र्गब्भंजपर्य्याप्ता-पर््याप्तपंचेंद्रियसं जितिय्य॑ग्जी बंगब्दु सं 
मत्तं तिय्यैस्भोगावनी प्रतिबद्धंगव्ठप्प मुंपेछद द्वोपंगछोछाद गव्भजपर््याप्तपंचेंद्रियसंज्ञिस्थलचर- 
लचरतिय्यंग्जीवंगठ मं बिटदु अशेषजगट्प्रवेशंगठोल्िह पृथ्वोकायिकबाद रसृक्ष्मपर्य्याप्तापर््याप्त, 
अप्कायिकबादरयृद्ष्मपर्य्य प्तापर््याप्त,. तेजस्कायिकबादरपर्य्याप्तापर्य्याप्त,. सूक्ष्मपर्य्याप्ता- 
पर्याप्त, वायुकायिकबावरसदक्ष्मपर्य्याप्तापर्य्याप्त,, साधारणवनस्पतिबादरसूक्ष्मपर्य्याप्तापय्योप्त, 
प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिपर्य्याप्तापर्ष्याप्त, अप्रतिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिपर्य्याप्तापर्प्याप्त, 
दवींद्रियपर्याप्तापर्ग्याप्त,.. त्रोंद्रियपर्य्याप्तापर््याप्त,. चतुरि द्रियपर्य्याप्तापर्ग्याप्त. असंशि- 
पंचेंद्रियपर्य्याप्तापर्प्पाप्त,.. संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्तापर्य्याप्त.. तिय्य॑ग्जीवंगव्लोलु.. यथायोग्य- 
मेल्लियादो्ड. स्वस्वोपाज्जितकम्मोंदयवर्शदव चराचरतिस्यंग्जीवंगव्टाणि जनियिसुवर्थे' 
बुदत्यं। शेषकेंद्रियापर्णविकलाइच तथा ई पेव्ठल्पट्ू स्थावरतेजस्कायिक वायुकायिकबादरसद्ष्म- 
पर्य्याप्ततिप्यंगेकेद्रियजोबंगछल्लद शेषाशेषपर्य्याप्तपृथ्वीकायिक बादरसूद्स अप्कायिकपर्य्याप्त- 
बादरसूक्म साधारणवनस्पतिनित्यनिगोंद पर्य्याप्तबावरयूक्ष्मचतुग्गंतिनिगोदपर्य्पप्तबादरस«म 





बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजो वात कायिका: नियमेन तिय॑ग्गतावेबोत्पड्यंते स्वंभोगभूमिजपंचेंद्रियव्जित- 
त्रिलोकोदरवर्तिसर्वबादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तपृथ्व्यप्तेजोवायुसाधा रणपर्याप्तापर्याप्तप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकद्वित्रि 


चतुःसंश्यसंजिपंचें द्रियतियंगायुषामेव बंधात्‌ । छेषा: बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तपृथ्व्यप्कायिकनित्यचतुर्गतिनिगोदा: 


बादर और सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्त तेजरकायिक ओर वायुकायिक जीव मरकर नियम- 


२५ से तिय॑चगतिमें ही उत्पन्न होते हैं। क्‍योंकि उनके सवेभोगभूमिज पंचेन्द्रियोंको छोड़कर सब 


त्रिलोकत्र्ती सब बादर सूक्ष्म, पर्योप्त, अपर्याप्त, प्रथ्त्री, अपू, तेज, वायु, साधारण तथा 
पर्याप्त-अपयौप्त प्रतिष्ठित-अभ्रतिष्ठित प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंज्ञी और संझ्ी 
पंचेन्द्रिय, इन सबब तिय॑चोंकी ही आयुका बन्ध होता है! इससे तेजकाय-बायुकायके जीव 
मरकर इन सर्व प्रकारके पंचेन्द्रिय तियचोंमें ही उत्पन्न होते हैं किन्तु भोगभूमिके तिय॑चोंमें 


३० उत्पन्न नहीं होते । । 


१. चलुर्गंतिनिगोद । 


कर्णाटवृत्ति जोवतल्वप्रदी पिका ८०१ 


प्रतिष्ठितत्रतिष्ठितपर्य्याप्ततिय्पंगेकरंद्रियजो बंगव्ड॑ श्षेषाह्ोबाधपू्णं आ तेजस्कायिकवायुकायिक- 
धावरसूदमापम्पाप्ततिप्यंगेके द्रियंगटटललद. पृथ्वोकायिकबाबर सृक्ष्मापय्याप्तर॑ अप्कायिकवादर- 
सूक्मापर्य्याप्तर॑ साधारणवनत्पतिकायिकनित्यनिगोबबादरसूक्मापर्य्याप्तरं चतुग्गंतिनिगोदबादर- 
- सूक्ष्मापयप्तिरं, प्रतिष्ठितप्रत्येकापय््याप्तरं अप्रतिष्ठितप्रस्थेकापर्य्याप्तरं, द्वींवरियश्रोंब्रियचतुरिब्रिया- 
पन्यप्तरं विकलाइच द्वोंडियत्रोंडियचतुरिद्रियपय्यप्तरुसितो तिम्यंग्जीबंगलु स्वस्वायु/स्थिति- 
क्षयवशविंद॑ मृतरागि बंदु तथा तिरदिख तथा शब्द तिरदिच एंदितु संबंधिसल्पडुगुस॒दु कारण- 
दिदसा तेजस्कापिक वायुकायिक बावरसूक्ष्मपर्य्याप्तापर्य्पाप्तजीवंगत्ठिगं जननस्थानजीव भेदंगलु- 
मे तु पे्ल्पट्टंतेयुमी जीवंगल्गमा तिय्यंग्जीवंगल तिय्यंग्गतियोछ तीर््थोननरेपि तोत्थंकररगठबल्लद 
मनुष्यरोत्ं जनियिसुबरी जोवंगछनितु लिय्य॑ग्भनुष्यायुष्यंगल्वोत्व्स्यतरायुष्यसं कट्टुव रे बागमोक्ति- 
युंटप्पुबरिवं ॥ 

... यिल्लि नित्यच्तुग्यंतिसूक्ष्मनिगोर्वादद पोरमट्टुत्तरानंतरभवदो्न्यत्राउनुत्पस्ननागि बंद 
मनुष्यनागि पृष्टिव मनुष्यंगे सम्पक्त्वमुं वेशसंयममुं बोरेकोकरुं । सकलसंयम संभविसदे बो 
विश्ेषोषरेशमरियल्पड़गुं। नि नियमेन गां क्षेत्र झरीरमनंतानंतजीवानां ददातोति नियोव॑कर्म्स । 
एकेंद्रियल्थावर विशिष्टसा धा रणो त्तरोत्तरप्रकतिनियोदोद।रिकशरी रनासकम्सेवियाज्नातोपि_निगो- 
दजोबः एंदी निमगोदजोवंग. नोकर्म्माहारं साधारगमादो्ड कर्म्माहारमसाधारणमक्कुसा- 
दोडमों ढु॒ निगोदशरीरदोहिप्प॑ जीवंगल्दु विवक्षितवत्तमानकालदिवं पेरगणनंतानंतातोतकाल- 
बदोछाद सिद्धपरमेष्ठिगठु सर्वजोवराइयनंतेक भागप्रमितरप्परेतादोडसभव्यसिद्धराशियं॑ नोडल- 
नंतगुणमप्परंतप्प सिद्धराशियं नोडलुमनंतगुणितमप्पुवी निगोवजोबंगलगें नोकर्म्माहारमु- 
मुच्छूवासनिदासमुं साधारणमप्पुदरिदं साधारणनिगोदंगख्ठे दु संजियक्कुसा निगोदजीवंगठोंदु 
#रोरदोलु बावरंगढ्हें सूक्ष्मंगल्ं। सिश्रमिल्ल । बादरशरीरंगछोलु बावरंगें । सूक्ष्मशरीरदोद् 
सूक्ष्मंगव्ठेयिप्पुंवे वरियल्पडुबुवु। आ बावरसूक्ष्मशरी रंगछोविप्प॑नंतानंतजीवंगत्टोल्यों ठु जोव॑ 
मृतमादोडेकनिगोदशरोरस्थानंतानंतजी वंगव्ठनितक्क॑_सरणमसक्कुमों दु शरीरदोठ्ठों ढु जीवक्कु- 
त्पत्तियावोडनंतानंतजी वंगत्रगुत्पत्तियककु-। सी निगोवजोवंगठ  सब्बेशरी रंगव्ठमसंख्यातलोक- 
प्रमितंगन्‍्वप्पुषा शरीरंगन्दं साधारणवनस्पतिस्कंघंगल्ोन्ठ॑ प्रतिष्ठितप्रत्येकश्रीरस्कंघंगलोडि- 


पर्याप्तापर्याप्तप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येका: पर्याष्तापर्याप्तद्रित्रियतुरिद्रियाश्व तेजोद्विकोक्ततियक्षु त्रिषष्टिशलाका- 
पुरुषवजितमनुष्येषु च । तत्र नित्यचतुर्गतिसू _्मनिगोदागतमनुष्याः सम्यकत्वं देशसंयमं व गृह्लीयुे सकलसंयम- 
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शेष बादर सूक्ष्म, पर्याप्र, अपयाप्त, एथ्वीकायिक, अप्कायिक, नित्य निगोदिया, 
बतुर्ग तिनिगोदिया, पर्याप्त-अपरयाप्त प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक, परयोप्त-अपर्याप्र दो-इन्द्रिय, 
'तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, ये सब्बं जीब मरकर तेजकांय वायुकायंके समान उक्त सब तिय॑चोंमें 
ओर तरेसठ शलाका पुरुष रहित मनष्योमें उत्पन्न होते हैं । किन्तु इतना विशेष है कि नित्य 
ओर चहुर्गति सूक्ष्म मिगोदसे आकर मनुष्य हुए जोब सम्यक्त्व और देशसंयमको तो प्रहण 
करते हैं किन्तु सकलूसंयमकों प्रहदण नहीं करते, ऐसा परम्परागत उपदेश है । 
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प्पुवा प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रंगल्ुम॒वावु्वे दोड़े पुथिव्यादिचतुष्टयमुं के वल्याहार देवनारकांगंगलमें ढु- 
मप्रतिष्ठितंगठु । शेषादेषजो व शरो रंगल्ठनितु प्रतिष्ठितंगव्ठप्पुवु । असंज्ञि तथा तिरदिच तोर्योनि- 
नरेपि असंज्ञिजोवनुं आ पृश्व्यप्तेजोवायुसाधारणवनत्पतिप्रत्येकबनस्पति दवींद्रियत्रींद्रियचतुरिब्रिय- 
सव्बंबादरसुक्ष्मपर्य्याप्रापर्य्याप्तजीवंगढु स्वस्वायुःस्थितिक्षयवशदिद भोगभूप॑चेंद्रियतिय्यंचरं बिट्‌टु 
भुवनत्रयोदरवत्तिसवर्व केंद्रियवाद रसुक््मविकलत्रयासं ज्ञिसंज्ञि-पंचेंद्रिय-पर्य्य प्रापर्य्याप्त-तिय्येचरोब्ठे तु 
पुट्दुबरंता तिय्यंग्गतियोछं तोत्थोनसामान्यमनुष्यरोव्मसंशिजीव॑ पुद्टुगूं। मत्तमाजीवंगर- 
पु्टल्ने रेयद प्रथमनरकदोछ्ं भावनरोद्ू व्यंतरोह्॑ पुदुदुगुम तेदोडे असंज्ञिजीब॑ नरकायुष्यक्क 
देवायुष्पक्कमुत्कृष्टदिद॑ पल्योपमासंख्येयभागसने स्थितिबंधमं मसाठकुमप्पुर्दा रद ज्योतिरमर- 
रोहपुट्टनेके दोडा ज्योतिरमररुगव्ट॒त्कृष्टल्थिति पत्रितोपमसकक्‍कुं। जधन्यस्थिति पत्रितोपमाष्टम- 
भागमवक्‍कुमप्पुर्दरिद॑ प्रथतनरकरोठ पल्योपमासंख्येयभागसात्रस्थिति सं भविसुगुमप्पुर्वरिदमा 
प्रथमनरकवोछ पुट्टुगुं । द्वितोयपुश्वियोछ्रप्तमपाधिकेकसागरोपम॑ जधन्यस्थितियप्पुर्दारिदमा 
द्वितोयादिनरकंगछोव््ससंज्ञिजोवं पुट्ठुबनल्लं । स्वध्वायुःस्थितिक्षयवशदिदं पुठ्यंभवत्यागमायुत्ति- 
रलुत्तरानंतरभवोत्पत्तिनियममिल्लेल्लेडेयो प्पुदे दरियल्पड॒गुमेक दोडनादिसंसारदोछु॒ ब्रव्यावि 
पंचपरावत्तनंर्गाछदं मेंट्रद नेलनुं पूट्टद योनियुमिल्ल प्पुर्दारिदं 0 

सण्णीवि तह सेसे णिरये मोगेवि अच्चुदंतेवि । 

मणुवा जांति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥५४७१॥ 


संज्यपि तथा शेषे नरके भोगेष्प्यच्युतांतेडपि । सनुष्या यांति चतुग्गंतिपय्य॑तं सिद्धिस्थानं च॥ 
संज्पपि तथा संनिपंचेंद्रिय तिथ्यंचजोवनु मपंज्षिजोबर्नत भुवनत्रयोदररत्ति स्व्वेके द्विय 
बादरसुक्ष्मपर्य्याप्रापर्पाप्त विकलश्रयपर्ग्याप्तापर्य्याप्त असंज्षिजिपंचें द्वियपर्य्याप्तापर्य्याप्त जीवंगछोव्ु 
स्वायुःस्थितिक्षयवज्ञदिद तिय्य॑ग्गतियोछ्॑ पुद्दुगुं। तोत्यंकरचकर्बातबलदेवबासुदेवप्रतिवासुदेव- 
रहितपर्य्यप्तापर्य्याप्रमनुष्यरोत्ठ॑ प्रथमतरकदोन् भावनामर निकायदो ४ व्यंतरामरनिकायदो्€ं 
पुटुगु मसंज्ञिजोब॑ परहल्नेरेयव शेषद्वितीयादिषद्पृथ्विगव्लोछं ज्योतिरमररोकछं सोधर्रच्चिच्युताब 
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मित्युपदेश: । असंज्ञी पृथ्त्रीकायिको क्ततियंग्मनुष्येषु प्रथमनरके भावनव्यंतरयोइ्व न शेषदेवनारकैषु । कुतः ? 
तदायुः:स्थितिबंधस्योत्कृष्टेन पल्यासंखरुयेय भागमात्रत्वात्‌ १।५४०॥ 


संजितियडप्पसंज्युक्तसबंजीवेषु सर्वनारकेषु सर्वभोगभूभिजेष्वच्युतांतसर्वदेवेषु व जायते। कर्मभूमि- 


आम मी मी मम न 5. 5० _ तक. 


असझी पंचेन्द्रिय मरकर प्रथिवीकायिकके समान तिय॑च मनुष्योंमें, प्रथम नरकमें 
ओर भवनवासी तथा व्यन्तरदेबोंमें उत्पन्न होता है, शेष देवों ओर शेष नारकियोंम उत्पन्न 
नहीं होता । क्‍योंकि असंज्ञीके आयुका उत्कृष्ट स्थितित्रन्ध पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ही होता है ॥५४०॥ 

संश्ी तियंच भी असंझ्ञी पंचेन्द्रियवत्‌ सब जीवोंमें तथा सब नारकियोंमें, सब भोग- 
भूमियोंमें और अच्युत स्वर्ग पद्नन्त सब देवोंमें उत्पन्न होता है। कमभूमिया पर्याप्त मनध्य 


"बनी >टीअीजीफज: 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ८०३ 


सानमाद कल्पजरोडं स्वायु:स्थितिपरिक्षयदिवमुत्तरानंतर भवदो>पुट्टुगुं। सनुष्याः कम्मंभपर्य्या- 
प्तमनुष्यरु स्वायुःस्थितिपरिक्षयवद्ञदिद नरकतिथ्य॑ग्मनुष्यदेवगतिगल्ओोछेनितनितु जीव भेदंगछोल 
बनितरोढ यथा प्रवचन तथेव संहनन विशेषंगत्ठिदमेल्ला नरकंगत्ठोछं त्रत॒स्थावरपर्य्ाप्तापर्य्याप्त 
कसम्मंस्थित्यनुभागपंस्थानपंहुननादिविशेषंगव्ठिदं सब्वंतिय्य॑चरोक् अ्सपर्य्याप्तापर्य्याप्तमनुष्यगति 
संस्थानसंहूनन कम्मंस्थित्यनुभागविद्ेष॑गा व तोत्यंकरचक्रधरबलदेव वब्जित सब्बंसनुष्परोत् 
त्रसपर्य्याप्त देवगति देवापुव्वेक्रिपिकशरीर संध्यानवण्णंगंधरसस्पशंकम्मेस्थिति कर्म्मानुभागादि- 
विशेष॑गव्टिदं भवनत्रयाविसर्व्वात्य॑सिद्धिपय्यंतमाद सब्वंबेदनिकायदोछ॑ स्वायुःस्थितिक्षयवशाददं 
पोगि पुट्टुबरु-। मपर््याप्तसनुष्यं कम्मंभूमिपर्य्याप्तापर्य्याप्तमनुष्य रोछं सबतत्र सब्य तिय्यंग्जीवंग- 
ब्लेनितोब््यनितरोछ॑स्वापु/स्थितिक्षयवशादिदभनतरोत्त रमवदो छपुद्दुएूं । मुंपेछूदे रडुब रे द्वोपद 
मुबत्तुं भोगभूसम्पर्दृष्टिसनुष्परगढ तिय्यंग्जवन्य भोगावनिज सम्पर्दृष्टि तिथ्यंचरुगछं सोधस्म॑- 
कल्पद्यदोतपुट्दुबर ।॥  तत्रतनमिथ्यदृष्टि सासादनसम्पर्दृष्टिमनुष्य रुगठं कुसानुष्प रुगढ् 
स्वायुःस्थितिक्षयवश्ञ दिद मनंतरोत्तरभवदोत्ठु भवनत्रधामररागि पुटुदुबह। सिद्धिट्वाणं च पंच- 
दशकम्मंभूमिगछोछ रडुबरे द्वोपद मनुष्यलोकरोछुछझ मतुष्यदगठ़ोंठकेलंबर तोत्यंकररुकेलंबर 
चरमांगरु केलंबर सामान्यमनुष्यरप्परवग्यंतोन्ठु तीत्यंकरमनुष्यरुगछं चरमांगरुगव्दुमप्प सनुष्यरुगछ 
तिय्येक्संज्ञि जोवनेय्दल्न रेयद स्वात्मो पलब्धिलक्षणसिद्धिस्थान मुमने य्दुवरु ॥ 


आहारगा दु देवे देवाणं होदि कम्म तिरियणरे । 
पत्तेयपुटवि आऊ बादरपज्जत्तग गमणं ॥|५४२ ॥ 
आहारका त्तु देवे देवानां भवति कम्मं तिय्यंग्नरे। प्रत्येकपुथ्व्यब्बादरपय्यप्तके गसन॑ ॥ 
आहारकाहेहान्पृतानां गसन॑ वेवे भवतोति वाक्यपंबंधः स्थात्‌। प्रमततसंयतरुगछाहारक 
देहदिदं मृतरादरादोडे कल्पजरोढ कल्पातोतजरोछं जनतमवकुं। देवानां गन सोधर्स्माविकल्पज 


मनुष्या: पर्याप्ता: संस्युक्तसबंजो बेषु कल्पातीतदेवेषु च, तदपर्याप्ता: पर्याप्तापर्याप्तकमंभूमिपरर्वतियग्सामान्य- 

मनुध्यषु, त्रिद्द्भोगभूमितियंग्मनुष्या जघन्यतियंग्भमोगभूमितियंचए सम्यर्दृष्टयः सौधमंद्वये तन्मिथ्यादृष्टि- 

सासादनाः कुमनुष्याश्व भवनत्रये, चरमांगाः स्वात्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धिस्थानमाप्नुवंति ॥५४१॥ 
आहारकदेहेन मृतप्रमत्तसंयतानां गमनं वैमानिवेष्तेव भवति। देवानामुत्पत्तिः सर्वाथंत्रिद्धबंतानां 
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संज्ञी पंचेन्द्रिययत्‌ सब जीबॉमें और कल्पातीत अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता है। अपयांप्र 
मनुष्य कम भूमिके पर्याप्त -अपयोप्त सब तिय॑चोंमें और सामान्‍य मनष्योंमें उत्पन्न होते हैं। 
तीस भोगभूमिके तियंच ओर मनुष्य तथा असंख्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी जघन्य तियंच 
भोगभूमिके तिय॑च यदि सम्यग्दष्टी होते हैं तो सौधम ईशावमें उत्पन्न होते हैं। और मिथ्या- 
दृष्टि या सासादन तथा कुमोगभूमिके मनुष्य भवनत्रिकके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। ओर 
चरमशरीरी मनुष्य स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिस्थानकोो प्राप्त होते हैं ॥।॥५७१॥ 

आद्वारकशरीरके साथ भरे प्रमत्त संयतोंका गमन बमानिक देबोंमें ही होता दे। 


१. 'ण॑ सण्णिक -मु० । 
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३७० 


८०४ गो० कमंकाण्डे 


रागढगं कल्पातोतजरुगत्वगं स्वस्वायुस्थितिक्षयवर्शाददं सृतरादरादोड़े पंचवशकरस्संभूमितिस्यंच- 
पंचेंद्रिय संशिपर्य्याप्तरोछं स्वयंभुरमण द्वीपाउंसुं स्वयंभूरमणसमुद्रमुम बिवरोन्ठ॒ पर्य्याप्रतिब्य॑क्पंचें- 
दियसंज्िस्थलचरखचर जलचररतिय्यंचरुगलुमापियुं ययायोग्यं पुट्टुबर। नाल्वत्तय्यबुं लक्षयोजन- 
प्रसाणमप्प सनुष्यलोकद कम्संभूसिगछुपदिनेदरोत्य तोर्थकरदं बक्रृघररं॑ बलदेववासुदेवरुगल्ठेब 
विशेषपुरषरं सामान्यमनुष्यरुसागियुं पुद्दुबद। आकल्पजरगछोछ सौधस्संद्यवेवक्कछगत्रगे 
प्रत्येकबनत्पति पुष्व्यव्बादरपर््याप्रजीवंगव्ठोन्ठं जननमकतुं ॥ क्‍ 
मवणतियाणं एवं तित्थूणणरेश्रु चेव उप्पत्ती । 
ईसाणंता एगे सदरदुगंता हु सण्णीसु ॥५४३॥ 
भवनत्रयाणामेव॑ तोल्थोनिनरेषु चेवोत्पत्ति: । ईशानांतादेकेंद्रिये शतारद्विकांतात्खलु संज्ञिषु ॥ 
भवनत्रयदेवक्क लुगठगं कल्पजरगढ पेछदंते मनुष्यलोंकतिय्येग्लोकंगछ प्रतिबद्धकम्मंभूमि- 
गल्ठोव्दु संजातपचेंद्रियसंज्िपर्य्याप्रतिय्यंश जीवंगत्ठोठ॑ कस्मंभूमिप्रतिबद्धस्लेच्छलंडाय्या लंड ज- 
पर्ग्याप्तमनुष्परोल्ु_तोत्यंकररुं बलदेववासुदेवादिगव्ठल्लद मनुष्यरुगछुसागियं जनिसुवर। ईशान- 
कल्पायसानादितो देवानां गसन॑ भवनत्रयं॑ सोदलागोशानकल्पावसानमाद देवक्कंत्ठ गह्|्गेकैंद्रिय 
जोवंगछोव्ईं जननमक्कुं। शतारद्विकांतादितो वेवानां गमन संशिषु खलु भवनत्रयं भोद॑ल्गों हु 
शतारसहत्नारकल्पदिदरित्तताद देवक्कलुगछगे मनुष्यलोकप्रतिबद॒पंचदशकस्मंभू सिजपर्य्याप्त- 
पंचेंद्रिय संज्ञितिय्पंग्जीवंगछोल्ठ॑ तिय्यंग्लोककम्मंभूमिप्रतिबद्धस्वयंभूरमणद्वी पापर भागयुत रवयंभृ- 
रमणचरमसमुद्रदो८॑ लूवणोदकातोदसमुद्रंगछोल पर््याप्तपंचेंद्रियसंशि स्थलचरखचरजलचर 
तिय्यंग्जीबंगव्ठोढ जननमक्कुं। यितु चतुग्गंतिजोबंगढ्गों तदुभवपरित्यागमागुत्तिरखूनंतरभव' 
प्रहणतियमलक्षणच्यवनोपपादंगढ्ु संक्षेपदिदं पेल्लल्पट्टवु ॥ 


क || नानाविषजीवंगव्ठोल्ठेनुं तोडब्ठिल्लदंतु पुदढुब दुःखं । नानागतिजग्गेद॑रिदेनुं तड़दिरदे 
पिड़ि जिनभोपदमम ॥ 


पंचदशकर्मंभूमिमनुष्येष्वेव नान्‍्यत्र । सहस्रारांतानां तेषु चर पंचदशकर्मभृमिलथणोदककालोदकस्वयंभू रमणद्वीप- 
परार्धतत्समुद्रसंजिपर्यातजलस्थलखचरतियक्षु च ईशानांतानां तेषु च॑ बांदरपर्यापपृथ्व्यप्प्रत्येकवनस्पति- 
भेदैकेंद्रिये च। भवनत्रयाणां तेष्वपि मनुष्येषु ती्थकरादित्रिषष्टिशलाकापुरुषवर्जितेष्वेब ॥ ५४२-५४३ ॥ 


साथ सिद्धि पय्यन्त देवोंकी उत्पत्ति पन्द्रह कर्ंभूमियोंके मनुष्योंमें ही होती है, अन्यत्र नहीं। 
सहलस्तार पयन्त देवोंकी उत्पत्ति उन मनुष्योमें तथा पन्द्रह कर्म भूमि, छवण समुद्र, काछोद- 
समुद्र, स्वयंभ्रमण द्वीपका अपराधे, स्वयंभ्रमण समुद्रमें संज्ञी पर्यौप्त जलचर, थरूचर, 
नभचर तिय॑चोंमें होती है | ईशान पयन्त देवोकी उक्त मनुष्य तिय॑चोंमें ओर बादर पर्याप्त 
पृथ्वी, अप, प्रत्येक बनस्पति एकेन्द्रियॉमें होती है | भवनत्रिकके देवोंकी भी उत्पत्ति ईशान 
स्वगंवत्‌ जानना । किन्तु मनुष्योंमें वे तीथंकर आदि त्रेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्पन्न नहीं 
होते हैं ॥५४२-५४३॥ 


१. ईसाणंताणेगे सदरदुगंत,ण सण्णीतु ।-मु० । 
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अनंतरं तामकम्मंत्रंधस्थानंगढ् चतुदंशा मार्गंणगव्ठोल्यु गायाष्टकादिदं योजिसिदपद :-- 
णामस्स बंधठाणा णिरयादिसु णब य वीस तीसमदो । 
आदिमछक्क सव्बं पण छण्णव वीस तीसं च ॥५४४॥ 
ताम्नो बंधस्थानानि नारकादियु नव विशतित्त्रितदत- आदितनघट्क॑ सं पंच घड़ 
नव विशतिस्त्रिवाष्च ॥। 
नामकस्संबंधस्थानंगलु_नरकादिचतुग्गंतिगव्लोछ़ु क्रमदिदं नरकगतियोल्ठु नव विशति- 
प्रकृतिस्थानमुं त्रिशस्गकृतित्यानमुर्स बेरडं स्थानंगठनेझुं नरकंगझ नारकत्कंछ कट्टुवर । 
नारकगति २९।३०॥ अल्लि नवविशतिप्रकृतिस्थानमं पंचेंद्रियपर्य्यप्ततिय्य॑ग्गतियुतमागियु' 
पर्य्याप्तमनुष्यगतियुतमाणियु' माघविपय्पंतमाद नारकरु कट्टुबरु। त्रिशस्प्रकृतिस्थानमं पंचेंद्रिय- 
पर्य्याप्रतियंग्गतियुमुद्योतनामयुतमागियु' माधविपय्यंतमाद नारकरु कट्टुबर | पर्य्याप्तमनुष्यगति- 
तीत्यंयुतमागियु मेघे पर्यंतमाव नारकर कट्टुबर। २९। ति।म।३० ।ति।उ।म।ति॥ 
बिह्लि नरकगत्याविमाग्गंणेगल्ओोल्‍् गुणस्थानविवक्षेइंदं बंधत्थानंगलु प्रंथगौरवभयदिद॑ योजि- 
सल्पड़वा योजनिकेयु' सुगममेयवकुम ते दोडे गतोंद्रियपर्य्याप्तादिविशेषंग७ प्रतिस्थानं पेछल्पड॒गु- 
सप्युवरिदमंतु पेल्ल्पडुत्तिलु मिथ्यावृष्टिनारकरं सासादननारकरुंगढं तिथ्यंग्गतियुतमागियु 
सनुष्पगतियुतमागियु नवविशतिस्थानमं कट्ठुबह। सम्पस्मिथ्यादृष्टि नारकरतिबरं सनुष्य- 
गतियुत नवविश्ञतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुबरेकेदोड सासावननोद्ु तिय्य॑ग्गतिद्यमुम्ुद्योतमु 








एवं चतुर्गतिजानां च्यवनोपपादान्‌ संक्षेपेणोक्ट्वाधुना तानि बंधस्थानानि चतुर्दशमार्गणासु गाथाष्टके नाह-- 
नामबंधस्थानानि नरकादिगतिषु क्रमेण नरकगतौ नवविशतिक त्रिशत्क॑ च। तन्र नवविशतिकं 
पंचेंद्रियपर्याप्ततिरयर्गतियुतं पर्या प्मनुष्यगतियुतं च मघवोपयंता बध्नंति । त्रिशत्क॑ पंचेंद्रियपर्याप्ततियरण तियुत- 
मुद्योतयुतं च माघवीपयँता: बंध्नंति । पर्याप्तमनुष्यगतितीर्थयुतं पेघातयंता बध्नंति। मार्गणासु गुणस्थान- 
विवक्षया तद्योजनिका सुगभा, गतींद्रियपर्याप्तादिविशेषाणां प्रतिस्थान प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌ । तत्र नारका मिथ्या- 
दृष्टयः सासादनाइच तियंग्गतियुतं मनुष्यगतियुतं च नर्वावशतिक बध्तंति। सम्यग्मिथ्यादुष्टय: मनुष्यगतियुतमेव । 


,७.ध 3५ 
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इस प्रकार चारों गतिके जीवॉका जन्ममरण संक्षेपसे कहकर अब उन नामकमके 
बन्धस्थानोंको चौदृह मा्गंणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं-- 

नामकमके बन्धस्थान नरकादि गतियोंमें-से क्रमसे नरकगतिमें डनतीस और तीस दो 
बँधते हैं। उनमें-से पंचेन्द्रिय पर्योप्त तियंचगति सहित ओर मनृष्यगति सहित उनतीसको 
मधघवी पयन्‍्त नारकी बाँधते हैं। ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियैचगति सद्दतित उनतीसको व 
उद्योत सहित तीसको माधवी पयन्त नारकी बाँधते हैं। ओर पर्याप्त मनष्यगति तीथंकर 
सहित तीसके स्थानको मेघा प्रथ्वी पयन्त ही बाँधते हैं । 

मागणाओंमें गुणस्थानोंकी विवक्षासे बन्धस्थानोंका छगाना सुगम है; क्योंकि गति, 
इन्द्रिय, पर्याप्त आदि विशेषोंको पहले प्रत्येक स्थानके साथ कहा है। उनमें-से मिथ्यादुष्टि 
और सासादन सम्यर्दृष्टी नारकी तियंचगति सहित ओर मनृष्यगति सहित उनतीसके स्थान- 
को बाँधते हैं। सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि नारको मनुष्यगति सहित ही उनतीसका स्थान बाँधते हैं । 
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व्युच्छित्तियागि पोदुद्पुर्दारदं। अतंयतसम्यग्वृष्टिनारकरनिवरु सनुष्यगतियुतमाणि नवविद्वति- 
स्थानसं कट्टुवरु । केलंबरुगठ़ मोदल मुद' नरकंगठोंठु सनुष्यगतिपर्य्प्ाप्तदोडने तोत्येयुतमागि 
कट्टुवरें दिदु मोदलाव योजनिक सुगममककुमे बुदत्यंमठु कारणमागि यथा प्रवचन तथा परमागम- 
कोविवरिंद ग्रुणस्थानविवक्षेयिदमुमा नामकम्मंबंधस्थानंगव्यु योजिसल्पड॒वर्ेस्सिदं ग्रंथगोरव- 
भयदिदं योजिसल्पडत्रु। अतः मुंदण तिय्य॑ग्गतियोत तिय्यंग्जीबंगठ आदितनषद्स्थानंगव्ठं 
कट्टुबर । तिय्य॑ंग्गति । २३ | २५। २६। २८ । २९ । ३० ॥ पिल्लि तिय्य॑ग्गतियोत्वितर्य्यंग्जीबं- 
गरु त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानमं स्थावरबादरापय््पाप्तेकेंद्रिययुतमागियु' स्थावरसुक्ष्मापर्य्याप्त- 
तिय्पंग्गत्येकेंद्रिययुतमागियुं कट्टुबद । पंचविशतिप्रकृतिस्थानमनेकेंद्रियवादरपर्य्याप्तयुतमा गिय 
मत्तमेके द्ियसुक््मपय्पाप्तबुतमा गियु. त्रसापर्य्पाप्तद्वोंद्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रियतिय्यंग्गतियुत- 
मागिय त्रसापर्य्याप्तमनुष्पगतियुतमागियु कट्टुब॒र । षर्डावशतिप्रकृतिस्थानम॑ प्ृथ्बीकाय- 
विशजिष्टबादरेकेंद्रियातपनाम तिय्यंग्गतियुतमागिय' मत्त' तेजोबायुसाधारणवनस्पतिरहितशेषे- 
केंद्रियबावरपर्याप्तोद्योततिय्यंग्गतियुतमागियु' कट्टुबरु। अष्टाविशतिप्रकृतिस्यानमं त्रसप्य प्त- 
नरकगतियृतमागिय्‌ कट्टुवरु। त्रसपर्य्याप्तदेवगतियतमाणगियु कद्ठुबर । नवविज्ञति स्थानसं 
असपरय्यप्ति द्वींद्रियत्रींद्रिय [चतुरिद्विय] पंचेद्रियतिय्यंग्गतियतमागियं कट्टुवर। त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं 








तिर्यरगतिद्वयोद्योतबंधस्थ सासादने छेदात्‌ । असंयता मनुष्यगतियुतं च नवविशतिक॑ तत्केविद।द्यत्रिनर के 
मनुष्यगतिपर्याप्ततीर्थयुतं त्रिशत्कं च | तिर्यग्गती आद्यान्येव षट्‌। तत्र त्रयोविशतिक स्थावरबादरापर्यातै- 
केंद्रिययतं स्थावरसुक्ष्मापर्या प्ततियग्गत्येकेंद्रिययुतं च । पंचविशतिकमेकेंद्रियबादरपर्याप्तयु तमेकेंद्रियमू क्मपर्याप्तयुत॑, 
त्रसापर्यापद़ों द्वियत्री द्वियचतुररिद्रियपंचेंद्रिययुत त्रसापर्याप्तमनुष्यगतियुतं च। षड्विशतिक॑ पृथ्वोकाय विशिष्ट- 
बादरैकेंद्रियातपतिर्यगगतियुतं॑ तेजोवायुसाधारणोनैकेंद्रियं बादरापर्याप्तोद्योततियंग्गतियुत॑ च। अ्रष्टाविशतिक 
श्रसपर्यातनरकगतियुत॑ त्रतपर्याप्देवगतियुतं च। नवर्व्िशतिक नत्सपर्याप्तद्वित्रिचतु:पंचेंद्रियतियंर्गतियुत॑ 
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क्योंकि तियचगति, तियचानुपूर्वीं ओर उद्योतके बन्धकी व्युच्छित्ति सासादनमें ही हो जाती 
है | असंयत सम्य्रग्दृढ्ी नारकी मनष्यगति सहित उनतीसका बन्ध करते हैं। उनमें-से आदिके 
तीन नरकोंमें कोई-कोई मनुष्यगति प्ोप्त तीर्थंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं । 
तियंचगतिमें आदिके छह ही बन्धस्थान हैं। उनमें-से तेईसका बन्धस्थान स्थावर 
बादर अपयाप्र एकेन्द्रिय सहित या स्थावर सूक्ष्म अपयाप्त तियंचगति एकेन्द्रिय सहित 
बंधता है। पच्चीसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय बदर पर्याप्त सहित, या एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त 
सहित, या त्रस अपर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति सह्दित या त्रस 
अपर्याप्त मनुष्यगति सहित बँधता हें। छब्बीसका बन्धस्थान प्रृध्वीकाय विशिष्ट बादर 
एकेन्द्रिय आतप तिय॑चगति सहित या तेजकाय, वायुकाय साधारण बिना अन्य एकेन्द्रिय 
बादर अपर्याप्त तिय॑चगति उद्योत सहित बँघता है। अठाईसका स्थान त्रसप्र्याप्त नरकगति 
सहित या त्रस पर्याप्त देवगति सहित बँधता हे। उनतीसका स्थान त्रसपर्याप्त दो-इन्द्रिय, 


१. म मागियु देव । 
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श्रसबादरपर्य्याप्त दॉव्ियत्रोंद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रियतिय्यंम्गंतियुतोद्योतयुतमागिये कट्टुवर'बुबत्थे । 
रब्ध्यपर्य्याप्रतिय्यंचरुगढ अष्टाधिशतिस्थानं पोरगागि शेषस्थानंगलय्दुमं कट्टुबर। २३। २५। 
२६। २९। ३० ॥ मनुष्पगतिपोछु सनुष्यजोबंगछ सव्य सब्बस्थानंगव्ठ कट्ठुबद। सनुष्यगतिजद 
२३१ २५। २६। २८। २०। ३०१ ३११॥ देवगतियोत्ठु देवक्कत्ु पंचविज्ञति बर्डविश्ञति नव- 
विशति त्रिशटप्रकृतिस्थानचतुष्टयमं कटटुबरु । देवगति ।२५। ए १ २६। ए आ उ २९। ति। म 
३०१तिउड। म ति। यितु गतिमारग्गंणेयोल्ु तामबंधस्थानंगढ् पेर्दनंतरमिद्रियावितारगंणेगरोब्ठु 
तामबंधस्थानंगढं पेछदपरु :-- 
पंचवखतसे सव्ब॑ अडवीसृणादि छककयं सेसे । 
चदुमणवयणोराले सड देवं वा विगुव्वदुगे ॥५४५॥ 
पंचाक्षत्रतयो: सदरवमष्टॉविशत्यूनाशबघट्कक ऐेषे । चतुम्संनोवचनोदारिकेष्वष्टो देववद- 
वेक्रियिकद्विके ५ 
पिद्वियमागंणेयोटंनेवर पंचेंद्रियमास्यंणेयोरू पेकदपरल्लि सब्य सव्यंनामबंधस्थानमक्कुं । 
संदृष्टि :-पंचेंद्रियबंध २३। ए अ।२५। ए प। त्र।अ।२६। ए अ। 3 । २८। न। दे । २९। 
बि।ति।च।अ।सं।म।दे।ति।३० । बि।:ति।च।अ।सं। ति।3। म। ति। दे। 
आ। ३१। वे। ति। आ। ७। ११अ गति॥ ई पंचेद्रियत्य॑ नारकरोकछमसंजिसंजिपंचेद्रिय- 
तिय्य॑च्रोछ॑ मनुष्यरोछं वेवक्करोब्ठमक्कुमेके बोड़े भवप्रथमसमयवोब्ठ पंचेंद्रियजातितामकर्म्स- 








त्रसपर्याप्तमनुष्यगतियुतं च। त्रिशत्क॑ त्रसबादरपर्याप्तद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियतियरात्युद्योतयुतं । रूब्ध्यपर्याप्तेषु 


तान्‍्येबाष्टाविशतिक विना पंच । मनुष्यगतौ सर्वाणि | देवगतौ पंचविशतिकषड्विशतिकनवर्विशतिकर्निशत्कानि 
॥५४४॥ अथेंद्रियादिमागणास्वाह -- 
इंद्रियमार्गणायां पंचेंद्रिये कायमार्गणायां त्रप्ते व सर्वाणि, शेषासु एकेंद्रियादिषु चतसुषु पृथ्वी कायादियु 
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तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति तियंचगति सहित या श्रसपयोप्त मनुष्यगति सहित 
बंधता है। तीसका स्थान त्रस बादर पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति 
तियँचगति और उदञ्योत सहित बँधता हे । 

लब्ध्यप्याप्त तियच अठाईसके बिना पाँच स्थान बाँधता है। मनुष्यगतिमें सथ ही 
स्थान बँधते हैं। देवगतिमें पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस चार दी स्थान बँधते हैं।।५४४॥ 

इन्द्रियादि मार्गगाओंमें कहते हैं-- 

इन्द्रिय मार्गणामें पंचेन्द्रियमें, और कायमागंणामें त्रसमें सब बन्धस्थान हैं। शेष 
एकेन्द्रिय आदि चारसें ओर पृथ्बीकायादि पाँचमें आदिके छह स्थानोंमें-से अठाईस बिना 
पाँच-पाँच स्थान हैं। चार मनोयोग, चार वचनयोग और ओदारिककाय योगमें सब बन्ध- 
स्थान हैं| वक्रियिक योग और बेक्रियिक मिश्रमें देवगतिकी तरह चार बन्धस्थान हैं ॥५४५॥ 


१. एतद्गाथायाष्टीका अभयचंद्रनामां कितायां टीकायां विभिन्नतयोपलब्धा । सा थे यथा--इंद्रियमार्गणायां 

पंचेंद्रिये स्व २३२। एअ। २५। ए प।॥ त्रअ । २६। ए आ । 3 । २८ । न । वे। २९। वितिचअ 

संमदेती।३० विति च असंतिउ मती दे आ। ३१ दे ती आ। १ अगति | इद पंचेंद्रियत्वं नारकेषु 
क-१०२ 


१७० 


१५ 
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विपाकजोवर्बिपाकित्वदिनाविब्भूंतंगह्प्प पंचइंड्रियाणि एथ्विति पंचेंद्रिया जीवा ये वितु पंचेंत्रियत्व- 
सादृष्यसामान्यव्यापकदिद व्याप्त नारकतिय्यंग्मनुष्यवेवक्कंछो् व्याप्यत्वदिद पंचेद्रियत्यं 
सिद्धमक्कुमेक दोडे-- 
“व्यापक तवतन्निष्ठ व्याप्यं तस्विष्सेव हि। 
व्याप्यं तु गमक प्रोक्त व्यापक गम्यमिष्यते ॥! 
एंदितु व्यापकमप्प पंचेंद्रियट्व॑_ तस्निष्ठपुमतसन्निष्ठमुमक्कुं। व्याप्यं तस्निष्ठमेयप्पुवरिदं 
पंचेंद्रियर्व॑ नारकरोढ्ई॑ तिय्य॑चाविगव्ठोत्यमककु । 
नारकत्व॑ नारकरोव्ठेयवर्कुं तिय्यंगाबित्व॑ तिय्यंगाविगव्ोल्ठेयक्कुमेंबुदर्य । भत्त॑ तदूभव- 
सामान्यपेक्षेयिदं ॥ 
“घ्मे धम्मेंग्प एवात्थों धम्मिणोप्नंतथस्मंणः । 
अंगित्वेन्यतमांतस्य शेंषांतानां तदंगता ॥”--आप्रमी० २२ का०। 





पंचसु व मार्गणासु तदादिषट्कमष्टाविशतिक बिना, चतुश्चतुर्मनोवाग्योगेष्यौदारिककाययोगे च सर्वाणि 
वैक्रियिकतन्मिषयोगयोर्देवगत्युक्तानि चत्वारि ॥५४५॥ 


विशेष-केशव वर्णीकी कनन्‍नड़ टीका गा. ५४५ में विस्तारसे नयोंकी चची है। उसके 
१५ संस्कृत रूपान्तरकार नेमिचन्द्र टीकाकारने उसे अपनी संस्कृत टीकामें छोड़ दिया है | इसीसे 
पं, टोडरमछजीकी टीकामें भी उसका अनुवाद नहीं आ सका हे । 

गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें कर्मकाण्ड पृ. ७०४ पर टिप्पण रूपमें लिखा है कि 
अभयचन्द्रके नामसे अंकित इसकी टीकामें नीचे छिखा अधिक पाठ पाया जाता है। हमने 
उसे कनन्‍नड़ टीकासे मिलाया तो वह अक्षरशः मिल गया। इससे यहाँ उसका हिन्दी 
२० अनुवाद दिया जाता है--सं. 

[ यह पंचेन्द्रियत्व नारकियोमें, संज्ञी-असंज्ञी तिय॑चोमें, मनुष्योमें और देवोंमें होता 
है। भवके प्रथम समयमें पंचेन्द्रिय नामक के उदयसे प्रकट पाँच इन्द्रियाँ इनमें हैं, अतः 
पैचेन्द्रिय हैं । 

पंचेन्द्रियत्व रूप सादृश्य सामान्य व्यापक है ओर वह नारक, तिय॑च, मनुष्य और 


२५ देवॉमें व्याप्त हे ! कद्दा हे-- 


जो व्यापक होता हे वह ततमें भी रहता हे ओर अतत्‌में भी रहता है, किन्तु जो 
व्याप्य होता हे वह ततमें ही रहता हे । अतः व्यापक गसक होता है और व्यापक गम्य 
होता है ।” अतः पंचेन्द्रियत्व व्यापक हे क्योंकि बह नारक, तियच, मनुष्य, देव सबमें पाया 
जाता है। किन्तु नारकपना नारकियोंमें ही पाया जाता है, तियंचपना तियंचोंमें ही पाया 


३० जाता है। यह तदूभव सामान्‍्यकी अपेक्षा जानना। कहा है-- 








संश्यसंजितिर्यक्षु मनुष्येषु देवेषु चर स्थात्‌ । भवप्रथमसमये पंचेंद्रियनामोदयाविभूंतपंचेद्रि याण्येष्विति पंथेंद्रिया:, 
तस्य सादृश्यसामान्यत्वात्‌ । 
' धर्मे धर्मेडन्य एवार्थो धर्मिणोइनंतधर्मण: । अंगित्वेज्न्यतमांगस्य दोषांतानां तदंगता ॥१॥॥ 


कर्णाटवृत्ति जोव॒तस्वप्रदीपिका ८०९, 


वस्तुबिन पृव्थोत्त रप््यायरूप धस्मेगछ विवक्षेयिदमनंतधस्संण: अनंतानंतघस्मंगलूनुछतल 
धम्मिणः घम्मियप्प वस्तुविन धस्में धस्में तत्पर्य्यायरूप धम्मं धम्म॑दप्पदे अन्य एवात्थ: परतों ढु 
पेरतों बुमत्थ॑सेयवकुमा पृथरभूतात्य॑गव्लोन्ठ अन्यतर्मांतस्थांगित्वे सति ओ वानुसोंदु विवक्षितलषप्प 
घम्मंत्दक्कवयवित्वमागुत्तं विरलु शोषातांनां शेषभूतभविष्यत्पर्य्यायरूपघम्मंगलल्ल॑ तदंगता 
तदवयवता अदक्क वयवत्वमकतुमेदितृष्यंतासामान्यविवक्षेयिदमनंतानंतघस्संगल्ूनुछत्ः धश्सियप्प 
जीवन विवक्षितपंचेंद्रियत्वेकधम्मंक्केकांतत्वमुमनेकातत्वमुं समत्यिसल्पट्टुबा जीवविवक्षित- 
पंचेद्रियटव धरम्मेंकांतमदु नयविषयमें दु पेल्लल्पद्दुब्दे ते दोडे-- 
“अनेकांतात्मकादर्त्थादपोद्धुत्यांजसान्नयः । 
तत्‌ प्राप्ट्युपायमेकांतं तदंदं व्यावहारिक ॥” [ ] 
अनेकांतात्मकादर्ट्यात्‌ अनेक्षत्र्मत्मकप्प वस्तुबिनततणिंद तत्प्राप्त्युपायमेरांतं वस्तु- 
बिननेकांतप्राप्तिगुपायभुतनिश्चपतयविषयमेकांतमं तदंशं व्यावहारिक भा निश्चय नयविषयेकास्त- 


वस्तुविनअंशमदुव्यवहारनयविष यसक्कुतदं अपोद्धृत्य बेक्केय्विदो 'डदु तयः नयविषयमप्पुर्वरिदं 
नयसवकु ॥ 


“प्रकाशयन्त मिथ्या स्थाच्छव्वात्तरछास्रवत्स हि । 
मिथ्याइनपेक्षोनेकांतक्षेपास्नानयस्तदत्ययात्‌ ॥ [ ] 
सः आ प्रसाणविषयात्यदेकवेशग्राहियप्प निएचयव्यवहारनयं तां पिडिविद्वेकांतर्स स्पाच्छ- 
ब्वातृ स्थात्पद्दिदं प्रकाशयन्‌ बेछगिसुत्त न मिथ्या स्थात्‌ सुनयमक्‍कुं। हि तथा हि अंतेयककुमल्ते । 
यत्‌ आउदो दू स्थाच्छब्दात्प्रकाशयच्छास्त्र स्पाट्पदविदं विजु भिसुत्तविह शास्त्र न सिध्या स्थात्‌ । 





'धर्मी वस्तु अनन्त धमंवाली होती है। उसके प्रत्येक धमंका प्रयोजन भिन्न-भिन्न 
होता है । उनमें-से एक धर्मके मुख्य होनेपर शेष धर्म गोण हो जाते हैं | 

हस प्रकार ऊध्वता सामान्यकी विवक्षासे भी उनके पंचेन्द्रियव्वका समथन होता है । 
वही पंचेन्द्रियटव नयका विषय भी होता हे । कहा है-- 

अनेकान्तात्मक अथसे उस अनेकान्तात्मक अथ्थकी प्राप्तिके उपायभूत उसके एक-एक 
अंशको प्रथक्‌ करके कहना नय है, वह नयका विषय हे ।? 

प्रमाणके विषयभूत पदार्थके एकदेशको ग्रहण करनेवाला निश्वयनय अथवा व्यवद्दार- 


पूर्वोत्तरपर्यायरूपधर्माणां विवक्षयाध्नंतधर्मणों धर्में धर्में धम॑ घ॒मम प्रति अन्य एवार्थ: पृथक्‌ पृथगेवार्थ:। 
तेषु पृथगर्थेष्वन्यतमस्य कस्यचिद्विवक्षितस्थ धर्मस्थावयवित्वे सति शेषधर्माणां तदंगता तदवयवता हत्यूध्व॑ता- 
सामान्यविवक्षयापि तत्पंचेंद्रियत्व॑ एकांतत्वानेकांताम्यां समधितं । तदेव पंचेंद्रियत्व॑ पुनर्नयविषयमपि । 
तथाहि-- 

अनेकांतात्मकादर्थादपोद्धुत्यां जसान्नयः । तत्प्राप्त्युपायमेकांत तदंश व्यावहारिक ।। है॥ 

अनेकांतात्मकादर्थधात्सकाशात्‌ तदनेकांतात्मकार्थस्य प्राप्त्युपायभूत॑ व्यावहारिक प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्क 

तदंशं एकांत एकस्व॒भावं पुथक्कृत्योच्यते स परमार्थतों नयः स्थात्‌ नयविषयत्वात्‌ । 
प्रकाशयन्न मिथ्या स्पाच्छब्दात्तच्छास्त्रवरस हि। मिथ्याइनपेक्षोध्नेकांतक्षेपान्नान्यस्तदत्ययात्‌ ।।१॥ 
स प्रमाणविषयार्थस्यैकदेशग्राही निशवयनयों व्यवहारतयों वा स्वगुह्दीतमेकांतं स्थाच्छब्दात्प्रकाशयन्‌ 


१७ 
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ये तु मिध्यारूपमल्तंते पेलुल्पट्टुडु। स्थाट्कारः सत्यलांछनः एंबितु अनपेक्षो नयः स्थात्पद- 
निरपेक्षमप्प नय॑ सिध्यः मिथ्येयनुछूझुवक्कु। सिल्लि सिथ्य: एंदितु अज्ावियाकृतिगणमप्पुरवारियं 
सत्वर्थोयाउप्रत्ययांतमवकुं। स्यस्छब्दनिरपेक्षमादोडेक वुश्न॑यम॒क्‍्कुमे दोड़ें अनेकांतक्षेपात्‌ स्पाक्षछब्द- 
निरपेक्षमादोडा एकांतमनेकांतत्वविदं तोछगुगुमंतनेकांतत्वादिवं॑ तोलगिवोडेनाटुवें दोडे तदत्य- 
यान्नान्य: अनेकांतातिक्रमसादोड़े वस्तु अतन्यमवकुमा एकांतसों देयककुसंतागुत्तं विरलवस्तुवककुमदु 
जिनमतमल्तु। श्रीसमंतभद्रस्वासिधिदं निरूपिसल्पट टुवु । 

“सघम्मंणेव साध्यस्य साधर्म्यावविरोधतः । 

स्यात्कारप्रविभक्तात्य॑विद्येष व्यंजको नयः ॥--[ आप्रम्ती० १०६ ] 


स्पावनेकांत॑ वस्तु स्पावेकांतं वस्तु एंदितु संधम्मंगेव समानधस्मंमनुछतछदरिदसे प्रसाणनय- 
साधनंगह्ठदं साध्यप्य साध्यमप्पनेहांतर साधर्म्पादविरोधत: सदृशपम्मंत्व दर्त्ताणदं विरोधमिल्लप्पु- 
दरिदं स्थादनेकांतं वस्तु एंदितु स्थात्कारअविभक्तात्थें स्थात्कारदिदं बेप्पंडिसल्पट्ट वस्तुविन 
विशेष: एकांतमदु वयंज्यमक्कुसदकके व्यंजकः व्यंजकमप्पुदु । नयः नयमे'दु पेल्लल्पट्टुडु । 
“जयोपनयेकांतानां त्रिकालानां समुण्चयः। 
अविभज्राइभावसंबंधों द्रव्यमेकमनेकधा ॥ [ आप्रमी० १०७ ] 
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सुनय है। क्‍योंकि निरपेक्षनय मिथ्या होता है । स्यात्‌ सापेक्षनय सच्चा होता दे । कद्दा हे-- 
९ 
स्यास्कार सत्यका चिह्न है। स्यात्‌ निरपेक्षनय मिथ्या हे, दुनेय है; क्योंकि बह अनेकान्तका 
तिरस्कार करता है। अनेकान्तका तिरस्कार करनेपर तो अनेकान्त नहीं, एकान्त ही रहता है 
ओर वह्द अबस्तु है । 
स्वामी समन्तभद्वने कहा है--बस्तु स्यात्‌ अनेकान्तात्मक है स्यात्‌ एकान्तात्मक हे 
इस प्रकार प्रमाण और नयरूप साधनसे साध्य अनेकान्तात्मक बस्तुकी सिद्धि दोनेमें कोई 
बिरोध नहीं है। वस्तु स्थात्‌ अनेकान्तरूप दे इस प्रकार स्यात्कारसे प्रविभक्त वस्तुके विशेष- 
का व्यंजक नय है । और भी कहा हे-- 
न मिथ्या स्यात्‌ सुनयः स्थात्‌ हि यस्मात्कारणात्तन्िरपेक्षों मिथ्यः | किवत्‌ ? स्थाच्छब्दसापेक्षनिरपेक्षशास्त्रवत्‌ 
स्पात्कारः सत्यलांछनः” इति बचनातु । मिथ्य इत्यभ्राद्याकृतिगणत्वान्मत्त्वर्थीयाअप्रत्ययांतः स्पाच्छादनिरपेक्ष: 
कथ॑ दुर्नयः स्थात्‌ ? अनेकांतक्षेपात्‌ । तत्क्षेपाच्चानेक्रांतो न, एकांत एवं स्थात्‌ तथा सति अवस्तु, तन्न जिनमतं । 
श्रीसमंतभद्रस्वा मिनोक्त॑--- 
सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्पादविरोधत: । स्थात्कारप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजकी नयः ॥१॥ 
स्पादनेकांतं वस्तु स्यादेकांतं वस्तु इति सघमंणैव समानधर्मणैव प्रमाणनयसाधनेन साध्यस्य अनेकांतस्य 
साधर्म्यादविरोधत: सदृशधर्मत्वादविरोधात्‌ स्यादनेकांत वस्त्विति स्यात्कारप्रविभक्तार्थस्य वस्तुनो विद्ेष 
एकांत: व्यंग्यः, तस्य व्यंजको नयः । तथा चोकक्‍्त॑--- 
नयोपनयैकांतानां त्रिकाछानां समुच्चयः । अविध्राड्भावसंबंधो द्रभ्यमेकमनेकधा ॥(॥ 


कर्याटवृत्ति जीव॑तस्‍्वप्रदीपिका ८११ 


त्रिकालातां सूरं कालंगछ नयोपनयेकांतानां नयाइथ उपतयाहव नयानासंज्ञा उपनया:। 
नयोपनयात्त एबेकांतास्तेषां नयोपनयेक्तांतानां निश्चयव्यवहारनयविषयंगर्ठप्पेकांतंगठढ्ठ समुच्चयः 
समुदर्य अविध्राइभावसंबंधः अनश्वरवस्तुसंबंधमकतुसदु कारणदिदं द्रव्यमेकमनेकधा व्रव्यमों दु- 
मनेकप्रकारमकर्कु । 
“प्िथ्यासमुहो मिथ्या चेनत्र मिथ्येकांततात्ति न । 
अनपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतो5त्यंकृत्‌ ॥ -[ आप्तमी० १०८ ] 


नयोपनय विषय मनितु भेकान्त सेयक्कुसप्पुदरिता त्रिकालगोचरंगव्प्प एकांतंग्ठ समुच्चयं 
मिध्यासपृहसागलेबेककु-. सा सिस्यासमृह अमिथ्येथकक्‍्कुसप्पोर्ड नयविषयत्वदिवमदेल्लमु 
सत्यमक्कुमप्पो्डे मिश्यानयैकांता नात्ति सिथ्यानयेकांतत्व में बुदिल्लदे पोकुमेंदितु न न बाध्य 
नुडियल्वेंडेक'दोडे अनपेक्षा नया भिध्या स्पात्कारानपेक्षमप्प नयंगव्ठनितुं सिथ्यानयंगव्लप्पुषु । 
स्पात्कारसापेक्ष मप्प नयंगव्लनितुं वस्तुतोत्थकृत्‌ वस्तुव॒ुत्तिपिदमिष्टप्रयोजनस साछकुं । 

यितु पेछल्पटटू सामान्यनरय॑ नि३चयव्यवहारनयभेवविद॑ द्विविधभककु-। सा निशचचयनयं 
शुद्धाणुद्धभेदादिदं द्विविधमक्कुं। व्यवहारनयं सदुभृतासद्भूत भेदादिदं दिविधमक्कुमल्लि सदुभूतनयं 
शुद्धमुमशुद्धमुं मेगनुपचरितसमुद्भूतपुमुपचरितसमुद्भूतमुर्से कु द्विविधमक्कु-+ सनुपचरितासद्भू- 
तमुसुपचरितासदुभूतमुर्म दसदूभूतमुं द्विविधमक्कु सितु षण्नयंगव्ूप्पुज तेदोडे :-- 
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त्रिकाछगो चर नयेकान्त और उपनयेकान्त अथौत्‌ निएचय और व्यहारनयके विषय- 
भूत अर्थोका समुदाय, जो सदा अविनाशी अभिन्‍न सम्बन्धरूप है वह द्रव्य हे ओर बह एक 
तथा अनेकरूप है । 

शायद कोई कह्टें कि नय और उपनय तो एकान्त-एकधमंको विषय करते हैं अतः 
उनका समुदाय भी मिथ्या एकान्तोंका समूह होनेसे मिथ्या हे। किन्तु ऐसा कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि स्यात्‌ पदसे निरपेक्षनय मिथ्या होते हैं और स्यात्‌ सापेक्ष नय वस्तुरूप 
होनेसे इष्टसाधक होते हैं । 

यह सामान्य नय निईइ्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका हे । निश्वयनय भी 
शुद्ध-अशुद्धके भेदसे दो प्रकार द्टे तथा व्यवद्दारनय भी सदृभूत ओर असदूभूतके भेदसे दो 
प्रकारका है। उनमें-से सदूभूत व्यवद्दारनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे अथवा उपचरित- 
अनुपचरितके भेदसे दो प्रकारका हैे। असदूभूतनय भी अनुपचरित ओर उपचरितके भेदसे 


त्रिकालानां त्रिकालगोचराणां नयोपनयैकांतानां नयाश्व तदंशा:--उपनयाध्व नयोपनया: त एवं 
एकांता: निदचयव्यवहा रनयविषयधर्मा: तेषां समुच्चचयः समुदायः अविश्राद भावसंबंध: अनहवरवस्तुसंबंधः 
स्यात्‌ ततः कारणातु द्रव्यमेकमनेकधा अनेकप्रकांरं स्थात्‌ । 

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैक्रांततास्ति न । धअनपेक्षों नयो मिथ्या सापेक्षो वस्तुतो$र्थकृत्‌ ॥१॥ 

नयोपनयानामेकांत विषयत्वात्‌ तदेकांतानां समुच्चमैः मिथ्यासमूह: स मिथ्येव चेत्तन्न, नयविषयत्वेन 
सह्यत्वात्‌ तदा भिथ्यनयैकांवतास्ति तदपि न स्यात्कारानपेक्षो नयो मिथ्या सापेक्षस्तु वस्तुतः वस्तुवृत्त्या 
अर्थकृविष्टसाधकः । सो5यं सामान्यनयः निदचयव्यवहारभेदाद्‌ देधा । तत्र निश्वयनयो5पि शुद्धाशुद्धमेदाद्‌ द्वेषा 
व्यवहारनयो5पि सदूभूतासदुभूतभेदाद्‌ द्वेघा । तत्र सदूभूतनयो5पि शुद्धाशुद्धमेदादनुपचरितोपचरितभेदाद्वा द्वेषा । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१७० 


१५ 


२५ 


८१२ गो० कर्मकाण्डे 


कर्त्ाशा बस्तुनों भिन्‍ना येन निश्वयसिद्धये । 
साध्यंते व्यवहारोधतो निरचयस्तवभेददुक्‌ ॥//--[ अन. घ. १४१०३। | 
वस्तुविन कर्न्राविधस्मंगत् वस्तुविनसरणिदं भिन्‍्लंगव्टागि साथिसल्पडडवुवेके दोडे निदजय- 
सिद्धिनिमित्तवागि येव आउदो दरिदमदु व्यवहारनपम बुदककुं। निइयनयस बुदा कर्त्रादिधस्स॑ 
गछगे वस्तुविनोल्भेदमं काण्गु ॥ 
“सब्बं5पि शुद्धबुद्धेक-स्वभावाध्चेतना इति । 
शुद्गोइ्शुद्धक्व रागाद्या एवात्सेट्यस्ति निश्चयः ॥--[,अन. घ. ११०३) |] 
सब्बेंडपि चेतना: पेलला जोवंगढुं शक्तियोत् व्यक्तिपोछ॑ शुद्धबुद्धेकस्वभावाः शुद्धंगर्ल 
बुदृधंगठम बेकस्वभावंगव्ठे यप्पुतु । इति पते दु शुद्ध: शुद्धनिश्वयनयमवत्रुं। तु मत्ते रागाद्या 
एवात्मेति रागादिगढे आर्स्मानिदितु अशुद्धः अशुद्धवनिरवयनयमककुं ॥ 
सदृभूतेतर भेदाद्रथ व हारः स्थात्‌ द्विधा भिदुपचारः। 
गुणगुणिनोरभिधायासमपि सदुभूतो विपब्येयावितरः ॥--[ अन, ध, ११०४ ] 
सद्भतेतरमेदात्‌ु सदृभूतमुससद्भूतमुर्स ब भेददत्तणिवं व्यवहारः स्यादिद्धा व्यवहारनय- 
मरडु प्रकारमक्कुमल्लि गुणगुगिनोरभिधायामपि गुणगुणिगल्ठे अभेवमुंटागुत्तं बिरलु भिदुपयारः 
भेदमनुपचरिसुउदु सदृभतः सदृभूतव्यवहारनयमकक्‍कुं । विपय्यंयात्‌ गुणघुं गुणियुमल्लदल्लि भेदमुंदा- 


गृत्तं विरलु अभेदमनुषचरिसुवुद्‌ । इतरः असद्भूतव्यवहा रनयमकक्‍कुं ॥ 





दो प्रकारका हे | इस प्रकार छह नय हैं. । कहा हे-- 
जिसके द्वारा निश्वयकी सिद्धिके लिए कर्ता आदि धम वस्तुसे भिन्‍न साथे जाते हैं 
बह व्यवद्ारनय है । ओर जो वस्तुमें कतो आदिके अभेदको देखता हे वह निश्चयनय है। 


सभी चेतन प्राणी शक्ति और व्यक्ति रूपसे (() एक शुद्ध-बुद्ध स्वभाववाले हैं, यह शुद्ध 
कप उदाहरण हे। तथा आत्मा रागादिरूप हे यदद अशुद्ध निश्वयनयका उदा- 
हरण 


सदूभूत और असदूभूतके भेदसे व्यवद्दारनयके भो दो भेद हैं। गुण ओर गुणीमें 


असद्भूतोधप्यनुपचरितोपच रितभेदाद्‌ द्वेघा । इति षण्णया: । तद्यथा>- 


कृर्त्राद्या वत्तुनों भिन्ना येन निशचयसिद्धये । साध्यते व्यवहारो5पतौ निदचयस्तदभेददुक्‌ ॥१॥ 
क॒त्नदयों धर्मा वस्तुनः सकाशाद्धिन्नाः साध्यंते। किमर्थ ? निदवयसिद्धये येतासो व्यवहा रनयः 
स्पात्‌ । निएचयनयस्तु तेषां कर्नादिधर्माणां वस्तुन्यभेददर्शनं । 
सर्वेइपि शुद्धबुद्धकस्वभावादचेतना इति | शुद्रोइशुद्धभ्च रागाद्या एवात्मेत्यस्थि निएययः ॥ 
सर्वेईपि चेतना: प्राणिन: शक्तितों व्यक्तितश्व छुद्धबुद्धकल्वभावाः इति शुद्धनिश्वयतयः स्थात्‌ । 
ठु--पुनः रागाया एवास्मेत्यशुद्धनिश्वयनयः स्थात्‌ । 
सद्भूतेत* भेदाद्‌ व्यवहार: स्याद्‌ द्विधा भिदुपचारः । 
गुणगुणिनो रभिदायामपि सदभूतों विपयंयादितरः ॥१॥ 
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सद्भूतःशुव्धेतरभेवात्‌ हेथा तु चेतनत्य गुणः । 
केवलबोधादय इति शुद्धोनुपचरितसंज्ञों इसो ॥--[अन, ध. १॥१०५।] 
तु मत्तमा सदुभूतः सदृभतव्यवहारनयं शुद्धेतर भेदात्‌ शुद्धाशुद्धभेददर्ताणदं हेंधा द्विप्रकार- 
मक्‍्कुमल्लि चेतनस्थ गुणाः चेतनगुणंगठ्र केवलबोधादयः इति केवलज्ञानाविगले दितु शुद्ः शुद्ध- 
सद्भूतव्यवहारनयमक्कुं। असो अदु अनुपचरितसंज्ञः अतुपचरितमस ब पेसरनुछूछ सदृभृतव्यवहार- 
नपमकक्‍्कुं ॥ 
मत्यादिविभावगुणाश्चित इत्युपचरितकः स चाशुद्धः । 
वेहो मदोय इत्यनुण्चरितसंज्ञस्त्वसद्‌ भूतः ॥--[अन, थ. १॥१०६।॥] 
सत्यादिविभावगुणा: सतिज्ञानादिगन्दु विभावगुणंगव्ठप्पुववु । चित इति जीवन गुणंगछे - 
दितु उपचरितकः उपचरितसद्भूतव्यवहारनयमक्‍कुं स चाशुद्धः अदुवुमशुद्ध सदृभूतव्यवहारनय मु- 
सेंदु सक्‍कुं। तु मत्तं देहो मदोय इति देहमे नदे दितु अनुपचरितसंज्ञः अनुपचरितमें ब॒संशेयनुर्ूऊ- 
असदभृतः असद्भूतव्य वहा रनयसक्कु ॥। 
देशो मदोय इत्युपचरितसमा ह्ृः स एवं चेत्युक्त | 
नयचक्रमुलभूतं नयघट्क प्रवचनपटिष्ठे: ॥--अन. ध. ११०७] 
सदोयो देश इति येन देशमे दितु उपचरितसमार्यः उपचरितमब पेसरनुछलूदु ॥ स एव 


अभेद होनेपर भी भेदका उपचार सदूभूत व्यवद्दारनय है। और भेदमें अभेदका उपचार 
असदूभ्त व्यवहार नय हे । 

सद्भूत व्यवहारनय शुद्ध ओर अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है। चेतनके गुण केवल- 
अं हैं यह शुद्ध सदूभूत व्यवहारनय है। इसीको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय 
कहते हैं । 

मतिश्रुत आदि बेभाविक गुण जीवके हैं यह उपचरित नामक अशुद्ध सदूभूत व्यवद्दार- 
नय है। “शरीर मेरा हे! यह अनुपरित नामक असद्ूभूत व्यवद्दारनय है। 'यह देश मेरा है! 
यह उपचरित (असदूभूत व्यवहारनय है। इस प्रकार ये छह नय प्रवचनोपेदष्टा गणधर 
आदिने नयचक्रशास्त्रके मूलभूत कहे हैं । 
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सदभूतासद्भूतभेदाद्‌ व्यवहारनयों द्विधा तत्र गुणगुणिनोरभेदे सत्यपि भेदोपथार: स सद्भूत- 
व्यवहा रनयः । भेदे चाभदोपचारः स असद्भृतभ्यवहारनयः स्यात्‌ । 
सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद्‌ द्वेधा तु चेतनस्थ गुणा: । केवलबोधादय इति छुद्धोह्नुअचरितसंज्ञोइसौ ॥१॥ 
तु-- पुनः स सदुभूतव्यवहारनय: छुद्धाशुद्धभेदात्‌ द्वेघा ॥ तत्र चेतनस्थ गुणा: केवलज्ञानादयः इति 
शुद्धसद्भूतव्यवहारनयः । असो पुनः अनुपचरितनामा स्थात्‌ । 
मत्यादिविभावगुणाश्चित इत्युपचरितकः स चाशुद्ध:। 
देही मदीय हत्यनुयचरितसंजस्त्वसद्भूतः ॥ १॥। 
मतिश्रुतादिविभावगुणा जोवस्येत्युपचरितनामा स चाशुद्धसद्भूतव्यवहारनयः स्थात्‌ | तु+न्युनः देहो 
मदीय इत्यनुपचरितनामा असद्भूतग्यवहारनय: स्थात्‌ । 
देशो मदीय दृत्युपचरितसमाह्वः स एवं चेत्युक्तं। नयचक्रमूलभूत॑ नयषदक॑ प्रवचचनपटिष्टैः ॥१॥ 
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चेति आ असद्भूतव्यवहारनयमवकु्म दितु नयचक्रमूलभूत नयचक्रजास्तक्क कारणमप्प नयधदूक 
घण्नयंगव्ठु प्रबजनपटिष्ठेः परवागसपटुगव्ठप्प गणधरादिमुनिसुरुयारिदं उक्त पेल्ल्पट्टुवु ॥ 
व्यवहारपराचीनो निश्चय यश्चिकीष॑ंति। 
बीजादीनां बिना मृठः स सत्यानि विसृक्षति ॥--[अन. ध. ११००] 
५ व्यवहारनयक्क पराग्मुखनप्प मूहढनावनानुमोव्वंनु निश्चयमने माडलिच्छमिसुगु मात॑ 
बीजादिसामप्रियिल्लदें ससिगढं पुट्टिसलिच्छयिसुगुं ॥ 
व्यवहारमभतात्थ॑ प्रायो भूतात्य॑विमुख जनमोहात्‌ । 
केवलमुपयुंजानों व्यंजनवद्श्रश्यति स्वार्त्यात्‌ ॥--[अन. ध. १९९] 
व्यवहा।रनपविषयम्रविद्यमानात्य॑पर्द भूतात्य॑जिमुखजनंगछ ज्ञानदर्ताणिदं नि३वयव्यतिरिक्त- 
१० व्यवहारमों दने उपपोगिसुवन बातनुपदंशग उने मेल्दु स्वा्श्य्तादिगछ सर्णिय किड॒गुं ॥ 
भूतात्थें रज्जुवत्स्वेरं विहत्त बंशवन्मुहुः । 
श्रेयो धोरेरभवार्त्थों हेयस्तद्विहृतो श्वरे: ॥--[अन. ध. १११०१ ] 
भूतार्थें निशचयनयविषयमप्पत्थंदोन्यु रज्जुवत मिव्वियोत्ठे तंते स्वेर मुहुध्विहर्स तंनिर्छोय 
सरत्त मरत्ठि विहरिसल्वेडि वंशवत्‌ बिविरने तु पिडिदोड़ें श्रेयः ओल्लितते व्यवहारनयमोत्ठि- 
तक्कुं। धोरेस्तद्विहृतीइबरेहेंय: भूतार्थंदोलु स्वैरविहारपरिणतरप्प धीररु्गाव्ववमा व्यवहारविषय- 
मप्प अभूतात्य हेयमकतुं । त्याज्यमक्तु्म बुदत्थ । मुव्ठिववरगे ल्‍्ले व्यवहारनयं हेयल्ते बुदत्थे ॥ 
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जो मूढ़ व्यवद्वारसे विमुख होकर निशचयको प्राप्त करना चाहता हे बह बीज आदि 
सामश्रीके बिना धान्य उत्पन्न करना चाहता है। व्यवहार अभूताथ है। जो भताथंसे 
बिमुख जनोंके मोहबश केवल उसीका उपयोग करता है वह अन्नके बिना केवल दाल-शाक 
आदि व्यंजनोंका उपयोग करनेवाले पुरुषकी तरह स्वाथ-मोक्षसे भ्रष्ट होता'है। जैसे नट 
रस्सीपर स्वच्छन्दतापूवक विहार करनेके लिए बर-बार बाँसका सहारा छेता है और उसमें 
दक्ष हो जानेपर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार धीर मुमुक्षुको निश्वयनयमें निरालम्बन- 
पूवक विदवार करनेके लिए बार-बार व्यवहारनयका आल्म्बन लेना चाहिए ओर उसमें 
समथथ हो जानेपर उसे छोड़ देना चाहिए | ] 


रा 
७ 





२५ मदोयो देश इृत्युपचरितनामा असद्भू तव्यवहारनयः स्थात्‌ । इत्येव॑ तयचक्रशास्त्रस्य मूलभूत नयषटकं 
प्रवचनपटिष्ठैगंणघरादिभिर्कत । 
व्यवह्ारपराची नो निश्चयं यश्चिकीर्षति । बोजादिना विना मूढः स सस्यानि सिसृक्षतिं ॥१॥ 
व्यवहारे पराड्मुखो यो मूढो निश्चयमुत्यादयितुप्िच्छति स बीजादिसामग्नी बिना सस्यान्युत्यादयि- 
तुमिज्छति । 
३० व्यवहारमभूताथ॑ प्रायो भूवार्थविमुख जनमोहात्‌ । केवलमुपयुजानो व्यंजनवद्‌ अश्यति स्वार्थात्‌ ।।१॥ 
वग्यवहा रतयं--अविद्यमानेष्टविषयं निश्वयनयविमुखजनजनिताज्ञानान्चिद्चयनिरपेक्ष॑ व्यवहारमेवैकमुप- 
युंजानो विवक्षितार्थात्यच्यवते केवल शालीनमुपयंजानो5न्नादेयंथा । 
भृतार्थे रज्जुबत्स्वैरं विहतुं बंशवन्मुहु: । श्रेयोधीरैरभतार्थों हेयस्वद्विहृतीए्वरै: ॥१॥ 
निशचयनयविषये स्वैरं मुहुविहतुं धीरे: व्यवहारनयः श्रेयः रज्ज्ज्या यथा वारणैवेंणुर्यया भताथें 
३५ स्वैरविहारपरिणतैस्तु हेयः न शेषरित्यर्थ: । 
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मत्तमनेकांतात्मकभप्प वस्तुविनोरूविरोधदिदं हेश्वप्पंणेयिदं साध्यविशेषयायात्म्यप्रापण- 
प्रवणप्रयोगं॑ नयमें दितु सामान्यकक्षणमतुरुछ नय॑ नेगमादिभेददिदं सप्तविधमक्कुमल्लि द्रथ्यं 
सामान्यमुत्सग्गंधवकुं। तद्विषयं द्रव्यात्यिकनयमक्कुं। पर्ष्यायं विशेषमे बुदत्थ॑सदुयुं व्यावृत्तिये बु- 
बुदत्यं। तद्दिषयं पर्य्यायात्यिकनयमक्कु- सा यरडर भेवंगल्ठु नैगमादिनयंगव्ठककुमवक्के विशेष- 
लक्षण पेछल्पड़गुमेतें बोडभिनिवृंतात्थं संकल्पमात्रप्रही नेगमः | अनिष्पस्तात्यंसंकल्पप्राहि तेगसन- 
यमदे तेने केयोलु कोडलियं पिडिदु पोष पुरुषनोव्व कंडु बेसगोलुगु 'मेनुतिमित्त पोपे! ये वितु 
बेसगों डोडातं नां बछछमं तरल्पोंपेनें गु सागठा बकछुछसनिष्पस्तमक्कुमादोडसदर निष्पत्तिनिभित्त 
संकल्पसात्र बत्कछव व्यवहरणमक्कुमंते कट्टिगेयूं नोरमं को डु बप्पंननोव्व॑ बेसगोछगु मेने साडि- 
वपे नोनेदितु बेसगोंडोडातं पेछुमोगरमनट्रपेने वितागठा ओगरव पर्य्यायमनिष्पस्तमादोड्ड 
तस्निमित्तमु्यक्तनककुमी प्रकार्राद्द लोकव्यवहारममनिष्पस्तात्थे संकल्पसात्रविषयं नेगसनयगो- 
चरमवकुं ॥ स्वजात्यवि रोधदिद सेकत्वमनाअधिसि पर्य्यायंगव्तनु आाक्रांत भेवदर्ताणदं। समस्त- 


प्रहणास्संग्रहः। एंबितु संग्रहनयमक्कुं। सत्‌ द्रव्य घट इति ये दितु संग्रहनयमक्कुं। मल्लि सत्‌ ये बितु संग्रहतयमककुं। मल्लि सत्‌ 


अनेकान्तात्मक वस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी अपेक्षासे साथ्यविशेषके यथाथ स्वरूप- 
को प्राप्त करानेमें समर्थ 'प्रयोगको नय कद्दते हैं। यह नय सामान्यका छक्षण है। नेगम 
आविके भेदसे डसके सात भेद हैं। द्रव्य अथीत्‌ सामान्य या उत्सगको विषय करनेवाला 
द्रव्याथिक नय है और प्योय अथौत्‌ विशेष या व्यावृत्तिको विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय 
है। उन दोनोंके भेद नेगम आदि हैं। उनका लक्षण कहते हैं-- 

अनिष्पन्न अथके संकल्प मात्रको ग्रहण करनेबाठा नैगमनय हे । जेसे दृाथमें कुठार 
लेकर जाते हुएसे किसीने पूछा-किस छिए जाते हो ? बहू बोला-रस्सी छाने जाता हूँ। 
उस समय रस्सी बनी नहीं हे फिर भी रस्सी बनानेके संकल्प मात्रमें रस्सीका व्यवहार करता 
है । इसी प्रकार पानी लेकर आते हुए पुरुषसे किसीने पुछा--क्या करते हो ? बह बोला-- 
भात पकाता हूँ । उस समय भात तेयार नहीं हुई हे। फिर भी उसीके लिए उसका प्रयत्न हे। 
इस प्रकार अनिष्पन्न अथके संकल्प मात्रको म्रहण करनेबाला छोक5यवदह्ाार नैगम नयका 
विषय है। अपनी जातिका अविरोधपूवंक सब भेद्सद्दित पर्यायोंमें एकत्व छाकर सबको 
प्रहण करनेबाला संप्रहनय है । इसके तीन उदाहरण हैं--सत्‌, द्रव्य ओर घट | 'सत! कहनेपर 
सत्‌' इस प्रकार बचन ओर विज्ञानको प्रवृत्तिरूप रिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सब 


पुनः--अनेकांतात्मके वस्तुन्यविरोधेन हेत्वपंणया साध्यविदेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय इति 
सामान्यलक्षणम्‌ । स च्‌ नैगमादिभेदात्सप्ता । तत्र द्रव्यं सामान्यमुत्सर्ग: तद्विषय: द्रव्याथिक: । पर्याय: विद्येष: 
व्यावृत्तिरित्यर्थ: । तद्विषयः पर्यायाथिकः । तयोभेंदा नैगमादयः तेषां लक्षणमुच्यते । तद्चथा--अभिनिर्वृत्तार्थ- 
संकल्पमात्रग्राही नैगमः, यथा हस्ते कुठारं गृहीत्वा गच्छन्‌ केनचिद्‌ दृष्टथा पृष्टः--'किमथ यासि ? रज्जुमानेतुं 
तदा रज्जुरतिष्पन्ना तथापि रज्जुनिष्पत्तिनिमित्त संकल्पमात्ररज्जोग्यंवहरणम्‌ । तथा एवं नीरं च गृह्ीत्वा 
समागच्छन्‌ कर्चित्पष्टः [कि करोषि ? ओदनं पचामीत्यक्तवांस्तदौदनपर्यायो3निष्पन्नस्तथापि तप्निमित्तमुथुक्तो 
भवेत्‌ । एवं लोकस्य व्यवहार: अनिष्पन्ताथंसंकल्पमात्रविषयो नैगमनयगोचरः स्यात्‌ । 

स्वजात्यविरोधेनैकत्वमाशित्यपर्यायाक्रां तभेदात्समस्तग्रहणात्संग्रहः । सत्‌ द्रब्य॑ घट: इति। अत्र 
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ये दितु पेटल्पडडत्तिरलु सत्तेब वाग्विज्ञान अनुप्रवुत्ति लिगानुमितसत्ताधार भूतंगठ विशेषरहित- 
विवसेल्‍्लवर संग्रहमक्कुसंते द्रव्यम वितु नुडियल्पडडत्तिरलु द्रवति गच्छति तांस्तान्यपर्य्यायानिति 
द्रव्यमें दितुपलक्षित जोवाजोवतदभेवप्रभेदंगव्ठ संग्रहमवकु मंते घटयेवितु तुडियल्पड्डत्तिरलु घटबुद्ध 
अभिषानानुगमलिगानुसितसकल।रथ॑संग्रहमक्कुमो प्रकारमन्यमुं संप्रहनयविषयमक्कुं ॥ 
संग्रहतयदोत्िक्कल्पटटत्यंगछगें विधिपृव्वंकमबहरणं व्यवहारमे वितु भेवप्रहणं व्यवहारनय- 
सक्‍कुं। विधियेंबुदाउदेंदोड आउदोदु संग्रहनयगृहोतात्य॑ तबनुपुव्व॑दिदमे व्यवहार प्रवत्तिसुगु 
में'दितु विधिये बुदफ्कुं अदे ते दोडे पेटल्पडुगूं । सब्वंसंग्रहदिवमाउदो दु सत्संग्रहिसल्पट्टुवढुबुमन 
पेक्षितविशेष॑ संब्यवहारक्‍्क योग्य मल्ते बु यत्सत्तदृद्रव्यं गुणों वा ये दितु व्यवहारनयमनाश्रयिसल्प- 
डुगुं। संग्रह नयविषयद्रव्यदिदमु स॑ग्रहाक्षिपजीवाजीब विशेषानपेक्ष मप्पुदरिदं संव्यवहारं शकप- 
मल्तें दु यदृद्रव्यं तज्जीवमजी वद्रव्यम वितु व्यवहारनयमनाअयिसल्पडुगुं। मत्तमा जोवाजीवंगत्े- 
रह संग्रहाक्षिमंगछादोर्ड संव्यवहार योग्यंगव्ठल्ते दु प्रत्येक देवनारकादियुं घटादियूं व्यवहारनय- 
विवसाश्रयिसल्पड्गु-। सितो नयमल्लेवरेगं बत्तिसुगुमेस्नेवरं पुनर्विभागमिल्लं ॥ 





पदार्थोंका प्रहण होता है । तथा द्रव्य कहनेपर--जो उन-उन पर्यायोंको द्रवति-प्राप्त करता है 
वह द्रव्य हे अतः उससे उपलक्षित जीव-अजीव ओर उसके भेद-प्रभेदोंका प्रहण होता है । 
तथा घट कहनेपर घट बुद्धि ओर घट शझब्दके अनुगम लिंगसे अनमित सब पदार्थोका ग्रहण 
होता है | इसी प्रकार अन्य भी सम्रहनयका विषय होता हे । 

संग्रहनयके द्वारा संग्रहीत पदार्थोंका विधिपूवक भेद प्रहण करना व्यवह्यारनय है। 
संग्रहनयमें जिस क्रमसे ग्रहण किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना यह विधि है। जेसे 
सव संग्रहके द्वारा जिस सतका ग्रहण किया हे जबतक उसके भेद न किये जाय बह्द 
व्यवहारके योग्य नहीं होता हे । अतः जो सत््‌ है वह द्रव्य या गुण है ऐसा व्यवष्टार नयका 
आश्रय लिया जाता है। संग्रहनयके विषय द्वव्यसे भी जीब-अजीव भेदोंकी अपेक्षा किये 
बिना व्यवद्दार शक्‍्य नहीं हैं, अतः जो द्रव्य है वह जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारका है 
ऐसा व्यवह्द रनयका आश्रय लेना चाहिए ।| संग्रहसे आक्षिप्त जीव और अजीवसे भी व्यवहार 
नहीं चलता । प्रत्येकके भेद देव-नारकी आदि और घट-पट आदिका आश्रय लेना होता हे | 
इस प्रकार यह नय तबतक चलता दे जबतक भेदकी गुंजाइश नहीं रहती । 


2 3 नल 
सदित्युक्ते सत्तेति वाग्विज्ञानानुप्रवुत्तिलिगानुमितसत्ताधारभूतानामविशेषेण सर्वेषां संग्रहः स्थात्‌ । तथा 


द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्यमित्युपलक्षितजीबाजीवतदुभेदप्रभेदानां ग्रहणं स्यात्‌ । 
तथा घट इत्युक्ते घटबुद्धघधभिधानातुगमलिगानुमितसकलाथ संग्रह: स्थात्‌ । एवमन्यो5पि संग्रहनयविषयों भवेत्‌। 

संग्रहे निक्षिप्तार्थानां विधिपूर्वकमवहरणं भेदग्रहणं व्यवहार:। यः संग्रहनयगुहीतार्थस्तदनुपूर्वेणैव 
व्यवहार: प्रवर्तते इति विधि: । स कथ ? उच्यते--सर्वसंग्रहेण यत्सत्‌ संगृहीतं तदनपेक्षितविश्येषोणां संव्यवहा- 
रायोग्यत्वात्‌ यत्सत्‌ तद्‌ द्रव्यं गुणो वेति व्यवहारनय आश्षेयः। संग्रहुनयविषयद्रव्येणापि संग्रह्क्षिप्तजीवा- 
जीवविशेषानपेक्षत्वेत संग्यवहाराशक्यत्वात्‌ यद्‌ द्रव्य॑ं तज्जीबोडजीव इति व्यवहारनय आश्रेयः | पुनः तौ 
जीवाजीवो द्वावपि संग्रहाक्षिप्ती तदापि संव्यवहारायोग्यौ इति प्रत्येक॑ देवना रकादिधंटादिव्यवहारनयेनाश्रेयों । 
इत्ययं नयस्तावद्वतंते यावत्पुनविभागो न स्वात्‌ । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका ८१७ 


ऋणु प्रगुणं सूत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतोति ऋजुसुत्रः पूर्व्वापरंगल्प्प त्रिकालविषयंग््ठं 
तव्यजिसि वत्तंसान विषयंगर्ूं स्वीकरिसुगु मतीतानागतंगव्ूणे विनष्टानुत्पस्न सागुत्त विरलु 
संग्यवहाराभावदत्तणिनदृतुं वत्तमानसमयमात्रमक्कुं। तद्िब्रयपर्य्यायमात्र प्राहियक्कुमो ऋजुसूत्र- 
नयमंतादोड संब्यवह/रलोपप्रसंगसककु से वेनल्वेक बोड़े नयकके विषयमात्रप्रदर्शनं साडल्पट्टु 
दावुदो दु सव्बंनयसमूह साध्यमदु लोकव्यवहारमक्कुमप्पुर्दरिदं। लिगसंख्या साधनादि व्यभिचार 
निव्यृत्तिप्रधानं शब्दनयमककुं। अल्लि पुष्यस्तारका नक्षत्रमे तिदु लिगव्यभिचारम बुदु । जलमापो 
वर्षा: एंवितिदु संख्याव्यभिचारमे बुढु । सेना बनमध्यास्ते यवितिवु साधनव्यभिचारमे बुढु कारक- 
व्यभिचारमकक्‍्कुं। आविशव्ददिदं एहि मन्ये रथेत यास्यसि न हि यास्यस्ति यातस्ते पिता एंबुडु पुरुष- 
व्यभिचारमक्कुं। विदवंदृइवाइस्यां पुन्नो जनिता एंबिदु कालव्यभिचारमककुं। संतिष्ठते प्रतिष्ठते 
बिरमति उपरमति एंबिबुपग्रहष्यभिचारमककुमिती प्रकार व्यवहारमनों शब्दनयमंन्याय्यमें दु- 


(रे ७ प्‌ छः ॥- ० # + 
बगेगुमेक दोडे अन्यात्यंक्कन्यात्यंदोडने संबंधाभावमप्पुरदरिदं। थितादोड़ोनयं लोकसमयविरोध- 
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ऋजु अथोत्‌ सीधे सरलको जो स्वीकार करता है वह ऋजुसूत्रनय हे | यह नय भूत 
ओर भाविको छोड़कर वतंमान विषयोंको ही प्रहण करता है, क्योंकि अतीत तो नष्ट हो गये 
ओर जो भावि है वे उत्पन्न नहीं हुए अतः उनसे व्यवद्दार नहीं चलता। इस तरद्द वतमान 
समय मात्रको ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय है। ऐसा होनेसे व्यवद्दारका छोप दो जायेगा 
ऐसा न कहना। यहाँ तो नयका विषय मात्र दिखलाते हैं, लोक व्यवहार तो सब नयोंके 
समूह द्वारा ही साधा जाता है । लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारकी निशृत्ति करनेमें 
तत्पर शब्दनय हे । पुष्य, तारका, नक्षत्र ये शब्द भिन्न लिंगवाले हैं। इनका समान रूपसे 
प्रयोग लिंग व्यभिचार हे। 'जरूं आपो वर्षा/ ये तीनों शब्द मिन्‍न वचनवाढे हैं इनका समान 
रूपसे प्रयोग संख्या व्यभिचार हे | सेना बनमें हे, यह कारक व्यभिचार है। आदि शब्दसे 
उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका ओर मध्यमके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग पुरुष 
व्यभिचार दे। इसका पुत्र विश्वद्रष्टा--जिसने विश्वको देख लिया हे--होगा यह काल 
व्यभिचार दै। सतिष्ठते-प्रतिष्ठते, विरमति-उपरमतिका संस्कृत प्रयोग उपग्रह व्यभिचार हे। 
इस प्रकारके व्यवद्दारको शब्दनय उचित नहीं मानता। क्‍योंकि इसके मतसे अन्य अथका 
अन्य अथ के साथ विरोध है । 





ऋजु प्रगुणं सुतश्रयति तंत्रयति स्वीकरोतीति ऋजुसूत्रः । पूर्वापरान्‌ त्रिकालविषयान्‌ त्यकक्‍त्वा वर्तमान- 
विषयानेव स्वीकरोति । अतीतानागतानां विनष्टानुत्पन्नत्वेन संव्यवह्ाराभावात्‌ । सोडईपि वर्तमानः समयमात्रः 
तद्विषयपर्यायमात्रग्राही स्थादयं ऋजुसूत्रनयः: | तथा सति संध्यवहारलोपप्रसंग इति न वाच््यं नयस्थ विषय- 
मात्रप्रदर्शवत्वात्‌ लोकव्यवहा रस्य च सर्वनयसमूहसाध्यत्वात्‌ । 

लिगसंख्यासाधन।दिव्यभिचा रनिवृत्तिप्रधान: शब्दनयः । तत्र पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति लिगव्यभिचार:। 
जलमापो वर्षा: हृति संख्याव्यभिचार:। सेना वनमध्यास्ते इति साधतव्यभिचार:--कारकव्यभिचार: । 
आदिशब्दात्‌ एहि मन्ये रथेन यास्यत्ि यातस्ते गिता इति पुरुषव्यभिचार:। विद्वदृद्वास्थां पुत्रों जनिता इृति 


१. कारकादि-कारक । २, वनिपू--अ्रत्यय-- उपसर्ग्ग--लौकिकशास्त्रति रोधमक्कूं । हृदंनातू--विष्वर्य्यात्‌ 
“-सामत्थ्यातू- ग्रामादिमेदनात्‌ । 
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सक्‍कुम दे जोड़े विरोधमावोडमक्कुं। तत्ववियारभितुटेयक्कुं। न भेषज्यमातुरेच्छानुर्वात्तिमल्ता- 
बोर्ड प्रयोगिसल्पडुगूं ॥ नानात्यंसमभिरोहणात्ससमभिरूदः । आउदो दु कारणदियं नानास्यंगव्ठ 
परित्यजिसि ओ दत्यंमनभिमुखत्वदिदं रूढसढुं समभिरूठमक्कुं। गोः एंदितो छाब्बे गवादिगव्वोब्ग 
वसंसातं पशुविनोरू रूढमक्क | अथवा अत्य॑ज्ञप््यत्यंमागि शब्दप्रयोगमककुमल्लि एकात्यंक्केक- 
शब्ददिदं ज्ञातात्थत्वव्ताणिदं पर्प्यायश्ब्दप्रयोगमनत्यंकमकर्कुं। शब्दभेदसुंटक्कुमप्पोडत्यं भेव मुंटप्पुदु । 
मा यत्य॑ भेददिदमवदयं संभविसल्पडदें दितु नातात्यंसमभिरोहणात्समभिरूढः एँदितु पेल्लल्पट्टुडु । 
दब शकनाच्छक्रः पुर्दारणात्पुरंदरः एंदितो प्रकारदिद सब्बंत्रमरियल्पड़गुं। अथवा शब्द - 
मेह्लि अभिरढमदल्लि बंदभिमुखत्वविवमभिरोहणवत्तणिदुं समरभिख्ठसक्कु। सेंतोगत्दु क्य 
भवानास्ते आत्सनि एंविलेक दोडे वस्त्वंतरदोछू वृत्यभावमप्पुर्वारेदं। पितल्लदेत्तलानुसस्यवक- 
व्यत्रवृत्तियक्कुमप्पोड ज्ञानादिगढ्गं रूपादिगव््गमुमाकाशदो बुत्तियककु ॥ 

किन्तु इससे लोक और शास्त्रका विरोध होनेका भय नहीं करना चाहिए। यह तत्त्व 
विचार है। औषधि रोगीकी इच्छाके अनुसार नहीं दी जाती। नाना अर्थोका समभिरोहण 
करनेसे समभिरूढ़ नय है -अर्थात्‌ नाना अर्थॉंको त्यागकर एक अथ में मुख्यतासे रूढ़ होने- 
बाला समभिरूढ़ नय दे, जैसे गौ शब्द गाय आदि अथॉमें बतमान रहते हुए भी पशुओंके 
अरथमें रूढ है । अथवा अथका ज्ञाता ज्ञाप्प अथके अनुरूप शब्दका प्रयोग करता दै। एक 
अथेका बोध एक शब्दसे होनेपर प्यौोय शब्दका प्रयोग व्यथ है। यदि शब्द भिन्न दे तो 
अ्थमें भी भेद होना ही चाहिए। इस प्रकार नाना शब्दोंके नाना अर्थ माननेबाला समभि- 
रूढ है। जैसे इन्द्र, शक्त, पुरन्दर तीन शब्द एकार्थवाचक माने जाते हैं. किन्तु उनके अथ भिन्न 
हैं । इन्दन करनेसे इन्द्र, शक्तिशाली होनेसे शक्त और नगरोंको दारण करनेसे पुरन्द्र कहा 
जाता हे । इसी प्रकार सवेत्र जानना। अथवा जो जहद्दाँ अधिरूढ है. वह मुख्य रूपसे बह्दीं 
अधिरूद है। जेसे इस समय आप कहाँ स्थित हैं ? उत्तर है--आत्मामें । क्‍योंकि एक वस्तु 
दूसरी बस्तुमें नहीं रहती | यदि ऐसा न हो तो जीवके श्ञानादि और पुदुगलके रूपादि 
आकाशमें रहने लग । 


कालव्यभिवारः: । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमते उपरमति इत्यय॑ प्रग्रहव्यभिचारः। एवंप्रकारः शब्दनयन्यायः 
(?) । कुतः ? अन्यार्थस्यान्याथेंनासंबंधात्‌ । एवं चेदयं नयः लोकसमयविरोधः इति न वाच्यं तत्त्वविचार एवं 
स्थात्‌ भैषज्यमातुरेच्छानुवति न तथापि प्रयोक्तव्यम्‌ । 

नानार्थसमभिरोहणात्सममभिरूढ: । यतः कारणात्‌ नानार्थान्‌ हि परित्यज्यैकार्थभभिमुखत्वेन रूढ़ः। 
गौ इति शाब्दः गवादिषु वर्तमानः पशुषु रूढ: । अथवा अर्थज्ञः ज्ञाप्यार्थानुरुपं शब्दं प्रयुंक्ते तन्रैकार्थस्यैकशब्देन 
ज्ञातत्वात्‌ पर्यायशब्दप्रयोगोउनर्थक: । शब्दभेदो$स्ति चेदर्थभेदो भवेत्तेनार्थभेदेनावश्यं न संभवठीति नानार्थ- 
समभिरोहणात्समाभिरूढ:, इंदनानिद्र:, शक नाच्छक्र:, पूर्दारणात्पुरंदर: इत्येवंप्रकारेण सर्वत्र ज्ञातव्यं। अथवा 
यः दाब्दो यत्रामिरूठ: स तत्रागत्यामिमुखत्वे नाभिरोहणात्समभिरुढः । इदानीं कव भवानास्ते ? आत्मनि, 
बस्त्वंतरे वृत्यमावात्‌ । अन्यथा ज्ञानादोनां रुपादोनां चाकादो वृत्ति: स्थात्‌ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८१९ 


येनात्मना भूतस्तेनेबाष्यवसाययतीत्येबंभूतः । स्वाभिषेयक्रियापरिणतिक्षणवो्ठेतच्छब्दं 
युक्तमक्कुसन्यकालदोन्दु युक्तमल्तु । एंते दोडेयदेबेंदति तदेवें्र: नाभिषेत्रको तापि पूजकः एंवितु। 
यदेव गरछति तदेव गो: न स्थितो न शयितः एंदितु॥ अथवा एनात्सना येन श्ञानेन भुतः परिणतः 
तेनेबाध्यववसाययति । यर्थेद्राग्निन्ञानपरिणत आत्मा इंद्रोएरिन: एंवितु एवंभुतनयसरियल्पडुगुं ॥ 

इंतु पेछल्पट्ट नेगमादिनयंगरलुत्तरोत्तरसुक्मविषयत्वदिदसों क्रम॑ पृठ्थ॑ पुव्वेहेतुकत्वदिवमु 
मरियल्यडवुविति नयंगव्दु पुव्वंपृव्यविर््धमहाविषयंगल्पुत्तरोत्तरानुकुलाल्पविषयंगव्ठमप्पुब ते - 
दोडे व्रव्यवकनंतशक्तियत्तणिदं प्रतिशक्तिभिद्यमानंगव्ठागि बहुविकल्पंगत्ृप्पुधु । अविवेल्ला 
नयंगठ गोणमुख्यतेयिदं परस्परतंत्रंगव्ठ पुरुषात्येक्रियासाधनसामध्यंदर्ताणदं सम्यग्दशंनहेतुगव्ठु । 

इंतु तद्भुवसामान्य सादुश्यसामान्यंगठूनाअयिसि जोवक्क पंचेंत्रियल्वदोलछु प्रमाणनय- 
विषयत्वदिवमनेकांतत्वमुसेकांतत्व मु सिद्ठमादुदिवृपलक्षणसिते सब्वंमुक्तजोवद्रव्यंगछग सबबंकस्स- 
विप्रमोक्षकक्षणमोक्षदोर्कू संसारिजीवंगल्ठग्मेकेंद्रियादिजातिनामकर्म्मोदयजनित.. एकेंव्रियादि- 
पर््यायंगछोढ॑. तत्सामान्यद्रवविवक्षेयिदर. प्रमाणनयविषयत्वदिदमनेकांतत्व मुसेकांतत्वमुसरि- 
यल्पडुगुं । 
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जो जिस रूप है उसको उसी रूप जानना एवंभूत है, शब्दका जो वाच्याथ है उस 


क्रियारूप परिणमनके समय ही उस शब्दका प्रयोग युक्त है, अन्य समयमें नहीं | जेसे जिस 
समय इन्दन क्रियाशील है उसी समय इन्द्र हे अभिषेक या पूजा करते समय नहीं। जब 
चले तभी गौ है बैठा या सोते हुए नहीं। अथवा जिस आत्मा अर्थात्‌ ज्ञानरूपसे परिणत 
हो उसी रूप जानना एबंभूतं नय हे जेसे 'इन्द्रके ज्ञानरूप परिणत आत्मा इन्द्र हे” आगको 
जाननेवाला आत्मा आग है। 

नेगम आदि नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता है इसीसे उनका यह क्रम रखा 
गया हे । इनका विषय पृव-पूवमें महान्‌ हे ओर विरुद्ध हे किन्तु उत्तरोत्तर अनुकूछ ओर 
अल्प विषय हे । क्योंकि द्रव्य अनन्त शक्तिवाला है अतः प्रत्येक शक्तिके भेदसे बहुत विकल्प 
होते हैं। ये सब नय गौणता और मुख्यतामें परस्परसे सम्बद्ध हैं, उनमें पुरुषाथ की क्रियाको 
साधनेकी सामथ्य हे तभी वे सम्यर्दशनमें निमित्त होते हैं । 

इस प्रकार तदूभव सामान्य ओर सादृश्य सामान्यको लेकर जीवका पंचेन्द्रियत्व 
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येनात्मना भूतस्तेनेवाष्यवसाययतीत्येवं॑भूतः । स्वाभिधेयक्रियापरिणतिक्षणे एवं तच्छब्दों युक्तो नान्‍्यकाले 
यदा इृदंति तदैवेंद्र: नामिषेचको नाभिपुजकः । यदैव गच्छति तदेव गो: न स्थितों न शयित इति। अथवा 
येनात्मना ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेनैवाध्यवसाययति यर्थेंद्राग्निज्ञानपरिणत आत्मा इंद्राग्नि:। नेगमादोनामुत्त रो- 
त्तरसुक्ष्मविषयत्वेनाय॑ क्रम: । पूर्वपूर्वद्वेतुका अमी पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानु कूलाल्यविषयाः स्युः | 
कुतः ? द्रव्यस्यानंतशक्तितः प्रतिशक्तिभिद्यमानत्वे बहुबिकल्पा: स्युः । तै सर्वे नया गौणमुख्यतया परस्परतंत्रा: 
पुरुषार्थ क्रियासाघनसाभरथ्य त्सम्यत्दशंनद्वेतव: । 

एवं तद्धूवसामान्यसादृश्यसामान्ये आश्वित्य जीवस्य पंचेंद्रियत्वे प्रभाणनयविषयत्वेनानेकांतत्वमेकांतत्वे 
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अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु छक्कमादिल्ल | 
वेदकसाए सब्वं पढमिल्ल छक्कमण्णाणे ॥५४६॥ 
अष्टाविशति द्विकमाहारद्धिके शेषद्वियोगयो: षट्कमाद्मतनं । वेदकषायेषु सव्य प्रथमतन- 
बटकमज्ञाने || 
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प्रमाण और नयका विषय द्वोनेसे अनेकान्त और एकान्तरूप सिद्ध द्ोता है, अतः सब मुक्त 
जीबोंके सब कर्म बन्धनसे छूटने रूप मोक्षमें और संसारी जीवॉके एकेन्द्रिय आदि जाति 
नामकसके उदयसे उत्पन्न एकेन्द्रियादि पदाथथोॉमें भी जीवपना जानना | 


च सिद्ध । तदुपलक्षणं तेन सर्वमुक्तानां सर्वकर्मविप्रमोक्षलक्षणे मोक्षे संसारिणां चैकेंद्रियादिजातिनामोदयजनित- 


केंद्रियत्वादिपययिष्वपि ज्ञातव्यं । अहवीसूण।दिछककय सेसे ।! शेषैकेंद्रियादिचतुरिद्रियपर्यत॑ चतुरिद्रियमार्गणासु 
पृथ्वीकायादिपंचकायमार्गणासु व बंधस्थानान्यष्टाविशतिकोनाद्ञानि षटू २३े एअ। २५ ए पत्र अ। २६ ए 
पञआउ।२९वितिचपम। ३० विति च पं ति उ। सत्यासत्यो मयानुभयमनोवाग्योगेष्वीदा रिककाययो गे 
बाष्टो २३ ए अ। २५ ए पत्र अ । २६ ए प आउ । २८ न दे । २९ वि ति च पं तिम दे ती। ३० वि 
विचपंतिउमतीदेआ। ३१ दे ती आ। १ अगति। देवगतिवद्वेक्रियिकतन्मिश्यो: २५ ए प। २६ 
एपत्राउ।२९ ति म ३० तिउ म ती। 
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आहारकाहारकमिक्रकाययोगद्धिकदोल अष्टाविशत्यादिस्थानद्विकमक्कुं। संदृष्टि। आ। आ 
मि। बंध। २८ | वे २९। दे ति। शेषद्वियोगयो: घट्कमा्तनं कास्मंणकाययोगदोछं औदारिक- 
सिश्रकाययोगदोढ॑ त्रयोविशवत्यादि स्थानषट्कंबंधमक्कुं।। संदृष्टि :--औवारिमिश्रकाम्संणकाय- 
बंध:॥२२३।ए अ२५। ए प। त्रअ२६।ए प।आ उ २८। दे । २७५ | बि। ति। च। पं। म 
देति।३२०। बि।ति च। पं ति। उ। म ति। देवगतियुतमुमाहारकद्॒ययुतस्थानमप्रमत्तापृथ्यं- ५ 
करणरोव्हल्लदे संभविसदवरग्गंछोछी योगं संभविसदु । कास्मंगकाययोगमे बुदु काम्मंणजरीरनास- 
करम्सोदयविनाद काम्मंणशरीरं काम्मंणकायम बुदक्कु-। मा काम्मंगकायवग्गंणा संयोगदिदं पुट्टिद 
जीवप्रदेशप्रचयकर्म्मादानगक्तिजीव प्रदेशपरिस्पंदलक्षणमदु का्मणकायपोगमा योगं नारकाबि 
चतुर्गंतिजरुगल्ठ विग्रहगतियोब्ठेक द्वित्रि समयंगलोछक्कुमंते उक्त । एक दो ,त्रीन्‍न्वानाहारकः एंबितु 
पृथ्वेभवशरोरपरित्याग मागुत्तं विरलुत्तर भव दारीरग्रहणमिल्लदवर्गं तारकादिकत्वमों विग्रहगति- (० 
योब्दें तककु में दोडे गतिनामकस्मोंदयदिदं नारकादिय्यायंगल्ठु आनुपृष्ण्योंदर्याददं तत्तत्क्षेत्रसंबंधमु 
मायुष्कर्म्मोदर्यादद॑ तत्तद्धूवनारकादित्वमुं संभविसुगुमप्पुर्दरिदं । तंनारकादित्वमा कालदोछ 
सिद्धमक्कुं। यो योगद्यदोलु मिथ्यादृष्टिसासादनासंयतगुणस्थानत्रयमुं सयोगगुणस्थानमुं संभवि- 
सुगुं। अल्लि नरकगतिजरोलु मिथ्यादृष्ख्यसंयत गुणस्थानद्ेयमे संभविसुगुं। देवगतियोछु 
मिथ्यादृष्टि सासादनासंयत गुणस्थानत्रय॑ संभविसुगुं। अश्टाविशति बंधस्थानं सनुष्यकास्मंगकाय- १५ 
योगिगव्वप्प मिथ्यादृष्टिपोछं सिथ्यादृष्टि तिय्यंचरोत्ं बंधमिल्ल तेदोडे कम्मे वुराछूमिस्सं व 
एंदितु काम्मंगकाय योगंगलोछ औदारिकमिश्रकाययोगिगछोव्दु पेछंते नरकद्विक देवद्विक बंध- 


५+१००२१०२०००२२१..८+.. 
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आहारकतन्मिश्रयोगयो: अष्टाविशतिकनवविशतिके द्वे । शेषयो: कार्मणौदारिकमिश्रयोस्तान्याद्यानि पद 
नात्र देवगत्याहारकद्वययुतं अप्रमत्तापूर्व करणयोरेव तद्बंधसंभवात्‌ । नापि तियंग्मनुष्यमिथ्यादष्टावष्टाविशतिक 
'कम्मे उरालमित्सं वेति देवनारकद्विकयोरबंधात तिर्यग्मनुष्षकार्मणयोगसासदने सर्वेकेंद्रियबादरसूक्ष्मपर्याप्त २० 
पर्याप्रत्रयोविशतिकपंचविशतिकष्डविशतिकनरक गतिदेवगतियुताष्टाविशतिकविकलत्रययुतन वविशतिक निशत्क - 


बन 
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आहद्वारक आह्वारक मिश्रयोगमें अद्ठाईस उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं । शेष कामोण 
और ओऔदारिक मिश्रमें आदिके छट्द बन्धस्थान हैं। यहाँ देवगति और आहारकद्ठिक सहित 
स्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि इनका बन्ध अप्रमत्त और अपूवकरणमें ही होता है । कार्माण 
व औदारिक मिश्र सहित तियँच या मनुष्य मिथ्यादृश्िमिं अठाईसका बन्धस्थान नहीं होता; २५ 
क्योंकि 'कम्मे उरालमिस्संबा' इस गाथाके अनुसार उनमें देवद्विक ओर नरकद्विकका बन्ध 
नहीं होता। कामौण योग सह्दित तियैच ओर मन॒ष्य सासादन गुणस्थानवर्तीके सब एकेन्द्रिय 
बाद्र सूक्ष्म पर्याप्त अपयाप्त सहित तेईस, पच्चीस, छब्बीस ओर नरकगति देवगति सद्दित 


सिलन--न्‍मकजकानानानन-- न पिनिनन-निनननकऊकनन- बन नाल चकलन-+।. 0.3. नमन कनभन नायणएणणए "जिओ 5 अनिनया फिल७ननने 


१. णिरयं सासणसम्भो गच्छदित्ति--मिश्रगुणस्थानें मरणामावात्‌ू--मिथ्यादुष्ट्यवंयतोी संभवतः--उराह्ू- 
मिस्स॑ वेत्युक्तं तहि औदारिकमिश्ने कथमिति चेतू, ओराठ्ठं वा भिस्से ण हिं सुरणिरयाउह्ारणिरय दुगं। ३० 
मिच्छदुगे देव चऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यि ॥ इत्यत्र नरकद्विक-देवद्विकयोरबंधः । 
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८१२ गो० कर्मकाण्डे 


मिल्लेंब नियमसुंटप्पुदरिद। तिथ्यंग्समुष्यकास्संगकाययोमिगव्ठप्प सासादनर सब्वेंकद्रियवादर- 
सुक्मपर्य्याप्तापर्य्पप्तयुतंगव्ूठप्प श्रयोविज्ञति पंचविज्ञात घरड्विशति नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशति 
होंद्रियादिविकलत्रययुत नवविश्वति त्रिशरप्रकृतिस्थानंगर्ं पोरगापि शेषतिय्यंवपंचेंद्रियमनुष्यगति- 
युतंगव्ठप्प नवविज्वतित्रिदात्‌ स्थानहयमने कट्टुबद। सासादनंगे देवगतियुताष्टाविशतिबंधस्थानं 
विरोधमिल्लप्पुदरिवमेके सासावननोछु तद्बंधत्थानं निषेधिसल्पद्टुवे दोडे मिच्छदुगे देवचऊ 
तित्यं ण हि ऐवितु काम्मंगकाययोंगिगछप्प भिध्यादृष्टि सासादनरुगक़गें ओवारिकसि श्रकाययोगि- 
गल्दोल्ु पेलदंते निषेधमुंटप्पुदरिद तद्बंधमिल्‍्ल । ;तिय्य॑ग्मनुष्य कास्मंणकाययोगासंयतसम्यग्हष्टि 
गये देवगतियुताष्टाविश्तिस्थानमुं मनुष्यकाम्मंण काययोगासंयत सम्पग्हृष्टियोल्टें वेवगतितीत्बें- 
युत नवविशतिस्थानबंधमक्कु-) मितु पंचदशयोगंगव्ठोझु नामकस्मंबंधस्थानंगछ योजिसल्पटूवु ॥ 
वेदकधायेषु सब्य॑ पुंवेदस्त्रीवेदघंडवेदत्रितयदोछ॑ क्रोंधभानमायालो भक्षायचतुष्टयबोल्ठ 
त्रयोविशतिस्थानमादियागि सब्वंनामकम्मंप्रकृतिस्थानंगछ ठुं बंधंगव्वप्पुतु॥ वे ३। के ४। बंध 
२३११ए अ॥२५। ए प। त्रअ।२६। ए प। अ।3।२८। न।दे। २९०। वि।ति। च। 
पति।म। देति।३०। बि। ति।च।पति।उ। मति।देआ।३१। देतिआ। १। 


की रटीी>न- 


वजितदोषतिर्यक्पंचेंद्रियमनुष्यगतियुतनवविशतिकर्त्रिशत्के ढें । देवगत्यष्टाविशतिकाभावस्तु 'मिच्छदुगे देवचऊ 
तित्थं गहीति' वचनात्‌ । तियंग्मनुष्यकार्मणयोगासंयते तच्च तस्मनुष्ये देवगतितीर्थयुतनवर्विशतिकं चे । त्रिषु 
वेदेषु चतुर्षु क्रोधादिषु च सर्वाणि, षंढे नवविशतिकद्रयं त्वाद्यनरक॑ प्रति, तिर्यग्गतो एकेंद्रियबादरसूद्ष्मापर्याप्त- 
युतत्रणेविशतिक॑ एकेंद्रियवादरसूक्ष्मपर्यासयुतत्रसापयत्तिद्वित्रि वतुःपंचेंद्रियतियंग्गतिमनुष्यगतियुतपं बविशतिक 
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एकेंद्रियबादरपर्याप्तातपोद्योतयुतषड्विशतिक तिर्यग्मनुष्यगतिपर्याप्ततवविशतिक, तिर्यग्गतिपर्याप्तोद्योतयुतरत्रिशस्क 


अठाईस तथा विकलत्नय सहित डउनतीस तीसको छोड़ शेष तिय॑च पंचेन्द्रिय या मनृष्यगति 
सहित उनतीस और तीसके दो बन्धस्थान होते हैं। यहाँ देवगति सहित अठाईसके स्थानका 
अभाव है क्योंकि 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थंणहि ' ऐसा कथन हे । 

कार्माण सहित तियच मनुष्य असंयत सम्यग्दृश्टिके देवगति सहित अठाईसका स्थान 
और कार्माण सहित मनुष्य असंयतमें देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका भी स्थान 


होता है । 


तीनों वेदों और चारों कषायोंमें सब बन्धस्थान होते हैं। विशेष इस प्रकार है-- 
नपुंसकवेदमें उनतीस ओर तीसके स्थान आदिके तीन नरकोमें होते हैं। नपुंसक वेद सहित 
तियैचगविमें एकेन्द्रिय बादर सृक्ष्म अपयोप्त सह्दित तेईसका, एकेन्द्रिय बादर सूकम पर्याप्त 
सहित पच्चीसका, त्रस॒अपर्याप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियैचगति 
मनृष्यगति सहित पच्चीसका एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त आतप उद्योत सहित छब्बीसका 
तिय॑च या मनुष्यगति पर्याप्तववृत उनतीसका, तिय॑चगति पर्यौप्त लद्योत सहित तीसका स्थान 
होते हैं। तियंच पंचेन्द्रिय नपुंसक वेदीके नरक देवगति युत अठाईसका भी स्थान होता हे । 
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अग॒ति। इल्लि घंड वेदमों वे नारकरोल्क्कुं । तिय्य॑चरोत् मनुष्यरोक पुंवेदमुं स्त्रीवेदमुं घंडवेदमम 
संभविसुवउ । वेवगतिजरोल्ु पुंवेद॑ पुरुषदेवक्क कोल, ख्रोबेदं देवियरोल्ककुसेक दोडे देवगतियोक 
द्र्ष्यदद भावदिद॑ समान वेदिगव्टप्परप्पुदरिद॥॥ नारकघंडवेदिगव्लोछ़्ु नरकगतियोत्र पेल्ढद 
नवविशतिद्विक बंधमक्कुं। नारकषंड बंध २, | ति म ३०१ ति 3। म ति। तिरियंचरोलकेंद्रिय- 
बावरसूधमद्रित्रि चतुरिद्रिय पर्य्याप्तापर््याप्त जीवंगलनितुं षंडरप्पुदरिनवकक्‍्केल्लं यथाप्रवचनं तथा 
एकेद्रियवादरसुक्ष्मापर््याप्तयुत त्रयोविशति प्रकृतित्थानमुं एकेंद्रियवादरसुक्ष्मपर््याप्तयुत पंर्चाव- 
शतिस्थानमुं श्रसापर्य्याप्तद्विश्रिचतुः पंचेंद्रिय तिय्यंग्गतियुतमुं। सनुष्यगतियुतमागियुं पंचविशति- 
स्थानमुमेकेद्रिय बावरथुतपर्थ्याप्तातपोद्योतयुतर्बाड्विशतिस्थानमुं.. तिर्य्यग्मनुष्यगतिपय्याप्तयुत 
नवविद्वतिस्थानमुं तिय्यंग्गतिपर्य्याप्तोद्योतयुतर्त्रिशतृस्थानमुं बंधमुमप्पुतु । तिय्यंक्‍पंचेंद्रियंडवेदि- 
गव्ठोल्ठु ई पेकूद पंचस्थानंगर्ठ नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुुं बंधमप्पुदु । तिथ्य॑क्पंचेंद्रिय 
पुंबेदिगव्लो्ं ख्रोवेषि गलयोलमंते घड्बंधस्थानंगल् बंधमप्पुतु। मनुष्यलब्ध्यपर्य्यप्त रनिबरं घंडवेदि- 
गत्ठेयप्परा जोवंगछ नितुं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविश्वतिस्थानं पोरगागि शेषबादरसूकष्मेकेंद्रिया- 
पर््यप्तयुत श्रयोविशतिस्थानमुमं । एकेंद्रियबादरसुक्ष्मपय्पोप्तयुत पंर्चावशतिस्थानमुसं। त्रसा- 
पर्य्याप्नद्वी द्वियत्रोंद्रिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रियतिय्यंग्गतियतमागियुं मनुष्यगतिपुतमागियुं पंचरविश्वति- 
स्थानमं कट्टुबरु। मत्तमा जोवंगछ बावरेकेंद्रिय प्ृथ्वोकायपर्थ्याप्नातपयुतमागियुं षड़्विशञति- 
स्थानमुर्म मत्तम्रेकेंद्रिय तेजोबवायु साधारणवनस्पतिबादरसुक्ष्मपर्य्यप्तापर्य्याप्त वज्जितशेषेकेंद्रिय- 
पर््याप्रोद्योतयुतमागियं घड्विशतिस्थानमं तिय्येग्मनुष्यगतिपर्य्यप्तयुत नवर्विश्ञति स्थानपुम 
तिय्यंगातिपर्य्यप्तोद्योतयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुर्म कट्दुवर । सनुध्यपर्य्याप्तद केलंबर द्रव्यघंडरगव्ठु । 
पुरुषस्रोषंढवेबो दयं्गाव्टदं भाव पुरषस्त्रो ंडरप्पद । केलंबर व्रध्यखोयर भावपुरुष ख्रोषंडरुगछु- 
सप्पर । कलंबर द्रव्यपुरुषर । भावषंडरओ्रोपुरुष रगल्ुमर्प्परितु षंडस्त्रोपुंवेदोदयंर्गाल्ट द॑ घंडरु ख्रोयरू 
पुरुषरुगर्ं भावदिद॑ प्रत्येक॑ त्रिविधमप्परल्लि संदृष्टि :--द्रव्यघंड भावषंड | द्रव्यषंड भावसतरो । 
द्रव्यघंड भावपुरुष। द्रव्यत्यो भावस्त्रो। द्रव्यस्त्री भावषंड। द्रव्यस्त्री भावपुरुष। व्रव्यपुरुष 
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च तत्पंचेंद्रियंढे तानि च नरकगतिदेवगतियुवाष्टविशतिक व । तत्त्त्रीपुंवेदयोस्तानि षट्‌ । मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ते 
एकविकलेंद्रियोक्तानि पंच । पर्याप्तमनुष्या: द्रव्यषंढस्त्रीपुंवेदा: पुंस्त्रीषंदवेदोदयेन भावपुस्त्रीषंढा भवंति विता 
तोर्थकरं । तत्र भावतः घंढे स्त्रियां पुंस च गुणस्थानानि तत्तत्सवेदानिवृत्तिकरणांतानि । नव नव बंधस्थानानि 
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तियच स्त्रीवेदी पुरुषवेदीके छह स्थान होते हैं। मनष्य लब्ध्यपर्याप्तकके एकेन्द्रिय 
बिकलेन्द्रियमें कह्टे पाँच स्थान होते हैं । 

पर्याप्त मनुष्य जो द्रव्यसे नपुंसकवेदी, स्रीवेदी या पुरुषवेदी हैं. वे पुरुष त्री और 
नपुंसक वेदके उदयसे भाव पुरुष, भाषस्त्री, भावनपुंसकवेदी होते हैं. तीथंकर बिना | भावसे 
नपुंसक वेदी, स्त्रीवेदी ओर पुरुषवेदीमें गुणस्थान अपने-अपने सवेद अनिषृत्तिकरण पर्यन्त 
होते हैं। उनमें नो-नो बन्धस्थान होते हैं। किन्तु भावस्त्रीवेदी और भाव नपुंसकवेदी 


क-१०४ 


ल्‍्ज 


१० 


१५ 


र५ 


३० 


८२४ गो० कर्मंकाण्रे 


भावपुरुष | व्रव्यपुरुष भावस्त्रो। व्रव्यपुरुष भावषंड एंवितु नवविधमप्परल्लि। तोत्यंकर परम 
देवरगलठनिबरं व्रव्यदिदं भावदिदं पुंवेदिगव्ठेयप्पद। शेषसनुष्यरुगछ यथासंभवस्तप्पद। पर्य्याप्त- 
मनुष्य भावषंडवेदिगत्ओोल सिध्यादृष्टियादियागि अनिवृत्तिकरणघंडवेबभागे. पय्यंतमों भत्तं 
गुणस्थानंगव्टप्पुचु ॥ अल्लि यथाप्रवचनं तथा सब्यंनामबंधस्थानंगव्वप्पुवु । भावद्योवेदिगव्लोलुमंते 
सव्यंबंधस्थानंगल्ठुमप्पुतु । ई घंडख्थोवेदि क्षपकरोलु देवगतितीत्यंयुत नवविशवतियूमेकत्रिशत्‌- 
स्थानमुं बंधमिल्लेके दोड़िल्लि चोदने--तोत्थंकरपरमदेवरुगगे द्रध्यविदं भावदिदं पुंवेदसेयक्कु- 
सप्युदरिद । मी क्षपकश्रेण्याख्दरप्प घंढस्रोवेदिगव्वोत्टे तु तोत्यंदेवगतियुत नवविशतिस्थानमुं 
देवगति तीत्यं आहारकद्॒ययुतेक्कात्रिवत्प्रकृतिबंधस्थानमुरमतितोी तोत्थ॑युतस्थानद्वयबंधाबंधविधार- 
मेत्तणिवम दोडे पेल्वे' । 

सोधम्मंकल्पप्तावियागि सव्वत्यिंसिद्धिपय्यंतमाद कल्पजकल्पातीतज तोत्य॑सत्कम्मंरगरुगं 
घर्माविमेघावसानमाद पृथ्विज तोत्यंसत्कस्मंरुगछगं गर्भावतरणाविपंचकल्याणंगढ्ढं द्रव्य भावपुये- 
दंगव्दमप्पुपु ॥ चरमांगरागि तोत्यरहितरागिहृद्रव्यपुरषभावषंड्खोवेविगछ केवलिश्रुतकेवलिद्वय 
श्रीपादोषांतदोब्दिदृदूं घोडश भावनाबलूदिदं तोत्य॑बंधमं प्रारंभिसि' तोत्य॑सत्कम्मंरागिह असंयत- 
बेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानर्वात्तिग्ोठ असंयतदेश्संयतरुगलठगं परिनिष्क्रमणकल्याणसमन्वित- 
सागि त्रिकल्याणमक्क्‌। प्रमत्ताप्रमत्ततोत्यं सरकम्संरुगछगे दीक्षाकल्याण मिलल । केवलज्ञानकल्या- 
णादिकल्याणद्वितयमक्कु-। मंतवग्गंव्यु क्षपकश्रेण्यारोहणं सालूपागव्ठु घंडस्त्रोवेदंगलदर्म पत्तविट्दु 
पुंवेदोदर्यादिदम क्षपकश्ेण्यारोहणसं माल्परे दितुपेछव मेकेंदोडे “वेदादाहारोंत्ति य सगुणद्राणाण- 
मोघंतु” एंदितु षंदवेददो्ं ख््रीवेददोत् तोत्थैबंधमुंटप्पुर्वारदं । भावपुंवेदिगल्लोसंते सिथ्यावुश्चादि- 
पुंवेदोदयभागानिवृत्तिकरणपरियंतमाद गुणस्थानंग्लो भत्तुमप्पुपु॥ आ ग्रुणस्थानंगव्लोद यथा- 
प्रवचन तथा5ष्ट नामकम्मंबंधस्थानंगलूप्पुवे बुदत्य॑ ॥ 
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सर्वाणि, न च स्त्रीषंढक्षपके देवगतितीर्थयुतनवाविशतिकैकर्त्रिशत्के, चरमांगाणां केषांचित्तत्र तोर्थबंध्ंभवे5पि 
क्षपकश्रेण्यां पुंवेदोदयेनेवारोहणात्‌ । तोर्थबंधप्रारंभश्व रमांगाणामसंयतदेशसंयतयोस्तदा कल्थाणानि निष्क्रमणा- 
दोनि त्रोणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणे दे, प्राग्भवे तदा गर्भावतरादोनि पंचेत्यवसेयम्‌ । 
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क्षपक श्रेणिवालेके देवगति तीथंकर सहित उनतीसका और इकतीसका स्थान नहीं होता । 
यद्यपि किन्हीं चरम शरीरियोंके वहाँ तीथकरका बन्ध सम्भव भी हे किन्तु वे पुरुषवेदके 
उदयसे ही श्रेणि चढ़ते हैं। यदि चरमशरीरियोंके तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ असंयत और 
देशसंयत गुणस्थानोंमें होता हे तब उनके तप आदि तीन ही कल्याणक होते हैं। यदि प्रमत्त 
अप्रमत्तमें तीथकरका बन्ध होता है तो उनके ज्ञान निर्वाण दो ही कल्याणक होते हैं। यदि 
पू्वभवमें तीथंकरका बन्ध किया है. तो गर्भावतरण आदि पाँचों कल्याणक होते हैं, इतना 
विशेष जानना। 





१. “तित्ययरसत्यकम्मा तदियभवे तब्मवे हु सिज्झेह ।! 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका <२५ 


कथायमाग्गंणेयोलु क्रोघचतुष्टयक्क मानचतुष्टयक्क सायाचतुष्टयक्क लोभचतुष्टयकक 
प्रहणमवकु । संतादोड़नंतानुबंधिक्रोधमानमायालोभादिषोडशकषायंगकगे जात्याश्रयणविदमतभेद- 
विवक्षेयिवम तु साघारणक्रोधमानमायालो भचतुष्टयकथनमक्कुम बोडे शक्तिप्रधानकथनमप्पुर्वारिद- 
मभेवविवक्षेयिद पेक्लल्पटूटुवदें तेबोडे द्वावशकषायंगलूग देशधातिस्पद्धंकंगव्ठिल्ल । सब्वंसुं सबबं- 
घातिस्पद्धंकंगल्ठेयप्युवु | संज्बलनकषायचतुष्टयक्का सब्बंधातिस्पद्धकंगर्ढ॑देशघातिस्पद्धंकंगछ- ५ 
सप्युवदु कारणमनंतानुबं धिक्रोधोदयमुछछ जोवनोल नियसमादिद्सितर क्रोधकषायत्रयोदयपुंदु । 
मत्तमनंतानुबंधिमानोदयमुत्ठणय जोवनोछ नियमदिद मितरमानकषायत्रयोदयमुंढु ॥ सत्तमनंतानु- 
बंधिमायोवयघुछूछ जीवनोलु नियमविदितरसायाकषायत्रयोदयमुंटु। मत्तमनंतानुबंधिलों भोवय- 
मुछ्य जोबनोव्द नियमविवर्ितरलोभकषायश्रयोदयमुंदु । अदु कारणदिवमनंतानुबंधिकषायों 
बयक्क तु जीवगुण सम्यक्त्वसंयमो भयधातनशक्तिसिद्धमंतितर कषायत्रयोदयक्कमुंटप्पुदरिदं। १० 
मत्तमंते अप्रत्या्यान क्रोधमानमायालोभोदयंगव्ठछूछ जोबंगछोज्नियमदिद्सितर प्रत्याद्यान- 
संज्वलनद्॒य क्रोधमानमायालोभोदयंगढ॑ क्रमविनुंटेके दोडे प्रत्याख्यानक्रोधादिगव्मुदयंगठगें जीव- 
गुणसंयमासंयमघातनशक्तिये तंता । प्रत्याल्यानसंज्वलनद्वयक्रोधादिकषायोदयंगछूगमा शक्तियुंटप्पु- 
वरिदं। मत्तमंते प्रत्याल्यानक्रोधमानसायालोभो दयंगव्ठुछुछ जोवंगव्लोब्यु नियमदिदं संज्वलनक्ोध- 
मानमायालो भोदयंगल्ई॑ क्रमदिनुंटेक दो प्रत्यास्यानक्रोधोदयक्क जोवगुण सकलसंयमघातनशक्ति- १५ 
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कषायमार्गणायां क्रोधादीनामनंतानुबंध्यादिभेदेन चतुरात्मकत्वेषपि जात्याश्रयेणक्रत्वमम्युपगतं शक्ति- 
प्राधान्येन भेदस्याविवक्षितत्वात्‌ । तद्यया--द्वादशकषायाणां स्पर्धकानि सर्वधातीन्येव न देशधातोनि । संज्वल- 
नानामुभयानि तेनानंतानुबंध्यन्यतमोदये इतरेषामुदयो5सत्येब तदुदयसहचरितेतरोदयस्यापि सम्यक्त्वसंयमगुणघा- 
तकत्वात्‌ । तथा--अप्रत्यास्यानान्यतमोदये प्रत्यास्थानादयुदयोस्त्येव तदुदयेन सम॑ तद्द्॒यों दयस्थापि देशसंयम- 
घातकत्वात्‌ तथा प्रत्यार्यानान्यतमोदये संज्वलनोदयोःस्त्येब प्रत्याख्यानवत्त स्यापि सकलसंयमघातकत्वात्‌ । न २० 
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कृषाय मागणामें क्रोधादिके अनन्तानुबन्धी आदिके भेदसे यद्यपि चार-चार भेद्‌ 
होते हैं. तथापि जातिके आश्रयसे एकपना स्वीकार किया है; क्योंकि यहाँ शक्तिकी प्रधानतासे 
भेदोंकी विवक्षा नहीं हे। वही कद्दते हैं--बारह कषायोंके स्पधक स्वधाती ही होते हैं, 
देशघाती नहीं। संज्वलनके स्पधेक देशघाती भी हैं ओर सबंघाती भी हैं। अतः अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमें-से किसी एकका उदय होनेपर अप्रत्याख्यान आदि तीनोंका २५ 
भी उदय हे ही, क्योंकि अनन्तानुबन्धीके उदय सहित अन्य कषायोंके उदयके भी सम्यक्त्व 
ओर संयमगुणका घातकपना है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसी एकका उदय 
होनेपर प्रत्याख्यानादि दोका भी उदय है ही क्योंकि अप्रत्याख्यानके उदयके साथ उन 
दोनोंका भी उदय देशसंयमको घातता हे। तथा प्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसो एकका 
उदय होनेपर संज्वलनका उदय दे ही; क्योंकि प्रत्याव्यान कषायकी तरह संज्वलन कषाय ३० 
भी सकलसंयमकी घातक है । किन्तु केवल संज्वलन कषायका उदय दोोनेपर प्रत्याख्यान 
आदि तीन कषायोंका उदय नहीं है; क्‍योंकि उनके स्पर्धंक सकलसंयम घाती हैं, केवल 
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येंतंता संज्बलनक्रोधभानमायालो भोवयंगव्ठगमा शक्तियुमुंटप्पुदरिद। भत्तं केवलमा देशघातिशक्ति 
संज्वलनक्रोधमानमायालो भोदयमेकैकंगल्ठुछूठ जीवंगलोव्ठ क्रमदिदं नियमविदर्सितरप्रत्यास्याना- 
प्रत्यास्यानानंतानुबंधिक्रो धमानमायालो भोदयंगन्ठु संभविस बेक दोड़ी संज्वलनकषायचतुष्टयक्क 
देशघातिस्पड्धंकंगव्ठुब्दंतितर द्वावशकषायंगन्ठिगल्लमा द्वादशकथायंगछगें सकलसंयमविधातन- 
सम्त्थं सब्वंधातिस्पद्धंकंगल यवकुमप्पुर्वरिदं । अहंगे केवल प्रत्यात्यानसंज्वलन कषायद्रयोवयघुछूछ 
जोबनोत्ठु नियमविवमितराप्तत्यास्यानानंतानुबंधिकषायो दयमिल्लेके दोडे अववका5जीवगुणसंयमा- 
संयम सकलसंयम निम्मुंडनकरणसमत्यंसव्बंघातिस्पद्धंकंगल्लल्लदितरशर्तिसंभविसदष्पुदरिदं । 
मत्तमंते केवलमप्रत्याण्यान प्रत्याख्यान संज्वलनकषायोदयंगव्ठल्ल जीवंगव्ठोत्दु नियमविदमनंतानु- 
बंधिकषायोदयमिल्लेक दोडदवका लोवगुणसम्यकत्वसंयमासंयससकलसंयमसब्वंविधातन समर्थ 
सब्वंधातिस्पद्धकंगव्ठल्लदितरशक्ति संभविसदप्पुर्दरिद। सढु कारणमागियनंतानुबंधिकषायकरक 
सम्यक्त्वसंयमोभयविधातनशक्तियक्कु । मप्रत्यास्यानावरणं. चारित्रमोहनीयमे . यप्पुवादोड- 
सनंतानुबंधियोडननंतानुबंधिकाय्यंस॑ साडुगु सेके दोडदरवयदोडने तनयग्रेयु मा शक्तियुवयमसुंटप्पु- 
दररिवं। प्रत्यास्थानसंज्वलन कषायद्यमुसंतेयनंतानुबंधियुदयदोडनुदयिसि तासुमनंतानुबंधि काय्यंस 
साडुवुवेक वोडदरुदयदोडने तमणेयुमा शक्तियुवयमुंटप्पुवरिदं । अनंतानुबंध्युवयरहितमागि अप्रत्या- 
ख्यानप्रत्यास्यान संज्वलनत्रयंगव्ुं संयमासंयमप्रतिघातसं मात्ठपुवु । अप्रत्याल्यानोदयरहितमागि 
प्रत्यास्यान संज्वलनकषायोदयंगलू सकलसंयमप्रतिघातकंगलप्पुवु | प्रत्यास्यानावरणोदयरहित- 
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य केवल संज्वलनोदये प्रत्याल्यानादीनामुदयो$स्ति तत्स्पर्धंकानां सकलसंयमविरोधित्वात्‌ । नापि केवलप्रत्या- 
रुयानसंज्वलनोदये शेषकषायोदय: तत्स्पर्धकानां देशसकलसंयमघातित्वात्‌ । नापि केवलाप्रत्याख्याना दित्रयोंद- 
येब्नंतानुबंध्युदय: तत्स्पर्धकानां सम्यवत्वदेशसकलसंयमघातकत्वात्‌, दृत्यनंतानुबंधिनां तदुदयसहचरिताप्रत्या- 
रुपानादीनां च चारित्रमोहत्वे5पि सम्यक्त्वसंयमघातकत्वमुक्तं तेषां तदा तच्छवतेरेबोदयात्‌ । अनंतानुबंध्युदय र- 
हिताप्रत्याख्यानादुयुदया: देशसंवर्म घ्नंति । अप्रत्याख्यानोदयरहितप्रत्यार्यानसंज्वलनोदया: सकलसंयमं 
प्रत्याख्यानोदयरहितसंज्वलनदेशघात्युदया: यथास्यातमिति शक्तिसाधारणविवक्ष या षोडशकषायाणां क्रोधादि- 
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प्रत्यास्यान ओर संज्वलनका उदय होते हुए शेष दो कषायोंका उदय नहीं है; क्योंकि उनके 
स्पधक देशसंयम ओऔर सकलसंयमके घाती हैं । 

केवल अप्रत्याख्यान आदि तीन कषायोंका उदय रहते अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं 
हे क्‍योंकि अनन्तानुबन्धीके स्पधेक सम्यक्त्व, देशसंयम और सकलसंयमके घातक हैं। इस 
प्रकार अनन्तानुबन्धीके ओर उसके उदयके साथ सहचारी अभ्रत्याब्यानादिके चारित्र- 
मोहपना होते हुए भी सम्यक्त्व संयमका घातकपना कहा | क्योंकि उस समयमें उनमें उसी 
शक्तिका ही उदय होता है । अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित अप्रत्याख्यान आदिके उदय देश- 
संयमको घातते हैँ। अप्रत्याख्यानके उद्यसे रहित प्रत्याख्यान और संज्वलनके उदय 
सकलसंयमको घातते हैं। प्रत्याख्यानके उदयसे रद्दित संज्वछनका उदय यथाख्यातको घातता 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ८२७ 


मागि संज्वलनवेशघातिकषायोदय यथारुपातचारिश्रप्रतिघातियक्कु । भी शक्ति साधारणविवक्षेयिदं 
घोडशकषायंगछमे जात्याश्रयण क्रोषमानसायात्ठों भ साघारण चतुव्विधत्वसंगोकरिसल्पट्ट्दप्पुदरिदं 
सम्यक्त्वसंयमासंयमसकलसंयमंगलाइसंयत वेशसंयत प्रभत्तसंयतादिगव्शोत्ठु संभवं॑ सिद्धमककु । 
सनंतानुबंधिकषायचतुष्टयक्तिपोडनितरकषायशक्तितमानमे तकक्‍कुसे 'दोडे-- 
आवरणदेसघादंतराय संजल्ण पुरिस सत्तरसं । 
चदुविहु भावपरिणदा तिविहा भाषा हु सेसाणं ७ ञ 
देशघात ज्ञानावरणचतुष्क दरंनावरणत्रय अंतरायपंचक संज्वलन चतुष्क पुंवेदस ब सप्तदश- 
प्रकृतिगढठ चतुव्वियानु मागपरिणतंगढु शेषमिश्रोन केवछणाणावरणं वंसगछकक मित्याविविशति 
सव्वंघातिगढं नोकषायाष्टकमुं पंचसप्तत्यधातिगढ्दुं त्रिविध भावपरिणतंगव्ठप्पुबु । ये दितु सिध्या- 
त्वमनंतानुबंधिचतुष्कम प्रत्यास्यानचतुष्क॑प्रत्याख्यानचतुष्क॑ संज्वलतचतुष्क सब्वंधातिशक्तियु 
समानमक्कुमदक्क संदृष्टि -- 
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भेदेन चतुर्धात्वमंगीकृतं तेन सम्यक्‍त्वदेशसंयमसकलसंयमानाँ असंयतदेशसंयतप्रमत्तादिषु संगमव: सिद्ध: । 
कथमनंतानुबंधिशक्त्येतरकषायशक्ते सादुश्यं उच्यते ? 

आवरणदेसघादंत रायसंजलणपुरिससत्तरसं । चदुविधभावपरिणदा तिविहा भावा हु सेसा्णं ॥१॥। 

देशधातिचतुस्त्रिज्ञानदर्शनाव रणपंचांतरायचतु:संज्वलनपुंवेदा: सप्तदशापि चतुर्धानुभागपरिणता: 
दैषमिश्रोनक्रेवलज्ञानावरणादिसवंघातिविशति: नोकषायाष्टकमघातिपं चसप्ततिश्च त्रिधा भावपरिणता भवंति । 
संदृष्टि:-- 
हे । इस प्रकार शक्ति सामान्यकी विवक्षासे सोलह कषायोंको क्रोधादिके भेदसे चार प्रकार- 
का स्वीकार किया हे | इससे सम्यक्त्व, देशसंयम ओर सकलसंयमका असंयत, देशसंयत, 
प्रमत्त आदिमें होना सिद्ध होता हे । 

शंका-- अनन्तानुबन्धी शक्ति और अन्य कषायोंकी शक्तिमें समानता केसे होती हे ? 

समाधान--पहले अनुभागबन्धके कथनमें कद्दा है कि देशघाती चार ज्ञानावरण, तीन 
दशशनावरण, पाँच अन्तराय, चार संज्वलन, एक पुरुषवेद ये सतरदद प्रकृतियाँ तो चार प्रकार- 
के अनुभागरूप परिणमती हैं । शेष मिश्र मोहनोय बिना केवलज्लानावरण आदि बीस, आठ 
नोकषाय, पिच दृत्तर अघातिया ये तीन प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। अतः अनुभाग 
शक्तिकी विश्ेषतासे अनन्तानुबन्धीकी तरह अन्य कषायोंके भी सम्यवत्व आदिका घात 
करनेसे समानता द्वोती है। सो मिथ्यात्व सहित उद्यप्राप्त कषाय सम्यक्‍त्वको घातती हे । 
अनन्तानुबन्धीके साथ उद्यागत कषाय सम्यक्त्व ओर संयमको घातती हे । अप्रत्याख्यान- 
के साथ उदयागत कषाय देशसंयम सकलूसंयमको घातती है। प्रत्याख्यान सहित उदयागत 
कृषाय सकलसंयमको घातती हे। संज्वलनके देशघाती स्प्धकोंका उदय यथाखझूयातको 
घातता हैे। इस तरह बारह कषाय स्वंधाती और संज्वल्नोंमें कथंचित्‌ भेद होनेपर भी 
शक्तिकी समानतासे ओर समान काय करनेसे क्रोधादिके भेदसे चार भेद जानना । 
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पिल्लि मिध्यात्यकम्मंदोडनुवयिसुवनंतानुबंध्यप्रत्याव्यान प्रत्यास्यान संज्वलत सब्बंधाति- 
शक्तिगल्व्समानंगव्टप्पुदरिदं सिथ्यात्वकस्संदंते सम्यक्त्वघातंगव्ठप्पुतु । मिश्यात्वरहितसागि अनंता- 
नुबंधिकम्मंदोडनुवयिसुब अप्रत्याख्यान प्रत्याल्यानसंज्वलन सब्वंधाति स्पद्धंकंगठठ शक्ति समान 
मप्पुदरिदमनंतानुबंधिकषायदंते संम्यक्त्व संयभो भयघातंगत्ठप्पुतु । अनंतानुबंधि रहिताप्रत्याख्याना- 


कर्णाटवृत्ति जौवतस्वप्रदौषिका ८२९ 
बरणोदयदोडनुदयिसुब॒प्रध्यास्यानसंज्वलन सब्यंधातिस्पद्धंकंगठट शक्ति समानमप्पुदरिवमप्रत्या- 


ल्यानकषायवंते देशसकलसंयमघातकंगव्प्युव प्रत्याल्यानावरणरहितमागि प्रत्याल्यानावरणदोडनु- 
दयिसुब संज्वलनसब्वंघातिस्पद्धंकोदर्य सकलसंयम् प्रत्याख्यानावरणदंते घातिसुगुं। संज्वलन- 
बेशघातिस्पद्धंकोदयं यथाश्यातचारित्रमं घातिसुगुमे बुढु सुसिदमादुदु । 
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सं ४ 


ल ल्‌ ले छल 


अत्र मिथ्यात्वेन सहोदोयमाना: कषाया: सम्यकत्व॑ घ्तंति। अनंतानुबंधिना च सम्यकत्वसंयमी । ५ 
धप्रत्यास्यानेन देशलकलसंयमोौ । प्रत्याख्यानेत सकलसंयमं संज्वलनदेशघात्युदयो यथास्यातमिति सिद्धम्‌ । एवं 
द्वादशकषायाणां सर्वधातिसंज्वलनानां च कथंचिद्धंदेईपि शक्तिसादुश्यात्समानकायंकरणाचच क्रोधादिभेदाच्चा- 
तुविध्यं शातव्यम्‌ । तत्र क्रोधे नामबंधस्थानानि नारकेषु द्वे २९।३०। तिर्यग्गतावाद्यानि षद्‌ । मनुष्येषु सर्वाणि, 
देवगतौ चत्वारि २५ २६ २९ ३०। एवं मानादिश्रयेडपि ज्ञातव्यं ज्ञानमार्गंणायामज्ञानत्रये आद्यानि षटु । 


कोधकषायमें नामके बन्धस्थान नारकियॉमें उनतीस और तीस दो हैं। तियंचगतिमें १८ 
आदिके छह हैं। मनुष्योंमें सब हैं। देवगतिमें चार है--पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस । 


८३० गो० कमंकाण्डे 


यितु द्ादश कषायंगरछुगं संज्वलन सव्वंधातिशक्तिगं कथंचिच्छक्तिभेवदिद॑ भेदमिल्ल । 
सदृशह्क्तित्वदिद॑ समानकाय्येत्वदिदयं समानंगल्प्पुर्दारि ॥ जात्याश्रयणविदं क्रोधमानसायालो भ- 
भेददिद॑ कषायमाण्गंणे चतुब्भेदमब प्रकुृतार्थमुं सुसिद्धमादुदल्लि क्रोधकबायोदय जीवंगन्ठ 
चतुरग्गतिगछोछ मोल्ररप्पुर्दरिदं नारकरोछु द्विस्थानबंधमककुं। २९। ३० । तिथ्यंग्गतियोव्टाश्य 
५ घदस्थानंगढ बंधमप्पुवु । मनुष्यरोत्ठु मिथ्यादृष्याद्यनिवृत्तिकरणपथ्यंतं सब्व॑स्थानंगल्ु बंधमप्पुवु । 
देवगतियोत्ु चतुस्थानंगलिवु बंधमप्पुतु॥ २५॥ २६। २५। ३०। ज्ञानमाग्गंणेयोव्दु प्रथमतन 
घट्कमज्ञाने कुमति कुश्नतविभंगमे व अज्ञानत्रयदोलु सोदल षट्स्थानंगठ बंधमककु २३।२५। हा 

कु। कु । 
२८। २९। ३० मदेतेंदोडे नारकरोढं तिय्य॑चरोछं मनुष्यरोत्ं॑ देवक्कँत्ओोतं मिध्यावृष्टिसासा- 
दनरुगत्लु कुमतिकुश्रुत ज्ञानिगढ्ठं १ कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानिगठ मोल्टरप्पुदरिदं । तत्तवुष्योगविवक्षे- 
१० थिदं नारककुमतिकुथुत विभंगज्ञानिगल्छु संजिपंचेंद्रिय पर्य्याप्त तिथ्यंग्गतियुत नवबिश्ञति प्रकृति- 
स्थानमुमनुग्योतयुतत्रिश्त्प्रकृतिस्थानमुमं ।  मनुष्यगतिपर्य्याप्तयुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमु् 
कट्टुवरु। तिथ्य॑चरोल्ठेकेंद्रिय बादरसूक्ष्म विकलत्रयबादरपर्य्याप्तापर्य्याप्त कुमतिकुश्रुत ज्ञानिजीबं- 
गलु नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्वतिस्थानं पोरगागि यथायोग्यतिय्य॑ग्मनुष्यगतियुत त्रयोविशत्यादि 
पंचनासकस्संस्थानंगढ् कट्टुवर। पंचेंद्रियतियय॑ग्मनुष्यापर्य्याप्त कुमतिकुश्रुतज्ञानि मिथ्यादृष्टि- 
१५ गढ्सा पंचस्थानंगढ कट्ठुवरु। पंचेंब्रियपर्य्पाप्ततिय्येक्कुमतिकुश्रतविभंग ज्ञानि सिथ्यादृष्टि सासा 
दनरुगत्ठु यथायोग्यमागि चतुग्येतियुत नामकम्मंबंधस्थानंगठ्ारुस कट्ठुवरु। सनुष्यकुम तिकुश्रुत- 
विभंगज्ञानि मिथ्यावृष्टिसासादनरुगढ्ं यथा योग्यचतुग्गंतियुत बद्स्थानंगढ् कट्टुबरु । वेवक्कक्रोलु 
भवनत्रय सोधम्मंकल्पद्वय कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानि सिथ्यादृष्टि सातादनरुगठ यथायोग्य पंचावज्ञति 
घड़्विशति नवविशति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगढं तिय्यंग्गतियुतमागि नवविश्वतिस्थानमं सनुष्यगति- 
२० युतमाणि कट्टुबरु। दोष सानरकुमारादि शतारसह॒स्नारावसानमाद देवककंछोछ कुमतिकुश्रु तविभंग- 
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तत्र नारकेष तियंग्गतिमनुष्यगतिपर्याप्तमुतनवविशतिकोद्योतयुतत्रिशत्के दें । एकविकलेंद्रिये कुमतिकुश्रते 
नरकदेवगतियुताष्टाविशतिकवरजितयोग्य तियंग्मनुष्यगतियुतत्रयो विशतिकादी नि पंच । पंचेंद्रियतियग्मनुष्यापर्याप्त- 
कुमतिकुश्रुतिमिथ्यादृष्टावपि तानि पंच, कुज्ञानत्रये मिथ्यादृष्टिसासादने पर्याप्तप॑चेंद्रियतियग्मनुष्पे योग्यचतुर्ग ति- 
युतानि घट्‌। भवनत्रयसौधमंद्रये तियंग्गतियुतयोग्यपंचविशतिकषडविशतिकनवर्विशतिकर्त्रिशत्कमनुष्यगति- 
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२५ इसी तरह मानादि तीनमें जानना | ज्ञानमागंणामें तीन अज्ञानोंमें आदिके छह हैं । उनमें-से 
नारकोंमें तियंचगति, मनष्यगति पर्याप्त सहित उनतीस और ड्द्योत सहित तीस ये दो हैं । 
एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियमें कुमति-कुश्नतमें नरकगति देवगति सहित अठाईसको छोड़ तियंचगति 
मनष्यगति सहित तेईस आदि पाँच हैं। पंचेन्द्रिय तिय॑ंच, मनष्य अपर्याप्त कुमति कुश्रत 
सहित मिथ्यादृष्टिमें भी वे ही पाँच हैं। तीन कुज्ञान सहित मिथ्यादृष्टि सासादनमें और 

३० पर्याप्त प॑ंचेन्द्रिय तिय॑ंच और मनुष्योंमें यथायोग्य चतुगंतियुत छह स्थान हैं। भवनत्रिक 
ओऔर सोधमे युगलमें तियंचगति सहित यथायोग्य पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस तथा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ८३१ 
ज्ञानिमिव्यावृष्टितातावनरुगढ्ु संक्षिपंचेंद्रियपरस्यप्ततिय्यंगतियुत तवविशतिस्थानमुम त्रिशस्प्रकृति- 
स्थानमुद्योतयुतघुम॑ सनुष्यगतियुत नव्िद्ति प्रकृतित्थानपु्ं कट्टुबद। मेलानतादिकल्पजरोढं 
नवप्रेवेयकंगव्ठो् कुमतिकुशुतविभंग शानिमिष्यादृष्टिसासादनदगल्ठु सतुष्यगतियुत नवर्धिश्वति- 
प्रकृतिस्थानमों दने कट्टुवरेक दो्ड तदो णत्थि सदरचऊ एंब नियममुंठप्पुर्वरिदं ॥ 

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं । 
सुदर्मिव संजमतिदये परिहारे णत्थि चरिमपदं ॥५४७॥ 
संज्ञाने चरमपंच केवलयथाख्यातसंयमे शुन्यं । श्रुतमिव संयमत्रितये परिहारे नास्ति 
घरसपद॑ं ॥ 
मतिश्रतावधिमनःपय्यंय सत्‌ ज्ञानचतुष्टयदोलु त्रयोविशति घड्विशति प्रकृतिनामकम्मंबंध- 
स्थानंगव कब्ठेदु ेषाष्टायिज्त्यादि पंचस्थानंगल बंधपोग्यंगछप्पुधु ।म। श्रु।अ। म। २८। 
२९। ३०। ३११ १॥ मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयंगठु नारकरोछ॑ संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्य॑चरोत्टं 
मनुष्यपर्य्याप्तरोछं॑ भवनत्रयावि सव्वार्थंसिद्धि पय्यंबलानमाद देवक्केल्ओोब्मप्पुवल्लि सप्त- 
पृथ्विगव्ठ नारकासंयत सम्यग्हष्टिगठु मनुष्यगतियुतनवविशतिस्थानम कट्टुबरु मेघे पय्यंतमाद 
मुरुं पृथ्विगढ असंयतसम्यग्दृष्टिगलु मनुष्यगतितीत्थंयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुबरु । 
सौधर्मादिदेववर्कठुगढा मनुष्यगतियुतनवर्धित्ञति प्रकृतिस्थानमुरम तोत्थ॑मनुष्यगतियुत त्रिश्त्प्रकृति- 
स्थानमु्म कट्टुवर। भवनत्रयश्रिज्ञानिगलू मनुष्यगतियुत नवविशतिस्थानमों वने कट्टुबर। 





युतनवर्विशतिकानि । सानत्कुमारादिसहस्रारांते संज्षिपंचेंद्रियपर्याप्ततियंस्मनुष्यगतियुतनवरविशतिकोशोतयुत- 
त्रिशत्के दे । आनतादिनवग्रेवेयके मनुष्यगतियुतनवरविशतिकमेव 'तदो णत्यि सदरचऊ' इति नियमात्‌ ॥५४६॥ 

मतिश्रुतावधिमन:पयंयज्ञानेष्वष्टाविशतिकादीनि पंच त्रयोत्रिशतिकपं्चावशतिषर्डावशतिकाभावात्‌, 
मतिज्ञानादित्रयं पर्याप्तापर्याप्तनारकसंज्ञितियंस्मनुष्यदेवेषु ॥ तत्र नारके भनुष्यगतियुतनवरविशतिकमाद्पृथ्वीत्रये 
तु मनुष्यगतितीर्थयुतत्रिशत्कमपि, सौधर्मादिदेवे ते एवं हे, भवनन्रये मनुष्यगतियुतनर्वावशतिकमेव, तिरदिच 


मनष्यगति सहित उनतीस ये पाँच स्थान हैं | सानत्कुमारसे सहस्तार पयन्त संज्ञी पंचेनिद्रय 


प्त तियंच और मनष्यगति सह्दित उनतीस, तथा उद्योत सहित तीस ये दो स्थान हैं | 
आनतादि नो ग्रेवेयक पयन्त मनुष्यगति सहित उनतीसका ही स्थान है; क्योंकि 'तदो णत्थि 
सद्रचऊ' इस बचनके अनुसार वहाँ तियंचगति सहित स्थान नहीं होता ॥५४६॥ 


मति, श्रत, अवधि ओर मनःप्येयश्लानमें अठाईस आदि पाँच स्थान हैं, उनमें तेईस, 
पच्चीस ओर छब्बीसके स्थान नहीं होते। 


मतिज्ञान आदि तीन पर्याप्त अपरयाप्त नारकी, संज्ञीतियच तथा मनुष्यों और देवोंमें 
होते हैं। उनमेंसे नारकियोंमें मनुष्यगति सहित उनतीसका स्थान होता है । प्रथम तीन 
नरकोंमें मनुष्यगति तीथंकर सद्दित तीस भी होता है । सोधम आदिके देवोंमें भी वे ही दो 
स्थान होते हैं। भवनत्रिकमें मनष्यगति सह्दित उनतीसका ही स्थान होता हे । तिय॑चम 
देवगति सहित अठाईसका स्थान होता है| मनुष्यमें देवगति सहित अठाईस ओर देवगति 
तीथंकर सहित उनतीस ये दो स्थान होते हैं । 
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तिय्यंचरमतिश्रुतावधिज्ञानिगव्वप्प असंयतसम्यग्दृष्टिगलं देशसंयतरुगव्द॑ देवगतियुताष्टाविशति 
स्थानमतों दने कट्टुवर। मनुष्यगतिय मनुष्यासंयत सम्यरदृष्टिगत्ठं देशसंयतरगत्ठप्प सतिश्र॒तावधि- 
ज्ञानिग्डं देवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुमं देवगतितोत्थेयुत नवधिज्ञतिप्रकृतिस्थानमु्मं कट्ठुबरु । 
मतिश्रुतावधिमनःपय्यंय ज्ञानिगव्प्प प्रमत्तसंयतरुगढं देवगतियुताष्टाविशतिस्थानघुमं देवगति- 
तोत्यंपुतनवविद्यति प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवर। अप्रमत्तापृथ्यंकरणघष्ठभागपय्य॑तमाद चतुर्जञानधर- 
रुगल देवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुमं देवगतितोत्थंयुत नवविद्वतिप्रकृतिस्थानमुमं देवगत्याहारक- 
इययुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुर्म देवगतितोर्त्थाहारकद्ठययुतेकत्रिश्त्प्रकृतिस्थानमुर्स कट्टुबर ॥ अपुद्य- 
करणसप्रमभागं मोदछागि अपृव्बंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायचतुर्शानविव्यसंयमिगर्ठ यशस्की- 
तिनामकम्मंबंधस्थानमनो दने कट्टुवरेंबुदत्यं। केवलज्ञानिगव्ठोछु नामकम्मंबंध शुन्यमक्कुं। के । 
० ॥ सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिग ब संयमत्रितये संयमत्रितयवोन्ठु श्रुतमिव श्रुतज्ञान- 
बोन्ठ पेक्रदंतेयक्कुम दितु चरमपंचस्थानंगव्प्पुवल्लि परिहारे नास्ति चरमपदं एंदितु परिहार- 
विशुद्धि संयभिगठोलठ चरभपवमेकप्र कृति नामकस्मंबंधस्थानमिल्ल। सा। छे। २८। २९० । ३०। 
३११ १। परिहार । २८। २९। ३०। ३१ । अदे ते दोडिल्लि सम्‌ एंदितु सम्‌ शब्दमेको भावार्त्थ- 
बोलु वत्तिसुगुमदे ते बोडे घृतसंगतं तेलमे दितेकोभूतमाड़ुदे बुब॒त्थंमंते सम्‌ एकत्वेन अयोगमन 
समयः समय एवं सामायिक॑ समयः प्रयोजनमस्पेति था सामायिक ये दिती निरक्ति सिद्धमप्प 
सामायिकत्िनितु क्षेत्रदोब्नितु कालदोछे दितु नियमिसल्पडत्तिरलु सामायिकसंयमवो&्िरुत्तिहं 





देवगतियुताष्टाविशतिकं, मनुष्ये तच्च देवगतितोर्थयुतनर्वावशतिक॑ च्‌ । चतुर्शानप्रमत्ते ते द्वे, तदप्रमत्तापुर्वंकरण- 
बष्ठभागांते तद॒द्॒यं च, देवगत्याहारकद्वययुतरत्रिशत्कदेवगरतितोर्थाद्वारयुतैकत्रिशत्के व। तत्सप्तमभागा दिसूक्ष्मसा- 
म्परायांते यशस्की तिरूपैकं। केवलज्ञाने नामबंधशून्यं। सामायिकादिसंयमत्रये श्रुतमिव पंच स्थानानि | तत्र 
परिहारविशुद्धो न चरमपद॑ नैकक स्थानमस्ति । तत्र समृ-एक्रीभावेन अयःन्‍्गमनं समयः, समय एवं सामायिक। 
समय: प्रयोजनमस्येति वा सामायिकं। एतावति क्षेत्रे काले च नियमिते सति स्थितस्य मुनेमंद्राव्रतं स्थात, 
न केवर्ल कृतस्थुलसूक्ष्म नी वा हिसादिनिवृत्ते: तस्यास्तदूष।त्युदये$हंच्छुतलिगवन्मिथ्यादृष्टावपि संभवात्‌कुल राज- 
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चार ज्ञान सहित प्रमत्तमें अठाईस, उनतीस दो स्थान हैं | अप्रमत्त ओर अपुबकरणके 
षष्ठ भाग पयन्त भी वे दो तथा देवगति आद्वारकद्विक सहित तीस ओर देवगति तीर्थंकर 
आह्दारद्विक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूवकरणके सप्तम भागसे सूक्ष्म साम्प- 
राय पय॑न्त एक यश्ञस्कीतिरूप एक स्थान है । केवलज्ञानमें नामकमंका बन्ध नहीं होता । 
सामायिक आदि तीन संयममें श्रतज्ञानकी तरह पाँच स्थान हैं। किन्तु परिहार- 
विश्धिमें एक प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं होता | 
मं! अ्थात्‌ एकोभावसे 'अयः” अर्थात्‌ गमनको समय कहते हैं। ओर समय ही 
सामायिक है । अथवा समय जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने क्षेत्र और इतने 
कालका नियम लेकर स्थित मुनिके महात्रत होता है केबल स्थुठ ओर सूक्ष्म जीवॉकी हिंसा 
आदिका त्याग करनेसे महात्रत नहीं होता क्योंकि ऐसी क्रिया तो चारित्रमोहके उदय होते 
हुए अहन्तलिंगके धारी मिथ्यादृष्टिके भी होती है। जेसे राजकुछमें सर्वेत्र गतिवाले चंत्र 
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मुनिगं महाव्रतत्वमरियल्पइुगुं। स्थुलसूक्ष्मजोबंगल्लोव्ठ माडल्पट्ूट हिसादिनिवृत्तिथिदमा संयम- 
मकऊुमेनल्वेडेक दोडदक्के सिश्यादृष्टिगछोव्वहच्छतमहँलिगवंतरोछु घातिकस्मोदियसद्भावमप्पु- 
वरिदं । अंतादोडदक्क महाद्वतत्वाभावमकत्रुम वोडागदेकेंदोडदक्कुचार महात्वतत्वमकक्‍कु से तोगत् 
राजकुलसब्बंगत चेत्रंगे तव॒र्मिधानसेंतंतें। यितु देशकालंगल् इयत्ता परिच्छित्तियिदमेकत्ववृत्ति 
वत्तनं सामायिकम बुवा सकलसावद्याद्विरतोस्मि ये वितु के यिक्किह सामायिकसंयमियोत्ठु पंच- 
महात्रतंगढं पंचसमितिगत्द श्रिगुप्तिगत्ठुमें ब त्रयोदशविधचारित्र पडेयल्वप्पुंबल्लि पंचमहावतंग- 
व बवु प्रमादयोगंगक्िदं प्राणव्यपरोपणलक्षण हिंसानिवृत्तिलक्षणाहिसाब्रतपरिपालनात्यंमनुतस्ते- 
यात्रह्म परिग्रह निवृत्तिलक्षण सत्यादिमहात्नतंगप्पुवु ॥ पंचसमितिगढ्ठे बुवु सम्थगोय्येंपु सम्यग्भा- 
षेयु' सम्यगेषणेयु सम्यगावाननिक्षेपणंगन्द॑ सम्यगुत्सग्यंमुं विदितजीवस्थानादिविधियनुत्ठ्क 
म॒निगे प्राणिपीडायरिहाराम्युपायंगव्वप्पुदरिनो पंचसमितिगह् गुप्तित्रयमे बवु । सम्पग्योगनिग्रहो 
गुप्तिः ये दितिल्लि कायवाहमनोव्यापारमं योगम बुढु । आकायवाग्मनोव्यापारक्क स्वेच्छाप्रवुत्ति- 
नितत्तंनमं निग्नहमें बुदु । अदुतुं विषयसुखाभिलाषात्थ॑वृत्तिनिषेधात्थ॑मादुदादोडे सम्यक्के बुदकक्‍्कु-। 
सा संक्‍्लेशप्रादु्भावकारणसल्लद कायवाग्सनोव्यापारनिग्रहलक्षणगुप्रियुमिविनितु महिसाव्रतपरि- 
पालन सम्यगुपायंगव्टप्पुदरिदमी अश्रदोदशविधचारित्रमुमा सामायिकसंयमांतदर्भावियप्पुरदरिदं। 
श्रोवद्धंसानस्वासिधिद॑ पेरणण चिरंतनोत्तम संहननयुतजिनकल्पाचरण परिणतरोव्ठेकबिध 
सामायिकसंयमसककुं । श्रोवोरवद्धंमानस्वासियिंद यो पंचमकाल स्थविरकल्पाल्पसंहननयुत 


हा ०७७/७५७७ ७७७ कि कि 3 75०7 ०७ 7 «5४5 *““>“*७-7 -०७४७०४००४०/“४-/५-४“- “- 


स्वंगतचैत्रस्थ राजाभिधानवत्तस्योपचारेणैव तदभिधानात्‌ । तत एवं देशकालयोरियत्तापरिच्छित्त्यैकत्ववृत्तिरेव 
सामायिक सिद्ध । 'प्रमादयोगेः प्राणव्यपरोपणं हिसा' तन्निवृत्तिरहिसा महात्रतं । अनुतस्तैयाक्रद्यापरिग्रह- 
निवृत्तयः सत्यादिम्रहाव्रतानि । सम्पगीर्यामाषैषणादाननिक्षेतणोत्सर्गा: पंच समितयः । सम्यग्योगनिग्रहास्तिस्रो 
गुप्तय:। कायवाड्मनोव्यापारा योगा: । तेषां स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवृत्तयः निप्नहास्ते च विषयसुखाभिलछाषानु- 
वृत्तनिषेधर्थजाता: सम्यगित्युच्यंते । सत्यादया5हिसाब्नतपरिपालनसम्यगुवाया: । ते चामी त्रयोदश सर्व- 
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नामक व्यक्तिको उपचारसे राजा कह देते हैं उसी प्रकार उस क्रियाको उपचारसे महात्रत 
कहते हैं | इसीसे देश ओर कालकी मर्यादा करके एकत्वरूप बृत्ति ही सामायिक दे यह 
सिद्ध होता है । 

प्रमादयोगके द्वारा प्राणोंके घातको हिंसा कहते हैँ ओर उसकी निवृत्ति अहिंसा महा- 
त्रत हे। असत्य, चोरी, अन्नद्य और परिभ्नरहसे निवृत्ति सत्यादि मह्यात्रत हे | सम्यक्‌ ईया, 
भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सग ये पाँच समिति हैं। सम्यक योगनिग्रहरूप तोन गुप्ति 
हैं। मन-बचन-कायके व्यापारको योग कहते हैं। उनकी स्वेच्छाचारपूबक प्रवृत्तिसे निवृत्ति- 
को निम्नद्द कहते हैं। वे गुप्तियाँ विषयसुखकी अभिलाषाकी अनुवृत्तिका निषेध करनेके लिए 
होनेसे सम्यक्‌ कद्दी जाती हैं। सत्य आदि अहिंसा ब्रतका परिपालन करनेके समीचीन 
उपायरूप हैं। ये तेरह 'मैं सवंसावद्यसे विरत हूँ” इस प्रकार स्वीकार किये गये सामायिक 
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संयमिगल्वोकु त्रयोदशविधत्वविंदं पेलल्पट्टुदु। तत्सामायिक संयमनियतक्षेत्रद्धविधकालप्रमाव- 
कृतानत्यप्रबंधविकोपनदोठ सम्यक्प्रतिक्रिये च्छेदोपस्थापनमें बुदु विकल्पनिवुत्ति मेणु छेदोप- 
स्थापनमबकु । 

परिहरणं परिहारः। प्राणिवध निवृत्ति येंबुदत्थै। परिहारेण विशिष्टा विशुद्धिब्य॑स्मिन्स 
परिहारविशुद्धिस्संयमः । एंदितु प्राणिपोडानिवृत्ति विशिष्ट बिशुद्धियुताचरणं परिहारविशुद्धि- 
संयमम बुदककुं । मृक्ष्म: सांपरायः कषायो यस्मिन्स सुक्ष्मसांपरायस्संयमः एंवितु संज्वलन छोभ 
सुक्ष्मकृष्टधनु भागानु भवयुताचरणं सूक्ष्मसांपरायसंयमसे बुढु ५ सोहनीयस्य निरवशेषस्योपशमात्‌ 
क्षयाच्चात्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणं॑ ययारुयातं॑ चारित्रमित्याख्यायते । पृष्व॑चारित्रानुष्ठायि- 
भिम्मोहक्षयोपज्ञमास्यां प्राप्त यधास्यातं । न तथाख्यातं । यथात्ब्वस्पानंतर्य्यात्यवुत्तित्वान्निसशेष- 
मोहक्षयोपशमानंतरमाविब्भेवतोत्यत्यं:॥ तथाख्यातमिति वा। यथात्मस्वभावो5वस्थितः तथेवा- 
ख्यातत्वात्‌ । एंदितु प्रमत्तसंयताद्यनुष्ठातुर्गाव्ठदं दर्शनचारित्रमोहक्षयोपन्ञामंर्गाव्ददमनुष्ठिसल्पट्दुदेतु 
पेऋल्पद्टुदंतल्लिदु मोहनोयनिरवशेषोपज्ञम क्षयंगव्ठिदमाचरिताचरणं यथारुयातचारित्रमे बुदवकुं । 
यथणाब्दवकांतर्य्यास्यंवृत्तित्वमुंटप्पुदरिदं। न तथास्यातं ययाखुपात॑ ये दितिल्लि न तथास्यातसे- 
बुवे तु पडेयल्बक्कुमे दोडे यथास्यातशब्दसामत्थ्यंदिद पड़ेयल्यक्कुं। तथाख्यातम दितु मेणु 
यथात्मस्वभावमवस्थितमंते पेलल्पट्टुवरत्ताणदं। येंदितु सिद्धस्वरूपंगव्वप्प पंचसंयमंगल्ोलु 





सावद्याद्विरतोञ्स्मीति स्वीकृतसामायिकेंडइतभंवंति । तत एवं श्रीवर्धमानस्वामिना प्रौक्तमोत्तमसंहूननजिनकल्पा- 
चरणपरिणतेषु तदेकधा चरित्र । पंचमकालस्थविरकल्पाल्पसंहननसंयमिषु तश्रयोदशघोक्त । ततन्नियतक्षेत्रद्विधा- 
कालप्रमादकृतानर्थ प्रबंधविलोपने सम्यक्प्रतिक्रिया विकल्पनिवृत्तिवा छेदोपस्थापनं । परिहरणं परिहारः प्राणि- 
वषनिवृत्तिरित्यर्थ: । तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिन्स परिह्ारविशुद्धि:। सूक्ष्म; सांपरायः कंषायो यस्मिन्‌ स 
सूक्ष्मसांपराय: । मोहनीयस्य निरवशेषोपशमात्‌ क्षयाद्वात्मस्वभावावस्थोपेक्षारृक्षण: यथारुयात: । पूर्वचारित्रा- 
नुछ्ठायिभिरमोहक्षयोपशमाम्यां प्राप्त यथास्यातं न तथाख्यात॑ यथाशब्दस्थानंतर्या थंवृत्तित्वान्तिरवद्ेषमोहक्षयोंप- 


विज नी जटी। 





चारित्रमें गर्भित हैं । इसीसे श्रीवधमान स्वासीने पूवमें उत्तम संदननके धारी जिनकल्प 


आचरण परिणत मुनियोंके चारित्र सामायिकरूपमें एक प्रकारका कहा हे । ओर पंचमकाल- 
के द्वीन संहननवाले स्थविरकल्पियोंमें वही चारित्र तेरह प्रकारका कहा है । 


सामायिक संयममें निधौरित क्षेत्र और नियत-अनियत कालमें प्रमादवश किये गये 
अनथ को दूर करनेके लिए जो सम्यक प्रतिक्रिया हे अथोत्‌ उस दोषकी शुद्धिका उपाय बह्द 
छेदोपस्थापना चारित्र है। अथवा सवंसावश्यके भेद करके त्याग करनेको छेदोपस्थापना 
चारित्र कहते हैं। प्राणिद्विंसासे निवृत्ति परिहारका अथ हे। उससे विशिष्ट शुद्धि जिसमें 
हो वह परिद्दारविशुद्धि चारित्र दे। जिसमें सूक्ष्म कषाय है वह सूक्ष्म साम्पराय धारित्र 
है। समस्त मोहनीय कमके उपशमसे या क्षयसे आत्मस्वभावमें अवस्थिति, उपेक्षालक्षण- 
बाला यथाख्यात चारित्र है । पूर्वचारित्रके धारियोंने मोहका उपशम या क्षय करके जिसे 
प्राप्त किया वह यथारुयात चारित्र है। यथा ( अथ ) शब्द अनन्तरवाची है। सो समस्त 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ८३१५ 


सामायिकच्छेदोपस्थापन संयमद्रय॑ प्रभत्ताप्रमत्तापुर्ववानिवृत्तिकरणगुणस्थान चतुष्टयवोब्ठमक्कु- 
सल्लि प्रमत्तगुणस्थानदोन्दु देवगतियुताष्टाब्रि्वतिप्रकृतिस्थानमुं देवगतितोत्थेयुतनवरविज्ञति प्रकृति- 
स्थानमुं बंधमक्कुमप्रमत्तसंयतगुणस्थानवोब्ठमपुव्यंकरणघष्ठ भागपय्य॑त॑ देवगतियुताश।िद्यति प्रकृति- 
स्थानमुं देवगतितीत्य॑युतनवविद्यति प्रकुतिस्थानमुं वेबगत्याहारकयुर्तात्रशत्प्रकृतिस्थानमुं देवगति- 
तोत्यहारयुतेकत्रिशत्प्रकृतिस्थान मुं नाल्‍कुं बंधमप्पुवु । अपुव्बंकरणचरम भाग मोदल्गों डु अनिवृत्ति- 
करणनोछसेकप्रकृतित्थानं बंधमककुं । यथारुयातसंयमदो्॑ सुक्ष्मसांपरायसंयसदोर सुंदे 
पेक्ूदपर । 
परिहारविशुद्धिसंयरम॑ प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोब्ठेयककुसप्पुर्दारद परिहारे नास्ति चरमपदं 
ये दितु पे्ल्पट्ढुदु । अल्लि देदगतियुताष्टाधिश?ति प्रकृतिस्थानमुं। देवगतितोत्य॑युतनर्वाविशति- 
प्रकृतिस्थानमुं । परिहारविशुद्धिसं य्ति प्रत्तनोव्वकुं। देवगतियुताष्टाविज्वत्यादि चतुःस्थानंगव्ड- 
प्रमत्तपरिहारविशुद्धिसंपमियोत्टक्कुं। २८ । २०। ३०१ ३१। 
परिहारविशुद्धि संयमदोतू. श्रेण्यारोहणमिल्लप्पुर्दरिदं। चरमपदमेकप्रकृतिस्थानं 
बंधमिलल 0 
अंतिमठाणं सुहमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा | 
चकक्‍्खूजुगले सब्बं समसग णाणं व ओहिदुगे ॥५४८॥ 
अंतिमस्थानं सुक्ष्मे देशाविरत्पोराहारकाम्मंणबत्‌ ३ चक्षुप्पुंगठे सब्ब॑ स्वस्वज्ञानवद- 
यधिद्विके ॥ 


' काम "का पआर' ९.४7०९हकनपदामममपर* १७० पेड पक" 


शमानत रमाविर्भवतीत्यर्थ: । तथाख्यातमिति वा यथात्मस्वभावो5वस्थितस्तथवाख्यातत्वात्‌ । तत्रा्संयमदये 


प्रभत्ते देवगतियुताष्टाविशतिकदेवगतितीर्थयुतवत्रतिशतिके दे । अप्रमत्त।पुर्वकरणषष्ठभागांते तद॒द्वय॑ च्‌ देवगत्या- 
ह्वारकद्विकद्ययुरतात्रशत्कदेवगतितीर्थाहा रयुतैकत्रिशत्के च सप्तममागेडनिवृत्तिकरणे चैक्क। परिहारविशुद्धी 
प्रमत्ताप्रमत्तयो; सामायिकोक्तानि द्व॑ चत्वारि, नात्र श्रेण्यारोहणाभावादेकेैकमस्ति ॥५४७॥ 





मोहका उपशम या क्षय होनेके अनन्तर प्रकट होनेसे उसे अथाख्यात कद्दते हैं। अथवा उसे 
तथाख्यात भी कहते हैं | क्योंकि जैसा आत्माका स्वभाव है वेसा ही इसका स्वरूप कहा है। 

इनमेंसे सामायिक ओर छेंदोपस्थापना संयममें प्रमत्त गुणस्थानमें देवगति सह्दित 
अठाईस ओर देवगति तीथकर सहित उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं। अप्रमत्त ओर अपुव 
करणके षष्ठ भाग पयन्त उक्त दोनों तथा देवगति आद्वारकद्विक सहित तीस और देवगति 
तीथंकर आहारकट्ठिक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूवकरणके सातवें भाग 
ओर अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकृतिक एक ही बन्धस्थान दे इस तरह प्रथम दो संयमोंमें पाँच 
बन्धस्थान हैं । 

परिद्दारविशद्धिमें प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें सामायिकमें कहे दो ओर चार स्थान हैं । 


यहाँ एकबन्धक स्थान नहों दै क्‍योंकि परिदारविशृद्धिबाला श्रेणिपर आरोहण नहीं कर 
सकता ॥५७७॥ 
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<श६ गो० कमकाण्डे 


सूक्ष्मसांपरायसंयमदोलु अंतिमस्थानमों देवंधमक्कु । सू १। य। सं। यथालुयातचारित्र- 
दोल्दु केवलज्ञानदोछ पेछूदंते नामकम्मंबंध शुन्यमक्कुं । देशविरत्यविरत्योराहारककाम्मंणवत्‌ 
देशविरतियोत्ाहारकदो पेरूदंत देवगतियुताष्टाविश्ति प्रकृतिस्थानमुं देबगतितीत्थंयुतनवविशति- 
प्रकृतिस्थानघुं बंधमप्युतु | देश । २८। २० ॥ तिय्यंक्संज्षिपंचेंत्रियपर्य्यप्तकम्मंभूमिजवेशसंयतनोल्ठ 
देवगतियुताष्टाविश्ञति प्रकृतिस्थानमों देयक्कुं । दे । तिथ्यं। २८ ॥ अविरतियोछ कास्संणकाय- 
योगदोल् पेऋूदंते अद्यतन षद्स्थानंगल् बंधमप्पुवु । अविरति । २३॥ २५। २६ ॥ २८ ॥ २९.। ३० । 
ई अविरति चतुग्गंतिजरोब्ठमक्कुमप्पुदरिंदं। नारकमिथ्यादृष्टिसासादनसिश्रासंयतरोढछ तिय्यंच- 
मिथ्यावृष्टि सासादन मिथासंयतरोढछ॑ मनुष्यमिथ्यादुष्टि सासादनमिश्रासंयतरोछ्ठ॑ देवमिथ्यादुष्टि 
सासादनमिश्रासंयतरोछमससंयममेयप्पुदरिक्सल्लि नारकमिथ्यादृष्टियोदु पंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंग्ग- 
तियुत नवविश्तिप्रकृतिस्थानमुमुश्योतयुर्ता्रिद्त्प्रकृतिस्थानमुं । मनुष्यगतियुत नर्वाविद्ञति प्रक्ृति- 
स्थानमुं बंधमप्पुपु ॥ सासादननारकासंयमियोत्रु भिध्यादृष्टियोल्ठे तंता स्थानद्वयमुं_बंधसप्पुवु । 
मिश्रनारकासंयमियोत्ठु सनुष्यगतियुत नवविश्वति प्रकृतिस्थानमोंदे बंधमप्पुदु । नारकासंयतासंयमि- 
योत्र घ॒र्म्मादिमेघावसानमाद त्रिभुमिजरोल्ड मनुष्यगतियत नवविशतिप्रकृतिस्थानमुं सनुष्यगति- 
तोत्य॑पुर्तात्रञत्प्रकृतिध्यानमुं_ बंधमप्पुत्र । शेषपृथ्वोज नरकापंयतासंयमिगछोत्ु मनुष्यगतियुत 
नवविद्तिप्रकृतिस्थानमों दे बंधमक़ु। तिम्यंग्गतिय मिथ्यादृष्टि सब्वंतिय्यंचासंयमिगकोब्ठ 
त्रयोविशत्यादिषट्स्थानंगठ वंधमप्पुबल्लि. विशेषमुंटदाउदे दोडे प्रथ्वोकायेकेंद्रियवाद रसुक्ष्म- 
पर्य्य प्रापर्य्याप्ंगठ मोदलकागि सब्बेकेंद्रियंगढं विकलत्रयपर्ष्याप्रापर्य्याप्तरुं पंचेंद्रियापर्य्याप्तजीवंगकु 
नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमं कट्टरेके दोडे पुण्णिदरं इगिविगत्ले ये वितेकेंद्रिय- 


सुक्ष्ममांपरायसंयमें अंतिमस्थानं बध्यते । यथारुयाते केवज्ञनवन्तामबंधशून्यं । देशविरते आहारक- 
वहवगतियुताष्टातिशतिकदेवगतितोथंयुतनवविशतिके दें । तत्तिरश्चि देवगतियुतराष्टावशतिक्मेव । अविरतौ 
कार्मणवदाद्यानि षट्‌ । अत्र नारके मिथ्यादुष्टो सासादने च पंचचेंद्रियपर्याप्त तिर्यग्गतियुतमनुष्यगतियुतनवर्बिश ति- 
कोद्योतयुतर्त्रिशत्के दे । मिश्रे मनुष्यगतियुतनर्वावशतिकम्ेव । असंयते धर्मादित्रये तच्च मनुष्यगतितीथंयुत- 
त्रिशत्क॑ च। शेषपृथ्वीषु मनुष्यगतियुतनवविशतिकमेव । तियंग्गतौ मिथ्यादृष्टी त्रयोविशतिकादोनि षट्‌ । 
तन्न पर्याप्तापर्याप्तसर्वेकविकरलेंद्रियेष्वपर्याप्तपंचेंद्रिये च, न च नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिक॑ पुण्णिदरं विगि- 


सृक्ष्मसाम्पराय संयममें अन्तका ही स्थान बँधता है । यथाख्यातमें केवलज्ञानकी 
तरह नामकमके बन्धका अभाव हे । देशविरतमें अ[हारकबत्‌ देवगति सहित अठाईस और 
देवगति तीर्थंकर सहित उनतीस ये दो स्थान हैं | देशसंयमौ तियंचमें देवगति सहित अठाईस- 
का ही बन्ध स्थान है । अविरतमें कार्मोणकी तरह आदिके छह स्थान हैं । नारकी मिथ्यादृष्टि 
सासादन सम्यग्दृष्टीके पंचेन्द्रिय पयोप्त तियंचगति सहित या मनुष्यगति ,सह्दित उनतीस, 
उद्योत सहित तीस ये दो स्थान हैं। मिश्रमें मनुष्यगति सहित उनतीसका ही बन्धस्थान है। 
असंयतमें धर्मादि तीनमें मनुष्यगति सहित उनतोस और मनुष्यगति तीथंकर सहित तीस ये 
दो हैं। शेष नरकोंमें मनृष्यगति सहित उनतीसका ही स्थान हे । तिय॑चगतिमें मिथ्यादृष्टिमें 
तेईस आदि छह हैं । किन्तु वहाँ पर्याप्त -अपर्याप्त सब एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियोंमें और अपयोप्त 
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विकलत्रयसब्यंजी बंगछोछ॑ बंधयोग्यमल्तप्पुर्दारदं। तेजोवायुकायिकबादरसुक्ष्मपर््याप्रापर्य्याप्त- 
जीवंगल मनुष्यगत्यपर्य्याप्त५ंचरविश्तिप्रकृतिस्थानमु्मं कट्टर । पर्य्याप्तमनुष्यगतियुत तवबिद्ञति- 
प्रकृतिस्थानमु्ं कट्टद । कारणमेने दोड़े “मणुवढु्ग मणुवाऊ उच्च ण हि तेउवाउम्मि” एंदितु 
जिनदृष्टमप्पुर्दा रद । शेषमिथ्यादुष्टथसंयमितिय्यंचरुगव्ठु तिथ्यगगति सनुष्यगतियुतमागि यथायोग्यं 
षट्स्थानंगर् कट्टुबद। तिय्यंचतासादनासंयर्सिगठ् नियसदिद संलिपंचेंब्रिय पर्य्याप्रतिय॑ँच- 
नेयककुमा जोब प्रथमोपशमसम्पवत्वस॑ स्वीकरिसि असंयतनवक्रुमथवा देशन्ञ तमुमं प्रथमोपदम 
सम्पक्ट्वमुमं युगपत्स्वोकरिसि देशब्नतियक्‍कुसागियुमा ईव्व॑रमनंतानुबं धिकषायोदयदिद सासादन- 
नवकुमा जोवनोछ तिय्यंग्गतियुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमुमुद्योतयुर्तात्रिवत्प्रकृतिस्थानमुं सनुष्यगति- 
युतनर्वावशति प्रकृतित्थानमुं देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमुं बंधमप्पुवु। मी सासादनासंयमि- 
जीवंग मरणमादोड़े नरकगतिवज्जितमागि शेषतिय्यंग्गतियोढ्ठ सनुष्यगतियोत्ट॑ देवगतियोक 
सासादनासंयमियुत्कृष्टदद समयोनषडावलिकालपय्यंतमुं जघन्यदिमेकसमय सासादनासंयमि- 
गलप्परल्लि तिय्यंचसासादनरप्पोड ण हि सासणो अपुण्णे साहारण सुहुमगेमु तेउदुगे! ये बिति- 
नितुं स्थानंगछोल्ु पुट्टुबरल्ल । शेषेकेंद्रियविकलत्रयपंचेंद्रियसंक्पतंज्ञिजोवंगछोकयुट्टुगु-- मल्लि 
एकेंद्रियविकलत्रय पंचेंद्रियसंक्यसंज्ञिजीवंगछोलु पुट्टिवसासादननुं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविज्ञति 
प्रकृतिस्थानमं कट्टुबनल्लं। शारोरपर्य्याप्ति नेरेयद मुन्तमा सासादनत्व॑ पोगि नियमदि मिथ्या- 
दृष्टियेयक्कु । मिथ्यादृष्टिुणस्थानदोछ पर्य्याप्तियिंदं मेलल्लदें नरकग्तियुताध्टाविश्वतिश्रकृति- 
स्थान बंधमिलल । 
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विगले' इति तेषु तदबंधात्‌। नाथि बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजोवायुषु मनुष्यगत्यपर्याप्तयुतपंचविशतिक- 
पर्याप्तमनुष्यग तियुवनव विशतिके 'मणुवदुर्ग मणुवाऊ उच्च णहि तेउ वाउम्मीति तेषु तद्बंधनिषेधात्‌ । प्रथमो- 
पशमधप्तम्यक्त्वं तद्यु वदेशब्रतं वा विराध्य जातवासादनस्तिर्यडः तिर्यग्गतियुतमनुष्यगतियुतनवविशतिकोद्योतयुत- 
त्रिशत्कदेवगतियुताष्टाविशतिकानि बध्नाति । मरणे नरकत्रजितगतिषल्कृएन समयोनष्डावलिकाल जधघन्येनेक- 


समय सासादनस्तियंड तदा 'णहि सासणों अपुण्णे साहारणधुहुमगे य तेउदुगे इति शेषेकेंद्रियविकलत्रयसंक्षय- 
संज्ञेव नरकगतिदेवगतियुताशा विशतिकमबध्तन्‌ शरीरपर्याप्ते: प्राक्‌ सासादनत्वं त्यक्त्वा नियमेन मिथ्यादृष्टि- 
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पंचेन्द्रियमें नरकगति, देबगति सहित अट्टाईसका स्थान नहीं है; क्‍योंकि 'पुण्णिदरं बिगि- 
विगले'के अनुसार वहाँ उसका बन्ध नहीं होता। तथा बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त-अपयांप्त- 
तेजकाय, वायुकायमें मनष्यगति अपयोप्त सहित पच्चीसका ओर पर्याप्त सनष्यगति सहित 
उनतीसका बन्ध नहीं होता | क्योंकि उनम उनके बन्धका निषेध हे । 


प्रथमोपशम सम्यक्त्व ओर उससे युक्त देशब्रतकी विराधना करके सासादन हुआ 
तियच, तियचगति या मनष्यगति सहित उनतीस ओर उद्योत सहित तीसका तथा देवगति 
सहित अठाईसका बन्ध करता है । मरण होनेपर नरकगतिके बिना अन्य गतियॉमें उत्कृष्टसे 
एक समय हीन छह आवली ओर जघन्यसे एक समय पयनन्‍्त अपयाप्रदशामें सासादन होता 
है। अतः सासादन तियँच “ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेददुगे! इस वचनके 
अनुसार एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी जीव ही अपयाप्त सासादन होता हे। सो 
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असंजिसंशिजोबंगछगे देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतित्थानमिके बंधमिल्लेंदु पेल्वरेके वोड़े 
“मिच्छ दुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यि एंदिता असंज्षिप्तश्षितिय्यंचसासादननोछ देवगति- 
युताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानमुं बंधमिल्ले वितु निःचइसुबुदु | संजिपंछेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंचने मिश्र- 
तिय्य॑चासंयसियप्पुर्दरिदं । देवगतियुताष्टाबिशति प्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुगुमेक दोडे सासादन- 
ग़ुणस्थानदोछ तिथ्यंग्गतिगं मनुष्यगतिगं बंधव्युच्छित्तियककुम ते दो “उवरिमछण्णं च छिदो 
सासणसम्मे हवे णियमा” एंदितु पेछल्पट्टुदरिंदं। असंयततिथ्यंचासंयमियोव्द देवगतियुताष्टा- 
विज्ञति प्रकृतिस्थानमों वे बंधमककुमेके दोडे 'तिरिये ओघो तित्याहारूणा' ये दु तोर्ट्याहारकद्दय- 
बंध निषेधिसल्पट्टुदप्पुर्दारिदं । मिथ्यादृष्टिमनुष्याइसंयसियोलू. अपर्य्याप्तमनुष्या संयमियें ढूं 
पर्य्याप्तमनुष्यासंयमियें दितु मनुष्यमिथ्यावृष्टधरसंयसिगत्ठु द्विविधमप्परल्लि लब्ध्यपर्य्पाप्त सिध्या- 
दृष्धधंयमिगछु नरकगतिदेवगतियुताटाविशति प्रकृतित्थानं पोरगागि शोषतिय्यंस्मनुष्यगतियुत 
त्रयोविशत्यादि घटस्थानंगढ कट्टुबर । पर्य्याप्तमनुष्य मिथ्यादृष्थसंयसिगन्युमा अष्टाविशति 
प्रकृतिस्थानयुतमागि यथायोग्यं त्रयोविशवत्यादि षटस्थानंगढं चतुर्गंतियुतमागि कट्टुबरु। 
सासादनमनुष्यासंयरसिगछ बवरुगत् “चदुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गब्भजविसुद्धसागारो । पढमुच- 
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भूत्वा पर्याप्तेरपरि बध्ताति । संज््यसंज्ञिनावषि तत्कर्थ न बध्नतः ? “'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं णहीति अस्मिन्‌ 
सासादने तयोरपि तदघटनातृ । तिय॑ग्मिश्रोडसंयतो वा संज्ञिपर्याप्त एवं तन्मिश्रे देवगतियुताष्टाविशतिकमेव 
'उवरिमछण्ह॑च छिरी सासणसम्भे' इति तिय॑र्मनुष्यगत्यो रस्थ बंधाभावात्‌ । तदसंयते$पि तदेब तिय॑ग्जीबे 
तीर्थाहाराणामबंधात्‌ । मनुष्ये मिथ्यादृष्टो लब्ध्यपर्याप्ते नरकंगतिदेवगतियुताष्टाविशतिकवर्जिततियंग्मनुष्यगति- 
युतत्रयोविशतिकादीनि षट्‌ । पर्याप्ते चतुर्गतियुतानि तानि षटू, चदुगदिमिच्छो सण्णीत्यादिसामग्रोसंपन्‍्न: 


७५५ 3 0५,८८७ 3/ध/5७०८६७२१७७१७ “५७५८ध७०८७ “८५७८ ५४७८७ ले ४७-४5 +ज 5४ ४७, ४न तल 5 5॑ 5 > 5 ४७०८5 ४-5 ४ २४७-ञ+ध>औ ल्‍+>ल5॑ी5॑+त जल > 2 ५ञ5ध 5 चल 3 सी 3औ 53 5ल 5५5 3त 3 तल 5 +>स >ीी 3 3ल %//००१४० तर 


नरकगति या देवगति सहित अट्टाईसका बन्ध न करके शरीर पर्याप्तिके पूव ही सासादनपने- 
को छोड़ नियमसे मिथ्यादृष्टि होकर पयौप्त होनेपर ही नरकगति अथवा देवगति सहित 
अट्टाईसके स्थानको बाँधता हे । 

शंका- संज्ञी ओर असंज्ञी भी अठाईसके स्थानको क्‍यों नहीं बाँधते ? 

समाधान--'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि! इस आगम वचनके अनुसार सासादनमें 
संज्ञी-असंज्ञीके भी अठाईसका बन्ध नहीं होता । 

मिश्र ओर असंयत गुणस्थानवर्ता तियच संज्ञी पर्याप्त ही होता है | सो मिश्रमें तो देव- 
गति सहित अठाईसको ही बाँधता हे। क्योंकि 'डबरिम छण्हं च छिदी” इत्यादि बचनके 
अनुसार तियेचगति ओर मनुष्यगतिमें उसके बन्धका अभाव हे। तथा असंयतमें भी वही 
स्थान बंधता हे क्योंकि तियंचके तीथॉंकर ओर आह्ारकका बन्ध नहीं दोता। मनुष्यगतिमें 
मिथ्यादृष्टि लब्ध्यपयोप्रक मनुष्यके तो नरकगति देवगति सहित अठाईसके बिना तेईस 
हर हा स्थानोंका बन्ध होता दे । ओर पर्याप्त मनुष्यके चारों गति सहित छहों स्थान 
बँध 

तथा “चदुगति मिच्छो सण्णी' इत्यादि सामग्रीसे सम्पन्न जीव करणलब्धिके अन्तिम 
समयमें दह्शनमोहका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी हुआ या प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व 
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सम्मं गेण्हवि पंचमवररूद्धि चरिमम्हि |” एंदितों सामग्रो विशेषविशिष्ट सनुष्यमिध्यादृष्टि करण- 
श्रयस्वरूपपंचम लब्धिपरिणतननिवुत्तिकरणचरमसमपदोछू दर्शनभोहनोयमनुपशसिसि प्रथमोप- 
हमसम्यक्‍्त्वमनसंयतादि चतुग्गुंणस्थानंगल्ओोव्यउदानुमों दु ग्रुणस्थानदोलु यथायोग्यमप्पुदरोछ 
स्वोकरिसि क्यचिदनंतानुबंधिकषायोदयदिद॑ सम्यक्त्वमुमं॑ सम्यक्त्वदेशब्रतमुस॑ सम्यकत्व- 
महाव्रतमुम॑ कफेडिसि सासावनसम्यग्दृष्टयरसंयसियक्कु॒ मेक दोडनंतानुबंधिकधायक्क वर्शन- 
मोहक्क तु॒प्रशस्तोपशम विधानपुंटंतवक्किल्लप्पुदरिंद॑ प्रशस्तोपदामदिनिरत्तिहंनंतानुबंधि- 
कषायोदयमुभयप्रतिबंधियप्पुदरिद । अंतप्प सनुष्यसासादनासंयमि पंचेंब्रियपर्य्याप्ततिय्यंग्गतियुत- 
मागि नववषिशति प्रकृतिस्थानमुमनुद्योतयुतर्त्रिशतप्रकृतित्थानमुमनितु तिय्यंग्गतियुतमागि द्विस्थान- 
मनेकट॒टुगुमेक दोडे मिथ्यादृष्टियोल्ठेकेंद्रियविकलत्रयंगछगे बंधव्युच्छित्तियादुदप्पुवरिंद। मत्तमा 
मनुष्यसासादनासंयमिमनुष्यगति पर्थ्याप्तयुतनवविशतिप्रकृतिस्थानमुम॑ देवगतियुताष्टाविशति 
प्रकृतिस्थानमुमं कद्दुगुमी मनुष्यतासादतासंयमिगं सरणमादुवादोड़े नरकगति पोरगागि सुर 
गतिगक्ोछ पुट्टुगुमल्लि तिय्य॑ग्मनुष्यगतिगल्लोल् पुद्दुबडे “ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुभगे 
य तेउदुगे” एंबितिनितुं स्थानंगछोव्ु पृट्टनप्पुदरिमवं बिदठु शेष तिय्यंग्मनुष्य गतिगन्लोछ 
पुटटुगुमा तिय्य॑ग्मनुष्यसासादनासंयरसिगठ नरकगतियुताष्टाविशतिध्यथानमं “मिच्छदुगे देवचऊ 
तित्यं ग हि अविरदे अत्यि” एंदितु वेवगतियुताष्ठा विश्ञतिस्थानमुर्स कट्टरप्पुदरिंदसा स्थान पोर- 
गागि स्वगुणस्थान कालमेन्‍्नेंबर संनेवरं नवर्विशत्यादि द्विस्थानंगढने कट्टुबढद। मनुष्यतिय्थंच- 
सासादनासंयमिगढ्िंगं मरणमागि देवगतियोव्ठपुट्टिदरादोडमल्लियुमा नवविशत्यादि दिस्थानंगछने 
कट्टुवर । स्वगुणस्थानकालं पोि बल्ठिक्क सिथ्यादृष्टिगढछागि शेषमिश्रकालदोत्दु अष्टाविशज्ञति 
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करणलब्धिच रमसमये दर्शानमोहमुपशमय्य प्रथमोपशमसम्यक्त्वं तत्सहितदेशब्रतं तत्सहितमहाव्रतं वा प्राप्य 
तत्कालांतर्मुहुर्ते एकसमयतः षढडावल्यंतेषु कालेष्बेकस्मिन्नवशिष्टेडनंतानुबंधिनामप्रशस्तोपशांतानामन्यतमोदयेन 
लब्धगुणं हत्वा जातसासादनः एकविकलेंद्रियाणां मिथ्यादृष्टावेव बंधात्‌ पंचेंद्रियपर्य प्ततियंग्मनुष्यगतियुतनव- 
विशतिकोद्योतयुतरत्रिशत्कदेवगतियुताष्टाविशतिकानि बध्नाति । मरणे तिर्यंडः मनुष्यों देवों वा सासादनकाले 
नवविशतिकादिदयं, न न नरकगतिदेवगत्यष्टाविशतिक । तत्काले परिसमाप्ते मिथ्यादृष्टिभृत्वा शेषमिश्रकाछे 
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सहित देशब्नती या मदह्दाव्नती हुआ। उसके उपशम सम्यक्त्वके अन्तमुंहृत कालमें एक समयसे 
ढेकर छह आवली काल शेष रहते अनन्तानुबन्धी कषायका अप्रशस्त उपशम हुआ था सो 
उसमें-से किसी एक क्रोधादि कषायका उदय दहोनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वका घात करके 
सासादन गुणस्थानवतीं हुए मनुष्यके एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियका बन्ध तो मिथ्यादृष्टिमें 
ही होता है अतः पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियचगति अथवा मनष्यगति सद्दित उनतीसका स्थान या 
उद्योत सहित तीसका स्थान या देवगति सहित अठाईसका स्थान बंधता है। मरनेपर 
तिय॑च, या मनुष्य या देव जबतक अपर्याप्त दशामें सासादन रहते हैं तबतक तो उनतीस या 
तीस दोका ही बन्ध करते हैं, नरकगति या देवगति सहित अठाईसको नहीं बाँधते। 
सासादनका काल पूर्ण होनेपर मिथ्यादृष्टि होकर जबतक निवृत्यपयाप्त रहते हैं तबतक 
अठाईसके बिना पच्चीस आदि पाँच स्थानोंको बाँधते हैं। और परयोप्त होनेपर अठाईस 
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८४० गो० कमकाण्डे 


प्रकृतिस्थानं पोरगागि पंथविशत्यादिपंचस्थानंगढ्ं पर्य्याप्तियोरूमंते कट्टुबद | मनुष्यगंतिय 
मिभ्रासंयमि देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों बने कद्टुगु मेक दोड़ुवरिस “छण्ह थ छिदो 
सासण सस्से हुवे णियमा”” एंदितु मनुष्यद्धिकमुं सासावनासंयमियोद्ें बंधव्यूच्छिशियादुदप्पुदरिदं । 

मनुष्यासंयतासंयमिगढोलु_वेवगतियुताष्टाविद्वतिप्रकृतिस्थानमं सामास्यमनुष्यासंयतासंय- 
सिगव्प्प कस्मंभूसिजमनुष्यरं चरमांगरगछं भोगभमिजा संयतासंय्मिगत्दं कट्टुबरु। देवगतियुत 
तीत्प॑युतनवविश्वति प्रकृतिस्थानमं गर्द्भाववरण जन्माभिषेककल्याणद्वययुततोत्थंकर कुमाररुगढ् 
तृतोयभवदोल्ठु॒तीत्यंकररुगव्ठप्प मनुष्यासंयतरुगछ केवलिद्रय ओरोपादोपांतवोलु धोडशभावता- 
बलबदिंद तोत्येंकरनामकर्स बंधसं प्रारंभिसिई बद्धनरकायुदरवायुष्यरुगढ्ठ मत्तं गर्द्भावतरण 
कल्याणमुं जन्माभिषेककल्याणमुं रहितमागि तझ्भूबदोछ्ठे तो्ल्थकरागल्वेडितद चरभांगद गत्ठप्प 
तोस्थंसत्कर्म्मासंयतासंयमिगव्टू कट्टुबर। गर््भावतरणकल्याणपुरःसरं नरकगति देवगतिगब्टियं 
बरत्तिहं तोत्थंसत्कस्मंरुगन्ठ विग्रहगतियोव्टं मिश्रकालदोव्ठं देवगतियुत नवर्धिशतिस्थानमं कट्टुबर । 
तोत्य॑सत्कम्मं रुगव्ठप्प नारकदेवासंयतरुगव्ठ स्वायु: क्षयमागुत्त विरलु_तोत्थंकरल्लदन्यमनुष्यरल्ल- 
रप्पुदरिद | देवासंयमिगन्दु चतुरगुंणस्थानवत्तिगव्वप्परल्लि मिध्यादृष्टि देवासंयमिगल पय्परप्त- 
मिय्यादृष्टिदेवासंयमिगत्ठें दु॒ निव्युंत्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टि देवासंयमिगछे ढुं. द्विविधमप्परल्लि 
भवनत्रयसोधम्मंद्वयपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टयसंयमिगव्ठ, एकेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंग्गतियुत पंचविश् तिस्थान- 
मु आतपोद्योतयुतषड्विज्तिप्रकृतित्यानपुर्स पंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंग्गतियुतमुं मनुष्यगतियुत मुमप्प 
नववधिशति प्रकृतिस्थानमुर्म तिय्यंग्गतियुथ्वोतयुत मागि श्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवर। सानत्कु- 
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विनाष्टाविशतिक पशञ्नविशतिकादीनि पंच । पर्याप्तौ तु अष्टाविशतिकमपि। कर्ममोगभूमिमिश्रासंयतौ देवगत्यष्टा- 


विशतिकमेव नरकतियंग्गत्यो: सासादने बंधच्छेदात्‌ । विग्रहगतितीर्थक्ृत्‌ मिश्रतीर्थकृत्‌ ग्रभंतीर्थक्ृत्‌ जन्म- 
तीर्थकृत कुमारतोथंकृत्‌ बद्धदेवतरकायु: प्रारब्धतद्‌बंध: तत्सत्त्वचरमांगश्व देवगतितोर्थयुतनवरविशतिकं, देव: 
पर्याप्तो मिथ्यादृष्टि: भवनत्रयसौधर्मद्यज: एकेन्द्रियपर्याप्ततियंग्गतियुतपं बा बिशतिकातपोद्योतयुतषड्विशतिक- 
पंचेन्द्रियपर्याप्ततियंग्मनुष्यगतियुतनर्वावशतिकतियं ग्गत्युद्योतयुतरत्रिशत्कानि, सानत्कुमा रादिदशकल्पज: मनुष्य- 














सहित छहद्द स्थानोंको बाँधते हैं। कमभूमिका मनुष्य मिश्र और असंयत गुणस्थानमें देवगति 
सहित अठाईसका द्वी बन्ध फरता है क्योंकि नरकगति ओर तिय॑चगतिके बन्धकी व्युच्छित्ति 
सासादनमें ही दो जाती है । 

तीथँंकर यदि विग्रहगतिमें हों, या नियृत्यपयाप्त अवस्थामें हों, या गर्भावस्थामें हों 
या जन्म अवस्थामें हों या कुमार अवस्थामें हों, .या जिसके पूवमें नरकायु या देवायुका 

ध हुआ है और पीछे तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ किया है ऐसा जीव, या तीर्थंकरकी 

सत्ताका धारी चरम शरौरी मनष्य असंयत गुणंस्थानमें देवगति तीथंकर सहित उनतीसका 
ही स्थान बाँधता है । 

देवगतिमें भवनत्रिक और सौधम युगलका पर्याप्त मिथ्यादृष्टि देव एकेन्द्रिय पर्याप्त 
तियैचगति सहित पचीसका या आतप उ्य्योत सहित छब्बीसका या प॑चेन्द्रिय पर्याप्त तियैच 
या मनुष्यगति सहित डनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तीसका, इस प्रकार चार स्थानों 
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मारादि वशकल्पज मिय्यादृष्टिवेवासंयसिगछ नवविशतियं सनुष्यतिय्यंग्गतियुतमाणियुं त्रिशत्प- 
कृतिस्थानम तिय्यग्गत्युश्योतयुतमागि कट्टुबर। आनताबिकल्पज मिथ्यादृष्टिगछ' नवप्रेवेयक 
सिथ्यादृष्टिगल' सनुष्यगतियुत नवर्विशतिस्थानमनों दने कट्टुबर । निब्ृत्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टि- 
देवकर्क ऋरगें पेटल्पड॒गुमें ते बोडें--मनष्यलोकप्रतिबद्ध जधन्यमध्यमोत्कृष्ट त्रिश्ज्रोगभूमिसमुद्भूत- 
तिय्यंग्मन॒ष्यमिध्यादृष्टिगठ' मानुषोत्तराचकापरभागादध पुष्करद्ोपमादियागि स्वयंप्रभाचलार््वा- 
चीनभागस्वयंभूरमणहीपाउंपय्यंतसाद जघन्यतिय्यंग्मोगभूमिसंशिपंजेंद्रिय.. तिय्य॑ग्मिध्याहष्टि- 
जीवंगल षण्णवतिकुमानुष्यद्रोपंगठ कुसानुष्यरुगल्ठ, नियसर्दिद देवायुष्यसं स्वस्थितिनवमासाव- 
शेषमादागरष्टापकर्षगछोछे येल्लियानुमों दुच्रि भागावशेषमादागल््‌, कट्टि भुज्यमानायुःस्थितिक्षय- 
बशविंदं भवनन्रयदेवक्कछोतठ कल्पस्त्रोयरोलठ मिथ्याहष्टिगछागि पुष्टि यात्रच्छरोरमपूर्ण्ण 
तावल्‍्कालं निश्युंत्यपर्य्याप्त मिथ्यादृष्टिदेवासंयमिगव्वप्पद । इल्लिगे प्रस्तुतगायासृत्रसिवु :-- 

सब्बट्रोत्ति सुबिट्टी महष्वई भोगभूमिजा सम्तता । 

सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य बरं ॥--त्रि० सा० ५४६ गा०। 

एंबितु भोगभूमिजमिथ्यादृष्टिग&' तापसदगढ' वरमुत्कृष्टदिदं भवनत्रयदोल, पुट्टुबरप्पु- 

दर्रिदं शेषत्रिगतिजरागर बुदत्यं। मत्त मनुध्यक्षेत्रप्रतिबद्धकम्मंभूमिभरतैरावतविदेहंगठ संनि- 
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तियंग्गतियुतनवविशतिकतियंग्त्युथ्योतयुतरत्रिशत्के । आनतादिकल्पनवग्रेवेयकजः मनुष्यगतियुतनर्वावशतिकमेव | 
मनुष्यलोकप्रतिबद्धत्रिशद्रोगभूमितियंग्मनुष्यः मानुषोत्तरात्स्वयंप्रभाचलांत रालवर्ति जघन्य तिर्य र्मोग भुमिसं शितियं॑ - 
ड्षण्णवतिकुमानुष्यद्वी पकुमानुष्यश्न॒ नियमेन देवायुष्यं स्वस्थितिनवमासावशेषेषष्टापकर्षेषु क्वचित्त्रिभागावशेषे 
बद्ध्वा भुज्यमानायुःस्थितिक्षयवशेन भवनत्रये कल्पस्त्रीषु वा मिथ्यादृष्टिभृत्वोत्पथय यावच्छरी रमपृूर्ण तावत्‌ 
निर्वुत्यपर्याप्तो भवति। अत्र प्रस्तुतगाथा-- 

सब्बद्वोत्ति सुदिट्टी महब्वई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥१॥ 
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को बाँधते हैं। ओर सानत्कुमार आदि दस स्वगोंके देव मनुष्य या तियंचगति सहित 
सनतीसका या तिय॑चगति उद्योत सहित तीसका बन्ध करते हैं। आनतादि स्वग और नौ 
प्रेवेयकोंके देव मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं. । 

आगे देवोंके निवृत्यपर्याप्त अवस्थामें बन्ध कट्दते हैं। अतः देवॉमें कौन केसे उत्पन्न 
होता हे यह कहते हैं-- 

सनुष्यलोक सम्बन्धी तीस भोगभूमियोंके तियैच ओऔर मनुष्य तथा मानुषोत्तर और 
स्वयंप्रभ पव॑तके सध्यवर्ती असंख्यात द्वीप (समुद्र सम्बन्धी जधन्य तियैच भोगभूमिके संझ्ञी 
तवियच तथा छबण ओर कालोद समुद्रोंके छियानबे द्वीपवासी कुमनुष्य नियमसे अपनी आयु- 
के नो महीने शेष रहनेपर आठ अपकर्में-से किसी एकमें त्रिभाग शेष रहनेपर देवायुको 
बाँधकर भुज्यमान आयुकी स्थितिका क्षय होनेसे भवनत्रिकमें अथवा कल्पवासी स्त्रियोंमें 
मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होते हैं ओर जबतक शरीर पर्याप्तिपृर्ण नहीं होती तबतक निवृत्य- 
पर्याप्त रहते हैं । इस विषयमें प्रासंगिक गाथा कहते हैं-- 

महात्षती सम्यग्दुष्टी सबोथखिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिया सम्यग्दृष्टी 
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पंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंच भव्गमिध्यादृष्टि जीबंगछ', स्वयंभ्रमणद्वोप स्वयंप्रभावलापरभागाउंदोप- 
बोछ' स्वयंभ्रमणसमुद्रदोव्द' लवणकाछोदसमुद्रंगव्गोब्ठ' केलवु संजिपंचेंद्रियपर्य्याप्तत्यलचरखचर 
जलचरभव्रमिथ्यादृष्टितिय्यंचदगढ' मत्त॑ मनुष्पक्षेत्रप्रतिबद्कम्मंभूमिभरतेरावतविदेहंगलोो छ,- 
पशमद्रह्मचप्यंसमन्वितरप्प वानप्रत्थरुगठ क जटिशतजटि सहत्नजटि नग्नांड कांजिभिक्षु कंदमुल 
पत्रपुष्पफलभोजिग्ठ सकामनिज्जंराबालपांसि देवस्यप “एंदितेकदंडि त्रिदंडि मिथ्यातपश्चरण- 
परिणतरुगछ' कायकलेशाचरणंगव्ठिदं केलंबरु स्वस्व विशुष्यनुसारदिदं देवायुष्यमं कट्टि भुज्य- 
मानमनुष्यायुष्यक्षयवशञादिद॑ मतरागि भवनत्रय॑ मोदल्गो डुत्कृष्टविदमच्युतकल्पपय्य॑तं पुष्टि 
यावच्छरी रमपृण्ण तावत्कालपय्य॑त॑ मिथ्यादुष्टिनिय्वृत्यपर्य्याप्तदेवासंधसिगछुप्पद । इल्लि अकाम- 
निर्ज्जरे येंबुदु बंधनदिवं चार निरोधमकाममे बुदु। बंधनंगव्ठोत्त, क्षुत्पिपासानिरोधब्रह्मचर्य्य 
भूशयन  सलधारणपरितापादिग बुदर्त्यमर्दारिदं बयसुब॒वेदनाविपाकलक्षणनिज्जर णमल्तप्पु- 
दरिदसकासनिज्जंरेये दु पेछल्पट्टुदु । बालपंगछ बुबु मिथ्यादशंनोपेतंगढ -। मनुपायकायकलेश- 
प्रचुरंगल निष्कृतिबहुलब्रतधारणंगव्ठमप्पुवी बालतपंगढ् तप्परोत्ठ बोडिल्लिग. प्रस्तुतगाथा- 
सूत्रंगत्ठ :--- 

चरया य परिव्वाजा बह्ोंतच्चुदपदोंत्ति आजोबा । 

अणुदिस अणुत्तरादों चुदा ण केसवपदं जांति ॥-- त्रि, सा. ५४७ गा.] 


चिट ओला, 
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मिथ्यादृष्टयो भोगभूभिजास्तापसाभ्व वरमुत्कृष्टेन भवनत्रये उत्पद्यंते नान्‍्यत्र | भरतैरावतविदेहजाः 
स्वयंभूरमणद्वीपापराधं॑तत्समुद्रलवणोदकालोदजाश्र केचित्‌ जलस्थलूखचरसं ज्विपर्याप्तभद्रमिथ्यादृष्टपः उपशमन्रह्म- 
चर्याकितवानप्रस्था: एकजटिशतजटिसहस्न जटिनग्नांडकां जी भिक्षुकंदमूलपत्रपृष्पफ फल भुज: अकामनिर्जरा एकदंडि- 
त्रिदंडिमिथ्यातयश्न रणपरिणताश्च कायक्लेशाचरणै:ः केचित्‌ स्वस्वविशुद्धधनुसारेण भवनन्रयाचच्युतांत- 
मुत्ययंते । अकाम: अनभिलषितैः बंधनेन क्षुत्पिपासानिरोधब्रह्मच्यंभूशयनमलूघा रणपरितापादिभिनिर्जरा 
अकामनिररेत्युच्यते । मिथ्यादर्शनोपेता: अनुपायकायक्लेशप्रचुरा: निकृतिबहुलब्रतघराः बालतपस: । तदुत्पत्ति- 
प्रस्तुतगाथासू त्र -- 





सोधमंयुगढमें उत्पन्न होते हैं। और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया तथा उत्कृष्ट तापसी भवनत्रिकमें 
उत्पन्न होते हैं। अन्यत्न उत्पन्न नहीं होते। 

भरत-ऐराबत-विदेहमें उत्पन्न हुए, तथा स्वय॑भूरमण द्वीपके अपराध, स्वयंभूरमण, 
लव॒णोद कालोद समुद्रोंके बासी कोई जीव थरूचर, नभचर, संज्ञी पयोप्त मिथ्यादुष्टि, तथा 
उपशमस ब्रह्मचय सहित वानप्रस्थ, तथा एकज़टी, शतजटो, सहख्ज़टी, नग्नाण्डक, कांजी 
भक्षण करनेवाले, कन्दमूल पत्र पुष्प फछके खानेवाले, अकामनिजरा करनेवाले, एकद॒ण्डी, 
त्रिदण्डी, मिथ्यातपहरचरण करनेवाले कायक्लेशरूप आचरणके द्वारा अपनो-अपनी विशुद्धि- 
के अनुसार भवनत्रयसे लेकर अच्युत स्वर्ग पयन्त उत्पन्न होते हैं। अकाम अर्थात्‌ अपनी 
इच्छाके बिना बन्धनमें पड़नेपर भूख-प्यासको सहना, ब्रद्मचय धारण करना, प्ृथ्वीपर सोना, 
मलधारण, परिताप आदिके द्वारा जो निजरा होती है बह अकाम निजरा है। मिथ्यादशन 
सहित ओर सोक्ष उपायरहित, बहुत कायकलेश पूर्वक कपटरूप श्रत धारण करना बालतप हे । 
इनसे भी देवगतिमें जन्म दोता हे । इस बविषयमें प्रासंगिक गाथा कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ८४ 


चरकरे बडे नग्नांडद। परिव्वाजकरे वोडेकदंडित्रिदंडिगत्विवर््गंक त्कृष्टादव॑ भवनत्रयं 

मोदल्गों डु ब्रह्मकल्पपरियंतं पुट्ठुबरु। आजोबा कांजिमिक्षुगछ त्कृष्टदिदं भवनत्रयं सोदल्गों डु 
अच्युतकल्पपय्य॑तं पुट्ठुबरु । अनुविशानुत्तरविसानंर्गव्ठिदं बंदवर्गंल्ठु नव वासुदेव प्रतिवासुदेवरागि 
पुट्टरेक बोडबर्गंव्दु द्विचरमांगरप्पुदरिदमों नरकगामिगछाणि पुट्टरंबुद॒त्यं। सत्तं सादि अनादि 
अभव्यर व त्रिविधमिध्याहृष्टिव्ठ अहुच्छुतमहेल्लिगवंतरुगलछु.॒_अनशनावभोवर्य॑बृत्तिपरिसंस्यान ५ 
रसपरित्याग विविक्तशयनासन कायक्‍लेशम ब बाह्यषड्विधतपद्रचरणनिरतरं त्रिकालदेववंदनादि 
समेतरुगलप्परं॑ दर्शनमोहचारित्रमोहघातिकरम्मोदियसज्भावमुछछवर्गंतु.._ उपदामब्रह्मचर्य्यादि 
समेतरुसत्ठु कंलंबद मनुष्यरुगछु मिथ्यादृष्टि ब्रब्य महाव्नतिगरपरिमग्रेवेयकपय्यंतमुत्कृष्टदिद 
मेकत्रिद्वत्सागरोपसदेबायुःस्थितिबंधम॑ साडि भुज्यमानमनुष्यायुःक्षयवददिदर मृतरागि पोभि 
नवग्रेवेयकंगछोल यथायोग्याहुमिद्रुगठ्य सागियुं पुट्टि यावच्छरी रमपूर्ण तावत्कालं निव्वुत्यपर्य्याप्त १७ 
मिथ्यादृष्टि देवासंयमिगव्ठप्परल्लिदं मेलणनुदिशानुत्तरविमानंगव्ठोन्तर, मिथ्यादृष्टिगढछ, पोगि 
पुटूदु वरु मिल्लल्लियुं मिथ्यात्वकरम्मोदयसुमिल्ल सिल्लिगुपयोगिगाथासूत्रसिदु -- 

णरतिरिय देसअयवा-उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंया । 

ण अयददेस मभिच्छा गेंवेज्जंतोत्ति गच्छंति ॥--[ त्रि. सा. ५४५ गा. ] 


व््ल्ज्ष्ल्ज जी जि लीन नल जज जज जी जल तल जी जल जल जल जज जज अऑिडकिजी जी + अबल 2४+ट जी + पल >> कल ज लक जिज जज लव जज 
चरया य परिव्वाजा बह्योत्तच्चुदपदोत्ति आजीवा । १५ 
अणुदिसअणुत्तरादों चुद ण केसवपद जंति ॥१॥ 
चरकाः नग्नांडा: परिव्राजकाः एकत्रिदंडिनः एते उत्कृष्टेन भवनत्रयादि्रह्मकल्पांतमुत्यद्यंते । 
आजीवा: कांजी भिक्षवः उत्कृष्टेन भवनत्रयायच्युतांतमुत्ययंते । अनुदिशानुत्तरविमानागताः द्विचरमांगत्वात्‌ 
वासुदेवप्रतिवासुदेवेषु नरकगामिषु नोतपयंते । साथयनाधथ भव्यमिध्यादृष्टयः अहंच्छधृर्तालगधरा: बाह्यपड्विधतपो- 
निरतास्त्रिकालदेववंदनादिसमेता: दर्शनचारित्रमोहघातिकर्मोदया: उपशमब्रह्मचर्यादिसमेता: केचिद्‌ द्रव्यमहा- २० 
व्रताः उपरिमग्रेवेयकांतमुत्पद्यंते न तत उपरि | अन्नोपयोगिगाथा सूत्रं-- 
णरतिरियदेसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा । 
णरअयददेसमिच्छा गरेवज्जंतोत्ति गउछ॑ति ॥१॥ 
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चरक अर्थात्‌ नग्नाण्डक, परित्राजक अथीत्‌ एकद॒ण्डी त्रिदण्डी संन्‍्यासी, ये उत्कृष्टसे 
त्रद्यो्तर स्वग पर्यन्त उपन्‍न होते हैं। आजीवबक अर्थात्‌ कांजीका आहार करनेवाढे भिक्षु २५ 
उत्कृष्टसे अच्युत स्वग पयंन्त उत्पन्न होते हैं। अनुद्शि अनुत्तर विभानवासी देव द्विवरम 
शरीरी होते हैँ अत: मरकर नरकगामी नारायण प्रतिनारायण आदि नहीं द्योते। सादि वा 
अनादि अभव्य भिथ्यादृष्टि जो अहंन्तके द्रव्यलिंगके धारी होते हैं, छह प्रकारके बाह्य 
तपमें मग्न रहते हैं, त्रिकाठ देववन्दना आदि क्रिया करते हैं, फिन्तु जिनके दर्शनमोह 
चारित्रमोह ना मक घातिकमंका उदय रहता है, उपशम ब्रह्मचय आदि सहित होते हैं. ऐसे ३० 
कम उपरिम ग्रेवेयक पर्येन्त उत्पन्न होते हैं उससे ऊपर नद्दीं। यहाँ उपयोगी गाथा 
कहते हैं-- 


देशसंयत अथवा असंयत तियंच मनुष्य उत्कृष्टसे अच्युत स्व॒ग पयन्त उत्पन्न होते हैं। 
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८४४ गो० कर्मकाण्डे 


सनुष्यतिय्यंचरुगव्प्प देशसंयतरु गब्ठमसंयतरुगब्ठ मुत्कृष्टददमच्युतकल्पपथ्यत॑ पुट्टुबरु। 
द्रव्यदिदं जिनरूप महात्रतिगढल, भावविदमसंयतदेशसंयतरंं भिथ्याहष्टिजोवंगढ् मुपरिमग्रेवेयक- 
पय्य॑तं पोगि पुट्टुबर । इंतप्प निब्ृत्यपर्य्याप्त मिथ्याहष्टि देवासंप्मि गो, भवनत्रय कल्पजस्त्री 
सोधम्मंद्रय निवृत्यपर्य्यप्त सिथ्यादृष्टि देवासंयमिगल्मेकेंद्रियपर्य्याप्तयुतपंचबिद्ञति प्रकृतिस्थान- 
मुमनातपोद्योतयत पर्य्याप्त तिय्यग्गस्येकेंद्रिययुत षड्विशतिस्थानमुमं पंचेंद्रियवर्य्याप्ततिय्य॑ग्गति- 
युतनवविदज्ञति प्रकृतिस्थानमुमं उद्योतयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानसु्ं मनुष्यगतियत नर्वावशतिप्रकृति- 
स्थानमु्ं कट्दुवरु। सानत्कुसारादि दशकल्पज सिथ्याहृष्टि निः्वृत्यपर्य्याप्त वेवासंयसिगछ 
पंचेंद्रियपर्य्याप्त तिय्यंग्गतियतनवविद्यति प्रकृतिस्थानमुमं मनुष्यगतियत नर्वावशति प्रकृतिस्थान- 
मुमनुद्योतयुततिप्यंकपंचें द्रिययुर्तात्रशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरेक दोडे “आईसाणोत्ति सत्त वाम 
छिदो” एंदिल्लि येकेंद्रियपर््याप्तयुतादि बंधस्थानंगव्टिल्लप्पुर्दरिंदं । आनताशुपरिमग्रेवेयकावसान- 
माद कल्पजरुगन्ठु कल्पातोतनरुगत्ठप्प निब्युंत्यपर्य्याप्त मिथ्यादृष्टि देवासंयर्सिगल्ठ सनुष्यगतियुत 
नवविश्ञति प्रकृतिस्थान मनो दने कट्टुवरेक दोडे “सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं । तिरियाऊ 
उज्जोओ अत्यि तदो णत्यि सदरचऊ ।” एंदितु तिय्यंग्गतियुत नवधिशतित्रिश्त्प्रकृति- 
स्थानंगठ वंधमिल्लूप्पुर्दारदं ॥ पितु संक्षेपदिद देवगत्यसंयमिमिथ्याहृष्टिगछणं नामकस्संबंध 
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तिर्यग्मनुष्या देशसंयता असंयताश्रोत्कृष्टनाच्युतांतमुत्पद्यंते । द्रव्यतो जिनरूपमह्ाव्रता: भावतो$संयत- 
देशसंयतमिथ्यादृष्टप: उपरिमग्रेवेयकांतमुत्यच्ंते । सो5यं निर्वृत्त्यपर्याप्तमिथ्यादृष्टि: भवनन्रयकलपस्त्रीसोधमं- 
दयजः त॒दा एकेंद्रियपर्याप्तयुतपंचविशतिकातपोद्योतयुतपर्याप्ततियग्गत्येकेंद्रिययुतषडुविशतिक- 
पंचेंद्रियपर्याप्ततियग्गतियुतमनुष्यगतियुतनवविशतिकोद्योतयुतत्रिशत्कानि. बध्ताति । सानत्कुमारादि- 
दशकल्पजस्तदापंचेंद्रियपर्याप्ततियंग्गतियुतमनुष्यगतियुतनवविशतिकोद्योतयुततियंकपंचेंद्रिययुतत्रिशत्के एव, 
आईसाणोत्ति सत्तवामह्विदोत्येकेंद्रियपर्याप्तादियुतस्थानानामबंधात्‌ू । आनताद्युपरिमग्रैवेयकांतजस्तदा मनुष्य- 
गतियतनर्वावशतिकमेव । तिरियदु्गं तिरियाऊ उज्जोओ णत्थीति विरयग्गतियुतनवविशतिकरत्रिशत्कयो रबंधातू । 
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तथा द्रव्यसे जिनरूप महात्रतके धारी ओर भावसे असंयत अथवा देशसंयत अथवा मिथ्या- 
दृष्टि उपरिम ग्रेवेयक पर्यन्त उत्पन्न होते हैं 
इन उत्पन्न हुए देबोंमें निवृत्यपयाप्तक मिथ्यादृष्टि भवनत्रिक देव, वा कल्पवासिनी 
स्‍त्री और सोधर्म युगलके देव, एकैन्द्रिय पर्याप्त सहित पच्चीसका, आतप उद्योतके साथ 
पर्याप्त तियेचगति एकेन्द्रिय सहित छब्बीसका, अथवा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति सहित 
या मनुष्यगति सहित उनतीसका अथवा उ्द्योत सहित तीसका बन्ध करते हैं; सानत्कुमार 
आदि दस कल्पोंमें उत्पन्न हुए देव पंचेन्द्रिय प्यप्त तियंचगति या मनष्यगति सहित 
उनतीसका अथवा उद्योत तियंचगति पंचेन्द्रिय सहित तीसका बन्ध करते हैं। क्योंकि 
आईसाणोत्ति सत्तत्रामछिदी' इस कथनके अनसार एकेन्द्रिय पर्याप्त आदि सहित स्थानोंका 
बन्ध उनके नहीं होता। आनतादि उपरिम ग्रवेयकोमें उत्पन्न हुए देव मनष्यगति सहित उन- 
तीसका ही बन्ध करते हैं। क्योंकि इनमें तियंचगति सहित उनतीस और तीसका बन्ध नहीं 
होता। इस प्रकार संक्षेपसे देवग तिमें असंयमी मिथ्यादृष्टियोंके नामकमके बन्धस्थान कद्दे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थवप्रदीषिका ८४५ 


स्थानंगठ योजिसल्पट्टुविल्लि जोवसमासपर्थ्यप्रिप्राणादिगलु विवक्षितमागि बंधत्थानंगव्ु 
योजिसल्पडवेक दोड़ें प्रंथगोरवभयमुंटप्पुदरिदं । परमागम प्रवोणरुगव्ठु योजिसि को बुर्दे बुदत्थ॑ ॥ 
पिनु देवासंयसिसासादनरुगछगे नामकस्संबंधस्थानंगठ योजिसल्पडुगुमल्लि सासादनदेवा- 
संयमिगछु द्विविधमप्परल्लि तिय्य॑ग्गतिसनुष्यगतिगव्ठोव्ुपशमसम्यक्त्वमननंतानुबंधिकषायोदय- 
दिदं के डिसि सासादनरागि स्वस्वभुज्यमानायुःस्थितिक्षयवद्वदर्त्ताणदं मृतरागि बंदिल्लि सासादन- 
निव्बृत्यपर्य्यप्रदेवासंपमिगल्पप्परदेंतेंदोडे.. संशिपंलेंद्रियपर्य्याप्रगव्भजविशुद्धसाका रोपयोगयुत - 
तिय्य॑च्नमिष्यादृष्टि तिय्यंग्जघन्यभोगभूमिजतादनादोड़े जातिस्मरणदिंदं मेणु देवप्रतिबोधनदिवं 
गुृहीतप्रथमोपशमसम्यक्त्वनसंयतनेयक्कुं। मत्तं सनुष्यछोकभोगभमिप्रतिबद्ध त्रिशज्जधन्यमध्य- 
मोत्तमभोगभूमिगछोव्ु सिथ्यादृष्टितिय्यंचरुगल्ठु केब्ठंबरु जातिस्मरणंदिदं केलंबर्टवप्रतिबोधदिदं 
कलंबर्च्चारण प्रतिबोर्धाददं मिथ्यात्वमं पत्तुविट्दु प्रथमोपशमसम्पवत्वमं स्वोकरिसियसंयतसम्यग- 
दृष्टिगछ॒ुप्पद । मत्त सनुष्यलोकदिदं पोरगण चरमस्वयंभ्रमणद्ोपार्द्ापरभागकम्मंभूमिप्रतिबद्ध 
द्वीपदोछं स्वयंभ्रमणसमुद्रदोरं यथासंभवमागि कलवत्तिय्यंचरुगढछ जातिस्मरर्णाददं के लंबदुर्देव- 
प्रतिबोधनदिदं॑ मिथ्यात्वमं पत्त विट॒टु प्रथमोपशमसस्यक्त्वमं॑ स्वीकरिंसि असंयतरु केलंबर 
प्रथमो पशमसम्पक्त्वमं देशब्रतमु्म युगपत्केको डु देशसंयतरप्परु। मत्तं मनुष्यलोकप्रतिबद्ध कम्म॑- 
भूभरतेरावतविदेहंगछोब् संज्ञिपंचेंद्रियपर््याप्त गब्भंजविशुद्धि साकारोपयोगपुततिस्य॑ग्मिथ्यादृष्टि 
गर्ल कलंबर्ज्जातिस्मरणदिदं केलंबस्मंनुष्पदेवप्रतिबोधनदिद केलंबज्जिनविबदर्शनदिदं सिथ्यात्वसं 
पत्तविद्टु कलंबप्प्रंथमोपशम सम्पक्ट्वसं स्वोकरिसि अपंयतरप्परु। केलंबर प्रथमोपद्मसम्पक्त्वमु्स 
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एवं संक्षेपाद्‌ देवग॒त्यसंयमि मिथ्यादृष्टोनां नामबंघस्थानानि योजितानि । अत्र जीवसमासपर्याप्तिप्राणादिविवक्षथा 
ग्रंथगौ रव भयानन योजितानि परमागमप्रवीणैयोजयितव्यानि । 

अथ संज्ञिपर्याप्तो गर्भजो विशुद्ध: साकारोपयोगों मिथ्यादृष्टि: तिर्यग्भोगभूमिजस्तदा जातिस्मरणाद्देव- 
प्रतिबोधनाद्ा त्रिशद्धोगभूमिजस्तदा तद्द्॒याच्चारणप्रतिबोधनाद्वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वं गृहीत्वा संयतः 
स्यात्‌ । स्वयंप्रमाचलबाह्यकमंमूमिजस्तदा तद्द्यात्तथा स्थात्‌ । कद्िचिच्च प्रथमोपशमसम्यक्त्वेन सम॑ देशकब्रतं 
गृहीत्वा देशसंयत: स्यथात्‌ । पंचदशकर्मभूमिजस्तदा जातिस्मरणाद्देवमनुष्य॑प्रतिबोधनाज्जिनविवरदर्शनाद्या तथा 
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यहाँ प्रन्थके विस्तारके भयसे जीवसमास, पर्याप्ति प्राणादिकी विवक्षासे बन्धस्थान नहीं 
कहे हैं। परमागममें प्रवीण पाठकोंको स्वय॑ छगा लेना चाहिए । 

संज्ञी पर्याप्रक गर्भज विशुद्धता सहित साकार उपयोगवाक़ा मिथ्यादृष्टि तिर्यंच 
भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ जीव जातिस्मरण या देबोंके सम्बोधनेसे, ओर तीस भोगभूमियोंमें 
उत्पन्न हुआ तियच जातिस्मरण, देव सम्बोधन अथवा चारणऋद्धिके धारक मुनियोंके 
सम्बोधनसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके असंयत सम्यग्दृष्टी होता है| स्वयं प्रभाचल 
पवतके बाहरकी कमभमिमें उत्पन्न हुआ, तियंच जातिस्मरण या देवसम्बोधनसे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वको प्रहण करके असंयत सम्यग्दृष्टि होता है। प्रथमोपशम सम्यकत्वके साथ देशब्रत 
ग्रहण करके देशसंयत होता हे । पन्द्रह कमभमियोंमें उत्पन्न हुआ तिय॑च जातिस्मरणसे 
अथवा देव ओर मनष्यके सम्बोधनसे अथवा जिनबिम्बके दशनसे असंयत सम्यग्दृष्टी 
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देशब्रतमुर्म युगपत्स्थोकरिसि देशसंयतरप्पद। मत्ते मनुष्यलोकप्रतिबद्धत्रिशदृभोगभूमिगछोलु 
केलंबस्मिय्यादृष्टिमनुष्यरुगठु जातिस्मरणविदं केलंबर्च्चारणदेवप्रतिबोधनदिद॑ मिथ्यात्वमं पत्त- 
बिट॒दु प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं स्वीकरिसि असंयतरप्पर। मत्तं मनुष्यलोंककम्मंभूमिभरतेरावत- 
विदेहंगल्ठोलु चरमांगरल्लद कंलंबस्मिथ्यादृष्टिगलु जातिस्मरणदिदं केनचित्स्वसंभवसाधनदिवं 
मिथ्यात्वमं पत्तविट्दु केलंबत्पंथमोपशमसम्पक्त्वमं॑ स्वीकरिसि असंयतरप्पर। केलंबत्प्रंथमो- 
पशमसम्पक्‍त्वमुम॑ देशब्रतमु्म युगपत्स्वोकरिसि देंशर्स यतरप्पर | केलंबरु प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं 
महाब्रतमुरं युगपत्स्वीकरितसि अप्रमत्तरप्पर। बब्ठिक्कलव प्रंमत्तरप्पर। केलंबश्रेण्पारोहणमं 
द्वितीयोपशमसम्पक्त्वम॑ कैको डमाडि बव्विवकवतरणदोन्तुक्रमदिनिव्ठिदु अप्रमत्तप्रमत्त देश- 
संयतासंयतगुणस्थानंगर्॑ चारित्रमोहोदयंगव्ठिदं पोहिववर्गंलु केलंबर द्वितोयोपशमसम्यत्ववयुता- 
संयतरं केलंबरु ह्ितोयोपशमसम्यक्‍त्ववुतवेशसंयतर । केलबर्द्द्वितीयोपशमसम्पक्त्वयुतप्रमत्त- 
रुगलप्पर । अप्रमत्तरनिल्लि प्रहियिसल्वेडेकेंदोडवस्संम्यकत्थमं विराधिसि सासावनरागरप्पुरवरिदं। 

ये दिनितुं प्रकारद प्रथमोपश्मसम्यग्वृष्टिगलं द्वितोयोपशमसम्यग्हष्टिगढ्ठ॑ तंतम्म भवचरम- 
कालदोछादवरगंछ केलकेलंबरुगलु । अनंतानुबंधिकषायोदयदिदं प्राग्बद्धदेवायुष्यरादोडे केलंब- 
म्मूंतरागि अनंतरसमयदोन॒त्तरभवदेवसासादनासंयमिगव्ठप्पपा सासादननिवुृत्यपर्य्याप्रकर काल- 
मुत्कृष्टादद॑ षडावलिप्रमितमक्कुं । कलंबरुगछनंतानुबंधिकषायोदर्यदिद॑ सम्पक्त्वमं॑ कंडिसि 
सासादनरागि भुज्यमानायु: स्थितिक्षयवश्दिदं मृतराणि पोगि निव्वृत्यपर्य्पाप्रसासादनदेवासंय- 
मिगछप्पर । केलंबरबद्धायुष्यरुगछनंतानुबंधिकषायोदयदिदं तड्भुवदोछ सासादनरागि देवायुष्यमं 
कट्टि मृतरागि सासादननिवृत्यपर्य्याप्तदेवासंयमिगव्वप्पर । अंतागुत्तं कलंबर भवनत्रयदोत्ठ 
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द्विविषः स्यात्‌ । तादक्मनुष्यस्तदा तथा द्विविधः, कशिचित्प्रथमोपदामसम्यक्त्वेन सम॑ महातन्रत स्वीकृत्या- 
$प्रमत्तोषपि स्थात्‌ । अयप्रप्रमत्त: कश्चित्प्रमत्तः स्यात्‌ । कदिचच्च द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं स्वीकृत्य श्रेणिमारुहय 
क्रमेणावतरन्नसंयतः देशसंयतः प्रमत्तो वा स्थात्‌ । अमी प्रथमद्वितीयोपशमसम्यग्दृष्य: स्वभवचरमे स्वसम्यव- 
त्वकाले जधन्येनिकसमये उत्क्ृष्टेन पडावलिमात्रेड्वशिष्टेड्नंतानु बंध्यन्यतमोदयेन सासादना भूत्वा प्राग्बद्धदेवायुष्का 
मृत्वा अबद्धायुष्का: केचिद्देवायुर्वध्वा च देवनिवृत्त्यपर्यात्सासादना: स्यथुः। ते च भवनत्रयकल्पस्त्रीसौधर्म - 
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अथवा देशसंयत होता है | इसी प्रकार मनुष्य भी असंयत अथवा देशसंयत द्ोता हे । कोई 
मनष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ महाब्रत धारण करके अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती भी होता 
हे। यह अप्रमत्त उतरकर प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता हैे। कोई मनष्य ह्वितीयोपशम 
सम्यक्त्वको धारण करके श्रेणीपर चढ़ तथा क्रमसे उतरकर असंयत या देशसंयत या प्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती होता है । 
ये प्रथभोपशाम ओर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके धारी जीव अपने भवके अन्‍्तमें 
जघन्यसे एक समय ओर उत्कृष्टसे छह आपबली शेष रहनेपर अनन्तानबन्धी कषायके उदयसे 
सासादन गुणस्थानवर्ती होकर जिन्होंने पृवमें देवायुका बन्ध किया है वे मरकर ओर 
जिन्होंने पुव में देवायुका बन्ध नहीं किया वे अन्त समयमें देवायुक्रा बन्ध करके मरकर 
सासादन गणस्थानवर्ती निवृत्यपर्याप्त देव द्ोते हैं। वे यदि भवनत्रिक या कल्पवासी स्त्री 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८४७ 


केलंबक्कल्पजस्रीयरोछ॑केलंबस्सांधम्मंकल्पदयदोक केल॑बर्स्सानटकुमारादिदशकल्पदो्॑ केलंबरा- 
नतादिकल्पंगव्ठोढ्॑ नवप्रेवेयकंगरल्लोव्टं निव्ु त्यपर्य्याप्तसासादनदेवासंयमिगव्ठप्परल्लि ॥ भवनत्रय- 
कल्पजस््रोसोधम्मंद्रयनिवु त्यपर्य्याप्रसासादनदेवासंपसिगठ॒ एकेंद्रियपर्य्यप्रयुतपंचविश्वतिप्रकृति 
स्थानमुमं उद्योतातपेकेंद्रियपर्ग्पाप्रयुतबर्डावश तिप्रकृतिस्थान पुम॑ कट्टुवु दिल्‍्लेके बोड़े सासादनकालं 
परिसमामरियागुत्तं विरलु नियमदिदं मिथ्यादृष्टिगव्ठागि तत्प्रथमसभय मोदल्गों डु यावच्छरोरम- 
पूर्ण तावत्काल॑ निव्यु त्यपर्ष्य प्रमिध्यावृष्टिवेवासंयसियागि कट्टुगुमप्पुदरिदसा सासादनं 
पंचेंद्रियति्यंग्गतिपर्य्याप्रयुतनर्वावशतिस्थानमुमं॑ पर्थ्याप्रमनुष्यगतियुतनवरविशतिप्रकृतिस्थानमु- 
मनुद्योतपर्य्य प्रतिय्यंग्गतियुतत्रिश्षस्प्रकृतिस्थानमुमं॑ कट्टुगुं । सानत्कुमारादिदशकल्पंगत 
सासादनरुगल्ुमंते द्विस्थानंगढं कद्टुवद। आनताबिकल्पजरं नवग्रेबेयकंगछह॒मिद्रसासावनरुगढ्ठं 
मनुष्यगतियुत नवविश्वतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्दुवरु। सासादनत्थ॑ पोग्ुत्तिरलु मिथ्यादृष्टिगढागि 
यावच्छरोरमपूर्ण तावत्कालपय्य॑त॑ मिथ्यावृष्टिनित् त्यपर्य्याप्रमिथ्यावृष्टिगछगे पेछद॑ते नामकस्सं- 
बंधस्थानंगढं॑ कट्टुवरु। भवनत्रयं मोदल्गों डुपरिमग्रेवेयकाबसानमावकल्पजरं कल्पातीतजरु- 
गव्टप्पसिध्रुचिगत्प्पडसंप सिगत्ठु मनुष्यगतिपर्य्याप्तपुतनवविज्ञतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुबरु । 
देवासंयतासंयमिगछ द्विविधमप्परे ते दोडे निव्वुंत्यपर्य्याप्रासंयतदेवासंयमिगढ दूं. पर्य्याप्तासंयत- 
देवासंयमिगढ्ठ दितल्लि भवनत्रयकल्पजस्त्रोयरोढछ  तोत्य॑सत्कम्मंरुगछ पुटटरप्पुर्दारिदं निव्वृत्यपर्य्या- 
प्रकालदोढ्ट॑ पर्य्याप्रकालदोक तीत्थंमनुष्यगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानं बंधमिल्ल | केवल मनुष्य- 
गतियुतनवधिश्ञति प्रकृतिस्थानमनों दने पर्य्याप्रकर कट्दुबरु। सौधम्मंकल्पद्दयादि सर्व्वात्थेसिद्धि- 
पय्यंतमाद कल्पजरुं कल्पातोत जरुगढ्ूं निब्बुत्यपर््याप्रकालदोछ पर्याप्तकावूदोल॑ मनुष्यगतियुत 
नवविज्ञतिप्रकृतिस्थानमुम तीर््थंसत्कम्म॑रल्लदवग्गंव्ठेल्लरुगत्ठ मो दने कट्टुवरु। तोत्थंसत्कर्स्सरु- 





दयजास्तदा पंचेंद्रियतियंग्मनुष्यगतिपर्याप्तयुततवविद्वतिकतियंग्गत्युद्योतपर्याप्तयुतत्रिंशत्के बध्तंति। सासादन- 
कालमतोत्य मिथ्यादृष्टय एबं भृत्वा तदद्यं यावच्छरीरमपूर्ण तावदेकेंद्रियपर्याप्तयुत॒पंचविशतिकोथ्योतातपै- 
केंद्रियपर्याप्तयुतषर्डावशतिके च सानत्कुमारादिदेशकल्पजास्तदा तद्द्यमेव आनतादिकल्पनवग्रेवेयकजास्तदा 
मनुष्यगतिनवविशतिकमेंव । सासादनत्वेइ्तोते तन्निवु स्यपर्याप्तमिथ्यादृष्टिवद्‌अध्नंति । भवनत्रपाद्युपरिम ग्रैवेय- 
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या सौधम युगलमें उत्पन्न हुए हैं तो पंचेनिद्रिय पर्याप्त तिय॑चगति या मनृष्यगति सहित 
उनतीसका या तियैचगति उद्योत सहित तीसका बन्ध करते हूँ। सासादनका काल पूरा 
होनेपर मिथ्यादृष्टि होकर उन दोनों स्थानोंकी और जबतक शरीर पयोध्रि पूण न हो तबतक 
कक पर्याप्त सहित पचीसको अथवा उद्योत आतप एकेन्द्रिय पर्याप्र सहित छब्बीसको 
बाँधते हैं । 

सानतकुमार आदि दस कल्पवाले उन उनतीस ओर तीस दो ही स्थानोंको बाँधते हैं । 
आनतादि स्वग और नो ग्रवेयकोंके देव मनृष्यगति सहित उनतीसका ही बन्ध करते हैं 
सासादनका काल बीतनेपर निवुत्यपर्याप्त मिथ्यादृष्टिके समान स्थान बाँधते हैं। भवनत्रिक- 
से लेकर उपरिम ग्रवेयक पयेन्‍्त मिश्रगुणस्थानबर्ती ओर पयौप्त भवनत्रिक तथा कल्पवासी 
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८४८ गो० कममंकाण्डे 
गव्ठादवग्गंले ल्‍्लरागत्ठ॑ तोत्यंमनुष्यगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनों दने कद्टुबरेक बोर्ड सम्यक्‍त्वयुत- 


सागि देवगतियोत्ठं नरकगतियोहं पुट्टुब तोत्यंसत्कम्मरुगल्ठेल्‍लं तीर््थ॑युतमनुष्यगतिपर्य्याप्तदोडने 
कट्टुव त्रिात्प्रकृतिस्थानं तत्त्भुवचरमसमयपरय्य॑तं बंधमप्पुदु | एक दोड़े अंतम्मुंहर्ताधिकाष्टवर्षन्यू- 
नपूव्यंकोटि दधाधिकत्रयस्श्रशत्सागरोपमकालं तोत्थ॑बंध निरंतराद्धेयप्पुर्दारदं। चकक्‍्खजुगत्ठे सब्यं 
चक्षुदृशनवोत्मचक्षुदृशंनवोत्ट सव्यंनामकरम्सबंधस्थानंगव्दं बंधमप्पुत्र । संदृष्टि | चक्षु । अच। 
२३१ २५। २६। २८। २९०। ३० । ३११ १। यिल्लि चक्षुदंशंन सब्बंनारकरोछ चतुरिद्रियादि 
सब्यंतिय्य॑चरोत्ट सव्यंमनुष्यरोत्ं॑ सव्यंदेवरोन्‍्ममक्कु-। मल्लि नारकरुगत्ठगे नवविज्ञति त्रिशत्प्र- 
कृति बंधस्थानह॒यं यथायोग्यं बंधमप्पुतर। तिय्यंचचतुरिद्रियाविगव्लोकु चतुरिद्रियंगछूगष्टाविशति- 
स्थानं पोरगागि शेषतिय्यंग्गतिमनुष्यगतियुत त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगल्त बंधमप्पुत्ु । शेष 
पंचेंद्रिय चक्षुदंशनिगललोत्, त्रयोविशत्यादि घट्स्थानंगलू बंधमप्पुवु | मनुष्यचक्षुदशंनिगव्लोलछ 
सब्यंमुमष्टस्थानंगव्रंबंधमप्पुवु । देवचक्षु निगव्ठोन्द, यथायोग्यं पंचविद्ञति षड़्विश्ञति नव- 
विशति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगलछ, नाल्‍कुं बंधयोग्यंगव्टप्पुचु। अचक्षुदृशंन शेषेंद्रियोपयोगमप्पुर्दारिदं 
नारकरेल्‍लरोछ' एकेंद्रियादिसव्व॑तिय्यंचरोत्ट' सब्वंभनुष्यरोत्ट' सब्वंदेवक्कतोकमकक्‍्तुमप्पुर्दरिद- 
मल्लिनारकरोत्, चक्षुईशंनिगगे पेछदंते बंधस्थानद्वयं बंधमककु । तिय्य॑चरोऋ येकेंद्रियं मोदल्गों डु 
चतुरिद्रियतिय्य॑चरु पय्यत॑ नरकगति देवगतियुताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानं पोरगागि त्रयोविशत्यादि 
तिय्यंग्गतिमनुष्यगति युतमागि यथायोग्यं षट्स्थानंगछू, बंधयोग्यंगऋप्पुवु । पंचेंद्रियंगव्टोब्स, 
नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिस्थानयुतमागि त्रयोविद्वत्यादि षटस्थानंगल बंधयोग्यंगव्वप्पुतु । 
मनुष्याचक्षुदंशंनिगऋगे सरव्वत्रयोविद्वत्यादि यष्टस्थानंगछ' बंधयोग्यंगव्टप्पुतु । देवक्कछ गक्लोक- 
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कांतमिश्ररुचयः: पर्याप्तमवनत्रयकल्पस्त्यसंयताश्व मनुष्यगतियुतनवर्विशतिक॑ वेमानिकास्तीर्थ रहितास्तदेव 
सतीर्था: मनुष्यगतितोर्थयुतत्रिशत्कमेव । 

चक्ष॒दं्शनेडचक्षुदंशनी च सर्वाणि। तत्र चक्षुर्दशने नारका: नवविशतिकर्त्रिशत्के ढ/. । चतुर्रिद्रिया 
विनाष्टाविशतिक तिर्यग्गतिमनुष्यगतियुतत्रयोविशतिकादीति घट । पंचेंद्रिया: त्रयोविशतिकादीनि षट्‌ । मनुष्याः 
सर्वाणि | देवा यथायोग्यपंचविशतिकषड्विशतिकनवर्विशतिकत्रिशत्कानि । अचक्षु्शने नारकाः चक्षुदशंनोक्ते 
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स्‍त्री असंयत गुणस्थानवर्ती मनष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। तीर्थंकर प्रकृति- 
से रहित वमानिक देव उसी उनतीसके स्थानको बाँधते हैं, और तीर्थंकर सहित वैमानिक- 
देव मनष्यगति तीर्थंकर सद्दित तीसके स्थानको बाँधते हैं । 


चक्षद्शन और अचक्षद्शनमें सब बन्धस्थान हैं। चक्षुदश्न सहित नारकी उनतीस 
और तीस दो स्थानोंको बाँधता हे । चोइन्द्रिय जीव अठाईसके बिना तियचगति या मनष्य- 
गति सहित तेईस आदि छह स्थानोंको बाँधते हैं। पंचेन्द्रिय तेईेस आदि छह स्थानोंको 
बाँधते हैं। मनष्य सब स्थानोंको बाँधते हैँ । देव यथायोग्य पच्चौस, छब्बीस, उनतीस 
तीस चार स्थानोंको बाँधते हैं । 


अचक्षुदुशन सहित नारकी चक्षुदशनमें कद्दे दो स्थानोंको बाँधते हैं। एकेन्द्रिय आदि 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदौपिका ८४९, 


चक्षुदृंशंनिगव्ठप्प भवनत्रयादि सर्व्वाथंसिद्धिपय्य॑तं तत्तशोग्यंगव्ूवप्प पं्चावश्ञति षड्विज्ञति नववि- 
दधाति त्रिशत्प्रकतिस्थानंगव्ठ, बंधंगव्ठप्पुतु4२५।ए प।२६। ए १। अउ। २९। ति। सम। २३०। 
ति।उ।म | ति। “सग सग णाणं व ओंहिदुगे” अवधिदर्शनदो्ं केवलदशंनदोछ क्रमविदवधि- 
ज्ञानदोत् केवलज्ञानदोढ्ं पेलवंते चरमपंचस्थानंगव्ठं शुन्यमुमप्पुवु | अब । बात । २८। दे । २९ 
म। देति।३०। मति।आ। २। दे ३१। दे । आ २। ति।१। के ० । दर्श। ०। इल्लि 
अवधिज्ञानदोनु पेलदंतवधिदर्शनदोक्छ 'दु पेरदुदरिदं देशावधि परमावधि सर्व्वावधि भेददि नवधिज्ञान 
त्रिविधमक्कुमल्लि देशावधिज्ञानं नारकासंयतसम्य्दृष्टिगव्ठो्ं पंचेंद्रियसंशिपर्य्याप्तासंयतदेशसंयत 
तिय्य॑चरोन्ई॑ देवासंयतरोछ॑ असंयतादि क्षीणकषायावसानमाद मनुष्यरोक्र देशावधिज्ञानमक्कुं। 
प्रमत्तसंयतादि क्षोणकषायावसानमाद चरमांगररोछे परमावधि सर्व्यविधिज्ञानंगल्वप्पुवप्पुर्वारिदं 
मिवरोब्ठेल्लमवर्धिदर्शनमक्कुम बुदत्यं। अल्लि घम्में' वंशे मेघेगठ नारकासंयतावधिदर्शनिगद्ठ 
तीत्यंसत्कस्मंरुगछल्लद सम्यग्दृष्टिगल मनुष्यगतियुतनवरधिशतिप्रकृतिस्थानसनों दने कट्टुवरु । 
तोर्त्थसत्कम्मंरप्प .सम्यर्दृष्यवधिदर्शनिगलु॒ तोत्पेशनुष्यगतियुत . त्रिशत्प्कृतिस्थानमनों वने 
कट्टुवरु। अंजने मोदलाद चतु:प्पृध्विगढ नारकासंयतावधिदर्शनिगछ मनुष्यगतियुत नवधिशति 
प्रकृतिस्थानम नो दने कट्टुवरु | संज्षिपंचेंद्रिय तिय्यंगसंयत देशसंयतरुमवर्धिदर्शनिगल्ठु देवगति- 
युताषटाविशति प्रकृतिस्थानमुमनो दने कट्टुवरु । मनुष्यगतियोछु तोत्थंकर कुमाररुं चक्रर्वात्तिगल्ठ 
त्रिकल्याणभाजनरप्प तोत्यंसत्कस्मंरुं चरमांगरु केलंबरचरमांगरुगल॒प्प असंयत देशसंयतरु 
प्रमत्तादि सहात्नतिगरु' देशावधिज्ञानिदर्शनिगव्दु यथायोग्यं देवगतियुतार्टाविशति प्रकृतिस्थानमु् 
देवगतितीत्थ॑युत नवविद्ञति प्रकृतिस्थानमु्म कटटुबरु। २८। दे। २०। दे ति। परमावधि 
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दे। एकेंद्रियादिचतुरिद्रियांताः: नरकदेवगत्यष्टाविशतिक विना योग्यत्रयोविशतिकादोनि षट्‌ । पंचेंद्रियास्त- 
य्युतानि षट्‌ । मनुष्या: सर्वाणि। देवाः चलक्षुर्दश॑नोक्तानि चत्वारि। अवधिदर्शनेड्धिज्ञानवच्चरमाणि पंच । 
असंयतदेवनारके असंयतदेशसंयतसं ज्ञिपर्याप्ततिरदच्यसंयतादिक्षी णकषायांतमनुष्पे च देशावधि:ः प्रमत्तादिक्षीण- 
कषायांतचरमांगे च परमावधिसर्वावधी, तथावधिदशनमपरि। तत्र धर्मादित्रयजा: सतोर्था: तीथ्थ॑मनुष्यगति- 
त्रिशत्क तनत्रातीर्था: अंजनादिजाइच मनुष्यगतिनवर्विशतिक । तिय॑च: देवगतियुताष्टाबिशतिकं । मनुष्यास्तदा- 
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चोइन्द्रिय पयन्त जोब नरकगरति देवगति सहित अठाईसके बिना अपने योग्य तेईस आदि 
छट्ट स्थानोंकों बाँधते हैं। पव्चेन्द्रिय अठाईस सहित छह स्थानोंको बाँधते हैं। मनष्य सब 
स्थानों को बाँधते हैं । देव चक्षदश नमें कट्दे चार स्थानोंको बाँधते हैं 

अवधिद्शनमें अवधिज्ञानकी तरह अन्तके पाँच स्थानोंका बन्ध होता है । असंयत 
देव नारकियोंमें असंयत, दश संयत संज्ञी पर्याप्त तियश्वोंमें ओर असंयतादि क्षीणकषाय 
पयन्त मनष्यॉमें देशावधि ज्ञान होता हे । प्रमत्तादि क्षीणकषाय पयंन्त चरम शरीरी मनष्योंमें 
परमावधि सर्वावधि ज्ञान दोते है | तथा इनमें अवधिदशन भी होता हे । 

अवधिद्शनवाले घमौआदि तीन नरकोंके नारकी, जिनके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 
हुआ हे, तीथंकर मनुष्यगति सदह्दित तीसके स्थानको बाँधते हैं। तथा तीथंकरकी सत्तासे 
रहित धर्मादि तीन नरकोंके नारकी ओर अंजना आदिके नारकी मनुष्यगति सहित उनतीस- 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रे प्‌ 


बीच 


पं 
७ 


२५ 


८५० गो० कमंकाण्डे 


सव्वविधिज्ञानिग>प्प चरभांगमहाब्रतिगन्' पंचकल्याण द्विकल्याग भाजन तोत्यंकर महाव्रतिगढु 
गणधरदेवरुगढ केछंबद श्रतकेवलि चरमांगएगछप्प एल्‍्ला महव्त्यवधिरज्शञनिगक् प्रमत्ताप्रमत्त- 
रुगछ मुपशमक्षपकश्रेण्यारुढापुर्वानिवुत्तिकरण सुक्ष्मसांपराय संयर्तिग्छ यथायोंग्यमागि देवगति- 
युताष्टाविज्वत्यादि पंचस्थानंग्व्द कट्टुबद | २८। दें। २९०। दें ति। ३० | आ। २। दे। ३१। 
देआ२।ति१। सोधम्मंकल्पादि सर्व्वात्य॑सिद्धिपय्यंतमाद देवाइसंयतावधिदर्शनिगछुतीर््य- 
सत्कस्मरेल्ल त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं मनुष्यगतितोत्थंयुतमादुदनोंदने कट्टुबछ॥ ३० । म। ति। 
भवनत्रयावि सर््वात्यंसिद्धि पथ्य॑तमाद तोत्यंरहितासंयतसम्यग्हष्यवंधि वनिगव्ठेल्ल॑ सनुध्यगति- 
युत नवविद्यतिप्रकतिस्थानमनो दने कट्टुबढ । २० । म। उपशांतादिचतुगुंणस्थानदोछ नासकरस्स॑- 
बंधमिल्ल ॥ 

कम्मं वा किण्दतिये पणवीसा छक्‍्कमंट्ठवीस चऊ | 

कमसो तेऊजुगले सुककाए ओहिणाणव्वा ॥५४९॥ 


काम्संगवत्‌ कृष्णतिसृषु पंचबिशतिषद्कमष्टाविशति चत्वारि क्रमशस्तेजोयुगढ  शुक्लाया- 
मवधिज्ञानवत्‌ 0 


कृष्णादशुभलेद्यात्रयदोत्त,_ कास्संणकाययोगदोछ, पेल्दाद्मतनघट्स्थानंगछ, बंधयोरयं- 
ग़त्प्प्चु । कु । ती। क॥ २३३१ ए अ।२५। ए प।बि। ति।च। असं। स। अ प।२६॥ 
एप।आउ।२८। न। बे । २५। म। ति। दे ति।३० ६ ति उ। तेजोलेइ्येयोक्र, पंचरविशति 
घट्क॑ बंधयोग्यमप्पुदु | तेजो छे। २०५।ए प। २६१ए प। आउ।२८। न। दे। २९१ ति। 
म।देति।३०१ तिउ। सति।दें। आ। २१ ३१। दें। | २१ ती। अष्टाबिशत्यादि चतुः- 
स्थानंगछ पद्मलेइयेयोल्, बंधयोग्यंगल्प्पुतु । पद्म २८। दे २०१ दे ति। मति। ३०१ ति उ। 
सतिदे।अ २१३१। दे आ २। ति। शुक्ललेइ्येयोव्वधिज्ञानदो&, पेछदंते चरमपंचस्थानंगछ, 


बंधयोग्यंगव्प्पुतु । श । ले ।२८। वे । २९। दे ति। म २० । दे आ २। म तो । ३११ दे आ २१ 
तो । १। यिल्लि :-- 
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दीनि पंच । सोधर्मादयस्तोथंसत्त्वा मनुष्यगतितोर्थयुतत्रिशत्क । भवनत्रयादयस्तदसत्वा: मनुष्यगतितवर्विश- 
तिक॑ । केवलदर्शने केवलज्ञानवच्छुन्यं ॥५४८॥ 
कृष्णाद्य शुभलेश्यात्रये बंधस्थानानि कार्मणपोगवदाद्याति षट्‌ । तेजोलेश्यायां पंचविशतिकादीनि षट्‌ | 





ह के स्थानको बाँधते हैं। तिरयंच देवगति सह्दित अठाईसके स्थानको बाँधते हैं। मनुष्य देवगति 


सहित अठाईससे लेकर एक पय॑न्त पाँच स्थानोंको बाँधते हैँ। तीथंकरकी सत्ताबाले 
सोधमादि देव मनुष्यगति तीर्थंकर सह्दित तीसका स्थान बाँघते हैं। तीथंकरकी सत्तासे 
रहित भवनादिदेव मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। केवलछद्शंनमें केवल- 
जानकी तरह नामकमके बन्धस्थान नहीं हैं ॥५४८॥ 

कृष्ण आदि तीन अञ्ञभ लेश्याओमें कामंणयोगकी तरह आदिके छह बन्धस्थान हैं । 
तेजोलेइयामें पच्चीस आदि छह हैं। पह्मलेश्यामें अठाईस आदि चार हैं। शकक्‍्ललेइयाममें 
अवधिज्ञानकी तरह अन्तके पाँच बन्धस्थान होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्त्वप्रदीषिका ८५१ 


णामोदयसंपादिद सरोरवण्णो दु दव्वदो लेस्सा। 
मोहुदयखओवसमोबसमक्खयजजी वर्फंदणं भाओ ७ 


ये दितु मोहोदय सोहक्षयोपशम सोहोपशम मोहक्षयज जीवस्पंदन लक्षण भावलेइये विवक्षि- 
सल्पट्टुवु । वर्णनामकम्मोवयजनित शरीरवर्णमविवक्षितमप्पुवरिदमों भावलेश्ययशुभलेश्यात्रय- 
में दूं शुभलेब्यात्रय्म दित्तेरनप्पुदल्लि कृष्णनीलकपोतभेदर्दिदर्भितशु मलेइयें त्रिविधमक्कुं। तेजः 
पह्मशुक्ललेश्याभेदादिदं शुभलेश्येयुं.. तरिविधमक्कुससंयतांतचतुग्गुंणस्थानंगव्लोब्वाद.. लेश्येगढ्ढं 
देशविरतत्रयदोलु शुभलेद्यात्रयमुसपुव्ंकरणाविषद्स्थानंगछोठठ. शुवललेश्येयक्कुमप्पुर्वरिदं 
नारकरो& तिय्यंचरोढं मनुष्यरोत् वेववर्कनलोत्ठमसंयतांत चतुग्गुंणस्थानंगव्लोब्ठ करष्णनोलकपोत 
गल्लु संभविसुगुमल्लि नारकरोत्यु “ काऊ काऊ तह काऊ णोव्ठणीढ्शा य णीछ किण्हा य। किण्हा 
य परमकिण्हा व्ठेस्सा पठसादिपुढवोणं ५४” एंवितु प्रथमनरकदोलु सीसंत | नरक । रोरव। ज्रांत । 
उद्श्रांत। संत्रांत। तप्त । असंज्रांत। विशज्ञांत। त्रसित। वक्रांत। अबक्रांत। विक्रांतमेंदितु 
पदिमुूरिद्रकंगव्टप्पुतु । १३ ॥ ह्वितीयपृथ्वियोल्ु ततक । स्तनक । वनक | सनक | खड़ा । खडिग । 
जिद्दा । जिहिका । लोलिक । लोलवत्स। स्तनलोले ये वितु पन्‍नो दिद्रकंगव्वप्पुषु । ११ ॥ तृतोय- 
नरकदोछ तप्त | तपित | तपन | तायन । दाघ । उज्वलित । प्रज्वलित | संज्वलित । संप्रज्यलित- 
में दितिद्रकनवकमसककुं । ९ | चतुत्यंनरकदोछू आरा। सारा। तारा। चर्च्चा। तमकी। घाटा । 
घटा एंदितवेन्ग॒ुभिद्रकंगठप्पुवु । ७ ७ पंचमनरकदोनलु तसका। असमका। झषक। अंधेंद्रक। 
तिमिश्र एंदितेविद्रकंगलूप्पुतु ॥ ५ ॥ षष्ठनरकदोलु हिम | बहुल | लल्लकि येवितिवु मूररिद्रकंगल- 
प्युतु । ३॥ सप्तमनरकदोत्ठ अवधिस्थानमें' बुदो दे थिव्रकमप्पुवु । १५ 


प्रथम नरकद सोमंतेंद्रकरोलु कपोतलेश्याजघन्यमक्कु। मुत्कृष्ट तृतीयनरकव संज्वलि- 
तेंद्रकदोछबकुं । नोललेइयाजघन्यमदर केक्रगण संप्रज्वलितेंद्रकदोछक्कुं। तदुत्कृष्ट' पंचमनरकर्द॑भ्र- 


पद्मलेश्यायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि। घुक्ललेश्यायामवधिज्ञानवच्चरमाणि पंच । वर्णनामोदयसंपादित- 
शरी रवर्णा द्रव्यलेश्या सा नात्र विवक्षिता । मोहोदयोपशमक्षयक्षपोपशमजनितजी वस्पंदनं भावलेदया, सा च 
कृष्णादिभेदेन षोढा । प्रथमनरकप्रथमेंद्रके कपोतजघन्यांश: । तृतीयनरकद्ठिचरमेंद्रके तदृत्कृष्टांशः | तच्चरमेद्रके 
नीलजघन्यांश: । पंचमनरकद्विचरमेंद्रके तदुत्कुष्टांश: । तच्चरमेंद्रके कृष्णजघन्यांश: । सप्तमनरकावधिस्थानेंद्रके 
तदृत्कृष्टांश: । तयोस्तयोम॑ध्ये स्वस्वमध्यमांशों भवति । तत्रोत्पत्तियोग्यमिथ्यादृष्टिजीवा: धर्मायां कमभूमिषट्‌- 
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बणनाम कमके उद्यसे उत्पन्न शरीरका वर्ण द्वव्यलेइया हे उसकी यहाँ विवक्षा 
नहीं है । मोहके उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे उत्पन्न जीवकी चंचलता भाव- 
लेश्या है। वह कृष्ण आदिके भेदसे छह प्रकारकी हैे। प्रथम नरकके प्रथम इन्द्रकमें 
कपोत लेइ्याका जघन्य अंश है। तीसरे नरकके द्विचरम इन्द्रकमें कपोतका उत्कृष्ट 
अंश है । तीसरे नरकके अन्तिम इन्द्रकमें नीलका जधन्य अंश हे। पंचम नरकके द्विचरम 
इन्द्रकमें नीलका उत्कृष्ट अंश है। पंचम नरकके अन्तिम इन्द्रकमें कृष्णा जघन्य अंश 
हे। सप्तम नरकके अवधिस्थान इन्द्रकमें कृष्णका उत्कृष्ट अंश हे। इन जघन्य उत्कृष्ट 
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द्रकदोब्ठक्कु । मवर केब्गण तिमिश्रेंद्रकदोलु कृष्णलेद्याजघन्यमक्कु। मवरत्कृष्टमवधिस्थानेंद्रक- 
दोतछक्कु । मो कपोतनोलकृष्णलेश्या मध्यंगव्यु तंतम्म जधन्योत्कृष्टंगल मध्यंगव्वोव्लप्पुपु ॥ अल्लि 
घस्मेंय निब्बंत्यपर्य्याप्तरोन्दु मिथ्यादृष्टिगछ्मसंयतसम्पग्दृष्टिगठमोत्टरुव्यिदारं नरकंगव्ठोढ्ं 
निव्यु त्यपर्म्याप्तनारकरेल्लरं मिथ्यावष्टिगव्ठेयप्परं । घम्मेंय निव्युत्यपर्य्याप्तनारकमिष्यादुष्टि- 
गढयो कु कम्मंभूमिजषट्संहनन युतासंजिपंचेंद्रियंगल्ठ॑ सरीसृपंगल्ठ॑ पक्षिगछ भुजंगमंगर् सिहंगढ्ढं 
वनित परगढ्॑ मत्स्पमनुष्यरगर् पुट्टुबद। वंशेय निव्वृ त्यपर्य्याप्ततारकमिथ्यावृष्टिगछोव्ठु असंज्षि- 
जीवगलपोरगागि सरोसृपंग्)ठई॑पक्षिगठ्त भुजंगसंगठ  सिहंगठु ख्रोयरं सत्स्यमानुषरुगव्दु 
घट्संहुननरुगछ, पुट्ठुबर। सेघेय नारकनिय्वृ त्यपर्य्याप्तमिध्यावृष्टिगलोल्,. असंजशिगरू 
सरोसृपंगढठ | पोरगागि पक्षिगव्ठ, भुजंगमंगव्ठ, केसरिगढठ _ वासेयरु मत्स्यमनुष्यरुगछ् 
घट्संहननरुगढ्ठ, पुट्दुबर। अंजनेयोछ, निदवृ त्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिनारकरोल्ठ असंशिग७" 
सरीसूपंगर्॑, पक्षिगढ्द, पोरगागि वेषभुजंगमंगर्ू' केसरिगव्ठईं नितंबिनियरं सत्स्यसनुष्यरुगछ” 
असंप्राप्तसुपाटिकासं हनहीनप्रथमपंचसंहननजीवंगव्ठ॒पुट्टुवरू ॥._ अरिष्टेय. नारकनिव्यु त्य- 
पर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिगव्ठोलु_ असंज्ञिगन्दं. सरीसृपंगछ,.. पक्षिग००,.. भुजंगसंगछ', पोरगाणि 
शेषकेस रिगढ, वनितेयरं मत्स्यमत्यंरुगव्दं, चरमसंहननहोन प्रथमपंचसंहननजीवंगत्ठ पुट्टुबद । 
मघविय निव्यृ त्यपर्य्यप्त नारकमिथ्यादृष्टिगछोछ असंज्ञिगढ' सरीसुपंगछ' पक्षिगलु' भुजंगमंगन्, 
केसरिगरं पौरगागि शेषवनितेयर मत्त्यमनुष्यरुगढ्य कीलितासंप्राप्रसुपाटिकासंहननद् पर हिताद्य- 
चतुःसंहननजीवंगठठ, पुट्दुबरु। सप्तममाधवियोद्ठ निव्वृ त्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टिनारकरोब्ठ 
असंज्ञिगढ्, सरीसूपंगछ्, पक्षिगढ, भुजंगसंगठु केसरिगल स्रीयरगढ, पोरगागि वज्ञऋषभ- 
नाराचसंहननतिय्य॑ग्मत्स्यमनुष्यरुगछ, पुट्ठुवरंतु पुट्टियावच्छरीरमपुर्ण तावत्कालं तिय्य॑ग्सनुष्य- 
गतियुतद्विस्थानंगठ्ने कट्ठुबरु ॥ २०१ ति म ३२० । तिउ ७ 

शरोरपर्प्पाप्तिविंदं मेलेयुं मिध्याहष्टिगछा द्विस्थानमने कट्टुबरु। २९०। ति।स। ३०५ 
तिउी 





संहनना: असंज्ञिपरीसृपपक्षिभुजंगरसिहवनितामत्स्यमनुष्या एवं। तत्रापि वंशायां सरीसृपादय एबं। मेघाय 
पक्ष्यादय एवं । अंजनायां आद्यपंचसंहनना एवं भुजंगादय एवं । अरिष्टाय) केसर्यादय एवं । मधव्यां भाद्यचतु:- 
संहनना एवं वनितादय एवं । माधव्यामाद्यसंहनना एवं मत्स्यमनुष्या एवं । ते च तत्रोत्पन्नाः शरीरे पूर्णेधूर्ण 
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अंशोंके मध्यमें उन-उन लेइयाओंका मध्यम अंश होता है। उन नरकोंमें उत्पन्न होनेके 
योग्य मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार जानना--धर्मामें कमंभूमिया छहो संदननघधारी असंश्ञी 
सरीस्प, पक्षी, सपे, सिंह, श्री, मच्छ और मनुष्य ही मरकर उत्पन्न होते हैं। उनमसे भी 
वंशामें सरीख़प आदि ही जन्म छेते हैं, असंज्ञी जन्म नद्ीं छेते। मेधामें पकश्ठी आदि ही 
जन्म छेते हैं| अंजनामें आदिके पाँच संहननके घारी सप॑ सादि ही मरकर उत्पन्न होते 
हैं। अरिश्टमें सिंह आदि ही मरकर उत्पन्न होते हैं। मघवीमें आदिके चार संहननके 
धारी स्त्री आदि ही जन्म छेते हैं। माधवामें प्रथम संदहननके धारी मच्छ ओर मनुष्य 
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अपर्य्याप्तसप्तमपुथ्चिय नारकरु' पर्य्याप्तनारकरु मिथ्यादृष्टिगल तिय्य॑ग्गतियुत नव- 
विशतिप्रकृतिस्थानमुमं त्रिशत्प्रकृतिस्थानमु्् कट्टुबर। २७। ति। ३०१ ति 3 ॥ 

सववंपृथ्विगठ सासादनर' तिय्यंग्मनुष्यगतियुतद्विस्थानंगव्ठ कट्ठुबर। २०। ति। स 
३०।तिउ॥ 

मिश्ररगछेल्‍ल॑ मनुष्यगतियुतस्थानमनों दने कट्ठुबद । २९। स ॥ सब पृथ्विगल पर्य्याप्ता 
संयतनारकरुगर्ु' मनुष्यगतियुतस्थामनों दने कट्टुवर। असं । २९। म॥ घम्मंय निव्युत्य 
पर््याप्ताप्ंयतरु क्षायिकसम्यग्दृष्टियलु' वेदकसम्यग्दृष्टिगछ कृतकृत्यवेदक सम्यरदृष्टिगढद' नव- 
विशतिस्थानमं मनुष्यगतियुतमनों दने कट्टुबरु । २९। मभ। सतोर्त्यरुगलु मनुष्यगतितोत्थ॑युत- 
त्रिशस्प्रकृतिस्थानमनों दने कटटुबरु ३०॥ म ति॥ द्वरीरपर्य्याप्तियोत्ममी प्रकारदिदमे कट्टुवरु । 
घना २९। म३० मती। वबंशे सेधेगलोलु मिथ्यादृष्टिगव्ठागिहृंष्पर्य्याप्तसतोत्थनारकरुगलु' 


॥ 3५ >ट.. ।3जटटी७ञध न चित 


च तिग्य॑मनुष्यगतिनवविशतिकर्त्रिशत्के ढं बध्नंति | सप्तम्यां ते द्वे वियंग्गतियुते एवं। तत्सासादनाः: ते 
तियंग्मनुष्यगतियुते । मिश्रा असंयताइब मनुष्यगतिनवर्विशतिकमेव । घर्मायां निर्वत्त्यपर्याप्ता: पर्याप्ताइच 
क्षायिकवेदककृतकृत्यवेदकास्तदेव, सतीर्था: मनुष्यगतितीर्थयुतर्तरिशत्कमेव । वंशामेधयो: सतीर्था: पर्याप्तत्वे 


की 





हो मरकर उत्पन्न होते हैं । 

उन नरकोंमें उत्पन्न हुए वे नारकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने या पूर्ण न होनेपर तियंच 
या मनुष्यगति सहित उनतीस और तीस दो ही स्थान बाँधते हैं। किन्तु सातब नरकमें ये 
दोनों स्थान तियचगति सह्दित ही बँधते हैं। वहाँ सासादन गुणस्थानवाले भी तियंच या 
मनुष्यगति सद्दित दो स्थानोंको बाँघते हैं। मिश्र ओर असंयत गुणस्थानवाले मनुष्यगतति 
सहित उनतीसको दी बाँधते हैं । 

घममामें निवृत्यपर्याप्त या पर्याप्त क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यर्दृष्टी तथा ऋतक्ृत्य 
वेदक मनुष्यगति सहित उनतीसका म्थान बाँधते हैं। जिनके तीथकरकी सत्ता होती है वे 
मनुष्यगति तीथकर सहित तीसको बाँधते हैं । वंशा और मेघामें उत्पन्न हुए नारकी जिनके 
तीथंकरकी सत्ता होती हे वे पर्याप्ति पूण होनेपर नियमसे मिश्यात्वकों त्याग सम्यब्दृष्टी 
होकर तीसका ही बन्ध करते हैं । 





१. गिल्ली धम्मय नारकापर्य्याप्तनोल वेदकसम्यत्ववं घटिसदु । “उत्पद्यते हि. वेदक दृष्टि: स्वमरेषु कर्म 
भूमिनूषु ।” एंदाराधनासारदोकु नियम पेछल्पट्टुदप्पुदारि यिल्लि आगमकोविदरु विचारिसिको बुढ़ु, 
वेदकसम्यग्दृष्टिगछोलु येंदादह पठियुदु ॥ ( इतरटिप्पण ) :--लब्ध्यपर्य्याप्त लब्ध्यपय्याप्तिपर्य्याप्त-- 
निव्यु त्यपर्य्याप्त-अपर्य्याप्तासंयतत्व॑ भोगभूम्यपेक्ष विदल्‍्लद कम्मभूमियोत्ठ घटिगिसदु । अल्लि कपोत- 
लेश्याजघन्यम ब नियम षड्लेदयासंभब॑ घटियिसदागि विचारिसिकों बुदु ॥ 

मुंपेद्द एफचत्वारिशज्जी वपदंगव्ठोलु तिय्यंग्गतिसंबंध्यपय्य प्तपदंगठु पदिनारु । बरोब्ठ साधा? ण- 
बादरसक्ष्मप्रत्येकपदंगछ मूठ. के लेदोड पदिमूरू । अवरोलु भा कब्केद मूरं नित्यचतुर््गतिनिगोंदभ्रतिष्ठिता- 
प्रतिष्ठित प्रत्येक भेददि भेदिसि आर ६ कृड्त्तिरलु १९- पृथ्व्यप्तेजोवायुबादरसूक्ष्मलब्ध्यपर्य्थ प्तंगछ 
कूडिय टु ८ द्वींद्रिय त्रोंद्रियचतुद्रियपंचेंद्रिया संज्ञिसंज्ञि अंतु १३ साधारणबादरसूक्ष्म प्रत्येक १६ ॥ 
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प्रतिष्ठिताअ्रतिष्ठितप्रत्येकद्वि त्रिचतुरसंज्ञिसंज्िपंचें द्रियलब्ध्यपर्या प्तास्ते व तेम्यो वा तदैकाशन्नविशतिविधपर्याप्तेम्यो वा 


८१४ गो० कर्मकाष्डे 


सिध्यात्वमं॑ पसुविद्‌दु नियमदिद सम्यर्दृष्टिगढ्ागि तोत्थेयुतस्थानभनों दने कट्टुबद।३०।म 
ती। तिथ्य॑ग्गतियोलु ॥ “णरतिरियाणं ओघो यिगिविगल्ल तिण्णि खउ असण्णिस्स। सण्णि 
अपुण्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असुहतियं ।” तिरियंचरोत्द षड़्लेइयंग-पवुवादोडमेकेंद्रिय 
जेदंगलओोब्ठ विकलत्रयंगव्लोब्ठल्ला लब्ध्यपर्य्याप्त निब्दृ त्यपर्य्याप्त पर्य्याप्तरोछ्मशुभलेश्यात्रय- 
मक्‍कुं। संश्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टिगल्लोब्द नरकगत्यादिगबत्बंदु पुट्टिद सासादनरोछभशुभलेद्यात्रय- 
मेयक्कुं। अपर्थ्याप्तासंयतरोछ॑ पर्थ्याप्तासंयतरोछ॑ पर्य्याप्तसासादनरोछ॑ षड़लेश्येगल्वप्पुवु । 
असंजिपंचेंद्रिय रूब्ध्यपर्य्याप्तनिवु त्यपर्य्याप्तजीवंगछोलमशुभलेश्यात्रितयमेयक्तुं ।  पर्य्याप्ता- 
संशिमिथ्यादृष्टियोल्ठु कृष्णादि चतुर्लेइ्येगल्वप्पुवु । 
भोगा पुण्णग सम्मे काउस्स जह॒ण्णयं हुवे णियमा । 
सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ 
एंवितु. भोगभूमिनिव्यु त्यपर््यप्तासंयतसम्पादृष्टिगठोछ,._ कपोतलेद्याजधन्यमेयक्कुं । 
नियमदिदं। मत्तमा भोगभूमिजमिध्यादृष्टिगछोछ सेणु सम्यग्दृष्टिगलठ्लोछ' शरीरपर्य्याप्तिपरि- 
पृष्ण॑भागुत्तं विरलेल्ला जीवंगढ्ं तेज: पद्मशुक्लंगछ ब शुभलेश्यात्रयमेयक्कु-। मिल्लि एकान्न- 
विशतिविधतिय्यंचलब्ध्यपर््यप्तरोरूपुटूटुब॒जोवंगव्यवावुवे दोडे . प्रथ्व्यप्तेजोबायुनित्यचतुग्ग ति- 
निगोदबादरसूक्ष्मजी वंगन्ठ प्रतिष्ठितप्रत्येक अप्रतिष्ठितप्रत्येक ढ्वींद्रियश्रींद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिया 
संज्ञि संज्षि लब्ध्यपर्य्याप्त पर्य्याप्त मिथ्यादृष्टिगं मनुष्यलब्ध्यपर्य्याप्तपर्य्या प्रमिथ्यावृष्टिगढुमितु 


इमरकमनयाकाम यहा 


नियमेन मिथ्यात्व॑ त्यवत्वा सम्यग्दृष्टयो भूत्वा तत्त्रिशत्कमेव । तिर्यग्गतो पर्याप्तादित्रिविधरसर्वेक द्वित्रिचतुरिद्रियेषु 
रब्ध्यपर्याप्तनिवृत्त्यपर्याप्तासंज्ञिनि मिथ्यादृष्टिनरकाद्यागतसासादनापर्याप्तसंज्ञिनि च लेइया अशुभा एवं तिस्र: । 
पर्याप्तमिथ्यादृष्टध्सशिनि क्ृष्णाद्याद्वतत्र:। पर्याप्तसासादनमिश्रपर्याप्तापर्याप्तासंयतसंशिनि षटू भोगभूमौ 
निवृत्त्यपर्या्तासंयते कापोतजघन्यं । भिथ्यादृष्टो सम्यर्दृष्टो वा तत्पर्याप्ते शुभा एवं तिस्र: | तत्रत्यानां शरीरप- 
यांत्ती पूर्णायां तल्ये एवागमनात्‌। एषामुक्ततियंग्जीवानां मध्ये ये बादरसुक्ष्मपृथिव्यप्तेजोवायुनित्य चतुर्ग तिनियोद- 


कममकक, 


तिय॑चगतिमें पर्याप्त आदि तीन प्रकारके सब एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रियोमें तथा लब्ध्यपर्याप्त निवृत्यपयाप्त असंज्ञीमें, नरकसे आये मिथ्यादृष्टियोंमें और 
सासादन अपर्याप्त संज्ञीमें तीन अशुभल्ेश्या द्वी होती हैं। पर्याप्त मिथ्यादृष्टि असंज्ञीमें कृष्ण 
आदि चार लेश्या होती हैं। पर्याप्त सासादन और मिश्र तथा पर्याप्त अपयाप्त असंयत संल्लीमें 
छट्द छेश्या होती हैं। भोगभूमिमें निबृत्यपर्याप्त असंयतमें कापोतका जघन्य होता है। और 
पर्याप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टीके तीन शुभलेश्या द्योती हैं। क्योंकि भोगभू मिमें 
उत्पन्न हुए जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण दोनेपर तीन शुभलेश्याओंमें ही आते हैं । 

इन ऊपर कह्दे तियच जीबोंमें-से बादर, सूक्ष्म, प्थ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, नित्यनिगोद, 
चतुगति निगोद, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय उन्‍नीस प्रकारके तिय॑च लब्ध्यपयाप्तक ओर इन उनन्‍नीस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोंसे 
अथवा तियँच पर्याप्रकोंसे ओर पर्याप्त अथवा अपर्याप्त कमभूमियोंसे, इन सब मिथ्या- 


कर्णांटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ८५९५ 
माल्थत्तं तेरद सिश्यादृष्टिगलु पधायोग्य तिय्यंग्रायुध्यंगरं कट्टि मृतराणि बंदु एकान्नविशतिविध- 


तिप्यंचछब्ध्यपर्व्याप्तमिश्यादृष्टिजीवंगव्ठागि नरकगति वेवगतियुताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानं पोर- 
सागि अयोधिशत्यादिस्वस्वयोग्य पंचत्यानंगढ्! कट्टठुबद। २२३॥।ए भ २५।ए प। बितिज। 
असं।मा।ाभअप२६।ए प१।आ।उ २९ । बि।ति। च। पं। ल। पति।३० ।बिति च। 
अ। सं। प ति। उ॥ तेजोबायुकायिकंगठ तिय्यंग्गतियुतमागिये कट्ठुबर। सत्तमी एकान्न- 
विशतिविधमप्प तिय्य॑चलब्ध्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टि जीवंगढढं मत्तमेकात्नविशति विधपर्य्याप्त तिथ्य॑च- 
मिथ्यावृष्टिगलु' लब्ध्यपर्य्य प्रमनुष्यरं पर्य्प्तकम्मंभूमि सनुष्यरुगछु' सिथ्यादृष्टिगलु तिय्यंगा- 
युष्यमं स्वयोग्यंगढ्॑_ कट्टि मृतराणि बंदी एकान्नविज्ञतिविधमिश्यादृष्टि निब्युत्यपर्य्याँप्रतिय्यंच- 
रप्पर । अल्लिविशेषमुंटवावुर्दे वोडे तेजोवायुकायंगव्लोड पुद्टुव जोवंगठ्ठ' अशुभत्रयलेदया मध्य- 
सांशदिदं पुटटुवद । मत्तं भवनत्रयादि सौधम्मंकल्पद्वय पय्यंतमादमिध्यादृष्टिवेवक्कंल्ठोल्ु केलंबद 
तिय्यंगरायुष्यमनेकेंद्रियतंबधियं कट्टि तेजोलेइपामध्यमांशरदिदं मृतराणि बंदु पृथ्वयब्बावरप्रतिष्दित- 
प्रत्येकबनस्पतिनिव्दृत्पपर्य्यप्त रोछु मिथ्या हृष्टिगढागि पुट्टुबर। तिम्य॑स्पननुष्यरुगव्ठा त्रिस्थान- 
कंगव्ठोल पुद्टुवड़े कृष्णादि चतुर्म॑ध्यम लेश्यांशंगव्ठिदं पुटट॒ुबढ। मत्त भवनत्रयं सोदल्गोंडु 
सहस्नारकल्पपय्य॑तमाद मिथ्यादृष्टिदेवक्कछु मत्तं प्रथमनरक मोदल्गोंडु सप्तमनरकपय्थ॑तमाद 
नारकपिध्यादृष्टिगर् तिययंगायुष्यमं स्वस्वयोग्यमं कट्टि मृतरागि बंदी कम्मंभूमिसंज्िगठभजनिय्वृ- 
त्यपर्य्याप्तरोद्ु स्वस्वलेशयेगान्ठवं सिथ्यावृष्टितिय्यँचरामि पुट्टुवर । थितेकान्तविशतिविधनिव्युंत्य- 
पर्प्यप्ततिप्यंचरुगल्ठु सिध्यादुष्टिगलु' सासादनरुमसंयतसम्यरदृष्टिगढ में वितु त्रिविधमप्परल्लि 


पर्याप्तापर्याप्तकर्ंभूमिमनुष्येम्यरच मिथ्यादृष्टिम्य एवागत्याशुभलेश्यात्रयेणोत्पद्यंते ते च विनाष्टाविशतिक ब्रयोवि- 


शतिकादोनि पंच बध्नंति । तेजोवायुक्राथिकास्तु तिर्यग्गतियुतान्येव । ते चत्वारिशद्विध मिथ्यादृष्टय:, अशुभ- 
लेह्यात्रयेण मृतास्तदेकान्नविशतिविधपर्याप्त विय॑ग्मिथ्यादूष्टिषत्पद्यंते । तत्र तेजोवायुषु धश्यशु मलेश्यामध्यमांधरेव, 
भवनत्रयसोधमंद्रयमिथ्यादृष्टपः तेजोमध्यमांशेन तियंग्मनुष्या अशुभत्रयमध्यमांशेन च मृता: केचिद्वादरपृथ्ठ्य- 
प्रतिष्ठितप्रत्येकेषल्पद्यंत । भवनत्रयादिसहस्ररांतवेवसर्वनारकमिथ्यादृष्टयः बद्धतियंगायुषः स्वस्वलेहयाभिमृता: 


दृष्टियोंसे आकर जो तीन अशुभ लेश्या सहित तिय॑च जीव उत्पन्न होते हैं. वे अंठाईसके 


बिना तेईस आदि पाँच स्थानोंका बन्ध करते हैं| तेजकाय, बायुकायके जीव तो तिय॑चगति- 
के साथ ही उन पाँच स्थानोंको बाँधते हैं। उन्नीस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्र तियंच, उन्‍नीस 
प्रकारके पर्याप्त तियँच और दो प्रकारके मनुष्य ये सब चालीस प्रकारके मिथ्यादृष्टि तोन 
अशुभ लेश्याओंसे मरकर पूर्वोक्त उन्‍नीस प्रकारके पर्याप्त तियँच मिथ्यादुष्टियोंमें उत्पन्न 
होते हैं। इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमें तो अशुभ लेइयाओंके मध्यम अंशसे ही 
उत्पन्न द्वोते हैं। भवनत्रिक और सौधमयुगछके मिथ्यादृष्टि देव तेजोलेश्याके मध्यम अँशसे 
तथा तियच और मनुष्य तोन अशग्युभलेश्याओंके मध्यम अंशसे मरकर कोई बादर पृथ्वी, 
अप्रतिष्ठित प्रत्येकोमें उत्पन्न होते हैं। 

भवनत्रिकसे लेकर सहस्लार पर्येन्त देव ओर सब नारकी मिथ्यादृष्टि जिन्होंने 
तियचायुका बन्ध किया है वे सब अपनी-अपनी छेश्यासे मरकर कर्मभूमिया गर्भज संझ्ली 

क-१०८ 


क्यिकि 
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२५ 


३० 
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२५ 


८५६ गो० कर्मकाण्डे 
नालल्‍्कुं गतिगगाढ्वदं बंदु पुट्टुव॒निब्युत्यपर्य्यप्तमिध्यादृष्टितिय्यंचरुगलु पेटल्पटूद-। मधर्गंव्टेल्कर- 
सष्टाविद्वतित्थानं पोरगागि शेषत्रयोविज्ञत्यादि पंचस्थानंगढ्ट कट्टुबद । २३१ ए अ। २५१ ए प। 
बितिचपस। अप२६। एप। आउ। २९। वि तिच पभ। अप। ३०। बिति 
चप।पडउ॥ 

सासादनरुगव्ठावाव गतिगब्ठिद बंदी कम्मं भूमिय एकान्नविशतिविधनिव्दृश्यपर्य्य प्तरोब्े- 
ल्डेल्लि पुदूटुवरे दोडे तिय्यंग्गतियोठठ, संशिपर्य्याप्तगब्भंजकम्मंभूमितिय्य॑ग्सिय्यादृष्टियुं सनुष्य- 
पर्ग्यप्तकरमंभूमिमिध्यादृष्टियु तिथ्यंगरायुष्यंगठ्ठ' कट्टि भिश्यात्वमं पत्तुविद्‌दु प्रयमोपश्मसम्यक्त्वं 
स्वोकरिसियनंतानुबंधिकषायोदयदिद सम्पक्त्वमं केडिसि सृतरागि बंदी पृथ्ठयव्बादर प्रत्येकवनः्प- 
तिविकलत्रयासंशिसंशिनिब्यृत्यपर्य्याप्तजीवंगव्ोव्द, सासादनरागि पुट्टुबरु। भत्तमा तिय्यंग्सनुष्य- 
प्रथमोपशमसम्यग्दष्टिगछष्बद्धायुष्यदगठाद पक्षदोठ़,_ सरणकालदोल्ठनंतानुबंधिकषायोदयदविंदं 
सम्यक्त्वमं कंडिसि सासादनरागि तिय्यंग्ायुष्यंगछ' कट्टि मृतरागि बंदी निव्व त्यपर्य्याप्ततिय्यग्जी- 
बंगव्टोत्द, मुंपे्ूदे टुं स्थानंगव्लोछ, निष्धु त्यपर््याप्त सासावनरप्पए। सत्तमोशानकल्पावसानमाद 
देवक्कंव्ठ,, मिथ्यात्वपरिणामदिव तिथ्यंगायुष्यमुम्रुतुपाज्जिसि प्रथमोपशमसम्पक्त्वमं स्वोकरिसि 
अनंतानुबंधिकषायोदयदिदं॑ सम्यक्त्वस॑ केडिसि सासादनरागि घृतराणि बंदी पृथ्व्यब्बादरप्रत्येक- 
वनस्पतिगल्ठोलु निव्यृत्यपर्य्यप्रसासादनरप्पन । बढ्धायुष्यरल्लद पक्षदोव्ववर्गंढ॑ सातादनरागि 
तिय्यंगायुष्यमं कट्टि मृतरागि बंदु मुपेकदेकेंद्रियंगव्योड किरिवृपान्न्तु निव्युत्यपर्य्याप्तसासादन* 
रप्पद । मत्तमा भवनत्रयावि सहु्लार कल्पावसानमाद सुररु प्रथमनरकसादियागि घष्ठनरकपस्यंत- 
तारकरुगव्ठ मिथ्यात्व परिणासंगब्ठिदं तिय्यंगायुष्यभनुपाज्जिसि प्रथमोपद्ममसम्यक्त्वसं॑ स्वोकरिसि 


अनंतानुबंधिकधायोदयदिदं सम्यक्त्वमं॑ कंडिसि स्वस्वलेद्येगल्दं मृतरागि बंढु यो कम्संभूसि- 


कमंम्मिगर्भसंशितियक्षृत्प्ंते । ते च एकार्न्नावशतिधाचतुगत्यागतनिर्वत्यपर्याप्तमिथ्यादृष्टय: सर्वाण्यष्टाविशति- 
कोनत्रयोविशतिकादी नि पंच बध्नंति । अनंतानुबंध्यन्यतमोदयेन प्रथमोपशमसम्यक्त्वं विराष्य सासादना भृत्वा 
प्राग्यद्धतियंगायुष्का मृत्वा अबद्धायुष्का: केचित्तदैव तिर्यगायुबंध्वा मृत्वा च कर्मभूमितियंग्मनुष्यास्तदा बादर- 
पृथ्व्यप्प्र्येकविकलत्रयर्सश्यसं ज्ञिपु देवास्तदा स्वस्वलेद्याभिरीशानांता बादरपृथ्व्यप्प्रत्येकेषु भवनत्रयादि- 


सहस्रारांता पष्ठनरकांतनारकादच कर्ममूमिगरंजसंशितियक्षु च सासादना भूत्वा तिर्यर्मनुष्यगतिपर्याप्तनवर्विश- 


तियैचोंमें उत्पन्न होते हैं। वे चारों गतिसे आकर उत्पन्न हुए उनन्‍नीस प्रकारके तिय॑ंच 
निवृत्यपर्याप्तक मिथ्यादृष्टि सब अठाईसके बिना तेईस आदि पाँचका बन्ध करते हैं। 
अनन्तानुवन्धीमें-से किसी एक कषायके उदयसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी विराधना 
करके सासादन होकर जिन्होंने पूब में तियंचायुका बन्ध किया हे वे जीव मरकर, और 
जिनके पूर्वमें आयुवन्ध नहीं हुआ वे अन्त समयमें तियचायुको बाँध मरकर तियंचमें उत्पन्न 
होते हैं। कमंभूमिया तिय॑च मनुष्य तो बादर, पृथ्वी, अप्‌ , प्रत्येक वनस्पति, विकलत्रय, और 
संज्ली-असंज्ञीमें उत्पन्न होते हैं। ईशान पयन्त देव अपनी-अपनी लेइ्याके साथ मरकर बादर, 
पृथ्वी, अप्‌, प्रत्येक वनस्पतिमें उत्पन्न होते हैं। भवनत्रिकसे छेकर सहखार पयेन्‍्त देव तथा 
छठे नरक तकके नारकी कर्मभूमिया गर्भज संज्ञी तियचोंमें उत्पन्न दोते हैं। वे सासादन 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ८५७ 


पंचेंत्रिय संशिगव्भंजनिय्बृत्यपर्प्यप्रसासाइनरागि पुट्टुबद। बढ्ायुष्यरल्लव पक्षदोलूल्लिये सासादन- 
रागि ति्यंगायुष्यंगर्ठ॑ कष्टि मृतराणि बंढु किरिद्ु पोछतु सुंपेकद संशिनिन्यृत्यपर््याप्त तिम्यंचरोद 
सासादनरप्पर। यो सासावनरुगव्ड॑े तिय्यंग्गतिमनुष्यगतिपर्य्याप्त नव्धिशत्याविद्विस्थानंगढं 
कट्टुबरद । २९, । बि ति च प। ति।स। ३२०। थि। ति। च।प। ति।१प। रिं। उशयी 
सासादनरुणल्ठेल्लरुगब्द॑_तंतम्म सासादनका् पोदि बढ्िक्कल्लरुगल्लं नियमदिदं सिध्यादृष्टि- 
गठ्ठागि यावच्छरोरमपृण्णं तावत्काल॑ मिथ्यादृष्टिनिव्यु व्यपर््याप्तरागि मिध्यादृष्टिगलोन्गु पेछव॑ते 
श्रयोविज्वत्यावि यथायोग्यमागि नामप्रकृतिबंधत्यानंगव्ट कट्टुबर । इल्लि चोदकने दपं--सासादन- 
कालमुत्कृष्टदवं घडावलिकालमवकु-। सायुब्बंधाद जघन्यविनुत्कृष्टविनंतम्मुंहुत्तप्रसितमक्कु संवरि- 
ने ती सासादनतिय्य॑ग्मनुष्यदेबनारकरोव्मुत्तरमवदोल्॑ सासादनत्व संभवसे दोड़े विरोधमिल्ले- 
ते बोडे जधस्यविदमंतस्मुंहत्तमेकावलि कालप्रमितमक्कुमदर मेले समयोत्तर क्रमविव्मंतम्मुंहू्त- 
विकल्पंगछागुत्त पोगि समयोनेकमुहृत्तंमुत्कृष्टां तम्मुंहत्तंमककुमप्पुर्दारवर्मंतस्मुंहुत्तंगत्ठसंख्यात 


विकल्पंगव्वप्पुवप्पुर्दरिदं 
२ े | २ ! विक २१ । २७-२१ २७-१ मत्तमों निव्य त्यपर्य्यप्त संज्षि पंचेंद्रियगब्भजा- 
२ ७ 


संयत सम्यग्वृष्टिगव्वोब्शावाब गतिर्गाव्टद॑ बंदु पुट्टुवरदोड़े नरकगतिदेवगतिद्वयदिदसे बंदु 
सम्यग्दुष्टिगलव्पुट्टुबरेक दोडितरतिय्य॑ग्भनुष्पपतिजरुगव्वप्प बद्धतिय्यंगायुष्यसस्पर्दृष्टिगव्दो तिय्य॑- 
ग्गतियोब्वपुट्टरवर्गंछगे भोगभूमिजतिय्यैचरोत्ठे जतन नियममुंटप्पुर्दारद | आ नारकामरवेदक- 
सम्यव्दृष्टियठ्ु बद्धतिय्यंगायुष्यरुगठ्दु मरणकालदोलू सम्यकत्वम॑ पत्तुविडदें स्वस्वलेहयेगर्लिदं 
समृतरागि बंदो कम्मंभूमि संज्षिपंचेंद्रिय गब्भंज निवृत्यपर््याप्त तिय्यंचासंयतसम्यग्हष्टिगछोल् 
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तिकत्रिशत्के बध्तंति । स्वस्वसासादनकालमतीत्य नियमेन मिथ्यादृष्टयो भूत्वा यावच्छरीरमपूर्ण तावश्निवृ॑त्त्य 
पर्याप्ता: मिथ्यादृष्ट्युक्तत्रयोविशतिकादीनि पंच बध्तंति । ननृत्कृष्टः सासादनकाल: षडावलिः आयुब॑धाद्धा 
जघन्याप्यंतर्मुहर्तमात्री तहि पूर्वोत्तरमवयों: कथं सासादनत्वमिति ? तन्न, आवलितः समयाधिकक्रमेण समयोन- 
मुहर्तपयंतानां कालविशेषाणां अंतमृहर्तत्वेन विरोधाभावात्‌ । तियंगसंयते प्राग्बद्धतियंगायुदेवनारकवेदकसम्य गन 
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अवस्थामें तियंच या मनुष्यगति पर्याप्त सहित उनतीस अथवा तीसका बन्ध करते हैं । 
ओर अपना-अपना सासादन काल पूरा होनेपर नियमसे मिथ्यादृष्टि होकर जबतक शरीर- 
पर्याप्ति पूण नहीं होती तबतक निवृत्यपयोप्त रहकर भिथ्यादृष्टिमें कद्दे तेईस आदि पाँच 
स्थानोंको बाँधते हैं । 

शंका--सासादनका उत्कृष्ट काल छह आवली है ओर आयबन्धका जधन्य भी काल 

तमुहृतमात्र हे । तब पूथ और उत्तर दो भवोंमें सासादनपना केसे सम्भव दे ! 

समाधान--एक आवलीसे लगाकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते, एक समयहीन मुहूत 
पयन्त जितने कालभेद हैं वे सब अन्तमुंहूत हैं। इससे कोई विरोध नहीं हे । 

तियच असंयतमें जिन्होंने पहले तिय॑चायुका बन्ध किया है, ऐसे देव नारकी वेदक 


बजा अली औजरी पिजीर 
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८५८ गो० कममंकाण्डे 


पुटूटुबरप्पुदरिदं मुरुं लेहयंगव्वप्पुषु ॥ आ देवनारकरुगल्ु क्षायिक सम्यग्हष्टिगव्टिल्लि पुट्टरेक बोड- 
वरगंठ तिय्यंगायुष्यमं कट्टुवुदुमिल्ल। मनुष्यायुष्यमं कट्टि सृतरागि बंदी पंचवशसनुष्यलोक 
प्रतिबद्धायर्यालंडंगव्लोलु चरमांगरागि पुट्ट घातिकमंगव्ठं कडिसुवरप्पुदरिदं। सप्रमपृध्विय 
नारकासंयत सम्यग्दृष्टिगल्ठुं बंबिल्लि पुट्रेके बड़वर्ग्या सम्यरदृष्टि गुणस्थानवोछ मरणमिल्लप्पु- 
दरिदं। मरणकालदोछ मिध्यादृष्टिगुणस्थानमं पोहि सृतरप्पर मंते सासादननुं मिश्नुसागि 
नारकरं मिध्यादृष्टिगुणस्थानसने पो्दि मृतरप्पद। तिय्य॑चनिय्धु व्यपर्य्याप्तासंगतरिगे बेवगति- 
युताष्टाबिद्वतिस्थानमों दे बंधमप्पुवु। ई तिम्य॑चनिश्यु त्यपय्योप्तरल्लरुगढ्, पर्ष्याप्तियिदं मेले 
मिथ्यादृष्टिग, सासादनरं मिश्ररं असंयतसम्यर्दृष्टिगर्लं देशसंयतरगल्ठ में ब पंचगुणस्थानवत्ति- 
गव्ठप्परा मिश्यादुष्टिगुणस्थानसावियागि असंयतसम्यग्हष्टिगुणस्थानपय्यंत॑ घड़लेइयेगल्ट मध्पुषु । 
देशसंयतरोछ शुभलेश्यात्रयमेयक्कु मो शुभाशुभलेश्येगलु मेकजीवनोछू क्रमबिदं संभविसुगुमो 
समेणक्रमविदं संभविसुगुमो ये वितु प्रश्नमादोड़े क्रमदिदं संभविसुगुमदे ते दोडे-- 

असुहाणं वरमज्झ्िम अवरंसे किण्हुगीढ काउतिये। 

परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किब्ठेसस्स ॥ 

काऊ णीव्ठ किण्हूं परिणमदि किल्ठेसवड्ढिदों अप्पा। 

एवं किव्ठ सहाणीवडढोदो होदि असुहृतियं ॥ 

येदितु कृष्णनीलकपोतमेंब सूद लेक्यंगठ कथायानुभागस्थानोदयानुरंजित कायवास्मन- 

स्कम्मंलक्षणंगव्दु कृष्णलेश्योल्कृष्टं मोदल्गोंडु संक्लेशहानियिद॑ कपोतलेश्याजघन्यपण्य॑तमप्पु- 
बवरोल, जोधंक्र्माददमसंख्यातलोकमात्रधट्स्थानपतित लेश्यास्थानंगछोछ, परिणमिसुगुं। मत्तं 


संक्लेशवुद्धियद क्रमदिदं कपोतलेक्याजघन्य मोदल्गों डुत्कृष्ट कृष्णलेद्यात्यानपय्यंतमसंख्यात- 
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दृष्टयः स्वस्वलेश्या भिरुतययंते । तेषपि न सप्तमपृथ्वी जा: मिथ्यादृष्टित्वे एवैषां मरणात्‌ । ते चोत्पन्नतिर्यगसंयता 


देवगत्यष्टाविशतिक बध्नंति । पर्याप्तेष्परि देशसंयतांतगुणस्थाना भवंति । ततन्र असंयतांतं षड्लेदया:, देशसंयते 
हु भत्रिलेश्या: । 


ननु शुभाशुभलेश्यास्वेकजी वः क्रमेण परिणमेदक्रमेण वा ? उच्पते-आत्मा संक्लेशहान्या कृष्णोत्कृष्टादाक- 


'3+ीी+ स९न्‍ी सीसी जी, १ रस 2.22 समीप. 2-2... री /९५८३०५.धर../५ ०)... .ल्‍र२+-ग >> ९./“2९ 2०%... 


सम्यर्दृष्टी अपनी-अपनी लेश्याके साथ मरकर उत्पन्न होते हैं। किन्तु सातवें नरकफे नारकी 


तियंच असंयतमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि बे मिथ्यादृष्टि अवस्थामें ही मरते हैं। बे उत्पन्न 
हुए असंयत सम्बग्दृष्टी तियच देवगति सहित अठाईसका बन्ध करते हैं। पर्याप्ति पूर्ण दोनेपर 
देशसंयत गुणस्थान पयन्त द्वोते हैं। उनमें असंयत पयन्त छह्द लछेइ्या होती हैं और देशसंयतमें 
तोन शुभलेश्या होती हैं । | 

झंका--शुभ और अशुभ छेश्यामें एक जीव क्रमसे परिणमन करता है या एक साथ ? 


समाधान--संकक्‍्लछेशकी हानिसे आत्मा कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंझसे लेकर कपोत 
लेइयाके जघन्य अंश तक ओर संक्लेशकी वृद्धिसे कपोतके जघन्य अंशसे लेकर क्रष्णके 
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लोकमात्रवट्स्थानपतित लेद्यास्थानंगव्ठोव्द, परिणमिसुगुं। भत्तमंते :-- 
तेऊ पम्से सुक्के सुहाण अवरादि अंसगे अप्पा 
सुद्धिस्स य वड्ढोबो हाणीदो अण्णहा होदि ॥ 
तेजोलेश्येयोठ' पद्मलेश्येयोछ' शुक्ललेशयेयोव्टमिवरजघन्याशंद्ंगव्लोल्दु विशुद्धिवृद्धियिदं 
जोवंगे परिणमनमवरकुं। विशुद्धिहानियिदमन्यथा परिणमनमक्कुमदर विपरोतपरिणमनमवकुसे - 
बुवत्यं। मी शुभाशुभलेद्यगढनितुं भावलेश्येगलूप्पुबी भावलेश्यासाघनमुं मोहोदय मोहक्षयोपञ्म 
सोहोपशम मोहक्षयजनितजोवप्रदेशपरिस्पंदसक्कुमा मोहमुं दर्शनमोहमे दु चारित्रमोहमे दूं 
दविविधमककुसा वर्शनसोहोदयदिदसुं चारित्रमोहोदयदिदमुं वर्शनचारित्रमोहक्षयोपशमदिवमु 
दर्शनचारित्रमोहोपशमनविदसुं दर्शनचा रित्रमोहक्षयदिदमुं यथायों स्यमागि संभविसुब सिथ्या- 
दृष्टयादि पत्तुंगुणस्थानंगछोल्ु पुट्टुव शुभाशुभलेइयेगछरो मुलकारणं। कषायानुभागस्थानोव- 
यंगाव्ववसनुरंजिसल्पट्ट. योगप्रवृत्तियककुमप्पुदरिकसा. कषायंगछ' चतुध्विधंगव्ूप्पुअगरोल 
विवक्षितक्रोघषकबायानुभागस्थानोदय॑ जोवन॑._तरकतिय्यंग्सनुष्यवेबगतिगव्ठोल्युत्पादकसक्कुमा 
शक्तियुं शिलाभेवपृथ्वी भेद धुलीराजि जलराजिसमानमप्पुदल्लि :-- सब्बंधातिशक्तियुतोदय- 
स्थानंगढ्िदं केछगण प्रमत्ताप्रमताविसंयमिगकोल्ठे संभविसुष वेशघातिस्पर्धकंगगे पृव्यंस्प्क 
गछ ब॒पेसरवकुसा पृव्य॑स्पडधंकंर्गात्दद केंठगें केछगे अपुव्य॑स्पडंकबादरक्ृष्टिपय्यंतमप्पुवु । 
लोभकषायदोलु. सूक्ष्मसांपरायंगे.. सृक्षमकृष्टिगव्वप्पुवितशेषक्रोधकषायानु भागोदयस्थानंगन्दु- 
मसंख्यातलोकमात्र षड़ढानि. षड्वृद्धिपतितासंख्यातलोकमात्रानुभागोदयस्थानंगव्टप्पुवबरोब्ु 


न्‍ >+ ता + 
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पोतजघन्यं संब्लेशवृद्धधा कपोतजघन्यादाकृष्णोत्कृष्ट चासंश्यातछोकमात्रषद्स्थानपतितलेश्यास्थानेषु क्रमेण 
परिणमति । विशुद्धवुद्धधा तेज:पद्मशुक्लजघन्यायंशेषु विशुद्धिहान्या तेष्वन्यथा च परिणमति। तासां च 
लेश्यानां मूलकारणं कषायोदयानुभागस्थानानुरंजितयोगप्रवृत्ति: । ते कषायाश्चत्वार: । तेषु विवक्षितक्रोधकषाया- 
नुभागस्थानोदयः जीवनरकतियग्मनुष्यदेवगतिषुत्पादक:। तच्छक्ति: शिलाभेदपुथ्वी मेदघू लिराजिजलरा जिसमाना । 
तत्र स्वधातिशक्तियुतोदयस्थानेम्पोड्वस्तनी प्रमत्तादिसंयमिष्जेव संभविनोी देशधातिनी पूर्वस्पर्धकनामा । 
तदघोधः अधूर्वस्पर्धधनामा बादरक्ृष्टिनामा लोभकषाये सूक्ष्मसांसराये सुक्ष्मकृष्टिनामापि । तान्यशेषक्रोधकषा- 
यानुभागोदयस्थानान्यसंख्यातलोकमात्रपड्ढानिवृद्धिपतितासंख्यातलो कमात्राणि तेष्वसंख्यातलो कमक्ततहुमागमा- 


उत्कृष्ट अं तक असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानंपतित बृद्धि-हानिको लिये लेइयस्थानोंमें 
क्रमसे परिणमन करता है । तथा बिशुद्धताकी बृद्धिसे तेज-पश्च-शुक्छके जघन्यादि अंशॉमें 
ओर विशुद्धताकी हानिसे शुक्ल-पद्म-तेजोलेश्याके उत्कृष्ट आदि अंशॉमें क्रसे परिणमन 
करता दे । उन लेश्याओंका मूल कारण कषायोंके उद्यरूप अनुभागस्थानोंसे अनुरंजित योगों- 
को प्रवृत्ति हे। वे कषाय चार हैं। उनमें-से विवक्षित क्रोधषफषायके अनुभाग स्थानफा उदय 
जीवको नरक, तिय॑च, मनुष्य और देवगतिमें उत्पन्न कराता दै। उस क्रोधकी शक्ति शिलाभेद, 
प्रथ्वीभेद, धघूलरेखा और जलरेखाके समान है । उनमेंसे सबंघाती शक्तिसे युक्त उदयस्थानोंसे 
नीचे, प्रमत्त आदि संयमियोंमें हो होनेवाली देशघाती शक्तिको पृब॑स्पधंक कहते हैं। उसके 
नीचे-नीचे अपूवस्पद्धंक नामवाठी, बादरकृष्टि नामवाछी, छोभकषायमें सूक्ष्मसाम्पराय, 
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संक्लेशस्थानंगलठ मसंल्यातलोक भक्तासंख्यातबहुभागंगलप्पुवेक भागसात्र गलु विशुद्धिकषायोदय 
स्थानंगल्ठप्पुवा संक्लेशविशुद्धिसव्यंक्रोधकवायोदयस्थानंगछोल्ठपविनालकुं. लेदयापदंगत्प्पुवा 
पदिनाल्‍कुं लेश्यापदंगछोत्ठ लेह्यांशंगव्विप्पतारप्पुतु । अवरोछ. मध्यमाष्टांशंगव्ठायुब्बंधनिबंध 
नंगव्ठक्कुं । संवृष्टि 
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इल्लि चतुरगंट्यायुब्बंधनिबंधनंगकूप्प. लेदयामध्यसाध्दांशंगव्यउव दोडे_ तेजोजघन्य- 
स्थानानंतर स्वमष्यमानंतगुणवुद्धिस्थानं मोदल्गों डु कपोतलेश्याजधन्यस्थानानंतर स्वमध्यमानंत- 
गुणवृद्धिस्थानपय्यंतमथवा कपोतलेइयाजधन्यस्थानातंतर ल्वमष्यमानंतगुणवृद्धिस्थानं मोदल्गोंडु 
तेजोलेद्याजघन्यस्थानानंतर स्वमष्यमानंत गुणबुद्धिस्थामपस्यंतमप्प पश्मशुक्लकृष्णनोललेश्या- 
जघन्यांशंगल.._ नाल्‍कुं शेष चतुग्गंत्यायुब्बंधनिबंधनंगव्वण्प_ प्ष्यसांशंगल्, नरकायुदर्ब॑ज्जितायु- 
स्त्रितयबंधनिवंधनंगवुप्प सध्यमांशंगछ' नरकतिप्यंगायुब्व॑ज्जितायुद्वंयबंधनंग छप्पसध्यमांशंगल 
केवल देवायुब्यंधनिबंधनंगलूप्प मध्यमांशांगठ मितु मध्यमांशंगछ, नाल्‍कुं कृड़ियष्टांशंगल्वप्पुषु । 
यिल्लि पश्मशुक्लकृष्णनोलजधमन्यांशंगछगे मध्यमत्वमे ते दोड़े शुभाशुभलेइ्येगल विभागापेक्षेइनवक्के 
मध्यमांशत्व॑ पे्ल्पट्टुबु । गेषाष्टाबश्ांशंगल्ल, चतुर्गंतिगमनकारणंगव्ूप्पुववरोछ अशुभलेश्या- 
श्रयनवांशंगल्दु नरकगतियोत्॑ तिय्यंग्गतियोत्मुत्पावकंगल्ठु पे्ल्पट्टुबु । मुंदे तिय्य॑ग्मनुष्य- 
देवगतिगमनकारण शुभाशुभांशंगव्ठु पेल्टल्पट्रवु । इल्छि लेहयासंक्रमणं पेलल्पडुगुमेक दोड़े मोहो- 








ते मध्यमांशास्तु तेजोलेश्याजधन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतगुणवुद्धिस्थानमादि कृत्वा कपोतलेहया जघधस्य- 
स्थानानंतरस्वमष्यमानंतगुणवृद्धिस्वानपयंतं वा कपोतलेश्याजघन्यस्थानानंतरस्वमष्यमानंतगुणवुद्धिस्थानमार्य 
कृत्वा तेजोलेश्याजधन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतगुणवुद्धिस्थानपयंत॑ पद्मशुक्लकृष्णनो लजपन्यांशाश्वत्वारः 
चतुगंत्यायुबंधनिबंधननरकवर्जितश्यायुबंधनिबंधननरकतिर्यग्वजिततद्द्॒घायुवंधनिबंधनके व लदेवा युब॑ध ना इ व॒त्वा र : 
एवमष्टो । अन्र पद्मशुक्लकृष्णनीलजधन्यांशानां मध्यमत्वं तु शुभाशुभलेश्याविभागापेक्षं शेषाष्टादशांशा: चतुर्गति- 
गुणस्थानमें सूद्म ऋष्टि नामवाली शक्तियाँ हैं। इस प्रकार समस्त क्रोधकषायके अनुभागरूप 
उदयस्थान असंख्यात लोकमात्र षटस्थान पतित वृद्धि हानिको लिये असंख्यात लोकप्रमाण 
। उनमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण तो संक्‍्लेश स्थान 
हैं. और एक भाग प्रमाण विशुद्धिस्थान हैं। उनमें छेश्यापद चौद॒ह हैं. और लेश्याके अंश 
छब्बीस हैं। उनमेंसे मध्यके आठ अंश आयुके बन्धके कारण हैं। ( यहाँ संदृष्टि आदि 
जीवकाण्डके कषायमार्गणा अधिकारमें पहले कहा हे वही जानना | ) 


वे मध्यम अंश तेजोलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर अपने अनन्त गुणवृद्धिरूप मध्यम- 
स्थानसे छगाकर कपोतलेइयाके जघन्यस्थानके अनन्तर अनन्तगुणवृद्धियुक्त उसीके मध्यम- 
स्थान पयन्त जानना । अथवा कपोतलेश्याके जधन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धि- 
रूप मध्यमस्थानसे छगाकर तेजोलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धिरूप 
सध्यमस्थान पयन्त पद्म, शक्ल, कृष्ण, नीछके जघन्य अंश चार ओर चार गति सम्बन्धी 
आयुके कारण अथवा नरक बिना तीन आयुके अथवा नरकतियंच्र बिना दो आयुके या 
केवल देवायुके बन्धके कारण चार अंश इस प्रकार आठ मध्यम अंश आयुबन्धके कारण हैं। 

यहाँ जो पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नीछ छेश्याके जघन्य आंझोंको मध्यम अंश कहा है उसका 
फारण यह दे कि शुभ-अशुभ लेश्याके भेदकी अपेक्षा ये बीचके अंश हैं. इसलिए इन्हें मध्यम 
अंश कहा हे । शेष अठारह अंश, जो कृष्णादिके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदरूप हैं, चारों 
गतियोंमें गमनके कारण हैं। इन अठारद अंशोंमें मरण होता दे। उनमेंसे तीन अशुभ 
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८९२ बो० कर्मकाण्डे 
दयाविजनितगुणस्थानंगछोछु॒चतुम्गंतिजोबंगठोल संभविसुव शुभाशुमलेदयेगढ् साथिसल्बक्कु- 


सप्पुदरिद । 

संकमणं संठाण परट्टाणं होदि किण्हुसुक्काणं । 

बडढ़ोसु हिं संठाणं उभयं हाणिम्मि सेसउ भयेवि | 

यिल्लि लेइयेगकगें स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणमेंढुं संक्रमणम रड्प्रकारमप्पुदल्लि क्ृष्ण- 

लेहयंगं शुक्ललेइयंग वुद्धियल्लोलु स्वस्थानसंक्रमणमेयक्तुं | स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमुं- 
मेंदुभयसंक्रमणमा क्ृष्णलेहयेगं शुक्ललेइ्येग॑ हानियोलूक्कुं। शेषनोलकपोततेज:पश्मंगन्ट स्वजधघन्थ- 
मादियागि स्वस्वोत्कृष्टपय्यंतमप्प वृद्धियो् स्वोत्कृष्टं मोदल्गोंडु स्वजघन्यपस्यंतमप्प हानियोत्' 
स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमक्कुमदे ते दोडे.. कृष्णशुक्लंगठगे स्वजघन्यं सोदल्गों डु 
स्वोत्कृष्टपय्यंत॑ स्वस्थानसंक्रमणमेयक्कुमेक वोडे शुक्कूपद्मतेज:ःकपोतनोलंगछोत्ठ'_कृष्णनील- 
कपोततेज: पद्मंगठोठ' संकरमिल्लेक बोड़ लक्षणतः सिद्धं गल्वप्पुवरिदं। सत्त हानियोव्मा कृष्ण 
शुक्लंगछगं स्वोत्कृष्ट भोदल्गोंडु स्वजघन्यपरय्य॑तं स्वस्थानसंक्रमणमुं मुंदग नोलकपोततेज:- 
पद्मशुक्ललेश्योत्कृष्टपय्पंतमुं| पद्मतेज:कपोतनोलक्ृष्णोत्कृष्ट पय्यंतमुं | परस्थानसंक्रमण मुमकऊुं 
शेषनीलकपोतंगव्ठ पद्मतेजंगव्ठ स्वस्वोत्कृष्ट मोदल्गोंडु स्वस्वजधन्यपय्य॑तंहानियोलु स्वस्थान- 
संक्रमणमुं स्वस्व अधन्यंगछिदं सुंदग लेहयेगछोल, शुक्ललेश्योट्कृष्टपय्यंतमुं कष्णलेश्योस्कृष्ट- 
पर्य्यतमुंपरस्थानसंक्रमण मुमक्कु । सत्तमा नाल्‍कर वुद्धियोत्र, स्वस्वजघन्यं सोदल्गों ड 
स्वस्वोत्कृष्टपय्य॑त॑ स्वस्थानसंक्रमणमुं स्वस्वोत्कृष्टंगढ मुंदण क्रृष्णोत्कृष्ट पय्यंतमुं शुक्ललेश्यो 
त्कृष्टपय्यंतमुं परस्थानसंक्रमणमुमक्क्ुं। सब्यंत्र परस्थानसंक्रमणंगठ्लोठ परलेश्यापरिणमनमप्पंतु 
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गमनकारणानि तेषु सुभगत्रयस्य नवांशा: नरकगतौ तिर्यग्गतोी बोत्पादका:। अग्रतनाः छुभाशुभलेश्यांशास्तु 
तिर्यग्मनुष्यदेवगतिगमनकारणानि । लेश्यासंक्रमणं तु कृष्णशुक्लयोर्वुद्धावग्रेडल्यलेश्या भावात्स्वस्थाने एवं हानौ 
स्वोत्कृष्टात्स्वजघन्यपयंत॑ स्वस्थाने कृष्णाया: नीलूकपोततेज:पद्मशुक्लोस्क्ृष्टपय॑तं शुक्लाया: पद्म तेज:कपोतनोील- 
कृष्णोत्कृष्टपयंतं च परस्थाने स्थात्‌। शेषाणां हानो स्वस्वोत्कृष्टादास्वस्वजघन्यं स्वस्थाने परस्थाने तु नील- 


बट िजरा% 





लेश्याओंके नो अंश तो नरकगति ओर तियंचगतिमें उत्पन्न कराते हैं। आगेके शुभ-अशुभ 
लेश्याओंके अंश तियँच, मनुष्य ओर देवगतिमें गमनके कारण हैं । 


आगे लेइयाओंका संक्रमण कहते हैं--- 


एक स्थानसे दूसरे स्थानको श्राप्त होनेका नाम संक्रमण है। वृद्धिमें क्षण और शकल- 
छेश्याका संक्रमण स्वस्थानमें ही है क्‍योंकि संक्छेश या विशद्धिकी वृद्धि होनेपर कृष्ण या 
शकक्‍लको छोड़ अन्य लेशयक।को प्राप्त नहीं होता । हानिमें अपने-अपने छत्कृष्टसे अपने-अपने 
जघन्य अंश पयन्त स्वस्थानमें ओर कृष्णका नील, कपोत, तेज, पद्म, शुक्लके उत्कृष्ट प्यन्त 
तथा शुक्लका पद्म, तेज, कपोत, नील, कृष्णके उत्कृष्ट पयन्त परस्थानमें संक्रमण होता है । 
होष लेइडयाओंका संक्लेश या विश्वद्धताकों हानि होनेपर अपने-अपने उत्कृष्टसे अपने-अपने 
जघन्य पय॑न्त तो स्वस्थान संक्रमण है । ओर नील तथा कपोतका अपने-अपने जघन्यसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८६३ 


स्वस्थानसंक्रमणवोत्ट, परलेश्यासहशशक्तिस्थानगव्ठो, संक्रमणमिल्लेके दोडे. स्वस्वलेश्या- 
लक्षणत्याज्यमिल्लप्पुर्दा र॒ढ । 


लेस्साणुक्कस्सादोंवरहाणो अवरगादवरवड्ढो । 
सट्टाणे अवरादो हाणो णियमा परद्ठाणे ॥ 
सबब लेइपेगछ स्वस्थानदोछ त्कृष्टदिदमनंतरस्वस्वमध्यमस्थानदोठुअवरहानियक्कुमेक - 
बोडें उत्कृटलेशया ध्यानंगन्ूतनितुं वुध्व॑कंगलप्युवरिंदसनंत भागहानियेयक्कु' । सब्वंलेदयेगठ जधन्य- 
स्थानानंतरमध्यमस्थानदोलुव॒द्धियुसनंतभागवृद्धिपेयक्कुमेक वोडेल्ला लेइयेगठ . जघन्यंगव्ादि- 
गढ्ष्टांकंगल्वप्पुदरिदसनंतरमध्यमब॒द्धिस्थानदो छमवररवृद्धियककुसप्पुर्व रिवं । सव्बंलेइपेगठजधघन्य- 
दत्तणिदं॑ परस्थानसंक्रमणवोल नियमदिद॑ अनंतगुणहानियेक्कुमेक दोडितरलेश्यापेक्षेयिवमा 
अघन्यंगल्ेल्‍लमष्टांकंगल्ठेयप्पुवप्पुदरिद । “छट्ठाणाणं आदी अट्टुंकं होदि चरिसमुव्बंकं” ए वित- 
वरिदं लेइयंगव्ठेल्‍्लव उत्कृष्टवर्ताणदं हानिधुं जघन्यदर्त्ताणिदं बृद्धियुं स्वस्थानसंक्रमणदोछमनंत- 
भागहानियुमनंत भागवुद्धियुमवकुमल्‍ला लेइयेगछ जघस्यस्थानदर्त्ताणद॑ परस्थानसंक्रमणदोछमसनंत- 
गुणहानियेयवकुमे बुदु॒_तात्पय्यँ ॥ 
थितु तिय्यंग्गति पर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिगछोछ मिथ्यात्वमनंतानुबंध्यप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान- 
संज्वलन सब्वंधातिक्रोधचतुष्कमुं मानचतुष्कमुं मायाचतुष्कमुं लोभचतुष्कमुर्मे बो कषायचतुष्ट- 
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कपोतयो: स्वस्वजघन्यादाशुक्लोत्कृष्ट पद्मतेजसो राकृष्णोत्कृष्ट च स्थात्‌ । वुद्धों स्वस्थाने स्वस्त्र अधन्यादास्व- 
स्वोत्कृष्ट । परस्थाने तु नोलकपोतयोः स्वस्त्रोत्कृष्टादाकृष्णोत्कृष्टं पद्मतेजसोराशुक्लोत्कृष्टं च स्थात्‌। नच 
स्वस्थाने परस्थानवत्परलेश्यासदृशशक्तिस्थानं. संक्रामति स्वस्त्रलक्षणस्पात्यजनात्‌ । स्वस्थानसंक्रमणे 
सर्वलेश्यानामुत्कृष्टानंतरश्वमध्यमस्थाने हानिरनंतभागातिका तदुत्कृष्टस्योध्व॑ कृत्वा च तासां जघन्यादनंतरस्व- 
मध्यमस्थाने वृद्धिरपि सैव तज्जघन्यस्याष्टांक्‍त्वात्‌ । परस्थानसंक्रमणे तासां जधन्याद्वानिरनंतगुणा इत्रलेश्या- 
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शकक्‍लके उत्कृष्ट पयन्त तथा पद्म ओर तेजका अपने-अपने जधन्यसे कृष्णके उत्कृष्ट पयन्त 
परस्थान संक्रमण है। वृद्धिमें अपने-अउने जघन्यसे अपने-अपने उत्कृष्ट पयन्त तो स्वस्थान 
संक्रमण है। नील और कपोतका अपने-अपने उत्कृष्टसे कृष्णके उत्कृष्ट पयनत तथा पद्म और 
तेजञका अपने-अपने उत्कृष्टसे ञकलके उत्कृष्ट पयनन्‍त परस्थान संक्रमण हे। स्वस्थानमें 
संक्रमण होनेपर परस्थानकी तरह अन्य लेशयाके समान शक्तिरूप स्थानको प्राप्त नहीं होते; 
क्योंकि अपने-अपने छक्षणको नहीं छोड़त । 

स्वस्थान संक्रमणमें सब लेहया ओंके उत्कृष्टसे अनन्तर अपने-अपने मध्यमस्थानमें 
कृष्णादि तीनमें संक्लेशकी ओर पीतादि तौनमें विशृद्धताकी हानि अनन्तभागरूप है क्योंकि 
लेइ्याओंका उत्कृष्ट स्थान अपने अनन्तरवर्ती मध्यमस्थानसे उबक अर्थात्‌ अनन्तभागरूप 
कहा हे । तथा उन छेडयाओंके जघन्यके अनन्तर अपने मध्यम स्थानमें वृद्धि भी अनन्त- 
भागरूप हे; क्योंकि उन लेइयाओंका जघन्य स्थान अष्टांकरूप हे अथोत्‌ अपने अनन्तरवर्ती 
स्थानसे अनन्तगुणरूप हे। परस्थान संक्रमणमें उन लेश्याओंके जघन्यसे अनन्तगुणहानि 
पायी जाती दे क्योंकि अन्य लेइयाकी अपेक्षा उनका जघन्य अध्टांकरूप है| 
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योदयमकक्‍्कुं ॥ सासावननोल्ुु सिध्यात्वोदयरहितमागि अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याल्यान संज्वलग- 
सब्बंधाति क्रोधमानमायालोभचतुष्टपोदयमक्कु ॥ भविश्रनोतव्टु मिध्यात्वानंतानुबंधिकवायरहिता- 
प्रत्याख्यानप्रत्यास्थान संज्वलन सब्बंधातिक्रोषत्रितयादि कषायचतुष्टयोदयमुं जात्यंतरसव्यंधाति 
वर्शनमोह॒ सम्यग्मिश्यात्वप्रकृत्युवयमुमक्कुं ॥ असंयतसम्धर्दृष्टियो८ मिथ्वात्वानंतानुबंधि 
कथायोदय रहितमागि दर्शनमोहक्षयोपशमदोतआद देशघातिसस्पक्त्वप्रकृत्युदयदोडनप्रत्याख्यान 
प्रत्या्यान संज्वलनसव्यंघातिक्रोषत्रितयादिकषायचतुष्कोदयमुं मेणु दर्शनमोहोपषश्मनमुं क्षयमुस- 
प्रत्याख्यान प्रत्यास्यान संज्वलनसव्बंधातिक्रोधत्रिययादि चतु:कषायोदयमुमक्कुं। तिथ्य॑ग्वेशसंयत- 
नोव्ठु मिथ्यात्यानंतानुबंधि अप्रत्याल्यानरहितमागि दर्शनसोहक्षयोपद्ामदेशघातिसम्यक्त्वप्रकृत्यु- 
दयमुं प्रत्याल्यात संज्वलनसब्धंधातिक्रोधद्रितयादि चतुःकषायोदयमुं मेणु दर्शंनमोहोपशमयुत 
प्रत्यास्यान संज्वलन सव्वेधातिकोधदयादि चतुष्कषायोदयमुमक्कुमादोडमो ति्य॑ग्देशसंयतनोछ 
संक्लेशहानियोव्टाद शुभलेह्यात्रयकारणंगव्ठप्प कथायोदयस्थानंगछसंख्यातेक भागसात्न॑ गव्टागियु- 
मसंख्यात लोकमाश्रंगव्टप्पुतु। ई साधनंगव्टनुपलक्षिसल्पट्ट षड़लेश्योदयस्थानंगछ मिश्यादृष्टि- 
योब्ट॑ सासावननोब॑ मिश्ननोव्टमसंयतनोत्मप्पुवा.. पर्य्याप्ततिय्यैचसामान्य  मिथ्यादृष्टियोल 
यथायोग्यं नामकस्मंबंधस्थानंगछोतु श्रयोविशत्याविषट्स्थानंगव्ठु बंधमप्पुतु ॥२३। ए अ। २५। 
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पेक्षया तज्जघन्यानामष्टांकल्वात्‌ । तत्तियंग्मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वेत सहानंतानुबंध्यादिमर्वधातिक्रोध वहुष्क॑ वा 


मानचतुष्क॑ वा मायाचतुष्क॑ वा लोभचतुष्कमुदेति । सासादने तदेव बिना मिथ्यात्वं । मिश्रे पुनरनंतानुबंध्युनं 
युतं जात्यंतरसबंधातिसम्यरिमथ्यात्वेन । असंयते सम्यग्मिथ्यात्वोनं दर्शनमोहस्य क्षयोपशमे युतं देशधातिसम्य- 
ब्त्वप्रकृत्या वियुतमुपशमे क्षये च। देशधष॑यते पुनरप्रत्याख्यानोन॑ युत॑ दर्शनमोहस्य क्षयोपशमे तया वियुतमुपशमे 
वथापि तिर्यग्देशसंयते संक्लेशहानो जातानि (त्रिशु म-)लेश्याका रणकषायोदयस्थानान्यसंख्यातैकभागत्वे5प्यसंख्या- 
तलोकमात्राणि दोषबहुमागा: षड्लेद्योदयस्थानानि मिथ्यादृष्टधधादिचतुष्के भवंति। तत्र मिथ्यादृष्टी त्रयो- 
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विय॑च मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकके साथ अनन्तानुबन्धो आदि सवंधाती क्रोध- 
चतुष्क, मानचतुष्क, मायाचतृष्क अथवा छोभचतुष्कका उदय होता हे। सासादनमें 
मिथ्यात्वके बिना अनन्तानबन्धी चतष्कोंका उदय होता है। मिश्रमें अनन्तानुबन्धी बिना 
जात्यन्तर स्वाधाती सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कषायका उदय होता हे । असंयतमें सम्यग- 
मिथ्यात्वके बिना दश्शनमोहके क्षयोपशम्मं देशघाती सम्यक्त्व प्रकृतिके साथ ओर दक्षन 
मोहके उपशम और क्षयमें सम्यक्त्व मोहनीयके बिना कषायका उदय होता है । देशसंयतमें 
अप्रत्याख्यान रद्दित तथा दशनमोहके क्षयोपशममें सम्यक्टब मोहनीय सहित और उपशममें 
उससे रहित उदय होता हे। किन्तु तिय॑च देशसंयतमें संक्छेशको दानिसे हुए तीन शुभ 
लेइयाओंके कारण कषायोंके उदयस्थान सब कषायोंके उद्यस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
होनेपर भी असंख्यात छोक प्रमाण हैं। शेष बहुभाग प्रमाण कषायोंके उदयस्थान, जो छह 
लेइयाओंके कारण हैं, मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें होते हैं 


मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेईस आदि छहट्द स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस 
आदि तीन बँधते हैं। मिश्र आदि तीन गुणस्थानोंमें एक अट्टाईसका ही स्थान बँधता है। 
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एप।बि।ति।च।अ।सं।म।अप।२६।ए १प।आउ।२८ | न१ वे (१ २९० । वि। ति। 
स।अ।सं। स। परि। ३०) बि। ति। च। अ। सं। परि। उ॥ पर्य्यप्रसासादनरोछु 
ज्िस्थानंगलु बंगघमप्पुतु। २८। दे । २०। पं ति।स। परि। ३० । सं । परि। उ। सिथनोल् 
देवगतियुताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानमों दे बंधमप्पुदु। २८। दे । एक दोडवरिसछण्णं ल छिदी 
सासणसम्मे हवे णियमा एंदितिदरिनरियल्पडुगुमप्पुदरिंदं ॥ असंयतनोव्ठ देवगतियुताष्टाविशति 
प्रकृतिस्थानमों दे बंधनककुं। २८। बे॥ वेशसंयतनोतमष्टाविशतिग्रकृतिस्थानमुसदे बंधमक्कुं। 
२८। दे ॥ भोगभूमिसंनिपंचेंद्रिय गब्भंजतिय्यंचरगढ निव्यृत्यपय्यप्तिरणछुमेदु द्विविधमप्परल्लि 
निय्बृत्यपर्ग्याप्ततिय्य॑चरुगव्दूं सिथ्यादृष्टिसासादतासंयतरुगढ दु त्रिविधमप्परल्लि निव्वु त्यपर्प्याप्त 
मिथ्यावृष्टिजीबंगठावाव गतिर्गाव्ठद॑ बंदु पुट्टिदवर्गंल्े दोड़े मनुष्यगतिय मिध्यावष्टिजोबंगल 
विधिपुण्वंकसागि योग्यद्रव्यंगछं दातुगुणससन्वितरागियुत्तममध्यमजधन्य पात्रंगठाहारदानदानान- 
मोदंगढ्ठिदं। तिय्यंचरुगलछ दानानूमोदंर्गावूद॑बद्धतिय्य॑ग्मनुष्यायुष्यदगछ सेणबद्धायुष्यरगरु 
तिय्यंगायुष्यक्क त्रिद्थेकपल्योपमस्थितिबंधमं माड़ि मृतरागि बंदुत्तममध्यमजघन्य भोगभू मिगन्दोलु 
त्रिद्रधेकपल्योपमायुष्यस्निव्वू त्यपर्य्याप्तशुभलेश्यात्रितवमिष्यादृष्टितिय्यैंचराणि. पुट्टुबरेक दोडे 
“सण्णि अपुण्णगसिच्छे सासणसम्मे वि असुहृतियमें दु संजिलब्ध्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टितिय्य॑चनोव्ठ 
अशुभलेद्यात्रयमल्लदे निव्यु त्यपर्ग्याप्तनोठु शुभाशुभलेद्येगलु संभविसुगु मप्पुर्वारिदं नरकादिगति- 
गह्दिदं बंदु पुट्टिद संशिनिध्वृ त्यपर्ग्याप्ततासादननोव्ठमशुभलेश्येगल्ठेयक्कुसा मिथ्यावृष्टिगे-- 

भोगेसुरद्रुवीसं सम्मो सिच्छो य सिच्छगअ पुण्णो 

तिरिउगुतोसं तोसं णरउगुतोसं थ बंधदि हु ॥ 
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विशतिकादी नि षट्‌ बध्यंते । सासादनेइष्टाविशतिकरादोनि त्रीणि भिश्रादिश्रये उवरिमछण्हं च छिदो सासणसम्मे 
इत्यष्टाविशतिकमेव । मनुष्यपूर्वभवे योग्यद्रव्यदातृगुणस्त्रिधा पात्रदानेन तदनुमोदेन वा तिर्यड दानानुमोदेनेव 
मिथ्यादृष्टित्वेन तियंगायुबंध्वा अशुभलेश्याभिभोगभूमितिय॑ग्मिथ्यादृष्टिभृत्वा अपुण्णे तिरियुगुतोसं तोस णरउ- 
गुतीसं च बंधदि । बद्धतियंगायुर्मरणे प्रथमोपशमसम्यक्त्वमनंतानुबंध्युदपेन बिराध्य तिय॑ग्मनुष्यो वा भोगभूमो 
तारकादिकर्मभूमो च श्यशुमलेश्याभिस्तियक्सासादनों भृत्वा तदद्यमेव । मिच्छदुगे देव चऊ तित्थं णेवि 





मनुष्य पूव भवमें योग्यद्रव्य दाताके गुणसहित तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर अथवा 
उसकी अनुमोदना करके ओर तिय॑च दानकी अनुमोदना ही करके मिथ्यादृष्टि होनेके कारण 
तियंचायुकी बाँध, तीन अशुभ छेश्याओंके साथ मरकर भोगभमिमें तियंच मिथ्य।|दृष्टि 
उत्पन्न होता हे । बह अपयोप्त दशामें तियंचगति सहित उनतीस या तीसका ओर मनुष्य- 
गति सहित उनतीसका स्थान बाँधता है । जिसके तियैचायका बन्ध हुआ है ओर मरते समय 
अनन्तानुबन्धीके उदयसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी विराधना करके तियँच ओर मनुष्य तो 
भोगभूमिमें ओर नारक आदि कमंभूमिमें तीन अशुभ लेश्याओंके साथ सासादन तियच 
उत्पन्न होकर उनतीस और तीसको दी बाँधते हैं। क्योंकि 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि 
इस आगम वबचनके अनसार देवगति सहित अट्ठाईसका बन्ध पर्याप्तदशामें ही द्ोता है। 
कसभूमिका बेदक सम्यरदृष्टी तियंच या मनुष्य वा क्षायिक सम्यर्दृष्टी मनुष्य, जिसने 





१७० 


२७ 


न्प्0 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 





4६६ गो० कममंकाण्डे 


ये दितु भोगभुमिनिवषु त्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टियोल्ू नवविशत्याविद्विस्थानंगल्ु बंधमप्पुतु । २०। 
ति।स। ३०॥ ति। उ॥ भोगभूमिनिव्वृ त्यपर्य्याप्तसासादनतिय्यैचरुगढं मनुष्यतिय्यंग्गति- 
गव्ठोल्ू, बद्धतिय्यंग्मनुष्यायुष्यरुगव्ठु गृहोतप्रथमोपशमसम्परदृष्टिगव्ु सरणकालदोल्ु अनंतानबंधि- 
कथायोंदयविदं सम्यक्त्वसं केडिसि बंदु भोगभूमिसासादननिव्यृ त्यपर्य्यप्ततिथ्यंचदमञ भलेद्यात्रि- 
तपिगव्ककु-। मवग्गंछूणेयुं नवविशत्याबिद्विस्थानंगछे बंधमकक्‍कु २५। ति से ३०। ति उ। 
मेक बोर्ड “मिच्छठुगे देवचऊ तित्यं ण हिं अविरदे अत्थि” येंब नियमसुंटप्पुदरिदं। सुराष्टाबि- 
शतिस्थानं पर्य्यप्तरोव्टे बंधमककुस बुदत्यं। भोगभूमितिय्य॑चनिव्य त्यपर्य्याप्तवेदकसम्यरदृष्टि 
क्षापिकसम्परदृष्टिगढ्यव गतियिदं बंदु पुट्टिदवग्गंलप्परेदो्ड कम्मंभूसिय तिय्यंग्सनुष्यरु वेबक- 
क्षायिक सम्यग्हृष्टिगढ्ु प्राग्बद्धतिय्यंग्सनुष्यायुष्परगछ त्तममध्यमजधन्यपात्रदान दानानुमोदर्गाल्टदं 
तिय्यंग्मनुष्यायुष्यंगछगे त्रिद्रयेक पल्योपसस्थितिगढं साडि मृतरागि बंदो उत्तमसध्यसजधन्य भोग- 
भूमिगल्लोछ कपोतलेइ्याजघन्यांशविदं पुट्टिवर्यंले बुदत्यं-- मिल्लि कृतकृत्यवेदकरं वेवकरुगव्ठुं 
क्षायिकरुगढ् देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कद्दुवरेक दोड्ड “'भोगे सुरट्ठवोसं सम्मो' 
ये बितु निब्ध त्यपरय्याप्तरुं पर्य्याप्तरं कद्टुगुमप्पुदारिदं । पर्य्याप्तियिदं मेलेल्लरुगछुं चतुरगुंणस्थान- 
वत्तिगव्दं शुभलेश्यात्रितयिगलुमक्कुमल्लि मिथ्याहृष्टिगल्ूगं सुराष्ट्राविशत्यादि त्रिस्थानंगव्ठु बंध- 
योग्यंगव्ठप्पुवु । २८ । दे । २५०१ ति म। ३०। ति उ ॥ सासादनरुग गे युमष्टा विशत्यादि त्रिस्थानं- 
गब्द॑ बंधयोग्यंग्रव्वप्युवु । २८। दे । २०१ ति। स। ३०, ति।उ ॥ सिश्वरुगछगे देवगतियुता- 
ाविशतिस्थानमो दे बंधयोग्यमक्कुं। २८। दे । एके दोड़े तिय्य॑।सनुष्यगतिगढोछू, “उबरिमछण्हं 
ले छिदो सासणसम्मो हवे णियमा” ये दितु तिस्य॑ग्गतियुत स्थानबंधंगठ सासादननोब्ठे बंधव्यु- 
चिछत्तिगव्दादुवप्पुदरिदं ॥ 

सुराष्टाविशतिक पर्याप्तेष्वेत्यर्थ:। कर्मभूमेस्तियंग्मनुष्यवेदकसम्यर्दृष्टि: मनुष्यक्षायिकसम्यम्दृष्टिवा प्रारबद्ध 
तियंगायुस्त्रिधापात्रदानतदनुमोदेन त्रिद्येक्रपल्यप्रमाणं कृत्वा त्रिघाभोगभूमौ कपोतलेश्याजघन्यांशेनोत्यदय 
वेदकसम्यर्दृष्टि: कृत्यकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि: क्षायिकसम्यग्दृष्टिवाँ देवगत्यष्टाविशतिकमेव । भागे सुगट्ठवीसं सम्मो 
इति नियमात्‌ । पर्याप्तेरुपरि चतुगुंणस्थानवर्ती शुभत्रिलेश्य एवं। ततन्र मिथ्यादृष्टि: सासादनश्च सुराष्ट्राविशति- 


कादित्रयं २८दे २९तिम ३० ति उ। मिश्रोध्संयतश्य देवगत्यष्टाविशतिकमेव तियंग्मनुष्यगरतियुतस्थान- 


पहले तियचायुका बन्ध किया हे, तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर या उसकी अनुमोदना 
करके तीन भोगभमियोंमें तीन-दो-एक पल्‍्यकी आयु धारण करके कपोतलेश्याके जघन्य अंशके 
साथ उत्पन्न हुआ। उस अपयाप्र दशामें वेदक सम्यर्दृष्टी, कृतकृत्य वेदक सम्यर्दृष्टी अथवा 
क्षायिक सम्यर्दृष्टी देवगति सहित अट्टाईसके ही स्थानको बाँधते हैं.। (क्योंकि कहा हे कि 
भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टी देवगति सब्दित 'अट्ठाईंसका स्थान बाँधता हे । पयोप्त होनेपर चारों 
गुणस्थानबर्ती भोगभूमिया तीन शुभलेश्यायक्त होते हैं। उनमें-से मिथ्यादृष्टी और सासादन 
देवगति सहित अठाईसका अथवा तिय॑च.या 'मनुष्यगति सह्दित उनतीसका या उद्योत सहित 
तीसका स्थान बांधते हैं। “तथा (मिश्र और असंयत देवगति सह्दित ;अठाईसका ही स्थान 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ८६७ 


असंयतंगमिते मनुष्यगतियोद्ठु लब्ध्यपर्य्याप्ररयव्वेल्लमशुभलेश्यात्रितविगव्वप्पर । निव्यृत्य 
पर्ग्याप्रमिथ्यादृष्टिसासादनासंयतरुगछ्ओोलु_बडलेश्येगल्वप्पुब ते दोडे चतुग्गंतिजरु मिध्यादृष्टि- 
सासावनरोत्ट॑ नरकदेवगतिजवेदकसम्यग्दृष्टियव्दुमसं बतनिय्यृत्यपर्य्य प्तरोल्ठु॒ पुट्टुवरप्पुर्वारिवं । 
यिल्लि बंधस्थानंगव्ठु सिथ्या २२॥२५॥ २६। २९०। ३० । सासादन । २९। ३० । असंय । २८। 
दे २९। दे ति। पर्य्याप्तियिंदं मेलेयुमसंयतगुणस्थानपय्य॑न्तं घड़लेश्यायुतरप्परल्लि मिथ्यादुष्टि- 
योल्ुत्नयोविज्वत्याविषद्स्थानंगव्दु बंधयोग्यंगलूप्पुपु॥ २३।ए अ २५। ए प। बि। ति। च। 
पं।म।अप।२६।ए प।आ। उ। २८ । न । दे। २०। ति। वि। ति। च। पं। स। २०। 
बि।ति। च। पं। ति। उ। सासादननोछ अष्टाविशत्यादि त्रिस्थानंगल्ठु बंधयोग्यंगव्ठप्पुवु । २८ । 
दे। २० | ति। म। ३०। ति उ ५ मिथनोछ देवगतियुताष्टाविज्ञतिप्रकतिस्थानमों दे बंधयोग्य- 
मप्पुदु । २८। दे॥ असंयतनोव्ठु देवगतियुताष्टाविश्वतिस्थानद्॒य॑ बंधयोग्यमप्पुतु । २८ । दे । २०। 
दे ति॥ देशसंयतन शुभलेश्यात्रयदोछू, देवगतियुताष्टाविशतिद्विस्थानंगछ, बंधयोग्यंगव्वप्पुवु । 
२८। दे। २९। दे ति। प्रमत्तरोछं द्विस्थानंगछ बंधयोग्यंगल्वप्पवु। २८। दे। २९। दे ति। 
अप्रमत्तरगछ शुभलेद्यात्रयवोछ, अष्टाविशत्यादि चतुःस्थानंगल, बंधयोग्यंगल्प्पुतु । २८। 
दे।२९। दे ति। ३०१ दे आ ३१ । दे । आ । ति ॥ अपून्वंकरणन शुक्ललेश्येयोल 
अष्टाविशत्यादि पंचस्थानंगछ बंधयोग्यंगलूप्पुत्ु॥। २८ । दे | २५ । दे ति । ३० । दे 
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योस्सासादने एवच्छेदात्‌ । 

मनुष्यगतो लब्ध्यपर्याप्ते श्यशुभलेश्ये निर्व॑त््यपर्याप्ते च षड्लेश्ये मिथ्यादृष्टो २३, २५, २६, २९, 
३० । सासादने २९, २० । असंयते २८, २९ दे ति। पयप्लेक्परि षड्लेदये मिथ्यादुष्टो त्रये विशतिकादीनि 
पट, सासादनेषष्टाविशतिकादीनि त्रीण २८, दे २९ ति म ३० ति उ। मिश्र देवगत्यष्टाविशतिकमेव । असंयते 
शुभलेष्यात्रये देशसंयतादिद्यये व तदादिद्वयं २८ दे २९ दे ती। अप्रमत्ते ते चेमे च ३० दे आ २ ३१ दे आ २ 
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बाँधते हैं । क्योंकि तियंचगति और मनृष्यगति सहित स्थानोंकेबन्धकी व्युच्छित्ति सासादन- 
में ही हो जाती हे । 


हे हे प्रकार लेश्यासद्वित तिय॑चोंमें नामकमके बन्धस्थान कहे, अब मनध्यगतिमें 
कहते हैं-- 

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यमें तीन अशुभ लेश्या होती है। और निवृत्यपर्याप्तकमें छह छेइया 
होती है । सो मिथ्यादृष्टिमें तो तेईस, पच्चोस, छब्बीस, उनतीस और तीसके स्थान बँधते 
हैं। सासादनमें उनतीस, तीसके |स्थान बँधते हैं। असंयतमें देवगति सह्दित अठाईस या 
देवगति तीथंकर सह्दित उनतीसके स्थान बँघते हैं। पर्याप्तदशामें छह्टों लेश्या होती हैं। बहाँ 
मिथ्यादृश्टिमें तेशेस आदि छह स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस आदि तीन स्थान 
बँधते हैं--देवगति सहित २८, तियद्बगति या मनुष्यगति सहित २९५ और तिय्न गति उद्योत 
सहित तीस | मिश्रमें देवगति सहित अठाईसका ही स्थान बँधता है। असंयतमें और 
तीन शुभलेश्या सह्दित देशसंयत तथा प्रमत्तमें देवसह्दित अठाईस ओर देव तीथ सहित 
उनतीसके स्थान बंधते हैं | अप्रमत्तमें वे दोनों तथा आदह्ारक सद्दित तीस, इकतीसके स्थान 


२१० 


२७० 


हा 


लह 


१५ 


२५ 


८६८ गो० कसंकाण्डे 


आ ३१। दे आ ति। १॥ बावरानिवुलिकरणनोछ सुक्ष्मसांपरायनोछ शुक्सलेइयेयोल, 
अगतिस्थानमो दे बंधसप्पुदु । १ । केवल सोहोपक्मक्षयजनितयोगप्रवुत्तिलक्षणशुक्ललेशय योल्ु 
नामबंधमिल्लप्पुदरिदमुपशांतकषायक्षीणकवाय सयोगभट्वारकरोलठु नामबंधपिल्ल। मोगभूमिज- 
मनुष्यरगछगें भोगभूमितिय्यंग्गतियोछ्े पेलल्पट्टुदु। देवगतियोत्य निव्यु त्यपप्यप्तिद' पर्य्याप्तरु- 
मप्परल्लि निव्वु त्यपर्य्यप्ररमव्लोत्ु मिध्यादृष्टिसासादनासंयतगुणस्थानत्रयमक्‍कुं। पर्य्याप्तरोल 
सिध्यादृष्टिसासादनसिश्रासंयतगुणस्थानचतुष्टयमक्कुमल्लि “तिण्हं दोण्हूं दोण्ह छण्हं दोण्हं च 
तेरसण्हूं च। एत्तो य चोहसण्हूं लेस्सा भवणादि देवाणं ।/” “तेऊ तेक तह तेऊ पम्म पम्माय 
पस्मसुक्का य। सुक्का य परमसुबका भवणतिया पुण्णगे असुहा |!” येंदितु भवनत्रयदोत् कृष्णादि 
चतुल्लेंद्येंगटटक्कुं। सोधस्मेंशानकल्पद्यद ऋतु । विमर। चंद्र । बल्गु। बोर। अरुण । नंदन । 
नलिन । कांचन । रोहित । चंचत्‌ | मरुत्‌। ऋद्धोश । ब्रेड्ग्यं। रजक । राचिर। अंक । स्फटिक । 
तपनोय । सेघ । अजय । हारित्र | पद। छोहित। वद्ध। नंहावत्त। प्रभंकर। प्रष्ठक। गज । 
मिश्रक । प्रभाविसानमें बेकत्रिकञदिदकंगठोछु ऋत्विद्रकदोव्मदर दिक्‍्चतुष्टय श्रेणिबद्ध विसानं- 
गव्दोढं प्रकीणकविमानंगव्लोछं समुदूभत दिविजरगछनिबर्ग तेजोलेश्याजघन्यांशसेयक्कुं। विभऊ 
बिसाने सोदल्गोंडु सानरकुसार माहेंद्रकल्पठ्यदोल्ु संभविसुब लंवन। वतसाला। नाग । गरड । 
लांगल। बलभद्र। चक्रमे'ब सप्तपटलमध्यस्थितंगव्वप्प सप्तेंग्रकंगोलु बलभद्रविमानपय्यंत॑ तेजों- 
लेदयामध्यमांशंगल्ूप्पुपु । आ चरमचकरेंद्रकश्रेणीवद्धंगव्दोब्ठु तेजोलेश्योत्कृष्टांशमक्कुमा चक्रेंद्रकदोत् 
पवमलेश्याजधन्यांशमक्कुं। ब्रह्मब्रहमो त्तरतल्पठ्यद अरिष्ट। सुर+समिति। ब्ह्मग्रह्मोत्तरमेब 
नाल्‍्कुमिद्रकंगछोछ॑ लांतवकापिष्ठद्यवबश्नह्महृदय । लांतवम बिद्रकद् यदोव्द॑ शुक्रमहाशुक्रमें व 





तो । अपूर्वकरणे शुक्ललेश्ये तानि चेदं च। बादरानिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये चैककमेव । नोपशांतादिषु 
नामबंध: । भोगभूुमो तत्तियग्वक्तव्यं। देवगतो भवनन्रये अपर्याप्ते श्यशुभलेश्या:। पर्याप्ते तेजोजघन्यांशः । 
पर्याप्तापर्यातवैमानिकेषु सोधमंद्रयस्यादेंद्रकश्रेणीव द्धप्रकीर्णकेषु तेजोजघन्यांश: । द्वितीयेंद्रकादासनत्कुमार द्वयस्प 
बहेंद्रकं तेजोमध्यमांशः सप्तमेंद्रकश्रेणीबद्धेषु तदुत्कृष्टपद्मजधन्यांशौ ब्रह्मद्ययस्येंद्रकेषु चतुर्ष लांतवद्वयस्य द्वयो: 


बेंधते हैं। अपूव करणमें शक्ल लेइया ही होती हैं। वहाँ उक्त चारों तथा अन्तमें एक इस प्रकार 


पाँचका बन्ध हे | बादर अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्म साम्परायमें एकका ही बन्ध हे। उपशान्त 
आदिमें नामक के बन्धका अभाव है | भोगभूमिमें भोगभूमियां तियब्वबत्‌ जानना 
देवगतिमें कहते हैं--- 
देवगतिमें भवनत्रिकमें अपयोाप्तदशामें तीन अश्ञभ लेहया होती हैं। पर्याप्तदशामें 
तेजोलेडयाका जघन्य अंश होता है। पर्योप्त-अपयोप्त बैमानिकोंमें सोधमयगरलके प्रथम 
इन्द्रक श्रेणिबद्ध और प्रकी्णकॉमें तेजोलेइयाका जघन्य अंश होता है। दूसरे इन्द्रकसे 
सानत्कुमारयगलके षष्ठम इन्द्रक प्येन्त तेजोलेश्याका मध्यम अंश दहै। सप्तम इन्द्रक और 
श्रेणीबद्धों में तेजोलेड्याका उत्कृष्ट अंडर और पद्मलेश्याका जघन्य अंश हे । ब्रह्म यगलके चार 


आल 








१, निरवदोष । 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्‍्वप्रदीपिका ८६९ 


कल्पष्ट यद शुक्रेद्रकमों देयक्कुमल्लियुं पदुमलेइयामध्यमांधमक्कुं। दातारसहल्नारकल्पह्यद ओ देश- 
तारेंद्रकमक्कुमदरोलु पद्मलेश्योत्कृ्टमुं शुक्ललेहयाजघन्यांशपुमक्कु । आनतप्राणतारणाच्युतकहंप- 
चतुष्टयद आनत | प्राणत। पुष्पक। सातक । आरण। अच्युतमे'बोया रुभिद्रकंगछो<्ठ॑ अधोग्रेवेयकद 
सुदर्शन । अमोध । सुप्रबुद्धमे ब मूरुभिद्रकंगव्ठोत्ठं सध्यमग्रेवेयकदयश्ञोधर । सुभद्र | सुविशालम व 
मरु सिद्रकंगव्लोल्ु उपरिमप्रेवेयद सुमनस | सौसनस । प्रोतिकरम व मर्राभव्वकंगछो्ं अनुदिश- 
विमानंगछ आदिश्येंद्रकमों वरोछं॑ अनुत्तरविमानंगव्ाावियागिद विजयादिश्रेणीबद्धं गल्लोन्द शुकय- 
लेहपामध्यमांशमक्कु' । अनुत्तरविसानंगछ सर्व्वात्यंसिद्ोंग्कदोलु शुक्ललेश्योत्कृष्टांशमक्कु । 
“भवणतियापुण्णगे असुहा” अशुभलेशयात्रयं भवनत्रयापर्य्याप्तरोल्ठेयक्कुमन्यत्र वेवगत्यपर्य्यप्तरोढं 
पर्यप्तरोछ तंतब्स लेहयेंगव्ठेयक्कु्म बुदु तात्पयँ ॥ 

यितु पूर्णापृणवेसा निकरुगछण जन्मावासंगव्ठरुवस मूरु पटलंगत्प्पुधु। भावनरुगढावा- 
संगछ रत्नप्रभावनियखर भागदो गेल कोटियुमेप्पसरडु लक्षभवनंगतप्पुत्रु। व्यंतरवासंगल्ठ स- 
संख्यातद्वीपसागरंगछोत्ठ यथायोग्यंगल्ूप्पुवु । ज्योतिष्करावासंगठ. सनुष्यलोकद सुदर्शनसेरु॑ 
सासिरद न्रिप्पत्तोदु योजनमं तोलगि चित्रावनियग्रभागविंद मेलेलुनुरतोभत्त योजनमं नगेदु 
न्रपत्त पोजनबाहल्यदिदं संख्यातपण्णट्टि प्रतरांगुलभक्तप्रतरप्रमितचंत्रसुग्य प्रहनक्षश्रतारकाविमानं- 
गलु लोकांतपसय्य॑तमिप्पुवी भवनत्रयंगछ निब्यु व्यपर्य्यप्तरोत्वु कम्मंभूमिमनुष्यरं संज्ञिगब्भंज 
तिय्य॑चरुगढं ;ऋष्णादिचतुर्लेश्यामिध्यावृष्टिजो वंगठु मृतरागि पोगि भवनत्रयनिव त्यपर्य्यप्तरोछ 
मिथ्यादृष्टिगव्ठागि पुट्टुबद। मत्तमा कम्संभूसिगब्भंजपर्य्यप्रपंचेंद्रियासंज्ञिमिथ्यादृष्टिजोव तेजो 





शक्रद्यस्थेकस्मिद्व पद्ममध्यमांश: । शतारद्वयस्यैकस्मिस्तदुत्कृष्टशुक्लजधन्यांशो । आनतचतुष्कस्य षट्सु नवपग्रै- 
वेयकानां नवस्वनुदिशानामेकस्मिन्ननुत्तरश्रेणीबद्धेषु च शुक्लमध्यमांश: सर्वार्थसिद्धवृत्कृष्ठांश: । जन्मावासास्तु 
वैमानिकानां त्रिषष्टिपटलानि। भावनानां रत्नप्र मा वरमागे दासप्ततिलक्षाधिकसप्तकोटिभवनानि । व्यंतराणाम- 
संख्यातद्वी पसमुद्रा: । ज्योतिष्काणां सुदर्शनमेरुं तिर्यगेकविशत्येकादशशतयोजनानि मुक्त्वा चित्रात उपरि 
नवत्यग्रसप्तशतयोजनानि ग्त्वा दशाग्रशतयोजनबाहुलयेन लोकांतं॑ स्थितानि संख्यातपण्णट्विप्रतरांगुलभक्त- 
जगत्प्रतरमात्रविमानानि । मिथ्याद्ष्टोनामुत्पत्ति: कमंभूमिमनुष्यसंजिगर्भजतिरश्चो: कृष्णादित्रतु लेश्ययो भंवनत्रये 
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इन्द्रकमें लान्तव यगलके दो इन्द्रकों-में ओर शुक्रयुगलके एक इन्द्रकमें पद्मलेश्याका मध्यम 
अंश है | शतारयगढके एक इन्द्रकमें पद्मका उत्कृष्ट ओर शक्लका जघन्य अंश हे । आनतादि 
चार स्वगोके छह्द इन्द्रकोंमें नो प्रवेयकों ओर अनुदिशोंके एक इन्द्रकमें तथा अनुत्तरोंके श्रेणी 
बद्ध विमानोंमें शकक्‍्ठका मध्यम अंश है। सर्वाथसिद्धिमें शकक्‍्लका उत्कृष्ट अंश हे | वेमानिक 
देवोंफे जन्माबास--जहां उनका जन्म होता हे ऐसे आवास-त रेसठ पटल हैं। भवनवासियों 
के रत्नप्रभा प्रथियोीके खर पंक भागमें सात कोटि बहत्तर छाख भवन हैं। व्यन्तरोंके 
असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ज्योतिषियोंके सुदशन मेरुसे तियंक्‌ ग्यारह सो इक्क्रीस योजन 
छोड़कर चित्रासे ऊपर साव सो नब्बे योजन जाकर एक सो दस योजनकी मोटाईमें लछोक- 
पयन्त संख्यात पण्णट्टी प्रमाण प्रतरांगुलोंसे भाजित जगत प्रतर प्रमाण विमान हैं। मिथ्या- 
दृष्टी कमभृमिया मनुष्य और संझ्ी गज तियेग्ब, जिनके कृष्णादि चार छेश्या होती हैं, 
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२० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


३० 


८७० । गो० कर्मकाण्डे 


लेशयापरिणतनागि देवायुष्यम॑ पल्यासंख्यातेकभागस्थितिबंधयुतमं कट्टि मृतनागि बंदु भावन- 
व्यंतरिगरुगव्लोछ, निव्यृ त्यपर्य्याप्रमिथ्यादृष्टियक्कुमेके ज्योतिष्करोछ, पुटनेंबोडसंज्िजोबंगछ - 
ल्कृष्टविद देवायुष्यकक स्थितिवंधमं पल्यासंख्यातेकभागमात्रभने कट्दुगुमदु कारणसागि “तदष्ट 
भागो5परा” एंदितु ज्योतिष्करोल्ू, सब्वंजधन्याथुष्य पल्याष्टमभागदिवं किरिदिल्लप्पुरदरिदमा 
ज्योतिष्करोलसंजशिजी वंग्पपुट्ट रे बुदु सिद्धमक्कु । सत्तमा भवनत्रयनिष्य त्यपर्य्यप्ररोछ तिय्यंग्‌- 
जघन्यभोगभूमिजरुगछ, सनुष्यलोकस्थितोत्तमसध्यमजघन्यभोगभूमितेजोलेश्यामिश्यादुष्टि तिय्य॑ग- 
सनुष्यरमंगछ' कुमानुष्यरुगछ देवायुष्यम॑ तथोग्यमं॑ कट्टि “भवणतिगासी मिच्छा” एंबितु 
मृतरागि बंदी भवनत्रयनिव्यु त्यपर्य्याप्तरप्परागि सिथ्यादृष्टिगठ पंचविशत्यादिचतुःस्थांनंगन्ु 
कट्टुवरु। २५५ ए प२६। ए प(आ उ।२९। ति । १ ३०१ ति। उ॥ भवनत्रयनिव्य त्य- 
पर्ग्यप्रसासादनरुगछावाबगतियिदं बंदु पृट्टिवव्गंछ दोडे तिय्यंग्मनुष्यगतिगव्टबद्धदेवायुष्यरु- 
गव्ठप्प प्रथमोपक्षमसस्यग्हष्टिजोवंगव्ठनंतानुबंधिकषायोदयदिद॑ सम्यक्त्वमं॑ केडिसि क्ृष्णादि- 
चतुलेंद्याजीवंगलु॒मृतरागि बंदु पुट्ठुबर । सम्यग्वृष्टिगव्ठारं भवनन्रयवोत् पुट्टर। अढु कारण- 
सागि निववव त्यपर्य्यप्तरो्ठु सम्यग्दृष्टिगव्हिल्ल॥ आ सासादनरुगव्ु द्विस्थानसने कट्टुबरू । २९। 
तिम।३०। ति उ। वैसानिकरोत्॑ निव्व त्यपर्य्य प्तरु पर्य्यप्तरुगव्दुमप्परल्लि निव्यृत्यपर्य्याप्तर- 





गर्भजासं ज्ञिनस्तेजोलेक्यस्य भावनब्यंतरयोरेव तदेवायुरुत्कृष्टस्थितिबंधस्य पल्यासंल्येयभागमात्रत्वात्‌ । तियें- 
गजधन्यभोगभुमित्रिविधमनुष्यभो गभूमिषण्णवतिकुभोगभूमिजाना तेजोलेश्यानां भवनत्रये, न व्‌ सम्यरदृष्टोनां 
बद्धदेवायुस्तियग्मनुष्यप्रथमोपशमसम्पस्दृष्टेरप्यनंतानुबंध्यन्यवमो दयेन तत्सम्यकत्वं हत्वैव कृष्णादिचतु्लेद्याभि- 
स्तत्रोत्तत्ते: । तेन निर्वृत्त्यपर्याप्ता मिथ्यादृष्टयोहष्टाविशतिक विना पंचविशतिकादीनि चत्वारि बध्नंति २५ ए 
प२र२६ एपआउ २९ तिम ३० ति उ। सासादने द्वे २९ तिम ३० तिउ। सौधमद्रयमिश्यादृष्टिषु 
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मरकर भवननत्रिकमें जन्म छेते हैं। गर्भज असंज्ञी तेजोलेश्यावाले भवनवासी ओर व्यन्तरोंमें 
ही जन्म छेते हैं, क्योंकि असंज्ञीके उत्कृष्ट देवायका स्थितिबन्ध पल्‍्यके असंख्यातव भाग 
ही होता है । तियंच सम्बन्धी जघन्य भोगभूमि, जो मानुषोत्तर ओर स्वयंप्रभाचलके 
मध्यमें हैं, तीन प्रंकारकी मनुष्य भोगभूमि, ओर छियानवे कुभोग भूमिमें उत्पन्न हुए तेजो- 
लेइ्यावाले जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं। किन्तु सम्यर्दृष्टि भवनत्रिकमें जन्म 
नहीं लेते हैं | क्योंकि जिसने देवायुका बन्ध किया है ऐसा प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी तिय॑च 
या मनुष्य भी अनन्तानुबन्धी कषायमें से किसी एकके उदयके द्वारा उस सम्यक्त्वका घात 
करके ही अथोत्‌ सासादन सम्यम्दृष्टी होकर कृष्ण आदि चार लेइयाओंके साथ भवनत्रिक्में 
उत्पन्न होता हे । 

अतः भवनत्रिकके निवृ त्यपयाप्तक मिथ्यादृष्टि देव अठाईसके बिना पच्चीस आदि 
चारका बन्ध करते हैं--एकेन्द्रिय पर्याप्त सह्दित २५ एकेन्द्रिय पर्याप्त आतप उद्योत सहित २६, 
तियच या मनुष्यगति सह्दित २९, तिय॑चगति उद्योत सहित ३२० । सासादन उनतीस-तीस दो 
को बाँधता है। सोधम युगल सम्बन्धी मिथ्यादृष्टियोंमें मनुष्य अथवा तियंग्ठोक सम्बन्धी 
कम भूमियाँ तियंच, चरक, परिव्राजक आदि तथा द्रव्य जिनलिंगी आदि तेजोलेश्याके साथ 
मरकर उत्पन्न होते हैं। वे निवृत्यपयाप्तक अवस्थामें प्चीस, छब्बीस, उनतीस और तीस- 
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गढ्लोल मिथ्याहष्टिगलु सासादनरं असंयतसम्यग्वृष्टिग्दुमोछूरल्लि सोधम्मंकल्पद्यद ऋतु: 


विमानमादियागि प्रभाविमानावसानमाद मृवत्तोदुं पटलंगछोव्टव्रक श्रेणिवद्ध प्रकोण॑क विमान॑- 
गछोलमार्दल्ल उत्तर क्षोणकल्पजदिविजग्गें' तेजोलेश्यपेयक्कुमप्पुदरिद । तत्नत्य निव्वू त्य- 
पर्य्याप्तमिथ्यादुष्टिजी बंगव्होत्तावावगतिगढ्िदं बंदु पुद्ढुबरेंबोड़े तिय्य॑ंग्लोकसंबंधिकम्संभूमि 
तिप्यंचमिष्याहृष्टिगलूं. सनुष्यकोककम्मंभूमितिय्यंचमिध्यादृष्टिग्ट. चरक१रिशद्वाजाबिमिष्या- 
दृष्टिगढ्ल॑ द्रव्यजिनलिगधारिगलुमादियागि तेजोलेश्यामिथ्यादृष्टिगठु._ बढ़वेवापुष्यस्पृंतरागि 
बंदी सौधम्मंकल्पद्यनिव्यु त्यपर्ष्यप्तमिथ्यादृष्टिगठागि पुट्दुवरवर्गंल पंचविशतिषड्विजश्ति- 
नर्वावशति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगव्॑ं कठट्टुबद । २५॥ ए१।२६। एप१।आ।॥3। २९। ति म। 
३०।ति।39 

आ सोधम्मंकल्पहयसासावनरोल्ु ति्य॑ग्मनुष्यासंयताविगुणस्थानत्रितयवत्तिगछ प्रथमोप- 
शम द्वितीयोपशम सम्यक्त्यंगननंतानुबंधि कषायोदयविद किडिति बद्धदेवाधुष्यरगछ सृतराधि- 
बंदिल्लि सासादनराणि पुट्टवरवग्गंलु स्वयोग्पनवरविशत्यादि द्विस्थानमं कट्ठुबद । २०। ति। म | 
३०। ति उ॥ आ सोघधम्मंकल्पद्दयनिव्वंत्यपर्य्याप्तासंयत सम्पग्दृष्टिगल्ोब्ठ सब्यंभोगभूमिगवेदक- 
सम्प्दृष्टिलु कृतकत्यवेदकसम्पर्दृष्टिगल्ठागिवृदुं क्षाथिकसम्पर्दृष्टिगलढुप्प जोव॑गढ क्षायिक- 
सम्पर्दृष्टिगढ्डं कम्मंभूमितोत्थंरहिततिय्य॑ग्भनुष्यासंयतदेशसंयतरुगत्ठु सनुष्यप्रमसाप्रमत्तसंयतरुगढ्ं 
सतीर्त्यासंयतादिचतुग्गुंणस्थानवत्तिगठु बद्धदेवायुस्तेजोलेश्पासम्परदृष्टिगठ मृतरागि बंदी 
सौधम्मंकल्पठयद निव्वृ त्यपर्य्याप्तासंयतसम्पर्हष्टिगब्आाणि पुट्‌दुबर-अवरंगंद सतोत्यरादवरगंव्ेल्‍्ल 
मनुष्यगतितोरत्ययुत त्रिशत्प्रकृतित्थानमनों दने कट्टुबरु । ३० । म। तो। तीत्थ॑रहितरंल्ल सनुष्य- 





नरतिर्यग्लोककर्ममृमितियंचः चरकपरिब्राजादय: द्रव्यजिनलिग्यादयह व तेजोलेश्ययोत्पद्यंते । ते निवुत्यपर्याप्तक- 
पंचविशतिकषड्विशतिकनवरविशतिकर्तरिशत्कानि २५ ए प २६ए पआ उ २९ ति म ३० ति ठ। तत्सासा- 
दनेषु देशसंयतांततिय॑चः प्रथमोपशमसम्यक्त्वं प्रमत्तांतमनुष्या उम्योपशमसम्यक्त्वे च विराष्य बद्धदेवायुषः 
तेजोलेश्ययोत्पच्वंते ते स्वयोग्यनवर्विशतिकादिद्वयं २९ लि मे ३० ति उ । तदसंयतेषु सर्व मोग भूमिवेद  क्षायि क- 
सम्यरदष्टय: कर्ममृम्यसंयततिय॑बः सतोर्षातीर्थासंयता्प्रमत्तांतमनुष्पाश्च बद्धदेवायुष्करास्तेजोंलेश्ययोत्पचचन्ते 
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का बन्ध करते हैं । जिनके देवायका बन्ध हुआ है ऐसे देशसंयत पयन्त तियख्व प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वकी और प्रमत्तगुणस्थान पयन्त मनष्य प्रथम और द्वितोय डउपशमसम्यक्त्वकी 
विराधना करके तेजोलेश्याके साथ सोधमंयुगलमें सासादन सम्यग्दष्टी होकर उत्पन्न होते 
हैं। वे निग्वेत्यपयोप्तक दशामें उनतीस और तीसका बन्ध करते हैं। जिन्होंने देवायुका बन्ध 
किया है ऐसे सब भोग-भूमियोंके बेदक और क्षायिक सम्यरदृष्टी, कर्मंभमिके देशसंयत 
पयन्त तियेद्न, तीथकर प्रकृतिकी सत्तासे सहित और रहित असंयतसे लेकर अप्रमत्त पयेन्त 
मनष्य तेजोलेश्याके साथ सौधमंयुगलमें असंयत सम्यग्दृष्टी होकर उत्पन्न होते हैं। 
उनमें जिनके तीथँंकरकी सत्ता होती है वे मनध्यगति तीथंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं 
ओर जिनके नहीं होती वे मनुष्यगति सहित उनतोसका बन्ध करते हैं। पद्म-शक्ललेइया 
सहित भोगभूमिया असंयत भी मरते समय तेजोलेश्यावाले होकर सौधमंयुगलमें उत्पन्न 
क-११० 
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२७ 


२५ 


१७० 


१५ 
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गतियुत नवविद्यति प्रकृतिस्थानमनों बने कद्दुबवर । २९। म ॥ भोगभूमिजरोछ पद्मशुक्ललेदयाई- 
संयतरगकर ल्लमेल्लि पुटूटुवरेंदोड़े अवर्गंठ, मो सौधस्मंकल्पद्य निब्यु त्यपर्थ्याप्तासंपतसम्य- 
उदृष्टिगछागिये पुट्दुबरेक बोडे “सोहम्म दु जाहइणो सम्मा” येंदु त्रिलोकसारदोछ, अवग्गें यु- 
मिल्लिये जनतनियम पेहल्पट्टुवप्पुदरिदमा पह्मशुक्ललेंड्या जोवंगठ, मरणकालदोछ, पद्मशुकलं- 
गछ' परिहरिसि परस्थानपंक्रमणदिदं तेजोलेदयेयोछ, परिणमिसि सृतरागि बंदु पुट्ठुवरप्पुर्दरिवं । 
पशशुक्ललेदयासंयतादिचतुग्गुंणस्थानवत्तिगत्वगपपुर्वकरणादि..._ शुक्ललेश्यासंयर्तिगगसिल्लि 
जननभिललेके दोडिल्लितल्लेदयेगल्ड्भावमप्पुदरिदं ।. परस्थानलेश्यासंक्रमणरदिद॑ तेजोलेश्या 
परिणतरादोड़े पुट्ठुवरु। यिल्लि सौधम्मेंशानकल्पविभागमे ते बोडे-- 

“उत्तरसेढो बद्धा वायव्वीसाण कोणगपदइण्णा । 

उत्तरइंदणिबद्धा सेसा वक्खिणदिसिदपडिबद्धा ॥! --त्रि. सा. ४७६ गा. । 

एंबितिल्ला उत्तरदक्षिणेंद्रप्रतिबद्धकल्पविभागमरियल्पड़गुं। सानत्कुमारकल्पद्टयद नंदनेंद्रक 

मोदल्गो डु सप्तमचकेंद्रकश्रेणीवद्वविमानादिगव्ठोछ' तेजोले्यासं भवमुंटादो्ड भोगभूमिजरगछगा 
कल्पद्यनिय्वृत्यपर्य्याप्तरोड़ जननमिल्ल। शेषरुगछग जननमुंदु । आ नि त्यपर्ष्याप्तमिथ्यादृष्टि- 
गछगे तिर्य्यग्मनुष्यगतियुतस्थानयमे बंधधप्पुतु। २० ।ति।स। ३०। तिउ।॥ सासादनरु 
गल्वग्मंते बंधमक्‍कुं। २९३ति। म। ३०१ ति उ॥ तत्रत्यासंयतसम्यर्दृष्टिनिव्यृत्यपर्य्याप्तरुगछ, 


. मनुष्यगति मनुष्यगतितोत्ययुतद्विस्थानंगठ्ठ' कट्टुबर । २०। सम ३० । मं ति । आ सानत्कुमार- 


२० 


कल्पद्यय चरमचक्रेंद्रक मोदल्गो'डु शतारेंद्रकावसानमादे टूं पटलंगछोढछे टं कल्पंगव्ठ निववु त्य- 





ते सतोर्था: मनुष्ण्गतितोर्थयुतत्रिशत्कं, अतीर्था: मनुष्यगतिनर्वावशतिकं, भोगभूमिपद्यशुक्छलेहयासंयता अपि 
सोहम्भदुजाइणो सम्मेति मरणे तेजोलेश्यां प्राप्य तत्रोत्यद्यन्ते। असंयतादिपक्यशुक्ललेश्या अपूर्वक रणादिशुक्ल- 
लेश्या अ्रषि तामेव प्राप्य तत्रोत्पचन्ते 
उत्तरसेडीबद्धा वायव्वीसाणक्ोणगपदइण्णा । 
उत्तरइंदणिबद्धा सेसा दक्खिणदिसिदपडिबद्धा ॥१॥ 
इति सौधमेंशानविभाग: | सानत्कुमारद्यये चक्रेंद्रईश्रेणीबद्धादिपयंतं तेजोलेश्यास्वपि न भोगभूमि- 
जानां तत्रोत्गत्ति:, शेषाणां स्थात्‌ । तन्निवृत्यपर्याप्ता: मिथ्यादृष्टिसासादना: तिर्य॑ग्मनुष्यगतियुते हे २९ तिम 


२५ २० ति उ। असंयताः मनुष्यगतियुतमनुष्यगतितीर्थयुते द्रे २९ म ३० म ति। उपर्यष्टकल्पेषु चरकादिकर्म- 


३० श्शानका विभाग है। 





दोते हैं। पद्म-शुक्ठलेश्याबाले असंयतसम्यग्दुष्टी और शुक्ललेइ्यावाढे अपूबकरण आदि 
भी मरते समय तेजोलेश्यावाले होकर ही सौधमयुगलमें उत्पन्न होते हैं | 
उत्तर दिज्ञाके श्रेणीबद्ध और वायब्य तथा ईशान कोनेके प्रकीणक विमान तो 
उत्तरेन्द्रके अधीन होते हैं। और शेष दक्षिणेन्द्र सौधमके अधीन होते हैं। यह सोधम और 
सानत्कुम रयुगर्में चन्द्र इन्द्रक श्रेणिबद्ध पयन्त तेजोलेश्या है फिर भी वहाँ भोग- 
भूमिजोंकी उत्पत्ति नहीं है, शेष जीवोंकी उत्पत्ति है। वहाँ निदृत्यपर्याप्रक भिथ्यादृष्टि और 
सासादन तियेश्व या मनुष्यगति सहित उनतीस और तीसके स्थानको बाँधते हैं। असंयत 
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पर््याप्तविविजरोत्ठ ल्‍ले पद्मलेक्ययेयक्कुमप्पुर्दरिदं। तत्रत्य निव्यु त्यपर्य्याप्त सिध्यादुष्टिजीवंग- 
व्लोब्दु पूर्वोक्तचरकादि पद्मलेइ्यामिस्याहष्टिग' कम्मंभूमितिय्य॑ग्सनुध्यप्मलेश्याजीवंगल' बद्ध- 
देवायुष्यम्मुंतरागि बंदु पुट्दुबरु। पृदिट तिम्यंग्गतिमनुष्यगतियुतद्विस्थानंगठः कट्टुबद । २९ 
ति।स।३०। ति। उ। तत्रत्यसासादनरुगव्ठुमाहिस्यानंग्छने कट्ठुबर। २२ । ति। म। ३०। 
ति उ॥ तत्नत्यासंयतनिय्यृत्यपर्य्याप्ररगल्ठं स्वयोग्यनवर्विशत्यादि ह्विस्थानंगठ्ठ कट्टुबर। २९। 
म।३०।मति॥ शतारेंद्रकं मोदल्गोंडु प्रीतिकरक्भिनविसानमाद पदिनय्यदुं पटलंगछ 
चतुष्कल्पजरुगढ्॑नवग्रेवेयकसमुद््‌भुतरुगतप्पहुमिद्रदगछ शुक्ललेद्यरुगढेयप्पुर्वारद मिथ्यावृष्टि- 
गलु मनुष्यगतियुतनत्रविद्ञतिप्रकृतिस्थाननों दने कद्दुबरु। २०। म। तन्नत्य सासावनरुगतछु भा 
स्थानमनों दने कट्टुबरु । २०। स। तत्रत्यासंयतसब्यग्वृष्टिगव्लं सनुष्पगतियुतनवरदविशतिस्थानसुर 
तोत्य॑भनुष्यगतियुर्तात्रशतप्रकृतिस्थामुमं॑ कट्टुबरु। २०। म। ३० । मे तो॥ भआदितेंग्रक 
मोदल्गों डु सर्ववात्यंत्तिद्धिपय्यंतमाद दिविजरोब्हेल्‍्रगं शुक्ललेशयेयेयक्कुससंयतसम्धर्हष्टिगढेंय- 
प्परवग्गंटोल्ठु नवविशत्यादि द्विस्थानंगल्ु बंधमप्पुवु । २०। म।३०। स ति 0 
इल्लिगे प्रस्तुतगाथासुत्रंगढ -- 

“णरतिरिय देस अयदा उक्कस्सेगच्चुदोत्ति णिग्यंथा। 

णर अयवदेसमिच्छा गेवेज्जंतोत्ति गच्छंति ॥ 

सब्वट्टोत्ति सुबिट्ठी महव्बई भोगभ्मिजा सम्म्ता । 

सोहम्मदु्गं मिच्छा भवणतियं तावसा य बर॑ 0 
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भूमितियंग्मनुष्या बद्धवेवागुषः पद्मलेदययोत्यद्यंते । तन्निध्यादृष्टिसासादनाः तियंग्मनुष्यगतियुते द्वें २९ ति मं 
३० ति उ। असंयताः स्वयोग्ये दं २९ म ३० मती। आनतादिचतुः:कल्पनवग्रेवेयकशुक्ललेश्यामिथ्यादुष्टि- 
सासादनाः मनुष्यगतिनवाविशतिक । तदसंयता: नवानुदिशपंचानुत्त रशुब उलेद्यासंयताश्च तच्च तीथ॑मनुष्यगति- 
त्रिशत्क॑ च। अत्र प्रस्तुतगाथा-- ह 

णरतिरिय देसअयदा उक्कस्पतेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा । गर अयददेसमिच्छा गेवेज्जंतोत्ति गच्छेति ॥५४५॥ 
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जी. 


सम्यग्दृष्टि मनुष्यगति सहित उनतीस और मनुष्यगति तीथंकर सहित तीसका बन्ध करते 
हैं। ऊपरफे आठ कल्पोंमें जिन्होंने देवायुका बन्ध किया है ऐसे चरक आदि कर्मभूमिया 
तियँच मनुष्य पद्मलेश्याके साथ उत्पन्न होते हैँ। वे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन तिय॑च या 
मनुष्यगति सहित उनतीस-तीसका बन्ध करते हैं। और असंयत मनुष्यगति सद्दित उनतीस 
या मनुष्यगति तीर्थ सहित तीस का बन्ध करते हैं। आनत आदि चार कल्प, और नो 
प्रेवेयकोंमें शुक्ललेश्या है। वहाँ मिथ्यादृष्टि और सासादन मनुष्यगति सह्दित उनतीसका 
बन्ध करते हैं। तथा वहांके असंयत ओर नो अनुद्श पाँच अनुत्तरवासी असंयत मनुष्य- 
25 डउनतीस और मनुष्यगति तीथे सह्दित तीसको बाँधते हैं। यहाँ प्रासंगिक गाथा 
कहते हैं-- 

देशब्रतो और असंयत मनृष्य तथा तियंच् उत्कृष्ट से अच्युत स्वग प्यन्त उत्पन्न द्वोते 
हैं। द्रव्यसे निम्नत्थ और भावसे असंयत, देशसंयत या मिथ्यादृष्टि प्रेवेयक पर्यन्त उत्पन्न 
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चरया य परिव्वाजा बम्सों तच्चुद पदोत्ति आजीवा । 
अणुदिस अणुत्तरादो चुदा ण केसबपदं जांति ॥ 
सोहस्‍्मो बर देवी सलोगवाला य दक्खिगमरिदा । 
लोयंतियसब्यद्दा तहों चुदा णिब्बुदि जांति ॥ 


अर ल य णिग्गया जीवा । 
ण हहंते ते पर्दाव सल्ागपुरिसाणं ॥ 


सुहसयणरगे देवा जायंते | पुध्यणगे । 
अंतोमुहुत्तपुण्णा सुगंदि मुहफ़ास सुचिदेह३।॥ 
आणंदतुर जयथुद्रिवेण बुष्छे:संपत्त । 
दट्ठूण सपरिवारं गयजम्मं ओहिणा णच्छा-॥ 
धम्मं पसस्सिदृण ण्हादूण बहेभिसेव्लंकारं। 
लड़ा जिणाभिसेयं पूजं कुव्वंति सह्निट्टी ॥ 
व कक कदर कलर रन पिन ल रे ब ० नदी गा कक “के न 
सव्वट्ठोत्ति सुदिद्वी महब्बई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुगं मिच्छू भवणतियं तावसा य वर ॥५४६॥ 
चरया य परिव्वाजा बह्ोत्त रचुदपदोत्ति आजीवा । अणुदिसअणुत्त रादो चुंदा ण केसवपदं जंति ॥ 
सोहम्मो वरदेवी सलोगवाला य दक्षखिणमरिंदा । छोयंतिय बरृष॑क्ट्ठा तदो चुदा णिव्युदि जंति ॥ . 
णरतिरियगदीहितो मवणतियादों य णिग्गया जोवा । ण लहंते ते पर्दुवि तेसट्दिप्रलागपुरिसाणं ।॥। 
सुहसयणग्गे देवा जायंते दिणयरोव्व पुथ्वणगे । अंतोभुहृत्तपुण्णा सुगंधिवृहफाससूचिदेहा ॥ 
आणंदतूरब्यथुदिरवेण जम्मं विबुज्ल संपत्त । दट्ठूण सपरिवारं जप कम भ्ोहिणा णच्चा ॥। 
घम्मं पसंतिदृर्ण ण्हादूण दहेमिसेयलंकार । छद्धा जिणाभिप्तैयं पुज्ज कम्बँति सुदिंट्ठी ॥८॥ , 
अल कल सका ह ज >जकअअपन्‍ अप पट लक 3:33 
गते हैं। सम्यग्दृष्टी महात्रती सर्वाथसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। भौगभूमिया सम्यग्दृष्टी 
सोधमयुगलमें ओर मिथ्यादृष्टी भवनत्रिकमें जन्म छेते हैं। उत्कृष्टैथ तापसी भवनत्रिकर्म 
जन्म छेते हैं । चरक ओर परित्राजक ब्रद्योत्तर पयन्त जन्‍म छेते हैं। आजीवक अच्युत- 
पयंन्त जन्म लेते हैं। अनुद्सि अनत्तरसे च्युत हुए जीव जी सम नहीं होते। 
सौधमदेवकी इन्द्रूणी शी, छोकपाछ सहित दक्षिण दिशाक्रेंसोधम आदि इन्द्र, 
छौकान्तिक देव और सर्वाथसिद्धिके देव च्युत होनेपर मनष्य होकइ मोक्ष प्राप्त करते हैं 
नुष्यगति, तियचगति, ओर भवनत्रिकसे निकले हुए जीव तरेसठ शलाका पुरुंषोंकी 
पदवीको प्राप्त नहीं करते । 


सुख शय्या पर--उपपाद शब्याको प्राप्त हुए देव ऐसे जन्म छेते हैं. जेसे पूत्र दिशामें 
उदयाचलपर सूयय उगता है। अन्तमुहृतमें ही उनका शरीर पूर्ण होकर सुगन्ध, शुभ स्पशसे' 
पविश्र हो जाता दे । 


आनन्दके वादित्र ओर जयकारकी ध्वनिके शब्दसे अपने प्राप्त जन्मको जान परिवार 
सहित सबको देख अवधिश्ञानके द्वारा अपने विगत जन्मकों जामता है।,तब धर्मकी 
प्रशंसा करके सरोवरमें स्नान कर ओर वस्त्राभूषणसे भूषित हो सम्यरदृष्टी देव जिनदेवके 
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... कर्णाटवृत्ति जोवतत्तवप्रदीषिका ८७१ 
सुरक्षोहिया वि सिर्छा पच्छा जिणपूजणं पकुव्वंति। 


सुहसायरमज्ञझगया देवा ण विदंति गयकालं।॥ 
महपूजासु जिणाणं कल्लाणेसु य पजांति कप्पसुरा। 
अहुभिदा तत्थ ठिया णमंति मणि सोलिघडिदकरा ॥ 
विविहृतवरणणभूसा णाणसुचोसीलवत्थसोम्मंगा । 
जें तेसिमेव वससा सुरलूच्छो सिद्धिरूच्छो य॥!--त्रि. सा. ५४५-५५४ गा. । 
ई सृत्रात्य॑गव्ठेल्लं सुगसंगल्ू । यिल्लि चतुर्गंतिसाधारणमिध्यादृष्टधादि चतुर्गुंणस्थानंगव्ठु 
अयवोसतिछलेस्साओ सुहुतियलेत्सा हु वेसविरवतिये | 
तत्तो सुक्‍्का लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्तंतु ७ 
एंबितु मिष्यादृष्टि गुणस्थानवोल्ठ षड्लेइयेंगलुं सासादनमिश्रासंयतर गल्लो्ं षड्लेह्येग्दू 
तिय्मंगमनुष्यापेक्षेयिदं देशलंयतनोक, त्रिलेइ्येगन्ट शेषगुणस्थानंगल्योल्ठेल्ल मनुष्यापेक्षेणिदं शुक्ल- 
लेश्येयूं पेछल्पट्ट्वितु अशु भलेश्यात्रयबो व त्रयोविशत्याविषट्स्थानंगन्दूं॑ तेजोलेइ्येयोल पंचधि- 
धत्यादिषद्स्थानंगढ पद्मलेइ्येयोतल्ु अष्टाविशवत्यादि चतुःस्थानंगव्ल शुक्ललेदयेयोछ अष्टाविशवत्या- 
विपंचस्थानंगढ्ढ, मिथ्यादृष्टयादि सुक्ष्मसांपरायपय्यंतं यथासंभवंगर्पप्पुवंते पे्ल्पट्टुवु ॥ 





सुरबोहियावि मिच्छा पच्छा जिणपूजण्ण पकुव्वंति | सुहसायरमज्झ्गया देवा ण विदंति गयकाल ॥ 
महपूजासु जिणाणं कल्लाणेसु य पजांति कप्पसुरा । अह्िदा तत्यथ ठिया णमंति मणिमोलिघडिदकरा ॥ 
विविहृतवरयणभूसा णाणसुच्रीसीलवत्थसोम्मंगा । जे तेसिमेव वस्सा सुरलूच्छी सिद्धिलच्छी य ॥ 
अत्र-- अयदोत्ति छल्लेस्पाओ सुहृतियलेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तों सुक्का लेस्सा अजोगठाणं अलेस्‍्स तु॥१॥ 
इत्यशुभलेश्यात्रये बंधस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षद्‌, तेजोलेद्यायां पंचावशतिकादीनि षद्‌, 
पद्मलेब्यायामष्टाविशतिकादोनि चत्वारि, शुक्ललेश्यायां तदादीनि पंच, सूक्ष्मसांपरायांतं यथासंभवं ॥५४९॥ 
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अभिषेकपूजक पूजन करते हैं । 

जो मिथ्यादृष्टि देव होते हैं वे भी अन्य देवोंके द्वारा समझाये जानेपर जिनपूजन 
करते हैं। सुख-सागरमें निमग्न देव बीते कारकों नहीं जान पाते--इतना समय केसे बीत 
गया यह उन्हें पता नहीं चलता । 

कल्पवासी देव जिन-भगवानकी महापूजाओंमें तथा तीथकरोंके कल्याणकमह्दोत्सबों- 
में सम्मिलित होते हैं। किन्तु अहमिन्द्र देव अपने स्थानपर रहकर ही दोनों हाथ मणिजटित 
शिरोमुकटसे लगाकर नमस्कार करते हैं। 

जो विविध प्रकारके तपश्चरणसे भूषित हैं, ज्ञानसे पवित्र हैं, शौलरूपी वस्त्रसे जिनके 
सौम्य आंग वेष्टित हैं, देवलकमो और मुक्तिछुमी उन्हींके बरशमें होती है | अस्तु । 

चतुर्थ असंयत गुणस्थान तक छह छेश्या तथा देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन 
शुभलेश्या होती हे । उसके पश्चात्‌ शुक्ललेश्या होती है । अयोगी लेइ्यारहित हैं । 

तीन अशुभ लेश्याओंमें तेईेंस आदि छट्द बन्धस्थान होते हैं। तेजोलेश्यामें पचीस 
आदि छह बन्धस्थान होते हैं | पद्मलेश्यामें अठाईस आदि चार बन्धस्थान होते हें। शुक्लमें 
अठाईस आदि पाँच बन्धस्थान होते हैं.। ये .बन्धस्थान सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पयन्त 
. यथायोग्य जानना ॥५४९॥ 
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भव्दे सव्वमभव्ये किण्ड वा उवसमस्मि खइ्टए य । 
सुकक॑ वा पम्मं वा वेदगसम्मत्त ठाणाणि ॥५७०॥ 

भव्ये सब्यंसभव्ये कृष्णतत्‌ उपशमे क्षापिके ले । शुक्लवतु पद्मवह्वेदकसम्यक्त्वस्थानानि ॥ 

भव्यमाग्गंणेयोल्ु सब्वंसूं बंधयोग्यंगव्वप्पुवेके दोड चतुग्गंतिसाधारणमप्पुर्वरिदं । मिथ्या- 
दृष्टियोल, | २३।ए अ। २५। एप।बितिचर। अ।सं। सम।अप२६।ए प। आा उ। 
२८। न । दे। २९। बितिश्रअ | सं। म ३० | बिति चअ | सं। प उ॥ सासादननोछ, २८५ 
दे। २९। म। ति। ३०१ ति उ॥ मिथ्वनोछु। २८। दे २०। स ॥ असंयतनोछू । २८। दे । २९। 
दे ति। म ३० | मति ५ देशसंयतनोछु । २८। दे २० दे। ति ॥ प्रभत्तनोछ २८। दे २९५ | दे 
ति॥ अप्रमत्तनोरु २८। दे २५। दे। ति ।३०। बे। आ। २। ३१ । दे आ ति॥ अपृ|्यंकरण- 
नोलु २८। दे। २९। दे ति।३० । दे आ। २। ३१। दे । आ। ती । १॥ 

अनिवुत्तिकरणनोलु । १॥ सुक्ष्मसांपरायनोलछु | १॥ अभव्यनोलु कृष्णलेइ्येयोल पेव्यव 
खतुग्गंतियुतत्रयोविश्वत्यादि घट्स्थानंग्रवूप्पुवु । सिथ्यादृष्टिगुणस्थानसो देयक्कुं। २३। ए आ २९१ 
एप।बिति।थ।अ।सं।स।अप।२६। एप।आ। उ3। २८। न । दे। २०। म। ति। 
३०१ ति। 3॥ सम्यक्तव सागंणेयोल्दु उपशमसम्यक्टववोत्ई क्षायिकसस्यकत्वदो् शुक्ललेइयेयोब्द 
पेऋदंत अष्टविज्वत्थादि पंचस्थानंगव्दु बंधयोग्यंगव्वप्पुषु । उपशमदोन्ुु २८। दे। २०। दे ति। म। 
३०१ बे । अ । म। तो१३१। दे। आ। ति। १ 0 क्षायिकसम्पक्टवदोछु २८। दो २९०। स। 
बे।ति।३०। दे आ। म। ति। ३११ दे आ ती । १७ वेबकसम्पक्वदोछ पद्मलेइ्येयोल्ु पेलद 
अष्टाविशत्यादिचतु:स्थानं पल बंधयोग्यंगल्ूप्पुवु । २८१ दे १ २९५ । दे । ति। मे ३० । दे आ। सति । 
३१। दे आ तो ॥ इल्लि सम्यक्त्वमें बुदें ते दोडे सम्पस्भावः सम्यक्तवर्मेंवितु संसारविच्छेइ- 
कारणजोीवादिपवात्यंयायात्म्पप्रतिपत्तिश्रद्ध।नकक्षण भव्यजोवपरिणामविशेषमे बुदत्थ । अंतप्प 
सम्यक्त्वमुपशमक्षायिकवेदकभेदरदिद॑ त्रिविधमक्कुमल्लियुपशमसम्यक्त्व॑ प्रथमोपशम-द्वितोयोपशम 
भेददिद॑ द्विविधमककुमल्लिप्रथमोपशमसम्पक्त्व॑ चतुग्गंतिजपर्य्याप्त रोछल्लवे.. अपय्यप्तिरोब 
संभविसदेके वोडे :-- 

भव्यमागंणायां सर्वाणि सर्वगुणस्थानसंमवात्‌ । अभव्पे क्ृष्णलेश्यावच्वतुगतियुतत्रयोविदशतिकादीनि 
षद्‌ मिथ्यादृष्टिसंबंधीन्येव । सम्यक्त्वभागंणायामुपशमक्षायिकयों: शुक्ललेश्यावदष्टाविशतिकादोनि पंच । वेदके 
पद्मयलेश्यावत्तदादीनि चत्वारि। सम्यक्त्वं सम्यग्भावः, संसारछेदकारणजीवादिपक्षर्थयाथात्म्यप्रतिपत्तिश्रद्धा- 


भव्यमार्गणामें सब बन्धस्थान हैं क्योंकि उसमें सब गुणस्थान होते हैं। अभव्यमें 
कृष्णलेश्याकी तरह चार गति सहित 2] आदि छह बन्वस्थान मिथ्यादृष्टि सम्बन्धी 
ही दोते हैं । सम्यक्त्व मार्गणामें उपशम ओर क्षायिकमें शुक्ललेइयाकी तरह अठाईस आदि 
पाँच बन्धस्थान होते हैं । वेदकमें पद्मछेश्याकी तरह अठाईस आदि चार होते हैं। सम्यक्‌- 
भावको सम्यक्त्व कद्दते हैं। बह संसारके छेदका कारण हे। जीवादि पदार्थॉकी यथाथे 
प्रतिपत्तिपुबक भ्रद्धान उसका छक्षण है । बहू भव्यजीवका परिणाम विशेष है। उश्तके तीन 


कर्णाठवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ८७७ 


दंसंणमोहस्खवणा जवगा चढमाण पढ़मपुव्वा य। 
पढमुबसम्भा तमतमगुणपड़िवण्णा घ ण॑ मरंति.॥ 
येंदितु प्रथमोपशससम्पक्श्वदोल्ठु सरणमिल्लप्पुदरिद । द्वितोयोपशमसस्यकरथ॑ सनुष्य- 
पर््यप्तरोत्ठ॑_निव्यृत्यपर्ष्यप्तदिविजरोतं संभविसुगुं। क्षायिकसम्यक्त्य॑ चतुग्गंतिजपर्य्यप्तरोन् 
घम्मे य निव्यृत्यपर््याप्तरोछ॑भोगभूमितिय्य॑ंग्सनुष्यनिय्यृत्यपर्य्य प्ररोष्ट॑ सौधर्म्मादिसदर्वात्यंसिदि- 
पय्यंतमाद दिविजरोब्मवकुं। वेदकसम्यकत्य॑ चतुस्गंतिजपर्य्याप्तरोछंनिब्युत्यपर्य्याप्तरोत्टमपकु- 
मल्लि प्रथमोपशमसस्पकत्वमें तप्प पर्य्पाप्त रोत्रमककु से बोर्ड :-- 
खदुगविमिच्छो सण्णी पुण्णो गब्भजविसुद्धतागारो । 
पढमुव सम्म॑ गेण्हदि पंचसवरलद्धिवरिसम्सि ॥ 
एंवितु नारकतिय्यंग्मनुष्यरेव ््याप्तरों उम्क्कुमल्छि । तिम्य॑चरोहछुसंज्िजीवव्यवच्छेवात्य॑ 
संज्ञिजीवंगछे दु पेछल्पट्दुव। संज्ञिनीवंगछोंठु लब्ध्यपर्य्याप्त निववृत्यपर्थ्यप्तरं व्यवच्छेदिसल्वेडि 
पूर्णरं अपर्य्याप्तरोठ संप्रुच्छिपंगर्ं कल्ठेयल्वेडि गड्भजरुसा गब्भंजरोछ संक्लिष्टरं परिहरि- 
सल्वेडि विशुद्धर मा विशुद्रोलू अनाकारोपयोगरं परिहरिसल्वेडि साकारोपयोगयुक्तरुमप्प 


नलक्षणभव्य जीवपरिणामविशेष: । तच्चौपशमिक क्षायिक वेदकमिति जरेषा । तत्राद्यं प्रथमद्वितोयभेद्ाद्ेघा । 
तन्र प्रथमं--- 
दंसणमोहक्खवणा खबगा चडमाणपढमपुष्या य । 
पढमुवसम्मा तमतमगुणपश़िवण्णा यण मरंति ॥ 
इति चतुर्गतियर्यापरेष्वेव नापर्याप्तेषु। द्वितीय पर्याप्तमनुष्यनिवृत्तयपर्याप्तवैधानिकयोरेव | क्षामिक 
घर्मानारकमोगभूमितिर्यर्भोगकर्म मूमिमनुष्यवैभानिकेष्वेव पर्याप्तापर्याप्तेषु। वेदक चातुर्ग तिपर्याप्लनिर्वृत्य- 
पर्याप्लेषु । तत्र तत्प्रथमं कौदुग्जीबो गृह्लीयात्‌ ? 
चदुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गब्मज विसुद्धसागारो । 
पढमुवसम्मं गेण्ह्दि पंचभवरलद्धिचरिमम्मि ॥ 
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भेद हैं--ओऔपशमिक, क्षायिक और वेदक । औपश्मिकके दो भेद हैं- प्रथम ओर द्वितीय । 
'दृशनमोहकी क्षपणा करनेवा डे, क्षपकश्रेणीवाले, चढ़ते अपूबकरणके प्रथम भागवाले, प्रथमो- 
पद्म सम्यक्त्ववाले, ओर सातव नरकमें सासादन आदि गुणस्थानोंमें चढ़े जीब मरते नहीं 
हैं! अतः उन दोनोंमें-से प्रथमोपशम सम्यक्त्व चारों गतिमें पर्याप्त जीवोंमें हो होता है, 
अपर्याप्त अबस्थामें नहीं होवा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पर्याप्त मनुष्य और निवृत्यपर्याप्त 
वैमानिक देवोंमें होता हे | 


क्षायिक सम्यक्त्व धर्मोप्रथि वीके नारकी, भोगभूमिया तियंद्ब, भोगभ्ूमि और कम- 


भूमिके मनुष्य और वेमानिक देवोमें पर्याप्त और अपयाप्त दशामें होता हे । वेदक सम्यकत्व - 


चारों गतिके पर्याप्क और निवृत्यपयाप्तक जीवोंके होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वको केसा 
जीव प्रहण करता हे, यह कहते हैं-- 





१. मिस्सा आह्दारस्सय इति पृव्यंपाठः । 


न 
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चतुग्गंतिय साविभिथ्यादृष्टिजीबंगन्ूगे मिध्यात्वामंतानुअंधिकषायोदयंगव्ठिद जिनोक्तजीवादि- 
पदाध्यंयाथात्म्यप्रतिपत्तिभदानलक्षणसम्यक्त्वपराग्मुखस्गं दोरेको'ड. क्षयोपश्मविशुद्धिवेशना- 
प्रापोग्यताकरणलब्धि प्रभाव॑गव्टिदं सम्पक्त्वपराग्मुलत्वहेतु मिध्यात्वानंतानुबंधिधातिकम्संगरूगुदय- 
मागदंतु प्रशस्तोपशसनविधानविदमुपशसिसि एकजत्थारिशद्वुरितंगढ बंध केडिसुसमसंयतदेश- 
५. संयताप्रमत्तरोछ॒दयिसिद प्रथमोपशमतम्पक्स्थकालांतम्मुंहुतंप्रभाणदोछप्रभत्ततयतंगे प्रमताप्रमत- 
परावत्तंतहल्ंगव्यवकुमप्पुदरिदं प्रमत्तसंयतनोह॑ प्रथवोपण् मसम्यक्त्थमक्कुम बुद॒त्थै ॥ मेणी प्रथमो 
पशमसम्पक्टवर्स सम्पक्त्वप्रकतियसं मिश्रप्रकृतियुसनुद्देल्लनर्म साड़िद चतुर्ग तिय साविभिभ्यादृष्टि 
युमनादिमिध्याहष्टियूं मेणा करणत्रयपरिणामंर्गाव्द वनंतानुबंधिकधायंगछनु मिथ्यात्वप्रकृतियुमने 
पुपठामसिसि स्वीकरिसि सम्यक्ट्वप्रहणप्रथमसमयं मोदल्गों डु सादिमिष्यावष्टिचरने तु गुणसंक्रमण- 
१० दिंदं प्रथमोपशमसम्पक्त्वपरिणामयंत्रदिद कोंद्रवदोदछे तंते मिथ्यात्वव्रव्यकके त्रिधाकरणसक्कुमप्पु 
वरिदं सम्यकत्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियु' सत्वमप्पुतु । अल्लि नारकरुगछण धम्मे' बंश' मेघेगन्लोल 
नर्वाधिशत्यादि द्विस्थानंगल्ठु बंधमप्पुछु॥ २९। म। ३०। सम तो । शेष पृष्थिगठ नारकरुगछोव्ु 
मनुष्यगतियुतनवांवशतिप्रकृतिस्थानमों दे बंधमवकु । २०। स। सो पस्योप्सविषयप्रयमोपशस- 
सम्यग्दृष्टिगछोल्ु तीर्ट्थयुतबंधस्थानम तु संभविसुपुमेंदोर्ड :-- 
१५ पह़मुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादि चत्तारि। 
तित्ययरबंधपारंभया णरा केवब्टिवृगंते ॥ 
एंवितु केवलिद्रयश्री पादोपांतदोछिद्दुं सनुष्यं घोडशभावनाप्रभावदिदं तोत्थ॑बंधसं प्रारंभि 
सुगुमल्लदी पर्थ्यप्रनारकप्रथमोपशमसम्य्दृष्टियोल _तीस्यंयुतनामवंधस्थानं विरद्धमक्तुमम के दोडे 
विरद्मिल्लेक दोर्ड नोने दंते केवलिहय श्रीपादोपांतदोछु तोत्थकरपुण्पबंधमं प्रारंभिसिद वेदक- 
२० प्रयमोपशमसम्यर्ृष्टिमनुष्यदगछ॒प्राग्यद्ध नरकायुष्यरगछु सरणकालदोलु मिव्यात्वकस्म्तोंदय- 
दिद॑ सम्पकत्वसं कडिसि धर्म्मा विश्रयवोत्दु पुट्टिशवरीरपर्य्याप्रिगढ्िदं मेलेयू' प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं 
स्वोकरिसि तत्तीत्थैयुतत्थानमं नियमदिदं कद्टुवरप्पुदरिद । सम्यक्‍त्वप्रहुणकालदोढु सं(कारोप- 
योगयुक्तनागल्वेन्कुमें व नियमनुंठप्पुदरिनिल्लि नारकर्गंटर्यावेबोधम तककुम बोडे तुतीयप्ृष्वोवरं 
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इति चतुर्गतिमिथ्यादुष्टिरेव, सो$पि तासंज्ञी तत: संझ्येव, खोईपि ते लब्ष्यपर्याप्तः निव्‌ त्यपर्याप्तइव 
२५ ऐैतः पूर्ण एव । सो5पि न संमूछिमस्ततों गर्भ उपपादजों वा । सो5पि न संक्लछिष्टस्ततों विशुद्ध एव, सो5पि ने 


चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों प्रहण करता है। वह भी 
असंझ्ञी नहीं प्रहण करता। अतः संज्ञी हो ग्रहण करता है। संज्ली भी लब्ध्यपयाप्त या 
निवृत्यपर्याप्त प्रहण नहीं करता । अतः पर्योप्तक ही प्रहण करता है। पर्याप्तक भी सम्मूछेन- 


१. शानोपयोगः । २. तरत्वशानं-नैतर्गिकसम्यक्त्वमपि तत्ववोधपूर्व्वकमेव तथापि सम्यक्ट्वग्रहुणकाले परोप- 

३५ देशाभमावात्तत्य सम्यकत्वस्य व्यपदेश: तदुक्त:--विना परोपदेशेन सम्यक्‍त्वग्रहणक्षणे। तत्वबोधों सिसर्ग्गः 
स्थात्तद्धृतो धिगमह्च सः ॥ दृति ।। जिनवितावछ्ोकादिनिसगो5ल्पप्रयासतः । शेयश्वाधिंग मस्ततवति वारचतुरा 
मतिः ॥ इंत्याया रसारे ।। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८७९ 


देवप्रतियोधनभुंटप्पुर्दारिदं। जबव! तन्निसरमादधिगसादा सम्यक्त्वमुश्यण्यते एंदितु पेटल्पट्टुदिल्लि 
लिसंणांभ बुदू स्वभावमक्‍्कुमधिगम बुदत्यावबोधमक्कुमल्लि निसर्गंजदोल्त्थाबोधमुंटो मेणि- 
ल्‍्हमों येसलाजुमर्स्पावधोधपुंटपकुमप्पोडदुयुमधिगमजमककुमत्थाँवरमल्तेसलानुमर्ट्यावबोधरहित- 
सबकुमप्पोरड तनवद्ुद्धतश्बंगत्य॑ श्रद्धा बिते बोडदु दोबमल्तेशे दोडे निसस्गंअदोत्सविगसजदोल- 
संतरंगंकारणं समानमक्कुमदाउवे दोड़े दर्शनमोहोपशमप्ुं वर्शनमोहक्षयमुं द्ानमोहक्षयोपशममु- ५ 
में दीयंतरंगकारणसुंटागुत्तिरलावुदों दाचाय्याविगष्ु॒पदेशमिल्लदेयूं सल्यकत्थ॑ पुट्दु गुमदु नैसग्गिक- 
सबकुमावुदों दाचाय्यादिगव्टिनत्थों पदेशपृष्यंक॑_ जीवाशधिगमनिमसिसमदधिगसजरम दिते रकरोक- 
मिदु भेदमककुमदुकारणविव । दर्शनमोहोपशमसबिनाजुदुपशमसस्यक्ट्वसक्कुतप्पुदरिंद। नेसग्गिकं 
वेशनानिरपेक्षकपुमक्कुमे बुदत्यं 0 
तिथ्यंचरोलू संज्षिपंचेद्रियपर्य्याप्तगब्भजविशुद्धसाका रोपयोगयुक्त॑ मिध्यादृष्टिप्रधमोपशम- १० 
सम्यक्त्वमं स्वोकरिसुत्तमप्रत्यास्थातावरणोदयविदमसंयतनककु | प्रत्याल्यानावरणोदयदिदं देश- 
संयतनुमक्कुमा प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालांतस्मुंहूत्तपव्यंत॑ वेबगतियुताष्टाविशन्विप्रकृतिस्थानमनों - 
दने कट्दुअद। २८। दे ॥ सनुष्यगतियोत्ठं प्रथमोपश् भसम्पक्त्वसवकुमप्पोड़ं :-- 
चत्तारि वि छेत्ताइं आउ गबंधेण हो सम्मत्त । 
अणुववमह॒व्वदाइं ण लह॒इ देवाउगं मोत्तु ॥ १५ 
एंदितु मनुष्यदग््ं नाल्‍कु गतिगढ्गें बद्धायुष्यरादोईड सम्पक्त्वसं स्वोकरिसुबरु। तत्रापि 
देवायुष्यमल्लबितरायुस्त्रितयं सत्वमुछूक जोवनोछु अणुत्नतमहाद्॒तंगव्ठागबु । एंवितु चतुग्गंति- 
बद्धायुष्यरसबद्धायुष्पदगलुमप्प विशुद्धसाकारोपयोगयुक्तमिथ्याहृष्टिजोबंगलु सप्रप्रकृतिगलनुपश- 
मिसि अप्रत्याव्यान-प्रत्यास्यानावरणसंर्वलन-देशवातित्पडधकोदयंगकिदमसंयतनुं देश संयतनुम- 





अनाकारोपयोगल्त॒तः साकारोपयोग एवं, सो5पि:-- २० 
बत्तारि वि खेत्ताइं आउगबंधेण होह सम्मत्त । 
अणुवदमहव्यदाईं ण लह॒इ देवाडेगं मोत्तुं ॥। 
इत्यवद्धायुषको बद्धायुषकों वा, सो5पि सादिरनादिवाँ। तत्र सादियदि सम्यक्त्वमिश्रप्रक तिसत्तस्तदा 
सप्तप्रकृतीः तदसस्वस्तदा सो5्प्यनादिरपि मिध्यात्वानंतानुबंधित: पंचेव क्षयोपशमविशुद्धि देशताप्रायोस्यता- 
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जक न्‍कारा5ता री किसी या 


जन्मबाला प्रहण नहीं करता। अतः गर्भज या उपपाद जन्मवाला द्ोना चाहिए। वह भी २५ 

संक्लेशी न दो, अतः बिशुद्ध परिणामी होना चाहिए। वह भो दक्शनोपयोग अबस्थामें न 
हो, श्ञानोपयोगकी अवस्थामें दो। कहा है-- 

धयूवमें चारों गंतिकी आयु बाँधी हो फिर भी सम्यक्ट्व हो सकता है । किन्तु अणु- 
ब्रत और महात्त देवायुको छोड़ अन्य आयुका बन्ध जिसके हुआ दे उसके नहीं दवोते । 

इस बचनसे बद् वद्धायुष्क हो या अबद्धायुष्क हो, सादि मिथ्यादृष्टि हो या अनादि ३० 
मिथ्यादृष्टि हो। यदि वह सादि मिश्यादृष्टि दे और उसके सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्र- 
सोहनोयका सर्व है तो उसके तीन दर्शनमोह ओर चार अनन्तानुबन्धी ये सात प्रकृतियाँ हैं । 
| क>१११ 


८८० गो० कर्मंकाण्डे 
प्रमत्तप्रमत्तरगव्दमष्परल्छि बसंयतवेशसंबधप्रमससंयतरगकऋ देवगतियुताष्टाबिशवत्यादि हिस्‍वानंगर्ं 


कट्टुबरेक दोडे २८। दे २०। दे तो। प्रधमोषशमसम्यक्त्ववोक़ तोत्यंबंध प्रारंभमुंटप्पुदरिदं। 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 





अप्रभससंयतनोल्ु अष्टाविशत्यादि चतुःस्थासंगर्ई बंधसप्पुदु । २८। दे। २९। दे ति। ३० । दे 
आ। ३११ दे आ ती । वेवगतियोल्ठ भवनत्रयं मोबलागियुपरिसप्रेषेषकावसानसाददिबिजमिण्या- 
दृष्टिगढं विशुद्धताकारोपयोगपुक्तदगर्ठ॑ प्रथमोपदा तसस्पक्त्वसं स्वोक्रिसि तत्कालांत+मुंह्॒े- 
पर्य्यंतं सनुष्यगतियुत नवविज्ञतिप्रक्रृतिस्थानसनों दने कट्टुबरु । २०। स। पिल्लि तोत्य॑गुत- 
स्थानवंधमिल्लेके वोढ़े दिविजमिध्यादृष्टिगव्लोल तीत्यंसत्यं खपुष्पोषमानमककुमदे ते दो्ड तीर्ट्य- 
बंधप्रारंभकमनुष्य बद्धवेवायुष्यनावोडसबड़ायुष्यनादो्ड सम्यकक्‍्स्वविराधकनल्लप्पुर्दारिद तदृबंध- 
स्थानाभावमक्‍्तुं। द्वितोयोपद्मसम्पक्स्थ॑ सनुष्यपर्य्पप्तरोक्॑ लिव्वृत्यपर्य्याप्तविविजरोत्ट संभवि- 
सुगुमदे ते बोडे न 

इग्िवोसमोहसवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तह । 

पहुम अधापवत्तं करण तु करेदि अपमत्तो ॥ 


हम ििजरीय, 





करणलब्धिपरिणामैः प्रशस्तोपशमनविधानेन युगपरदेवोपशमय्यांतर्मृहृतंकाल प्रथमोपशमसम्पक्त्व॑ स्वीकुवेन्‌ 
कश्चिदप्रत्यार्यानकषायोदयादेक चत्वा रिशद्दुरितबंधे निवारयपन्नसंयतः, . कश्वित्प्रत्यास्यानकषायोदवादेक- 
पंचाशद्बन्धपपाकुर्वन्‌ देशतंयत:, कशिचत्संज्वलनोदयादेकष्टिबंध निराकुव॑न्नप्रप्तत्तसंयतो वा स्थात्‌ | सोअप्रमत्त: 
प्रमत्ताप्रमत्त परावृत्तिसंस्पातसइलत्लाणि करोति । तत्सम्पक्त्वग्रहणप्रथ पसमयाद्गुणसंक्रमणेन तत्परिमाणेन यंत्रेण 
कोद्रववन्मिथ्यात्वद्रव्यं त्रिधा करोति । तत्र तारकस्तदा असंयत एवं भूतल्वा घर्मादिश्रये नवविशतिकादिद्वयं 
बध्ताति २९ म ३० म तो । शोषपृथ्वीषु मनुष्यग तिनवविशतिकमेव । नन्‍्ववि रदादिचत्तारितित्यय रबंधया रं मया 
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ओऔर यदि सम्यक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयका सत्त्व नहीं है तो पाँच प्रकृतियाँ हैं। अनादि- 
मिथ्यादृष्टिके भी पाँच ही प्रकृतियाँ होती हैं। इन प्रकृतियोंको क्षयोपशम, बिशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्ग और करणलब्धिरूप परिणामोंके द्वारा प्रशस्तोपशम विधानसे एक साथ उपशसाकर 
अन्तमुंहत कालके लिए प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके कोई जीव अप्रत्याख्यान 
कषायके उदय होनेसे इकतालीस पाप प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ असंयत सम्यरदुष्टी 
होता हे। अथवा कोई जीव प्रत्याख्यान कषायके उदयसे इकावन प्रकृतियोंके बन्धको 
रोककर देशसंयत होता है। कोई संज्वलनके उदयसे इकसठ प्रकृतियोंके बन्धकों रोकता 
हुआ अप्रमत्त संयत होता है। वह अभ्रमत्त संडयात दजार बार अप्रमत्तसे प्रमत्त और प्रमत्तसे 
अप्रमत्तमें आवागमन करता है। उस प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वके प्रहणके प्रथम समयसे गुण- 
संक्रमणके द्वारा उस सम्यक्त्वरूप परिणामसे मिथ्यात्वके द्रव्यको तीन रूप करता है । जेसे 
चाकीसे दलनेपर कोदोंके तीन रूप हो जाते हैं । 


नारकी तो असंयत ही रहकर घमो आदि तीन नरकॉमें डनतीस ओर तीसके बन्ध 


. करता है। शेष नरकोंमें मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध होता है। 


झंका--आगममें कहद्दा हे. कि अविरत आदि चार गुणस्थानवाछे मनुष्य ही केबली 
१. गुडलंडशनर्गारामृत--विषह्ालाहुलशक्तियं लिवकांजीरंगछ सदुशभप्पंतु । 


कर्णाटवृलि जीवतस्वप्रदीषिका ८८१ 


एंदितु एकविद्वतिश्रारिजमोहोपशमनतिमित्ततागि वेदकसम्यग्दृष्टियप्प सहाव्त्यप्रसस- 
संयर्त मुंने करणत्रयपरिणाधविद सप्तप्रकृतिगठमुपशमिसि हदितोयोपशमसम्पक्ल्थत्थोकारसं 
साडि वत्टिक्कसंतस्मुंहूतत प्रभितमप्प. तदृद्वितोयोपशमसंम्पक्त्वकालप्रथमसमपदोछ देवगतियुताष्टा- 
विश्वत्यादिश्वतुःस्थानंगव्ट कदठुगुं। २८। बे । २९ | दे ति। ३० । दें आ। ३१। दे आ तो । 

यितु कद्दुसलुमुफष्मश्रेष्यारोहणनिमित्तमाणि साक्रप करणत्रयंगठोलु सोदरू अध:प्रवृत्त- 
करणमनी सातिश्षयाप्रमत्तसंयतं साक्कुमा करणदोरू नाल्कावह्यकंग्ं मातकुमवाबुवे बोडे 
प्रतिसम्यमनंतगुण विशुद्धिवृद्धि साता विप्रदास्तप्रकृतिगत्रा प्रतिसत्यसतंतगुणवुर्धियि चतुःस्थानानु- 
बंधअसाताध प्रद्मत्तप्रकृतिगछगें प्रतिसमयम्रतंतगुणहारनियि दविस्थानानुभागबंध स्थितिबंधापसरण 
में बिवं प्रवत्तिसुत्तमपृथ्यंकरण गुणस्थानसं पोद्दुंगुमा गुणस्थानप्रथमसमयं सोदल्गोंडुतदृगुण- 
स्थानषष्ठभागपय्य॑तमा चतुःस्थानंगल्ट कटटुबर | २८ | दे । २९। बे ति३०। बें।आ ३१॥। दें 
आ तो ॥ सप्तमचरमभागदोन्ुु एकप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुथर ॥१॥ तदनंतरसमयदोव्तनिवृत्ति- 


हक, 


णरा केवलिदुगंते दृत्युकतं तदा नारकेषु तद्युतस्थानं कथ्थं बध्नाति ? तन्न | प्राग्बद्धनरकायुषां प्रथमोपशम- 
सम्यकत्वे वेदकसम्पक्त्वे वा प्रारब्धतोर्थबंधानां मिथ्यादृष्टित्वेन मृत्वा तुतीयपृथ्ष्यंतं गतानां शरीरपर्याप्तेरुपरि 
प्राप्ततद ग्यत रसम्यक्त्व।नां तद्बंधस्थावद्यंभावात्‌ । तत्प्राप्तौ खलु साक्ारोपयोगेन भाव्यं तत्र स कर्थं संभवेत्‌ ? 
तन्न, तृतीयपुथ्व्यंतं देवप्रतिबोधना प्विसर्गाद्ठ| तत्रापि तत्संभवात्‌ । तहि निशतर्गजेर्धावबोधः स्थान्न वा ? यदि 
: स्थात्तदा तदप्यधिगमजमेव । यदि न स्थात्तदानवगततत्तः श्रदधीतेति ? तन्न । उमयत्रांत रंगका रणे दर्शनमोह- 
स्थोपशमे क्षये क्षयोपश्षमे वा समाने च सत्याचार्याद्रपदेशेन जातमधिगमर्ज तद्विना जातं नैसगिकमिति भेदस्य 
सद्भावात्‌। स थाय॑ प्रथमोपशमसम्यर्दृष्टियंदि तियंडू तदा असंयतो देशसंयतो वा भूत्वा देवगत्यष्टाविशतिक 


द्विकके निकट तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करते हैं, तब नरकमें तीथंकरसद्दित स्थानका 
ध केसे सम्भव हे 
समाधान--जिस मनुष्यके पूव में नरकायुका बन्ध हुआ, पीछे प्रथमोपशम सम्यकत्व 
अथवा वेदक सम्यक्त्वमें तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करे तो मरते समय मिथ्यादुष्टि होकर 
तीसरे नरक तक जाता है वहाँ शरीर पर्याप्ति पूण होनेपर दोनों सम्यकत्वोमें-से एक 
सम्यक्ट्व प्राप्त करके तीथंकरका भी बन्ध करने लगता है । 


शंका--सम्यक्त्वकी प्राप्तिके छिए साक्ारोपयोग होना चाहिए। वह वहाँ केसे 
होता है ९ 











समाधान--तीसरी पृथ्वी पयंन्त देवोंके सम्बोधनेसे अथवा सहज स्वभावसे साकारो-. 


पयोग होता है 
शंका--निसगंज सम्यग्द्श नमें पदार्थॉका ज्ञान होता दे या नहीं ? यदि होता दे तो वह 
भी अधिगमज ही हुआ | यदि पदार्थोंका ज्ञान नहीं हे तो तत्त्वोंके ज्ञानके बिना श्रद्धान केसा ? 
समाधान--निसर्गज और अधिगमज सम्यर्दशनमें अन्तरंग कारण दृशनमोहका 
उपशम, क्षय, क्षयोपशम समान है। उसके होते हुए जहाँ आचायादिके उपदेशसे तरवश्ञान 
होता है वह अधिगमज है और जहाँ उसके बिना तरवज्ञान होता हे बह निसगंज हे। यह 
इन दोनोंमें सेद हे 
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करणगुणस्थानप्रथमसमयं सोदल्गों डु लरमसमयपस्य॑तमा येकप्रकृतिस्थानसनों दने कट्टुबर । 
१। तदनंतर समयदोल्ठ सुक्ष्मसांपरायग्रुणस्थानमं पो्दि तद्गुणस्थानबरमसमयपण्य॑तसा एक- 
प्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुबद। १। तदनंतरसमयदोव्ठपन्‍्नांतकधायगुणस्थानमं पोहि तद॒गुण- 
स्थानचरमसमयपण्यंतमा एकप्रकृतित्थानमनों दने कट्ठुबरु | १। तदनंतरसमयदोल्ुपश्ञांतक॒बाय- 
गुणस्थानसं पो्दि तद्गुणस्थानचरससमयपथ्यंत॑ नामकस्मबंधरहितराणिद्‌हूं सत्तमवतरणवोढ 
क्रमदिदर्ित्िदु अप्रमत्तगुणस्थानमं पोहि सुंनितंते अष्टाविशत्यादि चतुस्थानंगव्ठं कट्टुबर । अंतु 
कट्टुत्तलुं प्रमतताप्रमत्तपरावृत्तिसहल्रंगठं॑ साइुतत॑ प्रमत्तगुणस्थानदोल्॒प्रभत्ताष्टाविशत्यावि 
दिस्थानंगलं कट्टुतं । २८। दे २९। दे ति। संक्लेशवशदिदं प्रत्याव्यानावरणोदयदिद देशसंयत- 
गुणस्थानमं पोहि प्रमत्तसंयतनंते दिस्थानंगल्ईं कट्टुत्त +२८। दे। २९० दे ती॥ अप्रत्याख्याना- 
वरणोदयदिदमसंयतसस्यर्दृष्टिगछागियुं देशसंयतनंते द्विस्थानंगढ्ठ कट्टुबरितु। २८ दे। २०॥। 
दे ती ॥ उपद्ामर्भ प्यारोहणावरोहण विवक्षेयिदं । दि तोयोपशमसम्यक्त्ववोन्ठसंयताविगुणस्थानाष्टकं 
संभविसुवतु ॥ बद्धदेवायुष्यरुगछगेत्तलानुमपृथ्वंकरणारोहकप्रथमभागसं बिटटु शेषभागशेषगुण- 
स्थानंगल्लोल्ठल्लियादोड सरणं संभविसुगु । संतु सरणमागुत्त बिरलु सौधम्मकल्पं सोदल्गों'डु 
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बध्नाति । मनुष्यस्तदा असंयतः देशसंयतः प्रमत्तरच तदादिद्वयं । अस्मिनू सम्यक्त्वेईपि तीर्थबंधप्रारंभात्‌ । 
अप्रमत्तस्तदादीनि चत्वारि २८ दे २९ दे ती ३० दे भा ३१ दे आ ती । देवस्तदा असंयत एवं भूत्वा 
उपरिमग्रैवेयकावसान: मनुष्यगतिनवर्विशतिकमेव न तीर्थयुतं प्रारब्धतोथंबंधस्य बद्धदेवायुष्कवदबद्धायुष्कस्यापि 
सम्यक्त्वप्रच्युत्यमावात्‌ । तद्द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यर्दृष्टधप्रमत एवं करणत्रयपरिणामैः सप्तप्रकृतीरु- 
पशमय्प गृह्लाति । तत्कालांतर्मुहृतंप्रथमसमये देब्गत्यष्टाविशतिकादोनि चत्वारि बध्ताति । अयं॑ चोपशमश्रेणि- 
मारोढं करणत्रय॑ कुर्वश्नष:प्रवृत्ततरणं सातिशयाप्रमत्त एव करोति । ततन्र प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धवृरद्धि सातादि- 


बह प्रथमोपशम सम्यरदृष्टी यदि तियैद्व है तो असंयत या देशसंयत होकर देवगति 
सहित अठाईसका बन्ध करता है। यदि मनुष्य है तो असंयत, देशसंयत या प्रमत्त होकर 
देवगति सहित अठाईसका या देवगति तीथंसहित उनतीसका बन्ध करता दै। इस 
सम्यक्त्वमें भी तीथकरके बन्धका प्रारम्भ होता है। यदि अप्रमत्त है तो अठाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीस चारका बन्ध करता हे । 

प्रथमोपशम सम्यकत्वी देव असंयत ही होता है और वह उपरिमग्न वेयक पयन्त ही 
होता है। बह मनुष्यगाति सहित उनतीसको द्वी बाँधता हे, तीथंकर सहित तीसको नहीं, 
क्योंकि जिसने देवायुका बन्ध करके तीथकरका बन्ध प्रारम्भ किया है जेसे वह सम्यक्त्वसे 
ध्युत नहीं होता वेसे ही जिसने देवायुका बन्ध नहीं किया है वह भी ती्थंकरका बन्ध 
प्रारम्भ करके देवायुका बन्ध करनेपर मरते समय सम्यक्त्वसे व्युत नहीं होता। ओर 
सम्यकत्वसे च्यूत होकर मिथ्यात्वमें आये (बिना प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होता। 

ट्वितीयोपशम सम्यक्त्व वेदक सम्यग्दृष्टी अप्रमत्तके ही तीन करणरूप परिणामोंके 
द्वारा सातों प्रकतियोंका उपश्यम होनेपर होता है। उसका फाछ अन्‍्तमुंहूत हे। उसके प्रथम 
समयमें देवगति सहित अठाईस आदि चारका बन्ध होता हे । 

यह ट्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टी उपशम श्रेणिपर आरोहण करनेके लिए तीन करण करता 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका | ८८३ 


सर्व्वात्यसिद्धिपय्यंतं यथासंभवमागि निव्युत्यपर्य्यप्तदिविजासंयतसम्धस्दष्टिगछागि सनुष्यगति- 
युत नवविद्वत्याविद्विस्थानंगढ् कट्टुवरु। २९। स ३०। स तो ॥ इल्लियुभयोपशमसम्यक्त्ववोन्ु 
एकत्रिशत्प्रक्ृतिस्थानमसत्वमुछुछ प्रमत्तसंयतनोल्ठु सिध्यात्वकर्मोदयमिल्ले। तोल्यंकरसत्वमुमा- 


हारकसत्वमुभुछ्छ प्रमत्तदेशसंयतासंयतरोत्ठनंतानुबंधिकषायोबयमिल्ल । तोत्यंसत्वमुछ्छरोछ 


मिश्रप्रकृत्युदयमिल्लेक दोडे :-- 
तित्याहारं जुगवं सब्यं तित्यं ण मिच्छगादितिये। 
त॑ सत्तकस्सियाणं तग्गुणठाणं ण संभव ॥--गो. क. ३३३ गा. 


.... एँवितु निषेधिसल्पद्दुदष्पुदरिद । क्षायिकसम्यकत्वप्रहणकालदोद्य सामग्रीविशेषमंटवाबुदे - 
दोड़े ३--- 
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प्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धथा चतुःस्थानानुभागबंधं असाताय्प्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणहान्या 


हिस्थानानुभागबंधं स्थितिबंधापसरणं च क्ुवंत्नपृर्वकरणगुणस्थानं गतः। तत्प्रथमसमयादाषष्टभागं तान्येव 
चत्वारि बध्नन्‌ सप्तमभागे$निवृत्ति करणे सुक्ष्मसांपराये चैककमेव बध्नाति । 

उपशांतकषाये आ तच्चरमसमयं नामकर्माशष्नन्‌ क्रमेणावतरन्‌ प्राग्वद्वध्नन्‌ अप्रमत्तगुणस्थानं गतः । 
प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्ति सहस्नाणि कुर्वन्‌ संक्‍्लेशवशेन प्रत्याख्यानावरणोदयाद्रेशसंयतो भृत्वा पुनः अप्रत्याख्याना- 
वरणोदयादसंयतो भृत्वा च॒ प्रमत्तोक्ते द्वे बध्नाति इत्यसावसंयताद्यष्टगुणस्थानः स्यात्‌। स च॑ बद्धदेवायुष्क 





हुआ सातिशय अप्रमत्त अवस्थामें ही अधःकरण करता द्वे। ब्रह्ाँ प्रतितमय अनन्तगुण 
विशुद्धिको करता हुआ साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका गुड़, खण्ड, शकेरा, अमृतरूप चार 
प्रकारके अनुभागबन्धको प्रतिसमय अनन्तगुणा बढ़ाता है ओर असाता आदि अप्रशस्त 
प्रकृतियोंके अनुभाग बन्धको प्रतिसमय घटाते हुए नीम ओर कांजीरूप दो प्रकारका बाँधता 
हे। तथा सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धको घटाता हुआ अपूवकरण गुणस्थानको प्राप्त होता 
है| अपूर्व करणके प्रथम समयसे छगाकर छठा भाग पयन्त उन्हीं चार स्थानोंको बाँधता 
है। सातव भागमें, अनिवृत्तिकरणमें ओर सूदमसाम्परायमें एक प्रकृतिक बन्धस्थानको 
बाँधता है । 
उपशान्तकषाय गुणस्थानमें अन्तिम समय पयनत नामकमको नहीं बाँधता। क्रमसे 
उतरते हुए पहले को तरह नामकमके बन्धस्थानोंका बन्ध करते हुए अप्रमत्त गृणस्थानको 
प्राप्त होता है। फिर अप्रमत्तसे प्रमततमें ओर प्रमत्तसे अप्रमत्तमें हजारों बार आवागमन 
करता हुआ संक्‍्छेशबश प्रमत्तसे प्रत्याव्यानावरणके उदयसे देशसंयत होकर पुनः अप्रत्या- 
स्यानावरणके उदयसे असंयत द्ोकर प्रमत्तको तरह दो स्थानोंका बन्ध करता है। इस 
प्रकार द्वितीयोपशम सम्यकत्वमें असंयत आदि आठ गुणस्थान होते हैं। डसने यदि पूव में 


१. एकत्रिशट्प्रकृतिस्थानसत्वमुल्ूछ प्रमत्तंगं भिथ्यात्वोद्याद मिथ्यादृष्टिगुणस्थानप्राप्तियाग्द बुदत्त्य । बैक - 
( ०७ है ५ ५ 
दोंड तोत्य॑सत्कमंग प्राजद्धतरकायुष्यंगल्लद. भिथ्यादुष्टिगुणस्थानप्र।प्तियिलल्‍्ल । बद्धनरकायुष्यंग 


| ४5 ; पीर 
अप्रमत्तगुणस्यानप्राप्तिपृब्य॑काहारक द्ववबंधमु प्रमत्तगुणस्थानप्रात्तियु घटियिसदु एक दोड “बत्तारि 
वि खेत्ताइं आउगबंधेण होइ सम्मत्त । अणुवदमहव्वदाईं ण लहुइ देवाउगं मोत्त्‌' ॥? एंबागमवर्चन- 
मुटप्पुर्दार । मिथ्यात्वोदयरहितानंतानुबंधिकषायोदयो नास्ति । सासादनगुणस्थानप्रात्िर्भास्तीत्यत्यं: ॥ 


छः १ ० 
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२७० 


२५ 


३० 
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१५ 


२५ 


१३७ 


१५ 


८८४ गो० कमंकाण्डे 

वदंसगमोहक्खवणा पटुवगो कम्सभूमिजों मणुजो । 

तित्ययरपादसूत्ठे केवव्टिसुदकेवल्यो मुब्ठे ॥ 

णिट्टुबगो तट्टाणे विमाण भोगावणीसु घम्मे य। 

कदकरणिज्जो चदुसु थि गदोसु उप्पज्जदे जम्हा ॥--छब्धि, ११०-१११ गा. 

एंदिती सामग्रीविशेषयुतप्रस्थापक मनुष्यासंयतवेशसंयतप्रमत्ताप्रमततचतुग्गुंणस्थानर्वात्तिगल्ु 

मुंनभनंतानुबंधिकषायमं॑ विसंयोजिसुवल्लि उदयावलिबाह्योपरितनस्थितियोक्तिदृद निषेकंगछे- 
ल्लमनपकर्षिसि विसंयोजिसुस्मनिवृलिकरणचरमसमयवोछ  निरवशेषमागि बिसंयोजिसुगुं 
द्वादहाकघाय नव नोकथायस्वरूपदिद परिणमनमप्पंतु माऊकुम बुदत्थं। इंतप्प विसंयोजनमं 
वेदकसम्परदृष्टि असंयतनुं वेशसंयतनुं. प्रमत्तसंयतनुमप्रमत्तसंयतनुमधःप्रवृत्तकरणप्रथमसमयं 
मोदल्गो डु प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धियिंदं बर््धभानरागुत्तं सातादिप्रश्स्तप्रकृतिगक्रग प्रति- 
समयमनंतगुणवुद्धियि चतुःस्थानातुभागबंधमनसाताश्चप्रशस्तप्रकृतिगछे प्रतिससयमनंतगुणहानिधि 





आरोहणेअूर्वकरणप्रथमभागादन्यत्रावतरणे सर्वत्र क्वचिद्यदि प्रियते तदा वैमानिकेषु यथासंभव निव्वृत्त्यपर्याप्तो 
भृत्वा मनुष्यगतिनवरविशतिकादिद्य॑ बध्नाति २९ मे ३० म तो । उभयोपशमसम्यक्त्वे एकर्त्रिशत्कसत्त्वप्रमत्ते 
मिथ्यात्वं तीथंसत्त्वाह्रकसत्त्वासंयतादिश्रयेईनंतानुबंधी तीथंसत्त्वे मिश्र च नोदेति, तत्तत्कमंसत्त्वजीवानां 
तत्तद्गुणस्थानस्य संभवाभावात्‌ । 
दंसगमोहक्खवणापट्वुवगों कम्मभूमिजो मणुजो। तित्ययरपादमूले केवलिध्ुदकेवलीमूले ॥ 
णिट्ठवंगो तद्ठाणे विभाणभोगावणीसु घम्मे य | कदकरणिज्जो चढ़ुसु वि गदीसु उप्पज्जदे जम्हा ॥ 
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देवायका बन्ध किया हे तो बह चढ़ते अपूवंकरणके प्रथम भाग बिना अन्यत्र ओर उतरते 


सत्र यदि कहीं मरण करता हे तो यथासम्भव बेमानिक देव होता है। वहाँ निवेत्यपयोप्त 
अवस्थामें मनुष्यगति सहित उनतीस ओर तीसका बन्ध करता हे । 

दोनों ही प्रकारके उपशम सम्यक्त्वमें इकदीस प्रकृतिरूप नामकमंके बन्धस्थानका 
सत्त्ववाला प्रमत्तगुणस्थानवर्ता प्रमत्तसे मिथ्यात्वमें नहीं आता। तीथंकर ओर आह्वारकको 
सत्तावाले असंयत आदि तीनमें अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता | अतः वे उन गणस्थानों 
से च्युत होकर सासादनमें नहीं आते। तथा तीथंकरके सत्तबमें मिश्र मोहनीयका उदय 
नहीं होता । अतः वह तीसरे गणस्थानमें नहीं आता | क्योंकि उस उस कमकोी सत्तावाले 
जीबोंके बह वह गुणस्थान नहीं होता। 

विशेषाथं--एक जीवके तीथंकर ओर आह्वारकका सत्त्व होनेपर मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थान नहीं होता । आद्ारकका सत्त्व होते सासादन गणस्थान नहीं होता ओर तीर्थंकरका 
सत्त्व होते मिश्रगणस्थान नहीं होता। 

अब क्षायिक सम्यक्त्वमें कद्दते हैं। यहाँ प्रासंगिक कहते हैं-- 

“दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ तो कमंभूमिया मनुष्य तीर्थंकर केवली या श्र त- 
केवलीके पादमूल्में करता हे । और निष्ठापक वहीं, या वेमानिक देवॉमें या भोगभमिमें या 
प्रथम नरकमें द्ोता दे क्योंकि कृतऋृत्य वेदक सम्यग्दृष्टो चारों गतिमें जन्म छेता हे ॥” 
वही कट्दते हैं-- 


१. प्रारंभक इत्यर्थ:। 


हक 220०व5७८५०८४५०८०१७०१७ट७०-१७ “५०५. 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ८८५ 


हिस्‍्थानानुभागबंधस शुभाशुभकम्संगठगे. ल्थितिबंधापसरणस॑ प्रर्वत्तिसुसलुमधःप्रवुत्तकरण- 
परिणतिय॑ मोरि तदनंतरसमयदोल्यपुव्वंकरणपरिणास-परिणतराणियुमा नाल्‍्कु सावश्यकंगल्ूबेरसु 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमल्थितिकांडकघातानुभागकांडकघातंगलमं॑ प्रथमोपश मसम्यक्त्योत्पत्तिगुणभ्र णि- 
द्रध्यमं नोडलुं देशसंयतगुणभ् णिवव्यमसंख्यातगुणमदं॑ नोडलूं सकलसंयतगुणश्र णोद्रव्यमसंख्यात- 
गुणम्द नोंडलुमसंख्यातगुणद्रव्यमनी यनंतानुबंधिकषायविसंयोजकनपकर्षिसि अपृथ्यंकरणानिवृत्ति- 
करणकालद्यमं नोडलु साधिकमागियुं संयतरगुणश्रेष्यायामसं नोडलु संख्यातगुणहोनमुं समय - 
प्रतिगलितावशेष मुमप्प गुण श्रेण्यायामदोल्ठ व्रव्यनिश्षेषणमुसननु भागकांडकायामसं पृथ्य॑सं नोडल- 
नंतगुणमुम॑ स्थितिकांडकायाममुमं पृव्व॑ंम॑ नोडलुं संख्यातगु णायाममुमं अनंतानुअंधिगरूगे गुण- 
संक्रममुंटप्पुदरिद गुणसंक्रमद्रव्यमुं पृथ्यंस॑ नोडलुमसंख्यातगुणमुर्मानतु_संख्यातसहस्नस्थिति- 
कांडकंर्गात्टदं तावन्मात्रस्थितिबंधापसरणंग्गव्ठवपुमों दु स्थितिकांडक॑बोत्ब कालदोन्ठु संख्यात- 
सहस्रानु भागकांडकंगछ प्रभाणदिद संख्याततहत्नानुभागकांडकथातंगढ  प्रर्वात्तिसुत्तमपृथ्वंकरण- 


३७../ 23 /*३७५०५०./०%. 
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इति सामग्रीविशेषविशिष्टोहसंयतादिचतुगुंणस्थानान्यतम वे दकसम्यर्दृ ष्टिर्ध:प्रवृत्तकरणप्रथमसम यात्प्रा- 
गुक्तचतुरावश्यकानि कुव॑न्‌ तं करणं नीत्वानंतरसमयेथ्यूर्वकरणं गतः ते: सम॑ प्रतिसमयं प्रथमोपशमसम्यक्त्वो- 
त्पत्तिदेशसंयतसकलसंयतगुणश्रेणिद्रव्येम्य: असंख्यातासंख्यातगुणमनंतानुबंधिद्रव्यमनंतानुबंधिविसंयो जक:, अप- 
कृष्यापूर्वकरणानिवृत्तिकरणकालद्यात्साधिकेशय संयतगुणश्रेण्यायामात्‌ संख्यातगुणहीने गलितावशेषगुणश्रेण्या- 
यामे निक्षिपन्‌ भनंतानुबंधिनः गुणसंक्रमणसद्भावात्‌ पूर्वतोअ्संख्यातगुणं गुणसंक्रमणद्रव्यं संक्रामन्‌ पूर्वतः 
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सामग्रीविशेषसे विशिष्ट वेदक सम्यग्दृष्टी असंयत आदि चार गणस्थानोमें-से 
किसीमें तीन करण करता है । अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर पूर्वोक्त चार 
आवश्यक करता द्े--विशुद्धताका बढ़ाना, साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध 
बढ़ाना, असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभागबन्ध घटाना, सब प्रकृतियोंका स्थिति- 
बन्ध घटाना। अध:प्रवृत्तको पूर्ण करके अनन्तर समयमें अपूबकरणकों करता है। वहाँ 
पूर्वोक्त चार आवश्यकोंके साथ प्रतिसमय जो प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें, देशसंयतमें, 
वा सकलसंयतमें असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा गृणभ्र णीरूप द्रव्य है उससे असंख्यातगुणा 
अनन्तानबन्धीका द्रव्य अपकषण करके पृथक्‌ रखता है । अपू्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणके 
कालसे यहाँ गुणश्रेणी आयामका काल कुछ अधिक है तथापि सकल्संयमके गुणश्रेणीके 
कालसे संख्यातगुणा दीन है। गलिताबशेष उस गुणश्रेणीके काछमें उस अपकषण किये हुए 
द्रव्यको देता है । 

... विशेषार्थ--सत्तारूप मोहनीय कमके परमाणुओंमें जितने अनन्तानुबन्धीके परमाणु 
हैं, उनमें-से पूर्वोक्ति गुणश्रेणीमें देनेके लिए अपकषंण करके जितने परमाणु प्रथक्‌ किये, उतने 
परमाणु पूर्वोक्त ग़ुणश्रेणी काठके जितने समय हों, उनमें प्रतिसमय अस॑ख्यात-असंख्यात 
गुणे होकर निजरारूप परिणत करता है । 

अनन्तानुबन्धीमें गुणसक्रम होनेसे पूतसे असंख्यात गुणे संक्रम द्रव्यको संक्रमाता है | 
अथोत्‌ अनन्तानुबन्धीके द्रव्यको अन्य कषायरूप परिणमाता दै। 


१. असंशिजीवमिश्यात्वकर्म्मबके स्थितियनिष्टुप्रमाणम॑ सा १००० मात्ठपनप्युर्दारे तप्रतमितमक्कुम बुदर्त्थ॑ ॥ 
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परिणाममं भोरि तवनंतरससयवोब्टनिषुत्तिकरणपरिणामम पोहि तत्प्रथमसमर्य सोदलों डु क्रिय- 
साणविशेषमुंटवाउदे दोडे :-- 

अणियट्टी अद्भाए अगस्त चत्तारि होंति पथ्वाणि | 

सायरलक्खपुषत्त पलल्‍ल दूरावकिट्टि उस्छिट्ु ॥--लब्धि. ११३ गा. 


अनिवुलिकरणप्रथमसमयदोछनंतानुबंधिगछगें स्थितिसत्वं सागरोंपमलक्ष पुथक्त्वमवकुं । 
स्थितिकांडकायायाममुं स्थित्यनुसारमप्पुदरिद पुव्यंम॑ नोडलु संख्यातगुणहोनमागियूं पल्यासंख्यातेक 
भागमागि लक्षिसल्पडुगुमितप्प स्थितिकांडकंगछूनिवृतिकरणवोब्दुसंख्यातबहुभागकालं पोगुसत॑ 
विरलेकभागावशेषसादागल्ठ॒ संख्यातसहस्नंगव्टप्पुववरिंद कुंदि स्थितिसत्वमसंशिजीवस्थितिबंध 


समानमप्प सागरोपमसहस्रप्रमितमवकुर्माललद॑ मेलेयु" पल्यसंख्यातेकभागसात्रायामस्थितिकांडक- 
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संख्यातगुणायामानि संख्यातसहस्राणि स्थितिकांडकानि धातयन्‌ तावंति स्थितिबंधापसरणानि कुर्वन्‌ एकैकस्मित्‌ 
स्थितिकांडकधातकाले पूव॑तोउनंतगुणायामानि तावंत्यनुभागकांडकानि घातयंह्वापूर्वकरणं नीत्वानंतरसमये5- 
निवृत्तिकरणं गच्छति । 
अणियट्टे अद्ाए अणस्प्त चत्तारि होंति पव्वाणि। 
सायरलक्खपुधत्त॑ पल्‍ल दूरावकिट्टिउच्छिट्ठ ॥ 
तत्रधमसमयेःनंतानुबंधिनां स्थितिसत्त्वं सागरोपमलक्षपृथक्त्वमात्न । तत उपरि तत्कालूसंख्यातवहुभागे 
गते पल्यसंख्यातैकमागायामैः संख्यातसहस्नस्थितिकांडकै्हीनमसंज्ञिस्थितिबंधतमं॑ सहस्नसागरोपममात्रं । तत 
उपरि तदायाम॑स्‍्तावद्धिस्तेहीन चतुरिद्रियस्थितिबन्धसम॑ शतस'्गरोपममात्रं । तत उपरि तदायाम॑ैस्तावदिभ- 
स्तैहीन त्रींद्रियं स्थितिबन्धसमं॑ पंचाशत्पागरोपममात्र । तत उपरि तदायामैस्तावड्धिस्तहीन॑ द्वींद्रियस्वितिबन्ध- 
सम॑ पंचविशतिसागरोपममात्र । तत उपरि तदायाम॑स्तावद्धिस्तेहींनमेकेंद्रियस्थितिबन्धसममेकसाग रोपमम! धर । 
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पूवंसे असंख्यातगुणे आयाम--समयोंका प्रमाण-को लेकर संख्यात हजार स्थिति 
काण्डकॉंका घात करता हे अर्थात्‌ जो पूवरमें कमोँको स्थिति सत्तामें थी उसको घटाता हे। 
उतने ही नये कर्मोंके स्थितिबन्धका अपसरण करता हे--स्थितिबन्धको घटाता है। एक- 
एक स्थितिकाण्डकके घात करनेके कालमें पूव से अनन्तगुणे अनुभागके अविभाग श्रतिच्छेदादि 
रूप आयामको लिये अनुभागकाण्डकोंका नाश करता है। ऐसा करते हुए अपूब करणको पृण 
करता हे । उसके अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरण करता है। 

अनिषृत्तिकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीका स्थितिसत्व या सत्त्वरूप स्थिति 
प्रथक्त्व लाख सागर प्रमाण है । उसके ऊपर--उस अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यातका भाग 
देकर, एक भाग बिना शेष बहुभाग प्रमाण काल बीतनेपर--पल्यके संख्यातव भाग प्रमाण 
एक-एक काण्डक-एक-एक बार इतनी स्थिति घटाना, ऐसे संख्यात हजार स्थितिके काण्डकों- 
के द्वारा एक हजार सागर प्रमाण स्थिति रहती है जो असंश्लीके स्थितिबन्ध जितनी है । 
उसके ऊपर उतने ही प्रमाण उतने ही काण्डकोंके द्वारा चोइन्द्रियके बन्धके समान सौ सागर- 
की स्थिति रहती हे । उससे ऊपर उतने ही प्रमाणवाले उतने ही काण्डकों द्वारा तेइन्द्रियके 
स्थितिबन्धके समान पचास सागरकी स्थिति रह्दती है । उसके ऊपर उतने ही प्रमाणवादे 
उतने ही काण्डकोंके द्वारा दोइन्द्रियके स्थितिबन्धके समान पच्चीस सागरकी स्थिति रहती 
है। उसके ऊपर उतने ही आयामको लिये काण्डकोंके घटानेपर एकेन्द्रियके बन्धके समान 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८८७ 


. सहज़ंगलियं कुंवि चतुरित्रियजोबस्थितिबंधसमानणशतसागरोपमस्थितिसत्वमककुमल्लिद सेलेयु' 
पल्यासंख्यातेक भागायासस्थितिकांडक सहल्ायामंगक्विंदं कुंबिन्रींद्रियजोबस्थितिबंध समान पंचाशत्‌ 
सागरोपमप्रमितस्थितिसत्वमककुमल्लिदं मेलेयु' पल्यासंख्यातेकभागायामस्थितिकांडकसहुस गल्िएं 
कूंदि द्वीद्रियजोवस्थितिबंधतमानपंचविशतिसागरोपमस्थितिसत्वमक्कुमल्लिदं मेले यु' पल्यासंल्या- 
तेकभागायामस्थितिकांडकसहल्न गव्ठिद॑_ कुंदि..._ एकेंद्रियजीवस्थितिबंधतमानैकसागरोपस- 
स्थितिसत्वमक्कुमल्लिब॑ मेलेयूं तावन्मात्रायाम तंस्थातसहस्नस्थितिकांडकंर्गाव्ठद॑ कुंदि 
पल्यप्रमितस्थितिसत्वमक्कुमी ट्वितोययव्दंपल्यप्रतितस्थितिसत्वादिंद॑ मेले. पल्यासंस्यातेक- 
भागमात्रदूरापकष्टिस्थितिपय्यैत॑. पल्यासंख्यातबहुभागायामस्थिति कांडकसहस्रंगल्ठिदं कुंदि 
दूरापकृष्टि. येंब. तुतोयपब्थेस्थितिमितपल्यासंख्यातैकभागमात्रल्थितिसत्वमवकुमल्लिय मेले 
उच्छिष्टावलिपय्यंत॑ पल्यासंस्थातवहुभागायामस्थितिकांडकंगछु.. संख्याततहर्न॑गत्ठिदं क्ुंदि 
अनंतानुबं धिस्थितिसत्वमावलिप्रमितमक्कुमिदुच्छिष्टा वलिये बुदक्कुमिदक्के. पेसरें तरकुमे बोडा- 
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तत उपरि तदायामैस्तावद्धिस्तैहीन पल्यमात्र । ( अत उपरि पल्यमात्र ) अत उपरि पल्यासंस्यातबहुभागाय।- 
मैस्तावद्भिस्तैहोंनं दूरापकृष्टिसंस पल्यासंस्पातैकमागमात्र । तत उपयेतदायामस्तावद्धिडीनमुच्छिष्टावलिसंशमाव- 
लिमात्र । एतावत्स्थिताववशिष्टायां विसंयो जनोपशमनक्षपण/क्रिया नेतीदमुच्छिष्टावलिनाम । ते निषेका: आवि- 
फाले परप्रकृतिरुपेण भूत्वा गर्लंति इत्येवं तच्चतुष्क॑ तच्वरमसमये सर्व विसंयोजितं द्वादशकष।यनवनोकषायरूप॑ 
नीत॑ । 
अंतो मुहुत्तकाल॑ विस्समिय पुणोवि तिकरणं करिय | 
अणयट्टीए मिच्छ॑ मिस्से सम्म॑ कमेण णासेई ॥ 
तदनंतरमंतर्महृत॑ विश्रम्यानंवानुबंधिवतुष्क॑विसंयोज्यां तर्मुहर्तानंतरं करणत्रयं क्ृत्वानिवृत्तिकरणकाले 


१७० 


१५ 


संख्यातबहुमागे गते शेषऊ्रभागे मिथ्यात्वं ततः सम्यग्मिथ्यात्वं ततः सम्यक्त्वप्रकृति च क्रमेण क्षययति, दर्शन- २० 


ीजीनीजीजीत-ी 





एक सागरकी स्थिति रहती हे । उसके ऊपर उतने ही आयामको लिये उतने हद्वी काण्डकोंके 
घटानेपर पल्यप्रमाण स्थिति रहती है । उसके ऊपर पल्यके असंख्यातव भागमें-से एक भाग 
बिना बहुभाग प्रमाण आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा स्थितिको घटानेपर पल्यके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति रहती है उसे दूुरापकृष्टि कहते हैं। उसके ऊपर उतने दी 
आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा आवली प्रमाण स्थिति रहती हे | उसे ही उच्चदिष्टा- 
बली कहते हैं; क्योंकि उतनी स्थिति शेष रहनेपर विसंयोजन या उपशसन या क्षपणा क्रिया 
नहीं हो सकती। ये शेष रहे आवलीकालके निषेक उस आवलीकालमें एक-एक निषेक 
रूपसे अन्य प्रकृति रूप परिणमन करके गल जाते हैँ। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
उस उच्द्ष्टावहीके अन्तिम समयमें विसंयोजनरूप होकर अन्य बारह कषाय ओर नव 
नोकषाय रूप द्वो जाता है । ! 

उसके पश३चातू एक अन्तमुंहृते तक विश्राम लेता है। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
करनेके बाद एक अन्तमुंहत बीतनेपर पुनः तीन करण करता है। उनमें-से अनिश्त्तिकरणके 
कालके संख्यात भागोंमें-से बहुभाग बीतकर एक भाग शेष रहनेपर पहले मिथ्यात्वका, फिर 
सम्यंग्मिथ्यात्वका, फिर सम्यवत्व प्रकृतिका क्षय करता हे । दशनमोहकी क्षपणाके प्रारम्भके 
प्रथम समयसे छेकर सम्यक्त्वमोदनीयकी प्रथम स्थितिके कालमें अन्तमुह्ूत शेष रहने तक तो 

क-११२ 


२५ 


३० 


३५ 


८८८ गो० कर्मकापण्डे 


वलिसात्रावशिष्टमादागव्टाव कस्मंगल्गावोड वितंयोजनक्रियेयुमुपशमनक्रियेयु' क्षपण॑युमिल्लप्पु- 
दरिदमुच्छिष्टावलिये दु पेसरक्‍कुमा उच्छिष्टावलिसात्र निषेकंगल्ं॑ तावन्मात्रकालकके परप्रकृति- 
स्वरूपदिदं परिणमिसि पोपुववक्क स्वमुलोदयमिल्लप्पुदरिवं । वितनंतानुबंधिविसंयोजनमनिवृत्ति 
करणपरिणामच रमसमयदोन्द॒ क्रोषमानसायालोभंगव्ठनक्र्मादद॑ विसंयोजिसि किडिसियंतम्मृंह्त्त - 
५. काहसं विभमिसि कलेदु :-- 
| अंतोमुहत्तकाद॑ विस्समिय पुणोवितिकरणं करिय। 
अणियट्टीए मिण्छ॑ मिस्स सम्सं कसेण णासेदी ७ 
एंवितु करणत्रयसं माड़ि अनिवृत्तिकरणकालदोत्ठ संख्यातबहुभागं पोगि एकभागावशेष- 
सादागलु भिध्यात्वप्रकृतियुसं॑ बत्टिक्क॑ सस्यस्मिय्यात्वप्रकृतियुमं बव्ठिकर्क सस्यक्‍त्वप्रकृतियुस 
१० क़र्मदिद फंडिसि वर्शनसोहक्षपणाप्रारंभप्रथमसमयवोल् सम्यकत्वप्रकृतियोव्य स्थापिसिद प्रयम- 
स्थित्याममंतस्मुंहुत्तंमात्रावशेषभावागठु चरमसमयप्रस्थापकनक्कुमनंतरसमयं॑ सोदल्गो हु आ 
प्रथमस्यितिधरमनिषेकपय्यंतं निष्ठापकनककुमोदर्शनसोहुक्षपकरुगल्ल, प्रस्थापकरुगव्ट॑ निष्ठापक- 
रुगल्ुमे वु द्विविधरप्परल्लि । प्रस्थापकर्म नुष्यासंयतादि चतुगुंणस्थानर्वात्तिगववक्कुं। निश्ापकरणबु 
बद्धायुष्यरुगव्वपेक्षेयिदए वेमानिकनिव्वृत्यपर्य्याप्त सत्तोर्त्यातोत्यंक्रतकृत्यवेबकसम्यग्वृष्टिगल्लूं भोग- 
१५ भूमिजनिय्यृत्यपर्य्याप्राउतोत्यंक्ृतकृत्यवेदकसम्यग्वृष्टि मनुष्यतिय्यंचरुगछ' । घम्मय निवृत्य- 
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मोहक्षपणाप्रा रंभप्रथमसमयस्थापितसम्यकत्वप्रकृतिप्रथमस्थित्यायामांतर्मुहर्तावशेषे चरमसमयप्रस्थापकः । अनंतर- 
समयादाप्रथमस्थितिचरमनिषेक॑ निष्ठापकः, प्रस्थापकोध्यमसंयतादिचतुष्व॑न्यतमो मनुष्य एवं । निष्ठापकस्तु 
बद्धायुष्कापेक्षया वैमानिक्षर्मानारक भोगभूमितियर्मनुष्पनिवृत्त्यपर्याप्त: । अबद्धायुष्कापेक्षया मनुष्य एव स च 
निष्ठापक: । क्ृतक्ृत्यवेदककालांतरमुह्ते गते क्षायिकसम्यर्दृष्टि: स्थात्‌ । अ्रयं कश्चित्कमंभूमिमनुष्यः तोर्थबंधं 
२० प्रारम्य न प्रारमभ्य वा चरमांगः तस्मिन्तेव भवे क्षपकश्नेणिमारुहय घातीनि हत्वा सातिशयनिरतिशयकेवली 











प्रस्थापक कहाता हैे। उसके अनन्तर समयसे लेकर प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेक पर्यन्त 

निष्ठापक कहाता हैे। सो प्रस्थापक तो असंयत आदि चार गणस्थानोंमें-से किसी एक गण- 

स्थानवर्ती मनुष्य होता हे। निष्ठापक बद्धायुकी अपेक्षा वेमानिक देव या प्रथम नरकका 

नारकी या भोगभूमिका मनुष्य या तिय॑च निषृ त्यपयौप्तक भी होता है । किन्तु अबद्धायुकी 

२५ अपेक्षा मनुष्य दी निष्ठापक द्ोता है। कृतकृत्यवेदकका काछ अन्तमुहूर्त बीतनेपर क्षायिक 
सम्यरदुष्टी होता है 

यह क्षायिक सम्यरदृष्टी कोई कमभूमिका मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ कर अथवा 

न प्रारम्भ कर चरमशरीरी उसी भवमें क्षपकरश्नेणि चढ़ धातिया कर्मोंको नष्ट कर सातिशय या 

निरतिशय केबली होता हे। और जो तीसरे भवमें मुक्त होना होता हे तो देवायुको बाँध 


३० १ तित्यपरसत्तकम्मा तदियमवे तब्मबे हु सिज्हेईं। लायियसम्मत्तो पुण उपकस्सेण चठत्थभवे ॥ दैवेसु 
देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गईसुपि। कदकर णिण्जुप्पलि कमेण अस्तोमुहडत्तेण ॥ अस्या गाथाया 
विवरणं--क्तकृत्यवेदकसम्यक्त्वकाले चतुर्भागीकुते प्रथमसमयादारम्यांतम्मुहत्त प्रथमभागे मृतो देवेपृत्‌- 
पद्चते । नान्यगतिजेषु । तश्कालमितरगतित्रयग मनकारणसंक्लेशपरिणामा भाषात्‌ ॥। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८८९ 


पर्ष्पाप्त सतोर्ट्य तोल्पकृत कृत्पवेदकस म्यग्वृष्टिगव्ठ सप्पुव रिदं चतुग्ग तिजरुगव्ठप्पर । आ चतुर्यंतिज- 
रुगछल्लरुगलहु' तंतम्म कृतकृत्यवेदक कालमंतस्मुंहत्तमात्र पोगुत्त विरलु क्षापिकसस्पग्दृष्टि 
गत प्पद। अबद्धायुष्कापेक्षेयिद  सनुष्यासंयतादिशतुमुंणस्थानवत्तिगठु निष्लापकरुगछ तंतस्म 
कृतकृत्यवेबकसम्यक्त्वकालं पोगुत्त विरलु असंयताबि नाल्कुं गुणस्थानर्वात्तमठ सतोत्यंद्मतोत्य 
रागछ' क्षापिकसस्यग्दृष्टिगल्पप्परंता अतीर्त्याबद्धायुष्करुगरछु' तीत्थ॑करश्रीपादसूलदोछमितर- 
केवलिश्रुतकेवलिह यश्नो पादोपांतदोछ षोडण मावनाबलूबिदं तीत्य॑बंधप्रस्थापकरप्परंतप्प क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि सतीर्थातोत्यंदगल्ठ केलंबच्च॑रमांगरादोडा भववोछे क्षपकर्शण्यारोहणं गेय्दु धातिगढ् 
किडिसुवक्क डिसि अतिशयकेवलिगलु निरतिशयकेवलिगलुमप्पक्क लंबतुंतीयभवदोठ घातिगढ 
किडिसुब पक्षवोल्ु वेवायुध्यमनों बने कंट्टि सोधमंकल्पं मोदल्गोंडु सर्वात्यंसिद्िपय्य॑तं पुष्टि 
दिव्यभोगंगननतुभविसि बंदु पंचदशकर्म भूमिगठोलुत्तमसंहननरुणक्कागि पुट्टि केलंबप्पंचकल्याण- 
युतरं कलंबर्कायिक सम्यर्दृष्टिगठ चरमांगरगव्लागिए घातिग्द किडिसुबरा क्षापिकसस्यग्वृष्टि- 
गढ्ेल्‍ले बंधयोग्यमप्प नामकम्स॑ बंधस्थानंगछु यथासंभवंगलु अश्टाविज्वत्यावि पंचस्थानंगव्वप्युवे दु 
पेटल्पटूटुवू सुघटमक्कुं २८। दे । २०। वे तिम ३०। दे आ २। समतो ३१॥ दे आ २। तो। 
१॥ वेबकसस्यक्त्व॑ द्वितोयोपशमसम्पग्दष्टिगठुप्प असंयतादि नाल्‍कु गुणस्थानवत्तिगव्ठप्प 
मनुष्यरुगछोलु तत्सम्यवत्वकालांतम्मुँहत्त चरमसमयानंतरसमयदोल् सम्यक्त्वप्रकृत्पुदयविवं 
वेदकसम्यग्दुष्टिगठागि तत्सस्यक्त्वप्रथमसमय मोदल्गों डु सनुष्यासंयतनष्टाविश्वत्यादि हिस्‍्थान- 
ग्टं कट॒टुगुं। २८। दे २९। दे ति। मनुष्यदेशसंयतन प्रमत्तसंयतनुं दिस्थानंगढ्ई कट्ठुवर । 
२८। वे २९ | वे ति । अप्रमत्तसंयतनुमा हिस्थानंगव्ठमं देवगत्याहारद्विकयुतमागि त्रिशत्प्रकृति 
स्थानमुमं देवगत्याहारकतीर््ययुत एक्त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुर्म कट्टुबरु। २८। वे । २९। दे ति। 


स्यात्‌ । तृतोयभवे सेत्स्पन्‌ देवायुरेव बध्वा वैमानिकेष्वेवावतीर्य दिव्यभोगाननुभूयागत्य पंचदशकर्मभूमिषृत्तम- 
संहननो भूत्वा घातोनि हंति । एते क्षायिकसम्यग्दृष्टयो यथा संभवमष्टाविशतिकादीनि पंच बध्नंति, असंयता- 
दिचतुगुंगस्थानवतिमनुष्यद्विती योपशमसम्यस्दृष्टयः केचिन्मृत्वा बैमानिकासंयतेष्त्पन्नास्ते व कमंभूमिमनुष्यप्रथमो- 
पशमसम्यर्दृष्टयश्च स्वस्वांतर्मुहुतंकाले गते सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाद्वेदकसम्यम्दृष्टयो जायंते। कर्मभूमिमनुष्यसादि- 
मिथ्यादृष्टयः सम्यक्‍त्वप्रकृत्युदयेन मिथ्यात्वोदयनिषेकानुत्कृष्यासंयतादिचतु्गुणस्थानवेदकसम्यग्दृष्टपो भृत्वा तोर्थ 
बध्तीयु: । केचिन्न बध्तीयु: । 





बेमानिक देवोंमे उत्पन्न हो दिव्य भोगोंको भोग, वहासे चयकर पन्द्रह कम भूमियोमि उत्तम 


संहननका धारी होकर घातिकर्मोंको नष्ट करता है। ये क्षायिकसम्यग्दृष्टी यथासम्भव 
अठाईस आदि पाँचका बन्ध करते हैं। आगे वेदकमें कद्दते हैं-- 

असंयतादि चार गणस्थानवर्ती मनुष्य द्वितीयोपशमसम्यरदुष्टी कोई मरकर वमानिक 
देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टी रूपमें जन्म लेते हैं वे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। तथा कमंभूमिया 
मनुष्य प्रथमोपशम सम्यरदुष्टी अपने उपशम सम्यक्त्वका अन्तमुहृतकाल बीतनेपर सम्यक्त्व 
मोहनीयके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टी होता है। तथा कमभूमिया मनुष्य साविभिध्यादृष्टि 
सम्यक्त्वप्रकृतिके ददयसे मिथ्यात्वके उदयरूप निषेकोका अभाव कर असंयतादि चार 
गणस्थानोंमें वेदक सम्यग्दृष्टी होकर तीर्थंकर प्रकृतिको बाँधता है, कोई नहीं बाँधता हे । 





चिट 


२७ 


२५ 
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१५ 


२७० 


८९.० गो० कर्मकाण्डे 


३०। दे आ २। ३१ दे आ तो ॥ आ द्वितीपोपशमसम्धग्हष्टियलं म्रणमाद पक्षदोत्रु सौधर्म्सावि 
सर्वरवात्यसिद्धिपथ्यंबलानमाद देवासंयतरगव्ओोलु तदुपशमसम्पक्त्वाल चरप्समयानंतर समय- 
दोलु सम्यक्त्वप्रकृत्पुदयदिद॑ वेदकसम्यर्दृष्टिगछागि तत्प्रथमसमयं सोदल्गोंडु सनुष्यगतितोत्थ॑ं- 
युतद्विस्थानंगव्ठे कट्टुबरु। २९। म३०। मं तो॥ अथवा मनुष्यगतिय कम्संभूसि सादि 
सिथ्यादृष्टिजीवंगछ मिथ्यात्यमं पत्तुबिटदु सम्यक्त्वप्रकृत्युदयविदं भिथ्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगल्नु 
त्कषिसि वेदकसम्यर्दृष्टिगल्ञागि असंयतादि नाल्‍कु' गुणस्थानमं पोद्दुंबरवर्ग्गल्॑ं केवलिठ्रयभी 
पादोपांतदोलु घोड़भावनंगढ्व॑भाविसि तोरत्थंकरपुण्यवंधमं प्रारंभिसिदवग्गंगव्ठोछसंयतनोढ 
देशसंयतनोढं प्रभत्तसंबतनोतमष्टाविशवत्यावि दिस्थानंगछ बंधमप्पुतु । २८। दे २५। दे ति0७ 
अप्रमत्तसंयतनोव्ठु अष्टाविशत्यादि चतुःस्थानंगव्ठ बंधमप्पुदु। २८। दें २०१ दे तों। ३० । दे 
आ २१३१॥। वे आ तो ॥ प्रथमोपशमसम्यग्हष्टिगव्टप्प नाल्‍कु' ग्रुणस्थानवत्तिकम्सभूमिसनुष्य- 
रुगव्टोव्ट्संयतं तत्प्रथमोपश्मसम्यवत्वकालमंतम्भृंहत्तंमात्रमदु॒पोगुत्तिरलु सम्यकक्‍्त्वप्रकृत्युदयविदं 
वेदकसम्यग्दृष्टियक्कुमा प्रकारदिद॑ देशसंयतनुं प्रमत्तनु वेदकसम्यर्दृष्टिगछाणि देवगतियुता- 
द्टाविशर्यादिदिस्थानंगढं कट्टुबरु। २८। दे २०। दे ती ॥ अप्रमत्तप्रथमोपशमसम्यर्दृष्टियु' 
तत्सम्यक्त्वकालं पोंदि बव्ठिक्क सम्पक्त्वप्रकृत्युद्यदिदं वेदकसम्यग्दृष्टियागियु तदृद्विस्थानंगल्ठमं 
देवगत्याहार देवगत्याहारतोत्थ॑युतस्थानमनंतु नालल्‍्कु' स्थानमं कट्टुयं । २८। दे २९। दे ती। 
३०१ दे आ ३१। दे आ ती ॥ मत्तमो मनुष्यगतिय कृतकृत्यवेबकरुगढ्ं नाल्‍कु' गुणस्थानवत्तिगलुं 
सो प्रकारदिदं कटदुबद। नरकगतियोत्ट नारकप्रथमोपशससम्यवत्वकाल चरससभयानंतरसमय 
दोलुसम्यवत्वप्रकृत्युदर्यादद॑ वेदकसम्यग्दृष्टिगव्ठागि सोदछ सुरुं नरकंगव्ठो्; असंयतरुगव्द 


सतोर्ल्थातीत्य॑मननुष्यगतियुतनर्वावशञति आदि द्विस्थानंगढः कट्दुबरु। २५। म।३०। मतो॥ 


एते वेदकाः कृतकृत्यवेदकाइचाष्टाविशतिकादीन्यसंयतादित्रयो ढ्वे अप्रमत्तश्चत्वारि बध्नंति। नरकगतौ 
प्रथमोपशमतम्यम्दृष्टय: स्वकालानंतरसमयं प्राप्य सम्यग्भिथ्यादृष्टिसादिभिथ्यादृष्टय: मिश्रमिथ्यात्वप्रकृत्युदयनि- 
षेकानुत्कृष्प च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयद्वेदकसम्यर्दृष्टयो भूत्वा धर्मादित्रये सतीर्थातीर्थनवरविशतिकादिद्वयं बध्नंति। 
होषपुथ्वीषु मनुष्यगतिनवविशतिकमेव । कममोगभूमितियंचों भोगभूमिमनुष्य।शच प्रथमोपशमसम्यब्त्वं त्यकत्वा 
सादिभिथ्यादृष्टितियँचो मिथ्यात्वोदयनिषेकरानुत्कृष्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाद्वेदकसम्यग्दृष्टयो जायंते ते च॑ भोग- 


२५ भूमिकुतकृत्यवेदकाश्य देवगत्यष्टाविशतिक बध्नंति देवकृतकृत्यवेदका नवर्विशविकादिदयं २९ म २३० म ती | 


३० 
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ये वेदकसम्यक्त्वी और कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्बी असंयत आदि तीन तो अंठाईस, 
उनतीस दोको ओर अश्रमत्त अठाईस आदि चारको बाँघते हैं । 

नरकगतिमें प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टी अपने काछके अनन्तर समयको प्राप्त होकर जो 
मिश्रगुणस्थानी या सादि मिध्यादृष्टी होते हैं वे मिश्रप्रकति वा मिथ्यात्व प्रकतिके उदय 
निषेकोंको मिटाकर सम्यकत्व प्रकतिके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टी होकर घमो आदि तीन नरकों 
में तो तीर्थंकर सह्दित या तीथंकर रहित उनतीस और तीसके स्थानको बाँधते हैं। शेष नरकों 
में मनुष्यगति सहित उनतीसको ही बाँधते हैं। कर्ंभूमिया या भोगभूमिया तियंच और 
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कुतकृत्यवेदकसम्पर्दृष्टिगत्ल, घम्मेयोछे संभविसुगुमप्पुदरिदमा जीवंगछोछमसा हिस्थानंगल' 
बंधमप्पुतु ॥ २५। स ३०। म तो ॥ शेषचतुःपृथ्चिग्ओोल्ु प्रथमोपशमसम्यक्त्वचरमसमयानंतर 
समयवोत्दु सम्यक्त्वप्रकृत्युदयविदं बेदकसम्यरदृष्टिगव्आागि सनुष्यगतियुत नव्थिश्ञति प्रकृतिस्थान- 

' नो दने कट्टुबद । २०। स || सब्यंपृष्चिगठ नारकरुगछोछ मिश्ररुगछ' सादिमिथ्यादुष्टिगढ' 
सिश्रमिश्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगलनुत्कविसि सम्यक्तयप्रकृत्युदयदिद॑ं वेदकसम्यर्दृष्टिागि मोदल ५ 
मुरं नरकंगठ नारकरगछ, सतीर्स्थातोत्थ॑नवर्विद्वत्यादि द्विस्थानंगढं कट्टुबद। २९। म ३०। म 

ती ।| शेष प्रथ्विगठ सिश्ररुं सादिभिथ्यादृष्टिजोबंगर्ल, वेदकसम्यग्दृष्टिगठाणि सनुष्यगतियुतनव- 
विशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुबद। २९ सम ॥ तिय्यंचप्रथमोपशमसम्यरदृष्टिगछ, तत्सम्पक्त्व- 
काल चरमसमयानंतरसमयदोतल, सम्यवत्वप्रकृत्युदर्यादद॑ वेदकसम्यरदृष्टिगठ्ठागि तत्सस्यक्ट्व- 
प्रथमसमय मोदंल्गो डु मुंनितंते देवगतियुताष्टाविद्यतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुवरु। २८ | दे ॥ ५« 
साविभिथ्यादृष्टिगव्वप्प तिय्यंचरगछ मिथ्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगव्यनुत्कषिसि सम्पकक्‍त्वप्रकृत्युदय- 
दिंदं वेदकसम्यग्दृष्टिगठागियुमा स्थानसने कट्टुबरु। २८। दे ॥ भोगभूमितिस्यंग्सनुष्यरगढछ, 
प्रथमोपशम्सम्परदृष्टिगल्ठ, तत्सम्यक्त्वचरमसमयानृंतर समयदोछ, सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिदं बेबक- 
सम्यग्हष्टिगढछागि देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुबर । २८ दे ॥ कृतकृश्यवेदक- 
सम्पर्दृष्टिगठूमा स्थानसनों दने कट्टुबर। २८। दे॥ विविननिव्यृत्यपर्थ्यप्रकृतकृत्यवेदक- ,५ 
सम्यग्वृष्टिगढ्त, नवधिद्यत्यादिद्विस्थानंगढ्ठ कट्टुबर। २० । स। ३० ॥ म ती। प्रथमोपशमसम्य- 
र्दृष्टिसुररुगठल (तत्सस्यवत्वकालचरमसमयपण्य॑त॑ मनुष्यगतियुतनर्वावशतिप्रकृतिस्थानमनो दने 
कद्दुत्तिदूद' अनंतरसमयदोत्ठ [सम्यक्त्वप्रकृत्युदर्यादद॑ वेदकसम्यर्दृष्टिगव्ठाणियुमा स्थानमनों दने 
कट्टुबद । २० स॥ सादिसिय्यादृष्टिदिविजरुगछ, भवनत्रयाद्यपरिमग्रेवेषकावसानमादवरगंत, 
करणत्रयमं साडियुं मेण्माडदेयु' यथासंभवमागि सम्यकत्यप्रकृत्युदयदिद मिथ्यात्वमं पत्तुविददु २५ 
वेबकसम्यरदृष्टिगठागि सनुष्यगतियुतन्वाबिशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्ढुबरु । २० म॥ 
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प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टपस्तत्न॒ जातवेदकसम्पग्दृष्टयदव तन्नचविशतिकमेव । भवनन्रयाद्यपरिमग्रेवेयकां तसादि- 
मिथ्यादृष्टयः करणत्रयमक्ृत्वा कृत्वा वा यथासंभव सम्यक्त्वप्रकृत्युदयान्मिथ्यात्वं त्यक्त्वा बेदकसम्यग्दृष्टयो 
भूत्वा तदेव बध्तंति ॥९५०॥ 
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भोगभूमिया मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वको छोड़ सादिमिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्वके 
उदय निषेकोंको मिटाकर सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। वे जीब ओर 
भोगभूमिया फृतकृत्यवेदकसम्यरदुष्टी देवगति सहित अठाईसको ही बाँधते हैं । देव कृत- 
कत्यवेदकसम्यर्दृष्टी उनतीस ओर तीसको बाँधते हैं। प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टी देव तथा 
देवपयायमें ही जिन्हें वेदकसम्यक्त्व हुआ दे ऐसे देव मनुष्यगति सहित उन्नतीसको दी 
बाँधते हैं। भवनत्रिकसे छेकर उपरिस प्रेवेयक पयन्त सादिमिथ्यादृष्टि जीव तीन करणों 
को ( करके ) यान करके यथासम्भव सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे मिथ्यात्वको त्याग 
सम्यरदृष्टी होकर मनुष्यगति सहित उनतीसको ही बांधते हैं ॥५५०॥ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र५ 
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अडवीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्हुलेस्सं वा । 
सण्णी आहारिदरे सब्बं;तेवीसछक्क तु ॥५५१॥ 

अध्टाधिशतित्रिकं दें सासादने मिथ्र मिध्यादुष्टो तु ऋुणलेश्येब। संश्याहारयोरितरपोः 
सब्ब त्रयोविशतिषदक तु॥ 

सासादनरचिगलगेल्लमष्टाविधत्पादि त्रित्यानंगछ, बंधयोग्यंगल्वप्पु । २८। दे । २५ । ति। 
म।३०।तिउ॥ सिश्रराचिगत्वगेल्ल सष्टाविशत्यादि हिस्‍्थानंगरल्े बंधयोग्यंगल्वप्पुतु। २८। दे। 
२९। म ॥ मिव्यादचिगतोत्ट, भत्ते कृष्णलेदयेयोछ, पेछद न्रयोविशत्यादिषद्स्थानंग्, बंधयोगयं- 
गव्ष्पुबु। २३ए अ२५। ए १। बितिच अ। सं। म। अप। २६। ए ५। आउ। १८। ते 
दे।२०। बि।ति।य | अ। सं। म। २० १ बि। ति। च। अ। सं। प 3॥ पिल्लि सासादत- 
राग, निय्वृंत्यपर्य्याप्तपर्य्यप्तरमे दु॒द्विविधसप्परल्लि नरकगतियोछ, निव्वृत्यपर्य्यप्रसासादन- 
रुगठ्ट, खपुष्पोपमानम ते दोडे '/णिरयं सासणसम्सो ण गच्छदि” एंदितु नरकगतियोछ, साप्तावनर 
पुट्टरप्पुवरिदं । पर्य्यप्ततातादतनारकरुगछ नववधिशवत्यादि दिस्थानंग्रव्टः कट्टुबद। २९। ति। 
म।३०।तिउड॥ तिय्यंग्गतियोत्य प्र्व्यव्बावरप्रत्येकवनस्पति दींगियश्नींद्रियचतुरिब्रियासंशि- 
संज्षि पंचेंद्रियनिव्वुत्यपर्य्यप्रतासावनदग 5 मष्टाविशति प्रकृतिस्थानं पोरगागि नवविज्ञति द्विस्थानं- 
गव्ट कट्टुबद। २९१ ति सम॥३०। ति 3॥ पृथ्वोकायावि असंज्ञिपय्य॑तं पर्य्यप्ततासादनरुगल्, 
धदाश्युंगोपमानरप्पर । संशिपंचेंद्रियपर््यप्ततासादनं देवगतियुताष्टाविशवत्यादि त्रिस्थानंगव्ठ कददुगु 

सासादनरुचावष्टाविशतिकादित्रयमेव । तत्र निवृत्त्यपर्याप्तवादरपुथ्ठ्यप्परत्येकवनस्पतिद्वित्रिचतुररिद्रियासं- 
ज्ञिसंशितियंसमनुष्पेषु पर्याप्तारको भयभवनत्रयादिसहस्तनारांतदेवेषु च नवविद्वतिकादिद्वयमेव । २९ ति म ३० 
ति उ । पर्याप्संशितियरमनुष्ययोदेंबगत्यष्टाविशतिकादित्रयं २८ दे २९ ति म ३० ति 3। उभयानताशुपरिम- 
ग्रेवेयकांतेषु मनुष्ययगतिनवविशतिकमेव । अनुदिश्षानुत्तरयो: सासादनो नास्ति। मिश्ररुचावष्टाविशतिका दिद्वयं 


बध्नाति । तत्र पर्याप्रयोर्देवना रकयोर्मनुष्यगतिनवरविशतिक । तिर्यर्भनुष्ययोर्च देवगत्यष्टाविशतिक । अनुदिशा- 
नुत्तयोभिश्रो नास्ति। मिथ्यारुचों कृष्णलेश्यावत्वयोविशतिकादीनि षट्‌ बध्नंति। तत्र निर्वुत््यपर्याप्रपर्याप्त- 














सासादन सम्यक्त्वमें अठाईस आदि तीनका द्वी बन्ध होता हे । वहाँ निश् त्यपयोप्तक 
बादर, पृथ्वी, अप्‌ , प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, संज्ली असंश्ली तिय॑च 
मनष्यॉमें, पर्याप्त नारकियों में, ओर पर्योप्त-अपयोप्त भवनत्रिकसे लेकर सहस्नार पयन्त देवोंमें 
उनतीस आदि दोका ही बन्ध होता हैे--तियच या मनुष्यगति सह्दित उनतीस अथवा 
तियंच उद्योत सह्दित तीसका । पर्याप्त संज्ञी तियंच मनष्योमें देवगतिसहित अठाईस आदि 
तीनका बन्ध होता हे । पयोप्त अपयोप्त आनतादि उपरिस भें वेयक पयेन्‍त सनष्यगति सहित 
उनतीसका ही बन्ध होता हे। अनदिश और अनत्तर विमानोंमें सासादन नहीं होता | 

मिश्ररुचि अर्थात्‌ सम्यक्मिथ्यादृष्टि अवस्थामें अठाईस आदि दोका दी बन्ध होता 
है। बहाँ पर्याप्र देव नारकी मनुष्यगति सद्दित उनतीसको ही बांधते हैं।तियंच और मनुष्य 
देवगति सहित अठाईसको ही बाँधते हैं। अन॒दिश अनुत्तरोंमें मिश्र गुणस्थान नहीं होता । 

मिथ्यारुचि अथात्‌ मिथ्यात्वमें कष्णलेश्याकी तरह तेईस आदि छह स्थानोंको 
बाँधते हैं। बहाँ निदृ त्यपयोप्त और प्योप्त नारकी छद्द नरकोंमें तियेंच या मनध्यगतिसहित 
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२८। बे २९।ति म। ३०। ति.ड॥ मनुष्यगतिनिव्युत्यपर््थप्ततासादतरुगढ् नव॑विशत्यादि 
दिस्थानंगलने कट्टुबद । २९ । ति। म। ३०१ तिउ॥ मलनुष्यपर्य्यप्ततासादनरुगत्ठ सष्टाविज्ञ- 
त्यावि त्रिस्थानंगव्ट कट्टुबर । २८। दे। २०। ति म। ३०। ति उ0॥ एके दोडे निवुत्यपर्य्याप्त- 
तिय्य॑ग्भनुष्यमिष्यादष्टिसासादनरुगछोत्ट, “मिच्छदुगेदेवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्थि' एंवितु 
पर्व्यप्तरोछ, देवगतियुताष्टाविशतिस्थानबंधमक्कुसप्युदरिंदं। देवगतिय भवनत्रयादिसहुस्नार- 
कल्पावसानमाद निवृत्यपर्य्यप्ततासावनरोत्॑ पर्य्याप्रसासावनरोत्॑नवविद्वत्यादि दिस्थानंगढं, 
यंधमप्पुछु॥ २९। ति म। ३०। तिउ॥ आतनताश्यपरिमग्रेवेषकाबतानमाद निवुत्यपर्य्याप्त- 
सासादनसुररुगढ्, पर्य्याप्ततुरसासादनरुगढ्, सनुष्यगतियुतनवविशतिस्थानमनों दने कट्टुबर। 
२९। म ॥ अनुविज्ञानुत्तर विमानंगछोत्ू, सासादनरिल्छ | चतुग्गंतिय मिश्र रुगल्ठेल्ल पर्य्याप्ररुणले- 
यप्पर । नियुत्यपर्य्यप्ररगत्ठिल्लल्लि ॥ नरकदेवगतिद्ययद मिश्रदगल्ठेललं मनुष्यगतियुतनवविश्ति- 
प्रकृतिस्थानमनों बने कट्ठुबढ। अनुविश्ञानुत्तरविमानंगछोव्द, मिश्ररुगव्ठिल्ल | तिय्य॑ग्मनुष्यगतिय 
मिश्ररुगत्ठ, वेवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों बने कद्दुवरु। २८। वे ॥ मिथ्यारचिगढ्छोछ 
नरकगतिय निर्वुत्यपर्य्यप्तरं॑ पर्य्याप्रर मिथ्यादृष्टिगठ, नर्वावशतिद्विस्थानंगढ्ठ सप्तमपृष्विय 
मिथ्यावृष्टिगलव्पोरगागि शेषनारकरेल्‍ल कट्टुबरु। २०।ति म। ३०१ तिउ।॥ सप्तमपृथ्विय 
नि्ुत्यपर्य्याप्तर पर्य्याप्तर मिध्यादृष्टिगछ, तिय्यंग्गतियुतद्विस्थानंगढठने कट्टुबरु । २९ ति ३०१ 
ति उ॥ तिय्यग्गतिय पृथ्व्यप्तेजोबायु साधारणवनस्पतिबादरसुद्ष्मप्रत्येकवनस्पति द्ोंद्वियत्रोंद्रिय- 
चतुरित्रियासंशिसंशिपंचेंद्रियलब्ध्यपरय्या प्तनिवृत्यपर्य्य प्रमिथ्यादृष्टिजी वंगढ्छ मष्टाविशतिप्रकृतिस्थानं 
पोरगागि | शेषत्रयोविशत्यावि पंचस्थानंगढ्ठ कट्टुबर । २३३ एअ॥ २५। एप। वि। 
ति।ब।अ।संम।अप२६।ए १। आ 3१२९ । बि। ति।च।अ। सं।सम। ३०। बि। 
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नारकेषु नवविशतिकादिद्यं । षट्पृथ्वीषु तिर्यग्मनुष्यगतियुतं । २९ ति म ३० ति उ। सप्तम्यां तिर्यग्गतियुतमेव 
२९तिम ३० तिउ। तिर्यग्गतों लब्धिनिव्‌ त्यपर्यात्वादरसुक्ष्मपृथ््यततेजोवायुसाधारणप्रत्येकवनस्पतिद्वित्रि- 
घतुरिद्रियासं जिसंज्ितिय ग्मनुष्येष्वष्टाविशतिक॑ बिना त्रयोविशतिकादीनि पंच । तेजोवायुषु तु--मणुवदुर्ग 
मणुवाऊ उच्च णेति मनुष्यगतियुतपंचाविशतिकनवरविशतिके न स्तः । पर्याप्तासंज्ञिसंशितिरयग्मनुष्येषु श्रयोविश- 


उनतीस ओर तीसको ही बाँधते हैं । सातवें नरकमें तियचगतिसहित ही उनतीस, तीसको 


बाँधते हैं। तिय॑ंचगतिमें लब्ध्यप्याप्तक, निय्ृ त्यपयाप्तक, बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप , तेज, 
वायु, साधारण, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी, तिय॑ंच और 
सनुष्योंमें अठाईसके बिना तेईेस आदि पाँच स्थान बँधते हैं। इतना विशेष हे कि तेजकाय 
और बायुकायमें मनृष्यगति सहित पचीस ओर उनतीसका बन्ध नहीं होता। पर्याप्त, संज्ञी, 
असंज्ञी, तियंच भनुष्योंमें तेईेस आदि छहका बन्ध होता है। रूब्ध्यपर्याप्त, निवृ त्यपर्याप्त 
मनध्योंमें अठाईसके बिना पाँचका द्वी बन्ध हे । 





१. भोराछे वा मिस्से ण हि सुरणिरयाठ हारणिरय दुगं । मिच्छदुगे देवऊ तिस्थं ण हिं अविरदे अत्थी ॥ 
कम्मे उराछमिस्सं वेत्युक्तत्वात्‌ । मनुष्य तिय्य॑न्निर्वुत्यपर्य्याप्तसासादने अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानं नास्ति ॥ 





८९४ गो० कर्मकाण्डे 


ति।च।असं।पडउ 0 इल्लि विशेषमुंटदाउदेंदोडे तेजोबायुकायिकंगठोछ, सनुष्यगतियुत- 
पंचरविश्ञति नवविशतिस्थानद्ितयमा बादरसूक्ष्मलब्ध्यपर्य्याप्त निवृ त्यपर्य्याप्तरो्ं संभविस- 
वेके दोड “सणुवढु्ग सणुवाऊ उच्च ण हि तेउबाउम्मि” एंदितु बंधयोग्यंगलहलप्पुर्दारिवं। 
पंचेव्रियासंशिसंज्षिपर्य्याप्तमिथ्या हृष्टिगछ, त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगर्छ कद्टुवबरु। २३। ए 
अ।२५१ए प।बि।ति।च।अ।सं। सम अपेी२६। ए १।आ3। २८। न दे। २०। 
बि।ति।च।अ।सं।स। ३० । बि।ति। च। अ। सं। प 3॥ मनुष्यगतिय रूब्ध्यपर्य्यप्त- 
सिश्यादृष्टिजी दंगहंसष्टाविशतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि देषपंचत्रयोविशत्यादि स्थानंगव्ठं कट्दुवरु । 


 २३१एअ१२५। ए प।वि।ति।च। अ। सं।स।अप१। २६। ए प।आ 3। २९१ थि। 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


हे० 
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ति।च।अ।सं। स। ३०१ बि। ति। च। अ। सं। प उ॥ निवु त्यपर्य्याप्तमनुष्यमिध्यादृष्ठि- 
गढ्मा पंचस्थानंगल्ने कट्टुवरु । पर्प्याप्तमनुष्यमिध्याहष्टिजोवंगछ, त्रपोविशत्यादिषट्स्थानंगर् 
कट्टुबरु। २३। ए।अ। २५१ ए १। बि | ति।च।पं।स। अप१।२६। ए १। भा 3। २८। 
नुदे।२९। बि।ति।च। पं। म। ३० । बि। ति। च। पं। प उ॥ देवगतियोलु भवनत्रयादि 
सोधम्मंकल्पद् यपय्यंतमाद निव्‌ त्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिग्, पर्य्यप्तमिश्यादृष्टिगर्ट, पंचविशति 
घड्विशति नवविशतित्रिशत्प्रकृतिस्थानचतुष्टयमं कट्ठुबरु। २५। एप। २६१ एप। आ। 
उ१२९०। ति। म। ३२०। ति।उ॥ मत्तं सानत्कुमारादिदशकल्पनिव त्यपर्य्यप्तमिथ्यादृष्ठि- 
जीवंगढ्ं, पर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिजीबंगव्, नवविदत्याविद्विस्थानंगठ' कद्दुबरु । २०। ति।स। 
३०। ति उ ॥ आनताझुपरिसप्रेवेषकावसानमादनिद्‌ ट्यपर्य्पाप्तमिध्यादृष्टिगढ पर्य्याप्तमिश्या- 
दृष्टिगर्ल, मनुष्यगतियुतनवविद्तिप्रकृतिस्थनमनों दने कट्टुबरु। २९०। म॥ अनुदिश्षानुत्तर- 
विमानंगछोऋ् मिश्यादृष्टिगल्िल्छ । पितु सम्पकत्वमार्गंणेयोछ, नामकम्मंबंधस्थानंगछ, योजि- 


सल्पट्टवु ॥ 
इल्लिग प्रस्तुतमप्प ग/थासूत्रमित्रु :-- 


७७०. 
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3 ओा। 


तिकादीनि षट्‌ । लूब्िनिवृ त्यपर्याप्तमनुष्येषु तान्यष्टाविशतिकं बिता पंच । देवगतौ निव॒ त्त्वपर्यातापर्यात्रयोर्भ॑- 


वनत्रयादीशानांतेषु पंचविशतिकषड्विशतिकतवर्विशतिकर्त्रिशककानि चत्वारि। सानत्कुमारादिदशकल्पेषु 
नवविशतिकरादिदयं । ब्ानतादुयरिमग्रैवेयकांतेषु मनुष्यगतिनवर्विशतिकमेव । अनुदिशानुत्तरेषु मिथ्यादृष्टिनास्ति । 
अत्र प्रस्तुतगायासुत्रं-- 


देवगतिमें निश्नत्यपर्याप्त और पर्याप्त में मवनत्रिकसे ईशानपयेन्त तो पचीस, छब्बीस, 
उनतीस, तीस ये चार स्थान बँधते हैं। ओर सानत्कुमार आदि दस स्वर्गामें उनतीस, तीस 
दो स्थान बंधते हैं। आनतादि उपरिम भ्रेवेयक पर्यन्त मनुष्यगति सहित उनतीक्षका ही बन्ध 
होता है। अनुदिश अनत्तरोंमें मिथ्यादृष्टि नहीं होते। यहाँ प्रासंगिक गाथा--अपना गुणस्थान 


3 


त्यागकर अनन्तर समयमें किस-किस गुणस्थानको जीब प्राप्त होता है, यह कहते हैं-- 


१. पृथ्वीकायादिचतुरिद्रियावधानप्राद वर्ब्वाव्वजीबंगछूगेयु' तदपर्य्याष्दजीबंगछगे पेछूद तयोविशत्यादि 


पंचस्थानंगल्े बंधयोग्यंगकपुर्दारि बेर पेलल्पदूटुदिल्ल ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका <९५ 


चबुरेक्‍्कतु॒ पण पंथ य छलिगठाणाणि अप्पमत्तंता १ 

तिण्णुवसमगा सत्ता तियतियतिपदोण्णि गच्छंति ॥ 
मिथ्यादृष्टिजोबंगढछ _त्रयोविशत्यादि मिथ्यात्वमं॑ बिट्टनंतरसमयदोछ, नाल्कुंगुणस्थानं 
पोददुंबर ते दोडे सिश्ररुमसंयतरुं वेशसंयतरुमप्रम तरुगत्ठसप्परप्पुदरिंद ॥. सासादनरुगछ, 
सासादनकालावसानवनंतरसमयवोछ, नियमदिदं मिथ्यात्वगुणस्थानसनों दने पोद्वु'वरु ॥ सिज- 
रुगछ, सिश्रपरिणामदिद परिच्युतरादनंतरसमयदोछू, असंयतरुगछ, मेणु मिथ्यादृष्टिगव्यवकु- 
मप्पुदरिदय गुणस्थानद्वयप्राप्तरप्पर ॥ असंयतसम्धरदृष्टिगछ, सिध्यादृष्टिसासादनमिश्रदेश- 
संयताप्रमत्तगुणस्थानपंचकम पोदृदु'वरप्पुर्दारद॑ पंचगुणस्थानप्राप्तरप्पर ॥ देशसंयतरुगछ, 
मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्र असंयताप्रम त्तरुग>प्परप्पुर्दारिदवं॑ पंचगुणस्थानप्राप्तरप्पस ॥ प्रमत्त- 
संयतरुगव्ठ, मिथ्याहष्टिगढं, सासादनरुगढं, सिश्ररुगछमसंयतरुगछ _ देशसंयत रुगत्ठुस- 
प्रमत्तसंयतरुगव्ठुसककुसप्पुर्दारदं । घड़गुणस्थानप्राप्तरपरु ॥ अप्रमनसंयतरुगत्ठ, प्रमत्तरुसपुदवं- 
करणरुगढं, मरणमादोडे देवासंयतरुगल्ठमप्परप्पुर्दार । गुणस्थानत्रयप्राप्तरप्पर ॥ अपुब्तंकरण- 
रुगठुमनिवुत्तिकरणरुगढछ, सुक्ष्मसांपरायसंयमिगक मुपशमश्रेण्यारोहगावरोहणदोछ,_क्रमदिव- 
मारोहणमुमव रोहणमुमप्युदरिद । गुणस्थानद्वय्म मरणमादोड़ें देवासंयतरुगछप्परप्पुवरिनसंयत- 
गुणस्थानसुर्सानतु सुरुं गुणस्थानंगठ" पोददु गुमप्युदरिद गुणस्थानत्रयप्राप्तरप्पर ॥ उपश्ञांत- 
कथायरुग>, गुणस्थानद्रयप्राप्तरुगब्ठेयप्पर ते दोडे अवरवतरणदोछ, सुक्ष्मसांपरायरंं मरणमादोडे 
देवासंयतरुगल्ठेयप्परप्पुदरिंद ॥ गत्यनुवादरोत नारकमिथ्यादृष्टिगठ, सिश्वरुमसंयतरुमप्पर । 
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चतुरेककदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । 
तिण्णुवसमगे संतेत्ति य॒ तियतियदोण्णि गच्छंति ॥१॥ 
स्वगुणस्थानं त्यकत्वानंतरसमये मिथ्यादृष्टय: सासादनप्रमत्त वजित्वा मिश्राद्यप्रमत्तांतानि चत्वारि 
गृणस्थानानि गच्छंति । सासादनाः मिथ्यात्वमेव । मिश्रा मिथ्यात्वासंयताल्ये दे । असंयता देशसंयताइव 
प्रमत्तहीनान्यप्रमत्तांतानि पंच पंच । प्रमत्ता: अप्रमत्तांतानि षट्‌ । अप्रमत्ता: प्रमत्तापर्वकरणे मरणे देवासंयतं 
च । अपूर्वकरणा दिश्यवशमका: आरोहंत्यवरोहंति मरणे देवासंयत॑ चेति त्रीणि त्रीणि त्रीण । उपशांतकषाया 
अवतरणे सूक्ष्मसांतरायं मरणे देवासयतं चेति द्व । 
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मिथ्यादष्टी सासादन और प्रमत्त गणस्थानको छोड़ अप्रमत्त पयन्त चार गणस्थानों 
को प्राप्त होता है । सासादन एक मिथ्यादद्टि गणस्थानको ही प्राप्त होता हे। मिश्र मिथ्या- 
दृष्टि ओर असंयत इन दोको प्राप्त होता हे । असंयत और देशसंयत प्रमत्तको छोड़ अप्रमत्त 
पर्यन्त पाँच गणस्थानोंको प्राप्त होते हैं| प्रमत्त अप्रमत्त पयन्त छहको प्राप्त होता है । अप्रमत्त 
प्रभत्त ओर अपूबकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है । मरण होनेपर असंयत देव होता हे । 
अपूवंक्रण आदि तीन उपश्मश्रेणिवाले ऊपरके गुणस्थानमें चढ़ते हैं, नीचेके गुणस्थानमें 
उतरते हैं और मरनेपर देव असंयत होते हैं। इस तरह तीनों तीन-तीन गणस्थानोंको प्राप्त 
होते हैं। उपश्ान्तकषाय गिरनेपर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानकों ओर मरनेपर देव असंयत 
होता हे । 
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सासादनर सिध्यादृष्टिगव्ठेयप्परु ।॥ सिश्ररुगव्ठ, मिथ्याहष्टिगढछ ससंयतरुगव्य सप्पर। असंयतर 
सिश्ररुं सासादनरं मिथ्यादृष्टिगव्ट मप्परु। तिय्य॑चरुगछोछ, मिध्याहष्टिगछ, सिश्ररुससंयतरु 
देशसंयतरुसप्पर । सासादनरुमिथ्यादृष्टिगढछ यप्परु | मिश्ररुगछ मिथ्यादृष्टिगव्स ससंयतरुमप्परु । 
असंयतरुगढछ, मिथ्यादुष्टिगढ' सासादनरुं सिश्ररु देशसंयतरुमप्परु। देशसंयतरुगव्ठ, मिथ्या- 
५ दृष्टिगछ सासादनरुं सिश्ररुससंपतरुमप्परु । मनुष्यगतिजरुगक्वोऋ़ मिथ्यादृष्टिगढ_ सिश्ररुस- 
संयतरु देशसंयतरुमप्रम त्तगव् सप्पर । सासादनरुगव्ठ, मिथ्यादृष्टिगछ यप्पर । सिश्ररुगछ 
मिथ्यादृष्टिगठुमसंयतरुमप्पर । असंपतरुगछः मिथ्यादृष्टिगठ' सासादनरुं सिश्ररु देशसंयतरुस- 
प्रमत्तरप्परु ॥ देशसंयतरु मिथ्यादृष्टिगढठ' सासादनरुं सिश्ररुमसंयतरुमप्रमत्तरुमप्परु ॥ प्रमत्त- 
संयतरुगढ मिथ्यादृष्टिगढ' सासादनरुमिश्ररुमसंयतरुं देशसंयतरुमप्रमत्तरुमप्परु। अप्रमत्तसंयतरु 
१० केलगे प्रमत्तरं मेले अपुब्बंकरणरुं मरणमादोडे देवासंयतरुसप्पर। अपुब्बंकरणरु आरोहण 
दोव्वनिवुत्तिकरणरुमवरोहणदो प्रमत्तसंयतरुं मरणरहितारोहणप्रथम भागमल्लदतम्म॒गुणस्थान- 
दोव्टरोहणावरोहणदोक ल्लियानुं मरणमादोडे देवासंयतरप्पर॥ अनिवृत्तिकरणरारोंहणदोछ, 
सुक्ष्मसांपरायनुमवरोहणदोव्टपुष्य॑ंकरणन॑ सरणमादोडे. देवासंयतनुमप्पर । . सुक्ष्मधांपरायनु 
आरोहणदोक्ुपज्ञांततषायनुमवरोहणदोव्ठ निवृत्तिक रणनु मरणमादोडे देवासंयतनुमक्ढ़ ॥। उप- 
१५ श्ञांतकषायनु अवरोहणदोन्ु सूक्ष्मसांपरायनुं सरणमादोडे देवासंयतनुमककुं॥ क्षपकश्न णियोछा- 
रोहकरल्लदवरोहकरिल्लप्पुर्दारदं। मरणरहितरप्पुदरिदमुमपुष्बंकरणननिवृत्तिकरणनक्कु । सनि- 


गत्यनुवादे तु नारकमिथ्यादृष्टय: मिश्रमसंयतं च। सासादना: मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेव । मिश्रा 
मिथ्यादृष्टयसंय्तं च । असंयता मिश्रांतानि त्रीणि। तियंम्मिथ्यादृष्टय:ः मिश्रादिदेशसंयतांतानि । सासादना 
मिथ्यादृर्टि । मिश्रा मिथ्यादृष्टयसंयतं च । असंयतांता देशसंयतांतानि । दैशसंयता असंयतांतानि। मनुष्य- 

२० भिथ्यादृष्टयः विना सासादनप्रमत्तमप्रमत्तांतानि। सासादना भिथ्यादुर्टि | मिश्रा मिथ्यादृष्ट्यत्ंयतं च॑। 
असंयता विना प्रमत्तमप्रमत्तांतानि पंच । देशसंयताइब तथा | प्रमत्ता अप्रमत्तांतानि। अप्रमत्ता: प्रमत्त म- 
पूर्वकरणं मरणे देवासंयतं च। अपूर्वकरणा: आरोहणेडनिवृत्ति करणमवरोहणे अप्रमत्तं, आरोहकापूर्वकरण- 
प्रधमभागादन्यत्र मरणे देवासंयतं च। अनिवृत्तिकरणा आरोहणे सूक्ष्मसांपरायमबरोहणे5पूर्वकरणं मरणे 
देवासंयतं च । सूक्ष्मसांपराया आरोहणे उपशांतकषायम्वरोहणेडनिवुत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशांत- 
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२५ गतिकी अपेक्षा नारकी मिथ्यादृष्टि मिश्र और असंयतको, सासादन एक 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको, मिश्र मिथ्यादष्टि और असंयत गृणस्थानकों, असंयत मिश्र पयन्त 
तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होता है । तिय॑च मिथ्यादष्टि मिश्रसे लकर देशसंयत गणस्थान 
तक प्राप्त होता है । सासादन मिथ्यादृष्टिको, मिश्र मिथ्यादृष्टि और असंयतको, असंयत 
देशसंयतपयन्त चारको, देशसंयत असंयत पयन्‍न्त चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता हे । मनुष्य 

३० मिथ्यादृष्टि सासादन ओर भ्रमत्तको छोड़ अप्रमत्तपयन्त चारको, सासादन मिथ्यादृष्टि- 
को, मिश्र मिथ्यादृष्टि ओर असंयतको, असंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पयन्‍्त पाँचको, देश- 
संयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पयन्त पाँचको, प्रमत्त अप्रमत्त पयन्त छहको, अप्रमत्त प्रमत्त 
ओर अपूवकरणको तथा मरण होनेपर देवअसंयतको, अपूबवकरण चढ़नेपर अनिवृत्तिकरण- 
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वृत्तिकरणं सुक्ष्मसांपरायनक्कुं । सुक्ष्मसांपरायं क्षीगकषायनवकुं। क्षोणकषायं सयोगकेवलियवकुं । 
सयोगिकेवलि अयोगिकेवलियक्कुमयोगकेवलि सिद्धपरमेष्ठियक्कुं | देवगतिजरोछु भिथ्याहष्टिगव्ठ 
सिथ्ररुमसंयतरुमप्पद । सासादनरु भिथ्यादृष्टिगव्ठेयप्पर । सिश्ररुगवल्ठु सिध्याहप्टिगल्ठ ससंयतरुगढु- 
सप्पर। असंयतरुगव्ठु सिथ्याहृष्टिगढ्यं सासादनरुं सिश्ररुमप्पर ॥ 
संज्ञिमाग्गंणेयोट्माहारमाग्यंणेयोत्टं सब्वंनामकस्संबंधस्थानंगव्ट बंधयोग्यंव्टप्पुनु ॥ असंश्य- 
नाहारमार्गणेगछओोब्ठु त्रयोविशत्याबिषद्‌ स्थानंगल्लु बंधयोग्यंगप्पुतु । अल्लि सम्वंपुष्योगढ नारकरुं 
संक्षिपंचेंद्रिय तियंचरं सब्व॑मनुष्यरु सव्बंदिविजरं संज्ञिगव्वप्परल्लि नरकगतियोव्दु नवविदवत्यादि- 
ह्स्थानंगल्ुु बंधयोगयंगव्ठप्पुतु । २०। ति म। ३०१ ति। उ। म ति। तिय्यंग्गतियोब्ु तोर्त्याहार- 
युतबंधविकल्पस्थानंगढ॑ कव्ठंदु शेषतिय्यंग्मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगछु त्रयोविश्वत्यादि षद्स्थानंगव्दु 
बंधयोग्यंगव्प्पुपु । २३१ ए अ। २५१ ए प।बि। ति।च। पं।स। अप। २६। ए प।आ। 
उ।२८ न दे। २९१ बि।ति।च । पं। म। ३० । बि। ति । च। पं। प उ ॥ सनुष्यगतियोब्ठ 
सब्वंस्थान्गढ बंधयोग्यंगव्ठप्पुतु । २३। ए अ। २५१ ए प।बि (।ति। च। पं। म। अ प। २६। 
एप।आउ।२८। न । दे। २० | बि। ति।च।पं। म।दे।ति। २० । बि। ति।च। पं। 
पउ।मति।दे।आ२। ३१। दे। आति। १॥ देवगतियोत्ठु पंचविद्यत्यादि चतुःस्थानंगव्ठु 
बंधयोग्यंगवूप्पुतु + २५। ए ११२६। ए प।आ उ। २५। ति सम । ३०१ ति 3। स ती। असंज्षि- 
सार्गगण तिय्यंग्गतियोव्ठेयक्कुमल्लि । पृथ्व्यप्तेजोबायुसाधारणवनस्पतिबादरसुक्ष्मप्रत्येकबनस्पति- 
दोंद्रियत्रोंद्रियचतुरिद्रियासंसिपंचेंद्रियमिनितुमसंज्ञिजी वंगटप्पुर्द रिदसो असंशिलब्ध्यपर्य्याप्त निवुत्य- 
पर्य्याप्रपर्य्याप्रजीबंगऋगे बंधयोग्यंगन्ु त्रयोविशत्यादिषट्स्थानंगव्यप्पुवु॥ २३।ए अ॥। २५१ ए प। 


कषायमव रोहणेडनिवृत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशांतकषाया अवरोहणे सूक्ष्मसांपरायं मरणे देवासंयत॑ 
च । क्षपकश्रेण्यामारोहणमेव नावरोहणमरणे तेनापूर्वकरणो5निवृत्तिकरणमनिवृत्ति करण: सुक्ष्मसांपरायं, सूक्ष्म- 
सांपराय: क्षोणकषायं, क्षीणकषायः सयोगकेवलिनं, सयोगकेवली अयोगकेवलिनं, अयोगकेवली सिद्ध । 
देवमिथ्यादृष्टय: मिश्रमसयतं च, सासादनाः मिथ्यादृष्टि, मिश्रा भिथ्यादृष्यसंयतं च, असंयता 
मिश्रांतानि, संज््याहारमार्गंणयोर्नामबंधस्थानानि सर्वाणि, असंक्ष्यनाहारयोस्त्रयोविशतिकादीनि षट्‌। तत्र 
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को उतरनेपर अप्रमत्तको ओर मरनेपर देवअसंयतको, अनिवृत्तिकरण चढ़नेपर सूध्ष्म- 
साम्पराय को, उतरनेपर अपूर्वकरणको, मरनेपर देवअसंयतको, सूदछमसाम्पराय 
चढ़नेपर उपशान्तकषायको, उतरनेपर अनिवृत्तिकरणको मरनेपर देव असंयतको, उपशान्त- 
कषाय उतरनेपर सूक्ष्मसाम्परायको ओर मरनेपर देवअसंयतको प्राप्त होता हे । क्षपकश्रेणिमें 
चढ़ना ही हे, उतरना या मरण नहीं होता । अतः अपूवकरण अनिवृत्तिकरणको, अनिवृत्ति 
करण सूक्ष्मसाम्परायको, सूक्ष्मसाम्पराय क्षीणगकषायको, क्षीणकषाय सयोगीको, सयोगी 
अयोगीको और अयोगी सिद्धपदको प्राप्त होता हे । 

देवमिथ्यादृष्टि मिश्र ओर असंयतको, सासादन मिथ्यादृष्टिको, मिश्र मिथ्यादृष्टि 
ओर असंयतको, असंयत मिश्र पयेन्‍्त तीनको प्राप्त होता द्दे। संज्ञी ओर आह्ारमागंणामें 
नामकम के सब बन्धस्थान होते हैं। असंज्ञी ओर अनादह्दारकमें तेईेंस आदि छह होते हैं । 
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बि।ति।ख।पं।म।अप। २६।ए प१आ।3।२८। न बे।२९०। बि। ति।थ ।पं। 
म। ३०। थि। ति। च। पं। पड॥ आहारमाग्गंण नोकस्मंहारबिवक्षेयिनप्पुर्दारिदं 
चतुग्गंतिसाधारणमक्कुमल्लि ।  नारकरोतु नवविशत्यादि. हिस्‍्थानंगल्ठुबंधयोग्यंगव्पप्पुवु 
२९। ति। स। ३०) तिउ। मती॥ तिय्यंग्गतियोछू पृथ्व्यप्रेजोबायुसाधारणवनस्पति- 
बादरसुक्षमप्रत्येकबनस्पतिवि कलत्रयपंचेंद्रिया संशिसंजिंगव्टि विनितुमाहारिगव्टप्पुदरिंदय त्रयोविश- 
व्याविषट्स्थानंगव्द बंधयोग्यंग्रव्वप्पुवु। २३। एअ।॥ २५। ए प। बि। ति। च। पं। म। 
अव। २६। एप। आ। उ।२८। न। दे।२०। बि। ति। खच।१५। सम। ३० बि। ति। 
क्ञ।पं।पउ॥ सनुष्यगतियोत सनुष्य रेल्‍्लरुगछ माहारिगत्ठ यथायोग्यमागि त्रयोविशत्यादि 
सत्व॑ंस्थानंगव्ठ कट्टुबद । २३।ए अ।२५। ए प। बि। ति। च। पं। स। अप। २६। ए प। 
आउ।२८। न । वे ।२९०। बि।ति।च।पं।स। देतोी।३०। बि।ति।च। पं।पउ॥ 
देआ।३१।वे आ। २। तो । १॥ वेवगतियोत्रु नवविद्यत्यादि द्विस्थानंगव्ठं कट्टुबर। २९ 
ति।म।३०।ति।उ। म तो ॥ अनाहारमाग्गंणे चतुग्गंगतिसाधारणमप्पुर्दरिद विग्रहगतिय 
मारकानाहारकरोऋछ नवधिशत्याविद्विस्थानंगल्ठ बंधयोग्यंगल्ूप्पुशु । २७। ति।म। ३० | ति उ। 
मे तो । एकांनविशतिविधतिय्यंचानाहारकरो ्त्रपोविशत्यादिषद्स्थानंगव्ठ बंधयोग्यंगव्टप्पुतु॥२३। 
एअ।२५१ए प। बि।ति। च। पं।स । अ प१२६१ए प१आ उ। २८। दे। इदू असंयता- 


७ट5७ध७ ८०. «७८७४-४० ५ 





संज्ञिनि नारके नवरविदश्ञतिकादिद्यं २९ ति म ३० ति उम ती। तिरशिव तीर्थाहारवर्जिताद्यानि पट, मनुष्ये 
सर्वाणि, देवेउष्टाविशतिकं विना पंर्चावशतिकादीनि चत्वारि २५ एप २६ ए पआउ २९ तिम ३० तिउ 
म॒ तो। असंज्ञिमार्गणायां लब्षिनिव॒ त्त्यपर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मपृथ्व्यप्ते जोवायुसाधा रणप्रत्येकद्वि त्रि चतु:पंचें द्रियेषु 
तोर्याहारवजिताद्यानि षट्‌ । आहारमार्गणायां देवनारकेषु तन्नवाविशतिकादिद्ययं २९ तिम ३२० ति उम तो । 
तियंक्षु त्रयोविशतिकादीनि षट्‌ । मनुष्येषु सर्वाणि । अनाहारमार्गणायां विग्रहगती देवनारकेषु ते ६ २९ ति 
म २० तिउ म तो | एकान्नविशतिविधतियंक्षु त्रयोविशतिकादीनि षद्‌ २३े ए अ, २५ए पविति चपंम 
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संज्ञी मागणामें नारकीमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। तियँचमें तीथंकर और 
आहारकसे रहित छह बन्धस्थान हैं। मनुष्यमें सब बन्धस्थान हैं| देवोमें अठाईसके बिना 
पच्चीस आदि चार बन्धस्थान हैं--एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पच्चीस ओर छब्बीस, तियंच 
मनुष्यगति सहित उनतीस, तियच उद्योत सहित या मनृष्यगति तीथंकर सहित तीस । 

असंझी मागणामें लब्ध्यपयाप्त, निवृत्यपयाप्त, पर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप, तेज, 
बायु, साधारण, प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 'चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें तीथंकर आहारक 
रहित आदिके छह स्थान होते हैं। 

आहद्वारमागणामें देवों और नारंकियॉमें उनतीस और तीस दो स्थान हैं। तिय॑चोंमें 
तेईस आदि छह हैं । मनुष्योंमें सब हैं । अनाहारमागंणामें, विग्रह्वग तिमें, देवों और नारकियों- 
में उनतीस ओर तीस दो स्थान हैं| उन्‍नीस प्रकारके तियचॉमें तेईस आदि छह हैं । उनमें-से 


१. कर्म्माहार । 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८९९, 


पेक्षेयिवक्कुं। २९। बि। ति। च।पं। म।३० | बि। ति। च। पं।प उ ॥ सनुष्यानाहारकरोब्द 
श्रयोविशवत्यादिषट्स्थानंगढ्यु वंधयोग्यंगव्प्पुबु । २३१ ए अ॥ २५१ ए १ ।बि।ति। च। पं। सम। 
अ॥।११२६।ए प।आ 3। २८। दे । २९९०। बि। ति। च। पं। स। दे तो। ३२०१ बि।ति। 
ले। पं। प 3॥ देवानाहारकरोत्ठ नवविदत्यादि हिस्थानंगल बंधयोग्यंगलूप्पुधु। २०।ति। सम । 
३०१ ति। उ। सम तो । यितु नामकस्मंबंधस्थानंगव्ठ गत्यादिसाग्गंणेगछोलुु पोजिसल्पट्दुवु ॥ ५ 
तत्वदरचि सम्यकत्य॑ तत्वंगव्तनोत्टिव्त्तागियरिउबु बोधं । तत्वं तन्नोल्लु नेरदिरें सत्वंगत्ठ 
नोविनेगव्टडदुवे चरिश्रं ॥ 
अनंतरं नामबंधस्थानंगव्ठोत्ठु पुनरक्त भंगंगढ्॑ तोरिदपर :-- 
णिरयादिजुदद्वाणे मंगेणप्पप्पणम्मि ठाणम्मि । 
ठविदृण मिच्छमंगे सासणमंगा हु अत्थित्ति ॥५७२॥ १० 
नरकावियुतस्थानानि भंगेनात्मात्मनि स्थाने स्थापयित्वा मिय्यादृष्टि भंगे सासादन भंग्राः 
खलु संतोति ॥ 
नरकगत्यादि युतस्थानंगव्ठनु तंतम्म भंगगलठ्ु सहितमागि तंतम्म गुणस्थानदोछु स्थापिसि 
नोडुत्तं विरलु मिथ्यावृष्टिय बंधस्थानंगछ भंगंगठोछसासादनत्रंधस्थानंगछ भंगंगढ्ु'टें दितु मत्त :-- 
अधिरदमभंगे मिस्स य देसपम्त्ताण सव्वभंगा हु । १५ 
अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेसु ॥५७३॥ 
अविरतभंगे मिश्रदेशसंयतप्रमत्तानां सब्बंभंगाः खलु संतोति तान्‌ त्वपनोय मिथ्यादृष्ख्य- 
विरताप्रमादेषु ॥ 
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अ, २६ए पआ उ, २८ दे। इदप्रेकसंयतं प्रति २९विति च पंम। ३० विति च पं प उ। मनुष्यषु 
त्रयोविशतिकादीनि घट २३ ए अ २५ एअ २५ ए पविति च पंमअ २६ए पआउ २८ दे २९ विति २० 
चपंमदेती ३० विति चपंठ। तत्त्वरुचिः सम्यकत्वं। तत्त्वानां सम्यग्ज्ञानं बोध:। तद्द्यपुवंक 
जीवाविराधनं चारित्रं ॥५५१॥ अधापुनरुक्तभंगानाह-- 


नारकादिगतियुतस्थानानि स्वस्वभंगैः सह स्वस्वगुणस्थाने संस्थाप्य तन्मिथ्यादृष्टिबंधस्थानभंग्रेषु 





अठाईस ( देवगति सहित ) असंयतमें हो होता है। मनष्योंमें तेशस आदि छह हैं। तर्व- 
रुचि सम्यक्त्व हे । तत्त्वोंका सम्यकज्ञान बोध है| उन दोनोंके साथ जीवोंकी विराधना न २५ 
करना चारित्र हे ॥५५१॥ 

आगे अपुनरुक्त भंग कहते हैं-- 

नरक आदि गति सहित स्थानोंको अपने-अपने भंगोंके साथ अपने-अपने गुणस्थानमें 
स्थापित करो। तो भिश्यादृष्टिके बन्धस्थानोंके भंगमें सासादनके बन्धस्थानोंके भंग आ 
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१. यिल्लियनाहारदोतल्ु काम्मंणगकाययोगमक्कुं । कम्मे उराव्ठभिस्सं वा ॥ ओराक्े वा मिस्से ण हि सुरथिर- ३० 
याउहा रणिरयदूगं । मिच्छदुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यी ॥ एंदु पेल्ववुर्दारि ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९०० गो० कर्मकाण्डे 


असंयतनभंगंगव्ठोव्दु मिथ्रवेशसंयत प्रमत्तरगछ बंधस्थानंगन्ठ सब्बंधंगंगव्ठमुंटे दितु तान्‌ आ 
सासादनमिश्रदेशसंयतप्रमत्तरगढ बंधस्थानंगल्ठ भंगंगढं कलेदु सिथ्यादृष्टि अविरताप्रमादरगल 
बंधस्थानंगछोोलु भुजाकारादिबंधंगलप्पुबं दरियल्पडुगुं । संदृष्टि :--भिष्यादृष्टिप नरकगतियुतस्थानं 
२८ न॒तिप्यंग्गतियुतस्थानंगलु २३. २५ २६ २५ ३० मनुष्यगतियुतस्थानंगव्ठु -- 
१ १ ८ ८ ४६०८ ४६०८ 


२९ २५ देवगतियुतस्थानं २८ सासादनंगरे नरकगतियुतस्थानबंधं शुन्यसवकुं। 
४६०८ २१ ८ 


तिय्यग्गतियुतस्थानंगठु.. २९. ३० मनुष्यगतियुतबंधस्थानं २० सम वेवगति- 
रे२०० ३२०० ३२०० 
पुतबंधस्थानं २८ यितु सासादनन मूरं गतियुतबंधस्थानंगछोछु संभविसुव भंगंगछनितुं मिथ्या- 
८ 
दृष्टिय चतुग्गंतिय बंधस्थानंगठ्ठ भंगंगठोलछु संभविसुवदु । मत्तमसंयतंगे नरकगतियुतबंधस्थानमूं 
तिय्यंग्गतिपुतबंधत्थानंगछ संभविसवु । सनुष्यगतियुतबंधस्थानंगलु. २९ ३० देवगतियुत- 
८. ८ 
स्थानंगलु २८ २९ सिवरोत्ु मिश्रंगं नरकगतियुतबंधस्थानंगर्लं शुन्यंगलु । मनुष्यगतियुत- 
८ ८ 
बंधस्थानं २९ मे देवगतियुतबंधस्थानं २८ ई सिश्ननगतिद्ययुतद्विस्थानंगछ भंगंगद्ड 
८ ८ 
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देशसंयतंगे नरकगतियुतबंधस्थानंगढं॑ तियंग्गतियुतबंधस्थानंगढूं मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगव्ु 
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सासादनबंघस्थानभंगा: खलु संतीति कारणात्‌ । पुनः असंयतबंधस्थानभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तबंघस्थानसर्व- 
भंगा: खलु संतीति कारणाच्च तान्‌ सासादनभंगान्‌ मिथ्यादुष्टिभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तभंगान्‌ असंयतभंगेषु 
चापनीय मिथ्यादृष्टय विरताप्रमत्तेषु बंधस्थानभंगा भवंति । 

संदृष्टि:--मिथ्यादृष्टेनंरक २८ तियंगू २३२ २५२६ २९ ३० मनुष्य २१५ २५ देवगति- 


१ १ ८ ८ ४६०८ ४६०८ ४६०८ १ 
युतानि २८ । सासादनस्य नरकगतियुतं नास्ति । तियंगू २९ ३० मनुष्प २९ देवगतियुतानि 
८ ३२०० २२०० ३२०० 





जाते हैं । और असंयतके बन्धस्थानोंके भंगोंमें मिश्र, वैज्ञसंयत और प्रमत्तके भंग आ जाते 


हैं। क्‍योंकि उनमें परस्परमें समानता हे । अतः मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें सासादनके भंगोंको 
ओर असंयतके अभंगोंमें मिश्र, देशसंयत ओर प्रमत्तके भंगोंकों घटाकर मिथ्यादृष्टि 
अविरत ओर अप्रमत्तमें बन्धस्थानोंके भंग द्वोते हैँ। मिथ्यादृष्टिमें नरकगतियुक्त अठाईसके 
स्थानका भंग एक हे। तियचगतियुक्त तेईसका एक, पचौसके आठ, छब्बीसके आठ, उनतीसके 
छियाढीस सो आठ और तीसके छियालीस सौ आठ अंग हैं । मनुष्यगतियुक्त पच्चौसमें एक 
ओर उन्‍्तीसमें छियाढीस सौ आठ भंग हैं। देवगति सहित अठाईसमें आठ भंग हैं। 
सासादनमें नरकगति सहित भंग नहीं हैं । तियचगति सह्दित उनतीसमें बत्तीस सौ, तीसमें 
बत्तीस सो, सनुष्यगति सद्दित उनतीसमें बत्तीस सो, देवगति सद्दित अठाईसमें आठ भंग 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९०१ 
शुन्यमक्कु । देवगतियुतबंधंगव्दू २८ २९ ई देशसंयतन देवगतियुतबंधद्विस्थानंगल 
८ ८ 


केक न्क . ७ के ( ५ 4 हि. 
भंगंगव्ठु प्रमत्तसंयतंगमा देशसंयतनंते नरकगत्यादि गतित्रययुतबंधत्यानंगव्दु शुस्यभकक्‍त्रु । देवगति- 


युतबंधस्थानंगव्ठ २८ २९ ई प्रमत्त वेवगतियुत हिस्थानभंगंगछुमसंयतन बंधस्थानंगछोछ 
८ ८ है 


संभविसुगुमदु कारणमागियासासादन बंधस्थानंगठ भंगंगछ सनो सिश्रदेश तंयतप्रसत्तरग छ बंधस्थान- 
भंगंगव्ठसं कद सिध्यादृष्टिय असंयतन प्रमादरहितर बंधस्थानंगठोछु भुजाकारादि चतुब्बंध- 
स्थानंगठोव्ठु भंगंगव्वप्पुवे बुदत्य॑ ॥ 
आ भुजाकारादिबंधंगढ् स्वस्थानपरस्थान सब्बंपरस्थानंगछोलु संभवितुगुर्मेदु पेछदपर :- 
भश्रुजगारा अप्पदरा अवड्विदावि य समभंगसंजुत्ता । 
सव्बपरद्ठाणेण य णेदव्वा ठाणबंधम्मि ॥५५४॥ - 
_भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता अपि च॒ स्वभंगसंयुक्ताः। सब्बंपरस्थानेन च नेतव्याः 
स्थानबंधे ॥ 
भुजाकारबंधंगठ अल्पतरबंधंगठु अवस्थितबंधंगछ' चशब्दविदमवक्तव्यबंधं गत स्वस्व- 
भंगसंयुक्तंगछ्ागिये नामस्थानबंधदो छु स्वस्थानबंधदोडनेयुं परस्थानवंधदोडनेयं सब्बंपरस्थानबंध- 
दोडनेयूं नडंसल्पडुववु ॥ 
स्वस्थानपरस्थानसब्वंपरस्थानंगर् बुर्वे ते दोड पेलुदपद :-- 
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२८ । मिश्रासंयतयो् च नरकतिरयग्गतियुतानि। मिश्रस्य मनुष्य २९ देवगतियुते २८ असंयतस्य मनुष्य 





व. 





८ ८ ८ 
२९ ३० देव २८ २९ गतियुतानि । देशसंयतस्य प्रमत्तस्य च केवलदेवगतियुते २८ २९ ॥५५२-५५३॥। 
८ ८ ८ ८ ८ ८ 


तदुबंधा भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता:, चशब्दादवक्तव्याश्वेति चत्वारः, स्वस्वभंगसंयुक्ता नामस्था- 
नबंधविषये स्वस्थानेन परस्थानेन सर्वपरस्थानेन च सह नेतव्या: ॥५५४॥ तानि स्वस्थानादीनि लक्षयति-- 
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हैं। मित्र और असंयतमें नरकगति ओर तियब्वगति सहित स्थान नहीं हैं। मिश्रमें मनुष्य- 
गति सह्दित उनतीस और देवगति सहित अठाईसके आठ-आठ भंग हैं। असंयतमें मनुष्यगति 
सहित उनतीस, तीस और देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं | देशसंयत 
और प्रमत्तमें केवछ देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं ॥॥५५२-००३॥ 

विशेष--पं. टोडरमलजीने अपनी टीकामें मिश्रमें मनुष्यगतियत्‌ उनतीसके तथा 
असंयतमें मनुष्ययुत्‌ उनतीस-तीसके ओर देवगतियुत्‌ अठाईस-उनतोसके चार-चार भंग 
लिखे हैं। ओर देवगतियुत्‌ अठाईस, उनतीस, उनतीस, तीस इन चारोंके आठ-आठ भंग 
लिखे हैं। कछकत्तासे मुद्रित संस्करणमें इसपर टिप्पणी भी है कि कुछ पाठ संस्कृत टीकाके 
पाठसे अधिक प्रतीत होता है । 

पूर्वोक्त बन्धके मुजकार अल्पतर अवस्थित ओर “च” शब्दसे अवक्तव्य इस तरह 
चार प्रकार हैं। अपने-अपने भंगोंसे संयुक्त नामकमके बन्धस्थानोंमें स्वस्थान, परस्थान 
ओर सवपरस्थानके साथ लाने चाहिए ।।५५४।॥ 





१५ 


२७० 


२५ 


३० 


१७० 


१५ 


२७ 


8७ 
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अप्पपरोमयठाणे बंधट्टाणाण जो दु बंधर्स । 
सट्ठाण परद्वाणं सव्वपरट्टाणमिदि सण्णा ॥५७५॥ 
अत्मपरोभयस्थाने बंधस्थानानां यस्तु बंघत्य । स्वस्थानपरस्थानं सव्वंपरस्थान:सति संज्ञा ॥ 
आत्मपरोभयस्थाने मिथ्याहष्टच्संयताप्र तादरुगढ आत्म स्वस्वगुणस्थानदल्लियुं, पर स्वस्त- 
ग़ुणस्थानमं त्यजिसि परगुणस्थानदल्लियुं, उभयस्थाने परगति परगुणस्थानदल्लिपुमितु त्रित्थान- 
दोत्सा मिथ्यादृश्य तंयताप्रमादरुगव्ठ त्रयोविशत्यादिबंधस्यानंगव्ठसंबंधि भुजाकाराल्पतरावस्थि- 
तावक्तव्यरूपमप्प यस्तु बंधस्तस्य आउदो दु बंधमा बंधवके क्र्मादद स्वस्थान भुजाकारादियं धर्में दुं 
परस्थानभुजाकाराविबंधम दूं सत्यंपरस्थानभुजाकाराविबं धर्म दूं संज्े यक्कूं ॥ 
अनंतरं मिथ्याहृष्टघादि स्वस्वगुणस्थानस्थित जीवंगछूगं स्वस्वगुणस्थानच्युतियागुत्तं 
विरल नित नितु गुणस्थानप्राप्ियक्कुमे दोडे पेछदपर :-- 
चदुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । 
तिसु उबसमगे संतेति य तिय तिय दोण्णि गच्छंति ॥५७५६॥ 
चतुरेकद्ठि पंच पंच च घट्‌ त्रिक स्थानान्यप्रमत्तांतानि। त्रिषुपशमकेघु शांते त्रिक श्रिक 
श्रिक द्वि गच्छति ॥ 
मिथ्यादृष्टि जीव॑ नाल्कु ग्रुणस्थानंगढ्ठं पोदृद'गुं। सासादननोंदे गुणस्थानमनेय्दुगुं । 
मिश्रन रडे गुणस्थानमनेय्दुगुं। असंयतनुं देशसंयतनुमय्दु मय्दु गुणस्थानंगछनेय्दुवर । प्रभत्तनार 
गुणस्थानंगल्नेय्दुगुं। अप्रमत्त मूरुं गुणस्थाननंगल्ननेंग्दुगुं। अपुव्यंकरणादि मूवरुसुपक्षमकरं 


प्रत्येक मुरुं मुरुं गुणस्थानंगर् पोद्र्दगुं । उपशांतकषायने रडे गुणस्थानंगढ्ं पोद्द॑गुं ॥ 
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तट 





जी ॑ीडीज॑ी की जीती ली. 





आत्मस्थानं स्वगुणस्थानं, परस्थानं परगुणस्थानं, उभयस्थानं परगतिपरगुणस्थानं । अस्िस्त्रये यस्तु 
मिथ्यादृष्टयूसंयता प्रमत्तबंघस्थानसं बंधो भुजाकारादिबंध: स क्रमेण स्वस्थानभुजाकारादि: परस्थानभुजाकारादि: 
सर्वंपरस्थानभुजाका रादिरितिसंज्ञ: स्थात्‌ ॥५५५॥ 

मिथ्यादृष्टय: स्वल्वगुणस्थानं त्यक्त्वा अप्रमत्तांता: क्रमेण चत्वायेक द्वे पंच पंच षट्‌ 


त्रीणि गुण-स्थानानि गच्छंति । अपूर्वकरणादिश्युपशमकास्त्रीण त्रीणि, उपश्ांतकषाया दें । ॥५५०६॥ 





स्वस्थान आदिका लक्षण कहते हैं-- 

आत्मस्थान अर्थात्‌ विवक्षित अपना गुणस्थान और परस्थान अथौत्‌ विवक्षित 
गुणस्थानसे अन्य गणस्थान तथा उभयस्थान अर्थात्‌ अन्यगति और अन्यगुणस्थान, इन 
तीनोंमें जो मिथ्यादृष्टि, असंयत ओर अप्रमत्तके बन्धस्थान सम्बन्धी भुजकारादि धनन्‍्ध हैं 
उनकी क्रमसे स्वस्थान मुजकार आदि परस्थान भुजकार आदि और सवपरस्थ न 
भुजकारादि संज्ञा है ।५५५॥ 

मिथ्यादृष्टि आदि अपने-अपने गृणस्थानको छोड़कर अप्रमत्त गुणस्थान पयन्त 
क्रमसे चार, एक, दो, पाँच, पाँच, छह्द और तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। अपूषकरण 
आदि तीन उपशमश्रेणिवाले तीन-तीनको ओर उपश्ञान्त कषायवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त 
होते हैं ।।५५६॥ 


कर्णांटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९०३ 
ई संख्याविषयगुणस्थानंगर्् पेरूबपर :-- 
सासणपमत्तवज्जं अपमत्तंतं समल्लियह मिच्छो । 
मिच्छत्तं बिदियगुणो मिस्सो पढम॑ चउत्थं च ॥५७७॥ 
सासादनप्रमत्तवर्ज्यप्रमत्तांतं समाक्रयति । मिथ्यावृष्टिस्मिथ्यात्यं द्वितोगगणः सिश्र: प्रथम 
चतुर्थ थ ॥ | 
सासादनप्रमत्तगुणत्थानद्पर्वाज्जतमप्प मिश्राद्यप्रमत्तांतगुणस्थानचतुष्टपर्म मिथ्याहषिटि- 
जीव॑ समाश्रयिसुगुं । द्वितोयों गुणो यस्य स द्वितोयगुण: सासादनः सासादन मिथ्यात्वस॑ समाश्रथि- 
सुगूं। सिश्रः मिश्रपरिणासिजोयं प्रथम सिथ्यात्वसं चतुत्य॑ असंयतगुणस्थानमुर्म समाअथिसुगुं ॥ 
अविरिदसम्मों देसो पमत्तपरिद्दीणमप्पमत्तंतं | 
छट्टाणाणि पमत्तो छट्ठगुणं अप्पमत्तो दु ॥५७८॥ 


अविरतसम्पग्वृश्हिशविरतः प्रमत्तपरिहोनमप्रभत्तांतं। षदस्थानानि प्रमत्तः षष्ठगुणस- 
प्रभत्तस्तु ॥ 


अविरतनुं देशविरतनुं प्रमत्तपरिहोनसप्रमत्तांत पंचगुणस्थानंगढ्ई समाभ्यिसुवर । 
प्रमत्तसंयतनप्रमत्तांतं षट्स्थानंगव्ठ समाश्रयिसुगुं। अप्रमत्तस्तु अप्रमत्तनुं षष्ठगुणस्थानमुमं तु 
शब्ददिवसुपत्ञमक्षपकश्रेण्यारोहणदोल्ठ पृथ्वंकरणगुणस्थानघुमं सरणमादवोडे देवासंयतगुणस्थानघु- 
मनंतु गुणस्थानत्रितयमं समाथयिसुगुं ॥ 
उवसामगा दु सेढिं आरोहंति य पडंति य कमेण । 
उवसामगेसु मरिदों देवतमत्तं समल्लियह ॥५५९॥ 
उपद्मकास्तु श्रेणिमारोहंति क्र पतंति चर क्रमेण। उपशसकेषु सृतो देवतमत्वं 
समाश्रयति 0 
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तानि गुणस्थानानि कानीति चेदाह- 

मिथ्यादृष्टि: सासादनप्रमत्तं वर्जित्वा भिश्रायप्रमत्तांतानि चत्वारि गुणस्थानानि समाश्रयति । 
द्वितीयगुण: सासादनः मिथ्यांत्वं । मिश्र: प्रथमं चतुथ च । अविरतो देशविरतश्च प्रमत्तपरिहीनाप्रमत्तांतानि 
पंच । प्रमत्त:--अप्रमत्तांतानि षट्‌। अप्रमत्त:ः षष्ठं। तुशब्दात्‌ उपशमकक्षपक्रापूर्वकरणं देवासंयत॑ 
च ॥५५७-५५८॥ 


उन गुणस्थानोंको कद्दते हैँ-- 

मिथ्यादृष्टि सासादन ओर प्रमत्तको छोड़ मिश्रसे अप्रमत्त पर्यन्त गुणस्थानोंको 
प्राप्त होता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता हे । 
मिश्र पहले ओर चौथे गुण स्थानको प्राप्त होता है। असंयत ओर देशसंयत प्रमत्त बिना 
अप्रमत्त पर्यन्त पाँच-पाँच ही गुणस्थानोंको प्राप्त द्वोते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पयनन्‍त छह गुण- 
स्थानोंको प्राप्त होता दे । अप्रमत्त छठेको ओर तु? शब्दसे उपशमक क्षपक अधपूर्वकरणको 
ओर मरण दोनेपर देव असंयतको प्राप्त होता है ॥५५७-५५८॥ 

क-१ १४ 
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अपृव्यंकरणाश्यपदामकरुगढ् पशमभ्षेणियनारोहणसुमनवरोहणसघुर्म क़रमदिद साछप । . 
उपशमकरोब्द मृतनादातं देवमहरद्धिकत्वसं॑ं समाभ्रयिसुगुमंतादोडे सरणसुप्नमश्रेणियोल्ठेल्लेडेयोरं 
संभविसुगुर्म पेंदोडे पेछदपरु :-- 

मिस्सा आदह्वारस्स य खबगा चडमाण पठमपुव्वा य | 
पठमुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ॥५६०॥ 

समिथ्रा आहारस्य च क्षपका आरुह्ममाण प्रथसाध्पूर्व्याइच । प्रथमोपदशमसम्पक्‍्त्वास्तमस्तमो- 
गुणप्रतिपन्‍नाइच न पख्ियंते ॥ 

सिथाः मिश्रगुणस्थानर्वत्तिगर्ट आहारस्य च॑ नोकर्म्माहार मिप्रकाययोगिगत्ठ॑ क्षपकाः 
क्षपकरुग्ठ आरोहत्परथमापूर्व्याइच उपशमश्रेष्याख्ठप्रथमभागापुव्यंकरणरं प्रथमोपशमसम्यक्त्वाः 
प्रथमोपशमसम्पक्त्वमनुत्व्यवरुं तमस्तमोगुणप्रतिपन्‍्नाइच.. महातमःप्रभे योव्याद सासादनमिश्रा- 
संयतरें ब गुणप्रतिपन्‍नरुगव्ठुं न स्रियंते सायरु । 

अणसंजोजिदमिच्छे मुहुत्त अंतोत्ति णत्यि मरणं तु । 
कदकरणिज्जं जाव दु सब्वपरद्टाण अत्थपदा ॥५६१॥ 

अनंतानुबंधीनि विसंयोज्य मिथ्यात्व॑ गते अंतस्मुंहुत्तंपय्यंत॑ नास्ति मरणं तु। कृतकरणीयं 
यावत्सव्यंपरस्थानात्यंपदानि ॥ 

अनंतानुबंधिकधायंगव्ठ॑े विसंयोजिसि मिथ्यात्वमं॑ पो्िवंगंतस्पृंहत्तपप्यंत॑मरणमिल्ल । 


दर्शनमोहक्षपकंगमेन्नेवरं कृतक्ृत्यनल्तन्नेबरं मरणमिल्ल। कृतकृत्यंग बद्धायुष्यगपेक्षेयिंद सब्बंपर- 


अपूर्वकरणाञ्यपशामका उपशमश्रोग क्रमेणारोहंत्यवरोहंति थ । उपद्यामकेषु मृता देवमह्िकत्वं 
समाश्रयंति ॥५५९॥ उपशमश्रेण्यां कब प्रियंते ? इति चेदाह-- 

मिश्रगुणस्थानवर्तिन आहारकमिश्रक्राययोगिन: क्षपका आरुद्यमाणोपशमकापूर्वकरणप्रथमभागाः 
प्रथमोपशमसम्यकक्‍्त्वा: महातम:प्रभोत्पन्नसासादनमिश्रासंयताश्च न प्लियन्ते ॥५६०॥ 

विसंयोज्यानन्तानुबन्धिचतुष्क भिथ्यात्व॑ प्राप्तोष्न्तमृहृतं यावत्‌ दर्शनमोहक्षपकश्च कृतकृत्यत्वं यावत्तावन्न 





अप्वेकरण आदि उपशमश्रणिवाल्े उपशमश्रेणिपर क्रमसे चढ़ते हैं. और क्रमसे 
उतरते हैं। उपशमश्रेणिमें मरे हुए महर्द्धिक देव होते हैं ॥५५९॥ 
उपशमश्रेणिमें कहाँ मरण होता हे, यह कहते हैं --- 

५ मिश्रगुणस्थानवर्ती, निवृत्यपयाप्त अवस्थारूप मिश्रकाययोगी, क्षपक श्रेणिवाले, चढ़ते 
अप्‌वंक रणके उपशमकके प्रथम भागवाले ओर प्रथमोपशम सम्यक्त्वके धारी तथा सातव 
नरकमें सासादन, मिश्र ओर असंयत नारकी मरणक्रो प्राप्त नहीं होते ॥५६०।॥ 

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर जो मिशथ्यात्वको प्राप्त होता है उसका एक अन्त- 
मुंहृत प्यनत मरण नहीं होता। दशनमोहका क्षय करनेबाला जबतक ऋृतझृत्य नहीं होता 
तबतक मरण नहीं द्ोता ॥५६१॥ 


१ नोकरम्मवेनिसिद आहारकमिश्रकाययोगिगरलेंबुदरत्य । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९०५ 
स्थानात्यंपंदंगठ सब्यंपरस्थानप्रयोजनस्थानंगल पेछल्पड़गुमवाबुरव बोडे :-- 
देवेसु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गईसुंपि । 
कदकरणिज्जुप्पत्ती कमसो अंतोमुहुत्तेण ॥५६२॥ 
देवेषु देवमनुष्ययो: सुरनरतिय्यक्षु चतुग्गेतिष्वपि। कृतकरणीयोत्पत्तिः क्रमशो5तम्मुंहूर्तेन ५ 
कृतकृत्यवेदककालमंतम्मुं हत्तंप्रमितमवकुमा कालमं चतुद्भागम साडिदल्लि क्रसदिदं प्रथत- 
भागांतम्मृंहत्तदिदं मरणमादोड़े विविजरोब्टुत्पत्तियककुं । द्वितोयभागांतम्मुंहत्तोंदद॑ मरणमावोड़े 
दिविजरोबत्पत्तियककुं। द्वितोयभागांतस्मुंहतत्तदिदंभरणसादोडड देवसनुष्ययो: देवसनुष्परोलपुट्दुगुं। 
तृतीयभागांतम्पुंहुत्तदोजु मरणमादोडे देवमनुष्यतिय्यंक्षु देवमनुष्यतिय्यंग्गतिग्लोल्प्रुटुदुगुं । 
चतुत्य भागांतम्मुंह॒त्तत्थानदोमरणमादोड॒चतुरगंतिगब्ठोल्ठमुश्पत्तियवकुं ॥ 
अनंतरं भुजाकाराविस्थानबंधसं पेऋदपर :--- 
तिविहो दु ठाणबंधों श्रुजगारप्पदरवड्डिदों पढ़मो । 
अप्पं बंधंतों बहुबंधे बिदियों दु विवरीयों ॥५६३॥ 


तजिविधस्तु स्थानबंधो भुजाकाराल्पतरावस्थितः प्रथमः। अल्पं बध्तन्‌ बहुबंधे द्वितोयस्तु 
विपरोतः ॥ 


तु मत्ते स्थानबंध: नामकस्मंप्रकृतिस्थानबंध त्रिविधः त्रिविधमक्कुसे ते दोडे भुजाकारा- 
ल्पतरावस्थितात्‌ भेदात्‌ भुजाकारादिगछ बंधभेददर्त्ताणदसल्लि प्रथमः मोदल भुजाकारबंधमाव 


प्रकारदिदम दोडे अल्पं बध्नन्‌ बहुबंधे अल्पप्रकृतिगढ्ठ कद॒दुत्तं बहुप्रकृतिबंधमागुत्तं विरलु संभविसुगुं। 


म्रियते ॥५६१॥ हृतकृत्यं बद्धायुष्कं प्रति सर्वपरस्थानानामर्थवन्ति पदान्याह--- 
कृतकृत्यवेदकका लोःन्तर्मृहर्त: । तस्मिंदचतुर्भागोकृते क्रमेण प्रथमभागान्तर्मूहर्तेन मृतो दिविजे जायते । 
द्वितीयभागान्तर्मुहर्तेन मृतो देवमनुष्ययोः, तृतीयभागान्तर्मुहतेंन मृतो देवमनुष्यतिर्यक्षु, चतुर्थ॑भागान्तर्महर्तेन 
मृतश्चतुर्गंतिष्वप्येकत्र ॥६२॥। 
तु-पुनः नामस्थानवन्धस्त्रिधा । भुजाकारोअल्पतरो&वस्थितश्चेति । तत्र प्रथमोल्पप्रकृतिकं बध्ततो 


कृतकृत्य होनेके पश्चात्‌ मरता हे सो बद्धायु ऋतकृत्यके प्रति पूर्बोक्त तीन स्थानोमें 
सब परस्थानोंके अ्थवान पद कहते हैं -- ५ 

कृतकृत्यवेदकका काल अन्तमुंहर्त है। उसके चार भाग करें। क्रमसे अन्तमुहतके 
प्रथम भागमें मरकर देवगतिमें उत्पन्न होता है । दूसरे भागमें मरा देवों या मनुष्योमें 
उत्पन्न होता हे । तीसरे भागमें मरा देव, मनुष्य या तियचोंमें उत्पन्न होता दे। चोथे 
भागमें मरा देव, मनुष्य, तियच या नारकी होता है ॥५६२॥ 

नामकर्मके बन्धस्थानके तीन प्रकार हैं--मुजाकार, अल्पतर, अवस्थित | पहले थोड़ी 
प्रकृतियोंको बाँधकर बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेपर भुजकार बन्ध होता है। पहले बहुत 


१. नाल्‍कु गतिगल्ठु सर्व्वपरस्थानंगल्ठ बुदु । कृयक्ृत्यवेदककालचतुर्भागंगलु अवने भयोजनंगक्ागुर्ठ पह॑- 
५३ हे 
गछ बुदर्थ ॥ 
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द्वितोयः अल्पतरबंधम बुढ़ूमदर विपरोतमक्कुमद ते दोडे त्रिशत्प्रकृतिस्थानाविश्रयोतिशतिपर्य॑तं 
बहुप्रकृतिगढ्ं कद्दुत्तमल्पप्रकृतिग्ठ कद्टुवेडेयोत्टक्कुमप्पुदरिदं :-- 
तदियों समामसिद्धो सव्वे अविरुद्धठधाणबंधभवा । 
ताणुप्पत्ति कमसो भंगेण सम॑ तु बोच्छामि ॥५६४॥ 
५्‌ तृतोयः स्वनामसिद्धः स्व्वेडविरुद्धस्थानबंधभवाः । तेषासुर्त्पत्ति क्रमशों भंगेन सम॑तु 
वल्ष्यासि ॥ 
तृतोयं अवस्थितबंध स्वनामसिद्धमवकुसवस्थितरूपबंधनप्पुदरिद । सब्वंभुजाकारदिबंध॑- 
गल्लुमविरद्धस्थानबंधतंभूतंग प्पुवव दत्पत्तियं क्रमदिदं भंगदोडने कूड़ि तु सत्ते वक्ष्यामि पेव्दपनु । 
अदे ते दोडे :-- 
१० भूवादर तेवीसं बंधंतो सव्वमेव पणुवीसं । 
बंधदि मिच्छाइट्डी एवं सेसाणमाणेज्जो ॥५६५॥ 
भूबादरत्रयोविश्ञति बध्नन्‌ सब्बंसेव पंचर्विशञात | बध्नाति मिथ्यावृष्टिरेवं शेषाणामानेतव्य:॥ 
पृथ्वोकायिकबादरादिबंधनामकम्मंपदंगत्ठे कचत्वा रिशत्प्रसितंगव्ठो व्ठ॒ मुंने स्थापिसल्पट्ट त्रयो- 
विशत्यादिस्थानंगन्ठु भंगंगव्दु बरसिहंपवल्लि त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानंगछ पन्‍नोदु ११॥ अष्ट 
१५ भंग्युत पंचविशतिगत्ठग्दु ५। चतुब्भ॑गयुतंगल्दुमार ६ एकभंगयुतंपव्दुमार ६ अन्तु १७ स्थानंगढ्कगं 


बहुप्रकृतिकबन्धे स्यात्‌ । तु-पुनः द्वितीय: बहुप्रकृतिकं बध्ततोल्पप्रकृतिकबन्धे स्थात्‌ । तृतीयः स्वनामतः सिद्धः 
स्थात्‌ अवस्थितरूपत्वात्‌ । ते सर्वे भुजाका रादयः अविदद्धस्थानसं मूता भवन्ति ॥५६३-५६४॥ तदुर्त्पत्ति पुनः 
पुनः क्रमेण भंग: सह वदयामि तथ्यथा--- 


भूबादराद्रेकचत्वारिशन्नामपदयुतस्थानेषु त्रयोविशतिकान्येकादश । २३ पंचरविशतिकान्यष्टधापंचचतु- 
११ 


२० भ्रकृतियोंको बाँधकर थोड़ी प्रकृति बाँधनेपर दूसरा अल्पतर बन्ध होता द्े। तीसरा अपने 
नामसे ही सिद्ध हे । जितनी प्रकृति पुबंसमयमें बाँधी उतनी ही दूसरे समयमें बाँधे तो उसे 
अवस्थित कहते हैं। ये सब भुजकार आदि अविरुद्ध बन्धस्थान द्वारा द्ोते हैं। आगे उनको 
उत्पत्तिको क्रमसे भंगोंके साथ कद्दते हैं ॥५६२-५६४।॥ 

पूबमें बादर प्रथ्वीकायादिक इकतालीस पद क॒द्दे थे। उनमें भंगसहित स्थान 

२५ कहते हैं-- 
अपरयाप्त एथ्वी, अप्‌, तेज, बायु, साधारण ये बादर ओर सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, 
इन एकेन्द्रियके ग्यारह भेदोंके द्वारा तेइ्सका बन्धस्थान ग्यारह प्रकारका द्े। उनमें भंग एक- 
एक होनेसे ग्यारह हुए। पचीसके स्थानमें बादर पयोप्त, प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येकके 
भेदसे पांच प्रकार हुए। इनमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यश-अयशके बिकल्पसे आठ-आठ 
भंग पाये जाते हैं। अतः चालीस हुए। तथा पर्याप्त साधारण, बादर और सूक्ष्म, प्रथ्वी, अप्‌, 
तेज, बायू, साधारण इन छहमें स्थिर ओर शुभके युगलसे चार-चार भंग होनेसे चोबीस हुए | 
तथा अपयाप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ी, पंचेन्द्रिय तियंच ओर मनुष्य 
इन छट्दमें अप्रशस्तका दी बन्ध होनेसे एक-एक ही भंग होता हे । अतः उनके छद्द भंग हुए। 


डे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९०७ 
भंगंगलु ७० । घड्विद्वतिप्रकृतिस्थानंगठसष्टभंगयुतंगलु २६९। ४ नाल्करोछं सृवत्तेरडु भंगंगव्ु 
अध्टाविशतिस्थानंगव्ठे रडरोक २ भंगंगन्ठु ओभत्तु २८ सर्वाविधातिस्थानगठटभंयबुतंपल नाल्‍्कु 
के । ४ नालहकु साविरदरु न्रेंठु भंगंगव संबोनिलंस रड कक 2 अंतु नवविशतिप्रकृतिस्थानंगव्ठा- 

० 


ररोढ् भंगंगठु ९२४८। अप्पुवु। त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगव्दुमष्टभंगयुतंगल्‌ नाल्कु ३०४ नालल्‍्कु 
८ 


७ 4] ५ ५ ५ के कं 
सासिरदरन्रे ट॒ भंगंगठ स्थानमोंदु १ अंतु ३०५ त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगल्योव्ूय्बरो् भंगंगव्ठ 
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इस प्रकार पचीसके बन्धस्थानमें सत्तर भंग होते हैं। छब्बीसके स्थानमें बादर, प्रथ्वीकाय, 
आतप ओर उद्योत सहित दो और उद्योत सहित अपकाय, वनस्पतिकाय इन चारोंमें स्थिर 
शुभ और यश्के युगलसे आठ-आठ भंग होते हैं। इस तरह छब्बरीसके स्थानमें बत्तीस भंग 
होते हैं। अठाईसके स्थानमें देवगति सहितमें तीन युगछोंके आठ भंग होते हैं। और 
नरकगति सहितमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका द्वी बन्ध होनेसे एक ही भंग होता हे अतः 
अठाईस के स्थानमें नो भंग होते हैं । 
उनतीसके स्थानमें पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियमें तीन 
युगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए । ओर तियंचगति सहित तथा मनुष्यगति सहित 
दो स्थानोंमें प्रत्येकके छह संस्थान, छह संहनन और सात युगलोंसे (६१८६२५२२८२० २०१ 
२०८२१८२२८२) छियालीस सो आठ भंग होनेसे बानबे सो सोलह हुए। सब मिलाकर 
उनतीसके स्थानमें बानबे सो अड़तालीस भेद हुए । 
तीसके स्थानमें उद्योत सहित पयौप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
इन चारोंमें उन ही तीन युगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए। और संज्ञी तियँच 
उद्योत सहितमें छियालीस सो आठ भंग हुए । सब मिलाकर तीसके स्थानमें छियालीस सो 
चालीस भेद हुए। ये बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके हैं। इनके मुजकार आदि कहते हैं-- 
तेईसके स्थानकों बाँधनेके अनन्तर पचीस आदिको बाँधनेपर भुजकार बन्ध होता 
है। सो बादर प्रथ्वीकाय सहित तेईसको बाँधकर पीछे पचीस आदि स्थानोंके सब भेदों- 
को बाँघे तो तेईसके ग्यारद्द भेदोंको बाँधते हुए कितने भेदोंको बाँधता है? इस प्रकार पाँच 
त्रेराशिक करना। उन पाँच त्रराशिकोंमें प्रमाणराशि तो सवंत्र तेईसका एक अंग हो हे । 
फलराइि क्रमसे पचीसके सत्तर भंग, छब्बीसके बत्तीस भंग, अठाईसके नो भंग, उनतीसके 
बानबे सौ अड़तालीस, और तीसके छियालीस सो चालीस भंग हुए। इच्छाराशि सवत्र 
तेईसके ग्यारह भंग ॥ सो फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर सब 
भंगोंका प्रमाण होता है। सबंत्र इच्छाराशि ग्यारह ही हैे। अतः सव॑ फलराशियोंको 
७०+३२+९+९२४८+ ४६४० जोड़नेपर तेरह हजार नो सो निनन्‍्यानबे १३९९९ हुए। 
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नाल्‍्कु सासिरदरन्रनाल्वत्तप्पुविव ल्लमुं मिथ्यावृष्टि बंधयोग्यस्थानभंगंगव्ठप्पुवल्लि श्रेराशिक माडल्प- 
डुगुमें ते दोडे--भूबादरयुतत्रयोविद्वतिप्रकृतिस्थानमनेकविधमं कट्टुवात॑ सप्ततिथिधसब्बंपंच- 
विशतिस्थानंगर्॑ कट्टुगुमा सिथ्याहृष्टि पन्‍नोंदुं तेरद त्रयोविश्तिप्रकृतिस्थानंगलूगेनितु पंच- 
विशतिस्थानंगरं कट्टुगुमे दिती प्रकारदिदं शेषधर्डावशत्यादिस्थानंगल्वोब्मानेतव्यमकक । श्रेराशि 
कंगठगें संदृष्टि :-- 
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अत्र पशञ्नस्थानेषु पृथकपृथक्स्वस्वफलभूतभंगराशीनेकीक्ृत्य स्वस्वैकैकेच्छाराक्षिभंगसंस्यया गुणिते 
आचत्र राशिकपंचके गुणिते आद्वत्रेराशिकपंचके गुण्यं त्रयोदशसहस्ननवशतनवनवतयः, गुणकार: एकादश 
१३९९९ ।११॥ तदनन्तरत्रराशिकचतुष्के गुण्यं त्रयोदशसहस्रनवधतैकान्नत्रिशतः, गुणकारः: सप्ततिः 
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इनको इच्छाराशि ग्यारहसे गुणा करनेपर एक छाख तरेपन हजार नो सो नवासी १५३९८५० 
भंग हुए । इसे प्रमाणराशि एकसे भाग देनेपर उतने ही रदे। अतः तेईसके मुजाकार 
इतने हुए। 

तथा पचीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बाँधनेपर 
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यिल्लि अ्रयोविशत्यादि भुजाकारंगव्ठ श्रेराशिकंगव्योत्ठु प्रथमन्रयोविशतिस्थान भुजाकार 
गुण्यंगठ पंर्चावशतिस्थान मोदल्गों डृ मेले मेले वत्रिशत्प्रकृतिस्थानपय्यंतमाद फलभूतस्थानंगलोव्द 
सप्तत्यादि भंगंगढ्ठ कूडिदोडे पविसूरु सासिरदों ढु गुंदे सासिरसक्कुमल्लि गुणकारं पन्नों दक्कुं। 
१३९९९ । ११। पंचराविश्तिभुजाका रगुण्यंगल्ठु फलभूतभंगंगलठ पदिमृरुसासिरदो भेन्रिप्पत्तों भत्तक्‍्कु- 
मल्लि गुणकारंगव्द॒ एप्पत्तप्पुबु। १३९२०। ७०। षड्विद्वतिस्थान भुजाकारगुण्यंगठ । पदिमुरु- 
सासिरवे टुनरतो भत्तेवक्कु सल्लि। गुणकारंगछ मुवत्तेरडक्कुं। १३८९७। ३२॥ अष्टाविशति- 
प्रकृतिस्थानद भुजाकारंगढ गुण्यंगल पदिमृरसासिरव टु न्रेंण्मत्ते टककुमल्लि गुणकारंगव्ठमों भ- 
त्तवकुं। १२८८८ । ९॥ नववधिशतिस्थानद भुजाकारंगढ् गुण्यंगल् नालकु सासिरवदरन्र नाल्वत्तवकु- 
सल्लि गुणकारंगव्दु मो भत्तु सासिरदिन्तुरनाल्वत्त टक्कुं। ४६४० । ९२४८। आ गुण्यगुणकारंगढ् 
गुणिसिदोडे त्रयोविश्ञति प्रकृतिस्थानद भुजाकारंगल लक्षमुमग्वत्तमुद सासिरदो भैन्रे भत्तो भत्त- 
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१३९२९ ।७०)। तदनन्तरत्रराशिकत्रये त्रयोदशसहृस्रष्टशतसप्तनवतयः । गुणकारो द्वार्विशत्‌ (!२८९७ ।३२॥ 
तदनन्तरत्रेराशिकद्गये गुण्यं त्रयोदशसहस्राष्टशताष्टाशीतय: । गुणकारों नव ।१३८८८ ।९॥ नवविशतिके गुष्यं 
चतु:सहस्रपट्छतचत्वारिशत: । गुणकारों नवसहस्रद्विशताष्टचत्वारिशतः ४६४० ।९२४८। गुण्यगुणकारे गुणिते 
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भुजाकार होता हे । सो एक भेदरूप पच्चीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके 
सब भेदोंको बाँधे तो पच्चीसके सत्तर भंगोंके कितने भंग होंगे। इस प्रकार चार शत्रेराशिक 
करो | यहाँ प्रमाणराशि सबंत्र पच्चीसका एक भेद । फलराशि छब्बीसके बत्तीस भेद, 
अठाईसके नो भेद, उनतीसके बानबे सो अड़तालीस, तीसके छियाढीस सो चालीस । 
इच्छाराशि सबंत्र पच्चीसके सत्तर भेद । सब फलराशियोंको जोड़नेपर ३२+९+ ९२४८ + 
४६४० ० तेरह हजार नो सो उनतीस १३९२९ हुए। उसको इच्छाराशि सत्तरसे गुणा करने- 
पर नौ छाख पिचहृत्तर हजार तीस ९७५०३० हुए । इतने पच्चीसके भुजाकार होते हैं। 

छब्बीसका बन्ध करके अठाईस आदिका बन्ध करनेपर सुजाकार होता हे। सो 
छब्बीसके एक भेदका बन्ध करके सब अठाईस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो छब्बीसके 
बत्तोस भेदोंके द्वारा कितने बन्धभेद हों, इस प्रकार यहाँ तीन त्रेराशिक करना। उनमें 
प्रमाणराशि तो सबंत्र छब्बीसका एक भेद । फलराशि क्रमसे अठाईसके नो भेद, उनतीसके 
बानबे सौ अड़तालीस भेद, तीसके छियालीस सो चालीस भेद । इच्छाराशि सबंत्र छब्बीस- 
के बत्तीस भेद । सब फलराशिको जोड़नेपर ९+९२४८+४६४० ८ तेरह हजार आठ सौ 
सतानबे,हुए । उनको इच्छाराशि बत्तीससे गुणा करनेपर चार छाख चवालीस हजार सात 
सौ चार ४४४७०४ होते हैं। इतने छब्बीसके सुजाकार जानना । 

अठाईसका बन्ध करके उनतीस-तीसका बन्ध करनेपर भुजाकार होता हे। सो एक 
प्रकार अठाईसका बन्ध कर उनतीस-तीसके सब भेदोंका बन्ध करे तब नो प्रकार अठाईसका 
बन्ध करनेपर कितने भेद हों, इस प्रकार दो त्रेराशिक करना। उनमें सवंत्र प्रमाण- 
राशि अठाईसका एक भेद । फलराशि क्रमसे उनतीसके बानब सो अड़तालीस भेद और 
तीसके छियालीस सो चालीस भेद | इच्छाराशि सवत्र अठाईसके नौ भेद । फलराशिको 
जोड़नेपर ९२४८-४६४० - १३८८८ तेरह हजार आठ सो अठासी हुए | उसे इच्छाराशि नौसे 
गुणा करनेपर एक छाख चौबीस हजार नौ सो बानबे १२४९०२ हुए । इतने अठाईसके स्थान- 





२५ 


३० 


३५ 
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प्यवु॥ २३ पंजाविशतिस्थानद भुजाकारंगव्ठु मो भत्त॒लक्षमुमेप्पत्तय्दु सासिरद मृवत्तप्पुवु- 
१५३९८९ 
२५ घड़्विशतिप्रकृतिस्थानद भुजाकारंगव् नालकुलक्षमुं नाल्वत्त नाल्‍कुसासिरदेल नुरनालक- 
९७५०२३० 
प्पुवु_ २६ अष्टाविशतिस्थानद भुजाकारंगलुमकलक्षमुभ्रिप्पत्तनाल्‍कु सासिरद ओ भैन्र 
डं४४ड३०४ ' 
तो भत्तेरडक्कुं २८ नवविदतिस्थानद भुजाकारंगलठ नाल्‍कु कोटियुमिप्पतोंभतु लक्षमुं 
१२४९०२ 
५ पत्तसासिरदेव्ठु नुरिप्पत्ु अककुं २९, ई भुजाकारवंधंगव्हेल्ल॑ मिथ्याहष्टिगल्लाप्पुे दु 
४२९१०७२० 
पेछदपरु :-- 
शत्रयोविशकस्यैकलक्षत्रिपंचाशत्सहुस्तवशतेकान्ननवतवः २३ पंचविशतिकस्य नवलक्षयंचसप्ततिसह- 
१५२३९८९ 
स्त्रितः २५ पड्विशतिकस्य चतुर्लक्ष चतुश्चत्वारिशत्सहस्रसप्तततवत्वारि २६ अष्टाविशतिकस्यै- 
९७५० ३० ४४४७०४ 
कलक्षचतुविशतिसहस्ननवशतद्वानवतयः २८ नवविद्यतिकस्य चतुष्कादयकाननत्रिशल्लक्षदश सहस्रस सशत- 
१२४९९२ 








१० विशतवः २९ ॥५६५॥ 
४२९१०७२० 
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के भुजाकार द्वोते हैं। उनतीसका बन्ध करके तीसका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो 
उनतीसके एक भेदकों बन्ध करके तीसके सब भेदोंको बन्ध करे तो उनतीसके बानबे सो 
अड़तालीस भेदोंका बन्ध करनेके साथ कितने भेद हों। इस प्रकार एक त्रराशिक हुआ। 
उसमें प्रमाणराशि उनतीसका एक भेद, फलराशि तीसके छियालीस सौ चालीस भेद । 
इच्छाराशि उनतीसके बानबे सो अड़तालीस भेद । सो फलछराशि छियाछोस सौ चालीसको 
इच्छाराशि बानबेसो अड़तालीससे गुणा करनेपर चार कोटि उनतीस छाख दस हजार 
सात सो बीस भेद होते हैं। इतने उनतीसके मुजकार हुए ॥५६५।॥॥ 
नामकम के स्थानोंके भजाकार बन्ध छानेका त्रेराशिक यन्त्र 


१५ 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ९११ 


तेबीसट्ठाणादो मिच्छत्तीसोत्ति बंधगो मिच्छो । 
णवरि हु अद्ठावीसं पंचिदियपृण्णगों चेव ॥५६६॥ 
श्रयोविशतिस्थानात्प्रभूति मरिध्यादृष्टि त्रिशत्प्रकृतिस्थानपण्यंतं बंधकों सिथ्यादृष्टिन्नंव- 
मस्ति खल्वष्टावि्ात पंचेंद्रिय पृष्णकश्चेव ॥ 
श्रयोविशतिस्थानंमोदल्गो हु मिथ्यादृष्टिय. त्रिशत्पकृति स्थानप्यंत सिध्यादुष्टिजीब॑ ७ 
भुजाकारबंधबंधकनवककु-सल्लि विशेषमुंटदाउदे दोडे अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमं पंचेंत्रिय पर्य्याप्त- 


कने कट्टुगूं खलु स्फुटमागि। मिथ्यादृष्टिय भुजाकारंगन्ु संदृष्टि-- [२३/१५३९८९ 
२५(९७५०३० 
२६४४४७०४ 
२८(१२४९९२ 
२९(४२९१०७२० 


मत्त भोगभूमियमिध्यादृष्टिगे भुजाकारबंधविज्ेषमुमं सम्यग्वृष्टिगं पेलदपद :-- 
भोगे सुरटठवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपृण्णो | 
तिरि उग्ुतीसं तीसं णर उग्ुतीसं च बंधदि हु ॥५६७॥ 5 
भोगभूमो सुराष्ट/विद्ञति सम्यस्हष्टिस्सिध्यादृष्टिक्व मिथ्याहृष्टिरपृष्णं: तिम्यंगेकान्त 
त्रिशतं त्रिश्तं मनुष्येकान्नत्रिशतं ज् बध्नाति खलु ॥ 
भोगभूमियोत्रु पंचेंद्रियपर्य्याप्त सम्यग्दृष्टियुं मिथ्यदृष्टियुं सुराष्टाविश्वतिस्थानम कट्ठुवर । 
सच शब्ददिद भोगभुमिजसंम्परदृष्टि निव्बृंत्यपर्ष्यप्तनुं कट्ठुगुं। भोगभुमिनिवुत्यपर्य्याप्त सिथ्यादृष्टि- 
जोवं तिय्यंग्गतियुतनवरविद्वतिस्थानमुरम त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुर्म सनुष्यगतियुतनवविज्ञति प्रकृति- ,५ 
स्थानमुर्स कट्दुगुं स्फुटसागि । 


अल “5 


5 भाक्णक 





एतान्‌ त्रयोविशतिकादितः मिथ्यार्दृष्टि त्रिशत्कान्तं उक्तमुजाकराम्मिथ्यादुष्टिबंध्नाति, किन्तु खलु 
तत्राष्टाविशतिक पर्यात्तपंचेन्द्रिय एव बध्नाति ॥५६६॥ तथा भोगमभूमेस्तानाहु-- 

भोगमभूभो पर्यात्पंचेन्द्रिय: सम्यर्दृष्टिनिथ्यादृष्टिश्व चशब्दा श्विवृत्त्यपर्याससम्यरदृष्टिधव सुराष्टराविशतिक 
बध्नाति। निर्वृत्यपर्याप्रमिथ्यादृष्ट. खलु॒ तियंग्गतिनवरविशतिकर्त्रिशत्के मनुष्यगतिनवर्विशतिक च 
बध्नाति ॥५६७॥ 


भिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तंतीससे छेकर तीस पर्यनत कहे म्ुजाकारोंकों मिथ्यादृष्टि 
जीव बाँधता हे । किन्तु उनमें-से अद्वाईसको पयाप्त प॑चेन्द्रिय ही बाँधता हे ॥५६६॥ 

भोगभूमियोंमें कहते हैं-- 

भोगभूमिमें पर्याप्त पंचेन्द्रिय सम्यस्दृष्टी अथवा मिथ्यादृष्टि और “च” शब्दसे 
निवृत्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टी देवगति सद्दित अठाईसको ही बाँधता है। ओर निदृत्यपर्याप्तक 
मिथ्यादृष्टि तियंचगतिसहित उनतीस या तीसको और मनुष्यगतिसद्दित उनतीसको 
बाँधता है ॥५६७॥ 
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अनंतरं सिश्यादृष्टिय स्थानंगव्ठ भंगंगव्ठ पेव्टदपद :-- 
मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदरि दुशुण सोल णवं । 
अडदालं बाणउदी सदाल छादाल चत्तधियं ॥५६८॥ 
मिथ्यादुष्टे: स्थानसंगा एकादश सप्तति द्विएुण घोड॒श नवाष्ट्यत्वारिशद्‌ हानवतिश्शतानां 


५ घट्चत्वारिशच्चत्वारिशवदधिकाः ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


मिथ्यादृष्टिय त्रयोविशत्यादि घद्स्थानंगव्ठ सब्यंभंगंगव्ठ क्रमदिदं एकाददा॥ २३॥ ११। 
सप्ततिः। २५। ७०। द्विगुण घोड़्श। २६। ३२। नव । २८। ९। अध्टयर्वारिशद्द्ाानवति । 
२९ | ९२। ४८। शतानां घट्चत्वारिशच्च॒त्वारिशदधिका ३० ।४६४०। येदितो संख्याप्रसि- 
तंगव्वप्पुवु । मिथ्यादृष्टिगें-- हे 








अनंतरमल्पतर भंगंगढ् पेलदपद :-- 
विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण मंगा हु । 
पुव्वपरट्ठाणाणं भंगा इच्छा फर्ल कमसो ||५६९॥ 
विपरीतेनाल्‍पतरा भवंति खलु त्रेराशिकेन भंगाः खलु । पुथ्वंपरस्थानानां भंगाः इच्छा फल 
क़मशः 0 
अल्पतरा भंगाः अल्पतरबंधस्थानभंगंगछू भुजाकारबंधर्भगंगल्ठगे माडिव श्रेराशिकंगल्वगे 
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प्रागुक्ता मिथ्यादृष्ट: स्थानभेदा:-त्रयोविशतिकस्यैकादश, पंचविशतिकस्य सप्ततिः, षड्विशतिकस्य 
द्विगुणषोडश, अष्टाविशतिकस्य नव, नर्वावशतिकस्य द्वानवतिशवाष्टचत्वारिश:, त्रिशत्कस्य षट्चत्वारिशच्छ- 
तचत्वारिशतः ॥५६८॥ अथाल्पत रभंगानाहु--- 

अल्पतरभंगा: खलु॒भुजाकारभंगाथंकृतत्रे राशिकेम्यो विपरीतपन्रैराशिकैभंवन्ति । कुत: ? तत्पृव॑स्थान- 





पूर्वोक्त प्रकारसे मिथ्यादृष्टिके स्थानभेद तेईसके ग्यारह, पचीसके सत्तर, छब्बीसके 
बत्तीस, अठाईसके नो, उनतीसके बानबे सो अड़दालीस ओर तीसके छियालीस सौ चालीस 
होते हैं ॥५६८॥। 

आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं-- 

सुजाकार भंग लानेके लिए जो त्रेराशिक किये थे उनको विपरीत करनेसे अल्पतर 


१, यी संदृष्टियोद्ध फलराशिगछ भंगंगल्ठ ९११७० । इवक्‍क इच्छाराशिगक भंगंगछं ४६४० गुणक्रारंगढं 
माल्टपुदल्लडेयोछमित तत्तद्योग्यमागि योजिसिकोंबुदु ॥ 


कर्षाटवृत्ति जोव॒तत्त्वप्रदीपिका | ९१३ 


भंगंगलु इच्छाराशिगव्आाणि परस्थानभंगंगलु फलराशिगव्ठागि क्रमदिदं श्रेराशिकंगल्ठु साइल्पड्व- 
व्पुवरिद । संदृष्टि-- 


प्र।[ फ। इई 
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भंगानामिच्छाराशित्वेन परस्थानभंगानां फलराशित्वेन च क्रमशो विधानात्‌ । संदृष्टि:-- 











अ। फू ६ 
३० २२३ | २० [प्र|फ| ह 
रा ११ (४६४० 








३०| २५ | ३० [१९२३ २९ । फदइ 
१ ७० ६४० १ हिशरर४८। 
३० २६ | २३० [(२९(२५। २९ २८२३१२८ प्र |फ|इ 
रे२रे ४६४० है ७०९२४८| १११९ 


ब्लन्न्न्नप जि -“++5 सनी न-+-+ हैं जनम है दनाणएणाजणणण न लिन हल आओ चि?यओ हिइञल- 


३०| २८ | ३० |२९(२६। २९ २८(२५(२८२६(२३|२६ प्र 
रू ० रस २ सर रस रू 


३०।| २९ | २३० [२९२८ २९ (२८१२६(२८२६(२५(१२६२५।२३।२५ 
१९२४८ १४१२९ १७०३२ १ ११७० 














हि; हे की 

















४६४०, १ ९ [९२४८ 





भंग होते हैं। अथोत्‌ पहले स्थान रूप भंगोंको इच्छाराशि ओर पिछले स्थानके भंगोंको 

फलराशि करनेपर क्रमसे अल्पतर भंग होते हैं। यथा-- ५ 
तीसका बन्ध करके उनतीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो तीसके 

एक भेदका बन्ध करके उनतीस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो तीसके छियालीस सो 

चालीस भेदोंका बन्ध करके उनका बन्ध करनेपर कितने अल्पतर बन्ध द्वोंगे। यहाँ पाँच 

त्रेराशिक करना | उनमें सबंत्र प्रमाणराशि तीसका एक भेद | फलराशि क्रमसे उनतीसके 





१, भुजाकारबंधत्नराशिकस्य प्र २३। फ २५। इ २३ । चरभराश्शि प्रति पूर्व्यभृतफलराशि २५ रल्पतरबंधे १० 


१ ७० ११ 
इृष्छाराशि: स्थात्‌ । तत्फलराशि प्रति परमृते २३ च्छाराशिरल्पतरबंधे फलराशि: स्थात्‌ । तदेवम- 
११ 


ल्पतरबंधे प्र २५। फ २३। ६ २५ ॥ ( बतुर्त्यपंक्तो ) मेले मेले मिलितंगलु । 
4 १ ७७ बे 


१० 


१५ 


२५ 


५, ०७ (०७ “०७ #०५५ “५. 2०५५ ध००५५/१०५-१०९५,. /*५.../४०५५ /४०५५४३०७ /११%५, /७५५./४०६ /७.१०७५.४०५,/०००१ ८०७७ ४०९७४: 


९१४ गो० कमंकाण्डे 


इल्लि त्रिशत्प्रकृतिस्थानदोव्ठल्पतर गुण्यंगलु ९३७० । गुणकारंगल्ठ ४६४० । नवविश्तित्यानाल्पतर- 
गुण्यंगलु १२२। गुणकारंगल्ठ ९२४८। अष्टाविशवतिस्थानदोढु गुण्यंगलु ११३। गुणकारंगवल्ठ ९। 
घड़्विशतिस्थानवोलु ग्रुण्यंगलु ८2। गुणकारंगन्ठु ३२। पंचरविशतिस्थानदोलु ग्रुण्यंगु ११। 
गुणकारंगव्ठु ७० । गुण्यगुणकारंगढं गुणिसिद लब्धं त्रिशत्प्रकृत्पाविगव्ठो व्ुु क़मदिदं संदुष्टि 
भंगंगव्ठ मिथ्यादृष्टयल्पतर भंगंगठु ३०४३४७६८०० 


२०११२८२५६ 
२८ १०१७ 
२६७ २५०५२ 
२५ ७३० 


8 ढ आधे, ढ%/१%./“6 0.८5.“ “०5७० /0 ५ /१ 5 33८2. 5७ 2४७८५... “७ “3.० ५ ०2/१0/८७८७ ७०८९५ 5०२९१५८४७२ीि5७८१0ीच0ध..ट आधी अध 5 43 25 ४४ “४ “५४ /४ €४. ०४ ढक 5 ढ23, 03, “9.०७ “५ 5 /* टी ल्‍2१ ,2 ८७ /ट ७ >७...//७ 45. ० कम 


अन्न त्रिशल्के गुण्यं ९३७० । गुणकारः ४९४० । नवविशतिके गुण्यं १२२ गुणकारः ९२४८ । 
अष्टाविशतिके गुण्यं ११३ गृुणकारः ९। षड्विशतिके गृण्यं ८१ गुणकारः ३२। पंचविश्वतिके गुण्यं ११ 
गुणकारः ७० गुण्यगृणकारे गुणिते तरिशल्कादिषु क्रमेण संदृष्टि:- 


डः ० | ४३४७६८०० 
११२८२५६ 





४६४०९४२५ 


:१५५/७७८)७/ १६ 4५५८० /९९५४३०३५५:१०७५ #2९५४२५७५//१५५.४०%५०७५, ० ../2०९५,/#५. ५५.४० 4250, /2%../8०५, /०५५ /#0%५ /, /0५५../ध५५५.. १९ //४०७५. /१५ ,४०५ /«%%./ज./ ५७ /“3 /ढ५, /“../०५ /३९./४७३.०५../००./९७०/००./“ ९. 


बानबे सो अड़तालीस भेद, अठाईसके नो, छब्बीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके 
ग्यारह । इच्छाराशि सर्वेत्र तीसके छियाढीस सो चालीस भेद। फलराशिको जोड़नेपर 
तेरानबे सौ सत्तर हुआ। उसको इच्छारूप छियालीस सो चालीससे गुणा करनेपर चार 
कोटि चौतीस लाख छियत्तर दृजार आठ सो हुए | सो इतने तीसके स्थानके अल्पतर हुए | 

उनतीसका बन्ध करनेके पहचात्‌ अठाईस आदिका बन्ध करने पर अल्पतर होता हे । 
सो उनतीसके एक भेदफा बन्ध करके सब अठाईस आदिके भेद बाँघे तो बानवे सो 
अड़ताछीस भेदरूप उनतीसका बन्ध करके सबको बाँचे तो कितने भेद हुए इस प्रकार यहाँ 
चार त्रेराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि सबंत्र उनतीसका एक भेद, फलराशि क्रमसे 
अठाईसके नो, छब्बीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके ग्यारह । इच्छाराशि सवात्र 
उनतीसके बानबे सो अड़तालीस भेद | फछराशिको जोड़नेपर एक सो बाईस हुए। उसको 
इश्छाराशि बानवे सौ अड़तालीससे गुणा करनेपर ग्यारह छाख अठाईस हजार दो सो 
छप्पन हुए। इतने उनतीसके अल्पतर हैं. । 


अठाईसका बन्ध करके छब्बीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर द्वोता हे। सो 
अठाईसके एक भेदका बन्ध करके सब छब्बीस आदिके भेदोंका बन्ध करे तो अठाईसके 
नो भेदोंके द्वारा कितना बन्ध दो इस प्रकार यहाँ तीन तेराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि 
सवत्र अठाईसका एक भेद, फछराशि क्रमसे छब्बीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके 
ग्यारह । इच्छाराशि सवंत्र अठाईसके नो। फलराशिको जोड़नेपर एक सो तेरद हुए | इच्छा- 
राशि नोसे गुणा करनेपर एक हजार सतरह हुए। इतने अठाईसके अल्पतर भंग दवोते हैं। 








कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९१५ 


अनंतरं भुजाकाराल्पतरादि भंगंगकं मिथ्यावृष्टिगं लघुकरणददं पेर्वपद :-- 
लहुकरणं इच्छंतो एयारादोहि उवरिमं जोग्गं । 
संगुणिदे भुजगारा उबरीदो होंति अप्पदरा ॥५७०॥ 
लघुकरणमिण्छत एकादशादिभिरपरिमं योगं, संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवं॑त्यल्पतरा: ॥ 
मिश्यादृष्टिय भुजाकारबंधर्भंगंगलुमनल्पतरबंधभंगंगव्दुमंतरल्पडुबल्लि लघुकरणसनिच्छ- 
यिपंगे एकावशाहंकंर्गाध्वदसुपरिसांकंगठ योगमं संगुणं माडुत्तिरलु भुजाकारवंधर्भंगंगव्वप्पुवु । 
मेगणिं केल्टगण अंकयोगम संगुणं माडुत्त विरलल्पतरबंधरभंगंगव्ठमप्पुतु । अदे ते दोडे संदृष्टि : 
30२०४ यिल्लि त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानभंगंगव्ठेकादश प्रमितंगव्वप्पुववर मेगण सप्तत्याद्यंकंगल्- 
कर 
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इयत्परमाणका अल्पतरभंगाः सर्वे ॥५६९॥ अथ भुजाकाराल्पतरादिभंगान्‌ मिथ्यादृष्टेंघु करणेनाहू--- 
लघुकरणमिच्छन्‌ू_ एकादशायंकैरपरितनांकयोगे संगुणिते भुजाकारबन्धभंगा भवन्ति। तथ्था 











संदृष्टिः-- 
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छब्बीसका बन्ध करके पहचात्‌ पचीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता हे । सो 
छब्बीसके एक भेदका बन्ध करके पचीस-तेईसके सब भेदोंको बाँधे तो छब्बीसके बत्तीस 
भेदोंके द्वारा कितने बन्धके भेद दोंगे। इस तरह यहां दो त्रराशिक करना। उनमें सबत्र 
प्रसाणराशि छब्बीसका एक भेद, फलराशि क्रमसे पचीसके सत्तर ओर तेईसके ग्यारह भेद । 
इच्छाराशि सबत्र छब्बीसके बत्तीस भेद | फलराशिके जोड़ इक्यासीको इच्छाराशि घत्तीससे 
गुणा करनेपर पचीस सौ बानब हुए। इतने छब्बीसके अल्पतर हैं । 

पचीसको बाँघकर तेईस बाँधनेपर अल्पतर होता छ्े। सो पचीसके एक भेदको 
बाँधकर तेईसके.ग्यारह भेदोंको बाँध तो पचोसके सत्तर भेदोंके द्वारा कितने बन्धके भेद 
होंगे। यहाँ एक ही भैराशिक है| उसमें प्रमाणराशि पचीसका एक भेद। फछराशि तेईसके 
ग्यारह भेद । इच्छाराशि पचीसके सत्तर भेद । सो फल ग्यारहकों इच्छा सत्तरसे गुणा 
करनेपर सात सो सक्तर हुए। इतने पचोसके अल्पतर जानना ॥५६९॥ 

आगे मिथ्यादृष्टिके मुजाकार अल्पतर आदि भंगोंको रुघु प्रक्रियाके द्वारा कहते हैं-- 

थोड़ेमें जानने की इच्छावालेको ग्यारह आदि अंकोंके द्वारा ऊपरके अंकोंके जोड़को 


१७ 


१५ 


२७० 


गुणा करनेपर भुजाकार होते हैं। सो सत्तर, बत्तीस, नो, बानबेसों अड़तालीस, छियालीस २५ 


१० 
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९१६ गो० कर्मकाण्डे 


नय्दुं राशिगव्ठं कूडि पसनो दरिंद गुणिसिदोड १३९९९॥११॥ लब्धमिवु। २३११५३९८९॥ मत्तं 
पंचविशतिस्थानभंगंगव्ठ सप्ततिप्रसितंगव्वप्पुबबर सेगण द्वात्रिशदादि चतुःस्थानांकंगव्ठ योगमं सप्त- 
त्यंकदिदं संगुणं साइुत्तिरलु १३९२९॥७० । रब्पसिदु २५१९७५०२० । मत्तं षड्विशतिप्रकृतिस्थान- 
भंगंगन्ठ द्वाश्रिशत्प्रसितंगव्वप्पुववर मेगण नवादि त्रिस्थानांकंगव्ठ योगम द्वाश्रिशवृगुणकारविदं 
गुणिसुस्त विरलु १३८०७॥३२ । रूव्धमिदुं। २६॥४४४७०४। मत्तमष्टाविशतिप्रकृतिस्थानभंगंगव्ठु 
नवप्रमितंगव्ठप्पुववर मेलण अष्टचत्यारिशवुलतरद्ानवतिशतादि हिस्थानांकंगव्ठ योगमं नवांकदिदं 
संगरुणं माइत्तं विरलु १३८८८॥०॥ लब्धमिदु ॥ २८१२४०९२ ७ सत्त नर्वावशतिस्थानभंगंगव्ठ मष्ट- 
चत्वारिशदृत्तरद्मवतिशतप्रमितंगवप्पुवर्वरि मेलण चत्वारिशदृत्तरघट्चत्वारिशच्छतमंगुणिसुत्तं 
विरलु । ४६४०९२४८ । लब्धमिवु ।॥ २०।४२९१०७२० ॥ पितोयय्दुं राशिगव्युति मिथ्यादृष्टिय 
सब्बंभुजाकार भंगंगव्वप्पुतु । ४४६०९४३५। अल्पतरंगव्डुमंते मेगणिदं त्रिशत्प्रकृत्याविगव्ठ भंगं- 
गव्टिदमधस्तनाथस्तनांकंगछ युतियं गुणिसुत्तं विरलु रूब्धराशिगल्ठ मिध्यादृष्टिय सर्वब्वाल्पतर- 
भंगंगव्ठप्पुवु । संदृष्टि : 
शुष्य | गुणकार 


९३७० | ४६४० | लब्ध ३० | ४३४७६८०० 
१२९२ | ९२२८ | लब्ध २९ | ११२८२५६ 
९्‌ 


११३ लब्ध २८ १०१७ 
८९ | रे२ | लब्धघ २६ २५०९२ 
११७ ७० | छब्ध २५ ७७० 
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एकादशमिः सप्तत्यादोनेकोकृत्य १२९९९ गुणिते त्रयोविशतिकस्य २३। १५३९८९ । द्वार्त्रिशदादीने- 
की कृत्य १२९२९ सप्तत्या गुणिते पंचाविशतिकस्य २५। ९७५०३० । नवादोनेकीकृत्य १३८९७ द्वात्रिशता 
गुणिते षर्डावशतिकस्य २६४४४४७०४ । उपरिमस्थानद्यभंगानेकी कृत्य १३८८८ नवशभिगुंणितेष््टाबिशतिकस्य 
२८।१२४९९२ | अष्टचत्वारिशदग्रद्वातवव तिशतेपरितनचत्वारिशदग्रषट्यत्वा रिशच्छतेषु गुणितेषु नवर्विश वि- 
सी चालीसको ७०+३२+९+९२४८+ ४६४० - जोड़नेपर १३९०५ तेरदह हजार नो सो 
निन्‍्यानबे हुए। उसे ग्यारदसे गुणा करनेपर तेबीसके सुजाकार एक छाख तरेपन 
हजार नो सो नवासो १५३९८९ होते हैं। बत्तीस आदि ३२+९+९२४८+ ४६४० को 
जोड़नेपर तेरह हजार नौ सो उनतीस १३९२८ होते हैं। उसे सत्तरसे गुणा करने पचीसके 
नौ छाख पिचदृत्तर हजार तीस ९७५०३० भंग होते हैं। नौ आदि ९+९२४८+ ४६४० को 
जोड़नेपर तेरह हजार आठ सो सतानबे होते हैं, उसे बत्तीससे गुणा करनेपर छब्बीसके 
चार छाख चबालीस हजार सात सो चार द्योते ४४४७०४ हैं। ऊपरके दो स्थानोंके भंगों 
९२४८ + ४६४० को जोड़ने पर १३८८८ तेरह हजार आठ सो अठासी होते हैं। उसे नो से 
गुणा करनेपर अठाईसके एक लाख चौबीस हजार नो सौ बानब होते हैं १२४०९२। ऊपरके 
छियालीस सो चालीसको बानवे सो अड़तालीससे गुणा करनेपर उनतीसके चार करोड़ 
उनतीस छाख्र दस हजार स्रात सो बीस ४२९१०७२० होते हैं । ये सब मिलकर मिशथ्यादृष्टिके 
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कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ९१७ 
पितोयय्दुं राशिगढ्ं कूडृत्ं विरलु मिथ्यावुष्टिय सर्व्वाल्पतर बंधमंगंगलूप्पुतु ॥ ४४६०९४३५ | 
उभययोगं सिथ्यादृष्टिय सर्व्वावस्थितबंधभंग्रप्रमाणमककुं। ८५२१८८७० ४ 

अनंतरभितु साधितंगव्ठप्प मिथ्यादृष्टिय भुजाकाराल्पतरभंगसमासमं पेल्वपद :-- 
मुजगारप्पद्राणं मंगसमासों समो हु मिच्छरस । 
पणतीसं चउणवदी सट्ठी चोदालमंककमे ।॥५७१॥ 


भुजाकाराल्पतराणां भंगसमासः समोहमिध्यादूष्टे: । पंचत्रिशच्चतुन्तंवतिः षष्टिश्चशचत्वा- 
रिशदंकक्रसे ॥ 


मिय्यादृष्टिय सब्यंभुजाकाराल्पतरंगव्ठ भंगयुतिसदृशमकक्‍कुं स्फुटमागि । एनितु प्रमाणंगव्ठें- 
दोडे अंकक्रमदोन्ग पंर्चाश्रवच्चतुन्नंवतियं बष्टियुं चतुश्चत्वारिशत्प्रमितंगल्प्पुतु ॥ ४४६०९४३५ ॥ 
अनंतरमसंयतन भुजाकारादिगर् पेलूदपरु :-- 
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कस्य २९।४२९१०७२० । मिलित्वा मिथ्यादृष्टे: सर्वभूजाकारभंगा मवन्ति ४४६०९४२५। तदल्पतरभंगास्तु 
उपरितः जिशत्कादिभंगेरधस्तनाघस्तनांकसंयोगैर्गुणिते सति भवन्ति । संदृष्टिः-- 


- गुणका रः लड्धं 
_४६४० (३०| ४२४७६८०० 
९२४८ |[२९| (्श्र्टर५३ _ 
९ २८ | १०१७ 

३२ २६| २५९२ 














अमो पंच राशयो भिलिता: ४४६०९४३५ उमययोग: भिव्यादुष्टेः सर्वावस्थितवन्धर्ंगाः 
८९२१८८७० ॥५७०।॥। 

मिथ्यादष्टेकक्तो भुजाकारभंगसमासो&ल्पतरभंगसमासदच खलु सदृश:ः | तरहहिं किसंबष: ? अंकक्रमेण 
पंचत्रिशच्चतुनंवतिषष्टिचतुश्चत्वा रिशन्मात्र: ४४६० ९४३५ ॥५७१॥ असंयतस्य तानाह-- 


भुजाकार भंग ४४६०९४३५ होते हैं। उसके अल्पतर भंग छानेके लिये ऊपरके तीस आदि 
स्थानोंके भंगोंसे नीचेके सब भंगोंकों जोड़-गुणा करनेपर अल्पतर होते हैं। यह कथन ऊपर 
कर आये हैं। उसकी संदृष्टि ऊपर संस्कृत टोकासे जानना । उसका जोड़ भी ४४६०९४३५ 
होता है। भुजाकार और अल्पतर दोनोंको जोड़नेपर मिध्यादृष्टिके अवस्थित भंग 
८९२१८८७० होते हैं |५७०॥ 

मिथ्यादृष्टिके कह्दे मुजाकार और अल्पतर भंगोकी संख्या समान है उसकी संख्या 
अंकोके कमसे पेतीस चौरानबे साठ चवालोस दहै। इन्हें क्रमसे लिखने पर चार करोड़ 
छियालीस छाख नौ हजार चार सौ पैतीस ४४६०९४२५ होती है। इतने मुजाकार हे ओर 
इतने ही अल्पतर हैं। इन दोनोंको मिछानेपर आठ करोड़ बानवे छाख अठारह हजार 
आठ सौ सत्तर ८९२१८८७० होते हैं इतने ही अवस्थित भंग हैं; क्योंकि मसुजाकार या अल्पतर 
भंगोमें जिस जिस प्रकृति भंगका बन्ध होता है उस ही का वन्ध द्विवीयादि समयमें दोनेपर 
अवस्थित बन्ध होता हे ॥५७१॥ 

आगे असंयतमें कहते हैं-- 


१५ 


२० 


२५ 


९१८ गो० कमंकाश्डे 


देवड्वीस णरदेउगुतीस मणुस्स तीस बंधयदे । 
ति छ णव णव दुग भंगा तित्थविद्दीणा हु पुणरुत्ता ॥५७२॥ 


देवाष्टाविशति नरदेवेकान्नत्रिशन्सनुष्यत्रिशद्‌बंधासंयते । त्रियड्नवनव द्विभंगास्तोत्य॑ विही ना: 
खलु पुनरुक्ता: ॥ 
* देवाष्टाविद्ति नरदेबेकान्नत्रिशत्‌ सनुष्यत्रिशदृबंधा संयतनोछु २८ २९५ २९ ३० तिषड़- 
नव नवह्ि ३६९९२ | प्रमित भुजाकारंगल्पप्पुव्दे ते बोडे :-- कम 
देबडवीसबंधे देउशुतीसंभि भंग चउसट्टो । 
देउगुतीसे बंधे मणुवत्तीसे वि चउसद्ठी ॥५७३॥ 


देवाष्टाविज्ञति बंधे देवेकार्ट्नात्रशत्प्रकृतों भंग चतुःषष्टिः। देवेकाह्नत्रिदृबंधे सनुष्य 
१० ्रिशत्प्रकृतावषि चतुःबष्टि: ॥ 
देवाष्टाविशाति प्रकृतिस्थानबंधमं माइलिदहं मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टि तोत्येकरपुण्यवंधम 
प्रारंभिसि तोत्थंयुत देवेकान्न त्रिशर्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिरतल्लि चतुःबष्टि भंगंगल्वप्पुवु । मत्तं 
सनुष्यासंयतसस्यग्दृष्टितोत्थंयुत देवेकार््नत्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदृ्दू मरणसादोडें देवासंयतं 
सेणु नारकासंयतनुमागि तोत्यंयुतमनुष्य त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्त विरलल्लियुं चतुष्षष्टि 
१५ भंगंगव्टप्पुतु । सत्त :-- 


(अर, 


देवाष्टाविशतिकनरदेवेकान्नत्रिशत्कमनुष्यत्रिशत्कबन्बासंयते २८।२९॥२९।३० त्रिषट्नवनवद्धि २६९९२ 
दे म दे मर 


मात्रभुजाकारा भवस्ति ॥५७२॥ तदयथा“- 
देवाष्टाविष्वतिर्क बध्वा मनुष्यासंयतः तोथंबन्धं प्रारम्य तथुतदेवेकान्नत्रिक्षत्कं बध्नाति तदा चतुःषष्टिः । 
पुनः तीर्थयुतदेवकान्नत्रिंशत्क बध्वा मनुष्यासंयतो देवासंयतो नरकासंयतों वा भृत्वा तीर्थयुतमनुष्यत्रिशत्कं 














२० बध्ताति तदापि चतुष्षष्टि: ॥५७३॥ पुनः--- 
देवगति सह्दित अठाईस, मनुष्यगति सहित उनतीस, देवगति सद्दित उनतीस ओर 
मनुष्यगति सहित तीसमें तीन छह नो नो दो इन अंकोके अनुसार छत्तीस हजार नो सो 
बानवे भुजाकार होते हैं ॥५७२॥ 
इनमें तीथंकर रहित भंग पुनरुकत हैँ वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें आ जाते हैं। यहद्दी 
२५ आगे कह्दते हैं. 


देवगति सहित अठाईसको बाँधकर असंयत मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करे 
तो तीथंकर सहित उनतीसको बाँधता है। तब दोनोंके आठ आठ भंगको परस्परमें गुणा करने 
पर चौसठ भंग हुए । पुनः तीर्थंकर ओर देवगति सहित उनतीसको बाँधकर मनुष्य असंयत 
पीछे देव या नारकी असंयत द्ोकर वहाँ तीर्थंकर और मनुष्यगति सहित तीसको बांधता 
३० है। बह्ाँ भी दोनोंके आठ आठ भंगोको परस्परमें गुणा करनेपर चौसठ द्ोते हैं ॥५७३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९१९ 


तित्ययरसत्तणारयमिच्छ णरऊण तीसबंधो जो । 
सम्मम्मि तीसबंधो तियछक्कडछक्कचउभंगा ॥५७४॥ 
तोत्यंकरसत्व नारक मिथ्यादृष्टिन्नेरेकान्नत्रिशदृवंधनों यः॥ सम्पन्दृष्टिः त्रिशत्प्रकृति- 
बंधक त्रिकषट्काष्टथघट्कचतुब्भगाः ॥ 
यः आवनानोयव तीत्यंक रसत्वनारकमिथ्यादृष्टि जीवन्नेन्‍्नेवरं छरीरपर््याप्तिरहितनन्नेवर- 
मष्टोत्तरवट्चत्वारिशच्छतभंगयुत नर नवविद्यति प्रकृतित्थानबंधकनक्कुमातं॑ शरोरपर्प्याप्तियिदं 
मेले सम्पक्त्व स्वीकार सागुत्तं विरलु तोत्य॑युतमनुष्यत्रिशत्प्रकृतिस्थानबंधकनक्कुमल्लि । भुजा- 
कार भंरांगठ चतुःषष्टुत्तराष्टअतयुत षद्त्रिशत्सहुल्नप्रसितंगव्ठप्पुवु। ३६८६४॥ १२८ कूड़ि 
असंयतन भुजाकार भंगंगव्ठ पृथ्वोक्त त्रिक घटक नव नव दि प्रमितंगवूप्पुवु ॥ ३६९९२ ॥ 
अनंतरमसंयतंगल्पतर बंधभंगंगर्ठं पेल़दपद :-- 
बावत्तरि अप्पदरा देउगुतीसा दु णिरय अडबीसं । 
बंधंत मिच्छमंगेणवगयतित्था हु पुणरुत्ता ५७५॥ 
द्ासप्ततिरल्पतरा वेवेकार्न्नत्रिशस्प्रकृतेस्तु नारकाष्टावि्शात। बध्नतो भिश्यात्वभंगेना- 
पगततोर्त्या: खलु पुनरक्ताः ॥ 
प्रागद्ध नरकायुम्मेनुष्यासंयतं तोल्यंकरदेवगतियुतनवविज्ञतिप्रक्ृतिस्थानमं कद्‌टुत्तं 
नरकगतिगमनाभिमुख मिथ्यात्वकम्पोदियविवमंतस्मुंहत्तकालपय्य॑त॑ सनुष्यमिथ्यादुष्टियाणि नरक- 
गतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानबंधमं माडुत्तमिर्ष्पातंगे अष्ट्ंगंगलूप्पृषा अष्टभंगसहितमागि मत्तं 





यस्ती थ॑सत्त्वना रकभिथ्यादृष्टि: यावदपूर्णश री रस्तावदष्टाग्रषट्चत्वारिशच्छतधानरनवरविशतिकबन्धक: 
स शरीरपर्याप्तेरपरि सम्यक्त्व प्राष्य तीर्थयुतमनुष्यत्रिशत्क बध्नाति तदा चतुःषष्टअग्राष्टशतषदत्रिशत्सहस्रो 
३६८६४ मिलित्वासंयतभुगाकारभंगास्तावन्‍्तो भमवसन्ति । २६९९२ ॥५७४॥ अथासंयतस्याल्पतरवन्ध- 
भंगाना हू 

प्रागमद्धनरकायुमं॑नुष्यासंयत: तोर्थबन्धं प्रारम्य तोथकरदेवगतिनवविशतिक बध्ननू, नरकगतिगमना- 
भिमुखो5न्तमुंहत॑ मनुष्यमिथ्यादृष्टिः सन्‌ तरकगत्यष्टाविशतिकं बध्नाति तदाष्टो | पुनः देवो नारकों वाइसंयतः 
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तीथँकरकी सत्तावाला नारकी मिथ्यादृष्टी अपर्याप्त अबस्थामें छियालीस सो आठ 
भंगके साथ मनुष्यगति सहित उनतीसको बाँधता है। पीछे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर 
सम्यक्त्वको पाकर तीथंकर और मनुष्यगति सहित तीसको बाँधता हे । तब उसके आठ 
भंगोंसे पूवेके छियालीस सो आठ भंगोंको गुणा करनेपर छत्तीस हजार आठ सौ चोंसठ 
भंग ३६८६४ होते हैं। इनमें पु्वोक्त एक सौ अठाईसको मिलानेपर छत्तीस हजार नो सौ 
बानवे असंयतमें भुजाकार भंग होते हैं ॥५७४॥ 

आगे असंयतमें अल्पतर कहते हैं-- 

जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है ऐसा असंयत मनुष्य तीथंकरके बन्धका 
प्रारम्भ करके तीर्थंकर और देवगति सह्दित उनतीसको बाँधता है । उसके आठ भंग हैं। पीछे 

क-११६ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३३० 


९२० गो० कर्मंकाण्डे 


देवनारकासंयतसम्पर्दृष्टिगल्ठु तोत्य॑युतभनुष्यत्रिव्स्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तलु मृतराणि पंचकल्पाण- 
भाजन तोत्यंकर  परमदेवासंयतसम्यग्दृष्टिगलठु.. जिनजननीगब्भेक्कवतरिसुत्त तोत्थंयुतदेव 
नवधदिशतिप्रकृतिस्थानमं कद्दुवरल्लि अल्पतरभंगंगव्ठरुवत्त नाल्कप्पुवंतु हासप्तत्यल्पतर भंगंगत 
संयतरोब्वप्पुवु । ७२। तोत्यंरहितमनुष्यगतियुत नवविश्वति प्रकृतिस्थानमं कट॒टुत्त देवगतियुताष्टा- 
५. विंशति प्रकृतिस्थानमुर्म कट्दुगुमल्लि चतुःबष्टिवल्पतर भंगंगव्प्पुवा भंगंगल्ु पुनरक्तंगव्ूप्पुवे ते - 
वोडातन अल्पतरंगव्ठोछ पेलल्पट्टुवप्पुदरिद । संदृष्टि :-- 


सराएनमल;>क३+१००चा जाता अर. 





असंयतन भुजाकारंगलु.._ | असंयतन अल्पतरंगल | असंयत पुनरुक्त | असंयत युति 
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अनंतर॑ प्रमावरहितरोछु भुजाकारबंधर्भंगंगव्ठं पेव्वपर : 


देवजुदेक्कट्ठाणे णरतीसे अप्पमत्त भुजगारा । 
पणदालिगिद्ारुमये भंगा पृणरुत्तगा होंति |।५७६॥ 


१० देवयुतेकस्थाने नर्रात्रिशत्‌ स्थाने अप्रमत्त भुजाकाराः। पंचचत्वारिशदेकहारोभये भंगाः 
पुनरक्ता भवंति ७ 
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तीरथंयुतमनुष्यत्रिशत्क बध्नन्मृत्वा तोर्थकरत्वेन जननीगर्भेबवतोर्य तीर्थयुतदेवनवरविशतिकं बध्ताति तदा चतुः- 

षष्टि: । एवं द्वासततिरल्पतरभंगा असंयते भवल्ति । तोर्थोनमनुष्यगतिनवाविशतिकं बध्वा देवगत्यष्टाविशतिक 

बध्नतः चतुःषष्टिरल्पतरभंगास्ते पुनरुक्ताः प्राग्मिथ्यादृष्टावृक्तत्वात्‌ ॥५७५॥ अधाप्रमत्तादिषु भुजाका रबन्ध- 
१५ भंगाताह-- 











७ ५.२ 


मरते समय जब नरक गतिमें जानेके अभिमुख हुआ तो एक अन्तमुहतंके लिए मिथ्यादृष्टि 
होकर नरकगति सहित अठाईसका बन्ध करता है उसका एक भंग हे। दोनोंको परस्परमें 
गुणा करनेपर आठ भंग हुए | पुनः देव या नारकी असंयत तीथकर मनुष्यगति सहित तीस- 
को बाँधे तो उसके आठ भंग हुए। पीछे मरकर तीर्थंकरके रूपमें माताके गर्भमें अवतरण 

२० फरके तीथंकर देवसहित उनतीसको बाँधता है उसके भी आठ भंग हुए। इनको परस्परमें 
गुणा करनेपर चोंसठ हुए। दोनोंको जोड़नेपर बद्दत्तर अल्पतर भंग असंयतमें होते हैं। तथा 
तोथँकर रहित मनुष्यगति सहित उनतीसको बाँधकर पीछे देवगति सहित अठाईसको 
बाँधनेपर चोंसठ भंग पुनरुक्त हे, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें आ जाते हैं। इससे यहाँ नहीं 
कट्दा ॥५७५॥ 

२५ आगे अप्रमत्त आदिमें मुजाकार कहते हैं-- 
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देवगति युतेकभंगस्थानदोछं.. सनुष्यगतितोत्थयुर्तात्रश्वत्प्रकृतिस्थानदोछमस प्रमादरुगव्ठ 
भुजाकारभंगंगव्ठ नाल्वत्तय्दुप्पपवु । ४५। यिगिहारुभये तोत्यंयुत तोत्यंरहिताहारयुत तोर्ल्याहारो भय 
युतत्थानत्रयदोन्तु भंगंगल्ु पुनरुक्तंगलूप्पुवु । संदृष्टिः-- 


नई रप अञरे० | अर१ | मे ३० 




















२९ | ३० | ३१ | पुन 
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अनंतरमा नाल्वत्तय्दुं भुजाकारंगक॒पपत्तियं पेलदपरु :-- 
इगि अड अट्टिगि भद्टिगिमेदड अट्डेड दु णव य वीस तीसेक्के । 
अडिगिगि अडिगिगिविदद उग खिगि खिगि इगितीस देवचठ कमसो ॥५७७॥ 


एकाष्टाप्टेकाइ्टेक भेदे अष्टाष्टाष्ट द्विनरवाविज्ञति त्रिशदेकस्मिस्तष्टेकेकाष्टेकेकविधेकान्न चेक 
चेकेक त्रिशटेवचत्वारि क़मशः ॥ 


५ 
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देवगतियुत कस्थाने मनुष्यगतिती र्थयुतत्रिशत्कस्थाने चाप्रमत्तभुजाका रबन्धरभंगा पंचचत्वारिशत्स्यु: ४५ । 
मय कर न ५ * 
तीर्थेनाहा रकद्वयेन तदुभयेन च युतस्वानत्रये भंगरास्ते पुनदक्ता: ॥५७६॥ तत्पंचचत्वारिशत उपपत्तिमाह--.. १० 
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बी जी 


देवगति सहित एक स्थानमें ओर मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसके स्थानमें अप्रमत्त 
गुणस्थानमें पेंतालीस भुजाकार होते हैं.। तथा तीथकर सह्दित, आह्वारकद्दय सद्दित और 
"ेथंकर आहारक दोनों सहित तीन स्थानोमें जो भंग हैं वे पुनरुक्त हैं. ॥५७६॥ 

उन पेतालीस भुजाकारोंकी उपपत्ति कहते हैं-- 
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२० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 
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अषस्तनपंक्तिय एक अष्ट अष्ट एक अष्ट एक एक एक एक एकलेदे भेदंगलनुछ& भंगंगत्- 
तुल्छ अष्ट अष्ट अष्ट नव नव विश्तिगढुं त्रिहात्‌ एक एक एक एक स्थानंगल्ठोल्यु परितनपंक्तिय 
अष्ट एक एक अष्ट एक एक एक एक एक एक अंयंगव्यनुरूरू श्रोंदुगुंदियूं ख एक ख एक युत 
त्िशत्पहृतिस्थानंगव्डं एकत्रिदत्प्रकृतिस्थानमुं_देवचतुःस्थानंगव्ूं क्रमदिदमप्पुवप्पु दरिवसप्रमादरु- 
गव्ठोलु नाल्वत्तम्दे भुजाकारबंधर्भगंगल्प्पुवु | ई भुजाकारंगलमिप्रायं पेलल्पडुगुमदे ते दोडे अप्रमत्त- 
नेकभंगयृत देवगतियुताष्टाविश्तिस्थानसं कद्टुत्त प्रमत्तनागि तोत्थबंधस प्रारंभिसि सतीर्त्यदेव- 
गतियुतस्थानसनटष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं ।८। भत्तं पमत्तसंयतनष्टभंगयुताष्टाविशतिस्थानमं 
कट्ठुत्तमप्रभत्तनागि वेवगत्याहारह्ययुतत्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमागि कटटुगुं । ८॥ मत्तं 
प्रसततगुणस्थानवोन्दू देवगतियुताशबिद्वतिस्थानमनष्टभंगयुतमं॑ कद्दुत्तमप्रमत्तनागि तीर्त्याहार- 
दययुतैकत्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेक मंगपुतमागि कद्दुगुं। ८॥ मत्तमप्रमत्तसंयं तीत्यंदेवगतियुत- 
नवविशतिस्थानसं कट्टुत्त मरणमाबोडे वेवासंयतनागि मनुष्यगतितीत्य॑यरुत त्रिशत्मकृतिस्थानसन8- 
भंगयुतमागि कदटुगुं ।८॥ मर्तं प्रमत्तगुणस्थानदोछ तोत्यंदेवगतियुतनर्वावशतिस्थानमनष्ट- 
भंगयुतमं कद्दुत्तमप्रमत्तगुणस्थानमं पोद्दि तोर्त्याहारद्वययुतैकत्रिशस्प्रकृतिस्थानमनेकमंगयुतमागि 


अधस्तनपंक्तरेकाष्टाष्टेकाष्टैकैक ककैकर्ंगाष्टाष्टाष्टटवनवविद्वतितिशदेक कक प्रकृतिकेषु ,_उपरिठनपंक्ते- 
रष्टेकैकाष्टेकेकैकैकैकैकघ को नखेकखैकयुततविशत्कान्येकत्रिशत्क देवचतु:स्थातानि च क्रमेणेति पंचचत्वारिश- 
ज़वन्ति । तद्यया-- 

अप्रमत्त: देवगत्येकधाष्टाविशतिक बध्नन्‌ प्रमस्त गरवा तीर्थ॑बन्ध॑ प्रारभ्य सतोर्थाष्टघादेवगतिनवर्विशतिकर 
बध्नाती त्यष्टो । पुनः प्रमत्तोषष्टषाष्टाविशतिक बध्तन्नप्रमत्तो भृत्वा देवगत्याहा रकद्॒ययुतेकधात्रिशत्क॑ बध्तातो- 
त्यष्टो । पुनः प्रमत्तोष््टधार्शावशतिकं बध्नन्नप्रमत्ता भृत्वेकधातोर्षाहा रंकत्रिशत्क बध्नातीत्यष्टो । पुनरप्रमत्तः 
तीर्थदेवयतिनवरविशत्तिक बध्नन्मृत्वा देवासंयतो भृत्वाष्टधा मनुष्यगतितीर्थत्रिष् त्क॑ बध्नातीत्यष्टी । पुनः प्रमत्तः 


नोचेकी पंक्तिके एक आठ आठ एक आठ एक एक एक एक एक भंग सह्दित अठाईस 
अठाईस अठाईस उनतीस उनतीस तीस इकतीस इकतीस इकतीस इकतीस रूप स्थानोंको 
बॉधकर ऊपरकी पंक्तिके आठ एक एक आठ एक एक एक एक एक एक भंग सहित उनतीस 
तीस इकतीस तीध्ष इकतीस इकतीस और देवगति सहित चार स्थानोंको क्रमसे बाँधे। तो 
एक एक ऊपरकी पंक्तिके स्थान भंगोंसे एक एक नीचेकी पंक्तिके स्थान भंगोंकों गुणा करने- 
पर सब पेतालीस भुजाकार होते हैं। वही कद्दते हैं-- 

अग्नममत्त गुणस्थानबाला एक भंग सहित देवगतियुक्त अठाईसका बन्ध करके, प्रमत्त 
गुणस्थानमें जाकर, तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करके, तीर्थंकर देवगति सहित उनतीसको 
आठ भंग सह्दित बाँधे तो उन दोनोंके भंगोंको परस्परमें गुणा करनेपर आठ हुए । पुनः प्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती आठ भंग सहित देवगतियुत अठाईसको बाँधकर अप्रमत्त होकर देवगति 
आहारक द्विक सहित तीसको एक भंगके साथ बाँध तो आठ भंग हुए । पुनः प्रमत्त आठ भंग 
सहित अठाईसको बाँध अप्रमत्त होकर तीर्थंकर आहारक सहित इकतीसको एक भंगके साथ 
बाँधे तो आठ भंग हुए। पुनः अप्रमत्त तीथंकर देवगति सहित उनतीसको एक भंगके साथ 
बॉँधकर मरकर देव असंयत होकर आठ भंग सहित मनुष्यगति तीथथंकर सहित तीसको बाँधे 
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कटटुगुं। ८॥ मत्तमप्रमततसंयतनाहारधुर्तात्रशत्प्रकृतिस्थानमनेकुभंगयुतमं॑ कट्टुत्तलुं_ तो्त्यबंधमं 
प्रारंभिसि एकत्रिदस्प्रकृतिस्थानमनेक मंगयुतमागि कट्टुगुं। मत्तमुपक्मश्रेण्यवतरणदोल्ठु अपुद्ण - 
करणनेकभंगयुतेकप्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्त वेवगतियुतमागियुं देवगतितोत्थ॑युतमागियुं देवगत्या- 
हारद्ययुतमागियुं देवगत्याहारह्यतीत्य॑प्रुतमागियु' कद्टुगुमप्पुदरिदमवु नालकु भंगंगव्ठसप्पुवु । ४ ॥ 
कूडि पंचचत्वारिशद्‌ भंगंगल्वप्पुवे बुदत्वं ॥ 
अनंतरं प्रमादरहितरुगढ्ठ अल्पतरभंगंगं पेल्दपद :-- 
इगिविदििगिगिखलतीसे दस णव णवडधियवीसमइट बिहं । 
देवचउक्केक केक्क अपमत्तप्पदरछत्तीसा ॥५७८॥ 
एकविधे एकेक लखाधिकत्रिशत्के दशनव नवाष्टाधिकविशतिरष्टविधा वेवचतुष्के 
एकस्मिन्नेको प्रमत्ताल्पतर बदत्रिशत्‌ ।। 
एकेकर्मंगंगव्दनुछुक एक एक खखाधिक त्रिदस्प्रकृतिस्थानंगछोछु वश नव नव अष्टाषिक- 
विशतिप्रकृतिस्थानंगढ्ठु प्रत्येकमशट्टमं गयुतं गठ्लप्पुतु ॥ देवचतुष्कदोछो दरोछो दु भंगसागुत्तं विरलु 
नालकुक्क नाल्‍कु भंगंगव्प्पु ४ वितप्रमत्ताल्पतर घट त्रिशद्‌ भंगंगव्ठप्पुतु ॥ ३६ ॥ संदृष्टि :-- 


'- +न्‍ीनी सीडी ीजीज+ीजीज 


देवगत्यष्टधानवबविशतिक बध्नन्तप्रमत्तो भत्ता तोर्षाहारैक्ैकत्रिशत्क बध्नातीत्यष्टो । पुनरप्रमत्त: एकघाहार- 


विशत्क बध्न॑स्तीथंबन्धं प्रारम्येकरत्रिशत्क बध्तातोत्येक: | पुनरवरोहकापूर्वकरण: एकघैकक बध्नन्‌ देवगतियुत॑ 
देवतीर्थयुतं देवगत्याह्ारकयुतं देवगत्याहारकतोर्थयुतं च बध्नातीति चत्वारः। एवं पंचचत्वा रिशदित्यथ: 
॥५७७॥ अथाप्रमत्तादीनामल्पतरभंगानाहु--- 

एकैकपेके फलखाधित्रिशत्केष्वष्टाष्टधादशनवनवाष्ट।घिर्कावशतिकान्येकैकधादेव वतुष्क॑चेत्यप्रमत्ताल्पत रा: 
षट्त्रिशत्‌ । तद्यवा--- 





तो आठ भंग होते हैं। पुनः प्रमत्त देवगति तीथंसहद्दित उनतीसको आठ भंगोंके साथ धाँघ 


अप्रमत्त होकर तीथ आह्ाारक सहित इकतीसको एक भंगके साथ बाँधे तो आठ भंग हुए। 
पुनः अप्रमत्त आहारक सहित तीसको एक भंगके साथ बाँध तीथंकरके बन्धको प्रारम्भ कर 
एक भंग सह्दित इकतीसको बाँधे तो एक भंग हुआ । पुनः उतरता हुआ अपूवकरण एक भंग 
सहित एकको बाँधकर नीचे आकर देवगतियुत अठाईसको या देवगति तीथ सहित उनतीस 
को या देवगति आहारक सहित तीसको या देवगति आह्वारक तीथ सह्दित इकतीसको एक 
भंगके साथ बांधनेपर चार भंग होते हैं। इस प्रकार पेंतालीस मुजाकार होते हैं ॥५७७॥ 

आगे अप्रमत्तमें अल्पतर भंग कहते हैं-- 

एक एक भंगसहित एक एक शून्य शून्य अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंको बाँधकर 
आठ आठ भंग सद्दित दस नौ नौ आठ अधिक बीस प्रकृतिरूप स्थान ओर एक एक भंगके 
साथ देवगति सहित चार स्थानोंकों बाँधनेपर अप्रमत्तमें छत्तीस अल्पतर दोते हैं। बह्दी 
कहते हैं-- 
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प्युबे बुदत्थे ॥ 


९२४ गो० कमंकाण्डे 























की, | अवक्तव्य भंग. न 
स्‌ २० | २९ यो कि १ ।९१ १ [१ १ |स२९० | स३० | अल्पतर 
९, 
८ | < प्र <प्र/८प्।११ (१ (१ ।॥१।१ ८ ८ ३६ 
३१ ३१ | ३० | २८ | २९ | ३० | ३१ अवक्तव्य 
है हैं. ६ १। १ १।० ० ० १७ 














इल्लि रचनाभिप्रायं सूचिसल्पडुगुम ते दोडे अप्रभत्तसंयत॑ देवगतितीर्त्याहारयुत एक- 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतसागि कट्टुत्तं मरणमावोड देवासंयतनागि मनुष्यगतितीत्थ॑युत 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनष्टमंगयुतमागि कटटुगुं। ८। मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुतेकात्रिशत्प्रक्ृति- 
स्थानमं कद्टुत्त प्रसत्तसं यतनागि देवगतितोत्थ॑युतनवर्बिशतिस्थानमनष्टमंगयुतमागि कट॒टुगुं। ८ ॥ 
मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुत देवगत्थाहारयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्त प्रभत्ततंयतनागि तोत्य॑- 
बंधप्रारंभसं माड़ि देवगतितोत्थंयृत नवविद्वतिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८॥ मत्तसप्रमत्त- 
संयतनाहार देवगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमं॑ कद्टुत्त प्रमत्तसंयतनागि वदेवगतियताष्टा- 
विश्तिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं । ८ ॥ मत्तमपृथ्यंकरणनारोहणदोल्ठेक भंगयत देवगतियुत 
चतुःस्थानंगव्ठं कट्टुत्तं स्वसप्तम भागसं पोदि एकमंगयुतैकप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्त बिरलु नाल्‍्कुं 
स्थानंगछोछ नालल्‍कु भंग्ंगक्रप्पु-४ वितु प्रभावरहितरगछल्पतरमंगंगल्ल षदिज्शत्प्रसितंगव्ठ- 
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अप्रमततः एकधा देवगतितीर्थाहारकर्त्रिशत्क बध्नन्‌ मृत्वा देवासंयतो भृत्वाष्टधा मनुष्यगतितीथ्थंत्रिशत्क 
बध्तातोत्यष्टो । पुनः अप्रमत्त: एकघैकत्रिशत्क बध्नन्‌ प्रमत्तो भूत्वा देवगतितोर्थनवविशतिक बध्नातीत्यष्टो । 
पुनरप्रमत्त एकधा देवगत्याहा रकत्रिशत्क॑ बध्नन्‌ प्रमत्तोमृत्वा तीर्थबन्ध॑ प्रारम्याष्धधा देवगतितीर्थनवर्विशतिक 
बध्नातीत्यष्टो । पुनरप्रमत्त: एक्घाहारदेवगरतित्रिशत्क बध्नन्‌ प्रमत्तो भृत्वा श्रष्टधा देवगत्यार्टवशतिक बध्ता- 
तीत्यष्टी | पुनः अपूर्वकरणआरोहण एकंक्घादैवगतिचतुःस्थानानि बध्तन्‌ सप्तममार्ग गत्वा एकथैकक बध्नातीति 
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देवगति आहारक तीथ सहित इकतीसको एक भंगके साथ बाँधकर अश्रमत्त मरकर 
देव असंयत होकर आठ भंगके साथ मनुष्यगति तीथ सद्दित तीसको बाँधे तो आठ भंग 
हुए। तथा अप्रमत्त एक भंगके साथ इकतीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगति 
तीथें सहित उनतीसको बाँधे तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ देवगति आदह्यारक 
सहित तीसको बाँधकर तोथंकरके बन्धका प्रारम्भ करके आठ भंगके साथ देवगति तीथ्थे 
सहित उनतीसको बाँधे तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ आह्वारक देवयुत तीसको 
बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगति सहित अठाईसको बाँधे तो आठ हुए। अपूव- 
करण चढ़ता हुआ एक एक भंग सहित देवगति सहित अठाईस, देवगति तीथ सहित 
उनतीस, देवगति आहारक सहित तीस, देवगति आदह्वारक तीथ सहित इक्तीसके स्थानको 
बाँधकर सातव भागमें एक भंग सहित एक प्रकृति रूप स्थानको बाँध तो चार भंग होते 
हैं, इस प्रकार छत्तीस अल्पतर होते हैं |॥५३८॥ 





की 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ९२५ 
_ _ अनंतरं मिथ्यादृष्टयूसंयताप्रमावरगल भुजाकारादिगढ्ं कूडिदोडे सबर्धभुजाकारादिगरूप्पु- 
ये दु पेल्दपर :--- 
सव्वपरट्ठाणेण य अयदपमत्तिदरसव्बभंगा हु । 
मिच्छरस भंगमज्झे मिलिदे सब्वे हवे भंगा ॥५७९॥ 
सब्बंपरस्थानेन च असंयतप्रमत्तेतर सब्बंभंगाः खलु। मिथ्यावृष्टेब्भंगमध्ये मिलिते सब्बे ५ 
भवेयुव्भंगा: ॥। 
सब्बंपरस्थानवोडनेयुं च शब्ददिद॑ स्वस्थानवोडनेयुं परस्थानदोडनेयं कूडिद असंयता। 
प्रमादरुगतठसवब्बंभुजाकारादिभंगंगलु मिथ्यादृष्टिप भुजाकारादिभंगमध्यदोछु कडुत्तंविरलु नाम- 
कम्मंसव्यंभुजाकाराविभंगंगकप्पुवल्लि मिथ्यादृष्ट्य पंघतादिगढ भुजाकाराविगछगे संदृष्टि : 





मिं अवस्थि ८९२१८८७० | उपज्ांतकषाया- 
सि ४४६०९४३५ | मि अल्पतर ४४६०९४३५ | असंयताव ३७०६४ | वक्तव्य भंग 
असं भुजा ३६९९२ | असंयताल्पतर ७२ | अप्रमादावस्थतं ८१ | १७७ 
अप्रमाद भुजा ४५ | अप्रमादाल्पतर ३६ | उपशांतावस्थित १७ 
युति ४४६४६४७२ | युति ४४६०९५ ४३ | युति ८९२५६० ३२ 


अनंतरं भुजाकारादि भंगंगव्ठत्पत्तिसाधारणोपायमं गराथाद्रथदिदं पेछदपरु :-- १० 
श्ुुजगारा अप्पदरा हृवंति पुव्ववरठाणसंताणे । 


पयडिसमो5्संताणो5पुणरुत्तोत्ति य समुदिद्ठो ॥५८०॥ 
भुजाकाराल्पतरा भवंति पुर्व्बापरस्थानसंताने। प्रकृतिसमो$संतानो5पुनरुक्त इति समुद्िष्ट: ॥ 
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चत्वार: । एवं षर्दवनिशत्‌ ॥५७८॥ अथ भुजाकारादीनेकीकरोति-- 
सर्वपरस्थानैः चशब्दात्स्वस्थाने: स्वपरस्थानंश्चाक्षिता: असंयताप्रमत्तादिसवंभुजाकारादिभंगा: खलु १५ 

मिथ्यादृष्टिभुजाकारादिभंगेषु मिलंति तदा नामकमंणः सर्वे भुजाकारादिभंगाः स्थुः संदृष्टि:-- 

हम सिल्क मल अवस्थित 

















कक ९४३५ मिं ४४६९९९४३५ मि८९२१८८७० 
... झसं० ३६९९२... असं छः .. असं० ३७०६४ उपशथान्त 
अप्र० रा ४५ श्प्र० ३६ ः अप्र० ८१ कथषायावक्त- 
युति ६४६४६४७२ रा युति ४४९०'१५४२ उपशां ० १७ व्यभंगा: 
रे ्रररः युति ८९२५६०३२ १७ 








५७९ । अथ तेषामुत्पत्तिसाधघरणोपायं गाथ'द्वयेनाहू--- 


आगे भुजाकार आदिको एकत्र करते हैं-- 

सब परस्थान, स्वस्थान और स्व-परस्थानके आश्रयसे जो असंयत अप्रमत्त आदिकि 
सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनको मिथ्यादृष्टिके भुजकारादि भंगोंमें मिछानेपर नामकमके . ५ 
सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनकी संदृष्टि ऊपर दी है ॥५७९॥ 

आगे उन भंगोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कद्दते हैँ-- 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 





९२६ गो० कर्मकाण्डे 


पृर्वयापरस्थानसंताने पृर्व्वापराष्परपृथ्व॑स्थानसघुबायदोलु २४२५२६२८२९३०३ ११ 
अनुसंधानकरणमागुत्तं विरलु भुजाकारंगव्ठमल्पतरंगव्ठ मप्पुवु | प्रकृतिसमो$सन्तानः 
इंद॑ प्रकृतिसंडघासममनुछ्कुदादो्ड असंतानः प्रकृतिसमुवायभेदमुछ्छुदु अपुनरक्त इति निदिष्टः 
अपुनरक्तसे दु पेलल्पट्टुवु । अब ते दोडे नवविशतिप्रकृतिस्थानदोलू संहननभेददिदं तोत्थ॑भेवदिदं 
प्रकृतिसमुवायक्क समत्वभावोडमपुनरुक्तरब सिद्धमें तंते ॥ 
भुजगारे अप्पदरेध्वत्तव्वे ठाइदूण समबंधे । 
होदि अवद्ठिदबंधों तब्मंगा तस्स मंगा हु ॥५८१॥ 
भुजाकारान्‌ अल्पतरानवक्तव्यान्‌ स्थापयित्वा समबंधे भवत्यवस्थितंध: तद्भंगास्तस्प 
भंग्रा:ः खलु 0 
भुजाकारंगठ्दनू अल्पतरंगलन्‌ अवक्तव्यंगव्तनू बेरे बेरे स्थापिसिद्वितीयादि समयंगव्वोलु 
समानबंधमागुत्तं विरलु अवस्थितबंधमक्कुमदु कारणमागि तद्भंगाः तेषां भुजाकारादोनां भंगा- 
स्तदृभंगा: । भा भुजाकाराका रादिगव्ठ भंगंगल्दु तस्य भंगाः खलु अवस्थितमंगगव्ठप्पुवु । स्फुटमागि॥ 
अनंतरभवक्तव्य भंगंग् पेछदपद :--- 
पडिय मरिएक्कमेक्कूणतीस तीस च बंधगुवसंते । 
बंधों दु अवत्तव्वों अव्टिदों विदियसमयादी ॥५८२॥ 
पतितमृतेकेकोनत्रिशाश्रत्वच्च बंधकोपशांते । बंधस्त्ववक्तव्योध्वस्थितो द्वितोयसमयादि: ॥। 
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पूर्वस्थानस्याल्पप्रकृतिकस्य बहुप्रकृतिकेनानुसंधाने भुजाकारा भवंति । परस्थानस्य बहुप्रकृतिकस्याल्प- 
प्रकृतिकेनानुसंधाने _ल्‍्यतरा मवंति । प्रकृतिसंख्यासमानोईपि यः असंतानः प्रकृतिसमुदायभेदयुक्‌ सोअयुनरुक्त 
इति निर्दिष्ट: यथा--संहननेन तीर्थेन वा युते नवरविशतिके प्रकृतिस मुदायस्य समत्वेध्प्यपुनरुक्तत्व ॥५८०॥ 


भुजकारानल्पतरानवक्तव्यांश्च संस्थाप्य द्वितीयादिसमयेषु समान बध्नाति तदावस्थित॒वन्धः स्थात्‌ । 
ततस्तेषां भंग्रा यावंतस्तावन्तः खल्ववस्थित॒मंगा मवन्ति ॥९८१॥ अथ तानवक्तव्यभंगानाहु-« 


थोड़ी प्रकृतिरूप पूबस्थानको बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर भुजाकार होता 
है। बहु प्रकृति रूप पिछले स्थानको थोड़ी प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर अल्पतर 
होता है| प्रकृतियोंकी संख्या समान द्वोते हुए भी जो असन्‍्तान है अर्थात्‌ प्रकृति भेदयुक्त 
है बह अपुनरुक्त कहा है। जेसे तीथ बिना संहनन सहित भी उनतीसका बन्ध है और 
तीथ सद्दित संहनन बिना भी उनतीसका बन्ध हे । इन दोनोंमें उनतीसकी संख्या समान 
होते हुए भी तीथंकर ओर संदनन प्ररृतिका भेद होनेसे अपुनरुक्तपना कहा है ॥५८०॥ 

भुजकार अल्पतर और अवक्तव्य भंगोंको स्थापित करके द्वितीयादि समयोंमें जब 
समान बन्ध द्ोता है तब अवस्थित बन्ध होता दे । अतः उन तीनोंके जितने भंग होते हैं 
उतने ही अवस्थित भंग होते हैं ॥५८१९॥ 


आगे अवक्तथ्य भंगोंकों कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९२७ 


अवरोहणपतितेकबंधकोपशांतकधायनोत॑ सृतेकोर्नात्रशस्त्रिश॒त्प्रकृतिबंधकोपशञांतकषाय- 
नोव्टुमवक्तव्यबंधमक्कुं । तु मत्ते द्वितोयससयावियागुरृूछ बंधमवल्थितवंधसककुमें दरियल्पडुणुं। 
भुजाकारादिगढ्ठे ढु पेल्पडदबवक्तव्यंगलप्पुबु ।' एंते दोडे उपशांतकषायनवतरणदोत्य नाम- 
कम्मंबंधकनल्लदिदृकप्रकृतिस्थानमं सुक्ष्मसांपरायनागि कट्टिदोडोंबु भंगसुं मरणमादोडे देवासंयत- 
नागि मनुष्यगतियुताष्टभंगयुतनवविज्तिस्थानमं कट्टिवोड़े'दु भंगंगढ् सतोर्त्यष्टभंगयुतमनुष्य- 
गतियुतरत्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कह्टिदोड़ें टु भंगंगव्ठुमंतु पदिने् भंगंगव्ठप्पुत्ु १७॥ द्वितीयादि- 
समयंगव्ठवस्थित भंयंगव्छोव्यवस्यित भंगंगव्ड मितुपदिनेत्वप्प॒वे बुदत्यं ॥१७॥ 
घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमे: । नामबंधपदेज्जों वा वेष्टिताखखिजगजूवाः ॥ 
अनंतरं नामकस्मोवियस्थानप्रूपणप्रकरणमं॑ द्वाविशतिगाथासुत्रंगव्ठिद पेल्टलुपक्रमिसुत्तं 
नामकर्म्मोदयस्थानंगरगे पंचकालंगव्प्पुबे दु पेछ्दपर :-- 
बिग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जत्ते । 
आणावचिपज्जत्ते कमेण पंचोदये काला ॥५८३॥ 
विप्रहकाम्मंणशरीरे शरीरमभिश्रे शरोरपर्य्याप्तो आनापानवाक्पर्य्याप्त्यो: क्रमेण पंचोदये 
काला: ॥ 
बिग्रहगतिय काम्मंणशरीरदोक शरोरमिश्रदोछ॑ शरीरपर्य्याप्तियोलं आतापानपर्ग्याप्तियोब् 
भाषापर्य्याप्रियोरंसितो क्रमदिद नामकस्मंप्रकृतिस्थानोदयंगछुगवसरकालंगव्व्य्वप्पुवु । यिल्लि 
विग्नहगतियोछ दोड्ड साल्गुं। विग्रहगतिय काम्मंणदारीरदोछ देनलेक बोडे विग्रहगतियोत्टल्लदे 
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अवक्तग्यास्तु उपशान्तकषाये किमपि नामाबध्नन्‌ पतितः सूक्ष्मसांपरायं गत एकक बध्नाति वा मरणे 
देवासंयतो भत्वा मनुष्यगतिनवविशतिक मनुष्यगतितीर्थत्रिशत्क॑ चाष्टाष्टणा बष्नातीति सप्तदश भवन्ति । पुनः 
तद्द्तीयादिस्तमयेष्ववस्थितबन्धः स्पात्तेन तेडपि तावन्त:ः । 
घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपम: । 
नामबन्धपदैर्जीवा वेष्टितास्त्रिजग:द्भूवा: ॥१॥ ५८२ । 
अथ नामोदयस्थानानि द्वाविशतिगाथामि राहु-- 
तैषां स्थानानामुदयस्थ नियतकालत्वात्ते काला: विग्रहगतिकामंणशरीरे छरीरमिश्रे दारीरपर्याप्तौ 





उपशज्ञान्त कषायमें किसी भी नामकम प्रकृतिको न बाँधकर पीछे सूक्ष्म साम्परायमें 
आकर एकको बाँधता है । अथवा मरनेपर देव असंयत होकर मनुष्यगति सहित उनतीस 
या मनुष्यगति तीयथ सहित तीसको आठ-आठ भंग सहित बाँधता है। इस तरह सतरहदद 
अवक्तव्य बन्धके भंग होते हैं। द्वितीयादि समयमें भी उतना ही बन्ध होनेपर अवस्थित 
बन्ध भी उतने ही जानना ॥५८२॥ 

अब नामक के उदयस्थान बाईस गाथाओंसे कहते हैं-- 

नामकमके उदय स्थानोंका काल नियत है। जिस-जिस कालल्‍ूमें उदय योग्य हैं वहाँ 
ही उनका उदय द्वोता हे वे काल पाँच हैं--विप्रहगति या कामण शरीर, मिश्रशरीर, शरीर 
पर्यौप्ति, श्वासोच्छूवास पर्याप्ति, और भाषापर्याप्ति कार । कामण शरीर जब पाया जाये वह 

कू-११७ 
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१७० 


२७ 


२५ 


२१५ 


२० 


२५ 





९२८ गो० कमंकाध्डे 


कारम्मंणकायावसरं समुद्धातकेवलियोव्टंटप्पुदरिंदं तत्कालावसरप्रहणनिमित्तमाति विपग्रहकास्मंण- 
शरोरप्रहणमक्कुमे दरियल्पड़गुमल्लि विप्रहगत्याविगढ कालप्रमाणमं क्रमविं पेल्दपर :-- 
एक्क व दो व तिण्णि व समया अंतोमुहृत्तयं तिसुवि । 
हेटिउमकालूणाओ चरिमरस य उदयकालो दु ॥५८४॥। 
एको वा द्वौ वा त्रयो वा समया अंतस्पुंहुत्तेस्मिष्विपि । अधस्तनकालोनायुश्चरमस्थ चोदप- 
कालस्तु ॥ 
विग्रहगतिय काम्मंणशरीरदोठु उदयकालमेकद्वित्रिसमयंगल्वप्पुणु । १। २१ ३॥ शरीर 
मिश्रदोलुदयकालमंतस्मुंहूर्त्प्रमितमक्कुमंते शरोरपर्प्याप्ियोव्द॑ उच्छूवासनिश्वासपर्य्याप्तियोछ- 
मक्कु। २१ । भाषापर्य्याप्तियोछूमा नाल्‍कुं कालंगर युतिपुमंतम्पुंहत्तप्रमितमक्कु प ३२ सर्दारिव- 
सरे 
२१२३ 
मूनसप्प भुज्यमानायुष्पमाणस नितनितुम्ुवयकालप्रमाणमकक्‍कुं । विग्रहगगतिशरोरमिश्रश्ञरी रपर््याप्त 
उच्छूवासनिश्यासपर्य्याप्ति भाषापय्यर्यापिगछोलठु नियतोदयनामस्थानंगव्ठोत्यवप्पुदरिनी कालप्रमाणं 
पेलल्पट्टुदु 
ई पंचकालंगढ् जोवसमासेयोत्ठु योजिसिदपर : 


९५१०० ५०२७००१०५००५ १“ 
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आनपानपर्याप्तो भाषापर्याप्ती च क्रमेण पंच भवन्ति । अत्र विग्रहग॒वावित्येतावत एवं ग्रहुणं समुद्धातकेवलिन: 
का्मणकायस्य ग्रहणार्थ ॥५८३॥ 
तेषां कालानां प्रमाणं क्रमेण विग्नहगतेः कार्मणशरीरे एको वा द्रौ वा त्रयो वा समया:, शरोरमिश्रे 
दरीरपर्याप्तो उच्छवासनिशष्वासपर्याप्ती च प्रत्येकमन्तर्मूहु्त), भाषापर्याप्ती उक्तचतुःकाछोनं सर्व भुज्यमा- 
तायः प ३ ॥५८४॥ तान्‌ पंचकालान्‌ जोवसमाप्तेषु योजपति-- 
सरे 
२१ ३ 
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कामण शरीरकाल है । जबतक शरीर पयाप्ति पूण न हो तबतक मिश्रशरीर काल है। शरीर 
पयाप्ति पूर्ण होनेपर जबतक इबासोच्छ बास पर्याप्ति पूण न द्वो तबतक शरीर पयाप्तिकाल हे । 
इ्वासोच्छवास पयोप्ति पूण होनेपर जबतक भाषा पयोप्ति पूर्ण न हो तबतक इवासोच्छबास 
पयो प्तिकाल है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होनेपर सब आयु प्रमाण काल भाषापरयत्तिकाल है। 
यहाँ विश्रहगति और कामोण दोका प्रहण समुद्घात केवलीके कार्माणको ग्रहण करनेके लिए 
किया है ॥५८३॥ 


उन पाँच काछोंका प्रमाण क्रमसे विग्रहदगतिके काम णझरीरमें एक समय, दो समय या 
तीन समय हे | मिश्र शरीर, शरीर पर्योप्ति, ओर उच्छबास-निश्वास पर्याप्तिमें प्रत्येकका 
अन्तमुहृत काल हे । भाषापरयाप्तिमें उक्त चार कालोंका प्रमाण घटानेपर शेष सम्पूर्ण 
भृज्यमान आयु प्रमाण काल जानना ॥५८४॥। 


उन पाँच कालॉको जीव समासोमें रूगाते हैं-- 


घट 48. .ध की ३ 8.१ ७१0 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९२९५ 


सज्वापज्जत्ताणं दोण्णिवि काला चउक्कमेयकक्‍्खे | 
पंच वि दोंति तसाणं आहारस्सुवरिमचठ कक ॥५८५।। 
सर्वर्वापर्य्याप्तानां हतथपि कालो सतुष्कमेकाक्षे । पंचापि भवंति श्रसानामाहार दारोरस्पो- 
परितनचतुष्क॑ ॥ ह 
सब्बंलब्ध्य पर्य्याप्तजीवंगछगे विग्रहूणगतिय कास्मंगशरीरकालमुमोदारिकशरीर मिश्रकालमु- 
मेरडेयप्पतु । एकेंब्रियंगछगे विग्रहगतिशरी रप्षिश्रशरीरपर्प्याप्ति उच्छूवासनिश्वासपर्य्यापिगव्ठ व 
नाल्‍कुं कालंगव्प्पवु । त्रसजीवंगऊगे पंचकालंगव्ठमप्पुणु॥ आहारकप्नारीरवोढ्ु विप्रहगतिवज्जितो- 
परितन चतुःकालंगव्टप्पुयु 
अनंतरं समुद्घातकेवलियोब्दु संभविसुव कालंगढ्ठं पेल्दपद :-- 
कम्मोरालियमिस्सं ओरालुस्सासभास इृदि कमसो । 
काला हु समुग्घादे उवसंहरमाणगे पंच ॥५८६॥। 
काम्मंणोदारिकमिश्रमौदारिकोच्छूबास भाषा इति क्रमदः। कालाः खलु समुद्धाते उप- 
संहरमाणे पंच || ह 
कास्मंणशरी रकालमुमोदारिकसिश्रकाल पुमोदारिकशरो रपर्य्पा प्रिकालमुमुच्छवासनिश्वास - 
पर्याप्तिकालसुं भाषा पर्य्याप्तिकालमु्म ब पंचकालंगव्लोर्‌ समुद्घातोपसप्पंगोपसंहरमाणरोत्ठु क्रम- 
दि मृरुमय्दुं कालंगव्प्पुवबाउवे दोडे : 
ओरालं दंडदुगे कवाड॒जुगले य तस्स मीसंतु । 
पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायव्वो ॥५८७॥ 
ओदारिक शरीरपस्यप्तिकालं दंडद्यदोव्क्कुं। कवाटयुगव्वदोछु तदोदारिकमिश्रकालमककुं। 


ते काला: सर्वलब्ध्यपर्याप्तेष्व।यौ दो । एकेन्द्रियेषु आद्याश्चत्वा र: । त्रसेषु पंच । आहारकशरीरे आय 
विनोपरित॒नाएचत्वारों भवच्ति ॥८८५॥ 

समुद्वातकेवलिनि खलु काला: का्मंण: ओऔदारिकमिश्र: ओऔदारिकश रीरपर्याप्ति: उच्छासनिश्वास- 
पर्याप्ति: भाषापर्याप्तिश्चेति क्रेण पंच । अमो उपसंहरमाणके एवं उपसर्पमाणके त्रयस्येव संभवात्‌ ॥५८६॥ 
तद्यथा-- 

दण्डद्ये काल: ओदारिक॒द्दारीरपर्याष्तिः, कवाटयुगले तन्मिश्र: प्रतरयोलॉकिपूरणे च कार्मण इति 


सीकर जम बात - 


वे कार सब लब्ध्यपर्याप्तकोंमें आदिके दो ही हैं। एकेन्द्रियोंमें आदिके चार हैं । 
त्रसॉमें पाँचों हैं। आहारक शरीरमें पहलेके बिना ऊपरके चार काल हैं ॥५८५॥ 

समुद्घात केवलीमें कामंण, ओऔदारिक मिश्र, ओदारिक शरीर पयोप्ति, उच्छवास- 
नि/शवास पयोप्ति, भाषा पर्याप्ति ये क्रसे पाँच काल दोते हैं। ये पाँचों काल प्रदेशोंको 
संकोचते समय होते हैं । फेलाते समय तीन ही होते हैं ॥५८६॥ 

बडी कहते हैं--- 

दण्ड रूप करने तथा समेटने रूप दोमें ओदारिक इरीर पर्याप्तिकाल हे। कपाट 


१० 


न््कि 


५ 


२५ 


९३० गो० कमंकाण्डे 


प्रतरद्वयलोकपुरणंगछ्ोव्दु काम्संणशरोरकालमक्कु्म दरियल्पडुगुंमुलक्षरोरप्रवेज्ञप्रथमसमयं सोड- 
ल्गोंड संशिपंचेंद्रियपर्म्यप्तनोत्ठे तंते पर्म्याप्तिगव्ठ परिपृर्णगव्तप्पुबु । 
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दंऔ दं ओ 


अनंतरं नामकम्मोदियस्थानंगव्गुत्पत्तिक्रमसं गाथाचतुष्टयदिदं पे८ुदपर :-- 
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शातव्य: । मुलशरीरप्रथमसमयात्संज्ञिवत्पर्याप्तय: पूर्यन्ते+- 


द॑ं ३० ३१ भा ३० र३१ 
क २६९ २७ उ ५२९ ३० 


प्र२० २१ । २८ २९ 
लो २० २१ श २८ २९ 
मू २८ २९ 

लो १ 





| ह प्र 
कक कक 
दं द्‌ं 


५ ॥५८७॥ अथ नामोदयस्थानानामुत्तत्तिक्रमं गाथाचतुष्टयेनाह-- 





रूप करने तथा समेटने रूप दोमें ओदारिक मिश्रशरीर काल हे। प्रतर रूप करने ओर 
समेटनेमें तथा छोकपूरणमें कार्मणकाल है । इस तरह फेछाते समय तो तीन ही काल हैं 
ओर समेटतेमें मूलशरीरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयसे छगाकर संझ्ञी पंचेन्द्रियी तरह 
कमसे पर्याप्ति पूर्ण करता है अतः पाँचों काल होते हैं ॥५८७॥ 

१० हे नामकमके उदय स्थानोंका क्रमसे उत्पन्न होनेका विधान चार गाथाओंसे 
कहते हैं-- 


कर्याटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिंका «९३१ 


णाम धुओदय बारस गदजाईणं च तसतिजुम्माणं | 
सुभगादेज्जजसाणं जुम्मेक्क विग्गहे वाणू॥५८८॥ 


नाम प्रुवोवया द्वादश गतिजातोनां व त्सन्रियुग्मातां सुभगादेययशसां युग्मेक विग्रह 
एवानुपुष्ठ्य ॥ 

“चेजदु्ग वण्णचऊ थिरसुहजुगठ़ गुरुणिविण धुवउदया” एंब नाम प्रवोदयप्रकृतिगव् 
पन्‍नेरडं .चतु्गंतिगव्लोद पंचजातिगक्ोक्द॑ त्रसस्थावरबाव रसुक्ष्मपर्य्याप्तापय्याप्रत्रियामंगछो व 
सुभगदुब्भगादेयानावेययशस्कोत्यंयशस्को त्तिगढे ब॒युग्सत्रयदोछो दो दुगन्ठ' विग्रहगतियोत्ठे आनु 
पृष्ठ्यंचतुष्करोछो दृदयक्केंबक्कुं। विप्रहगतियोव्लल्लदे ऋजुगतियोछानुप्‌व्व्योवयमिल्ले'बुबत्थंम्ा 
ऋतजुगतियोव्ठ चतुव्विशत्पादिगछककुं 0 

मिस्सम्मि तिअंगाणं संडाणाणं च एगदरगं तु। 
पत्तयदुगाणेक्की उवघादों होदि उदयगदों ॥५८९।। 

सिश्षे ऋयंगानां संस्थानानां चेकतरं तु। प्रत्येकद्ययोरेकमुपघातो भवत्यदयगतः 0७ 

त्रसस्थावरंगढ शरीरमिश्रकालदोत्तौदा रिकवेक्नियिकाहारकगढछ ब॒शरोरत्रयदोछ॑ षट- 


न ० ० 2 >> ५ 
संस्थानंगव्ठोव्मेकतरमुं तु मत्ते प्रत्येक साधारणद्रयदोछक प्रकृतियुभुदघागतोपघातनामकम्मरसुं-- 
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तैजदुग्ग वण्णचऊ थिरसुहजुगलागुरुणिभमिणेति नामप्रुवोदयाः द्वादश, चतुर्गतिषु पंचजातिषु त्रस- 
स्थावरयोर्बादिरसूक्ष्मयो: पर्याप्तापर्यात्यो: सुप्गदुर्भगयोरादेयानादेययोयंशस्क्रीत्यंयशस्क्रीत्यों: चतुरानुपृव्येषु 
चैकैकमित्येकविशतिक॑ तदानुपृ्ययुतत्वाद्विग्रहग॒ताबेबोदेति न ऋजुगतो तस्थां चतु विशतिकादो नामेवो- 
दयातु ॥५८८॥ 

पुनस्तस्मिन्तेकविशतिके आनुयुव्यपयतीय औदारिकादित्रिशरीराणां षट्संस्थानानां चेकतरं प्रत्येक- 
साधारणयोरेक॑ उपधातश्चेति चतुष्कमुदयगतं मिलितं तदा चतुविशतिकं भवति । तच्च त्रसस्थावरमिश्रकाले 
एबोदेति ॥५८९॥ 


तैजस, कामण, वर्णादि चार, स्थिर-अस्थिर, झुभ-अशुभ, अगुरुरूघ, निर्माण ये बारह 


नामकमकी ध्रवोदयी प्रकृतियाँ हैं। इनका उदय सबके निरन्तर पाया जाता हे | चार 
गतियॉमें, पाँच जातियॉमें, त्रसस्थावरमें, बादरसूक्षममें, पर्याप्तअपयौप्तमें, सुभगदुभंगमें 
आदेयअनादेयमें, यशःकीति अयश्ःकीतिमें ओर चार आनुपूर्वार्मेंसे एक-एकका ही उदय 
गैता है । ऐसे इककीस प्रकृति रूप स्थानका विग्नहगतिमें द्वी उदय होता है क्योंकि आलुपुर्वी 
का डदय विश्नह गतिमें ही होता है । ऋजुगतिमें इक्कोसके स्थानका उदय नहीं दे उसमें 
चोबीस आदिका ही उदय हे ॥५८८॥ 

उस इक्कीसके स्थानमें आनुपर्वीको घटाकर ओऔदारिक आदि तीन शरीरोंमें-से एक, 
छह संस्थानोंमें-से एक, प्रत्येक और साधारणमें-से एक, तथा उपधात ये चार मिलानेपर 
चोबीसका उदयस्थान होता दे । यह त्रस ओर स्थावरके शरीरमिश्रकालमें उदय 
होता दे ॥५८९॥ 


१५ 


२७० 


र५ 


३० 


९५३२ गो० कर्मंकाण्डे 


तसमिस्से ताणि पूणो अंगोबंगाणमेगदरगं तु। 
छण्हं संहडणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥५९०॥ 
त्रसमिश्रे तानि पुनरंगोपांगानामेकतरं तु । षण्णां संहननानामेकतर उदयगो भवति ॥ 
श्रसमिश्रदोल्गु पृव्वोक्तप्रकृतिगव्दूं मत्ते अंगोपांगंगल्गंकतरमुं घट्संहननंगव्ठोब्ठेकतरमुसु 
५ दयागतमकक्‍्कुं ॥ 
परघादमंगपुण्णे आदाबदुगं विह्ययमविरुड्धे । 
सासवची तप्पृण्णे कमेण तित्थं च केवलिण ||५९१॥ 
परघातोगपृण्णें आतपढयय॑ विहायोगतिरविरुद्धे । उच्छवासवाच्रों तत्पृण्णे क्रमेण तोत्थे च 
केवलिनि 0 
१०” परघातनामं त्सस्थावरंगछ शरीरपर्य्याप्तियोल्दुदथयक्क बककुं। आतपोद्योतंगढ्ईं प्रशस्ता- 


प्रशस्तविहायोगतिगब्डद॑ यथायोग्यं स्थावरत्रसंगव्ठ पर्य्याप्रियोठवविरुद्धमागुदयिसुगुं । उच्छवासमुं 
स्वरद्ययमुं स्वस्वपर्य्याप्तियोल्ददयमनेग्दुगुं + तोत्यंकरनासकस्संसुं केवलजानियोव्ठृदइसुगु॒ सो 
प्रकृतिगलुदयक्रममुं कालक्रममुमो रचनाविशेषदोव्ठरियल्पड़॒गु मप्पुवविदमदकक संदृष्टि :-- 


विग्रह शरोरसिभ्र॒' 











लै।ब।थि।सु।अ।णि | ग।जा।त।बा।प।सु।आ।ज।आ (श।सं। प्र।उ-> 
२॥१४॥।२। २१ १। १ ४।५३१२॥। २१२१ २॥१ २१ २१ ४ ३३।६।२। १ 
१२ १३११॥१॥१॥१॥ १॥ ११ १॥ १ १॥११११॥ १ 
त्रससिश्र॒| शरीरपर्य्याप्ति | उच्छवा. पर््या. | भा. प. | केवब्टियोलछ॒ 
«<अ।सं।ह।॥ पे।आ। वि। उच्छवास स्वर तोत्थं ॥ 
३१६॥ ११२।२॥ १२ २ १ 


१११॥ | १११।१॥ |__? 
अनंतरमेकजोवनोव्ठेकसमयदोक नाप्कस्मंप्रकृत्युवयस्थानंगर् नानापेक्षेयिं पेछूवपरु : 
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१५ तानि पूर्वोक्तानि चत्वारि, पुनः व्यंग्रोपांगेष्वेक्तरं षट्संहननेष्बेकतरं चेति षटक॑ त्रसमिश्रे उदयगतं 
स्यात्‌ । परघातः त्रसस्थावराणां शरोीरपर्याप्तावुदेति । आतपोद्योती प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतोी चाबिरुद्ध 
योग्यत्रसस्थावराणां पर्याप्ता, उच्छवास: स्वरद्वयं च॑ स्वस्वपर्यातीा, दोर्थ केवलिनि ॥५९०-५९१॥ 
अथैकंकस्मिनू जीवे एकेकसमये सम्भवन्ति लामोदयस्थानानि नानाजीव॑ं प्रत्युक्तानि तान्येवाहू-- 
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प्‌र्वोक्त चार, तीन अंगोपांगमें-से एक, छह संहननमें-से एक, ये छह मिश्रशरीर 
२० त्समें उदय योग्य हैं| परघात त्रस और स्थावरोंमें शरीर पर्यौप्तिकालमें उदय योग्य हे । 
आतप-उद्योत और प्रशस्त-अप्रशस्त विद्दायोगति अविरुद्ध योग्य त्रस-स्थावरोंके पर्याप्त 
कालमें ही उद्ययोग्य हैं। उच्छवास ओर स्वरद्विक अपने-अपने पर्याप्तिकालमें ही उद्ययोग्य 
हैं । तीथंकरका उदय केवलीमें ही होता है ॥५९०-५०९१॥ 
आगे एक-एक जीवमें एक-एक समयमें सम्भव नामकमके उदयस्थान नाना जीबवोंके 
२५ प्रति कह्दे, उन्हींको कद्दते हैं-- 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९३३ 


वीसं हणि चउवीसं तत्तो हगितीसओसि एयधियं | 
उदयद्डाणा एवं णव अट्ठ य होंति णामस्स ॥५९२ ॥ 
विशतिरेक चतुविद्वतिस्तत एकत्रिशस्पप्य॑तमेकाधिकान्युदयस्थानान्येवं नवाष्ट च भवंति 
ताम्नः ॥। 
विश्वतियुमेकविशतियं चतुव्विशतियु्ाल्लदत्तम्रेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानपण्य॑ंतमेकाधिकक्रसदिद 
नामकरम्सोंदियस्थानंगछप्पुवु । जलमंते नवाष्टप्रकृतिध्यानद्रथ घुमककुं॥ २०।२१। २४१२५ 
२६। २७। २८। २९। ३०१ ३१। ९। ८॥ 
ई पर्नेरडु नासकरम्प्तोदियस्थानंगछगे ययाक्रमदिद स्वासिगढ् पेझदपर :-- 
चदुगदिया एहुँदों विसेसमणुदेवणिरय एडुंदी | 
इगिषितिचपसाभमण्णा विसेससुरणारग्रेहंदी ॥५९३॥ 
चातुग्गंतिकाः एकेंद्रिया: विशेषमनुष्यवेवनारकेकेंद्रिया:। एकद्वित्रिवपसासान्या विशेष- 
सुरनारकेकेंद्रिया: ॥ ' 
सामण्णसयलवियलबिसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हं । 
सयलबियलसामण्णा सजोगपंच्चक्खवियलया सामी ॥५९४॥। 
सामान्यसकलबिकल  विशेषमनुष्यसुरनारका दथो: । सकलबिकलसामान्या: सयोग- 
पंचाक्षविकलकाः स्वामिनः ॥ 
एकविशतिप्रकृतिगे चतु््गतिजरं स्वासिगवूप्पद | चतुव्विशतिप्रकृत्युवपत्थानककेकें द्ियंगल्ठ 
स्वामिगव्वप्पद । पंचविशतिस्थानव्क विशेषमनुष्यदेवनारकेके व्रियजञोबंगलु स्वामिकव्प्पर । 
षर्डविशतिस्थानक्क एकेंद्रिय द्वींद्रिय श्रोंदरिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रिय सामान्यरु स्वामिगव्प्पठ । 
सप्तविश्तिस्थानक्क विदेषपुरुषरुं सुररु नारकरुमेकेंद्रियंगर्ढं स्वाभिगव्ूप्पद | अष्टाविशतिस्थान- 
क्केयं नवविद्यति प्रकृत्युदय स्थानक्कृयं सामान्यपुदयरं सकलंगलं विकलंगतल्लुं विशेष पुरुषर 
विशतिकमेक शिशतिक चतुविशतिक ततः पंचविशतिकाथेकैकाधिकमेकर्त्रिशत्कान्तं पृतः नवकमष्टक 
चेति द्वादश नामोदयस्थानानि भवन्ति ॥५२२॥ 
तेषां स्थानानां स्वामिनः एकविशतिकस्य चतुर्गतिजा:। चतुर्विशतिकस्यैकैन्द्रिया:। पंचविद्शतिकस्य 
विशेषमनुष्यदेवना रककेन्द्रिया: । पड्‌्विशतिकस्यैकद्वित्रिचतु:पंचेन्द्रियसामान्यजो वा: । सप्तविशतिकस्य विद्ेष- 





बीसका, इक्कीसका, चौबीसका आगे एक-एक अधिक इकतीस पयन्त तथा नौका, 
आठका ये बारह नामकमके उदय स्थान हैं ॥५८२।॥ 

उन स्थानोंके स्वामी इस प्रकार हैं--इक्कीसके स्थानके स्वामी चारों गतिके जीव 
हैं। चौबीसके स्वामी एकेन्द्रिय हैं। पच्चीप्तके स्वामी विशेष मनुष्य, देव, नारकी और 
एकेन्द्रिय हैं। छब्बीसके एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय सामान्य जीव 
स्वामी हैं। सत्ताईसकफे विशेष मनुष्य, देव, नारकी और एकेन्द्रिय स्वामी हैं। अद्वाईस- 
उनतीसके सामान्य पुरुष, सकलेन्द्रिय, विकडेन्द्रिय, विशेष पुरुष, देव, नारकी स्वामी हैँ । 
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सुरदं नारकरं स्वामिगछप्पर। त्रिधत्प्रकृत्यदयस्थानक्क सकलंगर् विकलंगर् सामास्यपरुषरुगब्ठं 
स्वामिगव्टप्पद । एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानवक सयोगिकेवलिगढ्ं पंचेंद्रियंगलं द्वोंडिय त्रोंद्रिय चतुरिद्रि- 
यजीवंगव्ठ स्वामिगव्ठप्पद । नवाष्टस्थानंगछंगें अयोगिकेवलिगलु स्वासिगत्ठप्पद ॥ संवृष्ठि :-- 
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ड्ल्लि नामभ्रवोदय द्वादशप्रकृतिगन्ुं १२" गतिचतुष्टयदोछो दु १। जातिपंचकदोछो दु १। 
श्रसद्॒थदोछो वु १। बादरदयदोछो दु १। पर्थ्याप्रहथदोछोंवु १। सुभगहयवोछों दु १। आदेय 
दयदोछो दु १ । यशल्कोतिद्वयदोको दु १। आनुपृव््यंचतुष्टयवोत्ठु स्वस्वगतिसंबंधियों दो वुबयिसु्त 


'-ीजती जीती जीती नी -"ी-ीजीजञी तीज 





पुरुषा: सुरनारककेन्द्रियाइच । अष्टाविशतिकनवरविशतिकयो: सामान्‍्यपुरुषा: सकरा विकला विद्येषपुरुषा: 
सुरा नारकाइव । त्रिशत्कस्य सकला विकला सामान्यपुरषाइच । एकरत्रिशटकस्य सयोगक्रेवलिनः पंचद्वित्रिच- 
तुरिन्द्रियाश्च, नवकाष्टकयोरयोगकेवलिनः । 

अन्र नामन्रुवोदया द्वादश , चतुर्गतिपंचजा तिद्वित्रसबादरपर्याप्ततु भगा देययशस्की तिचतुर।नुपुव्योदियेष्वेकेक 
मिलित्वेकविशतिक । तत्तु । कार्मणशरी रचतुर्गंतिजविग्रहगत्योरेवोदेति नान्यत्र आनुपूर््ययुतत्वात्‌ । तत्र 





तीसके सकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सामान्य परुष स्वामी हैं। इकतीसके सयोग केचली 
पंचेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय.स्वामी हैं। नोके और आठके स्वामी अयोगकेबली 
हैं। जिस स्थानका जो स्वामी है उसके उस स्थान सम्बन्धी प्रकृतियोंका उदय होता हे । 
आगे उन स्थानोंका कथन करते है-- 
नामकमकी ध्रवोदयी १२, चार गतियोंमें-से एक, पाँच जातियोंमें-से एक, शत्रस बादर 
पयोप्त सुभय आदेय बशःकीति ओर इनके प्रतिपक्षी छद्द युगल, उनमें-से एक-एक तथा चार 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९३५ 


विरलितु विप्रहगतियकाम्मंणशरोरदोठठे एकजोबनोलेकसमयदोलूयुगपदेकविशतिप्रक्ृतिगल- 
वयिसुस विरलु नारकतिय्य॑स्मनुष्यदेषगतिजरगतगं प्रत्येकम्रेकाविशतिप्रकृत्पुदयस्थानमक्कुमदुबुं 
विप्रहगतियोत्टल्लदेल्लियुं संभवितवेक दोडानुपूव्ठयंनामकरम्मोदययुतमप्पुवरिद । २१। न। ति। 
म। दे ॥ मत्तमानुपृव्व्योदयरहितमाद विशतिप्रकृतिगलुमोदारिकवेक्नेियिकाहारकदारो रंगल्ोलन्यत- 
रमुं संस्थानषद्‌कबोल्वन्यतममुं प्रत्येकसाधारणशरीरहयह्यवोल्टन्यतरमुं उपधातमुभितु चतुध्वि्वति- 
प्रकृतिगल्ठे कें ब्रियजीवन दारीरमिश्रकाल दोव्ठल्लदेल्लियुमुदयमिल्लेक बोडे एकेंव्रियंगछगेल्लंगोपांग- 
संहननोवयंगह्ठिल्लप्पुरवारिदं । मत्तमेकेंद्रियजोवन शरो रपर्य्याप्रियोत्ु परघातमं कूडिदोड़े पंचविज्ञति- 
प्रकृतिस्थानोदयसककुं । २५ ए। मत्तमा चतुब्विशतिप्रकृतिगठछोलु आहारकशरीरं विवक्षितमावोडे- 
आहारकांगोपांगम॑ कूडिदोडाहारकशरीरमिश्रदोन्॑ पंचविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्क॑ । २५। 
विशेषमनुष्यमत्तमा चतुथ्विशतिप्रकृतिगलोलु वेक्षेयिकधरोरं विवक्षितमावोड़े बेक्रियिकांगोपांगर्स 
कड॒त्त विरलु देवनारकरुगढगे शरोरमिभ्रकालवोलु पंचविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २५। वे । 
ना। शरी० सिश्र | मत्तमेकेंद्रियंगछ शरोरपर्य्याप्तिय पं्चावशतिप्रकृत्युदयस्थानवोठु आतपनामर्म॑ 
मेणुश्ोतनाप्रम॑ कूडुत्त विरलेकेंद्रियंगठ शरोरपर्य्यप्तियो़् बड्विश्ञति प्रकृतिस्थानोदयमुमक्कं। 


२६१ ए। प। आ। उ। अथवा आतपोदयोतंगढ बिट्टुल्छूवासमं कूइुत्तं विरलेकेंद्रियंगलगुच्छवास- 
.निशवासपर्य्या प्रियोर्ं॑ षर्डावशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्क । २६। ए। प। उ। मत्तमा चतुन्विशति- 


वानुपृव्यमपनोयौदारिकादित्रिशरीरेष षट्संस्थानेषु._ प्रत्येकसाधारणप्रोइचेकै ऋस्मिन्नुपधाते च निमष्षिप्त 
चतुविशतिकं, तत्तु एकेन्द्रियाणां शरीरमिश्रयोगे एवोदेति नान्यत्र, तेषामंगोपांगसंहननोदयाभावात्‌ । पुनः 
. एकेन्द्रियस्थ शरीरपर्याप्ती तत्र परघाते युते इृदं २५ वा विद्येषमनुष्यस्थाहारकशरोरमिश्रकाछे तदंगोपांगे 

युते इदं २५। वा देवनारकयो: शरीरमिश्रकाले वैक्रियिकांगोपांगे युते इदं २५ । 
पुनः एकेन्द्रियस्य पंचविशतिके तच्छरी रपर्याप्ता आतपे उद्योते वा युते इदं २६। वा तस्यैवोच्छूवा- 





आनुपूर्वियोमें-से एक इस तरह इक्करीस प्रकृतिरूप स्थान होता हे । इसका उदय कामणशरीर 
सहित चारों गति सम्बन्धी विग्रह गतिमें होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि यह स्थान आनुपू्वी 
सहित है। इसमें-से आनुपूर्वीको घटाकर ओदारिक आदि तीन शरीरोंमें-से एक, छह 
संस्थानों में-से एक, प्रत्येक साधारणमें-से एक और उपघात इन चारोंको मिलानेपर चोबीस 


प्रकृतिरूप स्थान होता है। इस स्थानका उदय एकेन्द्रियोंके अपयोप्त दशामें शरीर मिश्र 


योगमें ही होता हे, अन्यत्र नहीं; क्‍योंकि एकेन्द्रियोंमें अंगोपांग ओर संहननका उदय नहीं 
होता। इसमें परधात मिलानेपर एकेन्द्रियके शरीरपय प्तिकालमें उदययोग्य पच्चीसका 
स्थान द्दोता हे। अथवा इसमें आद्वारक अंगोपांग मिलानेपर विशेष मनुष्यके आहारक 
शरीरके मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान द्ोता हैे। अथवा बेक्रियिक अंगोपांग 
मिलानेपर देव नारकीके शरीर मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान होता है । इस तरह 
पच्चीसके तीन स्थान होते हैं । 

एकेन्द्रियके उदद्ययोग्य पण्चीसके स्थानमें आतप या उ्द्योत मिलानेपर एकेन्द्रियके 
शरीरपर्याप्तिकालमें उदययोग्य छब्बीसका स्थान द्योता है। अथवा एकेन्द्रियके पच्चीसके 

क-११८ 


न 


न्ध्छ 


५ 


९३६ . गो० कममंकाण्डे 


प्रकृतिगठ्ठो छु श्रसोदारिकशरो रविवक्षेयादोडोदारिकांगोपांगं संहनन॑ सहितमादोड़े होंवियत्रोंड्रिय- 
चतुरिद्रिय पंचेंद्रियंगछंगे शरीरसिश्र॒कालदोठ घड़्विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २६। बि। ति। 
ज। प। मिश्र। मत्तमा चतुथ्वि्तिप्रकृतिगछोत्द सनुष्यगति विवक्षितमादोडेयुमंगोपांगसंहनन- 
युंतमागि सासान्यमतुष्यसंसारिजोवनशरो रसिश्रदोछं निरतिशयकेवलिकवाटसमुद्घातद्यदौदा रिक- 
५ शरीरपिश्रदोत्द॑ षड्विज्ञतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २६। सा। स। सा के । ओ। मिश्रं। सत्तमा 
चतुध्विशतिप्रकृतिगव्लोलू आहारकशरीरं विवक्षितमावोड़े अंगोपांगपरघातप्रश्स्तविह्ायोगतिगढ्ठ 
कडिदोडे आहारकशरो रपर्यप्रप्रमत्तनोछ सप्रविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २७ । प्र । आ. श्र प। 
मत्तमा सामान्यकेवलिय ओदारिकमिश्र षड्विज्ञतिप्रकृतिगछोछ तीत्य॑पुतमादुदादोडमा कवाटद्य- 
समुद्घातविशेषमनुष्योवारिकसिश्रदोछ॑ सप्रविशतिप्रकृतित्थानोदयमक्कुं। २०। तो के । श. सि । 
१० मत्तमा चतुव्विश्तिप्रकृतिगल्ोत्ठु नरकसुरगतिगछू विवक्षितमावो्ड वेक्रियिकांगोपांगपरघाता- 
विरद्धविहायोगतियुतमावोडे देवनारकशरीरपर्ष्याप्रियो्ल सप्तविशतिप्रकृतिस्थानोदयमवककुं २७। 
दे। ना। श्ञ. परि। मत्तमा चतुत्विशतिप्रकृतिगल्लोल्ठु एकेंद्रियजातिनामसुं विवक्षितमादोड़े 
परघातमुमातपघ्ुं मेणुओतमुम्ुच्छवासमुं युतमागि एकेंद्रियोच्छूवासनिश्वासपर्य्याप्रियोद्दु सप्रविशति- 
प्रकृतिस्थानोदयमकक्‍्कूं। २७। ए उ. प। मत्तमा चतुव्विशतिप्रकृतिगछोत सनुष्यगतिविवक्षितसा- 
१५ दोडे अंगोपांगसंहननपरघाताविरद्धविहायोगतियुतमागि सामान्यमनुष्यशरीरपर्म्याप्रियोरू अष्टा- 
विशतिप्रकृतिस्थानोदयक्क । २८। सा । स। श्र । परि। सुलद्वरीरप्रविष्टसमुद्घातसामान्य- 





बन 


सनिःशवासपर्याप्तों उच्छवासे युते इृदं २६। था चतुर्विशतिके द्वित्रिचतुष्पंवेन्द्रियणां सामान्‍्यमनुष्यस्थ , 
निरतिशयके वलिकवाटद्यस्य व औदारिकमिश्रकाले तदंगोपांगसंहनने युते हृदं २६ । 
तत्रेवाहारकांगोपांगपरधातप्रशस्तविहायो गत्पाहा रकश रो रपर्याप्तिप्रमत्ते इदं २७। सामान्‍्यक्रैवल्यो- 
२० दारिकमिश्रषड्विशतिके तोर्थे युते कवाटद्रयसमुद्धातविदेषभनुष्यौदारिकमिश्रे इदं २७। पुनः चतुरतविशतिके 
प्रमत्तस्य शरोरपर्यापतौ वैक्रिपिकांगोपांगपरघाताविदडविहायोगतिषु युतास्विदं । २७। वा तत्रैवैकेन्द्रिय- 
स्थानमें इवासोच्छ वास मिलानेपर एकेन्द्रियके उच्छबास निःशबास पर्योप्तिमें उदय योग्य 
छब्बीसका स्थान होता हे । अथवा चोबीसके स्थानमें ओदारिक अंगोपांग ओर एक संहनन 
मिलानेपर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, सामान्य मनुष्य, निरतिशय केवलीका 
२५ फैपाटयुगछ, इनके ओऔदारिक मिश्रकाछमें उदय योग्य छब्बीसका स्थान द्वोता है । इस प्रकार 
छब्बीसके तीन स्थान हुए । 
चोबीसके स्थानमें आह्ारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विह्ायोगति ये तीन मिलानेपर 
प्रमत्त गुणस्थानीके आद्वारक शरीर पय्प्तिकालमें उदययोग्य सत्ताईसका स्थान द्वोता दे। 
अथवा पूर्वोक्त समुद्घातगत केवलीके छब्बीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति मिलनेपर तीथंकर 
समुद्घात केवलीके उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता हे। अथवा प्र्वोक्त चोबीसके 
स्थानमें बक्रियिक अंगोपांग, परघात तथा नारकीके अप्रशस्त विहायोगति और देवके प्रशस्त 
विहायोगति ये तीन मिलनेपर देव नारकीके शरोर पयोप्रिकालमें उदय योग्य सत्ताईसका 
स्थान होता है। अथवा प्‌्वोक्त चोबीसके स्थानमें परघात, ओर आतप उद्योतमें-से एक 








३० 


कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदो पिका ९३७ 


केवलिय शरोरपर््याप्तियोव्मा अष्टाविशतिप्रकृतित्थानोदयमक्‍्कं। २८। सा। के। श। परि। 
मत्तमा चतुध्विश्ति प्रकृतिगछोव्ठु तिय्यंग्गतित्रसंगव्दु विवक्षितमाग्रत्तं विरलु अंगोपांगसंहननपर- 
घातविहायोगतिगढ् कूडुत्तं बिरल्‌ हों द्रियत्रींद्रियचतुरिद्रिय पंचेंद्रियजीवंगल्ठ शरीरपर्य्याप्तियोब्दष्टा- 
विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्‍्क । २८॥ द्वि।त्रि। च। पं। श. उ. परि॥ सत्तमा चतुविशति- 
प्रकृतिगठोलु आहारकांगोपांगपरघातप्रशस्तविह्योगतियुच्छूवासग्ठ॑ कूडुत्त विरलु आहारक 
ऋद्धिप्राप्त प्रमत्तनोठु आहारकशरीरोच्छवासपर्य्याप्तियोल्ष्टाबिशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं २८। 
प्र. आ. शा. उ परि। मत्तमा चतुव्विशतिप्रकृतिगछोव्ठ नर#देवगतिगलछ विद्ञक्षितंगठ्ादोडे वेक्नि- 
यिकांगोपांगपरधाताबिदद्धविह्ययो गतियुच्छवासमु्स कूडुत्त, विरलु देवनारकोच्छूवासपर्थ्य प्तियोत्द 
अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमककुं | २८ । दे। ना। उ. परि॥ सत्तमा सासान्यसनुष्यन शरोर- 
पर््यप्तिय श्रष्टाविशतिप्रकृतिगछोलुच्छूबासमं कुडुत्त विरलुच्छवासनिश्वासपर्य्याप्तियोल्दु सामान्य- 


आप बलीऑिल अधि जल >ल>ज जी टन फटी जीत जी जटीफिलीएजर जरीफिकी, 
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स्पोच्छवासपर्था०ौ परचाते बआतपोद्योतेकतरस्मिन्‍्नुच्छवासे च युते इदं २७ । 

पुनः तत्रैव सामान्यमनुष्यस्य मूलशरीरप्रविष्टसमुद्धातसामान्यकेवलिनः द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणां च 
शरीरपर्याप्ती अंगरोपांगसंहननपरघाताविर्द्धविहायोगतिषु युतास्विद ॥२८॥ वा प्राप्ताहारकर्धेस्तच्छरी- 
रोच्छूवसपर्याप्त्योस्तदंगोपां ग+रघातप्रशस्त॒विहायोगत्युच्छवासेषु युतेष्चिदं ॥२८॥ वा देवनारकयोंरुच्छवास- 
पर्याप्वौ वैक्रियिकांगोपांगपरधाताविरुद्धविहायोगत्युच्छवासेषु युतेष्चिदं ॥२८॥ पुनः तत्सामान्यमनुष्याष्टा- 
विशतिके तस्य च मुलशरी रप्रविष्टसमुद्घातसामान्यकेवलिनद्चोच्छवासपर्याप्ती उच्छवासे युते हद ॥२९।। 
वा तच्चतुविशतिके द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणां शरीरपर्याप्तावुद्योतेन समं, उच्छवासपर्याप्ती च उच्छवासेन सम 
अंगोपांगसंहननपरघातविहायोगतिषु युतास्विदं ॥२९॥ वा समुद्धातकेवलिनः शरोीरफपर्याप्तावंगोपांगसंहनन- 





तथा उच्छवास ये तीन मिलनेपर एकेन्द्रियके उच्छवास पर्याप्तिमें उदययोग्य सत्ताईसका 


स्थान होता है । ऐसे सत्ताईसके चार स्थान होते हैं । 

चोबीसके स्थानमें ओदारिक अंगोपांग, एक संहनन, परघात, यथायोग्य विद्ययोगति 
ये चार मिलनेपर सामान्य मनुष्य या मूल दशरीरमें प्रवेश करता समुद्घातगत सामान्य 
केवलो या दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शरीर पयोप्तिमें उदययोग्य अठाईसका 
स्थान द्वोता है। अथवा चोबीसमें आहारक अंगोपांग, परधात, प्रशस्त विद्दायोगति, 
उच्छवास ये चार मिलनेपर आहारक ऋद्धिसे सम्पन्न प्रमत्तके आह्वारक शर्रीरको उच्छवास 
पर्या प्रिमें उद्ययोग्य अठाईसका स्थान होता है। अथवा चोबीसमें बेक्रियिक अंगोपांग, 
परघात, यथायोग्य विह्ायोगति, उच्छवास ये चार मिलानेपर देव नारकीके उच्छवास 
पर्या प्रिमें डद्ययोग्य अठाईसका स्थान होता हे | ऐसे तीन अठाईसके स्थान हुए । 

सामान्य मनुष्य या समुद्धात केवछोके अठाईसके स्थानमें उच्छवास प्रकृति मिलनेपर 
सामान्य मनुष्य या मूल शरीरमें प्रवेश करते समुद्घात केवलीके उच्छूबास पा प्तिमें उदय- 
योग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चोबीसमें ओदारिक अंगोपांग, एक संहनन, 
परघात, एक विद्दायोगति, उद्योत मिलानेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके 
शरीर पर्याप्तिमें उददययोग्य उनतीसका स्थान होता हे । अथवा चोबीसमें एक अगोपांग, 
एक संहनन, परघात, एक विद्दायोगति ओर उच्छबास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 


१० 


२५ 


चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके उच्छवास पर्याप्तिमें उद्ययोग्य उनतीसका स्थान होता दे । अथवा ३५ 


१० 


२५ 


३० 


९३८ गो० क॒मेकाण्डे 


सनुष्यंगे नवविशतिप्रकृतिस्थानोदयमव्कुं। २०। सा मे । उ. परि। समुद्घातसामान्यकेवलिय 
मूलशरीरप्रविष्टोच्छूवासनिदवासपर्य्याप्ियोछ॑ नर्वावशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कु । २०) सा के । 
उ. परि। मत्तमा तिय्य॑ग्गतित्रसंगन्दु विवक्षिसल्पड्धत्तिरछा चतुध्विशतिप्रकृतिगछोव्दु अंगोपांग- 
संहननपरधातोद्योतविहायो गतिगढ्ठ॑ कूडुत्तं बिरलु द्वॉब्रियन्रोंद्रियचतुरिब्रिय पंथेंद्रियंगठ शरौर- 
पर््याप्रियोल नवविश्वतिप्रकृतित्थानोदयमक्कुं। २०। बि।ति। च।प। श. परि। उ। मत्त- 
मल्लियुद्योतरहितोच्छवासयुतमागिपुच्छवासनिश्वासपर््याप्तियोलु... नवविद्यतिप्रक्ृतिस्थानोदय- 
मक्कुं। २. । बि। हि। च। प। उ. परि । मत्तसा चतुध्विशतिप्रकृतिगव्ोल्ठ मनुष्यगति विवक्षित- 
सागुत्तं विरलु अंगोपांगसंहुननपरघातप्रद्वस्तविह्ाायोगतितोत्थंयुतमागि समुव्घातकेवलियोलु 
शरीरपर्य्याप्रियो् नवविज्ञतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २०। तो के। श. परि। मसत्तमा चतु- 
ध्विज्वंतिप्रकृतिगछोछाहारकशरोरं॑ विवक्षितमागुत्तं विरलु॒आहारकांगोपांगपरघातप्रशस्त- 
विहायोगति उच्छुवास सुस्वरथुतमागि विशेषमनुष्यप्रमत्ततोछाहारकशरो रभाषापर्य्याप्तियोलु 
नवधिशतिप्रकृ तिस्थानोदयसबर्क । २९। प्र | आ. भा. परि। मत्तं सुरनारकरुगठ भाषापर्य्याप्ति- 
योव्ठ अविरद्ध स्वरसो द॑ कूडिदोड देवनारकरुगव्ठ भाषापर्य्याप्तियोब्दु नवविज्ञतिप्रकृतिस्थानोदय- 
मक्‍कुं। २९ । दे। ना । भा. परि। सत्तमा चतुथ्विशतिप्रकृतिगव्ठोछु अंगोपांगसंहुनतपरघातोद्योत- 
विहायोगति उच्छवासमं कूडिवोडे द्वोंग्ियत्रींद्रियचतुर्रिद्रिय पंचेद्रियंगठः उच्छूबासपर्य्य प्तियोब्दु 
परघातप्रशस्तविहायोगतितीर्थेषु युतेष्विदं ॥२९॥ वा प्रमत्तस्याहारकश रो रभाषापर्याप्त्यास्तदंगोपां गपर- 
घातप्रशस्तविहायोगत्युच्छूवाससुस्वरेषु युतेष्विदं ॥२९॥ वा देवनारकयोर्भाषापर्याप्तो श्विरुद्धेकस्वरे युते 
इृदम्‌ ॥२९॥ 

पुनः तत्रेव द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणामुच्छवासपर्याप्तावुद्ोतेत सम,  सामान्यमनुष्पसकलबिकलानां 
भाषापर्याप्तो स्वरद्वयान्यतरेण सम॑ चांगोप्रांगसंहनतपरघातविहायोगत्युच्छवासेषु युतेष्चिदं ॥॥३०॥ वा 
समुद्घाततोथंकरक्रेवलिन: उच्छूवासपर्याप्तो तोर्थेन समं, सामान्यसमुद्घातकेवलिनो भाषापर्याप्तो स्वरद्वया- 
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चोबीसमें ओदारिक अंगोपांग, संहनन, परघात, प्रशस्त विद्दायोगति, तीर्थंकर मिलनेपर 
समुद्‌धात तीथंकर केवलीके शरीर पर्या प्रिमें ददययोग्य उनतीसका स्थान होता द्े। अथवा 
चोबीसमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विद्यायोगति, उच्छूबवास, सुस्वर मिलनेपर 
प्रमत्तके आहार शरीरकी भाषापरयाप्रिमें उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा देव 
नारकीके अठाईसक स्थानमें देबके सुरबर, नारकीके दुःस्बर मिल्यनेपर देव नारकोक भाषा 
पय प्तिमें उदय योग्य उनतीसका स्थान द्वोता हे । इस तरह उनतीसके छह स्थान होते हैं. । 


चोबीसके स्थानमें अंगोपांग, संहनन, परघात, विद्वायोगति, उच्छूबास मिलनेपर 
उनतीस हुए । इनमें उद्योत मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके उच्छबास 
पर्या प्रिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है । अथवा दो स्वरॉमें-से एक मिलठनेपर सामान्य 
मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय अथवा विकलत्नयमें भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता 
है। अथवा चोबीसमें ओदारिक अंगोपांग, वज्बूषभ नाराच संहनन, परघात, भ्रशस्त 
विद्यायोगति ओर उच्छवास मिलनेपर उनतीस होते हैं, उसमें तीथंकर प्रकृति मिलानेपर 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९३९५ 


त्रिशसप्रकृतिस्थानोदयसक्कं। ३२० १ थि।ति। ल॥प। उ। परि। उद्यो। मत्तसा चतुव्विशति 
प्रकृतिगोलु सामान्यमनुष्यगतिविवक्षितमागुत्तं विरलु अंगोपांगसंहुननपरघात विहयोगत्युच्छूवास- 
स्व॒रद्धितयदोलन्यतरम क्‌डुत्तं विरलु सामान्यमनुष्यदगछ भाषापर्य्याप्तियोछ त्िंशत्प्रकृतिस्थानो- 
वदयमक्‍्कु । ३०। सास । भा. परि। 


मत्तमुझोतरहित सकलविकलंगव्ठोछू स्वरद्ययदोव्टों द॑ कूडिदोड़े सकलविकलंगल भाषा 
पर्ष्पाप्तियोन्ु त्रिशस्प्रकृतिस्थानोदयमक्कु । ३० । बि ।ति। च। पं। भा.परि। मत्तं चतु््वशति- 
प्रकृतिगछोव्ठ अंगोपांगसंहननपरघातप्रदस्तविहायोगत्युच्छवासतीत्थ॑मुम॑ कूडतत विरलु तीत्यं- 
समुद्घातकेवलियुच्छूवासपर्य्याप्तियोछ्ठ त्रिशत्प्रकृतिस्थानमककु' । २०१ तो के। उ. परि। मत्तं 
सामान्यसमुद्घातकेवलिय भाषापर्य्याप्तियोलु स्वरद्रघदोल्न्यतरमं कूडुत्त' बिरलु भाषापर्भ्याप्ति 
केवलियोल त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमक्कु । ३० सा के भा. परि। सयोगकेवलिय भाषापर््याप्त 
स्थानदोल तीत्थेमं कुडुत्त विरलु भाषापय्याप्तियुततोत्यंकेवलियोल. एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदय- 
सक्‍्कु । ३१। तो के । भा. परि। मत्त चतुव्विशतिप्रकृतिगव्ठोब्दु अंगोपांगसंहूननपरघातोदयोत- 
विहायोगतियुच्छवासस्वरद्वितयदो छन्यतरमं कदुत्तं बिरल्‌ द्वॉडियत्रोंद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिय जीवंगव्ठ 
भाषापण्याप्तियोट्रेकन्रिज्षत्प्रकृतिस्थानोदयमवकु' । ३११ बि। ति। च। प। भा. परि। उद्यो। 


एगे इगिवीस पण्ण इगिछव्वोीसट्ठबीस तिण्णि णरे | 
सयले वियलेबवि तहा इग्रितीसं चावि वचिठाणे ।॥५९५॥। 
सुरणिरयविसेसणरे इगि पण सगवीस तिण्णि समुघादे । 
मणुसं वा इगिवीसे वीसं रूवाहियं तित्यं ।॥५९६।। 

बीस दु चडवीसचऊ पण छत्बीसादि पंचयं दोसु । 
उगुतीस तिपण काले गयजोगे होंति णवर अठ्ठ ॥५९७॥ 


एके द्रियंगव्छोल्टय्बुं कालदोब्दु क्रमदिवमेकविशत्यादिपंचस्थानंगूप्पुत्ु । २९। २४। २५। 
२६॥ २७ 0 
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न्यतरेण सम॑ चांगोपांगसंहननपरघातप्रशस्तविहायोगत्युच्छवासेषु युतेष्चिद ।॥।३०।॥ 
पुनः तत्सयोगकेवलिस्थाने भाषापर्याप्तौ तोर्थे युते इृदं ॥३१॥ वा चनुविशतिके द्वित्रि चतुष्पं वेन्द्रियाणां 
भाषापर्याप्तावंगोपांगसंहननयरधातोद्योतविहायो गत्युच्छ वासल्वरद्वयान्यतरेषु युवैष्चिदं ॥३१॥५९३-५९४॥ 


समुद्घात तीथकर केवलीके उच्छवास पर्याप्तिमें ददयोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा 


दो स्वरोमेंले एक मिलनेपर सामान्य समुदूधात केवछीके भाषा पर्याप्तिमें उद्ययोग्य 
तीसका स्थान होता हे। ऐसे तीसके चार स्थान हुए । 

सामान्य सयोग केवलीके भाषा पयाप्ति सम्बन्धी तीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति 
मिलानेपर तीथंकर केवलीके भाषा पययाप्तिमें उदययोग्य इकतीसका स्थान होता है। अथवा 
पूर्वोक्त चौबीसमें अंगोपांग, संहनन, परधात, उद्योत, विद्दायोगति, 5च्छवास, सुस्व॒र- 
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सनुष्यरोत्ठु- एकविशति घड़िवशत्यष्टविद्वत्यादि त्रितयपुमप्पुत्‌।२१।२६। २८१ २५। 
३० ॥ सकलेंद्रिय विकलेंड्रियंगछोमा प्रकारविवमेकविज्ञति बड्विजवत्यष्टाविज्वस्णवित्रितयः-- 


न मच्छर हर | ३० | छा 
न व 

आणा | २७ २८ २८ ३० | २९ २० ३० २८ 
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शरो २६ २७ २७३ २५ (२८ | २८ २५ २७ 
_दप २८ 


न्‍अवधाककयात»-र७-७+८3०२कनतपर+न्‍कक.. 


समी | रे४८ | २५ | २५ २६ 


बिका | २१ | २१५ | २१४ | रह 
एकेंद्रि | देव | नरक | तिय्य॑ 


२६ | रह २७ | रेप 





रकमममक»«»%ाक७५+क मम क»भ3५..2333...-3-3०>० ० ाकाक-3>>+-नन+ ५. 


न नम हम 
मनु | सा केव | तोत्यं के। मत. हे 
मुमेकरत्रिशत्प्रकृतिस्थानमुं भाषापर्य्पाप्तियोव्प्पदु ॥ २१। २६। २८। २९। ३०१ ३१७ 
सुरनारकविशेषमनुष्यरोत्दु एकविशति पंचविशति सप्तविश्ञत्याविश्रयमक्कुं। २९। २५। २७। 
२८ । २९ ॥ समुद्घातकेवलियोब्ठ तोत्यंरहितरोछ मनुष्यनोत्य तंतककुमल्लि विशेषमुंटदावुद वोडे 
इगिवोसे वीसं एकविशतियोल्द विशतियक्कुं। २०। २६। २८ । २९५। ३०॥ तोत्यंसम्रुद्धातकेव- 
लियोछु रूपाधिकस्थानंगव्ठप्पुपु। २९। २७। २९५। ३० । ३१। इंतागुत्तं विरलु केवलि कास्मंणंग- 
वो विग्रहकास्मंणशरोरदोठं । २०१ २११ २८।  विशत्येकविशतिगलुमेकबिश्तिगत्ठु सप्पुवु । 
शरीरभसिश्रकालदोलु चउवीसचऊ चतुब्विशति पंचविश्ञति षड्विशतिगत्प्पुछु। २४। २५ २६। 
२७। शरोरपर्य्याप्तिकालबो्् आनापानपर्य्याप्तियोछं यथासंड्येपिवं पंचविद्वत्थादि पंचस्यानंनव्ुं 


७३७ “०१.८ ५.११ ०५१७-५० 


पंचकालेषु क्रमे्णकैन्द्रियेष्वेकविशतिकादीनि पंच | मनुष्येष्वेकविश तिक॑ षड्विशतिकमष्टाविशतिका- 
दिन्रयं च । सकलेन्द्रिये विकलेन्द्रियेइपि तथैवैकविशतिकषर्ञविशतिकाष्टविशतिकनत्रयं । एकरत्रिशत्कं तु भाषा- 
पर्याप्तो । सुरनारकविशेषमनुष्येष्वेकविशतिक पंचविशतिक सप्तविशतिकादित्रयं च। समुद्धातकेवलिनि 
तीर्थोने मनुष्यवदप्येकोनविशतिकस्थाने विशतिक स्यात्‌ | तोर्थ्रमुद्ध।तकेवलिनि तान्येव रूपाधिकानि । एवं 
सति केवलिकार्मणे विद्वतिकेकविशतिके द्वे। विग्रहकाले एकविशतिकं शरीरमिश्रकाले चतुरविशतिकादि- 
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दुश्स्व रमें-से एक ये सात मिलनेपर दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके भाषा पय॑ प्रिमें 
उदययोग्य इकतीसका स्थान द्वोता हे । ऐसे इकतीसके दो स्थान होते हैं॥ ५९०३-५९४।॥ 
पूर्वोक्त पाँच कालोंमें क्रमसे एकेन्द्रियोंमें उदद्ययोग्य इक्कीस आदि पाँच स्थान हैं | 
मनुष्योमें इक्कीसका, छब्बीसका और अठाईस आदि तीन उदययोग्य हैं। सकलेन्द्रिय 
विकलेन्द्रिय तिय॑चोंमें भी उसी प्रकार इक्कीस, छब्ब्रीस, अठाईस आदि तीन उदययोग्य हैं । 
किन्तु इकतीसका स्थान भाषा पयोप्तिमें उदययोग्य है। देव, नारकी और आहारक या 
केवल सद्दित विशेष मनुष्योंमें इककीसं, पच्चीस, सत्ताईस आदि तीन उदययोग्य हैं । 
तीथरहित समुद्घात केवलीमें मनुष्यकी तरह इक्कीसके स्थानमें आनुपूर्वीं बिना बीसका ही 
उदय स्थान होता है, तीर्थंकर समुद्घात केवलीके तीथंकर सह्दित इक्‍्कीसका उदयस्थान है । 
इस तरह केवलीके कार्मोणमें बीस-इक्क्रीस दो उदयस्थान हैं। और ब्रिग्रहगति सम्बन्धी 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्त्वप्रदोषिका ९४१ 


घड्विशत्यादि पंचस्थानंगव्ठुमप्पुत्ु। शरीर ५० २५। २६१ २७। २८। २५। आनापान प २६। २७। 
२८१२९ ।३० ॥ भाषापर्य्याष्तिकालवोछु उगुतोसति नव विशव्याविश्रिस्थानंगव्ठप्पुत्ु॥ २०॥ ३०। 
३१ ॥ यितु पंचकालंगव्रियल्पडुगुं॥ गयजोगे अयोगिकेवलियोछ तोत्यंयुतमाणि नवप्रकृतिस्थानमुं 
तोत्थरहितमागि अष्टप्रकृतिस्थानमुमक्कुं। ती । अयोगि । के ९ । अति । अयोगि । के १ ८ ७ 


चतुष्क । दरोरपर्याप्तिकाले पंचविशतिकादि पंचक | आनापानपर्याप्तो षड्विशतिकादिपंचकं, भाषापर्याप्त- 
काले नवविद्यतिकादित्रयं, अयोगे सतीर्थे नत्कमतीर्थेंष्टकं ॥५९५-५९७॥ 


९, 6७७ हक, 2७, 4० 
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| । 





| । । । | |. 
वि | ० | २९ | २९ ।ै ३१ | र० | ३० | २३१ | २९ 
| ! ऊ्पायरव विपि पड | | | | [ 
। | | | | 
आगु | २६ | २८ | २८ २९ | २९ | २९ | ३० | २८ 
| | | | प्यार पवन््फिकिय गा पमपमग+[रः । जया 
! | | | | 
शरी | २५ | २७ | २० | २६ | २८ | २८ २९ | २७ 
| | | | | | | | 
| । | | | | । । 
शमि | २४ | २५ | २५ | २६ | २६ | २६ | २७ | २५ 
| । | | |__ _। | __-| 
। | | | | | | । 
विका | २१५ | २१५ | २१ | २१ | २१ | २० | २१ | 
| |_ | | |_ | जज -| 
| । | । विशेष 
| एकेन्द्रिय | देव | नारक | तिर्यग | मनुष्य । साके | तोर्थकेव | मनुष्य 
5 


भस्पायोगस्थानद्व यस्यो पपत्तिमाह--- 


कार्माणमें इक्कीसका द्वी उदयस्थान है | शरीर मिश्रकालमें चौबीस आदि चार हैं। शरीर 
पर्या प्तिकालमें पछ्चीस आदि पाँच हैं। इवासोच्छवासपयो प्तिकालमें छब्बीस आदि पाँच 
हैं। भाषा पर्याप्तिकालमें उनतीस आदि तीन हैं। अयोगोमें तीथकरके नो ओर सामान्यके 
आठका उदय होता है ॥५९५-००७७॥ अयोगी पुणस्थानके दो स्थानोंकी उपपत्ति कद्दते हैं--. (९ 


नामकमके उदयस्थानोंका मन्त्र 





बीसका स्थान एक ! | चोबीसका स्थान एक ॥१॥ 

समुद्घात केवलीके कामोणमें उदययोग्य ।२०। | एकेन्द्रियके मिश्र शरीरमें उद्ययोग्य ॥२४॥ 
इक्कीसके स्थान र्‌ दो... पच्चीसके स्थान तीन ॥२३॥ 

चारों गतिके विग्नहगतिमें उदययोग्य ।२१॥। | एकेन्द्रियके शरीर पर्या प्रिमें डद्ययोग्य ।२५॥ १५ 
तीथंकर केवलीके कार्माणामें ,, ॥।२१॥ आहद्टारकके मिश्रकालमें उदययोग्य ॥२५॥ 


| देव नारकके शरीर मिंश्रकालमें उदय ॥२५॥ 





१० 


२० 


२५ 


३० 
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अनंतरसयोगिकेवलिय तामत्यानहयककुपपत्तियं पेछ़दपद :-- 
गयजोगस्स य बारे तदियाउगगोद हृदि विद्दोणेसु । 
णामस्स य णव उदया अदठेव य तित्थहीणेस ।।५९८।। 
गतयोगिनो द्वादशसु तुतोयायुग्गोत्रमिति विहोनेषु । नाम्नो नवोदया अष्टेव च तोटबंहोनेषु ॥ 
अयोगिकेवलि भट्टारकनुद्यप्रकृतिगन्ठु पन्‍नेरडरोलु वेवनोयायुग्गोत्रत्रय्म कब्देबोड़ें ताम- 
कस्मंप्रकृतिगछु नवप्रमितंगव्प्पुबु । ९। तोत्थरहितरोढ्ठे टे प्रकृतिगव्वप्पुवु । ८ ॥ 
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अयोगके वलिन: द्वादशोद4प्रकृतिषु वेदनोयायुग त्रेष्यपनो तेषु नाम्नो नव मवब्ति । पुनः तोर्थेधपनीतेष्ष्टो 
भवन्ति ॥५९८॥ अथ नामोदयस्थानेषु भंगानाहु-- 
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छब्बीसके स्थान तीन ॥३॥ दोइन्द्रिय आदिके शरीर पयोप्तिमें ॥२९॥ 
एकेन्द्रियके शरोर पर्याप्ति कालमें ॥२६॥ - | दोइन्द्रिय आदिक उच्छवास पर्यो प्तिमें ॥२९॥ 


एकेन्द्रियके उच्छ वास पर्याप्ति कालमें ॥२६॥ | समुद्घात तीथेकरके शरीर पर्योष्तिमें ॥२९॥ 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय,,. | आइद्वारक शरीरके भाषा पर्योप्तिमें ॥२९॥ 





सामान्य मनुष्य, निरतिशय केवलीके देव नारकीके भाषा पर्योप्तिमें ॥२०॥ 
ओदारिक मिश्रकालमें उदययोग्य ॥२६॥ .. 777 

.. --.................] तीसक स्थान चार ॥४॥ 

सत्ताईसके स्थान चार ॥५॥। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, 

आहारक शरीर पर्याप्तिमें उद्ययोग्य ।२७॥ | पंचेन्द्रियक उच्छवास पर्याप्तिमें ||३०॥ 
तीथँंकर सम. केबलीके उद्ययोग्य ॥२७! सामान्य मनष्य, पंचेन्द्रिय, 

देव नारकीके शरीर पर्याप्तिकालमें ॥२७॥ विकलत्रयके भाषा पर्यौज्तिमें ।।३०॥ 
एकेन्द्रियके उच्छूबास पर्याप्तिमें ॥२७॥ तीथ्थ, समु. केवली उच्छवास पयी प्तिमें ॥३०॥ 
कम मन कप उन जज सामान्‍य समु. केवलीके 

अठाईसके स्थ,न तीन ॥३॥ भाषा पर्याप्तिमें उदय- ॥३०॥ 


अनबन -िनब मन अननिनग#गए0ग>3- अनमनन »3बक--- 








सामान्य मनुष्य, सामान्य केवली, के 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिके | एकतीसके स्थान दो ॥२॥ 





शरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य ॥२८॥ तोथंकर केबलीके भाषा पर्योप्तिमें ॥३१॥ 

आहारकमें उच्छवास पयोप्तिमें उ. ॥८२॥ , पीइन्द्रिय, आदि पंचेन्द्रियके 

देव नारकीक उच्छवास पयोप्तिमें ।२८॥ भाषा पर्योप्तिमें ॥३१॥ 

उनतीसके स्थान छह ॥६॥ नोका स्थान एक ।;१॥ अयोग केवलीके 

समुद्घातकेवलीके उच्छवास पर्याप्तिमें॥२९॥ ज-+-+++ 
भ आठका स्थान एक ॥९॥ अयोग केवलीके 





अयोग कंबल़ीक उदय प्रकृतियाँ बारह हैं | उनमें-से वेदनीय, आयु, गोत्र तीन प्रक्तियाँ 
घटानेपर नामकमका नो प्रकृतिरूप उदय स्थान होता है। और तीथंकर बिना आठका 
उद्यस्थान होता-है ॥५९८॥ 
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अनंतरं नामकम्म॑ प्रकृत्युदयस्थानंगछोछ भंगंगव्ठ पे८्वपद :-- 
संठाणे संहडणे विद्यजुम्मेव चरिमचद्‌ जुम्मे । 
अविरुद्धेबकदरादो उदयट्टाणेतु मंगा हु ॥५९९।॥ 
संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरम चतुर्य्यग्मे। अविदद्धेफतरादुदयस्थानेबु भंगाः खलु 0 
संस्थानघट्कदोत्॑ संहननघट्कदोछं विहायोगतिहयदोत्ं सुभगसुस्वरादेययज्ञस्कोत्ति चरम- 
चतुय्युंग्मवोन्ठ अवियद्धेकतर प्रहणदिवमुदयस्थानदोन्ठु भंगंगव्टप्पुषु । स्फुटमागि। अल्छि संस्थान- 
घद्कमुर्म संहननपट्कमुर्स गुणिसिदोड़े मुवत्तारपंचयुगव्ठं गुणिसिवोड़े मृवत्तेरडू। ३२। ३६। आ 
येरडुं गुण्य गुणकारंगढ् गुणिसिदोड़े सासिरव नुरय्वत्तेरडु :--- 


ये।अभ ११ 
आ।अ ११ 
स।ढुू ११ 
स॒।दू ११ 
गप्र।अ् १५ 
स॑ ११५ ११ ११ 
स॑ ११ ११ ११९ 
युति ११५२७ 


ई भंयंगछोलु नारका्ेंकचत्वारिशज्जोवपदंगन्ोोछ संभविसुव उदयस्थानंगगे भंगंगर्ं 
गायात्रयदिद पेछदपर :-- 
तत्थासत्था णारयसाहारणसुहुमगे अपुण्णे य । 
सेसेगविगल5सण्णिजुदठाणे जसजुगे भंगा !।६००॥ 
तत्राशस्ता नारकसाधारणसुक्ष्मेष्यपृण्णे चे । देषेरूविकलासंज्ञियुतस्थाने. यशोयुस्मे 
भंगरा: ॥ 


७४ +जञ७-+७/ ५५३ा9.ध ७.3. 
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कैकतरग्रहणेन भंगा भवन्ति । ते खलु द्वापंचाशदधिकैकादशशतानि ।7१५२।॥।५९९॥ तेषु नारकाथेकचत्वा- 
रिशज्जी वसम्भविनो गायात्रयेणाह-- 


बन नी 3 





नामकमके उदय स्थानोंमें भंग कहते हैं-- 
छट्द संस्थान, छह संहनन, दो विद्यायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दु/स्वर, आदेय- 
अनादेय, यश्ञ:कीर्वि-अयशःकीर्ति इनमें-से अविरुद्ध एक-एक ग्रहण करनेसे भंग होते हैं। 
सो ६५०६५८२५८२३१९२:०२१८२ को परस्परमें गुणा करनेसे ग्यारद्द सो बावन भंग 
होते हैं ॥५९९॥ 

उनमें-से नारक आदि इकताछीस जीवपदोंमें सम्भव भंगोंको तीन गाथाओंसे 
कहते हैं- 
क-रै१९ 


च्झ्ः 


संस्थानघट्के संहननषट्के विहायोगतिद्वये सुभगद्धये सुस्वरद्रये आदेयद्रये यशस्कीतिदये च अवियदेे- 


१० 


२७० 


१५ 


रश्५ 


३७ 


९४४ गो० कर्मंकाण्डे 


आ स्थानोदय प्रकृतिगोलु अप्रशस्तंगछु नारकरोत् साधारणक्शस्पतिगछोव्ट सब्वंसूद-मं 
गठ्ठोत् सब्यंलब्ध्यपर्य्याप्तरगव्ठोट्मक्कुसप्पुर्वरिद्सवर पंचकालंगल सब्वोदयस्थानंगव्वोब्ठेल्लमे- 
केकभंगमेयप्पुतु । देषेकविकरासंशिजोवंगलुदयस्थानंगठोछु.. यश्स्कोत्तिदयोदयक्ृ तद्ि भंगं- 
गल्लप्पुयु ॥ 


सण्जिम्मि मणुस्सम्मि य ओषेक्कदरं तु केवले वज्जं । 
सुभगादेज्जजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ।॥६०१॥ 


संज्ञिनि मनुष्ये ले ओघेष्वेकतरस्तु केवले बर्छं । सुभगादेययज्ञांति न तोत्थेयुते 
शस्तमेतोति ७ 


संशिपंचेंद्रियदोत्ट सनुष्यनोव्टं संस्थानादिसासान्यभंगंगव्लल्लमप्पुवु । केवलक्ञानदोलु वच्च- 
ऋषभनाराचसंहननमो देयक्कुं ।. सुभगादेययश्ास्कीशिश्रयोवयमेयक्कुमेक दोडे. असंयतनोव्ठ 
दुब्भंगत्रयक्क व्युच्छित्ति यादुदप्पुदरिद । तोत्थंयुतकेवलज्ञानवोल प्रशस्तप्रकृतिगल्गुवयमेयप्पु- 
वरिद्मल्लियस्थानंगव्ठोल्केकमंगमेयक्कु. मेके दोडे चरमपंचसंस्थानसुमप्रशस्तविह्ायोगतियं 
दुःस्वरमुमिल्लप्पुदरिदं ॥ 


तन्रोदयप्रकृतिषु नारके साधारणवनस्पतों सर्वलब्ध्यपर्याप्ते वाउप्रशस्ता एवोद्यन्तीति तत्पंचकालसर्वो- 
दयस्थानेषु भंग एकेकः । शेषेकेन्द्रियविकलासंश्युदयस्थावेषु यशस्कीविद्वयक्ृती दो दो भंगो मवतः ॥६००॥ 

संज्ञिजीवे मनुष्ये च संस्थानादिसामान्यकृता: सर्वे भंगा भवलन्ति । केवलज्ञाने वज्वृषभनाराचसंहनन 
सुमगादेययशस्कीत॑य एवबोद्यन्ति, “दुभंगत्रयादेयस्यासंयते छेदात्‌ ।” सतीर्थ च प्रशस्तमेव लेन तत्स्थावेष्वेकेक:, 
चरमपंचसंस्थानाप्रशस्तविहायोगतिदुःस्‍्वराणां तत्रानुदयात्‌ ॥६० १॥ 





उन उदय प्रकृतियोंमें-से नारकी, साधारण वनस्पति, सब सुक्ष्म ओर सब छूब्ध्य- 
पयोप्रकोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है। अतः उनके पाँच काल सम्बन्धी सब 
उदयस्थानोंमें एक-एक भंग दे। शेष एकन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, असंझ्ञी पंचेन्द्रियमें भी अग्रशस्त 
प्रकृतियोंका ही उदय हे । किन्तु यशः्कोर्ति और अयश्ञश्कीतिमें-से किसी एकका उदय द्वोता 
है अतः उनके उदयस्थानोंमें दो-दो भंग होते हैं एक यशःकीर्ति सहित ओर एक अयश्ञःकीर्ति 
सहित उदयस्थान ॥|६००॥ 


संज्ञी जीव ओर मनुष्यमें छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगति आदि पाँच 
युगछॉमें-से एक-एकका ही उदय होनेसे सामान्यकी तरह सब ग्यारह सो बावन भंग होते 
हैं। फेवलक्ञान सम्बन्धी स्थानोंमें वद्चवृषभनाराचसंहनन, सुभग, आदेय, यशःकी्तिका 
हीं उदय द्ोता हे अतः उनमें छह संस्थान ओर दो युगढोंमें-से एक-एकका उदय होनेसे 
चौबीस भंग दोते हैं। तीथंकर केवडीके अन्तके पाँच संस्थान, ,अप्रशस्त विद्ायोगवि और 
दुशश्वरका उदय भी नहीं होता । सब प्रश्मस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता हे। अतः उनके 
उद्यस्थानोंमें एक-एक ही भंग दोता है ॥६०१॥ हे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९४५ 


देवाहारे सत्यं कालवियप्पेत्तु मंगमाणेज्जो । 
बोच्छिण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सन्वेसु ॥६०२॥ 
देवाहारे दास्ता: कालविकल्पेषु भंगा आनेयाः । व्युच्छिन्नां ज्ञात्वा गुणप्रतिपन्नेषु स्वेषु ॥ 
चतुप्चिकायवेवक्कंछोनं आहारकऋद्धिप्राप्तप्रमत्तसंयतरोढ्॑ प्रशस्तप्रकृत्युदयंगव्वप्पुदरिद्मा 
वेवाहारकरुगल सब्वंकालोदयस्थानं गव्ठोल प्रशस्तप्रकृत्युवयंगव्वप्पुर्दरिव्सेकेक मंगंगव्ठे यप्पुवु । सासा-.. ५ 
वनाविगुणप्रतिपन्‍तरगव्ठोर् विप्रहकास्मंणद्ारीरादिकालूविकल्पंगठ्ठोन्दु ध्युच्छिस्तप्रकतिगल्तनरिद्ु 
भंगंगठु_तरल्पड़वुवु । एकचत्वारिशज्जीवपदंगछोन्गुदयस्थानभंगंगछणे संहष्टिरचने : 
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चतुनिकायदेवेष्वाहारकपिप्राप्तप्रमत्ते चर प्रशस्तमेवोदेतीति तत्सर्वकाछोदयस्थानेष्वेकेको भंगः । 
सासादनादिगुणप्रतिपन्‍्नेषु विग्नहकार्मणशरी रादिकालविकल्पेषु व्युच्छिन्नप्रकृतीर्शात्वा भंगा आनेतव्या: ॥६०२॥ 


चार निकायक देवोंमें, आहारक ऋद्धि प्राप्त प्रमत्तमें प्रशस्त भ्रकृतियोंका द्वी उदय १७ 
दोता हे । अतः उनके सवकाल सम्बन्धी उदयस्थानोंमें एक-एक ही भंग हे । सासादन आदि 
गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीबॉमें तथा विम्रहगतिके कामंण शरोर आदि काढोंमें व्युच्छिन्न 
हुई प्रकृतियॉंको जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग छाने चाहिए ॥६०२॥ 


९४९ 





ई एंकचत्वारिशज्जीवपदंगव्लोढ विशत्यादिस्थानोदयभंगंग् गायात्रर्यादेदं पेछदपरु : 
वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो | 
एक सट्टिं चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥६०३॥ 


विशत्यादिनां भंगा एकचत्वारिंशत्पदेधु संभवाः क्रमशः । एकः षष्टिब्चेव सप्तविशतिरेकाघ्न- 
५ विंशतिः॥ 


वीसुत्तरूचचसया बारसपण्णत्तरीदिं संजुत्ता । 


एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सट्ठी ॥६०४॥ 


विंशत्युत्तघद्‌ व छातं॑ दावश  पंचसप्ततिभिः:  संयक्तोेकादशशतसंल्यासप्तदशवत- 
समधिकषष्टिः ॥ 


बे ऊणत्तीससयाहिय एक्कावीसा तदो वि एकट्टी । 

एकक्‍्कारससयसदिया एक्केक्कविसरिसगा भंगा ॥|६०५७॥ 
एकान्नत्रिशच्छताधिकेकविशति ततोप्पेकषष्टिरकादशअतसहिता एकेकविसदृज्ञा भंगाः ॥ 
एंदितु विशत्यादिस्थानंगव्ठ भंगंगठ, एकचरत्वारिशज्जीवपदंगलोठ संभविसुवंतप्पुषु 


१,११७ जधट ७.८: 0क्‍७ध६ ध३म 


विशतिकादोनां स्थानानामेकचत्या रिशज्जी वपदेषु _सम्मवन्तो भंगाः क्रमेण विशतिक सामान्यसमुद्‌- 


१५ बीस आदि जो स्थान कह्दे हैं. उनमें इकतालीस जीवपदोंकी अपेक्षा जो भंग होते हैं. 
उन्हें क्रमसे कहते हैं-- 


बीसका उदय सामान्य समुदूधात फेवलीके प्रतर और छोकपूरणके फामोणकालल्‍में 
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क्रमशः क्रमदिद पेव्ठल्पडुगुमल्लि ॥ विशतिप्रकृतिस्थानं सामरान्यसमुद्घातकेवलिय प्रतरलोकपुर- 

णंगर्लोर, सामान्य समुद्घातकेवलिय प्रतरलोकपुरणंगव्ठोछ, कास्मंणकायदोछ दपिसुब तोत्य॑रहि- 

मोंदेयक्कु । ९० ॥ मत्तमेकविश्वतिप्रकृत्युदयस्थानंगछ, देवगतिय विग्नहकास्मंणदोल्दों दु २१ तोत्थ- 
२ 


समुद्घात केवलियोब्ठो दु र सनुष्यगतिविग्रहगतियोछ, . सुभगादेययशस्कीत्तियुरमत्रयदोछ - 
टप्पुबु २१ संशिपंचेंद्रियदोलमंते एंटप्पुवु २१ (विकलासंजिजोवंगठ>ोछ, प्रत्येकयश्ोयुग्मकृत 
उंगॉणिवम से रपेलर दे वि२१ अब बाद रत पक कद मिलता प्रकार- 
दिवसे रडे रडु भंगंगव्ठागल्ठ सवरोतछ, बच २१ मत्तं पृथ्व्यप्तेजोबायुसुक्ष्मंगछोछ' साधारणवनस्प- 
तिबादरसुक्ष्मंगव्ठोछ प्रत्येकमेकेक अकेली आर भंगंगव्प्पुवु है नारकरोछो दू 
हे अंतु पर्ष्याप्तरोछ नाल्वत्तमूरु र्‌ लब्ध्यपर््याप्तजीवंगलोछ, पदिनेक्र, र्‌ कूडि एक- 
विशतिस्थानदोछ भंगंगनरावत्तप्पुवु 3 पेय्याप्तजीबंगठ शरोरसिश्रकालदो्, पृथिव्यप्तेजोवायु- 
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धातकेवलिन: प्रतरलोकप्रणकार्मणकाये उदययोग्यमतीर्थमेक॑ं २०॥ एकविशतिकानि पर्याप्तानां देवगति- 
२ 
विग्नहकामंणे एक, तीर्थंसमुद्घाते एक,  मनुष्यगतिविग्रहगती सुभगादेययशस्कीतियुग्मक्ृतान्यष्टो । संज्िन्यपि 
तथेवाष्टी । विकलासंन्षिषु प्रत्येक यशोयुग्मकृते दें दे भृत्वाष्टो । बादरपृथ्व्यप्तेजोवायुप्रत्येकेष्यपि तथा दश । 
सूक्ष्मपुथ्व्यप्तेजोवायुषुभयसाधा रणयोएचेकेक भूत्वा घट । नारकैष्वेक । लब्ध्यपर्याप्ते सप्तदशेति षष्टिः २१॥ 
६० 


होता है । उसमें एक ही भंग है । इक्कीसके भंग कहते हैं-देवगतिमें विप्नहगतिरूप कार्मोण- 


में एक ही भंग है । तीथंकरके समुद्घात सम्बन्धी कार्माणमें एक दी भंग हे। मनुष्यगतिमें 
विप्रहगति सम्बन्धी कार्मोणमें सुभग, आदेय, यशःकीर्ति इन तीन युगलोंमें-ले एक-एकका 
उदय होनेसे आठ अंग हैं । संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्बन्धी कार्माणमें भी उसी प्रकार आठ भंग हैं । 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंश्लीके कार्माणमें यशाःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे 
आठ भंग होते हैं.। बादर प्रथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, प्रत्येक बनस्पति इन पाँचोंके भी कामोणमें 
यश्ञः्कीतिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे दस भंग होते हैं। सूक्ष्म पथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, 
सूक्ष्म बादर साधारण इन छहोंके कार्मोणमें एक-एक ही भंग होनेसे छद्द भंग होते हैं। 
नारकीके कामोणमें एक ही भंग हे । लब्ध्यपयोप्तक सूक्ष्म प्रथ्वीकायादिके भेदसे सतरह 
प्रकार हे । उनके कार्मोणमें एक-एक द्वी भंग होनेसे सतरह हुए। इस प्रकार इक्कीसके स्थान- 
में *'+१+८+८+<८+१०-६+१+ ९७-६० भंग होते हैं। 


१. अत्र पर्य्याप्तशब्देन निव्यु त्यपर्य्याप्ता एवं गृह्मंते । कथमिति चेत्‌ पय्यप्तिनामकम्मोंदयसद्भावात्‌ । 


१५ 


२७० 


२५ 
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प्रत्येकबाद रंगव्ठोछ, हे पुष्व्यप्तेजोबायुसूदमंगल्लो्' साधारणवनस्पतिबादरसुदमंगव्ठो मेकैक- 

भंगंगल्प्पुर्वरिदनार हर लब्ध्यपर्य्याप्तकजी वंगव्ठोव्दू, पन्‍नों दु ४ कूडि चतुथ्विशतिप्र कृतिस्थान- 

बोल, सप्तविशति भंगंगव्ठप्पुवु सं पंचविशति स्थानदोतठ, देवाहारकनारकरुगठठ शरोरमिश्र- 

काव्दोछ, प्रत्येकमेकेकर्मग्रंगलूप्पुदरिदं मूरु २५ पृथ्व्यप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पतिगछ शरीर- 
५ पर्य्याप्तियोल, बादरंगव्ठोल रडेरडु हल ज मत्तं पृथ्वयप्तेजोबायुव्ल सुक्षमंगवठ 


शरोरपर्य्याप्तियोठ साधारणवनस्पतिबादर सुक्ष्मंगछ शरोरपर्य्याप्तियोत्टमेकेकभंगंगन्प्पुवरिंदमारु 
२5 कूड़ि पंचविश्वतिस्यानदोल् भंगंगलकान्तविशतिप्रमितंगछप्पुवु २५ घड्वशतिस्थानवोल्ड 
९, 


हींद्ियत्रीं व्रियचतुरिद्रियासंशिजोबंगछ श्लरोरमिश्रकालदोल् प्रत्येकमेरडेरडु भंगंगव्वप्पुवरिद नाल्‍क - 
रोबुमे दु २६ संजिपंचेंद्रियवो्ं मनुष्यनोरं शरोरमिअकालदोल्ु प्रत्येक घट संहनन षद्संस्थान- 
८ 


१० सुभगादेययशस्कोत्तियुम्मत्रयक्ृत भंगंगछु ३६। ८। इस्न्रे भत्ते ठागुतं विरल्ठेरडरोछ मेनुरेप्पत्तार 


(ढक .८2क ७००८ 








चतुरविंशतिकानि पर्याप्तानां शरीरमिश्रकाले बादरपृथ्व्यप्तेजोवायुप्रत्येकेषु दे दे भूत्ता दश । सूक्ष्मपृथ्व्यप्ते- 
जोवायुष भय ताधा रणयोश्चैककं भुत्वा षट्‌ । लब्ध्यपर्याप्तेष्वेकादशेति सप्ताविशति: २४ । 
२७ 
हु पंचविशतिकानि देवाहारकना रकार्णा शरोरमिश्रकाले एकक भृत्वा त्रीणि, शरीरपर्याप्ती बादरपृथ्ठ्य- 
प्तेजोवायुप्रत्येकानां दे हे भूत्वा दश । सुक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोवायूनामुमयसाधारणयोदरचैकैक॑ भूत्वा षढित्येकान्न- 
१५ विद्वतिः २५ । 

१९ 

षड्विशतिकानि घरीरमिश्रकाले द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिनां दढ्वे दे भुत्वाष्टी । संजशिनि मनुष्ये च प्रत्येक 
घट्संहननषट्संस्थानसुभगारेययशस्की तियुग्मकृताष्ट शी त्यप्रद्धिशती भूत्वा षट्सप्तत्यग्रपंचशती, अतीर्थसमुद्घात- 
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अब चोौबीसके स्थानमें भंग कहते हैं--चौबीसका उदय मिश्रकालछमें दे सो बादर, 
पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, प्रत्येक इन पाँचमें यश:कीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे दस हुए । 
२० पपस प्रथ्वी अप्‌ तेज वायु बादर सुक्म साधारण इनमें एक-एक भंग द्ोनेसे छद्द हुए। ग्यारह 
छब्ध्यपर्याप्तकोंके शरीर मिश्रकालमें एक-एक भंग होनेसे ग्यारह हुए। इस प्रकार चौबीसके 
स्थानमें १०+६+ ११० सत्ताईस भंग होते हैं । 
पच्चीसके स्थानमें देव, आहारक नारकीके एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। शरीर 
पर्या प्रिमें बादर, ए्थ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, सूक्ष्म बादर साधारणके एक-एक भंग होनेसे छह 
३५ 0 । इस प्रकार पच्चीसके स्थानमें ३+१०+ ६ “ उन्नीस भंग होते हैं । 
छब्बीसके स्थानमें शरीर मिश्रकालमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंशीके 
यशःकीतिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए | संज्ञी तियंच और महुष्योंमें छद्द संहनन, 
छह्द संस्थान, सुभग, आदेय, यशःकीतिके युगल द्वारा दो सौ अठासी, दो सौ अठासी भंग 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ९४९ 
९६९ तोल्यंरहितसमुव्धातकेवव्ठिय श्रोरसिश्रकालबोल्ठ संस्थानघट्कविदमार २६ लब्ध्यपर्य्पाप्त- 
रागठ शरोरमिश्रकालदोछारु २६ पृष्वोकापबादरशरी रपर्य्याप्तियोलु आतपोच्चोतयुतद्ित्थानंग- 
व्ोलु प्रत्येकमे रडेरड भंगंगव्वप्पुवरिदं ताल्‍्कप्पुवु २६ अप्कायप्रत्येकवनस्पतिगर बावरंगव्ठ शरोर- 
पर््याप्तियोटं प्रत्येकमेरडेरडु भंगंगव्वप्पुदिदं कक २६ पृथ्थ्यप्तेजोबायुबादरोच्छूवासनि:दवास- 
पर््या प्तियोन्, प्रत्येकवनत्पतियोऋ' प्रत्येक रडेरड भंगंगह्प्पुवारिद पत्त रद पृथ्व्यप्तेजोबायुगल 


सुक्ष्मंगव्डोव्टानापानपर्य्याप्तियोछ' साधारणवनस्पातिबादरसुक्ष्मंगछोल्नापान पर्य्याप्तियोल' 
प्रत्येकमेकेकमंगंग रप्पुद रिदमाद र६्‌ अंतु घड़्वशति प्रकृतिस्थानदोछु सव्यरभंगंगछ, मरनूरिप्प- 


त्तप्पुवु रु सप्तविशत्युवयस्थानदोछ, भंगंगछ पेल्ल्पड़गुं :-- 

सतोत्यंसधुद्घातकेवलिय शरो रमिश्रकालदोछो दु २७ देवाहार नारकरुगछ शरीरपर््याप्ति- 
योव्ठ, प्रत्येकमेकेकमागलु मुर २७ नो य रवाना पक ्लिवो टेलर सी तप 
हयदोत' नाल्‍कु २७ अप्कापिकप्रत्येकवनस्पतिगल बावरंगव्ठोल्ानापानपर्य्याप्तियोन् प्रत्येकमेरडे- 





केवलिन: संस्थानषट्केन षट्‌ । लब्ध्यपर्याप्तेष्वपि घट्‌। शरीरपर्याप्ती बादरपुथ्वोकायस्थातपोद्योतस्यानद्वये 

दे दे भूत्वा चत्वारि । बादराप्कायप्रत्येकयोद्े द्वे भूस्या चत्वारि। उच्छवासपर्याप्तों बादरपृथ्व्यप्तेजोवायु- 

प्रत्येकेषु ढे दे भृत्वा दश । सृक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोवायूमयसाधारणेष्वेकेकं भूत्वा पडिति विशत्यग्रषट्छती २६ । 
ः ६२० 

सप्तविशतिकानि सहीर्थत्मुद्घातशरीरभिश्रकाले एक देवाहारकना रकशरोरपर्याप्तावेकेक॑ भूत्वा 


बे 


न्रीणि। आनापानपर्याप्तौ बादरपृथ्वीकायस्यातपोद्योतस्थानयोद्वें द्वे भृत्वा चत्वारि। बादराप्परत्येकयोद्रें दे 


होते हैं। मिलकर पाँच सो छिद्दत्तर हुए। तीथरदित सामान्य समुद्घात केवलीके छद्द 


संस्थानोंके बदलनेसे छह् भंग द्वोते हैं। छह्ठ रूब्ध्यपयाप्तकोंके एक-एक भंग होनेसे छह होते 
हैं। शरीर पर्याप्ति कारूमें बादर-प्रथ्वीकायके आतप या उद्योतपनेसे दो स्थान हैं। उनमें 
यशःकीतिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे चार होते हैं। बादर, अपकाय, प्रत्येक वनस्पतिमें 
भी दो-दो भंग होनेसे चार हुए। उच्छवास पयोप्तिकालमें बादर प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु 
प्रत्येकमें यशःकीर्तिके युगल द्वारा दो दो भंग होनेसे दस द्वोते हैं । सूक्ष्म प्रथ्त्री, अप्‌, तेज, 
वायु, सूक्ष्म बादर साधारणमें एक-एक भंग होनेसे छद्द हुए। इस प्रकार छब्बीसके स्थानमें 
८+५७६ +६+६+४+४+१०+६०६२० छह सौ बीस भंग द्वोते हैं । 

सत्ताईसके स्थानमें तीथैकर समुदूघात केवलीके शरीर मिश्रकालमें एक भंग होता दे । 
देवनारक आद्ारकके शरीर पर्यौप्तिकाल्‍ूमें एक-एक भंग दोनेसे तीन भंग होते हैं। उच्छूवास 
पर्याप्तिकालमें बादर-प्थ्वीकायके आतप-उद्योत्से दो स्थान, उनमें दो-दो भंगसे चार भंग 


२० 


र५ 


५ 


१० 


१५ 
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रहु भंगंगव्वप्पुवरिद नाल्‍कु २७ अंतु सप्तविशति प्रकृत्युवयस्थानवोब्ग, पस्लेरडे भंगंगल्वप्पुषु २७ 
डं 


१२ 
अष्टाविद्वतिप्रकृतिस्थानदोल, भंगंगल्ूू पेल्ल्पड॒गुं :-- 
निरतिशयसमुद्घातकेवलियशरो रपर्य्याप्तियोत्ठ, विहायोगतिद्वयगुणितसंस्थान 


घट्कमप्पुवरिदं परनेरड २८ मनुष्यनोछ संज्षिपंचंद्रियदोलठ' प्रत्येक शरोरपर्ष्याप्तिकालदोछ, 
सुभगादेययशस्कीत्तिविहायोगतिचतुद्धंयगु णितसंस्थानसंहूननघट्कमप्पुदरियं ३६ । १६। 
अय्न्रप्पत्तागलु मेरडरोढ' सासिरद न्रय्वत्तेरडप्पुवु २८ दींब्रियश्रोंव्रियचतुरिद्रि पासंशि- 
पंचेंद्रियंगललोरल, शरोरपर्य्याप्तियोव्द, कक रकम बगल पर नाल्‍करोल्ट में ठु २८ 
मत्तं देवाहारक नारकरुगव्ठोब्यानापानपर्य्याप्रियोछ प्रत्येकमेकेकर्मंगंगल्प्पुदरिद मूर २८ क्डि 
अष्टाविद्यतिप्रकृतिस्थानदोछ, सब्वंभंगंगल्ू, सासिरद नुरेप्पत्तय्वप्पुवु । हट यो नर्वविश्ञतिप्रकृति 
स्थानदोत्ण, भंगंगर्ठ, पेल्डल्पडडगुं । 





भूत्वा चत्वारीति द्वादश २७। 

१२ 
अष्टाविशतिकानि शरीरपर्याप्तौो निरतिशयसमुद्धातकेवलित: द्विविहायोगतिषट्संस्थानकृतानि द्वादश । मनुष्ये 
संज्ञिनि च प्रत्येक सुभगादेययशस्कीतिविहायोगतियुग्मषट्संस्थानषट्संहूननकृतानि षट्सप्तत्यग्रपंचशती नभृत्वा 


द्वापंचाशदग्रैकादशशती । द्वित्रिचतुरिद्रियासज्षिषु हे दे भृत्वाष्टो । देवाहा रकनारकानापानपर्यातावेकैक भूृत्वा 
श्रीणोति पंचसप्तत्यग्रकादशशती २८ । 


११७५ 





हुए। बादर-अप्‌ प्रत्येकके दो दो भंग होनेसे चार हुए। इस तरह सत्ताईसके स्थानमें 
१+१३+४+ ४८१२ बारह भंग होते हैं । 

अठाईसके स्थानमें शरीर पर्याप्तिकालमें निरतिशय समुद्घात केबछीके विद्दायोगति 
युगल ओर छहद्द संस्थानके बदलनेसे बारद्द भंग होते है। मनुष्य और संझ्ञी तियंचमें सभग, 
आदेय, यशःकीति और विद्दायोगति युगल, छह संस्थान, छह संहनन द्वारा प्रत्येकके पाँच सौ 
छिद्दत्तर भंग होनेसे दोनोंके ग्यारह सो बाबन हुए। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, 
असंज्षीमें यशःकोतिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए । देव नारकी आह्ारकर्से 
इवासोच्छवास प्योप्तिकालम एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। इस प्रकार अठाईसके स्थानसें 
१२५-११५२+ ८ + ३ ०११७५ ग्यारह सौ पचहृत्तर भंग होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९५१ 

तोत्येसमुद्घातकेवलिय शरीरवर््यप्तियोों दु २९ संशिपंजेद्रिययोछ घोतयुलशरीरपर्य्या 
मियोर, मुंपेरबंतम्त्रेप्पतार २९ न दोंडियत्रों दियचतुरिद्रियासंशिगल्ोर,_ शरीरपर्य्याप्तियोर, 
द्योतयुतवोल., प्रत्येकमेरडे रडु भंगंगल्पप्पुवरिदर्म द्‌ २० मत्त निरतिशयसमुद्घातकेवलियोत्ाना- 
पानपर्य्याप्तियोल, संस्थानविहायोगतिकृत भंगंगठ २९ मनुष्यसंजिपंचेंद्रियंगठोछः प्रत्येकमा- 
नापानपर्य्याप्तियोछ बकलरसबा देर पदक हा पगतिहते । १६। अस्नरेप्पत्तार 
भंगंगल्ागुत्तं विरलु एरडरोल्ठ' सासिरवन्रय्वत्तरडु हे दींब्रियत्रोंद्रियचतुरिद्रियासंज्षिगक्ोंत्ा- 
नापान पर्य्याप्तियोलुद्योतरहित स्थानबोब्ड प्रत्येक रडेरड्‌ मंगंगव्प्पुर्दारदर्मे ठु २९ मत्तं देवा- 
हारकनारकरुगठ्ठ भाषापर्य्पाप्तियोछ प्रत्येकमेकेकल्थानमप्पुर्दारिदं सूद॥ २९० अंत नवविज्ञति- 
प्रकृतित्थानदोछ, सत्व॑भंगंगल्दु सासिरदेछ, नुरस्वत्त मंगंगत्वप्पुवु शत " त्रिशत्प्रकृतिस्थान- 


दो, भंगंगछ पेलल्पड॒गुं :-- 





नवविशतिकानि शरीरपर्यापों तीयंसमुद्धातकेवलिन्येक । संज्ञिनि प्राग्वत्‌ सोद्योतषट्सप्तत्यग्रपंचशतो । 

द्वित्रिचतुरिद्रियासंजिषु सोद्योते दें दे भूत्वाष्टो । उच्छवासपर्याप्तो निरतिशयसमुद्धातकेवलिन: संस्थानविद्यायो- 

गतिकृतानि द्वादश । मनृष्ये संज्ञिनि प्रत्येक प्राग्वत्‌ घट्सप्तत्यधिकपंचशती भृत्वा द्वापंचाशदग्रेकादशशती । 

द्विविचतुरिद्ियासं ज्ञिष्वनुयोते द्वे दे भूृत्वाष्टो । भाषापर्याप्तो देवाहारकनारकाणामेकैक भृत्वा त्रीणोति 
पष्टधप्रसप्ततदशशती २९ । 
१७६० 





उनतीसक स्थानस शरीर पर्योप्तिकाछम तोथंकर समुदूघात कंबलीके एक भंग हे। 
संज्ञी तियंच उद्योत सहितक पूर्वोक्त प्रकारसे पाँच सो छिद्त्तर भंग हैं। उद्योत सह्दित 
दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग हैं। उच्छवास 
पर्या प्रेम निरतिशय समुद्धात केवडीके छह संस्थान और विहायोगति युगछके बदलनेसे 
बारद अंग होते हैं। मनुष्य और संझ्ञी पंचेन्द्रियमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येकके पाँच सो छिद्दत्तर 
भंग होनेसे म्यारह सौ बाबन होते हैं। उद्योत रहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, 
असंझ्ीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग होते हैं। भाषा पर्याप्तिकालमें देव आहारक नारकीके 
एक-एक भंग दोनेसे तीन भंग होते हैं। इस प्रकार उनतीसके स्थानमें १--५७६-८+ १२-+ 
११५२--८--३ «» १७६० सतरद्द सो साठ भंग द्वोते हे । 

कृ-१२७० 


१० 


१५ 


२० 


९५२ गो० क्मंकाण्डे 
तोत्यंसमुद्धातकेवछिय आतापानपर्य्यप्तियोलु ओदु ३० संशिपंचेंद्रियतिप्यंबरोल चोत- 
युतानापानपर्य्याप्रियोल्र॒ संस्थानसंहननसुभगावेययश्ञस्को सिविहायोगतियुर्म चतुष्ट यकृत ३६॥ १६ 
भंगंगलु--मय्न्रेप्पत्ताद के होंद्रियत्रों व्रियचतुरिब्रियासंजिगन्वोव्दनापानपर्य्या प्वियोल्दुद्योत- 
युतस्थानवोल् प्रत्येकमरडेरडु भंगंगव्आागुत्त विरलु नाल्करोव्टमेटु भंगंगल्ूप्पुवु ३० तोत्येरहित- 
*+ क्षेबवलिय भाषापर्प्याप्तियोछू_संस्थानघट्क विहायोगतिहयस्वरद्यक्॒त ६। ४ । भंगंगकिप्पसनास्यु- 
३० मत्तं मनुष्यभाषापर्य्यप्रियोत्र संस्थानघट्क-संहुननघट्क-सुभगादेययशस्कोत्तिविहायोगति 
हि युग्मपंचकर्मे बिवारि ३६९। ३२। भंगंगछ सासिरद नुर्वत्तेरड़ हे संशिपंखेंद्रिय 
३० दोल्॒दयोतरहित भाषापर्य्याप्रियोत्दु मनुष्यनोछ तंतें सासिरद न्रय्वतेरडप्पुवु * दींद्रिय- 
त्रींद्रियचतुरिव्रियासंजशिजोबंगछोछभाषापय्पाप्तियोद प्रत्येकमेरडे रडु भंगंगठागलु नाल्‍करोकमे टु 
१० अंगंगव्पप्पुवु हे अंतु कृडि त्रिशस्प्रकृतिस्थानवोल सब्यंभंगंगव्ठमेरडु सासिरदो तैनरिप्पत्तो वष्पुतु 


३०... तोत्यरहितसमुद्घातकेवलिय भाषापर्य्यप्तियोत्यु चतुविज्ञति भंगंगल्ठ पुनरक्तंगव्वप्पुवु । 
२९५२१ 





त्रिशत्कान्युज्छवासपर्याप्ता तोर्थसमुद्धातकेवलिन्येक॑ संज्ञिनि प्राग्वत्सोद्योतषट्सप्तत्यग्रपंचशतोी । 
द्वित्रिचतुरिद्रियासं शिषु सोदयोते दे दे भृत्वाष्टो । भाषापर्याप्तो तीर्थोनकेवलिन: संस्थानविहायोगतिस्वरकृतानि 
खतुविंदति: । मनुष्ये संस्वानसंहननसुभगादेययशस्कोविविहायोगतिस्वरकृतानि द्वापंचाशदग्रेकादशशतो । संज्ि- 
१५ नो5पि तथा उद्योतरहितीनि मवन्ति | द्वित्रिचतुरिद्रियासंशिषु ते द्वे दे भृत्वाष्टावित्येकविशत्यग्रैकान्नत्रिशच्छतो 
३० तोथनिसमुद्धातकेवलिभाषापर्याप्तों चतुविंशतिभंगास्ते पुनरुक्ता:। 
२९२१ 





तीसके स्थानमें उच्छवास पर्याप्ति कालमें तीथेंकर समुद्घात केवलीके एक भंग हे । 
डद्योत सहित संज्ञोके पूर्वोक्त पाँच सौ छिह्त्तर भंग हैं | उद्योत सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग हैं। भाषापर्याप्तिकाल्‍में तीथरदित 
२० सामान्य केवलीके छद्द संस्थान, विद्ययोगति युगल, स्वर युगलके चौबीस भंग हैं। मनुष्यमें 
छट्ट संस्थान, छह संहनन, सुभग आदेय, यशञ/कोति, विहद्यायोगति ओर स्वरके युगल द्वारा 
ग्यारह सो बावन भंग हैं। उद्योत सहित संज्ञी पंचेन्द्रिय तिय॑चमें भी उसी प्रकार ग्यारह 
सो बावन भंग होते हैं। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्ीके दो-दो भंग होनेसे आठ 
भंग होते हैं। ऐसे तीसके स्थानमें १+५७६+८--२४+९११५२--११५२+८७ २०२१ 

२५ उनतीस सो इक्कीस भंग होते हैं। 


तीथे रद्दित समुद्घात केवलीके भाषा पर्याप्ति कालमें चौबीस भंग हैं । वे पुनरक्त हैं 
क्योंकि पुवमें कट्दे भंगोंसे इनमें भेद नहीं हे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९५३ 
एकत्रिशस्प्रकृतिस्थानवोछु सतोत्यंकेवलिय भाषापर्य्याप्रियोछओ दु ३१ संशिपंचेंद्रिय भाषापर्य्या- 
१ 


प्रियोलुद्योतसहितत्थानदो छू घट्संस्थानघट्संहननयुस्भपंचककृत ३६। ३२ भंगंगठ सासिरद 
नुरय्वत्तेरडप्पुवु ३१ ते दींब्रियत्रोंद्रिय चतुरिद्रियासंशिजोवंगव्लोलुद्योतयुतस्थानंगव्ठोन्ठु प्रत्येक्ेर- 


डेरड भंगंगव्ठ संभविसुत्त विरलु नाल्‍करोछ मेंटु भंगंगल्ूप्पुवु ३१ अंतु कृडि एकत्रिशस्प्रकृति- 
८ 
स्थानदोछ भाषापर््यप्तयोल्ठु सासिरद नुररवत्तों दु भंगंगव्वप्पुणु ३१ तोत्य॑समुद्घातकेवलियों- 


वोंदु भंय॑ पुनरक्तभंगमक्कुमपोगिकेवलियोछ सतोत्थंरो भत्तरोछो ढुमतोत्थ॑र टरोछो दु मंगंग- १ 
लप्पु ९ हू इंतुक्तस्थानभंगंगछ्ूगें संदृष्टि :-- 
१ 


हा जी जी आह जे 
| ७५१७६५०।/२९०२१|।१११६१ १ ५ 
इंतिवेल्लमुमपुनरक्तभंगंगव्प्पुवु । सब्यंभंगंगढ्ठू ७७५८ 
अनंतरं समुद्घातकेवलिय तीत्थरहितरगव्ठ भाषापर्य्याप्तियोछ त्रिशत्प्रकृतिस्थानद चतु- 
व्विंशतिभंगंगव्दं तीत्थंयुतरोल्ठेकन्रिगट्यकृतिस्थानदोछो दुं स्थानमुं पुनरक्तमे दु पेछदपर :-- 
सामण्णफेवलिस्स समुग्धघादगदस्स तरस वचि भंगा । १० 
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तस्थेक्कमवर्णिज्जो ॥६०६॥ 
सामान्ये केवलिनः समवृघातगतस्थ तस्य वास्भंगास्तोत्थ॑स्थापि स्वकभंगो समाविति 
तत्नेकमपनेय: ॥ 














,//५५.८७५,४०५... (29७ “७८११८९७८००३७८१०//१६०२९५८०१२२२०५/१९७/९१७+१/०७, 


एकत्रिशत्कानि भाषापर्याप्ती सतीर्थकेवलिन्येकं । संज्ञिनि सोदयोतानि तथा द्वापंचराशदग्रैकादशशती । 

द्ित्रिचतुरिद्रियासंज्ञिषु सोदयोते द्वे दे भृत्याष्टावित्येकषष्टथग्रैकादशशती ३१ ॥। ती्थ॑ंसमुद्वातकेवलिन्येक॑ १५ 
११६१ 

पुनरुक्त । अयोगकेवलिनि सती्थनवकमेकं, अतोर्थाष्रकमेक ९ । ८ मिलित्वा सर्दाणि ७७५८ ॥६०३-६०५॥ 
तानि पुनरुक्तान्याहू--- १।९१ 

इकतीसके स्थानमें भाषा पर्याप्तिमें तीथँंकर केवलीके एक हे। उद्योत सहित संश्ञी 
पंचेन्द्रियके पूर्वोक्त प्रकारसे ग्यारह सौ बावन भंग हैं। उद्योत सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रियके दो-दो भंग दोनेसे आठ होते हैं। इस प्रकार इकतीसके स्थानमें 
१५ ११५२५ ८-१९६१ ग्यारह सौ इकसठ भंग होते हैं। २० 

तीथ सद्दित समुद्घात केवलीका एक भंग पुनरुक्त है। अयोग केबलीमें तीथंकर 
सहित नौका एक भंग है। तीथैकर रहित आठका एक भंग है। इस प्रकार सब मिलकर 
सात दृजार सात सौ अठावन भंग होते हैं ॥६०३-६०५॥ 


पुनरुक्त भंगोंको कहते हैं-- 
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१७० 


१५ 


२० 


2५ ८7५ /2१७०१००१७/६७००५७०००-११- 


पड मो० कर्मकाण्डे 
बोल चतुध्विशतिमंगंगव्दुं तीत्यंकेवलियोव्ट॑ समुद्घाततोत्थ॑केवलियोल्मेककात्रिशत्प्रकृतिस्थानदयमृं 
समसे दो वो व॑ पुनरक्तम वु बिडुत्तं विरलिप्प २५ त्तस्दु भंगंगलु कब्ठेयल्पडवुतु । 
अनंतरं गुणस्थानदमेले नामोदयस्थानभंगंगव्ठं योजिसिदपरु :-- 
णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमगुणाण भंगा जे | 
पुणरुत्ता इंदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भंगेसु ॥६०७॥। 
नारकसंशिमनुष्यसुराणामपरितनगुणानां भंगा ये । पुनरुक्ता इत्यपनोय भणिता: मिथ्या- 
वृष्ठेब्भंगेषु ७ 
नारुक रुगठ संज्षिपंचेंद्रिय जोबंगव्ठ सनुष्यरुगल सुररुगव्ठ उपरितनगुणस्थानंगव्ठोब्टावुवु कलवु 
भंगंगठ्पपु पुनरक्तंगल्ठ दितु सिथ्यादृष्टिय भंगंगव्लोन्द कबव्ठेदु पेछल्पट्टुवु । अ्दें तें बोड संदृष्टि :-- 
..... ][ए रा रू र। २७। रटा रू ३० रह 
सिध्यावृष्टिगे ने | | ३. (३९३२० 


| | 
मल ५९ | २७ | १८ | ६१४| १० |११६२|१७४६|२८५६|११६० 


[कला गे 
सासावनंगे | | ।। मिथ्ंगे। २५ | ै। 
___ ३१] ६ १।| ५८४ २(२३०४।॥११५४७ _ _।_२ [२३०४|११५२| 











_ राश्पणराररगरण रगा शा क्ल | श्गश रि 'रएरदाररगरण रा शा क्ष | श्गक 
असंयतंगे। | | | | | | | सयतंगे 
| ४ २|३७| २(७७५|७६।२३९५|११५२ 
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भाषापर्याप्तोीं सामान्यकेवलिसमुद्घातसामान्यकेवलिनस्त्रिशरकस्य चतुर्विशतिदचतुविंशति: । तीर्थ- 
केवलिसमुद्धातती र्थकेवलिनो रेकत्रिशत्कस्येकैकश्द मंगाः समाना इति पंचविशतिरपनेतव्या: ॥६०६॥ 
क्रय गुणस्थानेषु तान्‌ भंगानाह-- 

नारकसंशितिर्यग्मनुष्यसुराणामुपरितनगुणस्थावेषु ये भंग्रास्ते पुनरक्ता इति भिथ्यादृष्टिभंगेष्चपनीय 
भणिता: । तथथा-- 

भाषापयोप्तिकालमें सामान्य केषबडी ओर समुद्घात सहित सामान्य कैवलीके तीसके 
स्थानके चौबीस-चौबीस भंग समान हैं। तथा तीथंकर केवढी और समभुद्धात तोथैकर 
केबलीके इकतीसके स्थानमें एक-एक भंग समान दे। अतः ये पर्चीस भंग पुनरुक्त होनेसे 
नहीं लेना चाहिए ॥।६०६॥ 


आगे गुणस्थानोंमें उन भंगोंकों कहते हैं-- 


नारकी, संज्ञी तियंच, मनुष्य, देव इनके ऊपरके सासादन आदि गुणस्थानोंमें जो 
भंग हैं वे पुनरुक्त हैं क्योंकि मिथ्यादृष्टिके भंगोंके समान हैं। अतः उन पुनरुक्त भंगोंको 
दूर कर मिथ्यादृष्टिके भंगोंसे दी उन्हें भी फह्दा हे । वही कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ९५५ 
[हतकन | | | सिम का कातग 
प्रसत प्रम 


कं शाप ५, | २. | वर | ३ (लव | केवत| 2 । ३० | उपज्ञांत-| ३० | क्षोण- 
[ ये 


] व तो 





३०। सयोग [२०३१|२६|२७ 


स्िवफिस | | | | के 
फैवलिंग | | (| ६| १| १२ 











व जज व बा 
१३।॥२५| १।॥ ४ | ३२ | फैबलियोक्‌ १ | १ 





इंतागुत्त विरलेकविशतिस्थानसब्वंभंगंगलूरुवत्तरोलु तीत्थ॑युतभंगमों द॑ कल्ेदु शेषमों दु- 
गुंदिदसवत्तुभंगंगल्रु॒ मिथ्याहष्टियोव्वप्पुवु २१ चतुब्विशतिप्रकृत्युवयस्थानवोब्टिप्पत्तेल. भंगंगव्ठ- 


५९, 
प्पुवबनितुं मिथ्यादृष्टियोलप्पुतु २४ पंचविश्वतिस्थानभंगंगव्ठु पत्तोंभत्तरोड़ आहारकशरीरमिश्न- 


२७ 
भंगमो ब॑ं कब्लेदु शेषपदिन टु भंगंगल मिध्याहष्टियोलूप्पुवु २५ घड्विशतिस्थानभंगंगव्ठ सदनूरि- 
१८ 
प्पत्तरोडु सामान्यसम॒द्घातकेवलिय संस्थानभेवषड्भंगंगठ्ठं कव्ठेदु धोेषसरनुर  पदिताल्‍कु 
भंगंगल मिथ्यादृष्टियोब्प्पुतु २६ सप्रविशतिस्थानंगव्ठ पन्‍्तेर डुं भंगंगव्लोत्यु आहारतोत्थसंबंधि- 
६१४ 
भंगंगलेरड कलवु दोषपत्त भंगंगव्डं सिध्यावृष्टियोव्प्पुपु २७ अष्टाबिशतिस्थानमंगंगल्ठ साविरव 
१ १३ 
नर येप्पत्तव्वरोव्द ११७५ सामान्यससद्घातकेवलिय पन्‍्नेरडुमनाहारकदो बुमनंतु पदिसुरं कब्ठेवु 
शेष सासिरद नरणख्वत्तेरडु भंगंगलु मिथ्यावृष्टियोव्वप्पुतु २८ नवविद्वतिस्थानभंगंगल् साबविरबेव्ठ- 
११६२ 
एकविशतिकस्य षष्टो तीर्थ॑जो नेत्येकान्नर्षष्टि:। चतुविशतिकस्य सप्तविशति: । पंच्रविशतिकस्यैक्रान्न 
विशतावाहारकशरो रमिश्रजो नेत्यट्टादशश । पडुविशतिकस्य विशत्यग्रषट्छत्यां सामान्यप्तमुद्धातकेवलि- 
संस्थानजा: षड़नेति चतुर्दशाग्रषट्छती । सप्तविशतिकस्य द्वादशस्वाहारकतीर्थजोी नेति दश । अष्टाविशतिकस्य 
पंचसप्तत्यग्रेकादशशत्यां सामान्‍्यसमुद्धातकैवलिनो द्रादश, आह्ारकस्यैकदच नेति द्वाषष्टचग्रेकादशशतो । 
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मिथ्यादृष्टिमें इककीसके साठ भंगोंमें तीथंकर सम्बन्धी एक भंगके बिना उनसठ भंग 
हैं। चोथबीसके सचाईस भंग हैं। पच्चीसके उन्नीस भंगोंमें-से आहारक शरीरमिश्र सम्बन्धी १५ 
एक भंगके बिना अठारह हैं। छब्बीसके छट्ट सो बीसमें-से सामान्य समुदूधात केबलोीके 
संस्थानजन्य छह भंग बिना छह सो चोददह हैं। सत्ताईसके बारह भंगोंमें आहारक ओर 
तीथकरके दो बिना दस भंग हैं। अठाईसके ग्यारह सो पचद्ृत्तरमें-से सामान्य समुद्धात 


१५ 


२७० 


२५ 


4३... 


९५६ भो० कर्मकाण्डे 


न्ररवत्तरोठ़ सामान्यससुद्घातकेवलिय पन्‍्नेरडुमं तोत्थंसमुद्घातकेवलियोत्ों दु्म॑ आहारक- 
वो दुसनंतु पविनाल्‍कुस कब्ठेदु शेष सासिरदेलुन्र नाल्‍्वत्तार भंगंगल्ुमिष्याहष्टियोत्वप्पुष्रु २९ 

१७४६ 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानभंगंगलु एरड्सासिरदोभैन्रिप्पत्तोंद २०२१ रोल्ठु सामान्यकेवलियं चतुथ्विंशति- 
भंगंगलुसं तोत्यंकेवलियदो दुमनंतु पंचविदशतिभंगंगर्ठ कब्ठेवु शेषमेरडु सासिरवे ढुनुर तो भत्तार- 
भंगंगव्ठु मिथ्यादृष्टियोलप्पुषु_३० एकत्रिशत्पकृतिस्थानभंगंगठ ११६१ रोब्ठु तोत्यभंयंसों दं 

२८९६ 
कलेदु शेषमेकसासिरद न्रख्वत्तु भंगंगल्ठु मिश्यादृष्टियोत्यप्पुतु ३१५ सासादनगुणस्थानवोछ्, 
११६० 
एकविशतिस्थानभंगंगठ, बादरपुष्व्यपृप्रत्येकवनस्पतिगव्ठोव्टारुं द्ोंद्रियन्रोंद्रियचतुरिद्रिया$संज्ि- 
गल्ठोछ हुं संशिपंचेंद्रियंगव्टोल्ठ ठुं मनुष्यरोछ 'ढुं वेवगतियदो बुमंतु सासावनंगेकविश्तिस्थान 
भंगंगछ, मृवततो दप्पुधु २१ सासावनंगे चतुध्विंशतिस्थानंगल्ल, पृष्थ्यप्प्रत्येकबनस्पतिगढ बावरं- 
श्र 


गव्ठोव्टारेयप्पुशु २८४ सासावनंगे पं्चाबशतिस्थानंक्रोल्ठु देवगतियदों देयक्कुं २५ सासावनंगे 
६ १ 
घड्विशञतिस्थानंगव्लोलु॒ हींडियत्रींदरियचतुरिद्रियासंशिगछोन्ट टू २६ संनिपंचेंद्रियदोब्टन्रें- 
८ 


भत्तेदु २६ मनुष्यनोल्नरे भरते ढु र कूडि षड़विशतिप्रकृत्यदयस्थानभंगंगल्ठेनुर भत्तनाल्‍्क- 

२८८ ८८ गे 

प्पुबु २६ सासाबनंगे सप्रविशतिस्थानमुमष्टाविशतिस्थानमुभिल्लेक दो शरोरसिश्रकालदोव्टल्ल- 
५८४ 
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नवविशतिकस्य षष्टचप्रसप्तदशशत्यां सामान्यसमुद्धातकेवलिनो द्वादश, तीथंसमुद्धातकैवलछिन एकः, आहार- 
कस्यैकर्च नेति षट्चत्वारिशदशग्नसप्तदशशती । त्रिशत्कस्येकविशत्यग्रेकान्नत्रिशच्छत्यां सामान्यकेवलिनदचतु- 
विंशतिः तीर्थकेवलिन एकश्च नेति षण्णवत्यग्रार्शवशतिशती । एकर्निशत्कस्यामीषु ११६१ तोथ्थ॑जो नेति षष्टय- 
ग्रेकादशशती । सासादने एकविशतिकस्य बादरपृथ्व्यण्रत्मेकेषु घट्‌ । द्वितरिचतुरिद्रियासंजिष्व््टो । संशिन्‍्यष्टो । 
मनुष्येष्टो । देवगतावेक: इत्येकत्रिशत्‌ । चतुविंशतिकस्य बादरपृथ्व्यप्प्रत्यकेषु घबट्‌ | पंचरविशतिकस्य देवगते रेकः । 
घड्विशतिकस्य द्वित्रिचतुरिद्रियासंशिष्वष्टो । संज्षिमनुष्ययो: प्रत्येकमष्टाशीत्यग्रद्धिशती इति चतुरक्षीत्यग्रपंचशती । 
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केवलीके बारह, आद्वारकका एक, इन तेरहके बिना ग्यारह सो बासठ भंग हैं। उनतीसके 
सतरद्द सो साठ भंगोंमें-से सामान्य समुद्घात केवडीके बारह, तीथँैकर समुदूघात केवली- 
का एक, आह्ारकका एक, इन चोदहके बिना सतरह सौ छियाछीस भंग हैं। तीसके 
उनतीस सो इक्कीस अभंगोंमें सामान्य केवछीके चौबीस, तीथंकर केवडीका एक, इन पच्चीस 
बिना अठाईस सो छियानबे भंग हैं। इकतीसके ग्यारह सौ इकसठ भंगोंमें तीथंकरका 
एक बिना ग्यारह सौ साठ भंग हैं। 

सासादन गुणस्थानमें इक्कीसके बादर, प्रथ्वी, अप्‌ प्रत्येकके छह्द, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, असंज्नीके आठ, संज्ञोके आठ, मनुष्यके आठ, देवका एक इस प्रकार इकतीस भंग 
हैं। चोबीसके बादर, पृथ्वी, अप्‌ प्रत्येकके ही छह भंग होते हैं। परि्चीसका देवगतिका एक 
भंग है । छब्बीसके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्लीके आठ, संझ्षी पंचेन्द्रियके दो सो 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदोषिका ९५७ 
दस्यशरीरपरय्याप्त्याविकालंगठोछू सासावनरगलु मिध्यावृष्टिगल्ञागि पोपरप्पुर्वारवमातंग शरीर- 


पर्ष्याप्त्यादिकारूस्थानंगन्ठु संभविसवु ॥ सासादनंगे नवविज्तिप्रकृतिस्थानंगछ देवनारकरुगल्ो- 

व्टों दो दागलेरडे भंगंगव्वप्पुणु २५ सासादनंगे त्रिशत्प्रकृतिस्थानवोत्ट तिय्यंग्मनुष्यरुगछ भाषा- 
२ 

पण्यो प्तिस्थानभंगंगल्ठु प्रत्येक सासिरवनुरग्वत्तेरडागलेरडरोल्मेरड सासिरद मृनुर नाल ३० 

रे०्ढ 


सासादनंगे एकत्रिशस्प्रहृत्युवयस्थानबोछु संज्िजोवनुद्योतयुतभाषापर्य्याप्तियोद्ठु सासिरवनुरय्व- 


सेरडु भंगंगल्ूप्पुबु ३१ मिश्रंगे देववारकरुगछ भाषापर्य्याप्तियोर्ठु नवविशतित्थानंगल्ठ रडेयप्पुवु 
११५२ ः 
२० दे। ना। सिश्रंगे भ्रिशत्यकृतिस्थानवोलुसंशिपंचेत्रियमनृष्यरुगछोव्ठे रह सासिरद मुनुर 


न भंगंगव्ूप्पुचु के मिश्रंगे एकत्रिशसत्प्रकृतिस्थानंगल्ठु संज्षिपंचेंद्रियतिय्य॑चनोलुद्योतयुत- 
स्थानमंगव्य, सालिरद न्रग्वत्तेरडप्पुतु ३ हे असंयतनोछ, चतुग्गंतिजरोछ' प्रत्येकमों दो ढु 
स्थानमागलु नाल्कुगतिगछूगमेकविशतिस्थाननंगव्ठ, नाल्कप्पुतु २१ मत्तमसंयततंगे पंचविशति- 
स्थानदोछ, घम्मेंयनारक सौधर्स्मादिदेवक्कंत्ठ संबंधिदिभंगंग्प्युव हु असंयतंगे घड्विशति- 


स्थानवोलु संशिभोगभूमितिय्य॑चंगे सब्बंमुं शुभप्रकृत्युदयमप्पुर्वारदमल्लियों दु २६ कम्मंभूमिसंशि- 
१ 





/#5७ ००७ ०७० 


नात्र सपविशतिकार्शवशतिकोदय: छारोरपर्याप्त्यादिकालेषु भिथ्यादृष्टित्वसं मवात्‌ । नवर्विशतिकस्य देवना रकयों- 


रेकेक इति दो । त्रिदस्कस्य तियंग्मनुष्ययोर्माषापर्यात्त प्रत्येक द्वापंचाशदग्रैकादशशती ति बतुरग्रत्रयोविशतिशतो । 
एकत्रिशत्कस्य संज्ञिनो भाषापर्यात्तावुद्योतयुतद्वापंचाद्दग्रैकादशशतों । मिश्रे देवनारकयोर्भाषपर्याप्तों नव- 
विशतिके दो । त्रिदत्कस्य संज्ञिपनुष्ययोदचतुरग्रत्रिशतद्विसहली । एकत्रिशत्कस्प संज्ञिनि सोद्योतद्ापंचाशद- 
ग्रेक्ादशशती । असंयते एकविशतिकस्य चतुर्गतिजेष्वेकेको भृत्वा चत्वार:। पंचविशतिकस्य घर्मानारकवैमा- 





अठासी, मनुष्यके दो सौ अठासी इस प्रकार पाँच सो चोरासी भंग होते हैं। इस गुणस्थान- 
में सत्ताईस-अठाईसक उदयस्थान नहीं होते। क्योंकि शरीरपयोप्ति आदि काछॉमें एकेन्द्रिय 
आदिमें मिथ्यादृष्टिपना ही सम्भव द्वे। उनतीसके देवनारकीके एक-एक मिलकर दो भंग 
हैं। तीसक भाषापर्याप्तिमें संज्ली तियंचके ग्यारह सो बावन, मनुष्यक ग्यारह सो बावन 
इस तरह तेईस सौ चार भंग हैं। इकतीसके संझ्लीके भाषापयाप्तिमें उद्योत सहित स्थानके 
ग्यारह सौ बावन भंग हैं । 

मिश्र गुणस्थानमं उनतीसके देवनारकीके भाषापयांप्तिमें एक-एक मिलकर दो भंग 
हैं। तीसके संज्ी और मनुष्यके मिठाकर तेईस सौ चार भंग हैं। इकतीसके उद्योत सद्दित 
संज्ञीफे ग्यारह सो बावन भंग हैं । 

असंयत गुणस्थानम इक्कीसके चारों गतिकी अपेक्षा चार भंग हैं। पच्चीसके घर्मा- 
नारक और बेसानिक देवके एक-एक मिलकर दो भंग हैं। छब्बीसफे भोगभूमि तिय॑चके छह 
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१५ 


२० 


२५ 


५१७० 


१५ 


२० 


२५ 


९५८ गो« कमकाण्डे क्‍ 

पंचेंद्रियंगल संस्थान संहननभेदयुत बटिभ्रश्द्भंगंगलु मंतु सप्तन्रिशद्भंगंगरूप्पुषु रद मसमसंयतंगे 
सप्रविशतिस्थानदोलु धम्म'य नारक सोधर्स्मादिकल्पजरुगल संबंधि द्विभंगंगलप्पुब गा मत्तम- 
संयतंगे अष्टाविज्ञति प्रहृत्युदयस्थानवोलु भोगभूमि संजिपंचेंद्रियजीव ंबंधि शरीरपर्य्याप्तियोलु 
घस्मेंय नारक सोधर्म्सादिकल्प कल्पातोतजरुगल संबंध्यानापान पर्य्याप्तियोलु त्रिभंगंगलु हा 
मनुष्यरोलु संस्थान संहननविहायोगति कृत भंगंगलेप्पत्ते र डुं पा क्ड़ि ५ मत्तमसंयतंगे 
नवविशवतिस्थानदोलु भोगभुमिसंजिपंचें्रिय सनुष्यरगलानापानपर्य्य प्रियोलु द्विभंगंगलुं देवनारक- 


रुगव्ठ भाषापर्य्याप्रियोल द्विभंगंगल् कम्मंभूमिसनुष्य संस्थानसंहननविहायोगतिकृतानापानपर्थ्याप्ति 


यो एप्पलेरड भंगंगन्ट कड़ि एप्पसारु भंगंगलूप्पुवु २९. सत्तमसंयतन त्रिशत्प्रकृतिस्थानदोलठ 
७६ 


भोगभूमि संज्षिपंचेंद्रियोद्योतफुतानापानपर्ग्याप्तियोछो ढुं माषापर्य्याप्तियुत संशिपंचेंद्रियतिय्यंस्सनुष्प- 


रुगल् भंगंगछ मेरडु सासिरद मून्र नाल्‍कु कूडि यरडु सासिरद मून्रय्दप्पुवु ३०. मत्तमसंयत- 
२३०५ 
नेकत्रिशत्पकृतिस्थानवोत्र, संजिपंचेंद्रिय तिध्यंचन सासिरद न्रय्वत्तरडु भंगंगलूप्पुछु । ३१ 


११५२ 
देशसंयतंगे त्रिशत्प्रकृतिस्थानबोन्गु संभिपंचेंद्रियतिय्यंग्मनुष्यरुषछ संस्थानसंहुननविहायोगतिल्वरकृत 


निकदेवयोरेकैक इति द्वौ। षड्‌्विशतिकस्य भोगभू भितिरश्चां शुमोदयादेक: । कर्मभू मि संज्िनां संस्थानसंहननजा: 
घरट्त्रिशदिति सप्तत्रिशत्‌ । सप्तविशतिकस्य धर्माजवैमानिकयोद्ों । अष्टाविशतिकस्थ भोगभूमिजधर्माजवैमा- 
निकातामुच्छवासपर्याप्तो श्रयः । मनुष्ये संस्थानसंहननविहायोगतिजा द्वासप्ततिरिति पंच्ससतिः । नवर्विश- 
तिकस्य भोगभूमितियंग्मनुष्ययोरानापानपर्याप्तौ दो । देवनारकयोर्भाषापर्याप्तौ द्वौं। कर्ममूमिमनुष्यस्थानापा- 
नपर्याप्त प्राग्वदूद्ाससतिरिति षट्सप्ततिः। त्रिशत्कस्य भोगभूमितियद्षवानापानपर्याप्ता सोदुयोत एक: । 
संशितियंग्मनुष्ययोर्माषापर्याता चतुरभ्श्रयोविशतिशती पंचाग्रत्रिशतहिसहस्ती । एकर्त्रिशस्कस्थ संशिनों 





शभका ही उदय होनेसे एक ओर कमंभूमियाँ संज्ञी तियंचके छह संस्थान, छह संहननके 
बदलनेसे छत्तीस, इस प्रकार संत्तीस भंग हैं। सत्ताईसके ओर घमौनारक वैमानिक देवका 
एक-एक भंग मिलाकर दो भंग हैं । 

अठाईसके भोगभूमिया तियच, धर्मो नारकी, वेमानिक देवोंमें उच्छवास पयप्तिमें 
एक-एक भंग मिलकर तीन, मनुष्यके छह संस्थान छह संहनन विद्दायोगति युगलसे बहत्तर, 
इस प्रकार पचद्ृत्तर भंग हैं। उनतीसके भोगभूमिया तिय॑ंच मनुष्यके प्रशस्तका हो उदय 
होनेसे एक-एक, उनके इवासोच्छवास पयाप्तिमें दो, देव नारकीके माषापयाप्तिमें एक-एक 
भंग मिलकर दो, और कमभूमिया मनुष्यके इबरासोच्छवास पर्याप्रिमें पूर्वोक्त प्रकारसे बहत्तर 
इस तरह छिद्दत्तर भंग हैं। तीसके भोगभूमियाँ तिय॑च उद्योत सहितके इबासोच्छवास 
पर्योप्तिमें एक संज्ञीतियंच व कमभूमिया “मनुष्य इन दोनोंके मिलाकर तेईस सौ चार इस 
तरद्द तेईस सो पाँच भंग हैं। इकतीसके संज्ञीतिय॑च के ही ग्यारह सो बावन मंग हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्थवप्रदीपिका ९५९ 
भंगंगल्ठि न्रेंभतेंदु ३०... संहिपंधेग्रियोधोतपुलेकात्रिवात्प्कृतिस्थानवो 5, न्रतात्यसनाल्कु- 
सप्पुवु । ४ १ अमर कर गरीरसिश्रदोल्तु पंचर्विशति प्रकृतिस्थानमों दु २५ 
आधरीरपर्य्याप्तियोदु सप्तविक्षति प्रकृतिस्थानमों दू हे आनापानपर्ग्याप्तियोल्ष्टाविज्वतिप्रकृति 


स्थानमों दु २८ आ भाषापर्य्याप्रियोल्द नवविशति प्रकृत्युदवस्थानमोंदु २० ओवारिकशरोर 


भाषापर्य्य प्रियोल्गुसंस्थानसंहुननविह्योगतिस्वरभेदसंजनितचतुश्च॒त्वारिवुसरेकशत भंगयु तत्रिशत्प्र 
कृतिस्थानमुमककुं हे अप्रमससंयतनोठ.. चतुश्यत्वारिशदुत्तरेकशतभंगयुर्तात्रषवत्प्र 


कृतिस्थानमुवयमक्कु । ० सपृव्वंकरणोपशसंग संस्थानघट्क संहननतन्रय विहायोगतिस्वरभेव 
४४ 
संजनित हिसप्रतिभंगयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमक्कु बह मा क्षपकंगे संस्थानवट्कसंहननेकविहायो- 
गतिद्यस्वरद्यसंजनितचतुव्विशतिभंगयुतत्रिशत्प्रकृत्युदयस्थानमककु हे सो प्रकारदिद- 
4 


उ््क्ष्ष डड्क्ष 
सनिवुत्तिकरणनो्् सुक््मसांपरायनोसक्कुं। अनि ३०. ३० सूदस-- ३० ३० 
-. ७९ २४ ७२ २४ 


उपजांतकषायनोनू द्वासप्ततिभंगयुतत्रिशलाकृतिस्थानमक्कुं । ३० क्षोणकषायनोछ, चतुष्विशति 


द्वापंचाशदग्रेकादशशती । देशसंयते त्रिदस्कस्यथ संशितिर्यस्मनुष्ययो: धंस्थानसंहुननविहायोगतिस्वरप्रकृता 


अष्टाशीत्यग्रशती । सोद्योतेकर्रिशलस्य संजशिनः चतुश्वत्वारिशदग्रश॒तं । प्रसत्त भाहारकशरीरमिश्रपंच- 
विधश्वतिकस्यैक: । शरीपर्याप्ताँ सप्तविशतिकस्येक: ।  आनापानपर्याप्तावष्टाविशतिकस्यैक:, भाषापर्याप्तौ 
नवधिशतिकस्येक: । त्रिशत्कस्यौदारिकशरी रभाषापर्याप्ती संस्थानसंहननविह्ायो गतिस्वरजाश्चतुश्चत्वारिशदग्रैक 
हातं। अप्रमत्ते त्रिशल्कस्य तथा तावंतः। उपशमकेषु चतुर्षु प्रत्येक संस्थानत्रिसंहूननस्वरविहायोगतिजा 





देश संयत गुणस्थानमें तीसके संज्नोतियंचके संस्थान छह, संहूनन छह, विद्दायोगति- 
युगछ ओर स्व॒र॒युगलसे एक सो चवालीस, इसौ प्रकार मनुष्यके एक सो चबालीस मिलकर 
दो सौ अठासी भंग हैं। उद्योत सहित इकतीसके संज्ञी पंचेन्द्रियके पूर्वोक्त प्रकार एक सौ 
चवालीस भंग हैं 

प्रमक्षमें अआहारकके शरीर मिश्रमें पद्चीसका एक, झरौर पर्याप्तिमें ससाईसका एक, 
इबासोच्छवास पयोप्तिमें अठाईसका एक, भाषापय प्तिमें उनतीसका एक भंग है। औदारिक 
शरीरके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगति युगल, स्वर- 
युगछसे एक सौ चवालीस भंग हैं । 

अप्रमत्तमें तीसके उसी प्रकार एक सौ चचाछोस भंग हैं। छपशसम श्रेणिके चार गुण- 
स्थानोमेंसे प्रत्येकके छह संस्थान, तीन संहनन, स्वरयुगल, विदह्वायोगति युगछसे वहत्तर- 

क-१२१ 


१७० 


२७० 


२५ 


९६० थो० फर्मकाण्डे 

भंगयुतत्रिशत्ाकृतिस्थानोदयसक्कु ३० शयोगकेवलि. भट्ारकतोत्यरहितसभुद्घातकेवलियो रु 
डे 

कास्मंणघरोरदोल्ठेक भंगयुत विश्वति प्रकृतिस्थानपरुं तोत्यंयुतेकविशतित्वानमक्कूं है ह र ! 


तोल्यरहित कवाटसमुदूघातकेवलियोल्द ओबारिकशरी रमिश्रकालदोन्ड संस्थानवट्कसंजनित घड़ू- 
भंगयुत षड्विशति प्रकृतिस्थानोदयमक्कुन २६ मा कालदतीर्ययुतरोव्ठ सप्रविशति प्रकृतिस्थानो- 
१ 


५ बयमक्कुं २७ मूलदारीरप्रवेशवोल तोत्थेरहितशरोरपर््याप्रियोठ संस्थानधद्कविहायोगतिहय- 
जनितद्वावदभंगयुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं हे आ शरीरपर्य्याप्रियोल्यु तोत्य॑युतमागि 
नवधिशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कु रद तोल्यरहितरोव्ठानापानपर्य्यप्रियोछु द्वादक्ष भंगयुत नवविशति- 
प्रकृतिस्थानोदयमुमक्कु २ मंतु श्रयोदशभंगयुतनवर्विश्ञति प्रकृतिस्थानमककुं पे मत्तमाना- 
पानपर्प्यप्तियोल्र तीत्थ॑युतत्रिशत्प्रकृतिस्थानमों बक्कुं है तोत्यंरहितभाषापर्य्याप्तियोल्ठु संस्यान- 

१० बटकविहायोगतिद्ववस्वरह्यसंजनितचतुव्विशतिभंगयुतत्रिज्षस्प्रकृतिस्थानोदयमुमक्कु ३० संतु 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानदोत्ट पंचबिशति भंगंगव्टप्पुतु ३० मं तोस्य॑पुवैकातरिशतपहतिस्थानोदयय भाषा 
पर्य्याप्रियोष्वक्कु ३१ सयोगिकेव्लि मह्टारकरोव्ड तोत्थ॑युतनवप्रकृतिस्थानोदयमों दक्‍्कुं ९. 
तीत्य॑रहिताष्टप्रकृतिस्थानोद पमु मी दक्कु मे 





द्वाससति: । क्षपकेयु चतुर्षु तबा संस्थानैकसंहननविहायोगतिस्वरजा: चतुरविंशति:। सयोगे सम॒दुधाते कार्मणे 
१५ विद्वतिकस्येक: । सतीर्थे एकविद्वतिकस्येकः । ओऔदारिकमिश्रे पद्विद्ातिकस्प संस्थानजा: षट्‌ । सतीर्थे 
सप्तविशतिकस्मैक: । अष्टविदशतिकस्य मूलशरी रप्रवेश्ये पर्याप्तो संस्थानविहायोगतिना द्वादश, सतीर्थ नवविद्वति- 
कस्यैक:, आनापानपर्याप्ौ द्वादशेति त्रयोदश । सदीर्थे त्रिदत्कस्येक: । भाषापर्याप्तो संस्थानस्वरविहायोगति- 
जाश्चतुविंशतिरिति पंर्चावश्चति: । सतीर्थ एकॉत्रिदल्कस्थैक: । अयोगे नवकस्यैको5ष्टकस्येकः ॥६०७॥ 








री अीडीिीजीजीीनीती तीन 





बहत्तर भंग हैं। क्षपणश्रेणिके चार गुणस्थानोंमें छद्द संस्थान, एक संहनन, बविद्दायोगति 

२० यगलछ, स्वर्यगछसे चौबीस-चौबीस भंग हैं। सयोगीमें समुद्धात रूप कार्मोणमें बीसका एक 
दो भंग है । तोथ सहित इक्‍्कीसका एक भंग है। औदारिक मिश्रमें छब्बीसके छह संस्थानोंके 
रूह भंग हैं | तीथ सहित सप्ताईसका एक ही भंग है। अठाईसका मूल शरीरमें प्रवेश करते 
हुए शरीर पयप्तिमें छह संस्थान ओर विद्दायोगति युगछसे बारह भंग हैं। तीथे सहित 
उनतीसका एक तथा सामास्य केवलीके इवासोच्छवास पयाप्रिमें बारह ऐसे तेरह भंग हैं। 

२५ तीथ सहित तीसका एक, भाषापरया प्तिमें सामान्य केवलीके छह संरथान, श्वरयगल, विद्ायो 
गति युगलके चौबीस इस तरह परुचीस भंग हैं। तीथ सद्दित इकतीसका एक भंग हे। 
अयथोगीमें नोका एक ओर आठका एक भंग है ॥६०७॥ 
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कर्णाटवृति जोवतस्वप्रदोषिका ९६१ 
सन अनंतरं विशत्याविनामकर्म्मोदयर्थानंगठु. फ्नेरडरोकसपुमरक्तभंगंगछे निते दु॒ युतियं 
ढ़ ः-- 
अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होंति पिंडेंण । 
उदयड्टाणे मंगा असहायपरक्कमृ हिट्ठा ||६०८।। 
अष्टपंचाशत्सप्रशकनि सप्तसहृल्राणि णर भवंति पिडेल। उदयस्थाने भंगा असहायपरा- ५ 
क्रमोहिषा: 0. 
मासकर्स्मोवियस्थानंगलोल्‍्ठु सब्बंसंयोगविदंमसहायपराक्रमनुंछछ श्रीवोरवर््धंभानस्वासिर्गाव्ठ 
पेलटल्पट्ट मंग्रंगव्ठेछ_सासिरमुमेठन्रमय्वत्ते टप्पुदु ॥ ७७५८ यिह्लि नारकसंशिपंचेंट्रियतिप्यंच- 
मनुष्यदेवक्कलुगछोन्ठ तंतस्म मिध्यादृष्टियमंगंगल्योश्ठ तंतस्म ग्रुणप्रतिप्तरुगक भंगंगरू पड़ेय- 
ल्वक्कुसप्पुदरिवसा गुणप्रतिपन्‍तरुगछ भंगंगव्ठ पुमरक्तंगलूप्पूवें दरियल्पडुबुतु । १० 
कं। येनितक्कुं भंगंगव्ठसनितुदयस्थाससंस्येयक्कुमसोधं । इनितेनवेडिदु. चित्रमवनितुं 
च्रिअगच्छरीरिनिवहाक्षसिगल्ठ । 
अनंतरं नामसस्वस्थानप्रकरणमनेकान्मविद्वति गाया सुन्नंगत्ठिदं पेतललुपक्रसिसि सोदरोलु 
नाभकस्मंसस्यस्थानंगठ्ठ पविसुरप्पुजे दु फेछबपर :-- 
तिदुइगिणंउददी णउदी अड्चउदोअधियसीदि सीदी य | १५ 
उणासोददत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥६०९॥ द 
त्रिदधेकनवतिन्नंब तिरष्टयतुदर्धधिकाशी तिरशो तिश्थ | ऊनाशीस्यष्टसप्रतिसप्रसप्तति- 
दशकनवसत्त्वानि ॥ 
शत्रिनवति हिनवत्येकनवति नवतिगद्ममष्टाधिकाशोतियंं जतुरधिकाशोीतियुं हयाधिकाशी- 
तियुमशीतियुमेकोनाशोतियुमष्टसप्ततियं सप्सप्ततिय॑ दश्कमुं नवकप्ुसितु नामकरस्मंसत्वस्थानंगलु॒ २० 
॥ संदष्टि :--- 
| शक ९२ | ०९१ | ९० | ८८ | ८2४ | ८२| ८० | ७९ | ७८ | ७७ | १० | ९ | 


असहायपराक्रमेण श्रोवर्धमानस्वामिना विशतिकादिद्वादशनामोदयस्थानेष्वपुनरुक्तमंगाः पिंडेनाष्ट- 
पंचाशदग्रसस्तशतसप्तसह॒स्नी समुद्दिष्टा भवंति ।७७५८। अत्र नारकसंज्ितिर्यग्सनुष्यदेवमिथ्यादृष्टिभंगेषु स्वस्व- 
गुणप्रतिपन्नभंगोपलब्धे: पुनरुक्तत्वं जश्ञातव्यं ॥६०८॥ अथ नामसत्त्वस्थानप्रकरणमेकार्नविशतिगाथाभिराहु-- २५ 

त्रिनवतिद्दानिवतिरेकन वतिनंवतिरष्टाशीतिश्चतु रशी तिद्र्ंशी तिरशीतिरेकोनाशी तिरष्टसप्तति: सप्त- 





सहायरहित पराक्रमबाढे बधमान स्वामीने बीस आदि बारह नामकसके उदय- 
स्थानोंमें अपुनरुक्त भंग मिलकर सात हजार सात सौ अठावन कहे हैं ७७५८ । यहाँ नारकी 
संज्ञी पंचेन्द्रिय तिय च, मलुष्य, देवोंके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जो भंग कह्दे हैं. उनमें अपने 
अपने सासादन आदियमें कद्दे भंगोंके जो समान हैं उन्‍हें पुनरक्त जानना ॥६०८॥ ३० 

आगे नामकमके सरबस्थानका प्रकरण उन्‍नीस गाथाओंसे कहते हैं-- 

तिरानवे, बानजे, इक्यानवे, नब्बे, अठासी, 'बोराखी, बयाप्ती, अस्सी, उन्यासी, 
अठदप्तर, सतहृत्तर, दस ओर नो प्ररृतिरूप देरह सक्वस्थान मामकमके हैं ।।६०९॥ 





९६२ गो० कर्मछाण्डे 


अनंतरं नामसत्यस्थानंगल्गे प्रकृतिसंख्योपपत्तियं तोरिदपर :- 
सब्वं तित्थाह्रुमऊर्ण सुरणिरयणरदुचारिदुगे । 
उन्बेन्लिदे हदे चउ तेरेश्जोगिस्स दस णवयं ॥६१०॥ 
सम्ब॑ तोर्ल्याहारो भयोन सुरनारकनरद्विचतुदिके । उद्वेल्लिते हते चत्वारि नश्रयोवशसु 
५ अयोगिनो दह्नवकं॥ | 
सब्ये समस्तनामप्रकृतिस्थानं सोबलूबककुं। सत्त क्रमदिदं तोत्यंहोनमादोड़ तो भत्तेरडर 
स्थानमक्कु । तोस्थंयुतमाहारकहोनमागि तो भत्तोदर स्थानमक्कुं। तोर्ल्याहररोभयहीनमादोडे 
तो भत्तरस्थानमक्कुं। अल्लि सुरद्धिकमनुद्वेल्लनसं माडिदोडे अष्टाशीतिस्थानसककुं। अल्लि वारक- 
चतुष्टयसनुद्देल्लमं साडिवोडेण्मसनाल्‍कर स्थानसक्कु । अल्लि मनुष्यद्धिकमनुद्वेल्लनस माडि- 
१० बोडेण्भतेरडर स्थानमक्कु। सत्तमा त्रिनवतिस्थानदोलु णिरयतिरिक्स बु वियव्ठमित्याबि त्रयो- 
दद्मप्रकृतिगव्दू क्षपितंगढागुसं विरलद्षीतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्क । हानवतिस्थानवोछसा त्रयोदश- 
प्रकृतियद्व क्षपितंगव्ठागुत्त॑ विरलेकोनाज्ोति प्रकृतिसत्वस्थानमक्क । सत्तमेक नवतिस्थानदोल्‍्मा 
त्रयोदद्प्रकृतिगब्द क्षपितंगव्ागुत्तं विरलु अष्टसप्ततिप्रकृतिसत्वस्थानसक्क । सत्तं नवतिस्थान- 
दोत्ठमा त्रयोवशप्रकृतिगढ क्षपितंगव्ठायुत्तं विरलु सप्तसप्रतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कूं। ७७॥ सत्तस- 
१५ योगिकेवलियोलु दशनवप्रकृतिसत्वस्थानहयमक्कुं । 
अनंतरभयोगिय सस्वस्थानद्यप्रकृतिगढछ पेलठूदपद :--- 


री पियाह नगर िदकरी मक. 





सप्ततिर्दश नव च॒ प्रकृतयः नामकर्मसत्त्वस्थानानि त्रयोदश भव॑ति ॥६०९॥ तेषामुपपत्तिमाहू-- : 
सर्वनामप्रकुतयः प्रथम तदेव तीर्थाद्वारकढ्धयतदुभयः क्रमेणोनितं द्वानवतिकैकनव तिकनवतिकत्व॑ प्राप्नोति । 
तन्नवतिक पुनः सुरद्विके पुतः नारकचतुष्के पुनः मनुष्यद्विके बोदेल्लितेष्टाशीतिकचतुरशीतिकद्रथशी तिकत्त । 
२० पुनः तानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि 'णिरयतिरिक्खदुवियलमित्यादित्रयोदशसु क्षपितेषु प्शीतिकैकान्नशीति- 
काष्टासप्ततिकसप्वसप्ततिकत्वं दशक, नवक॑ चायोगकेवलिनि ॥६१०॥ तयो: प्रकृतीराहु+- 


उनकी उपपत्ति कद्दते हैं... 
सब नामकमकी प्रकृतिरूप प्रथम तिरानबेका स्थान है। सब प्ररृतियोंमें-से तीर्थंकर 
घटानेपर बानबेका स्थान होता है। आद्वारकद्विक घटानेपर इक्यानबेका स्थान है। तीर्थंकर, 
२५ आद्दारकद्विक दोनों घटानेपर नब्बेका हे । उस नब्बेके स्थानमें देवगति ओर आनलुपुर्वीकी 
उद्वेलना होनेपर अठासीका स्थान होता दे। उसमें-से नारक चतुष्ककी उद्देलना द्दोनेपर 
चौरासीका स्थान द्ोता हे। उसमेंसे मनुष्यद्धिककी उद्ेलना होनेपर बयासीका स्थान होता 
है। पुनः तिरानबेमें-से 'णिरयतिरिक्स्रदुवियर्ठ इत्यादि गाथामें अनिवृत्ति करण गुणस्थानमें 
क्षय हुई तेरह प्रकृति धटानेपर अस्सोका स्थान होता हे। उन्हें बानबेमें-से घटानेपर 
३० उन्यासीका स्थान होता है। इक्यानबेमें-से घटानेपर अठदृत्तरका स्थाव होता हे । नब्धमें-से 
घटानेपर सतहुक्तरका स्थान दोता दे। अयोग केवढीमें दस ओर नोका स्थान दहे। इस 
प्रकार नामक के सब सरवस्थान हैं ॥६१०॥ 


आगे दस ओर नोके स्थानकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९६३ 


गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोद इृदि विड्डीणेसु । 
दस णामस्स य सत्ता णव येव य तित्थहीणेसु ॥६११॥ 
गतयोगस्पतु अवोदध्सु तुतीयायुग्भोत्रसिति विहोनेषु । वशनास्नः सत्वानि नव चेव च 
तोत्थेहोनेषु ॥ 
तु मत्ते गतयोगकेवलिय सत्वप्रकृतिगठ्,, “उदयगतबारणराणु” एंव त्रयोवश्ञप्रकृतिगलोड 
तृतीयवेदनीयसो दुंआयुः मनुष्यायुष्यमुं गोत्र उच्चेतगोंत्रमुसितु सूर्॑ प्रकृतियलु_ हीनमागुत्त विरलु 
शेषद्ञप्रकृतिगत्ठ स्थानमयोगिकेवलियोलक्कुमल्छि तोस्थ॑रहितसादोडे नवप्रकृतिस्थानमक्क । 
अनंतरमुद्दे ल्छितस्थानविशेषमं पेछूदपर :-- | 
गुणसंजाद पयर्डि भिच्छे बंधुदयगंधद्दीणम्मि । 
सेसुव्वेल्लणपयर्डि णियमेणुव्वेल्लदे जीबो ॥६१२॥ १० 
गुणसंजाता प्ररृतिस्मिध्यादृष्टो बंधोदयगंघहोंने। दोषोदेल्लनप्रकृतिस्नियमेनोह्ल्लयति 


जोवः ॥॥ 
मिथ्यादृष्टियोलू सब्यंकौलपुद्वेल्लनप्रकृतिगछ बंधोदयगंधमुमिल्छप्पु्दरिदमा शुणसंजाता- 
हारसम्पक्ट्वप्रकृतिसम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियुम॑ शेषोद्वेल्लनप्रकृतियद्धम॑ मिव्यादृष्टिजीवनुद्वेल्लनमं 
साड़ि किडिसुगुं नियमदिदं । १५ 
अनंतरसुद्देल्लनप्रद्नस्तप्रकृति मोदल्गो डु क़मदिद्रमुह्वेल्लनर्स सा्कुस दु पेकूदपद :-- 
सत्यत्तादाद्वारं पुष्व॑ उन्वेल्लदे तदो सम्म॑ । 
सम्मामिच्छ॑ तु तदो एगो विगलो ये सयछो य ॥६१३॥ 
प्रशस्तत्वादाहारं पुथ्व॑मुद्देल्लपति ततः सम्पक्‍त्व । सम्परिमिष्यात्वं तु तत एको विकलइच 
सकलदइय । ' हे 





तु-पुनः अयोगिवलिसत्वप्रकृततः 'उदयगवारणराणू' इृति त्रयोदशसु बेदनीयमनुष्यायुरुच्चैगोंत्रेष्व- 
पनीते दश स्युः । तत्र तीर्थईअनीते नव स्युः ॥६११॥ अधोद्वेल्लितस्थानविष्देषमाहु-- 

भिथ्यादुष्टो सवंदापि बन्धोदयगन्धो नेति सम्यर्दर्शनादिगुणसंजातसम्यक्स्वसम्यग्मिथ्यात्वाहरकदय- 
प्रकृतो: दोषोद्वल्लनप्रकृतीए्ष नियमेंन भिश्याद्ष्टिरेबोद्रेल्लयति ॥६१२॥ तत्कममाहु--- 
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अयोग केबलीकी सक्त्व प्रकृतियाँ 'उद्यगवारणराण' इत्यादि गाथाके द्वारा तेरह कही 
हैं। उनमें-से वेदनीय, मनुष्यायु ओर उच्चगोत्र घटानेपर दस प्रक्ृतिका सक्षवस्‍्थान होता 
है। तथा उन दसमें-से तीथंकर घटानेपर नो प्रकृतिरूप सर्व स्थान होता हे ॥६११॥ 

आगे एद्वेलना स्थानोंका विशेष कद्दते हैं-- 

... सिथ्यादृष्टिमें जिनके बन्ध और उद्यको गन्ध भी सवृदा नहीं होती ओर जो सम्यक्‌: 
दृश्नन आदि गुणोंके कारण उत्पन्न होती हैं. ऐसी सम्यक्त्व मोहनीय, सिश्रमोहनीय, ३० 
आहरद्विक प्रकृतियोंकी तथा शेष उद्देलन प्रकृतियोंकी उद्धेहना नियमसे मिध्यादृष्टि दी 
करता है ॥६१२॥ 

उनका क्रम कहते हैं-- 


७ 


५ 


१० 


१५ 


रश्प 


९६४ गो० कर्मकाण्डे 


प्रशस्तप्रकृतित्वविदाहारकर्म मुन्‍्न॑ चतुरग्गतियमिध्यादृष्टिजीवनुद्देल्लनमं॑ सातठकुं। ततः 
पश्चात्‌ सम्यकक्‍्त्व॑ सम्यक्स्वप्रकतियनुद्वेल्लनमं माठकुं। तु बव्टिक्क सम्पर्मिब्यात्यं सिश्रप्रक्तियनु- 
टल्लनसं साड़ि किडिसुगुं। ततः बल्ठिक्क शेषसुरदिकाश्रद्वेललनप्रकृतिगल्ठुद्वेल्लनमनेकः एकें्रियमुं 
विकलश्च विकलेद्रियंगव्ट सकलम्य सकलेंन्द्रियंगव्दं मातकुं ॥ 
'.. अनंतरसुवृवेल्लतप्रकृतियव्वगगुद्वेल्लनावसरकालमं पेट्यपद :-- 
वेदगजोग्गे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्तं । 
सम्ममिच्छ चेगे वियले वेगुव्वछक्क तु ॥६१४॥ 
वेदकयोग्ये काले आहारमुपशमस्य सम्यकत्वं। सम्यग्मिष्यात्वं चेकेंद्रियविकले वेक्रियिक 
बट्क॑ तु ॥ 
वेदकयोस्यकालदोलछाहारकममुद्वेल्लनस माडुगुपुपशतकालदोन्ु सम्यक्त्वप्रकृतियुमं सम्यग्‌- 
मिश्यात्वप्रकृतियुमनुद्‌वे ल्‍्लनम साक्कुं। एकेंड्रिययोल् विकलत्रयवोत्ठ वेक्रियिकषट्कमुद्वेल्लन- 
मक्‍कुं ७ 
अनंतरं वेद रुपोग्यकालमुमनुपशमकाल पुर्म पेऋदपर :-- 
उदधिपुधत्त तु तसे पल्‍लासंखृूणमेगमेयक्खे । . 
जाव य सम्म॑ मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्स तदो ॥|६१५॥ 
उदधिपुथक्त्व॑ थ श्रसे पल्यासंख्योनमेकमेकाक्षे । यावत्सम्यक्त्यं सिर्थ वेदकयोंगदचोपदा- 
मस्य ततः॥ 





प्रशस्तत्वादाह्या रकद्वयं पूर्व॑चतुर्गतिकरमिध्यादृष्टि: उद्वेल्लयति, ततः पश्चात्‌ सम्यक्त्वप्रकृति, ततः 
पश्चात्‌ सम्यग्भिथ्यात्वप्रकृति, ततः परचात्‌ छोषसुरद्विकादीन्येकेन्द्रियों विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियय्ल ॥६१३॥ 
वदुदे ललनावस रकालमाह--- 

वेदकयोग्यकाले आहारकद्यमुद्देल्लयति । उपदमकाले सम्यक्त्वप्रकृति सम्यस्मिथ्यात्वभ्रकृति च ॥ 


एकविकलेन्द्रियेषु वैक्रेियिकबट्कं ॥६१४।॥ तो काछी रुक्षयति--- 





आहद्दारकद्ठिक प्रशस्त प्रकृति दे अतः चारों गतिके मिथ्यादृष्टि पहले आह्वारकद्धिककी 
उद्देलना करते हैं। उसके पश्चात्‌ सम्यकत्व प्रकृतिकी, उसके पहचात्‌ सम्यकमिश्यात्व 
प्रकृतिको उद्ेंडना करते हैं। उसके पहचात्‌ शेष देवद्धिक्र आदिको उद्देंलना एकेन्द्रिय, 
बिकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय करते हैं ॥६१३॥ 

उस उद्देलनाके अवसरका फाल कहते हैं-- 

वेदकयोग्यकालमें आह्ारकद्विककी उद्वेलना करता हे । और उपशम कालमें सम्यकत्व 
प्रकृति ओर सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेंडना करता हे । एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव 
बैक्रियिकषटककी उद्वेलना करते हैं ॥६१४॥ 


हन दोनों कालोंके लक्षण कहते हैं-- 


१,म मनुदवे 


रर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका ९६५ 


श्रसे श्रसजोवलादोड सम्यक्त्वमिभ्रप्रकृतियक्कमे स्थितिसत्थमेन्नेवरसुद्घिपुधकश्वमवशिष्ट- 
मक्कुमस्नवरं बेदकयोग्यकालम शुदक्कु । सेकाक्षे सति एकेंट्रियजोवमादोडे तत्सम्यक्त्वमिश्रप्रकृति- 
गर्ग स्थितिसत्वसेस्नेवरं पल्यासंदयातेकभागोनेकतागरोपसमवक्िष्टमक्कुमन्तेवरं वेदकयोंग्यकाल 
म शुदककूं। ततः अल्लिय मेले उपशमस्य कारः। आ त्तेकव्रियंगकगं उपशमकालंगछ दु पेलल- 
पदठुडु । ५ 
अनंतरं तेजोद्यक्कुद्वेल्लनयोग्यप्रकृतियं पेछबपरुः-- 
तेउदुगे मणुवदुर्ग उच्च उन्वेल्लदे जहण्णिदरं । 
पल्‍्लासंखेज्जदिमं उन्बेल्लणकालपरिमाणं ॥६१४६॥ 
तेजोहिके सनुष्यहिकमुण्चेग्गोत्रमुद्वेल्थते जघन्येतरं। पल्यासंल्यातेकभागमुद्वेल्लनकाल 


प्रमाण ॥ १० 
तेजोवायुकायिकजोवंगकछोल्दु सनुष्यदिकसुसुच्चे गो त्रमुमुद्वेल्लनमं माडल्प डवुवु । उद्वेल्लनस 
माठपकालमुं जधन्योत्कृष्टदिद पल्यासंख्यातेकभागसात्रसेयक्कुमद पे८दपरु :-- 
पललासंखेज्जदिमं टिदिसुव्बेल्लदि प्रु हृत्तअंतेण | 
संखेज्जसायरठिदिं पल्‍लासंखेज्जकालेण |६१७॥ 
पल्यासंख्यातेक भागां स्थितिसुद्वेल्लयत्यंतम्मुंह्त्तेकालेन । संख्येयबसागरस्थिति पल्यासंख्या- १८ 
तेकभागेन ॥ 


० 





सम्यकक्‍्त्वमिश्रप्रकृत्या: स्थितिसत्य॑ यावत्त्रसे उदधिपृथक्त्यं एकाद्े व पल्यासंख्यातैकमागोनसाग रोपम- 
मवशिष्यते वावद्वेदकयोग्यकालो भमण्यते । तत उपयुंपश्षमकाल हृति ॥६१५॥ तेजोद्यस्योद्वेल्लनप्रकृती राह-+ 


तैजोवातकायिकयो मं॑नुष्यद्रिकमुष्चैगोत्र चोद्वेलल्यवे । जघन्यमुत्कृष्ट चोद्वेल्लनकारणकालप्रमाणं 
पल्यासंख्यातैकभांग: ॥६१६।॥ तदेवाहू-- 








सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका स्थिति सर्व अर्थात्‌ पूब में जो स्थिति बँघी 
थी वह सत्तारूप स्थिति जबतक त्सके तो प्रथकतव सागर प्रमाण शेष रद्दती हे ओर एकेन्द्रिय- 
के पल्‍्यके असंख्यातव भाग हीन एक सागर प्रमाण होष रहती है तबतकके कालछको वेदक 
योग्य काल कहते हैं। उससे ऊपर उससे भी हीन स्थिति सत्त्व होनेपर उपशमयोग्य का 
द्ोता दे ॥६१५॥ 


आगे तेजकाय, वायुकायके उद्देलन योग्य प्रकृतियाँ कद्दते हैं-- 


तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यद्विक और उच्चगोत्र ये तीन उद्ेलन रूप होती हैं। उस 
उद्वेलनमें कारण कालका प्रमाण जधन्य और उत्कृष्ट पल्‍ल्यके असंख्यातव भाग हैं। इतने 
कालमें उनकी सथ स्थितिके निषेकोंको उद्ेलनारूप करता दे ॥६१६॥ 


वद्दी कहते हैं। ३० 


२५ 


९६६ भो० कमकाण्डे 


: अंतस्मुंह्संकाज़क्क पल्यासंख्यातेकभागमं स्थितियनुद्वेल्ललम साहकु । मात संख्यात- 
सायरोपसस्थितियनेलितु कालक्कुद्वेल्लनमं मात्कुम वितु त्रेराशिकसिद्धमप्प पल्यासंख्यातेकभाण- 
सात्रकालदिदमा>कुस दुवत्यं । आ त्रेराशिकमं माप क्रमस ते दोडे उद्येल्लनकालदोब संख्यात 
सागरस्थितिय अग्रभागवोव्द्‌॒ पल्यस्छेदासंख्यातेकभागं कांडकरुपमुं केव्टगधोगलनरूपम तम्मृंहत्त 

५ संतेरडुं कुड़ि प्रमाणराशियक्कुमंतागुत्तविरलु फलराशियंतम्पुंहत्तंकालमक्कुमिच्छाराशियं संख्यात 


सागरमप्पुर्दारिदंसंख्यातपल्यप्रसितमक्कुमा त्राराशिकमिठु :-- प्र २३।फ २१। इ प $ लब्ध प 
6 
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अन्तमुंहृतंकालेन पल्यासंख्यातैकमागस्थितिमुद्वेल्लयति । स संख्यातसागरोपमस्थिति कियत्कालेनेति 


प्रशने पल्यासंख्यातंकभागेनेत्युत्त रं | तच्चथा--- 
|! २ 


स्‍्थाः स्थितेरग्रतनभागे पल्यच्छेदासंख्यातेकभागकांडक अधोगलनखूपान्तमुंहुर्तेताधिक प्रमाणं २१ 
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१० पूबमें बंधी सत्तारूप स्थिति" पल्‍्यके असंख्यातवं भाग प्रमाणकी उद्देलना एक 
६ ९ ० 
अन्तमुह॒त में करता हे तो वह संख्यात सागर प्रमाण मनुष्यद्विक आदिकी सत्तारूप स्थितिकी 
उद्देलना कितने कालमें करेगा ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वे कि पल्‍्यके असंख्यातवें भागकालमें 
उस सब स्थितिकी उद्देलना करता दे । उसका विवरण इस प्रकार है-- 
इस स्थितिके अग्रतन भागमें पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातव भाग प्रमाण काण्डक 
१५ अधोगलनरूप अन्तमुहतसे अधिक प्रमाण है । उसको प्रमाणराशि करो। उस काण्डकका 


रर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९६७ 


अनंतरं सम्पक्त्वादि विराधनावारंगव्ठ पेल्बपर :-- 
सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्‍्कस्स । 
पललासंखेज्जदिमं वारं॑ पडिवज्जदे जीवों ॥६१८॥ 
सम्यक्त्यं देशयममनंतानुबंधिविप्ंयोजनविधि चोत्कृष्ट पल्यासंख्यातेकभागान्वारान्प्रति- 
पद्मयते जीव: ॥ ध्‌ 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वमुम॑ वेदकसम्यवत्वमुमं देशसंयमुमननंतानुबंधिविसंयोजनविधियुमनुत्‌- 
क्ृष्टाव पल्यासंख्यातेकभागवारंगढ्॑ जीव॑ पोदुढुंगुं। मेले नियमदिदं सिद्धियनेय्दुगुं । 
चत्तारि वारमुवसमसेढिं समरुद्ददि खबिदकम्मंसों । 
बत्ती सं बाराह संजमसुवरृदिय णिव्वादि ॥६१९॥ 
खतुरो वारानपशमश्रेणिमारोहति क्षपितकर्म्माशः । द्वात्रिश्वद्वारान्संयममुपलक्य निर्व्याति ॥ १० 
उत्कृष्टदिवमुपशमश्रे णियं नाल्‍्कुवारमारोहणं मा्कुं क्षपितकर्म्माशनप्प जीव॑ मेले नियम- 
दिदं क्षपक्ने णियनल्लदेरनु द्वात्रिशद्वारंगढं संयममनुत्कृष्टदिदं पोहिनियम्दिदं मेले निर्ष्बाण- 
सन य्दुगुं । 
तत्कांडकपतनकालोंतमुहर्त:ः फल॑ २१ स्थितिः संख्यातसागरत्वात्संख्यातपल्यानि इच्छा प्‌ ३। छब्धं प 
छे 


॥६१७॥ अथ सम्यकक्‍त्वादिविराधनावा रानाह-- १५ 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्व॑ देशसंयममनंतानुबन्धिविसंयोजनविधि चोत्कृष्टेन पल्यासंख्यातैक- 
भागवारान्‌ प्रतिपद्यते जीवः | उपरि नियमेन सिद्धचत्येव ॥६१८॥ 
उपशमश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेवारोहति । क्षपितकर्माशों जोबः, उपरि नियमेन क्षपकश्रेणिमेवा रोहति । 
संयममुत्कृष्ठेन द्वात्रिशद्वारान्‌ प्राप्य ततो निर्वात्येव ॥६१९॥। 





पतनकाल अर्थात्‌ उद्देलनारूप होनेका कार अन्तमुहते हे। इसको फलराशि करो। सब २० 
स्थिति संख्यात सागर प्रमाणको इच्छाराशि करो । फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका 
भाग देनेपर पल्‍ल्यका असंख्यातवाँ भाग लब्धराशिका प्रमाण दोता हे । 

यहाँ अन्तमुंहतमें जितने स्थितिके निषेक उद्वेलनारूप किये उसका ही नाम काण्डक 
जानना ॥६१७॥ 
के आगे सम्यक्त्व आदिकी विराधनाके बार कद्दते हैं कि कितनी बार विराधना २५ 
होती है--- 

प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देशसंयम ओर अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
विधान इन चारको एक जीब उत्कृष्ट रूपसे पल्यके असंख्यातव भागमें जितने समय होते हैं 
उतनी बार छोड़कर ग्रहण करता हे । उसके पइचात्‌ नियमसे मोक्ष प्राप्त करता दे ॥६१८॥ 

उपशमश्रेणिपर उत्कृष्टसे चार बार ही चढ़ता है। पीछे क्षपितकर्माश - होकर अर्थात्‌ 
कर्मोंका अंश क्षय करके नियमसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है। सकल संयमको उत्कृष्टसे बत्तीस 
बार ही धारण फरता है। पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त करता हे ॥६१९॥ 

क-१२२ 


न्फ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


९६८ गो० कमंकाष्डे 
तित्याहाराणुभय सब्यं तित्यं ण मिच्छगादितिये। 
तस्सत्तकस्सियाणं तग्गुणठाणं ण संभवदह 0 
तोर्ट्याहाराणामुभयं सब्बं तीत्यं न मिथ्यादुष्टिशत्रितये । तत्सत्वकस्मंणां तदृगुणरथानं न 
संभवति ॥ ह 
तोर्त्याहारको भयसत्वयुतस्थानं मिथ्यादृष्टियोल्द सत्वभिल्ल । तोत्यंयुतस्थानमुमाहारकयुत- 
सत्वस्थानमुं नानामिष्यादृष्टियोल्दु संभविसुगुुं । सासावननोव् नानाजीवापेक्षेथिदपुमाहारकु 
तोल्थंसत्वस्थानंगव्द॑संभविसवु । मिश्रगुणस्थानदोल् तोत्यंयुतसत्वस्थानं संभविसदु । आहारयुत- 
स्थान संभविसुगुमेक दोडे तत्सत्वकस्मंरुगव्ठप्प जीवंगछगें तदृगुणस्थानंगन्दु संभविसुववल्लेक- 
बोर्ड तोर्त्याहारोभयसत्वयुतनोछु॒ मिध्यात्यकर्मोद्यमिल्ल । तोत्यंमुं मेणाहारकसत्वमुमुछूष्ठ 
जीवनोत्यनंतानु बंधिगुदयमिल्ल । तोत्यंसत्वमु बूनोल्ठ सम्यसम्मिध्यात्वप्रकृत्युदयमिल्लप्पुदरियं ॥ 
अनंतरं चतुर्ग॑तिविवक्षितमागि गुणस्थानंगव्ठोव्ठु नामकस्मंसत्वस्थानंगल्॑ं योजिसिदपरः-- 


सुरणरसम्मे पदमो सासणहीणेसु होदि बाणउदी । 
सुरसम्मे णरणारयसम्भे मिच्छे य इगिणउदी ॥६२०॥ 
सुरनरसम्यग्दृष्टो प्रथमं सासादनहोनेषु भवति द्वानवतिः । सुरसम्यग्दृष्टो नरनारकसम्पर्दृष्टो 
मिथ्यादुष्टो चेकनवतिः 0 





तीर्धाहा रकयोरुभयेन युतं सश्वस्थानं मिथ्यादुष्टो नास्ति । तीर्थयुतमाहारकद्ययुतं च नानाजीवापेक्ष- 
यास्ति । सासादने नानाजीवापेक्षयाप्याह्ारकती थयुतानि न सन्ति। मिश्रगुणस्थाने तीर्थयुतं नाहारयुत॑ चास्ति । 
तनत्र कारणमाह । तत्तत्कमंसस्वजीवानां तत्तद्गुणस्थानं न सम्मवति। कुतः ? तीर्थाहारोभयसत्तवे मिथ्या- 
त्वस्य तीर्थाहारयो रन्यतरसत्तवेष्नंतानुबन्धिनां तीर्थसत्वे सम्यस्मिथ्यात्वस्थ चानुदयात्‌ । १। अथ चतुग्गंति- 
विवक्षया गुणस्थानेषु नानासत्त्वस्थानानि योजयति-- 
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मिथ्यादृष्टिमें एक जीवकी अपेक्षा तीथंकर और आहद्वारकद्वठिक सहित स्थान नहीं है । 
एक मिथ्यादृष्टि जीवके या तो तीथंकरका ही सत्त्व होता है या आह्वारकद्विकका दी सत्त्व 
होता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा तो दोनोंका सत्त्व होता द्वे। सासादनमें नाना जीबोंकी 
अपेक्षा भी आह्रक ओर तीथकर सहित सत्त्वस्थान नहीं है। मिश्र गुणस्थानमें तीथंकर 
सहित सत्त्वस्थान हे, आहारक सहित नहीं है । इसका कारण यह दे कि जिन जीवोंके इन 
कर्मोंकी सत्ता होती है वे जीव इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते । अथोत्‌ तीथंकर आद्यारकद्विककी 
सत्ता जिसके हैं. उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। तीथंकर या आहारकद्ठिकमें-से 
एकका भी सत्तव होते हुए मिथ्यात्वरहित अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता। तीथैकरकी 
सत्ता रहते हुए सम्यग्मिथ्यात्वका उदय नहीं होता ॥६१९॥ 

आगे चार गतिकी विवक्षा करके गुणस्थानोंमें नामकमके सतक्त्वस्थानोंकी योजना 


१, कैेवल० अदु कारणदि सासादननोढु नानाजीवैकजोवापेक्षे गह्िदमुं सत्वमिल्ल बुदर्त्थ' ॥ 


कर्याटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९६९ 


सुरसस्यर्दृष्टियोल्ट॑_ मनुष्यासंयताविसस्यर्दृष्टिगल्ठोन्द॑ त्रितवतिसत्वस्थानं संभविसुगुं । 
सासादनगुणस्थानरहितमाद चतुरगंतिजरोछं द्वानवतिसत्वस्थानं संभविसुगुं | सुरतस्यग्दृष्टियोब्ं 
मनुष्यनारकसम्परदृष्टियोव्द भिध्यादृष्टिगल्ओोव्मेकनवतिसत्वस्थानं संभविसुगुं । 
णउदी चदुग्गदिम्मि य तेरस खबगोत्ति तिरियणरमिच्छे । 
अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि बासीदी ॥६२१॥ 
नवतिश्रतुग्गंतिजेषु थ त्रयोदश् क्षपकपय्य॑त॑ तिय्यंग्तरमिथ्यादुष्टावष्टसतुरशोतिसस्थे 
तिय्यग्मिध्यादृष्टो दचशोतिः 0 
चतुर्गंतिजरोल मनुष्यरोत्त्रयोदेश क्षपकानिवृत्तिकरणपण्य॑त॑ सब्यंत्र नवतिसत्त्वस्थानं 
संभविसुगुं । तिय्यंग्मनुष्यमिष्यादृष्टिगठ्लोले अध्टाशीतिसत्त्वस्थानमुं चतुरक्ोतिसत्त्वस्थानपुं 
संभविसुगु्म ते बोड़े 'सपदे उप्पण्णट्राणेवि” एंदु संभवमुंटप्पुर्दारेवं। तिव्यग्मिष्यादृष्टिजोबनोब्ड 
द्यशीतिसत्त्वस्थानं संमविसुगुमेक बोर्ड मनुष्यहिकमुद्वेल्लनमं माडुव जोवंगछू तेजोवायुकायि- 
कंगलूप्पुदरिना जोवंगकगे तिय्यंग्गतियोछल्लदन्पगतियोत्दु जननमिल्लप्पुर्दरिदं। 


सुरसम्यग्दुष्टो मनुष्यासंयतादिसम्यग्दष्टो च त्रिननतिक सम्भवति । सासादनवर्जितचातुर्गतिकेषु 


द्वातवतिक । सुरसम्यर्दृष्टो मनुष्यनारकसम्यग्दृष्टिमिथ्यादृष्टो चेकनवतिक ॥६२०॥ 

चतुर्गंतिकेष्वात्रयोदशक्ष पका निवृत्ति करणांत॑ सर्वत्र नवतिक॑ सम्मवति । तियंग्मनुष्यमिथ्यादृष्टावेवाष्टा- 
शीतिक चतुरशीतिक च सपदे उप्पष्णठाणेवीत्युक्तत्वात्‌ । तिर्यम्मिथ्यादृष्टो दधशीतिकं। मनुष्यद्विकोद्ेल्लक 
वेजोवाय्वो स्तियंग्गतेरथ्यत्रानुत्पत्तें: ॥६२१॥ 


धनराशि 


होता है । बानवेका सत्वस्थान सासादन रहित चारों गतिके जीवॉमें होता हे । इकक्‍्यानबेका 
सत्त्वस्थान देव सम्यर्दृष्टीमें ओर मनुष्य नारको सम्यग्दृष्टी या मिथ्यादृष्टिमें होता हे ॥६२०॥ 

नब्बेका सक्त्वस्थान चारों गतिके जीबॉमें, क्षपषक अनिषृत्तिकरणमें जहाँ तेरह 
प्रकृतियोंका क्षय होता दे वहाँ तक सबत्र होता हे। अठासी और चोरासोके सक्त्वस्थान 
तिय॑च और मनुष्य मिथ्यादृष्टिमें ही होते हैं। क्योंकि 'सपदे उप्पणठाणेवि' के अनुसार 
एकेन्द्रिय आदिमें जहाँ देव ट्रिक आदिकी उद्देलना होती दे वहाँ भी बेसी सत्ता पायी जातो है 
और गा जीव मरकर तियच या मनुष्यमें जद्ाँ उत्पन्न द्वोता दे वहाँ भी वैसी सत्ता पायी 
जाती है । 

बयासीका सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टि तिय॑चमें ही होता हे क्‍योंकि मनुष्यद्धिककी 
उद्देंडना तेजकाय बायुकायमें होती हे अतः वहाँ बयासोकी सत्ता पायी जाती है। तथा वह 
मरकर भी तियंचमें ही उत्पन्न होता दे, अन्यत्र नहीं, अतः वहाँ भी बयासीकी सत्ता पायी 
जाती है ॥६२१॥ 





१, नामकम्मंसंबंधित्रयोदशप्रकृतयः साधारणचतुर्ज्जात्यादय अनिवृत्तिकरणप्रथमभागे क्षपणायोग्या भवंत्यतः 
तत्प्रथम भागपर्य्यन्तमित्यर्थ: । चदुगदिमिच्छे चडरो इगिविगले छप्पि तिण्णि तेठदगे । सिय अत्थि णर्यि 
सत्त सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ तेठदुगं तेरिच्छे दत्युक्तत्वात्‌ ॥ ( ताड- पंचमपंक्ति )--भनुष्यनारक । 


तिरानबेका सत्त्वस्थान देव असंयत सम्यर्दृष्टि ओर मनुष्य असंयत आदि सम्यग्दृष्टिमें 


१७ 


९७० गो० कर्मकाण्डे 


सीदादि चउट्वाणा तेरस खबगादू अणुवसमगेसु । 
गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमम्मि दसणवयं ॥|६२२॥ 
अशोत्यादि चतुःसस्‍्थानानि श्रयोवह् क्षपकादनुपपशमकेषु ॥ गतयोगस्य द्विचरम यावच्चरमे 
दह्मनवकं ॥ 

५ श्रयोदशक्षपकाज्ञीत्यावि चतुश्यानंगव्ण अ्रयोवशक्षपकानिवृत्तिकरणं सोदल्गोंडु क्षपक- 
अं प्याख्दरुगकयोब्ययोगिद्विचरमसमयंपय्यंतं संभविसुववयोगि चरमससयदोल्द दशनवकंगल्ठप्पुवितु 
गुणस्थानवोछ नामसत्वस्थानंगव्ठ पेन्लल्पट्टुवु । चतुग्गंतिगव्ठगुणस्थानसंदुष्टि :-- 

नरकगतिय मिथ्यादृष्टिपो ९२१९१ ९० ॥ सासादननोब्छु ९० ॥ मिथनोछ ९२१९० 0 
असंयतनोव्ठु ९० १ ९१। ९०॥ निय्यंग्गतिय मिथ्यादृष्टियोलू ९२।९०॥ ८८।॥ ८४॥ ८२४७ 

१० सासावननोब्दु ९० ॥ मिथ्रनोल्ठु ९२। ९० ॥ असंयतनोतु ९२। ९० ॥ वेशसंयतनोलु ५२॥ ९० 
मनुष्यगतिय सिध्यावृष्योल्ु ९२। ९१॥ ९०१ ८८। ८४ ॥ सासादननोतब्छु ९० ॥ मिश्रनोलु ९२। 
९० ॥ असंयतनोछ ९३॥ ९२। ९१॥। ९० ॥ देशसंयतनोब्ू, ९३॥ ९२। ९१॥ ९० 0 प्रमत्तसंयत- 
नोट ९२३१ ९२। ९११ ०९० ॥ अप्रमत्तसंयतनोव्ठ ९३॥९२॥ ९१॥ ९०॥ अपूृष्यंकरणोपशसक- 
मोल ९३१९२। ९११९० 0 अनुप्मकनोछ ९३॥ ९२१९१।९० ॥ अनिवृत्तिकरणोपशमक 

१५ नोब्, ९३३९२॥९१॥ ९० ॥ अनुपशमकनोछ, ९३। ९२३ ९११ ९०॥ ८०३ ७९॥ ७८ । ७७॥ 
सुक्ष्मसांपरायोपशमकनोछ ९३१९२। ९११९० ॥ अनुपशमकनोछ, ८०॥ ७९। ७८१ ७७॥ 
उपशांतकषायनोछ ९३॥ ९२। ९१॥ ९० ।: क्षोगकषायनोब्ठु ८० । ७९॥ ७८। ७७॥ सयोगि- 
केवलियोत्ट्‌ ८०। ७०। ७८। ७७॥ अयोगिद्विचरससमयदोछ, ८०। ७९। ७८ । ७७॥ चरम- 
समयदोठ, १०१९॥ देवगतिय मिथ्यादृष्टियोठ ९२।९०॥ सासादननोछ, ९०॥ सिश्नोत्य, 

२० ९२१९० 0 मसंयतनोबू ९३।९२। ९१। ९० ॥ 

अन॑तरं नामप्रकृतिसस्वस्थानंगव्टे एकचत्यारिशज्जीवपदंगव्टोब्द, योजिसिदपर :--- 
णिरए बाइगिणउदी णंउदी भवादिसव्वतिरिणसु । 
बाणउदी णउदी अडचउबासीदी य होंति सत्ताणि ॥६२३॥ 
नारके द्थेकनवतिब्नंवतिब्भूंवादिसव्वंतिय्यंक्षु । द्वानवतिन्नंबतिरष्ट चतुद॒चंशोतिश्य भवंति 
२५ सत्त्याति॥ 





अशोतिकादीनि चत्वारि तत्त्रयोदशक्ष पकानिवृत्तिकरणादा अयोगद्विवरमसमयं, चरमसमये दशक 
नवक॑ च्‌ ॥६२२॥ अथेकचत्या रिशज्जी वपदेष्वा हू ०«- 


अस्सी आदि चार सत्त्वस्थान तेरहं प्रकृतियोंके क्यसह्दित अनिवृत्तिकरणसे लगाकर 
अयोगाके द्विचरम समय पयेन्त होते हैं । तथा दस ओर नौका सत्वस्थान अयोगीके अन्त 
३० समयमें होता है ॥६२२॥ 
आगे इकतालीस जीब पदोंमें कहते हैं--- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९७१ 


नारकरोव्दु हानवतियुमेकनवतियुं नवतियं सत्वंगव्वप्पुतकु ॥ ९२। ९१॥ ९० ॥ पृरथ्वो- 
कायिकावि सब्वंतिय्यंग्जीवंगव्लोब्द द्वातवतिनवतियष्टाशीतिचतुरश्ञीतिद्द्यशीतिपंचसत्वस्थानंगल- 
प्युबु । ९९३ ९० । ८८। ८४३ ८२॥ 
बासीदि वज्जित्ता बारस ठाणाणि होंति मणुएस । 
सीदादि चउद्ढडाणा छट्ठाणा केवलिदुगेंसु ॥|६२४।। 
हचज्ञीति वज्जंयित्वा द्वावहश्स्थानानि भवंति मनुष्येषु॥ अजशीत्यादिचतुःस्थानानि षढ़्‌- 
स्थानानि केवलिद्यो: ॥ 
मनुष्य रोछ, दृघशीतिस्थानमं वॉल्जिसि शेषद्वादशस्थानंगल्ठनितुं सत्वंगव्गप्पुबु ९३॥ ९२। 
९१।९०। ८८। ८४३ ८०१ ७९॥ ७८। ७७। १०१९॥ अल्लि सयोगकेव्लियोछशीत्यादि 
चतुःस्थानंगव्ठप्पुतु ८० । ७९ ।७८। ७७॥ अयोगिकेवलियोब्श्ीत्यादि षद्स्थानंगन्ठु सत्वंगव्वप्पुवु 
८० | ७५। ७८। ७३७। १०१ ९ ॥॥। 
अनंतरमा सयोगायोगिकेवलिगछ सत्वस्थानंगव्ठोल्ठु तोत्यंकरकेवलिगछगमतिरकेवलिगल्गं 
संभवस्थानंगर्ठ पेछूदपर :-- 
समविसमट्ठाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हवे | 
तिदृणउदी आहारे देवे आदिमचउक्क तु ॥६२५॥ 
समविषमस्थानानि क्रमेण तोत्थेंतरकेबलिनोब्भ॑वेयु:। त्रिद्चिनवतिराहारे देवे आद्यतन 
चतुष्क तु ५ 
सयोगायोगिगव्ठोल्ठु पेल्द चतुःस्थानषट्स्थानंगल्ओोव्दु समस्थानंगव्ठु तीत्यंकेवलियोत्टप्पुवु 
८०७८ ॥ अतोत्थंकेवलियो्. विषमस्थानंगलप्पुतु ॥ ७९ ॥७७॥  अयोगितोरत्थकेवलियोन्ु 
समस्थानंगव्ठ । ८०७८ ॥ १० ॥ अतोर्ट्याधोगियोत्दु विषमस्थानंगल्ु मूरु ७५ ॥ ७७।९॥ 


७०६७-५७ - ५-3 ६१७०० ३५ अर)" ढआ५ढी७4७ ४05५ ०८/७०/७०५६ ०७००७/ ५ ४» 





/ढ2 3 





७७क्‍+५७न्‍ 





सत्वस्थानानि नारकेषु द्वानवतिकेकनवतिकनवतिकानि त्रीणि भवन्ति। पृथ्वोकायिकादिसवंतियक्षु 
द्वानवतिकनवरतिकाष्टशी तिकचतुरशो तिकद्थ्शी तिकानि पंच ॥६२३॥ 

सत्त्वस्थानानि मनुष्ये द्धंशीतिक बजित्वा शेषाणि द्वादश भवन्ति । सयोगे अशीतिकादोनि चत्वारि। 
अयोगे च षट्‌ ॥६२४।। 


केवल्युक्तस्थानेषु सयोगायोगयोः चतुःषट्सु सतीर्षातीर्थयो: क्रमेण समविषमाणि स्युः। आहारके 
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नामकमके सत्त्वस्थान नारकियोंमें बानबे, इक्यानबे, नब्बे ये तीन होते हैं । प्ृथ्वीकाय 
आदि सब तिय॑चोंमें बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासी, बयासी ये पाँच होते हैं ॥६२३॥ 

मनुष्योंमें बयासीको छोड़कर शेष बारद सत्त्वस्थान द्वोते हैं। सयोग केवल्ठीमें अस्सी 
आदि चार स्थान द्वोते हैं। अयोगीमें अस्सी आदि छह स्थान होते हैं ॥६२४॥ 


फेवलीमें कद्दे सयोगीमें चार अयोगीमें छह्द स्थानोंमें-से तीर्थंकर सहितमें समरूप 
स्थान द्वोते हैं और तीथंकर रहितमें विषमरूप स्थान होते हैं। अर्थात्‌ तीथंकर सह्दित 
सथोगीमें अस्सी ओर अठदृत्तर तथा तीथकर सहित अयोगीमें वे दोनों ओर दस ये सत्त्व- 


न््क 


२५ 


९७२ गो० कमंकाण्डे 


आहारकवोन त्रिद्विनवतिस्थानद्वयंगल्प्पुबु। आ ९३। ९२ ॥ देवक्कंव्दोल्यु सोधर्माविगलवोल्ु 
प्रथमतन चतुःस्थानंगव्प्पुबु ०३१९२३९११९० । 
अनंतरं भवनतन्रयभोगभूमिजरोढ्ठं सत्वस्थानंगर्ल पेछुवपरु :-- 
बाणउदि णउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभमीणण । 
५ हेट्ठमपुटविचउक्कमवाणं च य सासणे णउदी ॥६२६॥ 


हानवति नवतिसत्य॑ भवनत्रयाणां क्र भोगभूमिजानामधस्तनपृत्थ्विचतुष्कभवानां तू थ 


सासादने नवतिः ॥ 
भवनत्रयविविजरुगछगे दानवतियूं नवतियं संत्वसमककुं। सव्वंभोगभूमिगव्ठ मनुष्यतिय्यंच- 
रागठगेयं दानवति नवति हिस्थानसत्यमक्कुं। भवन ३।९२॥ ९०॥ भो ९२॥ ९०॥ अंजने- 
मोदल्गों डु केव्गण नाहक॑ पुथ्विगछोछाद नारकरुगक्णेयं हानवति नवतिद्वय सत्वसकक्‍क | ९२। 
९० ॥| सब्बंसासादनरुगछगेल्लं नवतिसत्वस्थानमों देयक्कुं। सा ९० ॥ संदृष्टि :-- 
पृथि अप तेज वायु साधारण 


या, चअ 
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त्रिनवतिकद्विनवतिके दे । वैमानिकेष्वाद्यानि चत्वारि ॥६२५॥। 
सत्वस्थानानि भवनत्रयदेवानां सर्वभोगभुंमितियंस्मनुष्याणामंजनाइधस्तनचतु:पृथ्वीनारकार्णा च 


स्थान होते हैं। और तीर्थंकर रहित अयोगीमे उन्न्यासी, सत्तदृत्तर तथा तीर्थंकर रहित 
१५ अयोगाीमें वे दोनों और नब्बे स्थान होते हैं। आहारकमें तिरानबे, बानबे दो सत्तव- 


स्थान हैं। वेमानिक देवोमें आदिके चार सत्त्वस्थान हैं ॥६२५॥। 
भवनत्रिक देवोंके सब भोगभूमिया मनुष्य तियंचोंके ओर अंजना आदि नीचेकी 
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अन॑तरं बंधोदय सत्व संयोगदोन्‍्ठ भंगंगछं पेऋदपरु :- 
मूलुत्तरयडीणं बंधोदयसत्तटाणभंगा हु । 
भणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे परूवेमो ॥|६२७॥। 
मूलोत्तरप्रकृतीतां बंधोदयसत्वस्थानभंगाः खलु। भणिताः खलु त्रिसंयोगे इतो भंगान्‌ 
प्र्ययास: ॥ | 
मूलोत्तरप्रकृतिगठ बंधोदयसत्वस्थानभंगंगव्ठ॒ पेल्ल्पट्टुवु । स्फूटमागि। इतः प्रभृति 
पिल्लिदं मेले त्रिसंयोगे बंधोदयसत्वसंयोगदोत्ु भंगान्‌ भंगंगढ्ठ प्ररपिसिदपेवद ते दोडे :-- 


“७८४८४ ४७८ ७५४ ७.४. ५०७४ ५८ ७/७- ५०८ ५७८ "७ ४८७८८ ७४८ ४८४ ४नोट ८ रु ध जल 3ध तल धा ५ तल 3 आटा अत, 
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द्वानवतिकनवतिके दें । स्वसा सादनानां नवतिकमेव ॥६२६॥।। 
मूलोत्तरप्रकृतीनां बन्धोदयसत्त्वस्थानभंगा: खलु भणिता:। इतोश्गने त्रिसंयोगे भंगान्‌ प्ररूपयाम:ः 
खल॒'॥६२७॥ तथथा--- 





5 


चार प्रथिवियोंके नारकीके बानबे ओर नब्बे दो ही सत्त्वस्थान हैं। सब सासादन गुण- 
. स्थानवर्ती जीवोंके एक नब्बेका ही सत्त्वस्थान होता है ॥६२६॥ 
मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध उदय ओर सत्त्वरूप स्थान तथा भंग कह्दे। 
यहाँसे आगे बन्ध, उदय, सर्वके त्रिसंयोगमें स्थान ओर भंगोंको कहेंगे ॥६२७॥ 


बही कहते हैं-- 





५ 


१० 


१५ 


न 


१५ 


२५ 
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अट्ठबिहसत्तछब्बंधगेसु अट्ठेब उदयकम्मंसा । 
एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अबंधम्मि ॥६२८॥ 
अध्टविध सप्र षड़ बंधकेष्वष्टेयोदयकर्म्माशा: । एकविधे त्रिविकल्प: एकविकल्पो5बंधे ४ 
अष्टविध सप्तविधषड्विधबंधकरुगव्ठोछ्ु॒ उदयमु सत्वमुमष्टष्टविधंगव्टप्पुपु ॥ एक विधवंधक- 
नोव्, त्रिविकल्पमकक्‍्कुम ते दोडे--एकविधवंध संप्ता्विधोदयसत्वमुमेकविधबंध चतुइचचतुरुवय 
सत्वमु्ितु त्रिविधमवकु-। म बंधदोत्ठ चतुश्चतुरुदयसत्वमेकविकल्पमेयक्कुं । 
ई त्रिसंयोगभंगंगढ्ट गुणस्थानदोल्लु योजिसिदपर। :-- 
मिस्से अपुव्बजुगले बिदियं अपमत्तवोत्ति पढमजुगं । 
सुहमादिसु तदियादी बंधोदयसत्त मंगेसु ॥६२९॥ 
मिश्रें अपुव्ययुगन्ठ द्वितोयमप्रमत्तपय्य॑तं । प्रथमद्विकं सृक््मादिषु तृतोयोदयों बंधोदयसत्य- 
भंगेषु ॥ 
बंधोदयसत्वभंगंगव्लोलु द्वितोयविकल्पं मिश्रनोत्टमपृष्वंकरणनोलमनिवुत्तिकरणनोव्ठमक्कु 
मप्रमत्तपय्यंत प्रथमह्िविकल्पंगव्प्पुतु ॥ सुक्ष्मसांपराय॑ मोवल्गों डयोगिकेवलिभट्टारकपय्य॑त॑ 
क्रमादिदं तुतोयादिविकल्पंगव्टप्पुवु । संदृष्टि:-- 


अष्टविधसप्तविधषड्विघबंधकेषु उदयतत्त्वे अष्टाष्टविधे स्तः | एकविघबन्धके तु सप्ताष्टविधे सप्तसप्तविधे 
चतुद्चतुविधे च स्तः । अबन्धके चतुद्च0विधे स्तः ॥६२८॥ अथ तत्त्रिसंयोगभंगान्‌ गुणस्थानेषु योजयति-- 
तेषु बन्धोदयसत्त्वभंगेषु गुणस्थान प्रति मिश्रेध्ूर निवृत्तिकरणयोद व सप्ताष्टाष्टबन्घोदयसत्तवो द्वितीयभंग:ः 





ढक अत आओ ऑल 





स्यात्‌ । शेषाप्रमत्तांतेषु षट्सु अष्टाष्टबन्धोदयसरत्तवप्रथमभंगो द्वितीयभंगश्च स्थात्‌ । सूक्ष्मसांपरायाच्योगांतेषु 


जिस जीवके मूल प्रकृतियोंका आठ प्रकार, सात प्रकार या छद्द प्रकारका बन्ध होता 

है उसके उदय ओर सत्त्व आठ प्रकारका ही होता हे । जिसके एक श्रकारका मूल प्रकृति- 

न्ध होता हे उसके उदय सात प्रकार, सत्व आठ प्रकार अथवा उदय ओर सत्त्व दोनों 

सात-सात प्रकार अथवा उदय और सत्तव दोनों चार-चार प्रकार होते हैं। जिसके एक भी 
मूलप्रकृतिका बन्ध नहीं दे उसके उदय ओर सत्त्व दोनों चार-चार प्रकारके हवाते हैं ॥६२८॥ 


६] ४४ ४० ०_ 
_उ. ८ < 49७७ 
स. (८ ८ ८८७४ ४७ 


आगे त्रिसंयोगी भ॑गोंको गुणस्थानोंमें जोड़ते है--- 


उन बन्ध, उदय ओर सत्तवके आंगोंमें गुणस्थानोंके प्रति मिश्रमें और अपूबंकरण, 
अनिवृत्तिकरणमें सातका बन्ध, आठका डदय ओऔर आठका सर्वरूप दूसरा भंग पाया जाता 
हे। मिश्रके बिना होष मिथ्यादृष्टि आदि अग्रमत्त पयन्त छद्द गुणस्थानोंमें आठका बन्ध, 
उदय सत्त्वरूप प्रथम भंग ओर सातका बन्ध, आठका उदय, आठका सत्त्वरूप दूसरा भंग 
पाया है। सूक््म साम्परायसे अयोगीपयन्त गुणस्थानोंमें तीसरे आदि छद्दका बन्ध, आठका 
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यिल्लि आयुष्यकम्संसहितमागियष्टबंधकर आयुर्व्वाज्जतमागि सप्तविधत्रंधकरु आयुर्म्मोह- 
कस्मं्वज्जितमागि घट्कम्मंबंधकरु वेदनोयमो वरबंधसमुमबंधस्थानमुमप्पुवु । 


अनंतरमुत्तरप्रकृतिगढगे त्रितयों गदोलु भंगंगक पेछदपरः-- 

वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइये पंच | 

बंधोवरमे वि तहा उदयंसा होंति पंचेब ॥|६३०॥ ५्‌ 
बंधोदयकर्म्माशा ज्ञानावरणांतराययोः पंच | बंधोपरमे पि तथा उदयांशा भवंति पंचेव ॥ 
बंधोवयसत्वंगव्ठु ज्ञानावरदांतरायंगकगे पंच पंच प्रकृतिगत्लेयप्पुवु । तद्बंधोषरतरो<ं तथा 
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पंचसु क्रमेण तृतोयादयः परडष्टाप्टअन्धोदयसत्तरेक्सप्ताष्टान्धोदयसत्त्रेकसंप्तसप्ततन्धोदयमत्त्वेकचतुश चतुर्बन्धो दय- 
सत्त्वशून्य चतुद् वतु विधोदयसत्त्वभंगाः स्युः ॥६२९॥ अथोत्तरप्रकृ/तष्वा 


ज्ञानावरणान्तराययो: सूक्ष्मसाम्पराय ग्यंतं बन्धोदयसत्त्वतानि पंच पंच प्रकृतयों भवन्ति । बन्धोपर- १० 
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उदय, आठका सत्त्व, एकका बन्ध, सातका उदय, आठका सत्तव, एकका बन्ध, सातका 
उदय, सातका सत्त्व, एकका बन्ध, चारका उदय, चारका सत्त्व तथा बन्धका अभाव, 
चारका उदय, चारका सत्त्व ये भंग पाये जाते हैं ॥६२९॥ 





__[मि.| सा. मि|असं. | देश | प्र. | अग्र. | अप. |अनि. सू. |ड. | क्षी.। स. अ. 
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आगे उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं--- 


सुक्ष्म साम्पराय पयन्त ज्ञानावरण ओर अन्तरायकी पाँच-पाँच प्रकृतियाँ बन्ध, उदय १५ 
क-१२३ 
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अहंगे उदेयांशंगल्ठु पंच पंचप्रकृतिगल्ूप्पुवु । 
गुणस्थानदोछ त्रिसंयोग रचने :-- 
मिं सामि|ज वि प्र|[बअ[ बम ब सृ।उाक्ष 
बं५|५|५|५|५।| ५ 
3उ५|५|५|५|१९|५ 
स५|५|५|५।५|५ 


अनंतरं दर्शनाव रणोत्तरप्रकृतिगलगे त्रिसंयोगर्भंगंगर्ठ॑ पेव्दपद :-- 
बिदियावरणे णवबंधगेसु चदु पंच उदय णवसत्ता | 
५. छब्बंधगेसु एवं तह चद॒बंधे छडंसा य ॥६३१॥ 
द्वितीयावरणे नवबंधकेषु चतुःपंचोदयनवसत्त्वानि । षड़बंधकेष्वेब तथा चतुबंधके 
घड्णशागश्व ॥। 
उवरदबंधे चदु पंच उदय णव छच्च सत्त चदुजुगलं। 
तदियं गोदं आउं विभज्ज मोहं परं बोच्छ ॥६३२॥ 
१० उपरतबंधे चतुःपंचोदय नव षट्सस्व चतुर्थ्यगर्ं। तृतोय गोत्रमायुध्विभज्य मोहं बक्ष्यासि ॥ 
हितोयावरणदोत्र, नवबंधकरोलु चतुःपंचोदयंगव्ड॑ नवसत्वमुमककुं। षड्बंधररोल्रुमंते 
चतुः पंचोदयंगव्द्‌ नवसत्वमुमकक्‍्क । अहंगे चतुम्बंधकरो्ू चतुःपंचोदयंगल्ठ॑ चशब्ददिदं नवांशंगव्ल 
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मेध्प्युपशान्तक्षोीणकषाययो रदयसत्त्वे तथा पंच पंच प्रकृतयः स्तः ॥६३०॥ 
दर्शनावरणे मिथ्यादृष्टिसासादनयोनंबन्धकयोध्चत्वारि पंच चोदय:॥ सत्त्वं नव। पषड़्वन्धकेषु 
१५ मिश्रादयुभयश्रेण्यपूर्वकरणप्रथमभांगांतेष्वप्युदयसत्वे एवमेव । चतुबंधके वद्द्धितीयभागादा उपशमकसूक्ष्म- 


ओर सत्त्वरूप हैं। बन्धका अभाव हो जानेपर भी उपशान्तकषाय क्षीणकषायमें पाँच-पाँच 
प्रकृतिका उदय ओर पाँच-पाँचका सत्त्व हे ।।६३०।॥ 

दर्शनावरणमें मिथ्यादृष्टि और सासादनमें नौका बन्ध होता दे किन्तु उदय चार या 

पाँचका दे । सत्त्व नोका हे। मिश्रसे छेकर दोनों श्रेणिरूप अपू्वकरणके प्रथम भाग पयन्त 

२० बन्ध छहका है| उदय चार या पाँचका है और सर्त्व नौ है। अपूवकरणके दूसरे भागसे 

लेकर उपशमक सूदम साम्पराय पयन्‍त और सोलहद्द प्रकृतिका जहाँ क्षय होता हे क्षपक 











१, उदय सत्वंगु | ( तांड. पंक्ति ३ ):--णोत्ति चरिमउदया पंचसु हृद्यासु दोसु णिद्यासु। एक्के उदय 
पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ( संबंध: कल्प्यतां ) ( ताढ़. पंक्ति ६ ):--अणुदयतदियं णीचमजोगि 
दुचरिमम्मि सत्त बोच्छिण्णा । ये दनुदयागतवेदनी यक्‍्के दिचरमदोलु व्युच्छित्तियादुर्दारिदृदया गतमे सव्व- 

र५ मबकु मी प्रकारदिदंमुंदे पेलवरगोत्रक्‍्क योजिसिको बुदु ॥ चरमे ( संबंधों न ज्ञायते )। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ९७७ 


बडुंशंगल्मप्पुतु । उपरतबंधकरोन्ट खतुःपंचोदयंग् नवघट्सत्थंग्ं चतुशचतुरुवयसत्यंगव्टुमप्पुवु । 
संदृष्ट- (बंरादाजााजाशाटणगएंतग ई इंनावरणत्रिसंयोग 
कम नि 


स९०| ९ | ९ | ६ | ९ | ६९ |४ 
भंगंगर्ठ गुणस्थानदोन्ठ, योजिसिद संदृष्टिरिचना विशेष सितु :-- 


| स्‍म।ला|मि|अस | बेश | प्र | अप्र | अ. उ. क्ष | अनि.उक्ष | तृ. उ| क्ष| उ | कक 








बं।९|९|६९|६|६ | ६।६९ | रोारा४ड | डीड | ४ |४|० | ग० 
_3। ५ |४५|४५ |४५ | ४५ |४५ | ४५ | ढ५४५ | ४५४५ | ४५ | ४५| ४५ [४५४ 


_स२।९०|९|९ | ९|९|९ | ९९ [६९६३ ।| ९ [६ |५९ | हट 
अनंतरं वेदनी यमु्सम गोश्नमुर्म आयुष्यमुस त्रिसंयोगदोठ, भंगंगढं विभाजिसि गुणस्थानं 
गव्लोल्दु योजिसि बव्िक्क मुंदे मोहनोयमं पेलूदपेसेदु वेदनीयसं पेछदपरु :-- 
सादासादेक्कदरं बंधुदया होंति संभवद्ठाणे । 
दो सत्ता जोगित्ति य चरिमे उदयागदं सत्तं ॥६३३॥ 
ेल्‍ सातासातेकतरा बंधोदया भवंति संभवस्थाने।  प्तत्वे अयोगिपय्यंतं चरमे उदयागतं 
सत्त्यं ॥ फ 
छट्ठोत्ति चारि भंगा दो भंगा होति जाव जोगिजिणे । 
चउभंगाइ्जोगिजिणे ठाणं पडि वेयणीयस्स ॥६३४॥ 
षष्टपय्यंतं चतुब्भंगाः हो भंगो भव॑ंति यावद्योगिजिने। चतुब्भंगा अथोगिजिने स्थान प्रति 
येदनोयस्य । द्वितयं 0 


९. 6७ / ध2. 4१ ध / ७ 22 2.८2 23 2 2 ८६ 
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सांपरायांतं, षोडशक्षपकानिवृत््यंतं चोदयस्तथव, ,सत्त्वं नव, षोडशक्षपकादुपरि तत्सुक्ष्मसांपरायांत च॑ 


उदयस्तथव सत्त्वं बट । उपरतबन्धे उदयस्तथेव, सत्त्वं उपशान्ते नव क्षीणद्वधिचरमांते घट । चरमे उभयमपि 
चत्वारि । वेदनीयगोत्रायुस्त्रिसंयोगभंगान्‌ मकत्वा गुणस्थावेषु संयोज्याग्रे मोहनोयं वक्ष्यासि ॥६३१-६३२॥ 





अनिवृत्तिकरणके उस भाग पर्यन्त उदय चार या पाँचका हे। सत्व नोका दे। सोलह 


प्रकृतिके क्षयसे ऊपर सूक्ष्म साम्पराय क्षपक पयन्त उदय तो वेसा दी हे, सत्त्व छहका दे । 
जिनके दर्शनावरणका बन्ध नहीं दे उनके उदय तो चार या पाँचफा हे। सत्त्व उपश्ञान्त 


१७० 


कषायमें नो ओर क्षीणकषायके ट्विचरम समय पयेन्त छहका दे। क्षीणकषायके अन्त समयमें २७ 


उदय ओर सत्तव दोनों चार-चारका है। वेदनीय गोत्र और आयुके त्रिसंयोगी भंगोंको 
विभाग करके गुणस्थानोंमें उनकी योजना करेंगे। फिर मोहनीयमें कद्देंगे ॥६३१-६३२॥ 


|मि. |सा. |मि. | अ. | दे. | प्र पद अपूर्व. | अनि. | सूक्ष्म. | 5. | क्षी 
_|।|_| _| _| | | | _| 5. क्ष.|ठ. क्ष.|उ. क्ष.। 
व.|९|९|६|६।|६|।|६॥।६|६।४॥६५| ४ | ४ | ४ | ४ | ०| ० 
उ. [४५ | ॥५ |४५ |४५ |४५ |४॥५ |४५ |४५ |४॥५ |४॥५ |४।५ |४५ |४।५ |४५। 
_स.|९ |९ |०९०|९|९०९|९|९०|९|३९|९।|९।६| ९ | ६| 










१० 


१५ 


२० 


९७८ गो० कर्मकाण्डे 


सातासातेकतरं सातासातंगकछोलू योग्यस्थानकदोछु बंधोवयंगल्ठेकेकंगल्वप्पुवु । द्विप्रकृति- 
ससव॑ सयोगकेवलिपय्य॑तमप्पुदयोगिकेवलियोन्ठु ट्विप्रकृतिसत्वमु:दयागतं सत्वमक्कुमंतागुत्तं बिरलु 
घष्ठग्रुणस्थानप्थत॑ चतुब्भगंगन्‍ूप्ुब्ु । अप्रमत्तसंयतं॑ मोदल्गों डु सथोगकेवलिगुणस्थानपय्यंतं 
द्विभगंगव्लप्पुतु ॥ अयोगकेवलियोल्‍्ठु चतुब्भंगंगरूप्पुवु । बेदनोयस्थानापेक्षेयिदं संदृष्टि :-- 


'ब[सा|सा|अ]|अ|[ ० | ० | ००|+ 
भर | # 


|अ | अ| ० | ० | ० | ० 
उ|सा।|अ |सा।| भ |सा | भ | सा|अ 
स| २|२।|२|२|२|२९२|सा|अ | 


यिल्लि प्रथमचतुष्भगंगलु भिथ्यावृष्टिगुणस्थानंमोदल्गों डु ,अमत्तसंयतपटयेतमार गुण- 
मेक ब्रर ०० ७... 
स्थानंगल्वोव्ककु | सा [ सा | अ | अ। मेक बोड्ड सातासातबंधं प्रमत्तसंयतपय्यंतसुंटप्पु- 
सा | अ|सा|अ 
मा 
बरिंदं | अप्रमत्तगुणस्थानं मोदल्गोडु सपोगकेवलिजिनरु पय्यंतं सातबंधमो देयप्पुदरिंदं प्रथम 
हे न्‍ छ््क (० ० हे 4 
भंगद्वितवसक्कुं सा | सा अयोगिजिनरोब्ु चतुब्भं॑गंगःःप्पुबे त'दोडे सातोदयोभयसत्त्वं। १। 
सा|अ 
२।|२ 
सातोदयसातसत्त्वं १ । असातोदयोमयसत्त्वं १॥ असातोदयासातसत्तवं १। मंतु नाल्‍कु भंगंगव्य्प्पुवु 

















० |०|०|० गुणस्थानसंदृष्टि :-- 

सा|भ | सा । अ 

२|५२५। सा|अ 
० | मि|[सा|मि | अ | दे प्रजज[ बसु [उ|क्षी|[सअ 
_भं| ४ | ४ | ४।| ४ | ४|४| २।२।|२|२|२।२ |४|४।|४।| ४ | ४|४|।२|२|२|२|२।|२|३१३| ४ 





० ७ 


लेन वेदनीयस्य गुणस्थनं प्रति भंगा: षछ्ठांतें। सातबन्धोदयों भयसत्त्वं सातबन्धासातोदयोभयसत्त्वं। असात- 
बन्धसातोदयोभगयर त्वं असातबन्धोदयोभयसेत्त्वमाति चत्वार:। उपरि सयोगांत केवल सातस्यैव बन्धातु 
तद्बन्धतदुदयो मयसत्त्वं तद्बन्धासातोदयो भयसत्त्वभिति द्वो । अयोग साक्तेदेयों मर्डर त्वं, असातोदयोंभयसत्तवं 


3 >ब जी जी जननी न्‍ी्िजीजी--ी+ल बता जा है + ४ जी 
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निज 


साता ओर असातामें-से एकका ही बन्ध और उदय योग्य स्थानमें होता है किन्तु 
सत्ब सयोगी पय्न्त दोनोंका ही होता है । अयोगीमें जिसका उदय होता है उसीका सक्त्व 
होता हैं । इससे वेदनीयके गुणस्थानोंमें भंग छठे प्रमत्तपर्यन्त तो साताका बर्न्ध, साताका 
उदय, सत्त्व दोनोंका, अथवा साताका बन्ध, असाताका उदय सत्त्व दोनोंका, अथवा 
असाताका बन्ध साताका उदय, सत्व दोनोंका, अथवा असाताका बन्ध असाताका उदय 
सत्व दोनोंका इस प्रकार चार होते हैं । ऊपर सयोगी पयन्त केबछ साताका ही बन्ध है| 
इसलिए साताका ही वन्ध, साताका ही उदय ओर सत्त्व दोनोंका अथबंत! साताका बन्ध, 
असाताका रदय, दोनोंका सत्त्व इस तरह दो भग हैं। अथोगामें बन्घकांतो अभाव है। 








कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९७९ 
अनंतरं गोश्रवके पेछ्दपद :-- 
णीचुच्चाणेक्कदरं बंधुदया हॉति संभवद्टाणे । 
दो सत्ताइ्जोगित्ति य चरिमे उच्च हवे सत्त ॥६३५७॥ 
नोचोच्चयोरेकतरं बंधोदयों भवतः संभवचस्थाने । हे सस्वेष्योगिपय्यंतं चरसे उच्च 
भवेत्सत्य 0 ५ 
उच्चनोचगोत्रंग७ रडू बंधसंभविसुव स्थानदोछ उच्चनोचंगव्ठों दो दु बंधोदर्यंगल्प्पुनु । 
अयोगिद्विचरमसमयपय्य॑तमुच्चनोचो भयसत्वमक्कुं। चरसससयदोलु उच्चेग्गोत्रमों दे सत्त्वमककुं 





_ब॑ | नी | नी |उ|उ|०|०| नो 
उ | नी |उ |उ |नो| उ | 3 | नी 
स| २ | २ | २| २१२|२।| ३ | नो 


उच्चुव्वेल्लिदतेऊबाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु । 
सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥६३६॥ 
उच्चोह्वेल्लित तेजोवाप्वोइ्च नोचमेव सत्तवं तु+ शेषेकविकले सकले नोचें च हिकं च १० 
सत्वं तु ॥ 


६ धढ मत 3ध ताज 525 धन ला 25 > 3७3४ +तत७-अ+-5७+ तन 5ज४ ७०४७८ ७४ “5४४४५ ४+५-७-८७४७- 





सातोदयसक्त्तम गातोदयसत््वभिति चत्वार: ॥६३३-६३२४।॥ अब गोत्रस्याह-- 
ग्ोत्रद्र यवन्ध्र पम्भवस्थाने उच्चनीचेतरमेव बन्धोदयों स्त:। सत्त्वमयोंग्रिद्विवरमसमयवर्य॑न्तमुभयं 
स्यात्‌ । चरमसमये सत्त्वमुच्चमेंढ ॥६३५॥ 
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अतः साताका उदय दोनोंका सत््व या असाताका उदय दोनोंकरा सत्व अथवा साताका १५ 
उदय साताका सत््व या असाताका उदय, साताका सत्त्व इस प्रकार चार भंग हैं ॥|६३३-६३४॥ 





छठे गुणस्थान पयन्त भंग ४ सयोगी पयेन्‍त भंग २ अयोगीमें भंग ४७ 

बसा. सा «कर लाश च्ञा न ४ ० पट 
उ. |सा. |अ, सा. |अ, | सा अ,| |सा|अ सा|अ. 
से. पक  आ कक २।२ |२ सा | आ. 











आगे गोनत्रका कथन करते हैं-- 


जहाँ दोनों गोन्रोंके बन्धकी सम्भावना है वहाँ उच्च ओर नीचमें-से एकका ही 
बन्ध ओर उदय होता है। सक्ष्व अयोगी के द्विचरम पयन्त दोनोंका है। अन्त समयमें 
उच्चका ही सत्तव है ॥६३५।॥ २० 





१५ 


२ 


२५ 


९८० गो० कमंकाण्डे 


उच्चेग्गोत्रमनुद्ेल्लनसं साडिद तेजस्कायिक जोवनोत्टं वायुकायिकजीवनोछ नीजेग्गेत्रमे 
सत्त्वमक्कुं। तु मत्ते शेषेकेंद्रियविकलेंद्रिय सकलेंग्रियंगव्ठोल्दु नोचेग्गोत्र सत्त्वमुमुभयसत्त्वमुसक्कु- 
में ते दोडे :-- 
उच्चुव्बेल्लिदतेऊ वाऊ सेसे य वियलसयलेसु । 
उप्पण्णपढमकाले णीचं॑ एय॑ हवे सत्तं ॥६३७॥ 
उच्चोहे ल्लिततेजोवायू शेषेकविकलसकलेघुत्परन प्रथमकाले नोचमेक भवेत्सत्व ॥ 
उच्चेग्गेत्रिसनुद्वेल्लनमं माडिद तेजोबायुकायिकजीवंगव्ठ देषेकेद्रियविकलेंद्रिय सकलेंद्रिय 
जीवंगव्ठोलु जनियिसिद प्रयथमकालमंतस्मुंहृत्तंपय्य॑तं नोचेग्गोत्रमेकमे सत्वमक्कु-। मल्लिदं मेले 
उच्चेग्गोत्रम कट्टिदोडुभयसत्त्वमक्‍्कुसे बुदत्यं- । सो भंगंगव्ठं गुणस्थानदोल्ठु योजिसिदपद :-- 
मिच्छादिगोदभंगा पण चदु तिसु दोण्णि अटृठठाणेसु । 
एक्केक्का जोगिजिणे दो भंगा होंति णियमेण ॥६३८॥ 
मिथ्यादृष्टघादिगोत्रभंगाः पंचचतुस्त्रिष द्वावष्टस्थानेष्वेकेके योगिजिने द्वो भंगो भवतों 
नियमेन ॥ 
नोचबंधनोीचोदयो भयसत्व १। नोचबंधोच्चोदयो भयसत्त्व १। उच्चबंधोच्चोबयो भयसत्व १) 
उच्चबंधनोचोदयोभयसत्त्व १। नोचबंधनोचोदयनोचसत्त्व १-। सितु मिध्यादृष्टियोल्य पंचगोत्र 
भंगंगव्वप्पुपु॥ सासादननोल्मी पेछव  मिथ्यादृष्टिय पंचभंगंगकोव्ठ चरमभंगमस बिटूटु शेष- 
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उच्चोद्वेल्लिततेजोबा य्वोस्तु सत्त्वं नीचमेव स्यात्‌ | तु-पुनः दोषेकविकलसकेन्द्रियेषु सत्त्वं नोचं 
घोभयं च स्थात्‌ ॥६२६॥ तथथा-- 

उच्चोद्वेल्लिततेजोवाय्वोस्तदागतदौषैकविकलेन्द्रियेषत्पन्नप्रथमकालान्तमु हुते चैक॑ नीचमेव सत्त्वं स्थात्‌ ! 
उपयुंच्च॑ बध्नाति तदोभयसत्त्वं स्थादित्यर्थ: ॥६३७॥ 

गोत्रस्य भंगराः गुणस्थानेषु नियमेन मिथ्यादृष्टो नोचबन्धोदयोंमयसत्त्वं। नीचबन्धोच्चोदयोभयसत्त्व॑ं, 
उच्चबन्धोदयो मयसत्त्वं, उच्चबन्धनी घोदयो मयसत्वं नोचबन्धोदयसत्त्वं चेति पंच भवन्ति । सासादने चरमो 


जिनके उच्चगोत्रकी उद्देलना हुई हे उन तेजकाय, वायुकायमें नीच गोत्रका ही सत्त्व 
है। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रियके सत्व नीचका अथवा दोनोंका दे ॥६३६॥ 
उश्चगोत्रकी उद्देलना करनेवाले तेजकाय, वायुकायमें एक नीच गोत्रका द्वी सत्त्व हे। 


. बे मरकर जहाँ उत्पन्न होते हैं उन एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय तिय॑चोंमें उत्पन्न 


होनेके प्रथम अन्तमुहृत में एक नीचका ही सत्त्व होता है। आगे उश्चको बाँधनेपर दोनोंका 
सत्त्व होता दे ॥६३७॥ 

नियमसे गुणस्थानोंमें गोनत्रके भंग इस प्रकार हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें नीचका बन्ध, नीचको उदय, दोनोंका सत्त्व, २ नीचफा बन्ध, उच्च- 
का उदय, सत्तव दोनोंका २, उच्चका बन्ध, उच्चका उदिय, सत्त्व दोनोंका ३, उच्चका बन्ध, 
नीचका उदय, सत्तव दोनोंका ७, अथवा नीचका ही बन्ध उदय सत्त्व ५, इस तरह पाँच 
भंग हैं। सासादनमें नीचका बन्ध उदय सत्त्वरूप अन्तिम भंग नहीं है, क्योंकि सासादन 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदोषिका ९८१ 


चतुब्भगंगव्पप्पुव ते बोडे सासादनं तेजोवायंगव्लोल्ट पुट्दुवुदुभिल्लृख्चेग्गेत्रोद्रेल्लनमुं घटियिसु 
बिल्लप्पुर्वरिदं। मिश्रासंयतवेशसंयतरुगव्गोल् द्विभंगंगव्ठप्पुववाउथे बोर्ड उच्चबंधोच्चोदयोंभयसत्त्व 
१। उच्चवंधनोचोदयोभयसत्त्य १। पितु दविभंगंगव्वकककुं। प्रमत्तसंयतं सोदल्गोंडु सयोगकेवलि 
चरससमयपय्य॑तमे ठु गुणस्थानंगल्लो् उश्चबंधोच्चोदयो भयसत्त्वं ओ दे भंगमक्कुमदे ते दोडे 
सूक्मसांपरायपर्य्शतमुच्चबंधोच्चोदयो भयसत्वमिल्ल मेले सयोगिपय्यंतमुच्चोदयों भयसत्त्वमु्मदितु 
अयोगिकेवलिगुणस्थानदोलु उपरतबंधरप्पुदरिवं उच्चोदयोभयसत्व-१। उच्चोवयोच्चसस्तमितेरडु 
भंगंगव्ठप्पुबु । संदृष्टि :-- 


मि सा |मि|अ |दे [प्र कि 
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अनंतरमायुष्यक्क श्रयोवद्ञा गायामृश्र॑ गव्टिवं पेट्टदपर :-- 

सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिट्ठगे सगाउस्स । 


णरतिरि । सव्वाउं तिभागसेसम्मि उक्‍्कस्सा ॥६३९॥ 
सुरनारका नरतिय्य॑चौ षण्मासावशिष्टे स्वकायुष्ये। नरतिय्यंचः सर्व्वायुंषि त्रिभागदेषे 


उत्हृष्टात्‌ ॥ 


नेति चत्वारः तस्य तेजोदयेध्नुत्पत्ते रूवानुद्वेल्लनात्‌ । मिश्रादित्रये उच्चबन्धोदयोंमयसत्त्वं उच्चबन्ध नी चोद- 
योभयसत्त्वं चेति दो दो। प्रमत्तादिसूक्ष्मसाम्परायान्तमुच्चबन्धोदयोमयसत्त्वमित्येक: । उपरि सयोगान्तमुच्चो- 
दयोगमयसत्त्वमित्येक: । अयोगिजिने उच्चोदयोभयसत्तवं 3च्चोदयसत्तवं चेति द्वौ ॥६२८॥ अथायुषस्त्रयोदद- 
गाथासूत्रे राह-- 
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मरकर तेजकाय, वायुकायमें उत्पन्न नहीं होता ओर न वहाँ उच्चगोत्रकी उद्देलना ही होती 
है। अतः चार द्वी भंग होते हैं। मिश्र आदि तीनमें उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका 
सर्व अथवा उच्चका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्व ये दो-दो भंग हैं । प्रमत्तसे सूकम- 
साम्पराय पयन्त उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व यह एक्र ही भंग हे । ऊपर 
सयोगी पयन्त बन्धका अभाव है अतः उच्चका उदय, सत्त्व दोनोंका ऐसा एक ही भंग हे | 
अयोगीमें उच्चका उदय, दोनोंका सत्व और उच्चका हद्वी उदय सत्तव ये दो भंग हैं ॥६३८॥ 


गुणस्थानोंमें गोत्रकमके मंगका यन्त्र 


ञ ड जाए स ।|अ 
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मिथ्यादृष्टि | सासादन | मिश्रा. तीनप्रमत्तसे सू. सयो. | अयोगी 
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आयुके भंग तेरह गाथाओंसे कहते हैँ-- 


१० 


२० 


१५ 


२७ 


२५ 


३० 





ण्ट२ गो० कर्मकाण्डे 


/ सुररु नारकरामुरक्ृष्टदिव स्वभुज्यमानायुष्य धण्मासावशिष्टमामुत्त विरलु परभवायुष्मंयत् 
मरतिप्यंगायुष्यंगढ्ई कट्टुवरु। नररं तिय्यंचरं भुज्यमानायुष्यमुत्कृष्टदिदं त्रिभागशेषमागत्त विरलु 
परभवायुष्यंगव्ठ नाल्‍कुसं कट्टुबद । सर्वर्भायुष्यंगछ बंधयोग्यंगव्ठप्पुवे खुवत्थ॑ ५ 

८ भोगश्ुमा देवाउं छम्मासवट्ठंगे पबद्धंति । 
इगिविगला णरतिरियं तेडदुगा सत्तमा तिरियं ॥६४०॥ 
भोगभोमा वेवायु: षण्मासावशिष्टे प्रबध्नंत। एकबविकला: नरतिय्यंक तेजोदितयाः 
सप्रमास्तिय्यक्‌ 0 ५ 
भोगभुमरुत्कृष्टदिद॑ भुज्यमानायु: षण्मासावशिष्टमादागढ देवायुष्यमनों दने कट्दुवरु । 


एकेंद्रियंगलु विकलेंद्रियंगव्द॑ नरतिय्यंग्रायुष्यम॑ कट्टुबरु। तेजस्कायिकंगव्द वायुकायिकंगढ 
सप्तमपृथ्विजरं तिय्यंगायुष्यमने कट्टुबद ॥ इंतापृब्बंधप्रकारं पेलल्पट्टुदनंतरमुदयसत्बप्रकारंगछ 
पेरदपरु ३० 
सगसगगदीणमाऊ उदेदि बंधे उदिण्णगेण सम । 
दो सत्ता हु अबंधे एक्क॑ उदयागदं सत्तं ।|६४१॥ 
स्वस्वगतीनामायुरुदेति बंधे उदीर्णकेन सम॑ । 6 सत्वे खल्वबंधे एकमुदयागंतं सत्त्वं 0 
नारकतिय्य॑ग्मनुष्यदिविजरुगक्रगे स्वस्वगतिगछाधुष्यमे नियमदिदमुदयिसुगुं। परभवा:ुब्बंध- 
सागुत्तं विरलु उदयागतायुष्यसहितसागि आयुद्धितयं सत्त्वमकक्‍कुं। परभवायुब्बंधमिल्लदिरुत्तिरलु 
लदयागतमायुष्यमो दे सत्वमक्‍कु -- 





परभवायुः स्वभुज्यमानायुष्युत्कुप्टेन षण्मासेड्रशिष्टे देवनारका नारं तैरश्चं च बध्नन्ति तदूबन्धे 
योग्या: स्युरित्यूर्थ: । नरतिर्यचस्तिभागे5वशिष्टे चत्वारि । भोगभूमिजा: षण्म।सेड्रशिए्टे दैवं, एकविकलेन्द्रिया 
नारं तैरइवचं च। तेजोबायव:ः सप्तमपृथ्वीजाइव तेरइचमेव ।६३९-६४०॥ एवमायुर्बन्धस्य प्रकारमुक्त्वोदय- 
सत्त्वयो राह+- 

मारकादीनामेक स्वस्वगत्थायुरेवोदेति सत्त्वं परमवायुर्बन्धे खलृदयागतेन सम॑ द्वे स्तः। अबद्धायृष्ये 
सत्त्वमेकमुदयागतमेव ॥॥६४॥ 


जिस आयुको बतमानमें भोगते हैं. उस भुज्यमान आयुके उत्कृष्टसे छह मास शेष 
रहनेपर देव और नारकी प्रभव सम्बन्धी मनुष्यायु या तिय॑चायुक्ों बाँधते हैं अथौत्‌ उस 
कालमें उस आयुको बाँघनेके योग्य होते हैं। मनुष्य और तियच भुज्यमान आयुका तोसरा 
भाग शेष रहनेपर चारों आयुको बाँधते हैं। भोगभूमिया छह मास होष रहनेपर देवायुको 
ही बाँधते हैं| एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय मनुष्यायु या तियचायुकों ही बाँधते हैं। तेजकायिक 
वायकायिक ओर सातवें नरकके नारकी तियचायुको ही बाँधते हे ॥६३९-६४०॥ 
इस प्रकार आयुबन्धके प्रकारको कट्कर उदय और सत्त्वको कहते हैं-- 

नारको आदिके अपनी-अपनी गति सम्बन्धी ही एक आयुका उदय होता है। स्तर 
परभवकी आयुका बन्ध होनेपर उदयागत आयुके साथ दोका होता है। एक जो भोग रहे हैं 
और एक जो बाँधी हे । किन्तु जिसने परभवक्री आयु नहीं बाँधी हे उसके एक भुज्यमान 


आयुका ही सत्त्व होता है ॥६४१॥ 
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एक्के एक्‍्क आऊ एक्कमवे बंधमेदि जोग्गपदे । 
अडवारं वा तत्थवि तिभागसेसेव सब्बत्थ ॥|६४२॥ 
एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे बंधसेति योग्यथदे । अष्टवारास्वा तत्रापि त्रिभागावशेष एव 
सब्वंत्र ॥| 
एकस्सिन्‌ एकजोवतोछ एकसायु: ओ वायुष्यं एकभवे ओदु भवबोछ योग्यपदे बंधयोग्य- ५ 
कालंगव्ठोलठ अष्टवारान्वा एंट वारंगछनुमेणु बंधमेति बंधमनेय्वुगुं। तत्रापि आ बंधयोग्यस्थान 
कंगल् टरोल सब्यंत्र एल्ले डेयोछं त्रिभागवेषे एवं जिमागशेषसागुसं बिरले बंधमनेयद्ुगुं ॥ 
इगिवारं बज्जित्ता वड़्ढी हाणी अवटिठंदं होदि । 
ओवइणघादो पूण परिणामवसेण जीवाणं ॥६४३॥ 
एकवारं वज्जंयित्वा वुद्धिहान्यवस्थितं भवति। अपवत्तंनघात॑ पुनः परिणासवशेन 
जीवानां 0 
एकवारं वज्ज॑यित्व। प्रथमापकर्षणायुव्य॑धर्म व्जिसि शेबरापकर्षणंगछोलछु वुद्धिहान्यवस्थितं 
भवति बध्यमानायुष्पक्क वृद्धिहान्यवस्थितसक्कु-१ स्दे ते दोड़े ओव्व॑जीवं प्रथमापकर्षणवो्ठे-- 
सागरोपमायुः स्थितियं कट्टिवातं द्वितीयवारदोत्ठा स्थितियं मोडलघिकर्स सेणु होनमं सेणवस्थितमं 
कट्टुगुमप्पुदरिंदमल्लि ह्वितोयवारदोछ पृथ्व॑ंसं नोडलथिकर्स कट्टिदनादोडा द्वितोयवोछ कट्टिदघ १५ 
कस्थितिये प्रधानमक्कुं। पृथ्वहोतस्थितियप्रधानमकक्‍्कुं। द्वितोयादिस्थितियं नोडलु प्रथमधारं 
कट्टिद स्थितियधिकमादोडे द्वितोयादिवारंगठ होनस्थितियप्रधानमक्कुसे दरियल्पडुगुं। पुनः 
मत्तमायुब्बंधकनप्प जीवन परिणामद वशदिद बंधभाद परभवायुष्यक्कपवत्तंनघातमक्कुमपवत्तंन- 
घातमे ते दोडे बध्यमानस्थापवर्त्तनमपवत्तंनधात: । उदोयमानस्थापवत्तंन कदलोघातः एंबितु 
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कि 
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एकजीव एकमेबायु: एकभवे योग्यकालेष्व्टवारमेव बध्ताति । सत्र सर्वत्रापि त्रिभागद्दोष एवं ॥६४२॥ २० 
अपकर्षेषु मध्ये प्रथमवारं वर्जित्वा द्वितीयादिवारे बध्यमानस्थायुषो वृद्धिहानिरवस्थितिर्वा भवति । 

यदि वृद्धिस्तदा द्वितीयादिवारे बद्धाधिकस्थितेरेव प्राधान्यं । अथ हानिस्तदा पृवंबद्धाधिकस्थितेरेव प्राधान्यं । 

पुन: आयुर्बन्ध॑ कु्वेतां जोवानां परिणामवशेन बध्यमानस्यायुषो5पवर्तनमपि भवति तदेवापवर्तनधात इृत्युच्यते 
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एक जीब एक भवमें योग्यकालमें एक ही आयुको बाँधता हे । योग्यकालमें भी आठ 
बार ही बाँधता हे | तथा सवत्र तीसरा भाग शेष रहनेपर ही बाँधता हे । ये त्रिभाग आठ २५ 
बार द्वोते हैं इसीसे आयबन्ध भी आठ बार कहा हे ॥६४२॥ 

आठ अपकर्षोमें प्रथण बारको छोड़कर द्वितीयादि बारमें प्रथम बारमें बाँधी हुई 
आयुकी स्थितिमें या तो वृद्धि होती है या हानि होती है या अवस्थिति रहती है । यदि वृद्धि 
होती दे तो द्वितीय आदि बारमें बाँधी गयी अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है । यदि 
हानि होती है तो पहले बाँधी हुईं अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती हे । पुनः आयुवन्ध 
करनेवाले जीवोंके परिणामोंके वश अपवतन भी होता है। अपवतंनका अथ है घटना। 
इससे उसे अपवतनघात कहते हैं। उदय प्राप्त आयुके अपवर्तनकों दी कदलीघात कहते हैं । 
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९८४ गो० कर्मकाण्डे 


पेलल्पद्टुवरिंदं । त्रिभागशेषमागुत्त विरलायुब्बंधमं माकुमें बेकांतमिल्लो दु ठु बंधप्रायोग्यमककु- 
में बरियल्पड्गुं ॥ 
एवमबंधे बंधे उवरदबंधेवि होंति भंगा हु । 
एक्कस्सेक्कम्दि भव एक्कारउं पडि तये णियमा ।|६४४।। 

एवकमबंधे बंधे उपरतबंधेषि भवंति भंगाः खलु । एकस्येकस्मिन्भवे एकायुः प्रति न्रयो 
नियमात्‌ ।। 

थितो प्रकारदिद॑ आयश्वंधदोव्टमबंधदोव्ठमुपरतबंधवोक्॑ स्फुटमागि भंगंगव्ठप्पुत्र । एकस्य 
ओदु जोवक्क एकस्मिन्‌ भवे ओ दु भवदोलु एकायुः प्रति ओ बायव्यमं कुरुत्त त्र॒यो भंगाः नियभात्‌ 
नियमदिदं मूरु भंगंगव्टप्पूवु । अंतागुत्तं बिरलु त्रेराशिकं साइल्पडुगुमदे ते दोडे नरकवेबगतियोछो - 
दो दायुध्यक्के अबंध बंध उपरतबंधम ब मूरं भंगंगलागुत्त विरलेरडायध्यक्केनितु भंगंगलूप्पुवे- 
दितो श्रेराशिकदिदं प्र १। फ ३। ई २। बंव लब्धं प्रत्येकमारारु भंगंगव्टप्पुतु। नरक ६। सुर ६। 
'तिय्यंग्मनुष्यगतिगव्छोछो दो दायुष्यंगछगे सूरु सूरु भंगंगव्ठागुत्तं बिरलु नाल्‍्कु नाल्‍्कायुष्यंगगे- 
नितेनितु भंगंगव्प्पुवे दितु त्रेराशिकं माडल्पड्धत्तिरलु प्र ५"। फ३। ह ४। बंद लब्ध भंगंगव्ठ 
तिय्यंग्मनुष्यगतिगलग प्रत्येक॑ पन्‍नेरडु पन्‍नेरडु भंगंगव्प्पुपु। ति १९। म १२। थबितु नरकदेव- 
गतिगढोोलछ बंधयोग्यंगन्वप्प तिम्य॑स्मनुष्यायुष्यंगलगं । तिस्यंग्मनुष्यगतिगव्लोछ बंधयोग्यंगलप्प 
नाल्‍कु नालल्‍कायुध्यंगल्गं भंगसंदृष्टि रचने :-- 
हज शदार पा हल जल कक 
ब|०|ति|उप१|।० | म|उ3 (० | न|3|०|ति।ड|०| सम |3|०|दे|उ 
ड|न|न|न |न|न|न|ति।तति।ति।ति।ति| ति। ति | त। ति। ति। तितति 
स|१॥२|२|१।२।३११।२।|२।१॥३२।३।१।२।२।१। २। २ 
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उदीयमानायुरपवर्तनस्यैव कदलोघावाभिधानात्‌ । त्रिभागछेथे त्रिमागशेषे सत्यायुवंध्नात्येकांतो नास्ति तन्न तत्र 
योग्यतास्तोति ज्ञातव्यं ॥६४३॥ 

एवमृक्तरीत्यायुब॑न्धे अबन्धे उपरतबन्धे थ स्फुटं एकजोी वस्येकम्वे एकायुः प्रति ब्रयो भंगा नियमा- 
ज़बन्ति ॥६४४।॥ 





बट साम पाप. 


तथा प्रत्येक तीसरा भाग शेष रहनेपर आयुका बन्ध करता ही है ऐसा एकान्त नहीं हे । 
तीसरा भाग ञष रहनेपर आयुबन्धकी योग्यता होती है। उस कालमें आयु बँघे, न भी बँधे। 
किन्तु त्रिभागके सिवाय अन्यत्र आयुबन्ध नहीं होता, यह नियम हे ॥६४३॥ 

इस तरह पूर्वोक्त रोतिके अनुसार एक जोबके एक भवमें एक आयुके नियमसे तीन 
भंग ( भेद ) होते हें--बन्ध, अबन्ध, उपरतबन्ध | वरतमानमें जहाँ परभव सम्बन्धी आगामी 
आयुका बन्ध होता है ओर एक भुज्यमान तथा एक बध्यमान इस तरह दो आयु पाई 
जाती हैं उसे बन्ध कहते हैं। जो परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध न पहले हुआ ओर न 
वर्तमानमें हो रहा है वहाँ अबन्ध है । वहाँ एक मुज्यमान आयु ही पायी जाती है। जहाँ 
परभव सम्बन्धी आयुफा बन्ध पूवरम हो चुका हे, बतेमानमें नहीं हो रहा वहाँ पूषबद्ध और 
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मत _...... _ ञेै. [क्वगति ५ ॥ 
०|न|3|[०|ति।3|०|म|3|०|दे [3।० | ति।3|० | म| उ 
स|म|म।|म|म म|म]म।म|म।|म।|म|बे| दे | दे | दे| दे | दे 
[१(२|२।१|२।९।१(२|२(१।२।१२१।१।|२|२।१।२।२ 
एक्काउस्स तिभंगा संभवआऊह्टि ताडिदे णाणा | 
जीवे इगि भवभंगा रूझग ग्रुणूणमसरिच्छे ।॥६४५॥ 
एकायुषस्त्रिभंगाः सं भवायुब्भिस्ताड़िते नानाजोबे एक भव भंगा रूपोन गुणोनमसदशे ॥ 
ई रचनेयो5.। वो दायुष्यंगछगे सूरु मूर भंगंगव्लप्पुरिद_ तत्तदृगतिसंभवायुष्य॑रगान्टिदं गुणि- 
सुत्तं बिरलु नानाजोवदोब्कभवर्भंगंग संख्येगव्वप्पुववरोत्ठ स्वृध्भंगापेक्षेयोत्द्‌ ूपोनगुणकारोन ५ 
प्रमित भंगंगव्टप्पुवे ते दोडे नारकरुगछगें ओदु तिय्यंगायुष्यवंधक्क मूरु भंगंग्हाग्रुत्तं विरला 
गतियोन्ु बंधसंभवायुष्यंगलु॒तिम्यंग्सनुष्यायुष्यंगव्ठे रडेयप्पुर्दारिदमेरडरिंद गुणिसिदों ३। २। डारु 
भंगंगल्ूप्पुतु ६। अवरोब्दपुनरुक्त मंगंगलेनितदोड़े आ सब्बंभंगंगलोलु रूपोन गुणोन 










६-२। प्रमितंगल्तय्दप्पुषु । ५ । तिय्य॑ग्गतियोद्धु श्रिभंगर्म संभवायुष्यंगल् नाल्‍करिदं ग्रुणिसिवोडे 
३। ४। पन्‍नेरडु भंगंगव्टप्पवु । १२। सनुष्यगतियो्छसंते परलेरडु मंगंगव्प्पुववरोल्तु १९। रूपोन १० 


गुणोनंगव्ञवोडें-- १२ । “४ १२ ४ तिय्य॑ग्गतियोढ् सनुष्यगतियोब्मसदृज्ञभंगंगछ्ोो भक्त 
मो भत्तुमप्पवु । ९१ ९ ॥ देवगतियोब्ठ ब्रिमंगंगव्ठ॑ संभवाधृष्यंगव्ठिदें गुणिसिदों ३। २। डारु 


छ 
न 8 है 88८ ५ 
भंगं>प्पु ६ बवरोत्छ रूपोनगुणकार प्रसितंगछ २। कव्ठेंदोर्ड पंचभंगंगल्ूप्पुवु । ५। संदृष्टि :-- 
ते एकैकायुषस्त्रयस्त्रयो भंगा विवक्षितगतो बध्यमानत्वेन सम्भवदायुःसंख्यया गुण्यन्ते तदा नावा- 
जीवेष्वेकेक म4भंगा भवन्ति । देवनारकंगत्योः प्रत्येक घट । नरतियंग्गत्यो: प्रत्येक द्वादश द्वादशामो । असदू- १५ 
दोष्वपुनरुक्तेषु विवक्षितेषु रूपोनेन सम्मवदायुःसंख्यागुणकारेणोना भवन्ति । देवना रकगत्यो: प्रत्येक॑ पंच पंच । 
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सुज्यमान दो आयुकी सत्ता हे उसे उपरतबन्ध कद्ते हैं । इस प्रकार एक-एक आयके तीन 
भंग होते हैं ॥६४४॥ 

इन एक-एक आयुके तीन-तीन भंगोंको विवक्षित गतिमें जितनी आगामी आयुका 
बन्ध सम्भव है उनकी संख्यासे गुणा करनेधर जो प्रमाण हो उतने नाना जीवॉको अपेक्षा २० 
एक-एक भव सम्बन्धी भंग होते हैं। सो देव और नरकगतिमें तियच ओर मनुष्य दो ही 
आयका बन्ध सम्भव होनेसे दोसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर छह-छह भंग होते हैं | मनुष्य 
ओर तियश्वगतिमें चारों आयका बन्ध सम्भव है अतः चारसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर 
बारह-बारह भंग होते हैं। असदृश अथोत्‌ अपुनरुक्त भंगोंकी विवक्षा होनेपर बध्यमान 
आयकी संख्यारूप गुणकारमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना पूर्वोक्त भंगोंमेंसे घटानेपर २५ 
अपुनरुक्त भंग होते हैं। सो देवगति नरकगतिमें बध्यमान आय दो गुणकार था उसमें एक 
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१७ 


३ 


२५ 


३० 


घटानेपर एक रहा । पूर्वोक्त छह-छह भंगोंमें-से एक-एक घटानेपर पाँच-पाँच अपुनरुक्त भंग 


९८६ गो० कमंकाण्डे 





ता ति। सम | दे. 
पुत्र । अपु. 
६१५ १२॥१०।१९।९ | ६॥ ५ 














अनंतरमसदृशभंगसंल्येयव्ट नरकादिगतिगतिगव्ठोलु पेलदा . भंगंगव्ठ॑। गुणस्थानदोव्द 
योजिसिदपरु :-- 
पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु होंति मिच्छम्मि | 
णिरयाउबंधमंगेणूणा ते चेव बिदियगुणे ॥६४६॥ 
पंचनव नवपंचमंगा आयुशलतुषुं भवंति सिथ्यादृष्टो। नरकायुब्बंधभंगेनोनास्ते चेब द्वितोय- 
गुणे ॥ 


जा 








नरतिरयरगत्योनंव नव ॥६४५॥ 


जीनलीय सम >पनपमनी 
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दोते हैं । इसी प्रकार मनुष्यगति और तियशब्वगतिमें नौ-नो भंग होते हैं । 

विशेषाथ--नरकगविमें बन्ध एक मनुष्यायु, सत्ता दो मनुष्यायु नरकायु, अथवा 
बन्ध एक तियंचायु, उदय एक नरकायु, सत्ता दो नरकायु तियंचायु, इस तरह दो बन्धकी 
अपेक्षा भंग हैं। इसी प्रकार देवगतिमें नरकायुकी जगह देवायु कहना। अबन्धकी अपेक्षा 
मनुष्यायु तियचायुका बन्ध न दोनेसे दो भंग हैं किन्तु दोनों समान हैं. क्‍योंकि दोनोंमें 
बन्धका अभाव, उदय अपनी भुज्यमान आयु, सत्ता एक अपनी मुज्यमान आयु ये दो भंग 
होते हैं। अतः समान दोनेसे दोनोंमें एक लिया। डपरतबन्धकी अपेक्षा पूर्व में मनुष्यायु 
या तियंचायुका बन्ध हुआ। उसकी अपेक्षा दो-दो भंग दोते हैं। दोनोंप्सें बन्धका अभाव, 
उदय एक अपनी मुज्यमान आयु, सत्ता एक भंगमें अपनी मुज्यमान आयु ओर भनुष्यायु, 
दूसरे भंगमें अपनी सुज्यमान आयु ओर तिय॑चायु इस प्रकार दो भंग हुए। इस प्रकार 
देव और नारकियोंमें पाँच-पाँच अपुनरुक्त अंग होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और 
तियंचगतिमें बध्यमान आयुके प्रमाणरूप चार गुणकार हैं। उनमें एक घटानेपर तीन रहे । 
सो पूर्वोक्त बारह-बारह मभंगोंमें तीन-तीन घटानेपर नौ-नौ अपुनरुक्त भंग होते हैं। उनमें 
आयुबन्धकी अपेक्षा नरक तियच मनुष्य देवकी आयुके बन्धरूप चार भंग हैं। उनमेंसे 
बन्ध तो क्रमसे नरक तिय॑व सनुष्य देव आयुका जानना। उदय तिय॑चगतिमें तिय॑चायुका 
ओर मनुष्यगतिमें मनुष्यायुका जानना। सत्ता एक भुज्यमान आयु ओर एक बध्यमान 
आयु इस तरद्द दो-दोकी जानना । उनमें मी जो आयु भुज्यमान हुई वही बध्यमान हो तो 
वहाँ एक आयुकी ही सत्ता होती दे । ऐसे भंग चार हैं। आयुके अबन्धमें चारों आयुका 
बन्ध नहीं, इस अपेक्षा चार भंग हुए। परन्तु ये चारों समान हैं; क्‍योंकि सबोंमें बन्धका 
अभाव, उदय तथा सत्ता अपनी सुज्यमान आयु एक | अतः चारोंमें-से एक छिया। उपरत 
बन्धका अभाव, उदय व सत्ता जेसे बन्धकी अपेक्षा कटद्दे बेसे हो जानना। इस प्रकार 
चार भंग हैं। इस प्रकार मनुष्य और तियंचमें नो-नो भंग होते हैं ॥६४५॥। 


कर्णाटवृत्ति जोकतत्त्वप्रदीपिका ९८७ 


ह अपुनरक्तभंगंगव्ट नरकादिचतुर्गंतिगलोत्ठु क्रमािंद पंच नव नव पंच प्रमितंगव्ठप्पुब- 
बनितुं भिध्यावुष्टियोल्प्पुथु । मि।५३९।९॥। ५। ई मिथ्यादृष्टिय भंगंगछोल्ु नरकायुव्ब॑ध- 
भंगंगव्ठं कब्ठेबोडे आ भंगंगन्ठु सासादननोल्प्पुबु ॥ छा ५॥ ८। ८। ५३ 


सव्वाउबंधभंगेणूणा मिस्सम्मि अयदसरणिरये । 
णरतिरिये तिरियाऊ तिण्हाउगबंधभंगुणा ॥६४७॥ 
सर्व्धायुब्यंधंगेनोताः सिश्चे. असंयतसुरनारके नरतिरश्चि तिय्यंगायुस्थितयायुब्बंध- 
*गोनाः ॥ 
मिश्रगुणस्थानदोत्ठ सर्व्वायुव्बंधभंगरहित .भंगंगव्ठप्पबु । मिश्र ।३॥५।५। ३॥ सुर- 
नारकासंयतरोहं नरतिय्यंगसंयतरोत्ठ॑ क्रमदिद॑ तिय्यंगायुब्बंधभंगंगठ्ठु नरतिय्यंग्मतुष्यायुष्य- 
बंधर्भगंगलु रहितमाद भंगंगव्टप्पुबेक दोडे 'डवरिमछणष्हूं थ छिदो सासणसस्मे हवे णियमा! 
ये दितु तिय्यंग्मनुष्यसासादननोछ्ठे व्युच्छित्तियादुवप्पुर्दारवं । मिध्यादृष्टियोष्द नरकायुष्यं निदुदु 
सासादननोब्ठु सुरनरकगतिजरोलु तिय्यंगायुष्यमुं तिय्यंस्मनुष्यगतिजरुगढ्पेक्षेयिदं सनुष्यतिप्यंगा- 
युष्यंगव्ट॑ व्युच्छित्तियादुवप्पुर्दारिदं अबंधायुब्भंगमो दो ढुं तिम्यंगायुरूपरतभंगमो दो दूं सनुष्या- 
युब्वंधोपरतभंगंगव्ठ रडेरडुमंतु नाल्‍कुनाल्‍कु भंगंगव्ठप्पुनु । ना । सु। असं । ४ । है ४। तिय्यँग- 
सनुष्यासंयतनोत्ठ अबंधायुष्य भंगसों दो ढुं नरकायुष्योपरतभंगमो दो दु' तिय्य॑गायुष्योपरत- 
बंधरंगमो दो दु' मनुष्यायुध्योपरतवंधभंगमो दो ढु' देवायुष्यबंधोष रतभंगंगव8 रडेरड्संतारार भंगंग- 


०, ० 


न दे 
व्वप्पुपु । ० १६॥। ६। ० । कूडि असंयतनायुखिसंयोग भंगंगव्ट संदृष्टि :--४।६। ६। ४ 0 


ते असदुशभंगा गुणस्थानेषु भिथ्यादुष्टो नरकादिगतिषु क्रमेण पंच नव नव पंच भवल्ति । सासादने ते 
नरकायुब॑न्धभंगेनोना: पंचाष्टाष्टपंच भवन्ति ॥६४६॥ ' 

मिश्रे ते सर्वायुबंन्धभंगेनोनास्त्रयः पंच पंच त्रयो भवन्ति | असंयते सुरनारकयोस्तियंगायुब॑न्धर्भंगेनो ना- 
इचत्वारश्चत्वार: तयोस्तस्य सासादने छेद्रात्‌। नरतिरश्चोस्तु नरकतिर्य॑म्मनुष्यायुबंन्धभंगेनोनाः षटू षट्‌ 
तयं।नरकायुब॑न्धस्थ मिथ्यादृष्टी, नरतिय॑गायुब॑न्धयो: सासादने च छेदात्‌ ॥६४७१ 
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वे अपुनरुक्त भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नरक आदि गतियाँमें ऋ्रमसे पाँच नो-नो 
पाँच जानना | दूसरे सासादन गुणस्थानमें मनुष्य तियचमें आयबन्धकी अपेक्षा ज्ञो चार 
भंग कट्टे थे उनमेंसे नरकायुका बन्धरूप भंग न होनेसे नरकादि गतिमें क्रमसे पाँच आठ- 
आठ पांच भंग होते हैं ॥६४६॥ 

मिश्र गुणस्थानमें जो आयुबन्धकी अपेक्षा भंग कट्दे थे वे सब घटानेपर नरकादि 
गतियोंमें क्रमसे तीन, पाँच, पाँच, तीन भंग होते हैं। असंयतम्ें देवगति नरकग तिमें 
आयुवन्धकी अपेक्षा तिय॑चायुका बन्धरूप भंग नहीं हे अतः चार भंग हद क्योंकि 
तियंख्वायुकी बन्धव्युच्छित्ति सासादनमें हो जाती दे। तथा मनुष्यगति तियंचगतिमें 
आयुवन्धकी अपेक्षा नरक तिय॑त्र मजुध्यायुके बन्धरूप तीन भंग नहीं हैं। अतः छह-छह 


१५ 


२७० 


रु 


हो 
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देसणरे तिरिये तिय तिय भंगा होंति छट्टसत्तमगे । 
तियमंगा उवसमगे दो दो खबगेसु एक्केक्को ||६४८॥ 
देशसंयतनरे तिरहिच त्रयः त्रयो भंगा भवंति षष्ठे सप्तमे। त्रि त्रि भंगा उपशसकेघु हो 
हो क्षपकेष्वेकेको भंग: ॥ 

५ सनुष्यवेशसंयतनोल अबंधायुब्भंगमों दुः देवायुब्बंघोषरतमंगद्दयघुमंतु त्रिभंगंगव्प्पुवु । 
स। देश । ०१५०। ३।०। तिय्य॑च देशसंयतनोलु अवंधायुब्भंगमों दु. वेवायुब्यंघोपरतभंगदय- 
मुमंतु त्रिमंगंगरूप्पुतु । ति। देश । ०५३॥ ०१० । कूड़ि देशसंयतंगे ।दे।०। ३।३। ०॥ 
पष्ठनोव्ठ॑ सप्तमनोव्॑ देवायुरबंध बंधोपरतम ब मूरु नर भंगंगव्ठप्पुतु ॥ प्र।०१०१३॥।०। अ 
प्र।०। ०१ ३॥ ०। उपशसकरो6्ठ प्रत्येकं देवायुरबंधोपरतबंधभेददेरडे रडुं भंगंगव्प्पछु | अ। 

१० अ।सु।3।०।०।२।०॥ क्षपकरोछ देवायुरबंधंगमेकेकमेयक्कुं । क्षष ।अ। अ। सू। 
क्षी।०१०११। ०। सब्ध संदृष्टि:-- मि।५। ९१९।५।सा।५१८।८। ५१ मि। ३। 
५।५।३।अ।४।६।६।४। दे। ० । ३१३१०। प्र।०१०१३।०॥ अ।०।०। 
३।०१।अ।उ।०।०१२।०।क्ष।०१०१११०, अतिउ।०१०१२॥। ०। क्ष।०। 
०११।०।सुू43।4०।०३१२। ०॥ क्ष। ०, ०११।०।उप।०। ०१२१० ॥ क्षी ० । 

१५ ०।१।०॥ सयो । ०५ ५०११।१ ०॥ अयो । ० १०१ ११ ० ॥ 

अनंतरं मिथ्यादृश्याविगुणस्थानंगल्वोलु सर्व्वायुव्भंगयुतियं पेल्बपर :-- 
अड छत्वीसं सोलस वीसं छत्तिगतिगं च चदुसु दुर्गं। 
असरिस अंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एक्केक्की ।|६४९॥ 
अष्ट षड्विशति: षोडश विशतिः षट्न्रिकश्रिकं च चतुष्ष द्विकं। असदृशभंगास्ततो$योग्य॑- 
२० तेष्वेकेकः ॥ , 





देशसंयते ति्य॑ग्मनुष्ययोरेव देवायुरबन्धबन्धोपरतबन्धर्ंगास्त्रयस्त्रय: । षष्ठे सप्तम च त एवं 
त्रयस्त्रमयः उपशमकेषु देवायुरबस्थोपरतबन्धो द्वो हो । क्षपकेष्यायु रबन्धंग एकेक: ॥६४८॥ अथ गुणस्थानेषु 
सवोयू बंन्धर्ं गयतिमाह-- 
भंग हैं। क्‍योंकि नरकायुके बन्धका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ओर मनुष्यायु तर्य॑चायके 
२५ बन्धका सासादनमें दी व्यच्छेद दो जाता है ॥६४७॥ 
देशसंयतमें तियच ओर मनुष्योमिें देवायके अबन्ध, बन्ध ओर उपरतबन्धकी अपेक्षा 
तीन-तीन भंग दोते हैं। छठे ओर सातवें गुणस्थानमें मनुष्यगतिमें देवायके द्वी बन्ध अबन्ध 
ओर उपरतबन्धकी अपेक्षा तीन-तीन भंग द्वोते हैं । उपशमशभ्रेणिमें देबायका बन्ध भी नहीं 
है। अतः देवायके अबन्ध ओर उपरतबन्धकी अपेक्षा दो-दो भंग हैं। क्षपकश्रेणिमें उपरत- 
३० बन्ध भी नहीं है । अतः अबन्धकी अपेक्षा एक-एक ही भंग हे ॥६४८॥ 


आगे गुणस्थानोंमें सब आयुबन्धके भंगोंका जोड़ कहते हैं-- 


७ 2१७२७ #ककन्‍ 
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सिध्यादष्टिसासादनरुगछोलु क्रमदिदसष्टाविशतियु' घर्डविशतियुमप्पुतु ५ सिश्ननोत्ठ 
घोडश प्रमितंगल्ठृमप्पुत्र | असंयतनोलु विशति भंगंगल्प्पुबु ॥ देशसंयतनोछु घड्भंगंगव्वप्पुतु । 
प्रमत्ताप्रमत्तरुगठोल्ु प्रत्येक मुरु मरु भंगंग रूप्पुतु ॥ उपदमकचतुष्टयदोछ प्रत्येकमेरडेरड 
भंगंगव्प्पुधु ॥ ई भंगंगव्ठिनितुमसवृशभंगंगल यप्पुवु । मेलेल्लेडेयोब्टमेकेकर्ंगमेयक्कुं । संदष्टि-- 
मि २८। सा २६। सि१६। अ २० । दे ६। प्र३। अ ३१। अ२।१। अ २१ १। 
सु२।१।उ3 २। क्षोी १४ स१।अ॥११॥ 
अनंतरं बेदनोयगोत्रायुष्कम्मंगछ मिथ्यादष्ट्याविगुणस्थानंगल्वोब्ठु सब्बंभंगयुतियं पेरदपर 
बादाल पणुबीसं सोलस अधियं सयं च वेयणिये | 
गोदे आउम्मि हवे मिच्छादिअजोगिणों मंगा ॥६७५०॥। 
द्विचत्वारिशत्पंचविजश्ञति: षोडशाधिकशतं च वेदनोये । गोत्रें आयुषि भवेतु मिथ्यादष्टचाद्य- 
योगिनां भंगाः ॥ 
सिथ्यादृश्यावियाणि अयोगिकेवलि गुणस्थानावसानतधाद सब्यंशुणस्थानंग्व्लोव्दु बेदनींय- 
त्रिसंयोग भंगंगल द्विचत्वारिशत्प्रसितंगव्वप्पुतु । ४२। ग्रोत्रदोत्ठु पंचविशतिप्रमितंगल्ूप्पुवु । गो 
२५ आयुष्यदोनट षोडशाधिक शतप्रमितंगव्ठप्पुपु । आ। ११६॥ 
अनंतरं पूर्व्वोक्तवेवनीयगोत्रायुष्यंग७ सामान्यमूल भंगंगत्ठ संख्येयं पे८दपर :--- 
वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होंति भंगा हु। 
पण णव णव पण भंगा आउचउक्‍्केस विसरिच्छा ॥६५१॥ 


बेदनोयेषष्टभंगा गोज्े सप्रेव भवंति भंगाः खलु। पंच नव नव पंच भंगाः आयुद्चतुषुं 
विसदृश्ञा: ॥| 


मिलित्वा असदुशभंगा मिथ्यदृष्टावष्टाविशति: । सास।दने षड्विशतिः, भिश्रे षोडश। असंयते 
विशति: । देशसंयते षट्‌ | प्रमत्ताप्रमत्तयोस्त्रयस्त्रय: । उपदामवेषु दो द्वौ। क्षपकेष्वेकेक: ॥६४९॥ अथ 
वेदनोयगोत्रायुषां मिथ्यादृष्टधादिसवंसंगयुतिमाह-- 

प्राग्मिध्यादृश्याथ्योगांतेषक्तास्ते भंगा वेदनीये द्वाचत्वारिदत्‌ । गोन्े पंचविशतिः । आयुषि घोडशा- 
ग्रशतं ॥६५०॥ अथ पूर्वोक्तानां वेदनीयग्रोत्रायु:सामान्यमूलभंगानां संख्या कथयति--- 


मिलकर अपुनरुक्त भंग भिथ्यादृष्टिमें अठाईस, सासादनमें छब्बीस, मिश्रमें सोलह, 
असंयतमें बीस, देशसंयतमें छह्द, प्रमच और अप्रमत्तमें तीन-तीन, उपशम श्रणिके गुणस्थानोंमें 
दो-दो और क्षपकश्रेणिके गुणस्थानोंमें अयोगी पर्यन्त एक-एक भंग होता दे ॥६४९॥ 

आगे वेदनौय गोत्र ओर आयुके मिथ्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंमें सब भंगोंका 
जोड़ कद्दते हैँ-- 

पूबमें मिथ्यादृष्टिसे ढेकर अयोगी पयन्त गुणस्थानोंमें जो भंग कहे हैं. उनका 
जोड़ देनेपर वेदनीयके बयालीस, गोन्रके पच्चीस ओर आयुके एक सो सोलद्द भंग 
होते हैं ॥।६५०॥ 

आगे पूकमें कहद्दे वेदनीय गोत्र आयुके सामान्‍्यसे मूल भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२० 


२५ 
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बेबनोय्दोल्े हुं ८ गोश्रदोलु ७३ आायुष्यवोल्ठु विसदृशमंगंगलु नाल्‍कुं गतिगव्ठायुष्यंगल्ु 
नाल्करोठ्ठ॑ क्रमदिदं पंच नव नव पंच भंगंगव्लप्पुबु ॥ 
अनंतरं मोहनोयत्रिसंयोगभंगंगर्ठ पेछूदपर :-- 
मोहरस य बंधोदयसत्तद्वाणाण सव्वभंगा हु । 
पत्तेउत्त व हवे तियसंजोगेबि सव्वत्थ ॥६५२॥ 
मोहस्प च बंधोदयसत्त्वस्थानानां सब्वंभंगाः खलु प्रत्येकोक्तब:द्वेत्‌ त्रिसंयोगेषि 
सब्यंत्र ॥ 
मोहनीयकम्संक्केयं बंधोदयसत्त्वस्थानंगत्ठ सब्ध भंगंगल्ु त्रिसंयोगदोछ सर्व्य॑श्र प्रत्येक 
बंधोदयसत्वस्थानंगव्ठोल्ठु पेलदंते भंगंगव्प्पुबंतागुत्त॑ विरलु गुणस्थानदोलु बंधोदयसत्त्वस्थान 
संख्येय पेदपरु :-- 
अट्टसु एक्को बंधो उदया चदुतिदुस चउसु चत्तारि । 
तिण्णि य कमसो सत्त तिण्णेगदु चडसु पणगतियं ॥६५३॥ 


अष्टस्बको बंध: उदयाहचत्वारखयों हयोश्रतुषुं चत्वारस्रयइ्च क्रमशः सत्व॑ त्रोण्येक हें चतुषुं 
पंचत्रिक ॥ 
अणियद्दी बंधतियं पण दुग एक्कारस॒हुमउदयंसा । 
इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेब मोहरुस ॥६५४॥। 
अनिवृत्तेब्बंधन्नयं पंच द्विकेकादशसूक्मोदयांशाः । एक चत्वारम् थांते सत्य श्रीण्येव 
मोहस्य ॥ 
तेषु खलु विसदृशभंगा वेदनीये5ष्टो भवन्ति। गोत्रे सप्त, चतुष्कायुस्सु क्रमेण पंच नव नव पंच ॥६५१॥ 
अर्थ मोहनोय त्रिसंयोगर्भंगानाहु--- 
मोहनो यस्य बन्धोदयसर्तवस्थानसवंभंगाः खलु त्रिसंयोगेषपि सर्वत्र प्रत्येकोक्तवद्भूवन्ति ॥६५२॥ 
अथ गुणस्थानेषु स्थानसंख्यामाहू--- 


जटिल टेट 2 5 “3 ०० +, धधतस 2. 3.25.ट 5 /3 25, ढ5टढध+ 233 ढक «५. « “23 23 “5 ता 2 टी. ही 3 23 /ध0 3 धर ..ध2१त 


उन पूर्वोक्त भंगोमें अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयमें आठ, गोत्रमें सात, चारों आयुर्मे 
क्रमसे पाँच, नौ-नो पाँच होते हैं ॥६५१॥ 

अब मोहनीयके श्रिसंयोगी भंग कहते हैं-- 

मोहनीयके बन्ध-उदय-सत्व स्थानोंमें सब भंग जेसे पहले प्रथक बन्ध उदय- 
सत्त्वका कथन करते हुए कद्दे थे, बसे ही. बन्ध-उदय-सत््वके संयोगरूप त्रिसंयोगमें भी 
होते हैं ॥६५२॥ 

आगे गुणस्थानोंमें मोहनीयके स्थानोंकी संख्या कहते हँ--- 
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सिध्यादृष्टियादियानि अपृ्यंकरणगुणस्थानपय्य॑तमे टुं गुणस्थानंगछोत्ठे कैकबंधस्थानसक्‍्कु- 
पुदयस्थानंगव्दु क्रमविदमा येंदु ध्रुणस्थानंगछोल् नाल्कुमेरडेडेयोल्ड पूर मुरु नाल्‍केडेयोव्द 
नाल्‍कु नाल्‍कुसों वेडेयोलछु सुस्सप्पजु। सस्वत्थानंगव् क्रमविदं सूदमों दुसेरड नाल्केडेयोत्टय्दुमय्वु 
गत्प्पुषु । ओ बेंडेयोलु सुरु सस्वस्थानंगल्वप्पुषु ॥ अनिवुसिकरणन बंधोदयसस्वंगछ क्रमदिदं 
'पंचकर्ुं हिकमुमेकादश स्थानंगलूप्पुयु। सुधमलांपरायनोलुदयसस्वंगन्ठु क्रमदिदसेकस्थानमुं चतुः- 
स्थानंगव्ठुमप्पुवु । उपद्ांतकषायनोतल सत्वस्थानंगव्टेसूरप्पुवु । संदृष्टि :-- 


__[मि|सा|मि|अ]|दे। प्र।अ। शशि |अ | सु।उ 


ब [१।|१।१।१।७१।१।१।६१।५|०।|० 
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अनंतरमो गुणस्थानंगल्ोल्ठु पेल्व बंधोदय सत्त्यंगलुमवावु्थे दोड़े पेत्यपद :-- 
बावीसं दसयचऊ अडवीसतिय॑ च मिच्छबंधादी । 
हगिवीसं णंवयतियं अद्वबीसे च विदियगुणे ॥६५५॥ 
दाविशतिहृंशादि चत्वारि अष्टाविशतित्रयं मिथ्यादृष्टि ब्बंधादोनि एकविशतिस्नंवकत्रिकमष्टा- 
बिशतिरेव द्वितोयगुणे ७ 
मिथ्यादृष्टियोलु हार्विशतिप्रकृतिस्थानमों दे बंधमकक्‍कुं। उदयस्थानंगलुवश्ञावि ज्तुः- 
स्थानंगव्ठप्पुवु॥ सत््यस्थानंगमष्टाविशत्यादि शत्रिस्थानंगव्वप्पवु। सिबं २२। 3उ१०। ९। 


८।७॥ स २८। २७१ २६। उ ७१ स २८ ॥ सासादनंगे एकरविशतिप्रकृतिबंधत्थानमों देयक्कु- 


तत्राद्येष्वष्टतु बन्धस्थानान्येकैकं | उदयस्थानान्याश्वे चत्वारि। द्वयोस्त्रीणि त्रीणि, चतुर्ष चत्वारि 
चत्वारि । एकस्मिस्त्रीणि मवन्ति । सत्त्वस्थानानि क्रम्मेण त्रीण्येक द्वे चतुर्ष पंच पंच, एकस्मिस्त्रीणि भवन्ति । 
अनिवुत्तिकरणे बन्धादित्रयस्थानानि पंच हे एकादश । सूक्ष्मसाम्पराये उदयस्थानमेक॑ सत्त्वस्थानानि चत्वारि । 
उपशान्तकषाये सत्वस्थानान्येव त्रीणि ॥६५३-६५४॥ तानि कानीति चेदाह-- 


मिथ्यादुष्टो बन्धस्थानं द्वाविशविक । उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि। सत्वस्थानान्यष्टाविशति- 





पहले जो मोहनीयके बन्धस्थान, उद्यस्थान, सत्त्वस्थान कहे थे उनमेंसे आदिके 


आठ गुणस्थानोंमें बन्धस्थान एक-एक दे। उद्यस्थान आदिके गुणस्थानोंमें चार, उससे 
ऊपर दोमें तीन-तीन, चारमें चार-चार एकमें तीन होते हैं। सत्त्वस्थान क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें 
तीन, सासादनमें एक, मिश्रमें दो, ऊपर चार गुणस्थानोंमें पाँच-पाँच ओर एकमें तीन होते 
हैं। अनिवृत्तिकरणमें बँध उदय सर्वस्थान क्रमसे पाँच दो ग्यारद्द दवोते हैं। सूक्ष्म साम्प- 
रायमें उदयस्थान एक, सत्त्वस्थान चार हैं। उपश्ञान्त कषायमें सत्वस्थान तीन हैं। बन्ध 
ओर उदयस्थान नहीं हैं ॥६५३-६५४॥ 

वे स्थान कौन हैं ? यह कहते हैं-- ' 

मिथ्यादृष्टिसें बन्धस्थान एक बाईसका है । उदयस्थान दस आदि चार हैं। सर्व- 

क-१२५ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


९०२ गो० कर्मकाण्डे 


मुदयस्थानंगलु नवावित्रिस्थानंगलप्पवु + सत्त्वस्थानंगलु अष्टाविशतिस्थानसों देवककुं। सा। बं 
२११3३ ९१८१ ७१ स २८७ 
सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पृणोवि सत्तरसं । 
णवचड अडचउबीस य तिवीसतियमंसयं चठसु ॥६५६॥ 
सप्रवश् नव त्रयसष्ट चतुध्विश्वतिः पुनरपि सप्तदश नव चतुरष्ट चर्तुध्विशञतिध्च शत्रयोविशति- 
त्रयमंश्क चतुषुं ॥ 
मिश्रगुणस्थानदोछ सप्रदक्षप्रकृतिबंधरयानमों देयककु । सुदयस्थानंगव्ठुनवादिश्रयमवर्ु । 
सत्त्वस्थानंगव्ठभष्टाविशतियुं चतुथ्विशतिस्थानमुमप्पुतु। सिञ्र बं। १७३३ ॥९। ८।७। स। 
२८। २६। असंयतनोव्ठु पुनरपि सप्तदक्षप्रकृतिबंधस्थावसों देयकक्‍्कु। सुदयस्थानंगव्ठु नवादि 
चतुःस्थानंगलूककुं। सत्त्वस्थानंगव्ठुमष्ट चतुथ्विशतिगढ्ठ॑ श्रयोविशतित्रयपुमक्कुं । असं। ब॑ १७१ 
उ]९।८।७।६। स। २८। २४। २३१ २२१ २१॥ ई सस्तवस्थानंगव्टप्दु मुंदे अप्रभत्त- 
पय्य॑तमप्पवु ७ 
तेरट्ठचऊ देसे पमदिदरे जब सगादिचत्तारि । 
तो णवरगगं छादितियं अहचउरिगिवीसयंच बंधतियं ॥|६५७॥ 
त्रयोवशाष्टचत्वारि देशसंयते प्रमत्तेतरयोन्नंब सप्तावि चत्वारि ततो नवकं घड़ादिश्रिकसष्ट 
चतुध्विशतिरेकविश्वतिइव बंधन्रिक 
देशसंयतनोक त्रयोदशबंधस्थानमों देयककु- मुदयस्थानंगव्ठमष्टादि चतुःस्थानंगरूप्पुव॒। 
सत्वस्थानंगलु असंयतनोव्ठु पेछूद पंचस्थानंगव्टप्पुत। दे। बं १३।ऊ ८।७१६। ५। स २८। 
२४। २३। २२१ २१। प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरुग्झोछु नव नव प्रकृतिबंधस्थानंग्यों दो देयप्पुव्‌ 


कादीनि त्रीण | सासादने बन्धस्थानमे*विशलिकं । उदयस्थानानि लवकादीनि त्रीणि। सत्त्वस्थानमष्टा-« 


विशतिकमेव ॥६५५॥ 

मिश्र बन्धस्थानं सप्दशक । उदयस्थानानि नवकादीनि त्रोणि । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुरग्रविद्यतिके हे । 
असंयते पुनः बन्धस्थानं सप्तरशक । उदयस्थानानि नवकादोनि च॒त्वारि। सत्त्वस्थानान्यष्ट बतुर्द्शावशतिके 
हैं, त्रयोविशतिकादित्रयं च । इमान्येव पंचाप्रमत्तांतं ज्ेयानि ॥६५६॥ 

देशसयते बन्पस्थानं त्रयोदशक । उदयस्थानान्यष्टकादीनि चत्वारि। प्रमत्ताप्रमत्त योबंधस्थानं नवकं। 
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स्थान अठाईस आदि तीन हैं। सासादनमें बन्धस्थान एक इक्कीसका ही हे। उदयस्थान 


नौ आदि तीन हैं। सत्वस्थान अठाईसका ही है ॥६५५। 


सिश्रमें बन्धस्थान एक सतरहका ही हे । उदयस्थान नो आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान 
अठाईस और चौबीस दो हैं। असंयतमें बन्धस्थान सतरहका एक ही है। उदयस्थान नौ 
आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस दो, और तेईस आदि तीन, इस तरहद्द पाँच 
हैं। ये ही पाँच सत्त्वस्थान अप्रमत्त प्यन्त जानना ॥६५६॥ 


देशसंयतमें बन्धस्थान तेरहका एक ही हे । उद्यस्थान आठ आदि भार हैं। सत्तव- 


कर्षांटवृत्ति जोवतस्वप्रदौपिका ९९३ 


उदयस्थानंगल्ठु सप्तादि चतुःस्थानंगत्ु प्रत्येकप्पव । ,सत्वस्थानंगल्ठ पूर्वोक्तासंयतन पंच पंच स्थान 
गल्षप्पुवु । प्र। बं ५।१उ ७। ६९१ ५।४। स २८। २४१ २३१ २२। २१ ॥ अप्र बं ९५१ उ ७१ 
६१५१ ४। सत्व २८३ २४३१२३। २२१२१॥ _ततः अल्लिद्स अपृष्यंकरणगुणस्थानदोल्ु 
नवबंधस्थानसो देयक्कुं । उदयस्थानंगल्ठ घड़ाविश्रितयमकक्‍्कुं। सत्वस्थानंगव्दुमष्ट चतुरेकबिशति- 
गह्ककुं। अपु बं १ । 3 ६। ५। ४। सत्व २८। २४ । २१॥ क्ष २१॥ 


पंचादिपंचबंधो णवमगुणे दोण्णि एक्कसुदयों दु । 
अट्ठचदु रेक्कवीसं तेरादीअट्ठयं सत्त ॥६५८॥ 
पंचादि पंचबंधो नवभगुणे 6 एका उबयस्तु । अष्ट चतुरेकविशतिस्त्रयोदशादीन्यष्ट सत्वं ॥ 
नवमगुणस्थानदोन्ठु॒ पंचप्रकृत्यादिपंचबंधस्थानंगव्ठप्पुषु ॥ उदयस्थानंगल्ु दिभ्रकृतिस्थानमु 
मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं ।  सत्वस्थानंगछुमट्ट चतुरेकविश्वतिस्थानंगन्वप्पुव॒ क्षपकश्नेणियोब्ट 
त्रयोदशाद्यष्टस्थानं गव्ठप्पुवु ॥ अनि। बँ। ५॥। ४। ३॥ २। १३ उ। २। १ सत्व 
२८। २४ । २१॥ क्ष ।२१११३१ १२१ १११५॥। ४। ३१ २। १७ 
लोहेक्कुदओ सुहुमे अडचउरिगिवीसमेक्कय सत्तं | 
अडचउरिगिवीसंसा संते मोहरस्स गुणठाणे ॥६५९॥। 
लोभेकोदयः सुक्ष्मे अष्चचतुरेकविशतिरेक सत्वं। अष्टचतुरेकविद्त्यंशा: शांते मोहस्य 
गुणस्थाने ॥ 
सुक्मसांपरायनो छल मोहनोयस्थ मोहनोयद लोभैकोदयः सुक्ष्मेकलोभोदयमक्कुं। सत्वसष्ट 
चतुरेक विशतिगर्ठ, मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं। सूक्ष्म ब॑ं उ १। सत्व २८ । २४। २१॥ १॥ उपशांते 
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उदयस्थानानि सप्वकादोनि चत्वारि । ततोथ्ूर्वकरणे बन्धस्थानं नवकं । उदयस्थानानि षट्कादोनि त्रीणि। 
सत्््वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि त्रीणि । क्षपकेधप्येकविशतिक ॥६५७॥ 

तवमगुणे बन्धस्थानानि पंचकादीनि पंच । उदयस्थानानि द्विकेकके दहें। सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाप्र- 
विशतिकानि । क्षपके त्रयोदशकादीन्यष्टो । उपरि बन्धो नास्ति ॥६५८॥ 

सूक्ष्साम्पराये उदयस्थानं सूक्मलोमः । सत््वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकान्येकक च। उपरि 


सजी 





स्थान पाँच हैं। प्रमत्त-अप्रमत्तमें बन्धस्थान एक नौका ही है। उदय स्थान सात आदि चार 


हैं। सत्त्वस्थान पाँच हैं। अपूवकरणमें बन्धस्थान एक नौका द्वी हे । उदयस्थान छह आदि 
तीन हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस तीन हैं । 

क्षपकर्में भी इक्कीसका ही है |॥६५७॥ 

नवम गुणस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि पाँच हैं। उद्यस्थान दो और एक प्रकृति- 
रूप दो हैं। सरवस्थान अठाईस, चौबीस इक्‍कीस तीन हैं। क्षपणश्रेणिवालेके तेरह आदि 
आठ सत्वस्थान हैं। ऊपर मोहके बन्धका अभाव है ॥६५८।॥। 


सूक््मसाम्परायमें उद्यस्थान एक सूक्ष्मलोभ रूप ही हे। सत्वस्थान अठाईस चोबीस 
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गुणस्थाने उपजांतकथायगुणस्थानरोछ मोहत्य सोहनीयद सत्वस्थानंगल्ू, अष्ट चतुरेकविद्षति 
त्रिस्थानंगव्वप्पुष । बं। उ ० । सत्व । २८ । २४१ २१ ॥ संदृष्ठि :--मि ब॑ २२१ 3३ १० १९३ ८। 
७।स २८१२७। २६७ उ ७। स २८॥ साधा । बं २१।३९१८।७। स २८७ सि बं १७। 
उ९३१८॥।७।स २८। २४॥ असं बं १७।३ ९।८ ।७१६॥ स २८। २४। २३। २२१ 
५ २१५॥ देश बं। १३।उ ८।७१६।५। से २८। २४१ २३।२२। २१॥ प्रबं५०। उ७। 
६।५॥।४। स २८ । २४। २३। २२। २१॥ अप्र. बं।९। 3 ७५ । ६१ ५। ४) स २८। २४॥ 
२३। २२१ २१॥ अपु बं ५.१३ ६।५१ ४। स २८। २४।२१॥ क्ष २१७ अनि बं ५३ ४१ 
३।२॥।१३१३ २१ १॥ से २८। २४। २१७ क्ष २१।१३। १२। १११५॥। ४। २१ ९२। ११४ 
सुबं।०१३ १। सत्य २८। २४। २१॥। क्ष १। उपज्ञांत बं। ०१ उ ०। सत्व २८। २४१ 
१० २१ ॥ क्षोणगकषायादिगर्वोलु मो ह॒बंधोदयसंत्वं सब्यंधाइभावसक्कुं ॥ 
अनंतरं मोहनोयबंधोंदयसत्वस्थानंगगें त्रिसंयोग विशेषमं पेल्वपरु :-- 
बंधपदे उदयंसा उदयट्ठाणेवि बंधसत्तं च | 
सत्ते बंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगादेज्जं ॥६६०॥ 
बंधपदे उदयांश्ा: उदयस्थानेपि बंध सत्वं ज। सत्वे बंधोदयपदमेकाधिकरणे द्वयादेयं ॥ 
१५ बंधस्थानदोब्टृदयसत्वस्थानंगठुमुदयस्थानवोछु॒बंधसत्वस्थानंव्ड॑सत्वस्थानवोलु बंधोदय- 
स्थानंगढ इंतु एकाधिकरणमागुत्तं बिरलुद॒यादेयमककु-- _क्त्व_ 


उ।स । बं।स | बं। उ 
अनंतरं यथोद्वेशस्तया निर्देश एंदितु बंधत्थानदोव्ठु उदयसत्वस्थानंगर्ू योजिसिदपद :-- 


/अिकनीीयजमक, 





मोहोदयो नास्ति । उपशान्तकषाय सत्त्वस्थातान्येवाष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि । उपरि मोहसत्त्वं नास्ति ॥६५९॥।। 
अथ मोहनीयबन्धोदयसत्त्वस्थानानां त्रिसंयो गविशेषमाह--- 

२० बन्धस्थाने उदयसस्वस्थानद्वयं, उदयस्थाने बन्धसर्वस्थानद्वयं, सत्त्वस्थाने बन्धोदयस्पानद्व यमित्ये- 
काधिकरणे द्यमाघेयं भवति ॥६६०॥ 








इकक्‍्कीस ओर क्षपकके एक प्रकृतिरूप एक ही है; ऊपर मोहका उदय नहीं है। उपशान्त- 
कषायमें सत्त्वस्थान दी अठाईस चौबीस इक्कीस तीन जानना। ऊपर मोहका सत्त्व नहीं 
है ॥६५९॥। 
२५ आगे मोहनीयके बन्ध उदय सत्त्वस्थानोंके त्रिसंयोगमें जो विश्ञेष है उसे 
कहते हैं-- 
धस्थानमें उदयस्थान सत्त्वस्थान ये दो, उदयस्थानमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान दो 
न सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान उदयस्थान दो, इस तरह एक अधिकरणमें दो आधेय 
॥६६०॥ 


कर्णाटवृुत्ति जीबतस्वप्रदोषिका ९९५ 


बावीसयादिबंधेसुदयंसा चदु तितिगि चऊ पंच । 

तिसु इगि छद्दो अटूठ य एक्क पंचेव तिदठाणे ॥६६१॥ 
द्वाविशत्यादिबंधेषुदयांशाइचतु: त्रिश्येक॑ चतुःपंथ। त्रिष्वेक धद्‌ द्चष्टो ले एक पंचेव 
त्रिस्थाने ॥ रा 

द्ाविश्श्यावि प्रकृतिबंधस्थानाधिकरणंगव्ठोलु उदयांशंगलु क्रमदिदं चतुस्त्रितयंगल्ुं व्येकं- 
गठ त्रिषु सूरेडेयोल चतुःपंचस्थानंगर्ं एकषट्स्थानंग्ं दचष्टस्थानंगन्ठ॑ जिस्थानदोल एक- 
पंचरस्थानंगव्ठ मप्पुवु । संदृष्टि :-- 


बं |[२२| २१ | १७ | १३१|९।|५|४।|३|।२।१ 
उ को हे।| डे।| ४ड| ४१ २१|१।१।१ 
सत्|॑ ३| १| ५| ५|५|६|८|५।५।५ 


अनंतरमुदितादेयभूतोदयस्वस्थानंगढ् पेछदपर :-- 
दसयचऊ पढमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचऊ। 
अडचउतिदुदगिवीसं अडचउ पुव्बंव सत्त तु ॥६६२॥ 
दशकचतुः प्रथमत्रिक॑ नवश्नयमष्टाविशति: नवादिचतुरष्ट चतुस्तिद्रकाविशतिरष्टादि 
चत्वारि पुव्व॑वत्सत्व॑ तु ॥ 
द्राविशतिबंधकंगे दशादिचतुरदयस्थानंगर्ु प्रथमत्रयसत्त्वस्थानंगछ्ुमप्पुवु । बं २२। उ १०१ 
९। ८।७। स २८१ २७। २६॥ एकविशतिबंधकंग नवादिश्रयोदयस्थानंगव्ठुसष्टाविश्ञतिसत्त्व- 
स्थानमों देयक्कुं। ब॑ं २९५।उ९। ८। ७। स २८॥ सप्तदशबंधकंगे नतवादिचतुरुदयस्थानंगल्ठ 





तत्र दावद्बंधस्थानेषु द्वाविशतिकादिषदयसत्वस्थानान्यांदे चत्वारि त्रौणि, द्वितीये त्रीण्येकं, त्रिषु 
प्रत्येक चत्वारि पंच, एकस्मिप्लेकं घट, अन्यस्मिन्‌ दे अष्टौ, त्रिष्वेकं पंच ॥६६१॥ 
तानि द्वाविशतिके उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि। सत्त्वस्थानान्यष्टाविशतिकादोनि श्रीणि। 


२७ /गक ०३/०७/००५५ /#०७../५७५/४2६५.८४७. “७५ //५७./63७./०%५ /९५७.८../५७./“९.८ध०५५.२५/९५./५५./आध९..८०/९५७०५./०५५.७८०५.८६५.५ 
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प्रथम बन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थान कहते हैं--बाईस आदि बन्धस्थानोंमें-से 
प्रथम बाईसके स्थानमें उदयस्थान आदिके चार सत्त्वस्थान तीन हैं। दूसरे बन्धस्थानमें 
उदयस्थान तीन सत्त्वस्थान एक है। आगे तीन बन्धस्थानोंमें-से प्रत्येकमें उद्यस्थान चार 
सत्त्वस्थान पाँच हैं। आगे एक बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सचक्त्वस्‍्थान छद्द हैं। अन्य एक 
बन्धस्थानमें उद्यस्थान दो सत्त्वस्थान आठ हैं। तीन बन्धस्थानोंमें उद्यस्थान एक, सत्त्व- 
स्थान पाँच हैं ॥६६१९॥ 

बाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान दस आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस आदि 
तीन हैं। अर्थात्‌ जिस जीवके जिस कालमें बाईसका बन्ध हे उसके उदय दसका या नो- 
का, या आठका या सातका होता हे । ओर सत्त्व अठाईसका या सत्ताईसका या छब्बीसका 


१. पृथ्व॑स्मिन्मुक्तादैय--अनंतानुबंधिरहित सहितमिथ्यादृष्टिय उदवकूट ८ रोग संख्यासादृश्यककूटंगव्ठु ४ । 
पुनरुक्तंग सासादनादिगल्वोंक यितु पुनय्वतंगव्ठंयोजिसि कोबनुबुदु ॥ 


रू 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


र५ 


३० 
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९९६ गो० कर्म काण्डे 


मष्यतुस्मिदर्धेकविशतिसस्वस्थानंगव्ठुमप्पयु। वं १७१3३ ९। ८। ७१ ६॥ सरब २८। २४। २३। 
२२१२१ 0 त्रयोदशबंधकंगे अध्टादिचतुरदयस्थानंगल् पूर्व्वोक्तसत््वस्थानपंचकमुसककुं। यं 
१३६१३ ।८॥। ७३१ ६१५॥। से २८। २४। २३॥ २२। २१ ॥ 
सगच3उ पुत्य॑ वंसा दुगमडचउरेक्कवीस तेरतियं | 
दुगमेक्‍्क च य सत्तं पुथ्वं वा अत्यि पणगदु्ग ॥६६३॥। 
सप्तचत्वारि पुव्यंवदंशा: द्विकमष्ट चतु रेकविशति त्रयोवज्ञ श्रयं द्विकमेक॑ च च सर पृव्वे- 
बदस्ति पंचद्िक ॥ 
नवबंधकनोल्, सप्तादिचतुख्वयस्थानंगर्ढं पृव्वोक्तसस्‍्वस्थानगव्ठे अम्दप्पुवु | बं ९। उ७। 
६।५।४। स २८। २४। २३।२२। २१। पंचबंधकनोत्,, टिप्रकृत्युदयस्थानमोदेयक्कु । 
अष्टचतुरेकविद्वतित्रयोदशाविश्रितयमुं सत्त्वस्थानंगव्प्पुतु ॥ बंध ५१ उ २॥। स २८। २४ १ २११ 
१३। १२। ११ ॥ चतुब्बंधकनोछ, ढिकेकप्रकृत्युदयस्थानंगर्टं (व्बंवत्सस्‍्वस्थानंगव्प्पुवु ॥ मत्तं 
पंचादिद्विस्थानंगन्ुमुंदु । बं ४8 उ २३१। स २८। २४१ २११ १३३ १२१ १११५१ ४॥ 
तिसु एक्केक्क उदओ अडचउठरिगिवोससत्तसंजुत्त । 
च॒दु तिदयं तिदयदुगं दो एक्क मोहणीयस्स ॥६६४॥| 
त्रिष्वेकेकदयोष्टचतुरेक विशतिसत्त्वसंयुक्त । चतुख्तितयं त्रितयद्विकं दथ्ेक मोहनोयस्य 0 


निकट कट रख कक 3८ 355५ 25० चर चमक. 








एकविशतिक्रे उदयस्थानानि नवकादीनि त्रीणि। सत्त्वस्थानमष्टाविशतिकं । सप्तदशके उदयस्थानानि 
नवकादोनि चत्वारि। सत्त्वस्थानान्यष्टचतुस्त्रिद्दयकाग्रविशतिकानि । त्रयोदशके उदयस्थानान्यष्टादीनि 
चत्वारि । सत्त्वस्थातानि पूर्वोक्तानि पंच ॥६६२॥ 

नवके उदयस्थानानि सप्तक्रादीनि चत्वारि। सत्तवस्थानानि पूर्वोक्तानि पंच पंच । पंचके उदयस्यान 
द्विकं। सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि व्रयोदशकादित्रयं च। चतुष्के उदयस्थातानि द्विककके हे । 
सरवस्थानानि पूर्वोक्तानि घट्‌ । पुनः पंचकादिद्वयं थे ॥६६३॥ 





७०८७४७४०७ 


होता हे। इक्‍्कोसके बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान एक अठाईसका 


हे । सतरहके बन्धस्थानमें उद्यस्थान नो आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस, चोबीस, 
तेईस, बाईस, इक्कीस पाँच है। तेरहके बन्धस्थानमें उदयस्थान आठ आदि चार हैं सत्त्ब- 
स्थान पूर्वोक्त पाँच हैं ॥६६२॥ 


नोके बन्धस्थानमें उद्यस्थान सात आदि चार हैं। सर्तवस्थान पूर्बोक्त पाँच हैं। 

पाँचके बन्धस्थानमें उद्यस्थान दोका दे । सत्त्वस्थान उपशमकके अठाईस, चौबीस, इक्कीस 

तीन ओर क्षपकके तेरह आदि तीन इस प्रकार छह हैं। चारके बन्धस्थानमें उद्यस्थान दो 

यह एक प्रक्ृतिरुप हैं, सत्त्वस्थान पूर्वोक्त छद्द तथा पाँच आदि दो, इस प्रकार आठ 
॥६६३॥ 


कर्णाटवृुत्ति जौवतस्वप्रदीपिका ९९७ 


त्रिबंधकनोन्ट हिवंधकनोत्टए एकबंधकनोंठसित्‌ तिस्थानकंगलोव्ु प्रत्येकम्रेकेकप्रकृत्युदय- 
मेयककुं। प्रत्येक सस्‍्वस्थानंगव्युमष्टचतुरेकविशतिस्थानत्रययुतंगव्वप्प चतुखितयंगर्॑ त्रितय- 
हिकंगव्दुं दथेकसरवस्थानंगव्ठुसप्पुशु । बं ३३ उ १५स २८। २४।२११ ४१३ ॥ ह्िबंधकनोलु 
बं॑ं २।उ १५स २८। २४१ २११३१ २। एकबंधकनोलु ब॑ ११४ ११ स २८। २४। २११२१७ 

इंतु मोहनीयद बंधाधिकरणोदयसर्तवादेयं प्रतिपावितसाय्तु + ई बंधल्थानाधिकरणदोत् 
गुणस्थानविवक्षेयिदमी रचनाविशेषधिदमरियल्पडुगे । बं २२। उ १९०१९। ८। ७। स २८। २७। 
२६॥ बं २११३९ ८। ७७ स २८॥ बं १७१३ ९१ ८ । ७। स २८। २४ ॥ व॑ं १७। ३ ९। 
८॥।७॥।६९। स २८। २४३१ २३।२२। २१॥ बं १३१७३ ८। ७। ६। ५। स २८। २४। २३। 
२२१ २१५॥ बं ९। उ ७३१३१ ५१ ४। स २८॥२४॥। २३१ २२ । २१ ७ बं ९.। ३ ७३१ ६। ५ 
४ड।स २८। २४। २३१२२। २१॥ ब॑ ९१3 ६१५१४ । स २८। २४। २१॥ बं ५।3३२। 
स२८। २४१ २११ १३१ १२॥ ११७ बंध ४ ।उ २११७ से २८। २४॥। २१। १३॥ १२॥१ 
१११५१४॥ बं ३। 3३३११॥ स २८। २४१ २११ ४॥२ ७ ब॑ २। उ १। सत्य २८। २४। 
२११२३१२॥ बं१। 3१।स२८। २४। २११२।१॥। सुबं।०।उ।सू। लो१।स 
२८। २४१२१। १७ इल्लि बंधकूट २ उदयकूट_ २ ई बंधोदयकूटंगव्लोब्द 


२१२ २२ 

१११ १११ 
१६ ४ ४३४१४ 
१ १ 


तत्तद्‌गुणस्थानवोलु व्युच्छित्तिगव्दनरिदु बंघस्थानंगल्सनुदयस्थानंगल्ुमं योजिसिको बुदु ॥ 
अनंतरमुदयाधिकरणं बंधसत्त्यादेयप्रकारमं पेल्वपर :--- 


निन्‍लीलण कली जग 5 30 जजम जी ध ता. 
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"७९5७" ७००७/० ५० की 5 0 


त्रिकद्धिकककेषदयस्थानमेकक सत््वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि त्रोण्यपि त्रिके चतुष्कत्रिकाग्राणि । 
ढ्विके त्रिकाद्ििकाग्राणि, एकके द्विकेककांग्राणि। अय॑ बन्धाधिकरणोदयसत्त्वाधेयमंगो गुणस्थानविवक्षयापि 
तत्पकृतीनां बन्धोदयव्युच्छित्तिक्षपणोद्वेल्लनाम्यां सत््वव्युक्छित्ति व स्मृत्वा वक्तव्य: ॥६६४॥ अथोदया- 
घिकरणबन्धस र्वाधेयभंगमाह-- 





43७७ धय टी ०५३५७ २००५:ीन>टीननीिन- बीती ५७ ध५/9५ 5५ 49 4७.८+»७०+५५७399७३७० ०८७7-१० वर ५29० नस मीन +-+तन-. मी 20७७७ 4१५ 403० ५५-०५ #०५५ 4५ ५ 2५ /+५-८%% ८-१ 50८3 4५० वजर ९५/११/१९५८ ५७०ी। लीन ही 


तीन दो और एक प्रकृतिरूप तीन बन्धस्थानोंमें उदयस्थान एक प्रकृति रूप ही हे। 


सत्वस्थान अठाईस, चोबीस, इक्कीस ये तोच तथा तीनके बन्धस्थानमें चारका या तीनका 
इस तरह पाँच हैं। दोके बन्धस्थानमें दोका और तीनका, इस तरहद्द पाँच हैं। एकके बन्ध- 
स्थानमें दोका, एकका इस तरह पांच हैं । 

यहाँ बन्धस्थान अधिकरण हैं. और उदय सत्व आधेय हैं। उनका कथन गुणस्थान 
विवक्षाके द्वारा किया हैे। तथापि उन-उन श्रक्ृतियोंकी बन्धव्युच्छिति, उद्यव्युच्छित्ति, 
क्षपण और उद्देलनाके द्वारा हुई सत्त्वव्युच्छित्तिको स्मृतिमें रखकर उनका कथन करना 
चाहिए ॥६६४॥ 

आगे उदयस्थानको अधिकरण और बन्ध तथा सत्त्वको आधेय बनाकर भंगोंका 
कथन करते हैं-- 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


९९८: गो० कर्मकाण्डे 


दसयादिसु बंधंसा इगितियतिय छक्‍्क चारिसत्तं च | 
पण पण तिय पण दुग पणमिगितिग दुग छच्चकऊ णवयं ||६६५॥ 
बशादियु बंधांशाः एक त्रिकत्रिकषद्‌कचतुः सप्त पंच पंच शत्रिक पंच द्विक पंच एक त्रिक 
द्िक.घट चत्यारि नवकं॥ ह 
५ उदयस्थानाधिकरणदोलु वह्याशुदयस्थानंगछोछु_ आवेयभूतबंधसत्वंगठ॒ एक त्रिकमुं 
त्रिथट्कमुं चतुः सप्रकपुं पंच पंचकंगव्टं त्रिपंचकंमव्ठ द्विपंचकंगव्डं एकत्रिकमुं द्विषद्‌कमुं चतुण्नंव- 
बंधसत्वस्थानसंख्येगन्दु क्रमदिदप्पुवु । संदृष्टि :-- 





अनंतरमादेयभूतबंधसत्त्वसंख्याविषयस्थानंगढ्ठ॑ पेछूदपर :-- 
पढम॑ं पढठमतिचउपण सत्तरतिगचदुसु बंधयं कमसो | 
१० पढमति छस्सगमडचउतिदुदगि बीसस्सयं दोसु ॥६६६॥ 
प्रथम प्रथमत्रिचतुःपंचसप्तरदशत्रिक चतुर्थ बंधक क्रमशः । प्रथमत्रिषद्सप्राष्ट चतुस्मिद्र्येक- 
विशतिहंयो: ॥ 
प्रथमं द्वाविशति प्रकृतिबंधस्थानमोदवकुं। नवादि चतुरुदयस्थानंगलोलु क्रमदिदं बंधस्था- 
नंगल्ु प्रथमादि त्रिस्थानंगव्ड॑ प्रथमादिचतुःस्थानंगढ्ड, प्रथमाविषंचस्थानंगव्दु सप्तदशाविश्रिस्थानंग- 
१५ व्ुमप्पुवु । सत्वस्थानंगव्ठमल्लि क्रमदिदं प्रथमत्रिस्थानंगलं प्रथमषट्स्थानंगन् प्रथमसप्रस्थानंगन्ु 


अष्टचतुस्त्रिदयेकविश् त्यंशंगलमें रडेड़े योव्वप्पुवु ॥ 


उदयस्थानेषु दशकादिषु क्रमेण बन्धतत्त्वस्थानानि एकत्रिक त्रिकषट्‌क चतुःसप्तक पंचपंचक त्रिपंचक 

हिपंचक एकत्रिकं द्विषट्क चतुर्नव्क ॥६६५॥ तानि कानीति चेदाह-- 
दशकादिष्‌ पंचसु क्रमेण बन्धस्थानानि द्वाविशतिकं, तदादित्रयं तदादिचतुष्क॑ तदादिपंचक सप्त- 
२० इदपशिकादिश्रयं च भवन्ति । सत्त्वस्थानान्यष्टाविशतिकादिशत्रयं तदादिषदक तदादिसप्तक अष्टचतुस्त्रिद्रथेकाग्रविश- 














री चिजा 





दस आदि उदयस्थानोंमें क्रमसे बन्धस्थान ओर सत्त्वस्थान एक तीन, तीन छह, चार 
सात, पाँच-पाँच, तीन पाँच, दो पाँच, एक तीन, दो छह ओर चार नो होते हैं ॥६६५॥ 
वे कौनसे हैं, यह कहते हैं-- 
दूस आदि पाँच उदय स्थानॉमें-से पहलेमें बन्धस्थान बाईसका होता है अर्थात्‌ जिस 
२५ जीवके जिस काछमें द्सका उदय द्वोवा है उसके उस कालमें बाईसका ही बन्ध है । इसी 
प्रकार सवत्र जानना | दूसरेमें बन्धस्थान बाईस आदि तीन हैं। तीसरेमें बाईंस आदि चार 
हैं। चौथेमें वाईस आदि पाँच हैं। पाँचवर्में सतरह आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान पहले 
उदयस्थानमें अठाईस आदि तीन हैं। अर्थात्‌ जिस समय दसका उदय है उस समय 
किसीके अठाईसका, किसीके सत्ताईइसका ओर किसीके छब्बीसका सत्त्व पाया जाता है। 
३० दूसरेमें अठाईंस आदि छहका सर्व है। तीसरेमें अठाईस आदि सातका सत्तव हैे। चोथे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ९९९ 


तेरदु पृव्वंबंसा जवमडचउ रेक्कवीससत्तमदो । 
पणदुगमडचउ रेक्काबीसं तेरसतियं सत्तं ॥६६७॥ 
त्रधोदशद््यं पृण्थंबदंशाः नवाष्टअतुरेकविशतिससरवसतः ।  पंजहयस्टचतुरेकविश्ञति 
शत्रयोवद्यत्रिक सस्‍य ॥ 


पंचोवयस्थानदोतल्ठ त्रयोवशावि द्विस्थानबंधमुं पृर्थ्वोक्तांशंगव्टप्दुमप्पुषु । चतुरदयस्थान- 
वोल्ठु नवबंधस्थानमों दु' अष्चतुरेकविधशतिसत्वस्थामत्रितयमुसक्कु- मतः पर द्विप्रकृत्युदयस्थान- 
बोल पंचादिद्विबंधत्यानंगन्ुमष्चतुरेकविशतिसत्वस्थानंगलु त्रयोदशावित्रिस्थानसत्वंगलूप्पुवु ॥ 
चरिमे चदुतिदुरेक्‍्क अदूठ य चदु रेक्कसंजुदं बीस । 
एक्कारादी सब्बं कमेण ते मोहणीयस्य ।।६६८॥ 
चरमे चतुस्त्रिदथकमष्टचतुरेकसंयुता विशतिरेकादशादि सब्व क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ 
चरमेकोदयस्थानदोल्ठु चतुस्त्रिदर्धेकबंधस्थानचतुष्टयमुमष्टचतुरेकसंयुतविश्ञतिगर्द॑एका- 
दहादि तन्मोहनोयद सब्वंसत्यस्थानंगव्ठुमप्पुतु। संदृष्ठि । उ १०। ब॑ २२। स २८। २७। 
२६। उ ९। ब॑ २२॥ २१। १७।१३। स२८। २७॥२६। २४। २३३१ २२॥ २१॥ उ ८। ब॑ 
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२४७१ २११ ११।५।४।३। २। १ ॥ इंतुदयाधिकरणदोल्ठु बंधसत्वादेयप्रकारं निरुपितमाढुवु ॥ 


तिकानि पंच दृयोर्भवन्ति ॥६६६॥ 

पंचके बन्धस्थानानि त्रयोदशकादिद्वयं सत्वस्थानानि पूर्वोक्तानि पंच । चतुष्के बन्धस्थानं नवकं, 
सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेका ग्रविश तिकानि । अतः पर द्विकबन्धस्थानानि पंचकादिदय सत्वस्थानान्यष्टयतुरेकाग्र- 
विशतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च ॥।६६७॥। 

एकके बन्धस्थानानि चतुष्कत्रिकद्विकेैककानि । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि एकादशकादीनि 


पाँचवर्में अठाईस, चोबीस, तेईस, बाईस, इकक्‍्कीसके पाँच-पाँच सत्त्व है ॥६६६॥ 

पाँचके उदयस्थानमें बन्धस्थान तेरह आदि दो हैं। सत्त्वस्थान पूर्षोक्त पाँच हैं। 
चारके उदयस्थानमें बन्धस्थान नोका ही दे । सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इकक्‍्कीसके तीन 
हैं। आगे दोके उदयस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि दो हैं। सर्वस्थान अठाईस, चौबीस, 
इक्कीस तथा तेरह आदि तीन, इस प्रकार छह हैं ॥६६७॥ 

अन्तिम एकके उद्यस्थानमें बन्धस्थान चार तीन दो एक ये चार हैं। सत्वस्थान 


अठाईंस चोबीस इक्कीस ओर ग्यारह आदि छट्द इस प्रकार नो हैं वे सब मोहनीयके 
जानना ॥६६८॥ 





१. (तांड, पंक्ति ९ ) एंबय्वु सत्वस्थानंगलु ( इत्यस्य टिप्पणस्य संबंधों न ज्ञायते ) 
क>१२६ 


३७ 


१०७० गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरमाधारभूत सत्वस्थामंगव्ठोलादेयभुतबंधोदयस्थानंपर्क पेछूवपर :-- 
सत्तपदे बंधुदया दस णव हमिति दुसु अडड तिपण दुसु । 
अडसगदुगि दूसु विविगिगि दुगि तिसु इगिसुण्णमेक्क व ॥६६९॥ 
सत्वपदे बंधोदयाः: दश नवेक शत्रिहयोष्टाप्टश्रिपंचहयो:। अष्टसप्तदघेक॑ हयोदिहिरेकेक 
५ हफष्चेक त्रिध्वेक शुन्यमेक थे ॥ 
अष्टाविश्वलिसत्वस्थानाधारदोलु आवेयबंधोदयस्थानंगल्ु क्रमदिदं दद्यतवबंधस्थानंगव्ठु पसुं 

















उवयस्था नंगल्ुमों भत्तमप्पुवु ब एक. दित्रिदयों: सप्रविश्वतिसत्वस्थानाधा रदोढं 
हा 

बड्विशतिसत्वस्थानाधारदोलं एकेक बंधस्थानंगत्ठं त्रित्रपुदयस्थासंगर्ठसप्पुवु बह 

चतुविद्वतिसत्वस्थानाधारदोछ अश्ाष्ट अष्टबंधस्थानंगलु मष्टोदयस्थानंगव्ठुमप्पुवु बट 








१० श्रिपंचद्यो: त्रयोविद्वतिसत्वस्थानाधारदो्ं दारविशतिसत्वस्यानाधारवोढ्ं प्रत्येक त्रिपंचबंधोदय 


स्थानंगव्पप्पुवु । स [३ [लरर २३] त्| ३३| अष्टसप्तएकविशर्ति सत्बस्थानाधारवोछ बंधोदयस्थानंगव्ले ढु 
बं। ३ 
उ [६ |3| ५९ 





मेल्टुमप्पुवु :-- हित देंघक हयोः श्रयोवशसत्वस्थानाधारवो& द्वावज् सत्वस्थानाधारबोदठ 
ब॑ं| ८, 
।_७ 


बार | ३ |बं। २ 


उ|१५|३3३|९१ | १ |।उ| १ 


थे । तानि मोहनीयस्य सर्वाणि॥ ६६८ ॥ एवमुदयाधिकरणबन्धसत्त्वाधेयमुकत्वा सत्तत्राधिकरणबन्धोंद- 
१५ याधेयमाह--- 


सत्त्वस्थानेष्वष्टा वशतिकादिषु क्रमेण बन्धोदयसत्त्वस्थानानि दशनव । द्वयोरेकत्रीणि, अश्टाष्टी 


प्रत्येक बंधोबयस्थानंगव्ठु मेरडु सो दुप्पुव 5 जा शातारर। दिव्विरेकेक एकादशसत्वस्थाना- 








आगे सत्त्वको अधिकरण और बन्ध उद्यको आधेय बनाकर कथन करते हं-- 


अठाईस आदि सल्वस्थानोंमें क्रमसे बन्धस्थान और उदयस्थान इस प्रकार हैं-- 
पहले सत्त्वस्थानमें दूस नो, आगे दोमें एक तीन, एकमें आठ-आठ, दोमें तीन पाँच, एकमें 


कर्णाठवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १००१ 


धारवोढं पंचसत्वस्थानाधारबोढं क्रमदियं वंधोदय स्थानंगल ठिद्विरेकेकंगठपुव [तरह लार 
ब॑|रे।ब। १ 
हु उ|२|४ड। १ 
दघेक त्रिषु चतुः सत्वस्थाताधारत्रिसत्वस्थानाधार ठिसंत्वस्थासाधारंगत्टोल्ठु बंधस्थानंगव्ठेरडेरड 


मुदयस्थानंगत्ठों दोंदप्पुवु हर ताइ[ जार एकशुस्पमेक॑ ल एकप्रकृतिसत्वस्थानाधार- 

















|९|ब | २।| ब॑।२ 
उ|१|3उ | १| ४ ।|१ 
दोछ, बंधस्थानमो दूं शुन्यमुं उदयस्थानसो दुसक्कुं-- (सा २ 
_ब_| १० 
उ। १ 











सब संदृष्टि-- 











ई संख्याविषयबंधोदयस्थानंगर्ट गायात्रितयदिदं पेलूबपद :-- 
सव्व॑ सयल पढमं दसतियदुसु सत्तरादियं सब्बं | 
णवयप्पहुडीसयलं सत्तरति णवादिपण दुपदे ॥६७०॥। 
सब्व॑ सकलं प्रथम दक्षत्रयं द्योः सप्तरशादिसव्य॑ तवकप्रभृतिसव्य सप्तदशत्रिनवादि पंच 
द्विपदे ॥ 
सब्यं सकल अष्टाविध्वति सत््वस्थानाधिकरणदोन्दु द्ाविद्वत्यादि सब्बंबंधस्थानंग्ं दहादि- 
सकलोदयस्थानंगव्ठमप्पुछु। स २८१ बं । २९। २११ १७॥ १३।९।५।४। ३। २। १॥ उ 
१०१९३१८१७१६१५१४१२११ ७ प्रथसं दशत्र्यं हयो:। सप्तविद्ञति घड्विशति सस्य- 
स्थानाधिकरणद्यदोलु द्वाविशतिवंधत्थानमुं दश्ाविश्रयोवयस्थानंगल्सप्पुबु॥ स २७। बं २९। 
छ १०१९१८७ स २६१ बं २२१३ १०१९॥ ८ 0 सप्तदशादि सत्य तवादिसव्य चतुव्विशति- 





द्योस्त्रिपंच अष्टसप्त दयोद्र्घेक द्विद्धि एकैक त्रिषु दयेक एकशून्यैकं ॥६६९॥ 
तान्यष्टाविशतिके बन्धस्थानानि द्वाविशतिकादीनि सर्वाणि, उदयस्थानानि दशकादीनि सकलानि । 
सप्तविशतिकषड्विशतिकयोबं घस्थानं द्वाविशतिक, उदयस्थानानि दह्कादित्रयं थ। चतुरविद्तिके बन्धस्थानानि 


आठ सात, दोमें दो एक, एकमें दो-दो, एकमें एक-एक, तीनमें दो एक, एकमें एक या शून्य 


और एक हैं ॥६६९।। 


अठाईसके सत्वस्थानमें बन्धस्थान बाईस आदि सब हैं। अथोत्‌ जिनके जिस 
समय अठाईसका सत्य है उस समय उनमें-से किसीके बाईसका, फिसीके इक्कीसका इस 
प्रकार सभी स्थानोंका बन्ध पाया जाता है। तथा उदयस्थान दस आदि सब हैं। यहाँ भी 


१७ 


२७० 


१५ 


२७० 


शभ५्‌ 


३० 


१००२ गो० कमेकाण्डे 


सत्त्वस्थानाधिकरणदोन्ु सप्तवक्ञादिसव्यंबंधस्थानंगठ्ठे टुं नवाश्यवयसब्य॑स्थानंगलुमप्पुतु ॥ स २४। 
बं१७।१३१९३। ५१ ४।३३१२। १७४ ९। ८ ।७। ६१५३१ ४॥। २१ १॥ सप्तदश त्रिनवादि 
पंचक॑ द्विपदे श्रयोविशतिसस्वस्थानाधिकरणवोढ्ईं द्वाविशतिसस्वस्थानाधिकरणवो्ं सप्तदक्ावि- 
त्रिबंधस्थानंगव्दं नवादिपंचोदयस्थानंगव्ठमप्युवु॥ स २३१ बं १७३ १३१ ९०९॥ उ९॥ ८।७। 
६।५१स २२। व १७। १३६१०॥।४९। ८ । ७३१६१५॥४७ 


सत्तरसादि अडादी सव्बं पण चारि दोणि दुसु ततो । 
पंचचउक्कदुगेक॑ चदुरिगि चदु तिण्णि एक च ॥६७१॥ 
सप्तदशाह्ष्टादयः स्यं पंचचतुद्वयं हयो: तत: । पंचचतुष्कद्घ्ेक॑ चतुरेक चतुस्त्रीण्येकं व ॥ 
सप्रवशाह्ष्टादय: सब्ब॑ एकविशतिसत्त्वस्थानाधिकरणवोल सप्तदशादिसव्य॑बंधस्थानंगल्- 
सष्टादिसव्वॉदयस्थानंगव्टुमप्पुतु॥ स २१। बं १७११३॥ ९।५३४।३। २१ १॥ उ ८। ७। 
६।५१४१२।१॥ पंचचतुदंयं हयोः त्रयोवशद्रादशसत्तस्थानाधिकरणंगव्ठे रडरोढ॑ पंचचतुब्ब॑ 
धस्थानंगढ्ठ द्विप्रकृतिस्थानोदयमुमप्पुवु॥ स १३१ बं ५१४। उ २।स १२। बं५।१४।3३२॥३ 
ततः पंचचतुष्कद्नच्रेकं बव्विक्कमेकाददशप्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोलु पंचचतुःप्रकृतिबंधस्थानद्रयमुं 
दर्चेकप्रकृत्युदयस्थानद्यपुमक्कुं। स ११॥ बं ५१ ४॥। उ२। १७ चतुरेक पंचप्रकृतिसत्त्व- 
स्थानाधिकरणदोलु चतुःप्रकृतिबंधस्थानमुंएकप्रकृत्युवयस्थानमुमक्कुं। स ५। बं४। उ १५ 
चतुस्त्रोण्येक॑ चर चतुः प्रकृतिसत्वस्थानाधिकरणदोछ चतुःप्रकृतिबंधस्थानमुं त्रिप्रकृतिबंधस्थान- 
मुमेकप्रकृत्युदयस्थानमुमक्कु । स ४। बं ४ । ३ । उ १॥ 


सप्तदशकादोनि सर्वाणि। उदयस्थानानि नवकाथष्टक । त्रयोविशतिकद्ाविशतिकयो बं घस्थानानि सप्तदशकादिन्रयं, 
उदयस्थानानि नवकादिपंचक ॥॥६७०॥ 

एकविद्यतिके बन्धस्थानानि सप्तदशकादीनि सर्वाणि | उदयोष्ष्टकादि: सर्व: । त्रयोदशकद्ठादशकयों बंध: 
पंचकचतुष्के दे, उदयो द्विक । ततः एकादशके बन्धः पंचकचतुष्के दे उदयः द्विकेके 6 । पंचके बन्धर॑चतुष्कं 
उदय एकक । चतुष्के बन्धश्चतुष्कत्रि के दे उदय एकर्क ॥६७१॥ 
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अठाईसके सत्त्वमें किसी जीवके दसका, किसीके नोका आदि उदय पाया जाता हे। 
सत्ताईस ओर छब्बीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बाईसका ही है। उदयस्थान दस आदि 
तीन हैं । चौबीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान नो आदि 
सब आठ हैं। तेईस और बाईसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि तीन हैं। उदय- 
स्थान नौ आदि पाँच हैं ॥६७०॥ 


हदक्‍कीसके सर्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान आठ आदि 
सब हैं। तेरह और बारहके सत्वस्थानमें बन्धस्थान पाँच और चार दो हैं। उदय दोका ही 
है। ग्यारहके सत्त्वस्थानमें बन्ध पाँच और चार दोका है और उदय दो और एकका हे। 
पाँचके सत्वस्थानमें बन्ध चारका ओऔर उदय एकका है। चारके सत्वस्थानमें बन्ध चार 
ओर तीनका तथा उदय एकका ही है ॥॥६७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १००३ 


तत्तो तियदुगमेक दृष्पपडी एकमेकठाणं च। 
हगिणमबंधों चरिमे एकुदओ मोहणीयस्स ॥६७२॥ 


ततस्त्रयद्यमेक ट्विप्रकृत्येकमेकस्थानं जे। एक नभो बंधइचरमे एकोदयो मोहनोयस्य 0 

ततस्त्रयद्ययमेक॑ वर्क त्रिप्रकृतिसत्वस्थानाधिकरणदोल्ठु त्रिप्रकृतिबंधस्थानमुं दिप्रकृति- 
बंधस्थानसुमवककुमेक प्रकृत्युदयस्थानमुमक्कुं। स ३। बं ३। २। उ १७ द्िप्रकृत्येकस्था्न व हि- 
प्रकृतिसतत्वस्थानाधिकरणवोल्ु दिप्रकृतिबंधस्थानमुमेकप्रकृतिबंधस्थानसुमेकप्रकृष्युदयस्थानघुमककुं । 
स२।बं २।१।उ १॥ एक नभोबंघइचरस एकोदयो सोहनोयस्थ सोहनोयद चरमेकप्रकृति- 
सत्त्वस्थानाधिकरणदोलु एकप्रकृतिवंधस्थानसुं बंधशुन्यपुमक्कु । मेकप्रकृत्युदयमक्कुं। स १। 
बं१। ०। उ १॥ समुच्चय संदृष्टि :-- 

स२८। बं २२। २१।१७।१३।९। ५। ४। ३।२। १७ 3३ १०।९।८।७। ६। 
५|४।२।१॥स२७। बं २२। उ३ १० ।९ | ८ ॥ स २६। बं २२। 3 १९०।९०९। ८। स २४ | 
बंश्3।१३।९।५।४।३।२।१॥ 3३ ९। ८।/ ७।६।५।४।२। १७ स २३। बं १७। 
१३।९०॥ उ ९। ८।७।६।५॥ स २२। बं १७। ११६।९॥ 3 ९। ८ । ७। ६। ५। से २१। 
बं१७।१३१।९०।५।४।३।२।११॥ उ८।७। ६।५।४।२। १४७ स १३। बं ५। ४। 
उ२॥ स १२१ बं ५।४। 3३ २। स ११५। बं ५।४।३२। १७ स५। बंध४। उ १॥ 
सड।बंड।३॥ उ१। स३। बं३।२।उ १। स२। बं २।१। उ१। स१। बं १। 
०|उ3१॥) 

अनंतरं मोहनी यबंधोदयसस्वस्थानत्रिसंयोगवोद्द द्विस्थानाधारमेकस्थानादेयस॑ पेन 
प्रकार पेलूवपरु :-- 


बंधुदये सत्तपद बंधंसे णेयम्रुदयठाणं च। 
उदयंसे बंधपदं दुष्टाणाधारमेक्कमाधेज्ज ॥६७३॥ 
बंधोदये सत्त्वपर्द बंधांशे जेयमुदय आदेयइच उदयांशे बंधपदं द्विस्थानाधारसेकसाधेयं ७ 
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ततस्त्रिके बन्धः त्रिकद्विके दे उदय एककं, द्विके बन्धः द्विकेकके दे उदय एककं, मोहनीयस्येकैके बन्ध 
एककं श्न्‍्यं च, उदय एकक ।।६७२॥ अथ मोहनोयस्य बन्धादिन्रये द्यमाधारमेक वाघेयं क्ृत्वाह--- 
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आगे तीनके सत्त्वस्थानमें बन्ध तीन ओर दोका और उदय एकका ही है। दोके 
सत्त्वस्थानमें बन्ध दो ओर एकका तथा उदय एकका ही है । मोहनीयके एकके सत्त्वस्थानमें 
बन्ध एकका अथवा शुन्य ( बन्धका अभाव ) उदयस्थान एकका ही दे ॥६७२॥ 

आगे मोहनीयके बन्धादि तीनमें-से दोको आधार और एकको आधेय बनाकर 
कथन करते हैं-- 


१० 


२५ 


१००४ गो० कर्मंकाण्डे 


बंधोदयस्थानद्याधारवोन्दु सस्‍्वस्थानादेयमुं बंधसत्त्वस्थानद्वयाधारदोलबयमादेयमुं दय- 
सत्त्वस्थानाधारवोव्ठ बंधल्थानादेयमुमितु दिस्थानाधारसेकमादेयमुं शातब्यमककूं बिक 


कक 
कक 


| स॑|उ | बं 
अनंतरभो त्रिप्रकारंगलोलु मोदऊ बंधोदयाघारसस्वादेय प्रकारमंगाथाषद्कदिदं पेरूदपर : 
वावीसेण णिरुद्धे दसचउरुदये दसादिठाणतिये । 
५ अट्ठावीसतिसतं सत्तदये अदूठवीसेव ॥६७४॥ 


द्ाविशत्या निरुद्धें वशचतुरुवये वक्षाविस्थानत्रितये । अष्ठाविशति त्रिसत्वं सप्तोदयेष्ष्ट 
विशतिरेव ॥ 
द्वाविशतिबंधादिदोडने निरुद्धनागुत्तिहें जीबनोलु उदय्सुत्तिहं दशादिचतुरुदयस्थानंगव्ठोब्ठ 
वशाशुदयस्थानत्रयदोतु अष्टाविद्यत्याविश्रिस्थानसत्वमक्कुं। आ सप्तप्रकृत्युदयस्थानवोल्ष्टाविश- 
१० तिसप्तसत्वस्थानमोदेयक्कुं। बं २२। उ १०३९५॥ ८ स २८। २७। २६। मत्तं बंध २२। उ ७। 
स२८॥ 
इगिवीसेण णिरुद्धें गबयतिये सत्तमट्ठवीसेब । 
सत्तरसे णवचदुरे अडचउतिदुगेक्कवीसंसा ॥६७५॥ 
एकविशत्या निरुद्धे नवश्नये सत्वमष्टाविशतिरेव। सप्तदशसु नवचतुष्वंष्ट चतुस्त्रिद्ययेक 
१५ विश्वतिरंशाः ॥ 


बन्धोदये सत्त्वं बन्धसत्वे उदय उदयसत्तवे बन्ध इति त्रिधा द्विस्थानाधा रैकस्थानाधेयो शातव्य: ॥६७३॥। 
तत्र प्रथम प्रकरण ग्राथाषट्केताह-- 

द्राविशतिकबन्धेन तिरुद्ध जीवे सम्भविषु दशकादिचतुरुदयस्थानेषु मध्ये सत्त्वमष्टाविशतिकादित्रयं । 
सप्तकेडष्टाविशतिकमेव ॥६७४॥ 





हे 








२० बन्धस्थान ओर उदयस्थानमें सत्त्वस्थान, बन्धस्थान और सस्वस्थानमें उदयस्थान, 
उदयस्थान ओर सरवस्थानमें बन्धरथान इस प्रकार दो स्थानोंको आधार और एक स्थानको 
आधेय बनानेके तीन प्रकार हैं ॥६७३॥ 

विशेषाथ--इतनेका बन्ध और उदय जिसके होता है उसके इतनेका सर्तव पाया 
जाता हे। यहाँ बन्ध उदय आधार और सर्तव आधेय होता है। जिसके इतनेका बन्ध ओर 

२५ इतनेका सक्त्व होता हे उसके इतनेका उदय होता दे। यहाँ बन्ध सत्व आधार और उदय 
आघेय द्वोता दे। जिसके इतनेका उदय और इतनेका सत्तव होता है उसके इतनेका बन्ध 
पाया जाता है| यहाँ उदय सक्तव आधार और बन्ध आधेय होता दे । इस तरह तीन प्रकार 
होते हैं ॥६७३॥ 

इनमें-से प्रथम प्रकारको छह गाथाओंसे कहते हैं-- 

३० बाईसके बन्ध सहित जीवके सम्भव दस आदि चार उदयस्थान. हैं। उनमें-से दस 
आदि तीनमें तो सत्व अठाईस आदि तौनका हे। किन्तु सातके उदयस्थानमें सस्‍््व अट्ठाईस- 
का ही है ॥६७४॥ े 
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एकविद्ति प्रकृतिवंधस्थानविद सिषकुतत विद जोबनोव्गुदयिसुत्तिहं नवाद्यवयस्थानत्रय- 
दोत्ष्टाविशतिसत्वस्थानमोदेयक्कुं। थं २१। 3 ९। ८।७। स २८ ॥ सप्रदश् प्रकृतिबंधस्थान- 
दोडनुदयिसुव नवाशुदय चतुःस्थानंगछोलु अष्टचतुस्त्रिद्धेकविद्वति सत्वस्थानंगव्वप्पुवल्लि :-- 
हणगिवीसं णह्दि पढमें चरिमे तिदुवीसयं ण तेरणवे । 
अडचउ सगचउरुदये सत्तं सत्तरसयं व हवे ॥६७६॥ 
एकविश्वतिन्त हि प्रयथमे चरमे त्रिद्विविशतिन्न॑ श्रयोदशनवस्वष्द चतुः सप्तचतुरुदये सत्व॑ 
सप्तरशव-दूवेत्‌ ॥ 
एकविशतिन्न हि प्रथमे चरमे त्रिद्ठि विशतिन्न सप्ततश्प्रकृतिबंधकन प्रथम नवोदयस्थान- 
बोल एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमिल्ला। चरम घट्प्रकृत्युदयस्थानवोछ त्रिद्वियुतविशति सत्व- 
स्थानहयमसिल्ल । ब॑ं १७१ उ ८१७१ स २८। २४। २३३१ २२१ २११ ससं ब॑ १७॥। 3 ९। 
से २८। २४। २३१ २२। मत्तं बं १७१ उ ६। स २८। २४। २१॥ त्रयोदशबंधक नतववंधकर 
गंव्टष्टाविसप्तादि_चतुरुद यस्थानंगव्ठोद्ु क्रमविद॑ सत्वस्थानंगल्ठ सप्ततशबंधकनोतु पेन्दंतेयप्पुवु । 
बं१३।उ ८। स २८। २४। २३। २२॥ मर व १३। उ७। ६स २८। २४॥ २३॥। २२। 
२१। मत्त बं १३१। 3३ ५। स २८ । २४। २११ बं ५। 3 ७। स २८। २४। ९३३) २२। मत्तं बं 
९।3उ ६१५१स २८१ २७१ २३१ २२। २१। मत्त बं ०१ उ ४१ स २८१ २४१ २१ ७ 


णबरि य अपुव्व णवगे छादितियुदयेतरि णत्यि तिदुबीसा । 

पणबंधे दोउदये अडचउरिगिबीसतेरसादितियं ॥६७७॥ 
नवीन च अपृव्यंनवके षड़ाविश्युवयेषि नास्ति त्रिद्विविज्ञतिः। पंचबंधे दृध दयेःध्टचतुरेक 
विद्वतित्रयोदशादिश्रिक ॥ 
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एकविशतिकबन्धेन निरुद्धे जीबे उदयन्नवकादित्रये सत्वमष्टाविश्तिकमेव । सप्तदशकबन्धेनोदयल्ञवका- 


दिचतुर्ष सत््वमष्टचतुस्त्रिद्वभकाग्रविशदिकानि ॥६७५॥ किम्तु 


नवकोदये एकविशतिक नहि, षट्कोदये व न त्रयोविद्धतिक द्वरयं । व्रयोदश्कबन्धेडष्टकादिषु नवकबन्धे 
सप्तकादिष च चतुषंंदयस्थानेषु क्रमेण सत्त्वं सप्तदशबन्धवद्भूवति ॥६७६॥ 


इक्कीसके बन्ध सहित जीव के नौ आदि तीनके उदयमें सत्व अठाईसका है। सतरह- 


के बन्ध सहित जोवमें नौ आदि चारके उदयमें सर्व अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस ओर 
इक्कीसका है ॥६७५।॥। 

किन्तु नौके उदयमें इककीसका सत्व नहीं होता । ओर छहके दढद्यमें तेईस-बाईसका 
सर्व नहीं होता । तेरदके बन्ध सहित आठ आदि चार उदयस्थानोंमें ओर नोके बन्ध 
सहित सात आदि चार उदयस्थानोंमें ऋ्मसे सर्व सतरहके बन्धसद्दितमें जेसे कद्दा है बेसे 
ही जानना ॥६७९॥ 


१५ 
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अपृम्बंकरण नवबंधकनोरू विशेषमुंटदाउदे दोड़े धड़ावित्रिस्थाननोदयबोल त्रिद्त त्तर' 
विद्यतिसत्वस्थानहयमिल्ल । बं ९ । उ ६।५। ४। स २८। २४१ २१५ पंचबंधकन दिप्रकृति- 
स्थानोदयदोत्ठु अष्टचतुरेकविद्यतित्रयोदक्षादि त्रिस्थानसत्वसक्कुं। बं ५।उ २। स २८। २४५ 
२१५१ १३॥१ १२१ ११५ 
५ चदुबंधे दोउदये सतत पुव्वंव तेण एक्कुदये । 
अडचउरेक्कावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥६७८॥ 
खतुब्बंधे दव दये सत्य पुथ्वंबत्‌ तेनेकोदयें अष्टयतुरेकविश्येंकादद त्रयं थे सत्वानि ॥ 
चतुन्बंधकन द्विप्रकृत्पुवयस्थानवोछु सुस्त पंचवंघकनोत पेलुव सत्वस्थानंगल्ठेयप्पुवु । व॑ ४। 
उ २।स २८। २४१ २१। १३१ १२। ११। तेन सह भा चतुब्यंधस्थानवोडनुदयिसुत्तिदेंक- 
प्रकृतिस्थानवोलु अष्टतुरेकविज्ञति एकादशादिश्रिस्थानंगढ्ठं सत्वमप्पुवु।ब॑ ४।उ ११ स २८। 
१० रे ।२१।१११५१४॥४ 
तिदुश्गिबंधेक्कुदये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण । 
दुगिठाणेण य सहिदा अडचठरिग्रिवीसया सत्ता ॥६७९॥ 
त्रिद्देंधकबंधेकोदयें जतुस्त्रिकल्थानेन त्रिद्विकस्थानेन। दृ्थकस्थानेन व सहितान्यष्ट 
चतुरेकविशति सत्वानि ॥ 
१५ त्रिबंधहिबंघएकवबंधयुतरुगत एकप्रकृत्युदयस्थानंगल्ओोलु क्रमदिर्व चतस्त्रिस्थानद्ययुतंगर्ढं 
त्रिट्विस्थानद्थयुतंगर्॑ द्रच्चेकस्थानद्ययुतंगव्दुसप्प. अष्टचतुरेकविशतिसस्वस्थानत्रयंगव्दुसप्पुवु । 
बं३।3१।स२८। २४।२१।४। ३। बं २।3३ १। स २८ । २४। २१। ३। २। बं ११ 





तत्रापर्वकरणनवकवबन्धे पट्कादित्रयोदयेन त्रयोविशतिकद्रयम्रस्तीति (-यं तास्तीति) विशेष: पंचक- 
बन्धस्य द्विकोदये सत्वमष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि त्रयोदशकादित्रयं थे ॥६७७।॥ 
२० चतुष्कवन्धस्य द्विकोदये सत्त्वं पंचबन्धवद्भूवति । चतृष्कबन्धस्यैककोदये त्वष्टचत रेकाग्रविद्यतिकास्ये- 
कादशकादिन्रयं ॥६७८।। पु 
त्रिकद्वि केकबन्धिष्वैककोदये सत्त्वमष्टचत्रेकाग्रविशतिकानि पुन। क्रमेण चतुष्कतिकाम्पां त्रिकद्विकाम्यां 


ही ८७७२. ५-.३७७./७-/५७७ /७७१६७०५ #./९७७१:७०./:०५८/४५७/०००१६००११७ 


रा किन्तु इतना विशेष हे कि अपूवकरणमें नोके बन्धसह्दित छह आदि तीन ठद्यस्थानों- 
में तेईेस ओर बाईसका सरव नहीं है। पाँचके बन्धसद्दित दोके उदयमें सत्व अठाईस, 

२५ 'ोबीस, इक्कीस तथा तेरदद आदि तीनका द्वोता है ॥६७७॥ 
चारके बन्धके साथ दोके उदयमें सत्त्व पाँचके बन्ध सहितमें जेसा कहा बेसा 
जानना। चारके बन्धके साथ एकका उदय होते सत््व अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा 

ग्यारह आदि तीनका जानना ॥६७८॥ 

तीन, दो, एकके बन्धके साथ एकके उदयमें सत्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीसका 
३० तथा तीनके बन्धसहितमें चार और तीनका, दोके बन्ध सहितमें तीन और दोका, एकके 
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उ१, स २८। २४१ २११२। १॥ समच्यय संदृष्टि--बं २२। उ १०। ९। ८। से २८। 
२७। २६१ बं २२१ उ ७। स २८। बं२११३९१८॥७। स २८। बं १७१ उ९०। स २८१ 
२४।२३॥। २२। बं १७। उ८।७। स २८। २४। २३। २२। २१॥ बं १७। उ६। स २८१ 
२४। २११ ब॑ १३१ उद ८। स २८।२४। २३१ २२। ब॑ १३१3३ ७१ स २८१ २४१ २३१ २२ 
२१५। बं १३११३ ५। स२८। २४ | २१। बं ९। उ ७। स२८। २४। २३। २२। बं ९। 
उ६।५।स २८। २४। २३। २२। २१। बं९०। उ ४ | स २८। २४ । २१ ॥ अपुय्वंकरण बं 
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ई रचनाभिप्रायं पेल्टल्पडुगुमे ते दोडे मोहनीयबंधप्रकृतिगन्ठु सब्बंम घर्डविशतिप्रमितंगव्टप्पु 
बवरोढ् द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं मिथ्यादृष्टि कट्टुगु । मा मिथ्यादृष्टियुं चतुर्गंतिजनक्कुमातंग- 
पुनरुक्तंगढ्ं मिथ्यात्वकम्मंयुतदशादिचतुरुदयस्थानंगव्ठप्पुबतुसनंतानुबंधिकषायोदयसहितर हित- 
भेददिने टुसुदयक्टंगव्ठोत्ठु संभविसुगुमल्लि दरशाशुदयत्रिस्थानंगल्ठेकजोबापेक्षेयि क्रमदिदसुदयि- 
सुबवु । नानाजीवापेक्षेयि युगपदुदयिसुवा द/विज्ञतिप्रकृतिबंधमुं वह्ञादिश्रिस्थानोदयंगलोोल्ठेकतरस्था- 
नोदयमनुछक जीवंगेकजीवापेक्षेयिद अष्टाविशतित्यादिसत्त्वस्थानत्रयवोल्ठेकतरस्थानं सत्त्यमककुं। 
नानाजोवापेक्षेयि त्रिस्थानंगलं युगपत्सत्त्वंगलुप्पुतु । मत्तमा द्वाविद्तिप्रकृतिबंधकमिष्यादृष्टिगे 
अनंतानुबंधिरहितोदयसप्तप्रकृतिस्थानोदयमक्कुसा जीवनोलू अधष्टाविशतिप्रकृतिसस्वस्थानमो दे- 
यवकुसदें ते दोडा सिध्यादृष्टिजीब॑ पेरगसंयतादिचतुरगुंणस्थानंगव्टोब्ठेल्लियानुमिहृनंतानुबं धि- 
कथायचतुष्टयम संपेछूद क्रमदिदं विसंयोजिसि किड़िसि मिथ्यात्वकर्म्मोदर्यादद मिश्यादुष्टियाति 
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द्विकैकाम्पां च युतानि । अन्नायमर्थ:-- 

मोहस्य सर्वंबन्धप्रकृतिषु चतुर्गतिमिथ्यदृष्टो द्वाविशतिकबन्धे मिथ्यात्वयुतानन्तानुबन्धियुतवियुताष्ट- 
कूटसम्भृता5पुनरक्तदशका दि चतु रुदयस्थानेष्वेकजी वापेक्षया क्रमेण नानाजोवापेक्षया युगपत्सम्भवत्सु त्रिषु 
सत्त्वमेकजीवापेक्षयाष्टाविषवविकादिश्रयं क्रमेण, नानाजीवापेक्षया युगपत्‌ । सप्तोदयस्थाने तु अ्टाविशतिसेव न 
सप्तविशतिकषद्विशतिके । कुतः ? असंयतादिषु चतुष्वेंकत्रानम्तानुबन्धिनो विसंयोज्य मिथ्यात्वोदयान्मिध्या- 








बन्धसहितमें दो और एकका इस तरह पाँच-पाँच सरवस्थान होते हैं। इसका अर्थ इस 


प्रकार हे-- 

मोहनीयकी सर्वबन्ध प्रकृतियोंमें चारों गतिका मिथ्यादृष्टी जीव बाईसका बन्ध 
करता है। उसके मिथ्यात्व सहित और अनन्तानुबन्धी सहित तथा रहित आठ कूट कह्दे 
थे। उनसे उत्पन्न अपुनरुक्त दस आदि चार उदयस्थानोंमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे तथा 


नाना जीवॉकी अपेक्षा युगपत्‌ सम्भव तीनमें वो सत्त्व एक जीवकी अपेक्षा तो क्रमसे ओर , 


नाना जीवॉकी अपेक्षा मुगपत्‌ अठाईस आदि तीनका होता दे । किन्तु सातके उदयस्थानमें 
अठाईसका ही सर्व है, सत्ताईस और छब्बीसका नहीं दे; क्‍योंकि असंयत आदि चार 
गुणस्थानोमें-से किसी एकमें अनन्तानुबन्धीका बिसंयोजन करके सिथ्यात्वके उदयसे मिशथ्या- 
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तत्प्रथमसमयदोछ॒द्वाविशतिप्रकृतिबंधकनप्पुवरि दमनंतानुबंधियुमनल्लि एकसमयप्रबद्धम॑ कट्ढु- 
गुमंतु कट्टिद समयप्रबद्धवकुदोरणेयं साठ पडमों दजलावब्ठि पम्यंतमाबाधकालमप्पुदरिनुवयावलि- 
योव्विक्कल्थारददु. कारणसचलावलिकालपय्यंतमनंतानुबंधिरहितमि्यादृष्टियेंदु. पेडल्पट्टना 
सिध्यादृष्टिगं वेदककालमं कव्ठिदुपशञमकालदोत्लल्लदे सम्पक्‍्टवप्रकृ तियुम॑ सम्पग्मिथ्यात्वप्रकृतियु- 
मनुद्वेल्लनमं माडल्थारदरिदं सप्तविशति घड्विशतिस्थानद्यसरवं संभविसदप्पुदरिदं। एकविशति- 
प्रकृतिबंध सासादननोत्ठेयवकुमा सासावननुं चतुग्गंतिजनक्कुमा जोवक्केकजोवापेक्षेयि नवाद्यू दय- 
त्रिस्थानंगल्लोल्वन्यतरस्थानोदयमक्कुं । नानाजीवपेक्षेयिद युगपत्त्रिस्थानोदयमक्कुमा सासादनं- 
गष्टाविशतिस्थानमों दे सरवमक्कुमेक दोडा सासादनं मुन्न॑ साविमिथ्यादृष्टियादोडसनादिमिय्या 
दृष्टियादो्ड करणत्रयपरिणाम्दिदं वर्शनमोहनी यसनु पञासिसियसंयतादिचतुस्गुणल्थानसं. यथा 
योग्यमं पोहि तत्सम्यक्त्वकालदोछ मिथ्यात्वप्रकृतियर्ताणदं गुणसंक्रमविधानदिद मिश्रसस्यवत्व 
प्रकृतिगव्धनुपाज्जिस तत्सस्पक्त्वकालमावलिघट्कमवशिष्टमादागढ्ठा कालप्रथमतमय मोदल्गों डु 
घड़ावलिचरमसमयपय्यंतसेल्लियादोडसनंतानुबं घिकषायोद यदिदं सासादननक्कुमप्पुर्दारदं सम्यक्‍्त्व- 
प्रकृत्युदेल्लितसप्रधिशतिसत्त्वमं सिश्रप्रकृत्युदेल्लितघ इृविशतिसत्त्वमु| संभविसवु । चतुध्विशति- 
सत्वस्थानम्‌ संभविसदेक दोडनंतानुबंधिविसंयोजकद असंयतादिचतुग्गुंणस्थानरवत्तिगठ नियम- 


दिए वेदकसम्यग्दृष्टिगल्ठ यप्पु्द रिदमवरोब्ठेसलानुं_ सिथ्यात्वकम्मंमृदयिसि सिश्यादृष्टिगव्ठेयप्परप्पु- 
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दृष्टित्वं गत: तत्प्रथमसमये द्वाविशतिकबन्धे बद्धानन्तानुबन्ध्येकसमयप्रबद्धस्थ तदुदी रणाया अचलावलिकालम- 
सम्भवात्तदुदयरहितस्य तस्य सम्पक्त्वमिश्रप्रकृतिवेदककालत्वादुपश मकालाभावात्सम्पव्टवमिश्रभ्रकृत्यनुद्े ललनात्‌ । 

चतुगंतिसासादनैकविशतिकबन्धे एकजीवापेक्ष या क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपदुदयन्नवकादिश्युदय- 
स्थानेषु सत््वमष्टाविशतिकमेव न सप्तविशतिकषड्‌विशतिके । कुतः ? उपशमसम्यक्त्वादेव सासादने गमना- 
त्तत्स्थितेदचेक्स मयात्वडावलिपयंतसमयोत्त रकालविकल्ात्मकत्वात्पम्यक्ल सिश्र प्रकृत्युद्वल्लनावस रस्पो पद म का ल- 
स्थानवतारात्‌ । नापि चतुविशतिकं, अनन्तानुबन्धिविसंयो जकानां नियमेन वेदकसम्यरदृष्टित्वात्सासादने नागम- 
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दृष्टि होकर वहाँ प्रथम समयमें बाईसका बन्ध किया। उसमें बाँधी गयी अनन्तानुबन्धीके 
एक समयप्रबद्धको उदीरणा अचलावली काल पयेन्‍त तो सम्भव नहीं हे । और अनन्तानु- 
बन्धीके उदयरहित उस जीवके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयका वेदककाल है, 
उपड्म काल नहीं हे। इससे उसके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्वंलना नहीं 
होती । पूवमें वेदककाल ओर उपशमकालका लक्षण कह आये हैं. और वेदककालमें इनकी 
उद्वेंलडनाका अभाव भी कष्ट आये हैं । 


चारों गतिके सासादनमें इककीसका बन्ध है । उसमें एक जीवकी अपेक्षा ऋ्मसे ओर 
नाना जीवॉंकी अपेक्षा युगपत्‌ नो आदि तीन उदयस्थान हैं। उनमें अठाईसका ही सत्त्व है, 
सत्ताईस या छब्बीसका नहीं है; क्योंकि उपशम सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता हैं। 
उसकी स्थिति एक समयसे लगाकर एक-एक समय बढ़ते हुए छह आवली पयन्त होती हे। 
ओर सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्वेंछडना उपशमकालमें ही होती है बह यहाँ 
सम्भव नहीं है| तथा यहाँ चोबीसका भी सत्त्व सम्भव नहीं है; क्योंकि अनन्तानुबन्धीका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका १००९ 


दरियं सप्रदश्षप्रकृतिबंध मिश्ननोछ्टमसंयतनोल्मक्कुमवर्गंर्द चतुरगंतिजरप्परल्लि । सिश्नोत्ठ 
नवादिश्रितयोदयस्थानंगव्ठघ्पुनरक्तंगव्ठेकजोबापेक्षेय.. क्रमविनुवयिसुबवु॒ ।  नानाजीवापेक्षेयिदं 
युगपदुदयंगल्प्पुबल्लियष्टाविज्ञति चतृव्विश्ञतिस्थानह्य । नानाजोवापेक्षेयिद युगपत्सस्वंगलु- 
मप्पुवेकजोबापेक्षे यिनन्‍्यतरत्सरवमक्कु । त्रयोविद्तिद्वाविशतिस्थानद्वयं सत्त्वमिल्लेके वोडे मिश्र- 
प्रकृत्पुवयमुकूदंगे दर्शनमोहनोयक्षपणाप्रारंभ संभविसदष्पुर्दारिदं । 

मत्तमा सप्तवक्षप्रकृतिबंधकासंयतनुं चतुग्गंतिजनक्कुमातनोतछु नवाविचतुरुवयस्थानंगव्ठेक- 
जीवापेक्षेयि नन्‍्यतरप्रकृतित्थानमुदयिसुगुं । नानाजीवापेक्षेयिं चतुरुदयस्थानंगत्ठुं युगपदुदयि- 
सुवबु॥ अल्लि सप्रदशस्थानबंधमुं नवप्रकृत्युदयमुरछठं वेदकसस्पर्दृष्टियवकुसप्पुर्दरिद सल्लि येक- 
जोवापेक्षेयिदसष्टाविद्यति चतुव्बिद्ञति त्रयोविशति द्वाविशति सत्वस्थानंगव्वोत्गन्यतरत्सत्वमक्कुं। 
नानाजीवापेक्षेयि युगपत्सत्वंग्ूप्पुषल्लि । ए#विश्ञतिस्थानं संभविसदे बुदु सिद्धमक्कुमेके दोडा 
सत्वस्थानं क्षापिकसम्यर्दृष्टियोछल्लदेल्लियुं घटियिसवष्पुदरिदमोत॑ वेदकसम्यरदृष्टियप्पुदरिदं 
वर्शनमोहनोयक्षपणाप्रारंभकत्व॑ कस्मंभूमिमनुष्पासंयतनोछ संभविसुगुप्रप्पुर्दारदसनंतानुबंधि- 
रहित सत्वस्थानमुं मिथ्यात्वरहितसत्वस्थानमुं मिश्रप्रकृतिरहितसत्वस्थानमुमिल्लि पेव्ठल्पट्ट्वु ॥ 
मत्तमा सप्तदश प्रकृतिबंधकासंयतसम्यग्दुष्टिगष्टसप्तोदयस्थानद्यं सम्पक्त्वश्रपपुतजीवसाधार णो- 
दयस्थानंगव्वप्पुर्द रिदमेकजी वापेक्षे थिदमेकतरस्थानोदयसक्कुं ।_ नानाजीवेक्षेयिद युगपदुदयि- 





नातू । चतुर्गतिमिश्रसप्तदशकबन्धे एकजोवापेक्षया क्रपेण नानाजीवापेक्षया युगपदुदयश्नवकादिश्युदयस्थानेषु 
सत्त्वमष्टाविशतिकचतुविशतिके नानाजीवापेक्षया युगपदेकजीवापेक्षया क्रप्रेण न त्रयोविशतिकद्ाविदशतिके । 
कुतः ? मिश्रोदये दर्शनमोहर्य क्षयणाप्रारस्भामावात्‌ । चतुर्गत्यसंयमसप्तदशकबन्धे एकजीवापेक्षया क्रमेण 
नानाजीवापेक्षया युगपदुदयचतुरुदयस्था नेषु नवकोदये सत्वं बेदकसम्यग्दृष्टित्वाहर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भादनन्ता- 
नुबन्धिमिथ्यात्वमिश्रवहितरहितस्थानसम्भवात्‌ । कर्मभूमिमनुष्ये एकजीवापेक्षय।ष्टलतुस्थत्रिद्र््रनविशतिकानि 
क्रमेण, नानाजीवापेक्षया युगपत्‌ नैकविशतिक क्षायिकसम्यग्दृष्टवेव तत्सत्वात्‌। अष्टकसप्तकोदये सरत्तवं 
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विसंयोजन वेदकसम्यग्दृष्टीके ही होता है, और वेदक सम्यरदृष्टी सासादनमें आता नहीं है । 
चारों गति सम्बन्धी सिश्रगुणस्थानमें सतरहका बन्ध होता हे । बहाँ एक जीबकी 
अपेक्षा क्से ओर नाना जीवकी अपेक्षा युगपत्‌ नो आदि तीन उदयस्थान हैं। उनमें 
अठाईस ओर चोबीसका ही सत्त्व है तेईस या बाईसका नहीं; क्योंकि मिश्रमोहनीयके 
उदयमें दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं होता | 

चारों गतिके असंयतमें सतरहका बन्ध है । वहाँ एक जीवकी अपेक्षा क्रसे ओर 
नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत्‌ चार उदयस्थान द्वोते हैं। उनमें-से नोके उदय रद्दते वेदक 
सम्यग्दृष्टी होता है । अतः दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ होनेसे अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व 
ओर मिश्रमोहनीयसे सहित तथा रहित सत्वस्थान हो सकते हैं। अतः कम भूमिया मनुष्यमें 
एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे ओर नाना जीबोंकी अपेक्षा युगपत्‌ अठाईस, चोबीस, तेईस, 
बाईसका सत्व सम्भव है । इककीसका सत्त्व क्षायिक सम्यग्दृष्टीके ही दोता हे अतः वह 
सम्भव नहीं हे । तथा आठ ओर सातके उदयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें अठाईसका ही 
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पुबल्ल प्रथमोपशमसम्यादृष्टयपेक्ष पिदमष्टाधिशतिस्थानमोंदे सत्वमवकुं। द्वितोयोपशम सस्यरवु- 
ष्टथपेक्षे पिदमष्टाविशञति चतुध्विशतिस्थानद्यं सत्वमक्कुं। वेदकसम्यः्दृष्ट्यपेक्षेयिदमष्टाविज्ञति 
चतुव्यिशति त्रयोविशतिद्ाविश्वतिस्थानंगरओोछेक जोवापेक्षयिद मन्यतरत्सत्वभ॒वकुं। नानाजोबापेक्षे- 
पिंद॑ युगपत्सत्बंगलप्पुतु। क्षायिकसम्यखवृष्टयपेक्षेयिवमेकविशतिस्थानसो' वे सत्वमक्‍कु'। मत्तमा 
५ सप्तदशस्थानबंधकंग घट्प्रकृत्युवयस्थानमुदइसिदोडातं क्षायिक सम्पर्दृष्यसंयतनुमुपशमसम्यर्दृश्य- 
संयतनक्कुमेक वोडातनुदयकूटदोछु सम्यक्त्वप्रकृतिरहितमागि कवायत्रयसुमेकवेदमुं हात्यरत्पा- 
विद्विकद्दयदो तो दु द्विकमुसंतु षट्प्रकतिगव्ठप्पुवष्पुव रिदसल्लि एकविश्वतिस्थानमो दे सत्वं क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टयसंयतनोव्वककु-। सुपदशमसम्पर्दृष्टयसंयतनोल्‍ु अध्टाविशति चतुव्विशतिस्थानदय- 
सत्वमक्‍कु । त्रयोदक्ष प्रकृतिबंधकं देशसंयतनेयवकुसा देशसंयतनुपशमसम्धर्दृष्टियुं बेदक सम्यरदू- 
१० एिटियुमप्प तिय्य॑चनुमुपशञमवेदकक्षायिकसम्यर्दृष्टियप्प सनुष्यनुसक्कु सातंगे अष्टप्रकृतिस्थानादि 
चतुरुवयस्थानंगव्प्पुबल्लि-। यष्टप्रकृत्युदयस्थानं._ वेदकसम्यरदृष्टितिय्य॑ग्मनुष्यरोव्दवकुसल्लि 
अध्टावित्ञति चतुथ्विशतिस्थानहयं तिय्यंचदेशसंयतनोल्ु॒ सत्वध्वकुसध्टाविज्ञति चतुध्वि्वति 
शत्रयोविशति हाविशति सत्वस्थानचतुष्टयं मनुष्यवेदकसम्यर्दृष्टि देशसंयतनोव्यककु' । सप्त- 
घट्प्रकृत्युदयस्थानद्वयमुपद्मवेदकक्षायि कुसम्परदृष्टिसाधार णो दयस्थानंग<्ट प्पुवरिवमु पशमसम्यग्दुष्टि 
१५ तिय्यंग्मनुष्यदेशसंयतरोल अष्टाविशति चतुव्विशतिस्थानद्य सत्वभक्कु' । तिप्यंचवेदक- 
सम्यर्दृष्टियोह्मा सत्वस्थानद्ययमेयक्कु । सनुष्यवेवकसम्यर्दृष्टियोल्ु अष्टाविशतिचतुव्विशति- 
श्रयोविश्ञाति द्वाविशतिसत्वस्थानचतुष्टयमक्कुं। क्षायिकसम्यरुष्टि वेशसंयतं भनुष्यसेयक्कु-। 
सातंगेकविशञतिसत्वस्थानमों देयक्कु' । मत्तमा त्रयोदक्ष प्रक्तिबंधक वेशसंयतनोल पंचप्रकृत्युदय- 





प्रथमोपशमसम्यक्त्वेडष्टा विशतिक द्वितीयोपश मसम्यक्त्ये तच्चतुविशतिक च, वेदकसम्यक्त्वे तदृदयं च चिद्गभग्न- 
२० विशतिके एकजीवापेक्षया क्रप्रेण तानाजीवापेक्षया युगपत्‌, क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव । षट्कोदये 
सम्यक्त्वप्रकृतिरहितत्वात्‌ क्षायिकसम्पतत्वे एकविशतिक, उपशमसम्यक्त्वेषटाविशतिकचतुविशतिके द्वे । 
शत्रयोदशकबन्धे देशसंयते तियंग्मनुष्योपशमवेदकसम्यक्त्वे मनुष्यक्षायिकसम्यक्त्वे चाष्टकोदये सत्त्वं वेदकसम्यक्त्वे 
विरध्च्यष्टचतुरप्रविशतिके दे, मनुष्ये तदृद्रयं च॒ त्रिद्वधग्रवशतिके व। सप्तकषट्कोदये तिय॑ग्मनृष्योपशम- 
सम्यक्त्योपशमसम्पक्त्वेषष्ट चतुरग्रविशतिके दे । वेंदकसम्यक्त्वे तिरश्चि तद॒द्॒यं, मनुष्ये तद्द्॒यं च 





२५ सत्त्व *हे। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अठाईस या चौबीसका सत्त्व हे । और वेदक 
सम्यक्त्वमें अठाईस, चोबीस, तेईस, बाईसका सक्त्व एक जीवकी अपेक्षा क्मसे ओर नाना 
जीवकी अपेक्षा युगपत्‌ सम्भव दे। क्षायिक सम्यकत्वमें इककीसका ही सर्त हे | छहके 
उदयमें सम्यक्त्व मोहनीयके न होनेसे क्षायिक सम्यकत्वमें इककोसका ही सर्व है। उपशम 
सम्यक्त्वमें अठाईसका या चोबी स्का सर्त्व हे । 

३० तेरहके बन्धसहित देशसंयतमें तियंच या मनुष्यके उपशम या वेदक सम्यक्त्व होता 
हे | क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्यके ही होता दे। वहाँ आठके उदयमें सरब वेदक सम्यक्त्बी 
तियचमें तो अठाईस ओर चौबीसका तथा मनुष्यमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका है | 
सात अथवा छहके उद्यमें तियंच और मनुष्यके उपशम सम्यक्त्वमें तो अठाईस, चौबीसका 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०११ 


स्थानमुपशमक्षायिकसस्यरदृष्टिगछोल्टे संभविसुगुमल्लियुपश्मसस्पस्हष्टि तिय्यंग्मनुष्य देशसंयत- 
रोल्ष्टाविज्ञति चतुव्विश्ति सत्वस्थानद्रथ मक्‍कु'। क्षायिकसम्धरदृष्टिसनुष्यनोलु एकविज्ति 
सत्वस्थातमक्कु । नवप्रकृतिबंधकरगल प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरुगव्प्पखग्गंव्लोठ सप्तादिचतुरुदय- 
स्थानंगव्प्पुववर्गंन्ठमुपश्षमवेबकक्षायिकसस्यरदूष्टि. गव्वप्पल्लि.._ वेबकसम्परदृष्टिगन्लोक्ठ 
सप्तप्रकृतिस्थानोदयमक्कुमबरोछ अष्टाविशति चतुविशति त्रयोविद्वति द्वाविश्वतिप्रकृतिस्थान- 
चतुष्टयं सत्वमककु मुपशमवेदक क्षायिकसस्यग्दृष्टिसाधारणोदयषट्पंचप्रकृतिस्थानहयमसप्पुरदरिदं 
मुपशमससम्य्दृष्टिगत्ठोब्दु मुन्‍्न॑ श्रयोवद्बंध हनोव्दु पेक्बंते अष्टाविशति चतुव्विशतिस्थानदयं- 
सत्वमक्‍्कु । वेदकसम्पग्दृष्टिगलछोब्ठु अष्टाविशतिचतुध्विज्ञति त्रयोविशति द्वाविशति सत्वस्थानंग- 
व्प्पुचु । क्षायिकसम्यर्दुष्टिगछोरु एकविशतिस्थानमों दे सत्वमवकु। सत्तमा नवबंधकचतुः- 
प्रकृत्यवयस्थानमुमुपशम क्षायिकसस्यग्दृष्टि प्रमत्ताप्रभत्तरगकछोव्वक्कु_सल्लिपुपशमसम्धर्दृष्टि- 
ग्लोदु अष्टाविश्ञति चतुथ्विशतित्यानद्यमक्कु । क्षायिकसम्यर्दृष्टिगव्ठोछेकर्विशतिसत्वस्थान- 


सो देयवकु. । नवबंधकापृव्यंक रणनोछु. घट्पंचचतुःप्रकृत्युदयस्थानत्रयमक्कु सल्लियुपश्षम- 


सम्यग्हष्टियो्ु अष्टाविशति चतुव्विशतिस्थानह्यं सत्वमक्‍कु' । क्षायिकसम्परदुष्टियोब्ठेकविशति- 
स्थानमो वेसत्वमवकु' । पंचचतुःप्रकृतिबंधकननिवुत्तिकरणनेयक्कु सल्लि ट्िप्रकृत्युदयस्थानमो दे- 





त्रिद्दभग्रविशतिके च, क्षायिकसम्यक्त्वे देशसंयतस्य मनुष्यत्वादेकविशतिकमेव । तत्पंचकोदये उपशमसम्परदुष्टि- 
तिर्यग्मनुष्येड्टचतुरग्रविशतिके दे, क्षायिकसम्यर्दृष्टिमनुष्पे एकविशतिकमेव । नवकबन्धे प्रमत्ताप्रमत्ते चतुर्षुद- 
यस्थानेषु सप्तकोदये वेदकसम्यक्त्वे सत्वमष्टचतुस्त्रिद्बँ्रावशरविकरालि ! धट्कपंचकोदये उपशमसम्यकक्‍त्वे5४- 
चतुरग्रविशतिके 6 । वेदकसम्यक्त्वे तदृद्वयं च त्रिद्रधप्रविशतिके च। क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव । 
तज्चतुष्कोदये उपदशमसम्यकक्‍त्वेष्टचतुरग्रविशतिके द्वे । क्षायिकसम्यकत्वे एकविशतिकर्मेव । नवकबन्धे&पृव॑ंकरणे 
घट्कपंचकचतुष्कोदये सत्त्वमुपशमसम्यकत्वेष्टचतुरप्रविशतिके द्वे । क्षायिकसम्यक्वे एकविश्वतिकमेव । 
तथा बेदक सम्यक्त्वी तियचमें भी वे ही दोनों तथा वेदक सम्यक्त्वी मनुष्यमें अठाईस, 
चौबीस, तेईस, बाईसका सर्व है। क्षायिक सम्यर्दृष्टी मनुष्य ही होता हे । उसके इक्कीसका 
सत्त्व है। पाँचके उदयमें उपशम सम्यग्दृष्टी तियेंच ओर मनुष्यमें अद्टाइस ओर चोबीसका 
सत्त्व हे | क्षायिक सम्यग्दुष्टी मनुष्यमें इक्कीसका सत्त्व है। नौके बन्धसहित प्रमत्त अप्रमत्त- 
में चार उदयस्थानोंमें-से सातके उदयमें वेदकसम्यक्त्वी ही होता है । अतः अठाईस, चौबीस, 
तेईस, बाईसके चार सत्त्व हैं। छह॒ और पाँचके उदयमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस 
ओर चौबीसका सत्त्व है | वेदक सम्यक्त्बमें अठाईस चौबीस तेईस बाईसका सच्त्व हे। 
क्षायिक सम्यक्त्वमें इककोसका सत्त्व दे। चारके उदयमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, 
चौबीसका सत्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीसका ही सत्त्व हे । 

नोके बन्ध सहित अपुब करणमें छह पाँच या चारके उदयमें उपशम सम्यक्त्वमें 
अठाईस चोबीसका सत्व है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इकईसका सत्व है । 

पाँच, चारका बन्ध ओर दोके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपशम सम्यकत्वमें 
अठाईस, चोबीसका और शक्षायिक सम्यक्त्वमें इककीस, तेरह, बारह, ग्यारहका सत्तव हे। 
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यक्‍कुसल्लि युपशमसम्पग्हष्टियोल्ू अष्टाविशति चतुथ्विंशति सत्वस्थानमक्कु । क्षायिकसम्परदृष्टि- 
योल्ु येकविज्ञति त्रयोदश्द्वावश एकादश प्रकृतिसत्वस्थान चतुष्ट८मक्कु । चतुब्यंधकमेकप्रकृत्यु- 
वयानिवृत्तिकरणनोव्दुपश्मसम्यग्दृष्टियोलु अष्टाविशतिचतृध्विशतिस्थानह्यसत्वमककु । क्षायिक- 
सम्यग्हष्टियोल्ठेकविज्ञति एकादश पंच चतुः प्रकृतिसत्वस्थान चतुष्टयमकु' । त्रिःप्रकृतिबंधकमेक- 
प्रकृत्युदयानिवृत्तिकरण नोलुपद्ममसस्यर्दृष्टियोत्द अष्टाविशति चतुव्विशतिसत्वस्थानहयमक्क। 
शेष एकॉविशति चतुस्त्रिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयं क्षायिकसम्यग्वृष्टियोत्वक्कुं। द्विप्रकृतियंधकमेक 
प्रकृत्युदयानिवुत्तिकरण नोव्ठुपशमसम्यर्दृष्टियोल्दू अष्टाविशति चतुव्विशति सत्वस्थानद्य- 
मकतुं। शेष एकर्विश्ञति त्रिद्विप्रकृतिसत्वस्थानत्रयं क्षायिकसस्यग्वृष्टियोत्यक्कुं। एकप्रकृतिबंधमेक- 
प्रकृत्युदयानिवुत्तिकरणनोव्ठुपशमसम्पग्दृष्टियोवल्ष्टाविज्ञति. चतुष्विश्तिस्थानहयमक्कुं । शेष 
एकविशतिहि एकप्रकृतिसत्वस्थान त्रयं क्षायिकसस्यग्हष्टियोल्क्कुं। यिल्लियुमों दु विशेषमुंटदाउ- 
दें दोड क्षपकानिव॒त्तिकरणनोल्ु चतुस्ख्रिद्येकप्रकृतिबंधकनोत्ठु क्रमदिदं पंच चतुश्चतुस्त्रित्रिद्ि- 
दथेकसत्वस्थानंगल्लोतू.. पृष्व॑पृष्य॑प्रकृतिनवकबंधसत्वमुमुच्छिष्टावलिसत्व॑. विवक्षिसल्पट्ु 
वे वरियल्पड़गुं ॥ 

हे अनतरं बंघसत्वस्थानद्याधिकरणमुवयस्थानावेयत्रिसंयोगप्रकार गायापंचकदिदं 
व्लक्पड़गुं :-- 








पंचचतुष्कबन्धद्विकोदये5 नवुत्तिकरणे सच्वमुपशमसम्यवत्वेड्टचतुरग्रविद्वतिके दे, क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिक- 
त्रिद््येकाग्रदशका नि । चतुष्फबन्धेककोदये उपशमसम्यक्‍्त्वेष्टचतुरग्रविशतिके दे, क्षायिकसम्यकत्वे एकविश- 
तिकैकादशकपंचक चतुष्काणि । त्रिकबन्धैककोदये उपशमसम्यक्त्वेष््टचतुरग्रविशतिके हे; क्षायिकसम्यकत्वे 
एकबिशतिकचतुष्कत्रिकाणि । द्विकबन्धैककोदयानिवृत्तिकरणे उपशमसम्यक्त्वेष्टचतुरग्रविशतिके हें । क्षायिक- 
सम्यक्त्वे एकविशतिकत्रिकद्धिकानि । एक्बन्धकोदये उपशमसम्यक्त्वेष्टचतुरग्र विशतिके द्व क्षायिकसम्यक्त्वे 
एकविशतिकद्विकेकानि । अन्र क्षपकानिवृत्तिर्रणे चतुस्त्रिद्ेकबन्धे क्रमेण पंचचतुश्वतुस्तिश्रिद्विद्यक्सत्तवेषु 
पुर्वपर्वनवकबन्धोच्छिष्टावलिसर्त्र विवक्षिते ज्ञातव्ये ॥६७९॥ अथ बन्धसत्त्वद्विस्थानाधारोदयैकस्थान:धेय॑ 
गाथापं चकेना हू 





सारका बन्ध ओर एकके उदय सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका ओर 


क्षायिक सम्यक्त्वमें इककीस, ग्यारह, पाँच, चारका सत्त्व हे। तीनका बन्ध एकके उद्य- 
सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठ।ईस चोबीसका ओर क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्‍कीस, चार, 
तीनका ससस्‍्व है। दोका बन्ध एकके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपश्म सम्यक्त्वमें 
अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सम्यक्‍त्वमें इक्कीस, तीन, दोका सत्त्व हे । एकका बन्ध 
एकके उदयसहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चोबीसका, क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, 
दो, एकका सत्त्व हे। यहाँ क्षपक अनिवृत्तिकरणमें चार, तीन, दो एकके बन्धमें क्रमसे पाँच 
चार, चार तीन, तीन दो, दो एकका सत्तव है। उसमें पूथपूथ वेद और कषायके नवकबद्ध 
समयप्रबद्धके जो उच्छिष्टाबली मात्र निषेक रहते हैं उनकी विवक्षा जानना ॥६७९%॥ 

के नल बन्ध-सत्वको आधार ओर उदयको आधेय मानकर पाँच गाथाओंसे कथन 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १०१३ 


बावीसे अडवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवाीसे । 
छव्बीसे दस य तियं इगिअडवीसे दु णबयतियं ।॥६८०॥ 
द्ाविज्ञतावष्टा विशतो दशाचतुरावयोपनेन सप्तविद्र्यां। षड़्विशत्यां दशत्रिकं एकाप्टा- 
बिशत्यां तु नवकन्नयं ॥ 

.. झतग्गंतिज हाविशति प्रकृतिबंधक मिष्यादृष्टियो>ष्टाविजश्ञति प्रकृतिसत्वस्थानसकुमप्पो- 
डल्लि दशाह्ुदयस्थानचतुष्टयमक्ुमेक दोडें अल्लिये अनंतानुबंधिरहित मिश्यादृष्टि संभविसुगुमप्पु- 
दरिद-। मा द्वाविशतिप्रकृतिबंधवोडने सप्तविशति घड़विशति सत्वस्थानंगछोल्ु दक्षादि त्रिस्थानंग- 
व्वप्पुषा सिथ्या हृष्टिजीयं सम्पक्त्वप्रकृतियुमं॑ मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेल्‍लनमं क्रमदिदं साडिद संक्लिष्ट- 
चतुर्गंतिजने बरियल्पड़गुमप्पुदरि नल्लि अनंतातुबंधिरहितोदयचतु:क्टंगछसंभविसवे बुदत्य॑ । 
एकविज्ञतिबंधक॑. चतुर्गतिजसासादननक्कुमातनोब्ठ_ अष्टाविशतिसत्वस्थानमों देयक्कुमल्लि 
सिश्यात्वप्रकृत्युदयर हितत्वदिदं नवाद्यपुनरक्तोदय त्रिस्थानंगव्प्पुदु ॥ 

सत्तरसे अडचउरिगिवीसे णवयचदुरुदयमिगिवीसे । 
णो पढम्ुदओ एवं तिदुवीसे णांतिमस्सुदुओं ॥६८१॥ 
सप्तदशस्वष्टचत्रेकविशत्यां नवकचतुरुदयः एकविशत्यां । नो प्रथमोदयः एवं त्रिद्विविशत्यां 
तांतिमस्योदय: ॥ 
सप्तदह्षप्रकृतिबंध॑ं चतुग्गंतिजनप्प सिश्चनोव्यमसंयतनोंठसक्‍्कुमवर्गंव्दोल्ठ. अष्टचतुरेक- 
विशतिसत्वस्थानंगछ, संभविसुगुमल्लि अष्टाविशतिचतुव्विशतिसत्वस्थानंगलठ क्रमदिदमनंतानु- 


बंधित्तहितरहितस्थानगव्ठप्पुषा सरवस्थानयुतरोछु मिश्रप्रकृत्युदययुतचतुःकूटंगठोठठ पुनरुक्तन- 


द्ाविशतिकबन्धके चतुर्गतिमिथ्यादृष्टो अष्टाविशतिकसत्त्वे उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि अनन्ता- 
नुबन्धिरहितस्याप्यत्र सम्भवात्‌ । द्वाविशतिकबन्धेन सम॑ सप्ततडधिकवषिशकसत्तवे तु तदादोनि त्रीण्पेव सम्पक्त्व- 
मिश्रप्रकृतिकृतोद्व ल्लनत्वेनानन्तानुबन्ध्युदय रहितत्वाभावात्‌ । एकविशतिबन्धकचतुर्गतिसासादने इष्टा विशतिकसत्त्व 
मिथ्यात्वानुदयान्षवकादीनि त्रीणि ॥६८०॥ 


सप्तददकबन्धे वा चतुर्गतिवे इष्चतुर ग्रविशतिकस त््वे उदयस्थान।न्यपुनरुक्तानि नवकादीनि चत्वारि । 
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बाईसके बन्धक चारों गतिके मिथ्यादृष्टी जीवके अठाईसके सत्वमें उदयस्थान दस 
आदि चार हैं; क्योंकि यहाँ अनन्तानुबन्धी रहित उदयस्थान भी सम्भव हैं। बाईसके 
बन्ध सहित सत्ताईस, छब्बीसका सत्व होनेपर द्स आदि तीन दह्वी उदयस्थान होते हैं 
क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्देलना युक्त होनेसे अनन्तानुबन्धी रहित- 
पना सम्भव नहीं हे । इककीसके बन्धसहित चारों गतिके सासादनमें अठाईसके सत्त्वमें 
मिथ्यात्वका उदय न होनेसे नौ आदि तीन उद्यस्थान हैं ।६८०॥ 

सतरहके बन्ध सहित चारों गतिफे जीवोंमें अठाईस ओर चोबीसके सत्त्बमें नो आदि 
चार उदयस्थान हैं। किन्तु मिश्रमें मिश्रमोहनीय सहित चार कूटोंमें उत्पन्न हुए तीन ही 
उद्यस्थान हैं. । 
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वावि त्रिस्थानंल्प्पुवसंयतनोव, सम्यक्त्वप्रकृत्पुदयपृतचतःकटंगल्वोछपुनरक्तनवादिध्रिस्थानंगत्द' 
तत्सस्यकत्वप्रकृत्युदपरहितोप शमक्षायिकसम्यक्त्वयुतचतरगंतिजा संयतनोव्ट्ष्टा दिचतुःस्थानं गव्ठो ब्वपु - 
नरकत धदप्रहृत्युदयस्थानमुसंतु नवादिचत्रदयस्थानंगव्ुु पेल्ल्पदट्दुवु । मत्तमेकविशतिसत्तव- 
स्थानयुतसप्तदश्बंधकं चतुर्गतिजक्षायिकसम्पर्दृष्टियसंयतनप्पुदरिनातन विवक्षेयिद सम्यक्त्वश्रक्- 
त्युववरहितचतुःक्टंगल्लोछपुनरक्ताष्टादित्रिस्थानंगल्ठे संभविसुगुमप्पुर्वारद मल्लि प्रथमनवोदय- 
स्थानमिल्ले वित पेलल्पट्टुदु । मत्तमा त्रिद्विविशतिसरवस्थानद्रथं मनुष्यसप्वशबंधकासंयतनोब्ठेय- 
क्कुमातनुं_ वेदकसस्पक्त्व पुतदर्शनमोह॒क्षपकने यवकुसप्पुद रिएवंसम्पक्त्वप्रकृत्युद ययुतनवादिधश्रिस्था - 
नंगल्ठे संभविसुगुमप्पुदरिदमल्लिचरमषद्प्रकृतिस्थानोदयमिल्ले बितु पेल्टल्पट्ढुबु ॥ 
तेरणवे पुव्बंसे अडादिचठउ सगचउण्हमुदयाणं । 
सत्तरसंव वियारों पणशुवसंतंसगेसु दो उदया ।|६८२॥ 
त्रयोददानवसु पृथ्वंवदंशेष्वष्टादि सतुःसप्तचतुर्णामुद यानां। सप्तरशवहिकारः पंचकोपशांतांश- 
केषु द्वावुदयों ॥ 
श्रयोदश्प्रकृतिनवप्रकृतिग्रंथकरग>5,_ क्रमदिदंतिय्य॑ंग्मनुष्यदेशसंयतरुगढ्॑ प्रमत्ताप्रमत्तो- 
पश्मकक्षपकापुथ्वंक रणरुगव्दुसप्परवग्गंव्दोठठ, पृथ्व॑ सप्तददवंधकनोत्ठ, पेछूद सरतवस्थानंगव्ठेयप्पु- 
वल्लि अष्टादियतुरदपत्थानंगढ्लं सप्तादियतुरुदयस्थानंगव्दं, क्रमदिदमष्टाविशति चतुविशति- 
सत्त्वस्थानद् धंगल्तनुल्ूट त्रयोदशबंधकनोव्ट॑ नवबंधकनोवल्सप्पुवा अष्टादिचतुरुदयस्थानंगव्ठो कु 
प्रथमाष्टप्रकृत्युदयस्थानमेकविशञतिसत्त्वस्थानपुतरुगत्लोब्टिल्ल, त्रिद्विशतिसत्त्वस्थानयुतरोलठ, अंतिम 
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मिश्रे मिश्रप्रकृतियुतचतु:कूटजानि त्रीणि । असंयते सम्यकक्‍त्वप्रकृतियुतवियुदकृटाष्टकजानि चत्वारि। 
सप्तदशकबन्धेकविशतिकसत्त्वे चतुगगंत्यसंयते क्षयिकसम्यग्दृष्टित्वात्सम्यक्त्वप्रकृतियुतचतुष्कृटाभावान्न प्रथम 
नवोदयस्थान तेनाष्टकादोनि त्रीणि । सप्तदशकबन्धत्रिद्य घिकविषश्तिकसत्वे दर्शनमोहक्ष पकमनुष्यवेदकसम्यरदु- 
ष्टयसंयते सम्यकत्वप्रकृत्युदययुतत्वादन्तिम पडुदयस्थानं नेति नवकादीनि शत्रीणि ॥६८१॥ 

त्रयोदशकबन्धे तियंग्मनुष्यदेशसंतते नवकबन्धे प्रमत्ताप्रमत्तोमयापूर्वकरणे च सप्तदशकबन्धोक्तमेव सत्त्वं, 
तत्राष्टकादी नि सप्तकादीन्युदयस्थानानि चत्वारि । किन्तु एकॉविशतिकसर्वें त्रयोदशकबन्धे प्रथमं अष्टोदय- 
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असंयतमें सम्यकत्व प्रकृति सहित ओर रहित आठ कूटोंसे उत्पन्न हुए चार उदय- 
स्थान हैं। सतरहके बन्ध सहित इकक्‍्क्रीसके सत्तवमें चारों गतिके असंयतमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
होनेके कारण सम्यक्त्व प्रकृति सहित चार कूट न होनेसे पहलछा नोका उदयस्थान नहीं है, 
अतः आठ आदि तीन उदयस्थान हैं | सतरहके बन्धसहित तेईस, बाईसके सत्त्वमें दर्शन 
मोहकी क्षपणासे युक्त मनुष्य वेदक सम्यग्दृष्टी असंयतमें सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसहित कूट 
होनेसे अन्तिम छहका उदयस्थान नहीं है, अतः नौ आदि तीन ही उदयस्थान हैं ॥६८१९॥ 

तेरहके बन्धसद्दित तियंच और मनुष्य देशसंयतमें तथा नौके बन्धक प्रमत्त, अप्रमत्त 
और बोनों श्रेणीके अपुबकरणमें, सतरहके बन्धकमें जो सरब कद्दा है उस सत्त्वके होनेपर 
देशसंयतमें आठ आदि चार, और शेषमें सात आदि चार उदयस्थान हैं। किन्तु इक्कीसके 
सत्त्व सहित तेरहके बन्धकमें तो पहछा आठका उद्यस्थान नहीं द्वे। ओर नोके बन्धकरमें 
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पंचप्रकृतिस्थानोदयमिल्ल । सप्ताविचवतुरदयस्यानंगछोछ़, नवबंधकन एकथविशतिसत्त्वस्थानदोत्ण, 
प्रयमसप्तप्रकृतिस्थानोदयमिल्ल ।  त्रिद्विविशतिसत्त्वनववंधकनो,. चरमचतु:प्रकृतिस्थानोदर्य 
संभविसदें बी पल्‍लटमरियल्पडुगुं। पंचप्रकृतिबंधमुमुपज्ञांतकर॒षायन सत्त्वस्थानंगव्वप्प अष्टचत्रेक- 
विशतिसत्त्वस्थानंगलनुछछनिवुत्तिकरणनोल, दिप्रकृतिस्थानोदयमवकु । मत्तभा पंचप्रकृतिबंधर- 
नोढ्ं चतुःप्रकृतिबंधरुनोछ' द्विप्रकृत्युवयमक्कुमा बावरनोव्ू, सत्त्वस्थानसंभवविद्वेषमं पेल्व्दपद :-- 
तेणेवं तेरतिये चदुबंधे पुव्वसत्तगेसु तहा । 
तेणुवसंतंसेयारतिये एक्की हवे उदओ ॥६८३॥ 
तेनेय॑ श्रयोदशत्रये चतुब्बंधे पृथ्यंसत्वकेषु तथा। तेनोपश्ांतांदोकावशत्रये एको भवेदुदयः ॥ 
ु तेन सह आ पंचप्रकृतिबंधदोडने कूडिदनिवृत्तिक्षपषकनोछ, त्रयोवशद्वादशेकादशप्रकृतिस्थान- 
त्रयसरवदोत्त, एवं इहिंगे द्िप्रकृत्युवयस्थानमक्कु । चतुब्बंधे पृथ्ब॑सत्वकेषु तथा मत्त चतुः- 
प्रकृतिबंधकमष्टाविशत्यादि एकादशप्रकृतिस्थानावसानसाद पृथ्यंसत्त्वस्थानंगव्टनु रब बादरनोव्ठमंते 
द्िप्रकृतिस्थानोदयसवकु । तेनोपज्ञांतांशेकादशत्रये सत्तमा चतब्बंधवुतोपशांतकथायाष्टविश्वत्पादि 
त्रिस्थानसत्त्वमुमेकादज्ञादित्रिस्थानसत््ववादरनोछ, एको भवेदुदयः एकप्रकृत्युवपत्थानमककुं ॥ 





रथानं न। नवकबन्धे सप्तकोदयस्थानं न । त्रिद्रधधिकविशतिकसत्तवे त्रयोदशकबन्धे अम्तिम पंचकोदयस्थानं 
न । नवकबन्धे चतुष्कोदयस्थानं न तत्स्वकोयोदयस्थानानां चतुर्णा सप्तदशकबन्धवद्विचार इति प्रतिपादनात्‌ । 
पंचकबन्धे उपशान्तकषायोक्ताष्टचतुरेकाग्रविशतिकसस्वे5निवृत्तिकरणे द्विकोदयः । पुनः तत्पंचकबन्धे चतृष्कबन्धे 
च द्विकोदय:ः स्थात्‌ ॥६८२॥ 

तत्पंचकबन्धेन सहितेअनिवृत्तिक्षपक्े त्रिद्रथका प्रदशकसत्त्वे तथा चतुष्कबन्धेषष्टाविशतिकादेकादश- 
कांतपूर्व सत्त्वेध्प्येवं द्विकोदयः स्थात्‌ । पुनः तच्व॒तुतिधे उपशान्तकषायाष्टाविशत्तिकादित्रिसत्वे एकादशकादि- 
त्रिसत्वे च वादरे एककोदयः स्यथात्‌ ॥६८३॥ 
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सातका उद्यस्थान नहीं हे | तेई्स, बाईसके सत्त्वके साथ तेरहके बन्धमें अन्तिम पाँचका 
उदयस्थान नहीं है तथा नौके बन्ध सहितमें चारका उदयस्थान नहीं है; क्योंकि अपने चार 
छदयस्थानोंमें सतरहके बन्धकी तरह विचार है ऐसा कद्दा है अथात्‌ सतरहके बन्धमें जेसे 
क्षायिक ओर दशनभोहके क्षपक वेदक सम्यग्दृष्टीकी अपेक्षा कहा हे वैसा ही जानना। 
पाँचके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें उपश्ञान्त कषायमें कद्दे अठाईस चोबीस इक्कीसके सत्तवमें 
दोका उदय हे । पुनः पाँचके ओर चारके बन्ध सहितमें भी दोकां उदय हे ॥६८२॥ 

वही कहते हैं-- 

पाँचके बन्धस हित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें तेरह बारह ग्यारहके सत्त्वमें तथा चारके 
बन्ध सहित अठाईस आदि तीन ओर तेरह आदि तीनका सत्त्व होते हुए भी दोका उदय- 
स्थान होता है | चारके बन्धसहित अनिवृत्तिकरणमें उपशान्त कषायमें कट्टे अठाईस आदि 


तीन व ग्यारह आदि तीनके सत्त्वमें एकका उदय है ॥६८३॥ 
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तिदुश्गिबंधे अडचंठरिगिवीसे चदु तियेण तिदुगेण । 
दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एक्को इवे उदओ ॥६८४॥।। 
त्रिदयेकबंधे5ष्टखतु रेकविद्वर्पां चतुखयेण त्रिद्िकेत हथेकसत्वेन ले सहिते क्रमेणेको 
भवेदुदयः 0 
च्रिद्रथेकबंधे त्रिंधकदिबंधक एकबंधकवाद रनोत्ष्टथतुरेकविश्त्यां अष्टचतुरेकाधिकवित 
तिसस्वस्थानश्रयंगल्ठ प्रत्येकमप्पुववरोतठ क्रमेण क्रमदिंद चतुस्त्रयेण लतःप्रकृतित्रिःप्रकृतिस्थान- 
हयवोडनेयूं त्रिद्विकेन श्रिप्रकृतिद्िप्रकृतिस्थानद्यदोडनेयुं दयेकसस्वेन च॒ द्विप्रकृत्येकप्रकृतिसत्त्व 
स्थानद्यदोडनेयु' कूडि सत्त्वंगव्वप्पुबल्लि त्रिस्थानकदोत्ठ एको भवेदुदयः एकप्रकृत्युदयस्थानमो दे- 
यक्‍कुं। संहष्टि :-- ह 
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अनंतरम॒वयसत्त्वाधिकरणबंधादेयत्रितंयोगप्रकारमं गायासप्तकर्दिंदं पेल्दपर :-- 
दसगुदये अडवीसतिसत्ते वावीसबंध णव अई । 
अडवीसे बावीस तिचउबंधों सत्तवीसदुगे ॥६८५॥। 


दह्शकोदयेष्ट्राविशतित्रिसत्वे द्वार्विशतियंधोीं नवाध्स्वक्ाविज्तों द्वाविशतित्रिचतुब्बंधः 
सप्तविंशतिहये ७ 
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त्रिकृद्विकिकवन्धवादरेषु अष्टचतुरेकाग्रविशतिकसत्वेषु चतुष्कत्रिकसत्त्वाम्यां त्रिकद्विकसत्वाम्यां 
द्विकैकसत्त्वाभ्यां च क्रमेण सहितेष्वेकोदय: स्थात्‌ ॥६८४॥ अथोदयसत्त्वाधा रवन्धाधेयं गाथासप्तकेनाहु--- 





तीन दो और एकके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्तवमें व 
घार और तीनके सरवमें, तीन और दोके सत्तबमें तथा दो ओर एकके सत्त्वमें एक-एकका ही 
उदय है ॥६८४॥ 

आगे उदय ओर सत्त्वको आधार तथा बन्धको आधेय बनाकर सात गाथाओंसे 
कथन करते हैं-- 





कर्थाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीषिका १०१७ 


बशप्रकृतिस्थानोदयसप्पागछ, अष्ठाविशत्यादि त्रिस्थानसत्वसंभवसकक्‍्कुमल्लि द्वार्विश्ञति- 
प्रकृतिबंधभक्‍कुमी सिथ्यादृष्टि स्बंभोहनोयसस्वयुतनुुं सम्यक्त्वप्रकृतियनु दूवेल्लनस साड़ि किडि- 
सिदातनुं मिश्रप्रकृतियुसनुद्वेल्‍्लनस माड़ि केडिसिदाततुमक्कु्े बुबत्यं। नवाष्टसु लवप्रकृति- 
_स्थानोदयमुमष्टप्रकृतित्थानोदयमुम॒त््छरोत्ठ सष्टाविशतिप्रकृतिसस्वस्थानदोत्त,. क्रमदिव नव- 
प्रकृत्युदययुतमिष्यादृष्टिसासादनमिश्रासंघतवोनठ'. अष्टप्रकृत्युदयमिष्यादृष्टिसासादनमिश्नासंयत- 
देशसंयतनो' द्वाविश्वत्यादिबंधस्थानत्रयमं द्वार्विशत्याविचतुब्बंधस्थानंगत्ठ सप्पुवु । मत्तमा 
नवाष्टप्रकृत्युदयंगव्टोत् क्रमदिंद॑सप्तविंशत्यादिहिस्थानंगठ' सप्रविशत्याविद्विस्थानंगव्त सप्पु- 
वल्लि ह्वाविशतिस्थानमं हार्विशतिस्थानमुं बंधमक्कुमेक वोडवस्सिध्यादृष्टिगछ सम्यक्त्वमिश्र- 
प्रकृत्युदृवेल्लकरप्पुर्दारिवर्म दु॒ पेनूदपर :- 
बावीसबंधचदुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगबंधो । 
अट्ठुदये इगिवीसे सत्तरबंधं विसेसं तु ॥६८६॥ 
द्वार्विशतिबंध चतस्त्रिद्विविशत्यंशे सप्रदशासंयतद्विकबंध:ः | अष्टोदये एकविशत्यां सप्तदश्- 
बंधो विशेषस्तु ७ 
द्ाविश्वतिप्रकृतिबंधमेयक्कु । मत्तमा नवाष्टोदयंगव्लोत्ठ, प्रत्येक चतुस्श्रिद्विविशतित्रिस्थानंग- 
व्वप्पुवल्छि नवोदयसंबंधि त्रिस्थानसत्वंगव्लोत्त, चतुध्विशतिस्थानं सिश्रनोर, संभविसुगुमसंयत- 
नोछ चतुब्विद्वत्थाविश्विस्थानंगछ संभविसुगुमप्पुवरिद सप्तदक्षप्रकृतिबंधस्थानसेयक्कु । सष्ट- 
प्रकृत्युववसंबंधि चतुब्ब॑धस्थानंगव्वप्पुवल्लियु मिनोवूमसंयतनोछ  मुं पेछद प्रकारदिदं देशसंयत- 


नोट चतुथ्विशत्याविश्रिस्थानंगल संभविसुगुमप्पुर्वरिद सप्तदशबंधस्थानमुं त्रयोदशबंधस्थानपु- 





दशकोदयेउ्ष्टाविशतिकादित्रिसत्त्वे द्वाविशतिकबन्ध:। अय॑ मिथ्यादुष्टिक: सर्वमोहनीयसत्त्वोपरो- 
वोद्ेल्लितसम्यक्त्वप्रकृतिकोन्‍न्यो वोद्वेल्लितसम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिको ज्ञातव्य:। नवकोदये$संयतान्तेषु अष्टकोदये 
देशसंयतान्तेषु चाष्टाविशतिकसत्त्वे क्रमेण बन्धस्थातानि द्वाविशतिकादीनि त्रीणि चत्वारि। पुनस्तयोरेव 
सप्तविशतिकादिद्ववसत्वे तु+- |, 

द्वाविशतिकबन्धः स्थात्‌ । पुनस्तयोरेबोदययोमिश्रस्थ चतुर्विशतिकसर्वे, असंयतस्य तदादिश्रयसत्त्वे 
सच सप्तदशकबन्ध:, अष्टकोदये तत्त्रयसत्त्वे देशसंयते त्रयोदशकबन्ध:ः, एकविद्वतिकसत्तवे क्षायिकसम्यरदृष्ट्य- 
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दूसके उदयसहित अठाईस आदि तीनके सत्तवमें बाईसका बन्ध हे। यह मिथ्यादृष्टि- 
के होता है तथा वह स्वमोहनीयके सर्व सहित, वा सम्यक्त्व मोहनीयकी उद्वेलना सह्दित 
अथवा सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्धेलना सहित जानना । नोके उदयसहित 
असंयत पर्यन्त तथा आठके उदय सहित देशसंयत पर्यन्त अठाईसके सत्तवमें क्रमसे बाईस 
आदि तीन तथा चार बन्धस्थान होते हैं ॥६८५॥ 

उन्हीं दोनोंमें सत्ताईस और छब्बीसका सत्व द्ोनेपर बाईसका बन्ध दे। पुनः 
सन्‍्हीं नौ और आठके उदयमें मिश्रमें चौबीसका सत्त्व रहते और असंयतमें चोबीस आदि 
तीनका सरब रहते सतरहका बन्ध है । आठके उद्यके साथ 'चोबीस आदि तीनका सत्तव 
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१. म॒प्सान्यतरद्वयरहित । 


१०१८ गो० कर्मकाण्डे 


मप्पूवु। मब्टोदयमुमेकविशतिसत्वस्थानं क्षायिकसस्यर्हष्टियसंयतनोठ,.. संभविसुगुमप्वुवरिदं 
सप्तवशबंधं विशेषविदमक्कुं ॥ 

सक्तदये अडवीसे बंधो बावीसपंचयं तेण । 

चउवीसतिगे अयदतिबंधो इगिवीसगयदहु गबंधो ॥६८७॥ 


सप्तोदयेष्ष्टविशत्यां. बंधो द्वाविशतिपंचक तेन। चतुव्विशतित्रिकेइसंयतत्रिबंध: एक 
विज्ञतिके असंयतद्विकबंधः ॥ 

सप्रप्रकृत्युदयमष्टाविशति प्रकृतिसत्वपुतनोत्ठ द्वाविशत्यादिपंचस्थानंगछ, बंधमप्पुवे तेदोडा 
अधष्टाविशतिसत्वस्थानमुं सप्तप्रकृत्युववल्थानमनंतानुबंधि रहितमिथ्याहष्टियोछ' भयजुगुप्साद्य- 
रहितसासादननोछ' भयजुगुप्सान्यतरोदययुतमिश्रनोछ' वेदकसम्यग्हष्टयसंयतनो७' देशसंयतवेदको- 
पशमसम्पग्दृष्टिगल्ोछ' वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्ताप्रभत्तरोक़र' संभविसुगुमप्पुदरिदं। मत्तमा सप्त- 
प्रकृत्युवयस्थानघुं चतुध्विधत्यादिश्रिस्थानसत्वथुतरोछ, सप्तदक्षप्रकृत्यादि त्रिस्थानबंधंगरूप्पुषे तें- 
बोडा सम्रप्रकृत्युदयमु चत॒व्विशतिसत्वमुं भयजुगुप्साहयोदयरहित सिश्रनोव्मसंयतनोत्  मत्तं 
बर्शतसोहनो यक्षपणाप्रारंभकसनुष्यासंयतनो छ_ श्रयोविशतिस्थानमुं दविशतिस्थानससंयतचत्‌ग्य॑ति- 
जरो>' अनंतानुबंधिसत्वरहितदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोछ, चतुश्विशवतिस्थानमुं दर्शनमोहक्षपणा 
प्रारंभकमनुष्य देशसंधतप्रमत्ाप्रमत्तरगछोछ' श्रयोविशत्यादि द्विस्थानंगठ', संभविसुगुमप्पुर्दारिद । 
मत्तमा सप्रप्रकृत्युदयमेकविश्वतिसत्वयुतरुगव्ट, चतुग्गंतिजासंयतक्षायिकसस्यरदृष्टिगढठ मनुष्य- 


संयते सप्तदशकबन्ध: विशेषेण ॥६८६॥ 

सप्तकोदये5ष्टा विशतिकसत्तव द्ाविशविकादिपंचबन्ध: । अनन्तानुबन्धिरहितमिथ्यादुष्टी भयजुगुप्सा- 
रहितसासादने तदन्यतरयुतमिश्रे वेदकसम्यर्दृष्टयतंयते वेदकोपशमसम्यरदुष्टिदेशसंयते वेदकसम्यरदुष्टिप्रमत्ता- 
प्रमत्तयोश्च तदुदयतत्त्वसद्भधावात्‌ । पुनः सप्तकोदये चतुर्विशतिकादित्रित्तत््वे सप्तदशकादित्रिबन्ध: | कुतः ? 
चतुविशतिकसत्त्व भयजुगुप्सोनमिश्रासंयतयो स्त्रिद्रय धिक विश तिकसत्त्वदर्शनमो हक्ष पणा प्रा रम्मक चतुविश तिक स त्त्वा- 


होते देशसंयतमें तेरहका बन्ध है । इक्कीसके सर्तवमें क्षायिक सम्यग्दृष्टी असंयतमें सतरह- 
का बन्ध है ॥६८६॥ 

सातके उदय सहित अठाईसके सत्त्वमें बाईस आदि पाँच बन्धस्थान हैं; क्योंकि 
अनन्तानुबन्धी रहित मिथ्यादृष्टिमें, भयजुगुप्सा रहित सासादनमें, भय जुगुप्सामेंसे एक 
सह्दित मिश्रमें, वेदक सम्यग्दृष्टी असंयतमें, वेदक उपशम सम्यदुष्टी देशसंयतमें, वेदक सम्य- 
रदृष्ठी प्रमत्त अप्रमत्तमें सातका उदय ओर अठाईसका सर्व सम्भव है। पुनः सातके उदय- 
सहित चोबीस आदि तीनके सत्तवमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान हैं; क्‍योंकि चौबीसके 
सत्तवसे युक्त भय जुगुप्सा रहित मिश्र और असंयतमें, तेईेंस चौबीसके सत्त्व युक्त दृशन- 
मोहकी क्षपणाके प्रारम्भमें ओर चौबीसके सत्त्वयुक्त अनन्तानुबन्धी रहित मनुष्य असंयतादि 
चार गुणस्थानवर्तियोमें सातका उदय सम्भव हे। सातके उदय और इक्कीसके सत्त्वमें 
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क्षायिकसस्यग्हष्डि वेशसंयतनोठ' संभविसुगुमप्पुवरिद॑ सप्तदध्प्रकृतिबंधमुं त्रयोवशप्रकृतिबंधमु- 
मप्पुवु ॥ 
छप्पण उदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगबंधो । 
तेण तिदोवीसंसे देसदु णवबंधयं होदि ॥६८८॥ 

षट्पंचोदये उपश्ाांतांशे असंयतत्रय देशसंयतद्॒यबंधस्तेन शत्रिद्विविश्वत्यंशें देशसंयतद्वयं नव- 
बंधों भवति ॥ 

घद्प्रकृत्युदयदो॑. पंचप्रकृत्युदयदोव्मुपशांतलघायन सत्वस्थानत्रयमक्‍्कु मल्लि 
क्रमदिदं सप्तदशावित्रिस्थानबंधमुं... श्रयोदज्ञादिदेशसंयतबंधाविद्विस्थानंगव्द॑ बंधमप्पुववे ते - 
बोडल्लि घट्प्रकृत्युवयसुमष्टाविशति चतुव्विशत्येकविशतित्रयभसंयतदेशसंयत प्रमत्ताप्रमत्तापृथ्वं- 
करणरोल्ठ पश्मक्षायिकसम्यक्त्ववेदकसम्यक्त्वभेददिद॑. यथासंभवसागियप्पुवप्पुदरिंद सप्रदश 
श्रयोदश नवप्रकृतिबंधस्थानत्रयसंभव॑ पेल्ठल्पट्दुबु । पंचप्रकृत्युदयसंबंधियप्पष्टाविशति चतुब्विद् 
प्येकविशतिसत्वस्थानंगठु. देशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तापृथ्यंकरणरुगव्ठोलपश्ञमक्षायिकसम्यक्त्वभेददिदं 
श्रयोदशनवप्रकृतिबंधस्थानद्वयं संभविधुगुमे बुदत्य॑ । तेन त्रिद्विविशत्यंशे मत्तमा षद्पंचप्रकृत्युवय- 
गव्ठोव्ठ कूडिद त्रिद्विविज्ञति सत्वस्थानयुतरोछु क्रमनदिद॑ वेशसंयतश्रयोदक्ञादि टिस्थानबंधमुं 
नवप्रकृतिबंधमुमक्कुमे ते दोडा षट्प्रकृत्युदयमरुं त्रयोविशतिस्थानसत्वमुंदर्शनमोहक्ष पकदेशसंयतं 
सम्पक्त्वप्रकृत्यवययुतंग मिथ्यात्वमं क्षपिसि त्रयोविदश्ञतिसत्वस्थानयतंग त्रयोवद्माप्रकृतिबंधमवकुं। 
मिश्रप्रकृतिय क्षपिसि द्वाविशतिसत्वस्थानयतंगेयूं त्रयोदज्प्रकृतिबंधमेयक्कुं। प्रमत्ताप्रमत्तरुगत्ठुमा 
प्रकारदिद॑ वेदकसम्पर्दृष्टिगठ मिथ्यात्वमिश्रप्रकृतिगढं क्रमदिदं क्षपिसि त्रयोविशति द्वाविशति- 
सत्वयुतगे' नवबंधकसत्व॑ संभविसुगुं। मत्तं पंचप्रकृत्यवयमुं त्रयोविशतिसत्वस्थानमुं हाविशतिसत्व- 
स्थानमुं मिध्यात्वमिश्रप्रकृतिगढ॑ क्षपिसि प्रमत्ताप्रमत्तरगक्रणे सत्वमक्कुमप्पुरिद नवबंध- 
करप्परु :-- 
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नन्‍्तानुबन्धिरहितमनुष्यासंयतादिचतुर्षु च सप्ततोदयसम्भवात्‌ । पुनः सप्तकोदयैकविशतिकसत्तवक्षायिकसम्धग्दृष्टे 
चतु्गंत्यसंयते सप्दशाकबन्धः, मनुष्यदेशसंयते च त्रयोदशकबन्ध: ॥६८७॥ 
बट्कोदयेषष्टचतुरेकार्ग्रविशतिकसत्त्वे सप्तदशकादित्रिबन्धः । पंचकोदये तत्सत्त्वे त्रयोदशकादिद्विबन्ध: । 
असंयतादिपंचसु षटकोदयस्य उपश्मक्ष/यिकसम्यर्दृष्टिदेशसंयतादिचतुर्ष पंचकोदयस्थ च सद्भावात्‌। पुनः 
घट्कोदयवेदकसम्यग्दृष्टो मिथ्यात्वं क्षपित्वा त्रयोविशतिकसत्वे मिश्र क्षपित्वा द्ाविशतिकसत्वे च॑ देशसंयते 
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क्षायिक सम्यर्दृष्टि चारों गतिके असंयतर्में सतरहका बन्ध हे । देशसंयत मनुष्यमें तेरहका 
घ है ॥६८५॥। 

छटदके उद्यसहट्ित अठाईस चौबीस इकईसके सत्तवमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान 

हैं| पाँचके ददयके साथ उक्त तीनोंके सत्वमें तेरह आदि दो बन्धस्थान हैं, क्योंकि असंयत 

आदि पाँचमें छह्का उदय और उपशम तथा क्षायिक सम्य्दृष्ठी देशसंयत आदि चारसें 

पाँचका उदय पाया जाता है। छद्के उदयसहित वेदक सम्यरदृष्टीम मिथ्यात्वको क्षयकर 
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१०२० गो० कर्मंकाण्डे 
चउरुदयुवसंतंसे णबबंधो दोण्णि उदयपुच्बंसे । 
तेरसतियसत्तेवि य पणचउठाणाणि बंधरस ॥६८९॥ 
चतुर्वयोपशांतांशे नवबंधो दचुदयपुथ्वाशे। श्रयोदशश्रयसत्वेष्पषि व पंचचतुःस्थानानि 
ब॑ंधस्य ॥ 


चतुःप्रकृत्यवयमुमुपज्ञांतकवायसत्वस्थानंगल्ठोलु_नवप्रकृतिबंधमककुमे ते बोडा चतुःप्रकृत्यु- 
वयापुव्यंकरणोपशमकक्षपकरुग गे उपशमश्रेणियोत्ठा त्रिस्थानंगव्डुं क्षपकश्नेणियोल्ठेकविशति 
सत्वस्थानं संभविसुगुमल्लि नवबंधकनककुस बुदत्य॑ । द्विप्रकृत्युदयघुमष्टाविशत्यादिषद्स्थानंगव्ठुस- 
निवृत्तिकरणोपशसकक्षपकरुगछोोलु संभविसुगुमल्लि पंचप्रकृतिबंधस्थानमुंचतुःप्रकृतिबंधस्थान- 
मक्‍्कुमेत दोड़े उपशसश्रेणियोछू सवेदभागानिवृत्तिकरणरोड पुंवेदोदय चरमसमयपम्य॑तं अष्टावि- 
दाति आदि त्रिस्थानंगव्ठ सत्वमुुं पंचप्रकृतिबंधमुमक्कुं। घंडल्मीवेदोदयंगगव्टवमुपशञमश्रेंण्यारूठरुग- 
वोट त्रिस्थानसत्वमुं चतुब्बंधकत्वमुमक्कुं। क्षपकश्रेणियोल्ु द्विप्रकृत्युदयमुमेकविशतिसत्वस्थानसं 
श्रयोवशसत्वस्थानमुं द्वावशसत्वस्थान पुमेकाद शसत्वस्थानमुं क्रमविदसष्टकघाय नपुंसकवेद रोवेदं- 
गढ्ठ क्षपिसि पुंबेदानिवुत्तिकरणनोत्ठु सत्वभप्पुवल्लि सब्वंत्र पंचबंधकनेयवकु-। मितरवेदोदययुत- 
श्रयोदशावि द्विस्थानसत्वयुतरोव्ठु चतुब्बंधमुसकतुस बुब॒त्यं । 
एक्कुदयुवसंतंस बंधो चतुरादिचारि तेणेव । 
एयारदु चदुबंधों चदुरंसे चदुतियं बंधो ॥६९०॥ 
एकोदयोपज्ञांताशे बंधइयतुरादिवंधश्चतुर्णां तेनेवेकादशहये चतुब्बंधश्नतुरंश चतुख्तिक 
बंध ॥ 
त्रयोदशकबन्ध: । पंचकोदयप्रमत्ताप्रमत्ते च नवकबन्ध: स्थात्‌ ॥६८८॥ 
चतुष्कोदयो भयापूर्वकरणे उपशांतकषायसर्ते नवबन्ध: । द्विकोदये स्वेदानिवृत्तिकरणे तत्सत्ते (वेंदो- 
दयच रमतमयपयंत॑ पंचकबन्धः । षंढस्त्रीवेदोदयारुढ़े तु चतुष्कबन्धः । क्षयकेडष्टकषायपंढस्त्रीपुक्षपणा भागेष्वे क- 
विशतिकत्रिद्र्ेकाग्र दशक सत्वेषु पंचकबन्धः । इतरवेदोदययुतत्रयो दशका दिद्वितत्त्वे तु चतुष्कबन्ध: ॥६८९॥ 
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तेईसका सत्तव होनेपर, मिश्रमोहनीयको क्षयकर बाईसका सत्त्व होनेपर देशसंयतमें 
तेरहका बन्धस्थान है। पाँचके उदय सहित प्रमत्त अप्रमत्तमें नोका बन्ध है ॥|६८८॥ 

चारके उदयसहित दोनों श्रेणिके अपूर्वकरणमें उपशान्त कषायमें पाये जानेबाे 
अठाईस चोबीस इक्कीसके सत्तवमें नोका बन्ध है। दोके उदय सहित सवेद अनिवृत्ति- 
करणमें उक्त तीनका सत्व होते पुरुषबेदके उदयके चरम समय पर्यन्त पाँचका बन्ध हे। 

नपुंसक और स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़नेवालेके चारका बन्ध है। क्षपकश्रेणीमें 
आठ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेदके क्षपणरूप भागोंमें इक्‍कीस तेरह बारह ग्यारह- 
का सत्तव होते पाँवका बन्ध दे । अन्यवेदके उदयसहित तेरह बारहका सत्व होते चारका 
बन्ध है ॥६८९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०२१ 


एकप्रकृत्पुदयमुमु पशांतसस्वस्थानत्रययुतानिवुलिकरणनोलुपशमभ् णियोदू. चतुःप्रकृति- 
स्थानादिचतुब्बंधस्थानंगव्वप्पुषु । सत्त तवेकोबययुतनोलु एकावशपंचप्रकृतिसस्वस्थानद्वयं संभवि- 
सुगुमल्लि चतुःप्रकृतिस्थानबंधसेयक्ु। सत्त्रेकोदयं चतुःप्रक तिसस्वमुमुछूछनिवृत्तिकरणनोल्न 
चतुखिप्रकृतिस्थानद्॒यं बंधमवकुं । 

तेण तिये तिंदुबंधों दुगसत्ते दोण्णि एक्कय बंधो । 
एक्कंसे हगिबंधो गयणं वा मोहणीयस्स ।।६९१॥ 

तेन श्रये त्रिद्विबंधः दिरुसरवे हयेकबंध:। एकांशे एकबंधों गगनंवा मोहनोयस्य ॥ 

आ पेकोदयम्‌ त्रिप्रकृतिसत्वमुमुछ्ूयनोछ अनिवुत्तिकरणनोल्ु श्रिप्रकृतिबंधस्थानमं दिप्रकृति- 
बन्धस्थानपु सवक्‌ । द्विप्रकृतितत्त्वयुतनोव्ट द्विप्रकतिबंधमुमेकप्रकृतिबंधमुमक्कुमेकप्रकृत्पुदय ममेक- 
प्रकृतिसर्वमलुव्ठव्यनोक्छु अनिवुत्तिकरणनोब्ठु एकप्रकृतिबंधन अषंघस्थानसुसकक्‍्कुमितु उदयसस्वा- 
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एककोदयानिवृत्तिकरणोपशमके उपशांतकषायपत्त्वे चतुष्कादिचतुः:स्थानबन्धः । पुनः तदैककोंदयैका- 
दशकपंचकसत्त्वे चतुष्कबन्ध:। पुनः तदैककोदयैक्रादशकृपंचकसत्त्वे चतुष्कबन्धः। पुनरेककोदयचतुष्फसत्त्वे 
चतुष्कत्रिकबन्धः ॥६९०॥ 

तदेककोदयानिवृत्तिकरणे त्रिकसत्तवे त्रिकद्धिकबन्धः द्विकसत्त्वे हिकेककबन्धः: | एककोदयसत्तवैककबन्ध: 








एकके उद्यसहित अनिवृत्तिकरण उपशमकमें उपशान्त कषायमें कट्टे अठाईस चोबीस 
इक्कीसके सत्तवमें चार आदि चार बन्धस्थान हैं। एकके उदय सहित ग्यारह ओर पाँचके 
सत्वमें चारका बन्ध है। एकके उदयसहित चारके सत््वमें चार ओर तीनका बन्ध 
है ॥६९०॥। 

एकके उदयसद्दित अनिवृत्तिकरणमें तीनका सत्त्व रहते तीनका व दोका बन्ध हे। 
एकवे: उदयसहित दोके सरतवमें दोका व एकका बन्ध है। एक दी का उदय ओर सत्त्व रहते 
का ही बन्ध है। अथवा बन्धका अभाव है । इस प्रकार मोहनीयके तोन संयोगी भंग 

॥६५१॥ 
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१०२२ गो० कमंकाष्डे 
अनंतरं नामकम्संस्थानंगलगे जिसंयोगप्रकारस पेल्वपद :-- 
णासस्स य बंधोदयसत्तद्ाणाण सब्वभंगा हु । 
पर्तेउत्तं व हवे तियसंजोगेबि सब्वत्थ ॥६९२॥ 
नास्नश्व बंधोदयसस्वस्थानानां सब्बंभंगाः खलु प्रत्येकोक्तवज़ूबे त्रिसंयोगेषि सब्ंत्र ॥ 
५्‌ नासकस्मंक्के यूं बंधोदयसत्वस्थानंगत्ठ सब्वेभंगंगल्ठ यथास्वरूपंगलु । अबुं प्रत्येकदोछठ 
पेल्लल्पट्टंते ई पेलल्पडुत्तिह त्रिसंयोगदोब्ठं सब्वंश्रमक्कुमे बु स्फुटमागरियल्पडुगु-। मिल्लि केवल 
बंधोदयसस्वस्थानंगव्ठे पेब्लल्पट्टपुबु। भंगंगठ्ठ विवक्षिसल्पडवु । सोहनोयदोलु पेकूदंते त्रिसंयोग- 
दोलु तदंत्र्भावभरियल्पडुगुमेंबुवत्थं ॥ 
अनंतरं बंधोदयसस्वस्थानंगत्ठं मिव्यादृष्टि आदि चतहंशगुणस्थानंगल्वोद्ठ नानाजोवापेक्षेयिद 
१० युगपत्संभविसुव स्थानंगल संख्येगर्ठ पेछूदपर :--- 
छण्णवच्छत्तियसगड्गिदु मतिगदुगतिण्णि अट्ट चत्तारि | 
दुगदुगचदुदुगपणचदु चदुरेयचद्‌ पणेयचद्‌ ॥६९३॥ 
बड्नवघट्त्रिकसप्रेकद्ठिकत्रिकदिक) पष्टथत्वारि । द्विकहिकचतुद्िक पंचचतुश्चतुरेकचतः 
पंचेकचत्वारि ॥ 
१५ एगेगमड्ट एगेगमट्ट छंदुमइकेवलिजिणाणं । 
एगचदु रेगचदुरो दोचदु दोछक्कउंदयंसा ॥६९४॥ 
एकेकमट्टेकेकमष्टछशास्थ केवलिजिनानामेकचतुरेक चत्‌ द्वि वतुद्धिषट्‌्क मदयांशा: ॥ गाथाद्य॑ ॥ 
घड़नवषट्‌ मिथ्यादृष्टियोड़ बंधोदयसत्त्वस्थानंगव्ठ क्रमदिद घट्नवषद्‌ प्रसितंगल्प्पुवु । 
सिथ्या बं ६५ ।उ ९। स ६। त्रिकसप्तेक सासादतनोलु बंधोदयसत्वस्थानंगल् त्रिक सप्त एक प्रमित॑- 


२० शून्य च। मोहनीयस्य त्रिकसंयोग उक्त: ॥६९१॥ अथ नामकमंस्थानानां जिसंयोगमाह--- 
नाम्न: बन्धोदयसत्तवानां सर्वभंगाः प्रत्येकोक्तरीत्यैवात्मिस्त्रिसंयोगेषपि सर्वत्र स्युरिति स्फुटं 
ज्ञातव्यं ॥६९२।। 
तदबन्धोदयसत्वस्थानानि गुणस्थानेषु क्रमेण मिथ्यादृष्टो पद नव षट्‌। सासादने ज्रोणि सप्तेकं। 
मिश्रे है त्रीणि दे । असंयते त्रीण्पष्टो चत्वारि । देशसंथते दढ्वे द्वे चत्वारि। प्रमत्ते ठे पंच चत्वारि। अप्रमतते 


२५ आगे नामकमके स्थानोंके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं-- 
नामकसके बन्ध उदय स्व स्थानोंके सब अंग जैसे प्रत्येक प्रथक-प्रथक्‌ कह्टे थे बैसे 
ही त्रिसंयोगमें भी सवेत्र जानना ॥६५२॥ 
नामकमके बन्धस्थान उदयस्थान सत्तवस्थान गुणस्थानोंमें क्रमसे मिथ्यादृष्टिमं छदद नौ 
छह, सासादनम तौन सात एक, मिश्रम दो तीन दो, असंयतमें तौन आठ चार, देशसंयतमें 
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३० *- चंदुम, मु.। २. दो छक्क बंध ठ. मु. । 
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ग्पप्पुधु । सासा बं ३४ उ ७। स १। हिक त्रिक दिक। सिश्रतोछ् क्रमदिदं द्विक त्रिक दविक- 
प्रमितंगलप्पुपु। सिथ् बं २४ उ ३ेस २। असंयतनोल्‍ु क्रमदिदं व्यष्टचतु:प्रसितंगव्वप्पुवु । 
असं। ब॑ं २३३ ८। स ४। देशसंयतनोछ क्रमदिदं दिकद्विकचतुप्रमितंगरूप्पुनु । देश । बं२। 
उ २। स ४। प्रमत्तसंयतनोछ द्विकपंच चतुःप्रसितंगत्प्पुबु॥ प्रम। बं २। उ५। सत्व ४। 


अप्रमत्तसंयतनोठु चतुरेक चतुः प्रसितंगरप्पुबु | अप्र । बं ४।॥ 3 १ । स ४॥ 
अपृव्यंकरणनोन्दु पंचेकचतुःप्रसितंगवन्‍्लप्पुवु । अपु। ब॑ ५१ उ ११ स ४ 0 अनिवृत्तिकरण- 
नोव्ठु एकेकम्रष्टपप्रमितंगल्ूप्पुतु । अनिवृत्ति। बं ११ उ १। स ८॥ सुक्ष्मसांपरायनोव्ठमेकेकाश्टप्रसि- 
तंगव्पप्पुचु । सूक्ष्म ब॑ १। उ१ । स ८७ छद्तस्थरप्युपशांतरुषाय क्षोणकषायवोतरागरोव्ठ 
एकचतुरेकचतुःस्थानंगछ क्रमदिनप्युवु । उपश्ांत बं। ०।उ ११ स ४॥ क्षोणक्रषायनोछ बंध । 
०१ उ ११ स ४॥ केवलिजिनरुगछोछ हि चतुद्धिबदृकप्रसितोदयसत्वस्थानंगडु क्रमविवमप्पुवु। 
सयोगिबं। ०५३ २। स ४ ॥ अयोगि बं । ० ५३ २। स ६१ ० ७ 
णामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुणं पहुच्च उत्ताणि | 
पत्तेयादो सब्ब॑ मणिदव्वं अत्थजुत्तीए ॥६९५॥ 
नाम्नशचबंधोदयसत्वानि गुणं प्रतोत्योक्तानि। प्रत्येकात्सव्य भणितव्यमत्यंयुक्त्या ॥ 
नामकस्मंक्‍्क प्रत्येकबंधोदयसत्वस्थानंगत्दु मुन्‍्न॑ ग्रुणस्थानदोछु पेलल्पट्टु व्पुदरिदम- 
बरत्तणिवमत्थंपृक्तियदमदेल्लमसिल्लि पेछल्पडुगु-। मा मिध्यादृष्ट्यादियागि पेलल्पट्ू षड़नव 
बड्बंधोदयसत्वस्थानादिगत्ठ संख्याविषयस्थानंगठटवाबुर्वे बोडे पेछदपर :-- 
तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । 
चाणउदादी सत्तं बंधा पुण अट्ठवीसतियं ॥६९६॥ 
शत्रयोविद्ञत्यादिबंधा: एकविदश्वत्याददयत्थानानि । द्वानवत्यादिसत्य॑ बंधा: पुनरष्ठा- 
बिज्ञतित्रिक ॥ 


चत्वायेंक चत्वारि। अपुर्वकरणे पंचक चत्वारि । अनिवृत्तिकरणे एकमेकमष्टो । सूक्ष्मसांपराय<प्येकमेकमष्टो । 
उपरि बन्धे शून्‍्यं । उदयसत्त्वयोरेव उपशान्तकषाये एक चत्वारि। क्षीणक्षायेधप्येकं चत्वारि। सयोगे द्वे 
चत्वारि। अयोगे हू घट्‌ ॥६९३॥६९४।॥ 

नाम्तो बन्धोदयसत्त्वस्थानानि गुणस्थानेषक्तानि तान्येव प्रत्येकतोरर्थयुक्तया सर्वाषण्युच्यंते ॥६९५॥ 








दो-दो चार, प्रमत्तमं दो पाँच चार, अप्रमत्तमें चार एक चार, अपूव करणमं पाँच एक चार, 
अनिवृत्तिकरणमें एक-एक आठ, सूक्ष्मस|म्परायमें भी एक-एक आठ हैं। ऊपर बन्धका तो 
अभाव है केवठ उदय और सत्त्व ही है। सो उपशान्तकषायम एक चार, क्षीणककषायम भी 
एक चार, सयोगीस दो चार और अयोगीमें दो छह जानना ॥६९३-६९४॥ 
नामकसके बन्ध उदय सर्वस्थान गुणस्थानोंम कट्दे उन सबको प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथंकी 
युक्तिसे कहते हैं ॥६०५॥ 
क>१२९ 
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सिथ्याहृष्टियोलु पेलूद घड़्वंधस्थानंगल्ु श्रयोविशत्यादिगव्प्पुतु। उवयस्थानंगल्ठमेकविश- 
त्यादि नवकंगकप्पुत्रु। सत्वस्थानधटकमुं द्वानवत्यादिगकप्पुवु । मिथ्या | ब॑ २३१ २५॥ २६। २८ | 
२९। ३० । उद २१। २४। २९। २६३ २७। २८। २९। ३०। ३१। सत्व ९९२। ९१। ९०। 
८८ । ८४ ॥ ८२। सासावननोव्दु पेव्वव बंधस्थानत्रयमष्टाविशत्यादि त्रिस्थानंगव्वप्पुवु ॥ 


इगिवीसादी एक्कत्तीसंता सत्त अट्ठवीसणा । 
उदया सत्तं णउदी बंधा पृण अड्डवीसदु्ग ॥६९७॥ 
एकविशत्याधेकरत्रिशदंताः सप्ताश्टाविशत्यूना: उदयाः सत्य नवतिः बंधों पुनरष्टाविशति हो ॥ 
उदयस्थानंगल्तुमेकथिशत्याद्ेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानावतानमाद स्थानंगलोछु॒ सप्तविज्वत्थष्टा- 
विशतिप्रकृतिस्थानद्वयरहित सप्रोदयस्थानंगव्ठप्प्वु । नवति सत्वस्थानमो वेयक्कुं। सासा। ब॑ 
२८। २९१ ३०१ 3 २२१२४। २५। २६१ २०। ३०।३१। स९०। तु मत्ते मिश्वनोता 
दिवंधस्थानंगव्ठायुवे दोडे अष्टाविशतिदयमक्कुं ॥ 


एगुणतीसंतिदयं उदयं बाणउदिणउदियं सत्तं । 
अयदे बंधट्टाणं अट्वावीसत्तियं होदि |६९८॥ 
एकोरनर्त्रिवत्‌ त्रितयः उदयः द्वानवतिन्नंबतिश्च सत्वं। असंयते बंधस्थानमष्टाविद्वतित्रिक 
भवति ॥ 
आमिश्चनोव्ठकोर्नात्रशत्‌ त्रितयपुदयमक्कुं। द्वानवतिनवति स्थानद्वयं सत्वमक्कुं। सिश्र बं। 
२८। २९०१ उ २०। ३०१ ३१ | सत्व ९२। ९०॥ असंयतनोतु पेलूद बंधस्थानंगलुमश्शविशति- 
त्रितय सकक्‍कुं ॥ 


भिथ्यादृष्टी बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि घट । उदयस्थानान्येकविशतिकादोनि नव । सत्त्व- 
स्थानानि द्वानवतिकदीनि षट्‌ । सासादने बन्धस्थानान्यष्टाविशतिक्रादीनि श्रीण ॥६९६॥ 


उदयस्थानान्येकविशतिकादी नि सप्ताष्टाग्रविशतिकोनानयेक्त्रिशत्कान्तानि सप्त, सरवस्थानं नवतिकं, 
तु-पुनः मिश्रे बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादिद्यं ॥६९७।॥ 

उदयस्थानानय कोन त्रिशत्कादी नि त्रीणि सत्त्वस्थाने द्वानवतिकादिद्वयं । असंयते बन्धस्थानान्यष्टाविश ति- 
कादीनि त्रीणि ॥६९८॥। 





मिथ्यादृष्टिम बन्धस्थान तेईस आदि छट्ट हैं। उदयस्थान इककीस आदि नो हैं। 
सत्त्वस्थान बानवे आदि छह हैं। सासादनस बन्धस्थान अठाईस आदि तीन हैं ॥६९६।॥ 


उदयस्थान सत्ताईस अठाईसके बिना इककीस आदि इकतीस पयन्त होते हैं। सत्त्व- 
स्थान नब्बेका हे | मिश्रम बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं ॥६०॥॥ 


उद्यस्थान उनतीस आदि तीन हैं। सत्वस्थान बानबे-नब्बे दो हैं। असंयतमें बन्ध- 


३० स्थान अठाईस आदि तीन हैं ॥६०८।॥ 
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उदया चउवीस्ृणा इगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता । 
सत्तं पहटमचउक्क अपुव्बकरणोत्ति णायव्बं ॥६९९॥ 
आ उवयाइचतुध्विशत्यूनाः एकविदयतिप्रभूति एकत्रिशदंता:। सत्तवं प्रथमचतुष्कमपुव्यंकरण- 
पय्य॑तं शातव्यं ॥ 

आ असंयतनोलु उदयस्थानंगल्दु चतुध्विश्वतिस्थानं पोरगागि एकविश्वतिस्थानप्रभत्येक- 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानांतसावष्टस्थानंगव्ठप्पुपु +. एतेंदोडा चतुध्विशतिस्थानमेकेंद्रियवोलल्लबेल्लियुं 
संभविस्दष्पुवरिदसा उदयस्थानं कब्ठेयल्पट्टुदे दरियल्पड॒गुं। सत्वस्थानंगल्ठु प्रथम चतुःस्थानंग- 
व्प्पुबु । मेलेयुमपृथ्यंकरणगुणस्थानपय्यंतमो प्रथमचतुःस्थानंगल्ठे सत्यंगरूप वें दरियल्पड़गुं। 
असंयत बं। २८। २९। ३०१ उ २११ २५। २६ । २७१ २८ | २०। ३०१ ३१। स ९३॥ ९२। 
९११९० ॥ 

अडवीसदुगं बंधों देसे पमदे य तीसदुगुमुदओ । 
पणुवीससत्तवो सप्पहुडी चत्तारि ठडाणाणि ॥७००॥ 

अष्टाविशतिदिकं बंधो देशसंयते प्रधत्ते व त्रिशद्द्धिकमुदयः। पंचविशति: सप्तविशत्याबि- 
चत्वारि स्थानानि ॥ 

देशसंयतनोव्टष्टाविशतिहिस्थानबंधमक्कुं । त्रिशत्प्रकृतिस्थानहिकमुदयमक्कुं । सत्वस्थानंग- 
व्वसंयतनोब्ठु पेल्द प्रथमचतुःस्थानंगव्प्पुतु । देश । बं २४ २९५। उ ३०१३१॥। स ९३१ ९२। 
९१। ९० प्रमत्तसंयतनोढ्ं बंधस्थानंगलु देशसंयतंगे पेछदंते अशविद्वत्यादिद्विस्थानंगल्दूं उदय- 
स्थानंगलठु पंचविशतियुं सप्तविदवत्यादिचतुःस्थानंगव्ठुमप्पुवु । सत्वस्थानंगछसंयतनोलु पेकूद 
प्रथम चतुःस्थानंगव्टप्पुवु । प्रमत्त बं २८। २०। उ २५। २७। २८। २०॥ ३०॥। सत्व ९३॥ ९२। 
९५१॥१९०॥ 


७०१७-३७. 4. 2५-१५ :30.>क 
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स्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि । हमास्येवापूर्वकरणांतं ज्ञातव्यानि ॥६९९।॥ 

देशसंयते बन्धस्थानेःष्टाविशतिकादिदय॑ च उदयस्थाने त्रिशत्कादिद्वयं । सत्वमसंयतोक्त । प्रमत्ते 
बन्धसत्थाने देशसंयतोक्ते है । उदयल्थानानि पंचविशतिक॑ सप्ततविशतिकादीनि चत्वारि च। सत्त्वस्थानान्य- 
संयतोक्तानि ॥७० ०॥। 





उदयस्थान चौबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त आठ हैं। चौबीसका उदय- 


स्थान एकेन्द्रियके दोता दे इससे वह असंयतममं नहीं होता। सत्त्वस्थान तिरानबे आदि 
चार हैं। ये चार सत्त्वस्थान अपूब करण गुणस्थान पर्यन्त जानना ॥६०० 

देशसंयतमें बन्धस्थान अठाईंस आदि दो हैं। उदयस्थान तीस आदि दो हैं। सत्तव- 
स्थान असंयतके समान चार हैं। प्रमत्तमें बन्धस्थान देशसंयतमें कद्दे दो हैं । उदयस्थान 
पच्चीस तथा सत्ताईंस आदि चार हैं। सत्त्वस्थान असंयतमें कट्दे चार हैं ॥७००। 


उदयस्थानान्येक विशतिकादी नि चतुविद्यतिकोनान्येकर्त्रिशत्कान्तान्यष्टो तस्येकेन्द्रियेष्वेवोदयात्‌ । सत्त्व- 


१० 


२० 


२५ 


३७० 


१०२६ गो० कर्मकाण्डे 


अपमत्ते य अपुन्व अडवीसादीण बंधमुदओ दु । 
तीसमणियद्विसुहुमे जसकित्ती एकक्‍्कय बंधों ॥७०१॥ 
े अप्रमतते चापृव्येंडष्टाविशत्यादोनां बंध: उदयस्तु । त्रिशवनिवुत्तिसुक्षमयोय्य॑श्वस्कीत्तिरेकको 
५ अं अप्रमत्तनोव्ठमपुथ्यंकरणनोलमष्टाविशत्यादिचतुःस्थानंगठु॒ पंचस्थानंगव्दु बंधमप्पुत्र । तु 
मत्तमुदयस्थानंगलु प्रत्येक त्रिशत्‌॒त्रिशत्प्रकृतिस्थानमककुं। सत्वस्थानंगलु मुंपेर्ूद प्रथमचतुः- 
स्थानंगव्ठयप्पुवु ॥ अप्रमत्त बं २८॥ २५॥ ३०। ३१॥ 3उ३०। स ९३१ ९२। ९१॥ ९०। 
अपुव्यंकरण बं २८। २०॥ ३०। २१॥१। 3 ३०। स ९३॥ ९२॥ ९१। ९०। अनिवृत्ति 
सृक्ष्मयो: अनिवुत्तिकरणनोब्ठ सुक्ष्मसांपरायनों प्रत्येक यशस्कोत्तिनामसों दे बंधमककुं ।। 
१० उदओ तीस सत्तं पहमचउक्क च सीदिचउसंत्ते । 
खीणे उदओ तीस पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ 
उदयः त्रिशत्सट्व प्रथमचतुष्क॑ चाज्ञीति चत्वारि। उपज्ञांते श्लोगकषाये उदयस्त्रिज्ञ- 
त्यथमचतुरशीति चतुःसत्वं ॥ 
अनिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपराय रुगछोल्ुवयस्थानमो दे. त्रिदत्प्रक्तिकमक्कुं। सत्त्वस्थानंगल 
१५ प्रत्येक प्रथमचतुष्कमुमशोति चतुष्कपुमक्कुं। अनिवृुत्ति। बं १॥ उ ३०। स ९३३ ९२॥ ९१। 
९० | ८०१ ७५९॥। ७८ | ७७। सुक्ष्मसांपराय बं १। उ३०। स ९३३ ९२॥ ९११ ९०। ८०॥ 
७९ | ७८॥ ७७। उपज्ञांतकषायनोढ्ई॑ क्षीणकबायनोढं उदयस्थानं प्रत्येक त्रिशत्प्कृतिकमककुं । 
सत्वस्थानंगव्ठु यथाक्रमं प्रथमचतुःस्थानंगव्दुमशी तिचतुःस्थानंगव्ठुमप्पुवु । उपशांतबंध । ० । उ ३०१ 
स ९३। ९२। ९१॥ ९० । क्षीगकषाय बं। ०, उ ३० । स ८० । ७९ । ७८ | ७७॥ 


२० अप्रमत्तायूर्वक रणयोबंन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि चत्वारि पंच । तु पुनः उदयस्थानं त्रिशत्क । 
सत्वम्संयतोक्त । अनिवुत्तिकरणसूक्ष्मसाम्प राययोर्बन्धस्थानं यशस्क्रीतिनाम ॥७०१॥ 
उदयस्थानं त्रिशत्कं, सत्वस्थानानि प्रत्येक त्रितवतिकादीनि चत्वार्थशीतिकादीनि चत्वारीत्यष्टो । 
उपशास्तक्षी णकषाययो रुदयस्थानं त्रिशत्क सत्वस्थानान्युपशान्तकथषाये त्रिनवतिकादीनि चत्वारि, क्षीणकपषाये- 
“ हशीतिकादीनि चत्वारि ॥७०२॥ 




















२५ अप्रमस्त और अपूवकरणमें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पाँच क्रमसे जानना। 
उदयस्थान तीसका ही है । सत्त्वस्थान असंयतम कद्दे चार जानना। अनिबृत्तिकरण और 
सूक्ष्मसाम्परायमें बन्धस्थान एक यशस्क्रोर्तिरूप ही हे ॥७०१॥ 

उद्यस्थान तीसका ही है । सत्त्वस्थान तिरानबे आदि चार और अस्सी आदि चार 
इस तरह आठ हैं। उपश्ञान्तकषाय . और क्षीणक्रषायमें उदयस्थान तीसका ही है। 

३० अर उपश्ञान्तकषायमें तिरानबे आदि चार ओर क्षीणकषायमें अस्सी आदि चार 

॥७०२॥ 


१. मु, सत्त । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १०२७ 


जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णबट्ठयं उदओ | 
सीदादिचऊ छक्क॑ कमसो सत्तं समुदिदर्ठ ॥७०३॥ 
योगिन्ययोगिनि च त्रिशवेकत्रिशत्‌ नवाध्कमुदयः । अशीत्यादि चतुः घटक क्रमदाः सत्य॑ 


समुद्दिष्टं ॥ 

















स्थानमुं -- 

ब॑|उ | स 
हे आह 
३१(९_ । 
३० | है | ७७ 
_र< | ३० | ७८ 
२८ २९५ | ७९ 
२६ [२८ | ८० 
२५ | २७ | ८२ 
२३ २६ ८४ 
_२ए | ८८ 
२४ | ९० 

रह 

२० 

९३ 


तुदयस्थानद्॒यमुमयोगिकेवलियोडछु नवप्रकृतिस्थानमुमंतुदयस्थानहयमुं सत्वस्थानंगछ स- 
शोत्यादिचतुःस्थानंगठु + सशीत्यादि षट्स्थानंगव्ठु सप्पुशु। सयोग बं। ०५ उ३०। ३१। स 
८० | ७९। ७८। ७७ अयोगि बं। ०५१३ ९१८। स ८० । ७९। ७८१ ७७१ १०१९४ 

यितु चतुद्ंशगुण्स्थानंगछोछु नामकम्मंबंधोदय सत्वस्थानंगठ्ठ त्रिसंयोगप्रकारमं पेदनंतरं 
चतुहंशनोवसमासंगव्णोछ अपर््याध्तजोवसमासंगव्ठेल्रोल् पर््यप्जोवसमासंगलोलेब्टरोन्ठ सूक्ष्मंग- 
व्लोब्टे. बावरंगब्ठोन्ट विकलत्रयंगव्ठोमसंज्ञिगव्लोब॑ संज्िगलोल. त्रिसंयोगस्थानसंख्येगव्ठ 


पेन्वपद : 
सयोगायोगयो: क्रमेणोदयस्थाने त्रिशत्ककर्त्रिशल्के दे, नवक्राष्टके दै । सत्त्वस्थानान्यशीतिकादीनि 

चत्वारि घट्‌ । सयोग बं,, उ ३० ३१। स ८० ७५९ ७८ ७७। अयोगि बं,, 3९। ८, स ८० ७९ ७८ 

७७ १० । ९ ॥७०२॥ अथ चतुद्दशजीवसमासेष्वाह-- 


# ५. २५ भी कमी 9५ न मजे मीना मी मी » मत हे ॥थ 53 3 2 >ल आल 2 2 2 न्‍आ बस 2 22... 


सयोगीमें उद्यस्थान तीस-इकतीसके दो और अयोगाीमें नौ-आठ ये दो हैं। सत्तव- 
स्थान सयोगीमें अस्सी आदि चार और अयोगीमें अस्सी आदि छह हैं ।--सयोगीमें बन्ध 
उदय ३०, ३१। सत्त्व ८०, ७९, ७८, ७७। अयोगोीमें बन्ध शून्य, उदय ९, ८। सत्त्व ८०, ७९, 
७८, ७७, १०, ९ ॥७०३॥ 


आगे चोद॒द जीव समासोंमें कहते हैं-- 





१ 








७७ ७७ ७ /0७/क, /०५./ “७ ८७० 4 आधा टी 4३ टी टधज 05० 5य 0.७५. ८१० ०८४४.//ध४०८७० 





सयोगकेवलिजिनरोछं अयोगिजिनरोकं क्रमविनुदयं त्रिशस्प्रक्ृतिस्थानमुमेकात्रसप्रकृति- 


२७० 


५ 


९५ 


२० 


२५ 
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पण दो पणगं पण च॒हु पणगं बंधुदयसत्त पणगं च । 
पण छक्‍क पणग छच्छक्कपणगमहड्डमेयारं ॥७०४॥ 
_. पंचद्े पंचक पंचचतुः पंचक बंधोदय सत्त्व पंचकं च। पंच षट्‌ पंच घद्‌ घट्कपंचकमष्टा- 
प्रेकादश ॥ 
अपर्याप्तकसप्रकदोल्ु बंधोदयसत्वस्थानंगन्ठु क्रमदिदं पंचक दें पंचकंगव्ठप्पुवु। सब्बंसुक्षमं- 
ग़व्ठोलु पंचचतुः पंचकंगव्ठप्पुतु ॥ सब्वंबादरंगल्योव्य बंधोदयसत्वस्थस्थानंगल्ठु पंचकंगव्वप्पुवु । 
बिकलत्नयदोलू पंचषट्पंचकंगव्दं क्रमदो८प्युचु ॥ असंजिगव्लोत्ठु षट्यट्पंचकंगल्प्पुब्ु । संज्षि- 
गढोब्ु अष्टअश्एकादशस्थानंगव्ठ क्रमविदमप्पवु । 
ई पेल्व संख्याविषयभूतस्वा मिगव्ठ पेलूबपर :-- 
सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य बादरो चेव । 
वियलिंदिया य तिविद्दा होति असण्णी कमा सण्णो ॥७०५॥ 
संदृष्टि:-| अब || सूं 
ब॑ |५।५ 


छंद | २।४। ५|। ६॥| ६॥| ८ >> मननमनमनमनमन नमन न न «न कक न “नल “>न»«ननन-मनननन-न-+-+-+-न-- 


_उद | २|४ | ५ | ६ | ६ | ८< 
_सत्व| ५|५| ५| ५|०५० ११५३ 


ई पेछूद संख्याविषय भूतस्थानंगव्ठावुे दोड़े पेलुबपर :-- 
बंधा तिय पण छण्णव वीसं तीस अपुण्णगे उदओ। 
हगिचउबीसं हृगिछव्वीसं थावरतसे कमसो ।।७०६॥| 


बंध: त्रिकपंच षण्णवति विशति त्रिशदपुर्णेक उदयः। एकचतुव्विशतिरेक षड़विशतिः 
स्यावरे शभ्रसे क्रमशः ॥॥ 

अपर्य्याप्तसप्र ककदोव्ठु त्रयोविज्ञति पंचविज्ञति षड़्विशति नवविशतिगढ्ठ त्रिशत्प्रकृतिस्थान- 
मुभितु पंचबंधस्थानंगव्टप्पवु। २३२॥ ए अ २५। ए प।बि।ति।च।प।स।अप२६। ए प। 


अप] (तू का बदा अत | जज | 





अ।उ२०। बि। ति। च। पं । स। परि। ३० । बि। ति। च। पं । परि। 30 एकविशतियुं 
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अपर्याप्तसप्तके बन्धोदयसत्त्वस्थानानि पंच दे पंच । सर्वसुक्ष्मेषु पंच चत्वारि पंच । सर्वबादरेषु पंच 
पंच पंच । विकलतन्रये पंच षट्‌ पंच । असंजिषु घट्‌ षट्‌ पंच। संज्ञिष्वष्टाप्करादश ॥ ७०४ ॥ ७०५॥ तानि 
कानीति चेदाह--- 

अपर्याप्तसप्तके बन्धस्थानानि त्रिपंचघट्नवाग्रविशतिकर्त्रिशत्कानि पंच। उदयस्थानानि स्थावरलब्ध्य- 


अपयाप्त सात जीव समासोंमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान क्रमसे पाँच, दो, पाँच हैं। सब 
सूक्ष्मजीवोंमें पाँच, चार, पाँच हैं। सब बादर जीबोंमें पाँच, पाँच, पाँच हैं। विकलत्नयमें 
पाँच, छट्द, पाँच हैं। असंझ्ञीमें छह, छह, पाँच हैं। संज्ञोमें आठ, आठ, ग्यारह हैं ॥७०४-३०५॥ 

वे कौन हैं ? यह कहते हैं-- 

अपयोप्त सात जीवसम|सोंमें बन्धस्थान तेईस, प5चीस, छब्बीस, उनतीस, “तीस ये 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका १०२९ 


चतुध्विशतियु' स्थावरलब्ध्यपर्य्याप्ंगव्ठो व दयस्थानहयमक्कुं । ्रसलब्ध्यपर्य्तापंगव्टौन्ठ एकविशतियं 
घड्विशतियुमुदयस्थानद्यमक्कुं। स्थावर २१ । ति ॥ विग्रहूगति २४। ए। त्रस२१। तिम। 
विग्रहगति ।२६। बि। ति। च। पं। सा। स। सत्वस्थानंगव्ठं । 
बाणउदी णउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा | 
सुहुमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥ ५ 
द्ानवतिनंबति चत्वारि सत्वमेवमेव बंधांगा:। सुधमेतरस्मिन्विकलत्रये उदया: एकर्थिश 
त्यादिचतुः पंच ॥ 
आ लब्ध्यपर्य्यप्तजीबंगछग तोत्य॑रहितद्वानवतियं तोर्त्पाहाररहितनवत्याविसुरद्दिकनारक 
चतुष्कमनुष्यद्धिकरहितंगव्ठप्प नाल्‍कुं सत्वंगछप्पुबु॥ ९२। ९०। ८८ | ८४ । ८२॥ समृच्चय 
संदृष्टि :-- १० 


लब्ध्य १4.] ७| बंप[उर | सपाए लब्ध्य प.| ७ बंप|उ२| स५| ० 
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बंध |२३| २५ | २६ | २५ | ३० 
उद |२१। २४ |त्रस२१| २६ | ० 


_सत्व [९२। ९० | ८८ | ८८ |<२ 
एकमेव इहिंगेये सूक््मंगव्ठोठं बादरंगछोठं विकलत्रयदोछं बंधांशंगल्ूप्पवु। उदयस्थानं- 
गव्लोढठ सुक्ष्मंगल्वोत्र एकविशत्पादिचतुःस्थानंगरप्पवु । बावरंगव्ठोछ् एकविद्वत्यादि पंचस्थानंगल- 
प्पुचु । सत्वस्थानंगव्ठ मुपेनूदुबवकु । 
इगिछक्कडणववीसं तीसिगितोसं च वियलठाणं वा | 
बंधतियं सण्णिदरे भेदो बंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥ १५ 


एकषडष्टनवर्विशतिस्त्रिशवेकत्रिशच्च विकलत्थानवदृबंधत्रयं संज्ञोतरस्मिन्‌ भेदो बध्ताति 
खल्वष्टविर्शात ॥ 

विकलत्रयदोब्ठु बंधांशंगल्ु सुक्ष्मगल्तोल्॒ पेलूदुवेयप्पवु ॥ उदयस्थानंगल्ठु पेल्डल्पडुगुमेक- 
विशतियं घड्विशतियुमष्टाविशतियं नवविशतियं त्रिशवेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानंगव्प्पुवु । 
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पर्याप्रेष्वेकचतुर ग्रविश तिके दे । श्रसलब्ध्यपर्यासेष्वेकषड ग्रविशतिके दे ॥७०६॥ 

सत्त्वस्थानानि द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क॑ च । एवमेव सूक्ष्मेष्‌ वादरेषु विकलेन्द्रियेष च बंधांशो 
स्थातां । उदयस्थानानि सुक्ष्मेष्वेकविशतिकादीनि चत्वारि बादरेषु पंच । सत्त्व प्रागुक्तमेव ॥७०७॥ 
विकलत्रये बन्धांशौँ सुक्ष्मोक्तावेव । उदयस्थानान्येकषडष्टनवदशकादशाग्रविशतिकानि । असंज्षिषु 


२न्‍ १७३ ९३ २.) २७० चकी ९० २. 
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पाँच हैं। उदयस्थान स्थावर लब्ध्यपर्याप्तकोंमें इककीस-चोबीस दो हैं । त्रस लब्ध्यपयोप्तकोंमें 
इक्कीस-छब्बीस ये दो हैं ॥७०६॥ 
सत्त्वस्थान बानबे और नब्बे आदि चार हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म बादर ओर 
विकलेन्द्रियोंमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थान अपर्याप्ततत्‌ होते हैं। उदयस्थान सूधमजीवोमें 
इक्कीस आदि चार हैं, बादरोंमें पाँच हैं सत्त्वस्थान पूर्बोक्त ही हैं॥७०७॥ - 
विकलत्नयमें बन्ध ओर सत्त्व सूक्ष्मजीबोंके समान जानना। उद्यस्थान इक्कीस, 
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मत्तमसंज्ञियोरं_विकलेंब्रियंगलटोठु॒ पेल्वबंधोदयसत्वस्थानंगव्ठेयप्पुबादो्ड भेवम्‌ टवाव- 
वे बोडे अष्टाबिंशतिं बध्नाति अष्टाविंशतिस्थानमुमं कट्टुगुं। 
सण्णिम्मि सन्ववंधों इृगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता | 
चउवीसणा उदओ दस णवपरिद्दीणसव्बयं सत्तं ॥७०९॥ 
५ ेल्‍ संज्ञिनि सब्यंबंध: एकविंशतिप्रभुत्येकत्रिशदंताश्वतुविशत्यूना उदया: दशनवपरिहोन स्व 
सत्वं ॥ 
संज्ञियोरु सब्वंबंधस्थानंगलूप्पुबु ॥ उदयस्थानंगल्ुमेकविजश्त्यादि एकत्रिशत्कपय्य॑तमाद 
चतुध्विशतिस्थानं पोरगागि शेषाष्टस्थानंगव्प्पुतु । एक दाडा चतुध्विशतिस्थानमेकेंद्रियसंबंधि- 
नम बह मम की) । सत्वस्थानंगव्ठु दश्नवपरिहोनमागि सब्बंसुं सत्वमक्कु । 
संदृष्ट ;-- 
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९३ 
० ० €ः ७ बंधोदय ० ५ 
अनंतरं चतुदंशमागंणेगढोन्ठु नामकम्स॑ सत्यत्रिसंयोगमं पेठलुपक्रमिसि सोबलू 
गतिमाग्गंणे योल्ु बंधोदय सत्वस्थानसंख्येगछ॑ पेछूदपर :-- 
दोछककट्ठचउकक्‍्क णिरयादिसु णामबंधठाणाणि | 
पण णव एगार पणयं तिपंचबारसचउक्क च ||७१०।। 
१५ दिषड॒ष्टचतुष्क॑ नरकादिषु नामबंघधस्थानानि। पंचनवेकादश पंचक त्रिपंचद्वादश 
चतुष्क व ॥ 
बन्धोदयसत्त्वस्थातानि विकलेन्द्रियोक्तानि । किन्तु अष्टाविशतिकमपि बष्ताति ॥७०८॥ 
संज्ञिषु बन्धस्थानानि सर्वाणि। उदयस्थानान्येकविशतिकाशथेकरत्रिशत्कान्तानि चतुविशतिकोनान्यष्टो । 
सत्त्वस्थानानि दह्ननवकपरिहीनसर्वाणि ।७०९॥ अथ चतुर्देशमार्गंणास्वाह-- 
२० छब्बीस, अठाईस, उनतीस, इकतीसके पाँच हैं। असंज्ञीमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान विकलत्रय- 
व॒तु जानना | किन्तु असंज्ञी अठाईसको भी बाँधता हे अतः बन्धस्थान छह्द हैं ॥७०८॥ 
संश्ञीमें बन्धस्थान सब हैं | उदयस्थान चोबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त 
आठ हैं । सत्त्वस्थान दस और नो बिना सब हैं ॥७०९॥ 
आगे चोद॒ह मार्गणामें कहते हैं-- 











कर्णाटवृत्ति.जीवत स्वप्रदोषिका १०३१ 


नरकादिगतिगल्छोल्ु क्रदिदं नामबंधस्थानंगल्दु द्िषडश्रचतुष्कंगव्वप्पुषु॥ उदयस्थानंगल् 
पंचनवेकादद्ापंचकंगव्ठप्पुतु । सत्वस्थानंगठ  त्रिपंचद्रादशाचतुष्कंगव्ठप्पुपतु. यथाक्रमदिदं । 


संबृष्टि :-- 

























3222. बंध २ 'उदय ५ सत्व ३ 
तिय्यंग्गति | बंध ६ उदय ९ सत्व ५ 
सनुष्यगति | बंध ८ .._| उबय ११ सत्य १२ 
|_देवगति [बंधड [उदय ५ | सत्व ४ 
इंद्रियमारगंणे योव्ठ पेलूवपद :-- 
एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्‍्केगारपणं | - ५ 


पण तेरं बंधादी सेसादेसेवि हृदि णेयं ॥७११॥ 
एकेंद्रिये विकले सकले पंच पंचाष्ट्रपंचघटकेकादश पंच । पंच त्रयोदशबंधादयः शेषादेशेडपि 
इृति जेय॑ ॥ 
एकेंद्रियदोल्ं विकलत्रयदोक् पंचेंद्रिययोत्ध क्रमदिदं बंधस्थानंगव्यु पंचपंचाष्ट प्रसितंगव्वप्पुषु 
उदयस्थानंगल्ठमंते पंचषट्केरादशप्रमितंगत्तप्पुत्ु । सत्वस्थानंगल्ठुसंते पंच पंच श्रयोद स्थानंग- 




























हे है (१० 
व्यप्पुषु । शेषादेशे उव्विद कायादिमाग्गंणंगछोछसो प्रकारदिदमे कथनमरियल्पडुगुं । संदृष्टि-- 
लक न बं५ |उ५ [सत्व ५ 
विकलेंद्रिय | बं५ [3६ [सत्व ५ 
पंचेंद्रय _ बं८ |3११ | सत्य १३ 
इंतु नरकादिगतिमाग्गंणेगछोव्मेकेंद्रियविकलेंद्रियपंचेंद्रियंगठोन्ट॑ पेलल्पट्ू. बंधोदय 
सत्वस्थानंगल्ठ संख्येगे विषयस्थानंगढ् पेल्दपर :-- 
नरकादिगतिषु क्रमेण नाम्नो बन्धस्थानानि दे षडष्टो चत्वारि। उदयस्थानानि पंचनबेकादशपंच । 
सत्वस्थानानि त्रीणि पंच द्वादश चत्वारि ॥७१०॥ इन्द्रियमार्गणायामाहु-« हे 


एकेन्द्रिये विकलत्रये पंचेन्द्रिये च क्रमंण बन्धस्थानानि पंचपंचाष्टी । उदयस्थानानि पंचषडेकादश । 
सत्त्वस्थानानि पंच पंच त्रयोदश । एवं शेषकायादिमार्गणास्वपि ज्ञातग्य ॥७११॥ तानि कानीति चेदाह-- 








नरक आदि गतियोंमें नामकमके बन्धस्थान दो, छह, आठ, चार; उदयस्थान पाँच, 
नौ, ग्यारह, पाँच ओर सक्त्वस्थान तीन, पाँच, बारह, चार क्रमसे जानना ॥७१०॥ 
इन्द्रियमागंणामें कद्दते हैं-- नह 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें क्रमसे बन्धस्थान पाँच, पाँच, आठ हैं। उदय- . 
स्थान पाँच, छह, ग्यारह हैं। सत्वस्थान पाँच, पाँच, तेरह हैं। इसी प्रकार शेष कायादि 
मागणाओंमें भी जानना ॥७११॥ 
वे कोन हैं ? यह कहते हैं-- 
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णिरयादिणामबंधा उगुतीसं तोसमादिमं छक्क॑ । 
सब्व॑ पणछककुत्तरवीसुगतीसं दु्गं होदि ॥७१२॥ 
नरकादिनामबंधाः एकान्नत्रिशस्त्रिशदाद्यतत घट्कं। स्र्य पंच धट्कोत्तरविशत्येकास्न- 
त्रिशहयं भवति ॥ 
नरकादिगतिगव्ठोछमेके ट्रियादों द्रियंगव्टोब्ठ॑ बंधस्थानंगछु पेव्लल्पडुगुमल्लि नरकगतियोढे- 
कार्न्तत्तरशत्रिशस्प्रकृतिस्थानंगव्पप्पुबु । तिय्य॑ग्गतियोल्ु आाद्यतनत्रयोविश्त्यादिषद्‌क॑ बंधमक्कुं । 
मनुष्यगतियोत्रु सब्वंबंधस्थानंगल्ठु बंधमप्पुवु । देवगतियोत्ठु पंचरविदश्ति बर्ड्विशवत्येकान्तात्रिशत्त्रिश- 
द्च्चतुःस्थानंगन्ठ बंधसप्पुव ७ 
उदया इगिपणसगअडणववीसं एक्कवीसपहुडि णवं । 
चउवीसह्दीणसव्बं इगिपणसगअट्ठणववीसं ॥७१३॥ 
उदया एकपंज सप्ताष्ट नवविशतिरेकविशतिप्रभूति नव चतुव्विशति होन सव्य एक पंच 
सप्ताष्टनवविश्ञतिः ७ 
आ पेल्व्व बंधस्थानंगव्ठ कट्टुव नरकादिगतिजरगल्ठोव्दुदयस्थानंगल् पेछल्पड़ुगुमल्लि- 
नरकगतिजरोछु एक पंच सप्ताष्ट नवोत्तरविशत्युदयस्थानपंचकमक्कुं। तिय्यंग्गतियोल एक- 
बिशतिप्रभूतिनवोदयस्थानंगव्ठप्पवु । सनुष्यगतियोत्ठु चतुव्विशत्युदयस्थानं पोरगागि सब्धोवय- 
स्थानंगलप्पुव । देवगतियोव्ठे काविशति पंचविद्वति सर्प्रविश्ञति अ्टाविशति त्वाविश्ञति उदथस्थान- 
पंचकसक्कुं :--- 
सत्ता बाणउदितियं बाणउदीणउद्अट्ठसीदितियं । 
वासीदिद्दीणसब्ब॑ तेगउद्चिउक्कयं होदि ॥७१४॥ 
सत्यानि द्वानवतित्रयं द्ानवतिनवत्यष्टाशोति त्रिकं। हयशीतिहीनसथ्व॑ त्रिनवतिचतुष्कं 
भवति ॥ 

















ताम्तो बन्‍्धस्थानानि नरकगतावेकान्नत्रिशत्कनिशत्के द्वे। तियंस्गतावाण्यानि त्रयोविधतिकादीनि षट्‌ | 
मनुष्यगतो सर्वाणि । देवगठौ पंचवण्णवाग्रविशतिकानि त्रिशत्क च ॥9१२॥ 

उदयस्थानानि नरकगतावेकपंच सप्ताष्टनवाग्रविष्यतिकानि पंच । तिर्यरगतावेकबिंश तिकादीनि नव । 
मनुष्यगती चतुविशतिक विना सर्वाणि । देवगतावेकपंच सप्ताष्टनवाग्रविंशतिकानि पंच ॥७१३॥ 


2 ८ीध ५ धो ध ३ न ध ८9 29५५ ८७ 3 4 2 3 5 ध ध 5 2५७८७८/७ “5-/7५०००८७-४४५-८४७-४-८४ ४७ 


नामकमके बन्धस्थान नरकगतिमें उनतोस-तीस ये दो हैं। तियं॑चगतिमें आदिके तेईस 
का छद्द हैं। मनुष्यगतिमें सब हैं | देवगतिमें पर्चीस, छब्बीस, उनतोस, तीस ये चार 
॥3३१०॥ 
उद्यस्थान नरकगतिमें इक्कीस, परुचौस, सत्ताईंस, अठाईंस, उनतीसके पाँच हैं । 
तिय॑चगतिमें इककीस आदि नौ हैं। मनुध्यगतिमें चोबीसके बिना सब हैं। देवगतियें 
इक्कीस, पच्चीस, सत्ताइंस, अठाईस, उनतीसके पाँच हैं ॥७१३॥ 


/0 घट टला 25000 0८03 जमी » 


//20५/*१%३७/न प्र रेह/ 
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आ पेल्द बंधोदयस्थानंगलनुछछ नारकाविगत्गे सत्वस्थानंगलूपेल्लल्पडुगु-+ मल्लि नरक 
गतिजरोह द्वानवतियुमेकनवति त्रिनवति त्रिस्थानंगव्ठ सत्वमककुं। तिथ्यंग्गतिजरोत्ठ द्वानवति 
नवत्यष्टाजीत्याविश्रिकमुं सत्वभक्‍्कुं। मतुष्यगतियोल्रु दचशोति होनमागि सवंद्रावशस्थानंगढ्ं 
सत्वमकक्‍्कुं । देवगतियोल्ु त्रिनवत्यादिचतुःस्थानंगर्ई सत्वमप्पृष॒ । संदृष्टि :-- 

£ बंध२3उ५ सत्व ३ | तिय्य॑ग्गति बंध ६५ उद ९।स५॥ 

















बंध २९॥३०। वे २३३२५२६१२८१९०॥३० को 
उद २१॥२५॥२७॥२८३१२९ उ २१।२४।२५१२६१२९७॥२८।२९॥३०।३१ 
ससयव ९२॥९१३९० सत्य ९२४९००१८८३८४८१२। 
मनुष्य व 2उ १शत्र १२ .... ]वेबगबंड, व 
ब॑ं २३६३२५१२६॥२८१२०१३०।३१ ब॑ २५।२६।२९।३०। 
«. 3 २००२११२५।२६।२७।२८।२९।२०।३१९ ८ उ २१।२५।२७।२८।२९॥ 
से ९३॥९२/९१(/९०।८८।८४।८०।७९।३७८।७७३ स९३।९२/९९१।९० 











सत्य ९३॥९२।९१।९०।८८।८४।८०!७०९।७८।॥७७।१०।९॥ 


हगिविगलवंधटाणं अडवीसर्ण तिवीसछक्क तु । 
सयलं सयले उदया एगे इगिबोसपंचयं वियले ॥७१५॥ 
एकविकल बंधस्थानमष्टाविद्वत्युन त्रिविशतिषट्कं तु। सकल सकले उदयाः एकेंद्रिये एक- 
विशति पंचक विकले 0 
इंद्रियमाग्गंणेयोल्ठ पेरूद संस्येय बंधस्थानंगल्ठु पेठल्पडुगुमल्लि एकेंद्रियंगछोव्ट विकलश्रयं- 
गव्ठोढं प्रत्येकमरष्टत्रिशवत्यूनश्रयोविशत्यादि घड़बंधस्थानंगव्टप्पुष। सकलेंद्रियवोछ सकलबंधस्थानंग- 
व्प्पव। उदयाः आ एकविकल सकलंगह्रगुवय पेल्डल्पडुगुमल्लि एकेंत्रियदो रु एकविशतिपंचकसुदय- 
सकक्‍कुं। विकलेंद्रियसकलेंद्रियंगगे पेल्दपरु :-- 





सत्वस्थानानि नरकगतौ द्रघेकलाधिकनवतिकानि । तिर्यग्गतों द्वानवतिकतवतिके दें, अष्टाक्षी तिकादि- 


श्रयं न । मनुष्यगती दृधशीतिकोनसर्वाणि | देवगतो त्रिनवतिकादिचतुष्क ॥७१४॥ 


इन्द्रियमागंणायां बन्धस्थानान्येकेन्द्रियि विकलत्ये चाष्टाविदतिकोनत्रयोविशतिकादीनि पट । 
पंचेन्द्रियेषु सर्वाणि । उदयस्थानान्येकेन्द्रिये एकविशतिकादीनि पंच ॥७१५॥ 


९२२००//०७ 7१ 7१५४९: 


और अठांसी आदि तीन इस प्रकार पाँच हैं। मनुष्यगतिमें बयासीके बिना सब हैं। देवगति- 
में तिरानबे आदि चार हैं ॥७१७॥ 

इन्द्रिय मागणामें बन्धस्थान एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियमें अठाईसके बिना तेईस आदि 
उह हैं । पंचेन्द्रियमें सब हैं। उद्यस्थान एकेन्द्रियमें इक्कीस आदि पाँच हैं ॥७१५॥ 


सत्वस्थान नरकगतिमें बानवे, इक्यानबे, नब्बे ये तीन हैं। तियंचगतिमें बानबे, नब्बे 


१० 


१५ 


२७० 


१५ 


१०३४ गो० कृमंकाण्डे 


इणिछक्कडणववीसं तीसदु चठउवीसहीणसब्बुदया । 
णउद्चिऊ वाणउदी एगे वियले य सब्बयं सयले ॥७१६॥।॥ 
एकघड़ष्टनवरविशर्तित्रिशद्वयं चतुव्विशतिहीत सब्योदया: । नवति चत्वारि द्वानवतिरेकंद्रिये 
विकले चर सबब सकलेंद्रिये ॥ 
विकलेंद्रियदोव्दुदयस्थानंगठ् एकषडध्नर्वावशति प्रकृतिस्थानंगढ्ठ, त्रिशदेकत्रिदत्कंगल 
कूढि षड़वयस्थानंगव्टप्पुतु । सकलेंद्रियंगव्टोलु चतुव्विशतिही नसब्बोदियस्थानंगव्ठप्पुवु ॥सत्व- 
स्थानंगब्ठोल्केंद्रियंगल्छोत्॑ विकलेंद्रियंगव्ठोढ प्रत्येक द्वानवति नवत्यष्टाशोतिचतुरशोति दृचशोति- 
सत्वस्थानंगव्टप्पुवु । पंचेंद्रियंगछोछ सब्वंसत्वस्थानंगव्टप्पुयु । संदृष्टि :-- 


एक बे रशरपारशर्धाइग_ डारशस्थरूरबर ० हद 5 





विकल | ब॑ २३।२५२६।२९|३०। |उ ।२१३६३८। २९३० ११| 


सकल | ब॑ |२३।|२५|२६|२८।२०|३०।३१। १। उ |२०।२१।२५।२६|२७|२८।२०|३०।३१। ९॥ ८ 


सत्य |९२ |[९०।८८। ० |८४|८२| 
_सत्व |९२(९००|८८। ० (८६६८९ _ | €€_|_€ऊ_€#३ऋऔआ२उस्‍ञ३_३& 
+। ससय |९३|९३९१| ० [०|टटावटग८रे८०८९०७८।७७|१०| ९ 
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अनंतरं कायमाग्गंणेयोव्दु नामत्रिसंयोगर्स पेपर :-- 


पुटवीयादीपंचसु तसे कमा बंधउदयसत्ताणि | 
एयं वा सयलं वा तेउदुगे णत्थि सगवीसं |॥७१७॥ 
पृथिव्यादिपंचसु त्से क्रमादृबंधोदयसस्त्वान्येकेन्द्रियवत्‌ सकलेंद्रियवत्तेजोदिके नास्ति सप्त- 
विशतिः 0 
पृष्व्यप्रेजोबायुवनस्पतिगव्ठे ब पंचकायिकंगको् शत्रलकायिकदोर्ं क्रमात्‌ क्रमविदं बंधोदय- 
सस्वस्थानंगल्ठेके व्रियदोलु पेल्ूदंतेयु पंचेंद्रियदोऋपेन््यंतेयुमप्पुतु । तेजोहििकवोलुसप्तविशति- 
प्रकृत्युवयस्थानमिल्लेके वोडा सप्तविशतिस्थानमेकें द्वियपर्य्याप्तंगव्ठोडनातपोद्ोतंगव्छोब्वन्यतरोवय- 
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२७० 


विकलेन्द्रियषु एक्षड््टनवाग्रविशतिकादीनि त्रिश्त्कैकरत्रिधात्के च। सकलेन्द्रियिषु चतुविश तिकोन- 
सर्वाणि। सत्वस्थानान्येकेन्द्रियि विकलत्रये च द्वानवतिकनवतिकाष्टचतुद्धंग्राशीतिकानि । पंचेन्द्रियेणु 
सर्वाणि ॥७१६॥ 


कायमार्गणायां पृथ्व्यादिपंचसु बन्धोदयसत्तवस्थानान्येकेन्द्रियवत्‌ । श्रसे पंचेन्द्रियवत्‌ । न तेजोह्िके 





विकलेन्द्रियमें इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस ये छह हैं। 
पंचेन्द्रियमें चौबीसके बिना सब हैं। सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय और विकलत्रयमें बानबे, नब्बे, 
अठासी, चौरासी, बयासी हैं । पंचेन्द्रियमें सब हैं ॥७१६॥ 


कायमार्गणामें पृथ्वी आदि पाँच स्थावरोंमें बन्ध उदय सत्वस्थान एकेन्द्रियके समान 
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युतस्थानमप्पुर्दारदमा जीव॑ंग्ओोझु “तेउतिगरणतिरिच्छेसुज्जोओ बावरेसु प्रण्णेस” एंबितुबय- 
निषेधमुटप्पुदरिद 'भूपृण्णबा।दरेताओ' एंवितु आतपनामोदययुतमाद सप्तविशत्युदयस्थानमुम्ता- 
जीवंगव्ठोल संभविसदप्पुर्वरिदं। संदृष्टि :--पृथ्वो बं ५। उ ५। स ५। बं २३। २५। २६। २९। 
३०। उ २१५१ २४ । २५। २६। २७॥ स ९२१ ९० । ८८ ।८४। ८२॥ अप्कायिक बं ५१ उ ५। 
स५१बं २३१ २५। २६१ २९१३० ।उ २११२४॥।२५। २६। २७॥ स९२। ९०। ८८१ 
८४ । ८९। तेजस्कायिक बं ५। उ ४। स ५। बं २३। २५। २६। २९। ३०। उ २१। २४। 
२५१ २६। स ९२१९० | ८८। ८४। ८२ ॥ वायुकायिकंगरुगे ब॑ ५। उ ४। सत्त्व ५। बंध २३ 
२५॥ २६। २०। ३०१ उ २१९१ २४। २९ | २६। सत्त्त ९२१९० | ८८। ८४॥ ८२॥ वनस्पति- 
कारयिकंगछगं बं ५। उ ५। सत्त्व ५। बं २३१ २५। २६ २०१ ३०। उ २१। २४॥ २५। २६। 
२७। स ९२१ ९० । ८८। ८४। ८२ ॥ तसक्रायिकंगछगें बं ८। उ ११५१ स १३ । ब॑ २३। २५. 
२६१२८ । २०॥। २३० । ३२११ १॥ उ २०३१ २११ २५॥ २६९१ २७। २८। २०॥ ३०। ३१॥ ९ । 
८।स ९३।९२॥१९१। ९०॥ ८८। ८४। ८२। ८०। ७९। ७८। ७७। १० १९१७ 

अनंतरं योगमाग्गंणेयोछ नामत्रिसंयोगम गाथाचतुष्टयर्दिदं पेछदपरु :-- 

मणवचि बंधुदयंसा सव्बं णगववीसतीसइगितीसं । 
दसणवदु सीदिवज्जिद सव्बं ओरालतस्मिस्से ।७१८॥ 

मनोवाग्बंधोदयांशाः सब्ब॑ नवविद्यतित्रिशवेकत्रिशदृञ् नव दचझीतिवज्जत सब्वंमोदारिक- 
तन्सिश्रयों: ॥ 

सनोवाग्योगंगव्ठ बंधोदयसत्त्वस्थानंगन्व्पेव्टल्पड्ववल्लि बंघस्थानंगव्ठ प्रत्येक॑ सब्बंस- 
मकक्‍्कुम॒दयस्थानंगल्ठु नवविशतित्रिशदेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानत्रितयमककुं । सत्त्वस्थानंगछ वह्नव- 
दृचशो तिवज्जितसब्बंसस्वस्थानंगव्प्पुषु ॥ संहृष्टि--सनोयोगवर्क बं ८। उ ३१स १०। बं २३। 
२५। २६१ २८। २०१३० १३११ १॥ उ २०। ३०। ३११ स ९३३१ ९२। ९१॥ ९०। ८८। 
८४ ॥ ८० । ७९। ७८। ७७॥ वाग्योगचतुष्टयदोलु | बं ८। उ ३। स १०१ ब॑ २३। २५॥ २६। 


२८॥ २०१३० । ३१। ११३ २०॥ ३०१ ३१॥ स९३॥ ९२ । ९१॥९०॥ ८८॥ ८४॥ ८० | 
७९ ॥ ७८ ॥ ७७ ॥॥ 
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सर्पिवशतिक तस्यैक्रेन्द्रियपर्याप्तयुतावपोद्योतान्यवरयुतत्वात्‌ तत्रानुदय।त्‌ ॥७१७॥ 
योगमार्गणायां मनोवाक्षु बंधस्थानानि प्रत्मक सर्वाणि। उदयस्थानानि नवविश तिकत्रिशत्केक- 
त्रिशत्कानि । सत्त्वस्थातानि दश कनवक॒द्भ्णों तिकोनसवाणि ७६१ ८॥ 











७ 


होते हैं। त्रसमें पंचेन्द्रियके समान हैं। किन्तु तेजकाय वायुकायमें सत्ताईसका उदय नहीं 
है; क्‍योंकि सत्ताईसका उद्यस्थान एकेन्द्रिय पर्योप्ेके साथ आतप या उद्योत सहद्दित होता है 
ओर बायुकाय तेजकायमें इनका उदय नहीं है ॥७१७॥ 

योगमार्गणामें मन बचनयोगमें बन्धस्थान सब हैं। उदयस्थान उनतीस, तीस, 
इकतीस तीन हैं। सत्वस्थान दस, नो ओर बयासीके बिना सब हैं |७१८।| 


बाज 


१५ 


२० 


२५ 


१७ 


श्५ 


२० 


२५ 


३७ 


१०३६९ गो० कर्मकाण्डे 


ओऔदारिककाययोगदो्् तम्मिश्रकाययोगवो्छ॑ त्रिसंयोगर्म पेछदपर :-- 
सव्व॑ तिवीसछक्क पणुवीसादेक्कतीसपेरंतं | 
चउछक्कसत्तवीसं दुसु सव्वं दसयणवद्दीणं ॥७१९॥ 
सब्वंत्रयोविश्ञतिषट्क॑ पंचविशलेरेकत्रिशत्पय्यंतं। चतुष्बट्सतविशतिद्वंयोस्सव्ब॑दशनव 
परिहोन॑ ॥ 
ओवारिककाययोगवोल्ु सब्यंभ' बंधस्थानंगल्पप्पुतु । तन्सिश्रकाययोगवोलु श्रयोविशवत्यादि 
बट्स्थानंगव्टप्पुष । उदयस्थानंगलोदारिककाययोगदोलु पंचरविशतिस्थानंमोदल्गोंडेकत्रिशस्प्रकृति- 
स्थानपय्यंतमाव सप्तस्थानंगव्प्पुवु । तन्मिश्रकाययोगदोल्ठु चतुव्विशतियु घड्विज्ञतियं सप्तविश्तियु- 
भितु तज्िस्थानंगव्टदयमप्पुवु । ससस्‍्वस्थानंगव्तोदारिककाययोगदोत्ठ॑ तन्मिभ्रकाययोगदोन्ट दशनव- 
परिहोनसब्यंसत्वस्थानंगल्प्पुष । संदृष्टि--ओदारिककाययोगदोठ बं ८। उ७। स १११ बं २३। 
२५। २६। २८। २०। ३० । ३११ १। उ२६५। २६। २७। २८। २०। ३०। ३१। स 
९३९२१ ९१ । ९० । ८८। ८४। ८२। ८०३ ७९॥ ७८। ७७॥ ओदारिकमिश्रकाययोगदोन्ु 
ब॑ ६।उ३। स ११५। ब २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ२४। २६। २७। स ९३। 
९२ । ९१ | ९० | ८८ । ८४॥ ८२। ८० | ७९ । ७८ | ७७ ॥ 


वेगुन्बे तम्मिस्से बंधंसा सुरगदीव उदयो दु। 
सगवीसतियं पणजुदवीसं आहारतम्मिस्से ॥७२०॥ 
वेक्रियिके तन्म्रिश्ने बंबांशा: सुरगतिरिवोदयस्तु । सप्तविशतित्रिक पंचयुतविशतिराहार- 
तन्मिश्ययों: ॥ 
वेक्रियिककाययोगदोलं॑ तन्मिभ्रक्राययोगवोर् बंघस्थानंगछ, सत्त्वस्थानंगर्ं, वेवगति- 
योन्ु पेल्वदंतेयप्पुबु । तु मरते उदयस्थानंगलु सप्तविशतित्रिकमुं पंचविश्तिस्थानमक्कुं। संदृष्टि :-- 
वेक्रियिककाययोगवोल्त ब॑ ४। उ ३। स ४। ब॑ं २५। २६। २९ | ३०॥ उ २७॥ २८। २९। 
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ओदारिके बन्धस्थातानि सर्वाणि । तन्मिश्रे त्रयोविशतिकादोनि षट्‌ । उदयस्थानान्यौदारिके पंच- 
विशतिकाध्चकत्रिशत्कांतानि सप्त। तन्म्रिश्ने चतुःषद्सप्ताग्रावशतिकानि | सत्त्वस्थातान्योदारिके तन्मिश्रे च 
दशकनवकोनसर्वाणि ॥७१९॥ 


वैकियिके तन्मिश्ने च बन्धस्थानानि सत्त्वस्थानानि च देवगत्युक्तानि। तु--पुनः उदयस्थानानि 


७ धटओ 


ओऔदारिकमें बन्धस्थान सब हैं | ओदारिक मिश्रमें तेईस आदि छह हैं । उद्यस्थान 
ओऔदारिकमें पद्चीससे इकतीस पयन्त साठ हैं। औदारिक मिश्रमें चौबीस, छब्बीस, सत्ताइंस 
ये तीन उदयस्थान हैं। सत्वस्थान ओदारिक ओऔदारिक मिश्रमें दस और नोके बिना सब 
हैं ॥७१९।। 

वैक्रियिक और बवेक्रियिकमिश्रमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान तो देवगतिकी तरह जानना । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्‍्वप्रदोषिका १०३७ 


स ९३। ९२ | ९१। ९० | वेक्रिमिकमिश्रकाययोगदोलु व॑ं ४।उ १। स ४ । ब॑ २५। २६। २९। 
३०। उ२५। स ९३ । ९२। ९१। ९०॥ 
आहारक तन्मिश्रयोगंगव्ठोल्, काम्मंगकाययोगवोर्ं पेल्वपर :-- 
वंधतियं अडवीसदु वेगुव्वं वा तिणउदिबाणउदी । 
कम्मे वीसदुगुदओं ओरालियमिस्सयं व बंधंसा। ।।७२१॥। 
बंधत्रयमश्शविज्ञतिद्धि वेक्रियिकवत्‌ त्रिनवतिर्दानवतिइच काम्मंणे विशतिदिउदयः ओदारिक 
मिश्रववृबंधांशाः 0 . 
आहारककाययोगवोढ्ई॑_ तन्सिश्रकाययोगदोत्ई॑बंधोदयसस्वस्थानंगरूपेल्टल्पड़गुमल्लि बंध- 
स्थानंगढ्दु प्रत्येकमष्टाविशति नवर्विशतिहयमक्कुं। वेक्रेयिकका ययोगवोल पेछवंते सप्रविधवस्याबि- 
त्रिस्थानोदयंगल्ं मिभ्रदोल्ु पंचविश्वतित्यानमकक्ुं। सरवस्थानंग> प्रत्येक त्रिनवतियु' दानवतियु- 
मप्पुवु । संदृष्टि--आहारककाययोगदोछ बं २। उ ३।स २। बं २८। २९। उ २७। २८। २९। 
स ९३ ।९२॥ आहारकमिश्रदोत् बं१।ड १।स२। बं २८। २९।उ २५। स ९३। ९२७ 
काम्मंगकाययोगदोलु विशतिपुमेकविशतियुमुदयंगल्ूप्पुतु । बंधांशंगव्दोदारिकूमिश्रवोत्ठु पेछदंतेय- 
प्युबु । संहष्टि--कार्म्मगकायथोगदोलु बं॑ ६। उ २। स ११। ब॑ २३। २५। २६। २८। २९। 
३०॥ उ २०१ २१॥ स ९३॥९२॥ ९११ ९० | ८८) ८४॥ ८२१ ८० ॥ ७९ ॥। ७८। ७७॥ 
अनंतरं वेदमाग्गंणेयोछ॑कथायमार्गणेयोत्ं नामत्रिसंयोगस पेठइपर :--- 
वेदकसाये सव्वं हगिवीसजवं तिणउदि एक्कारं । 
थीपूरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थी संढे |॥७२२॥। 
वेदकघाययो: सव्यंभेकविज्ञति नव त्रिनवत्येकादश स्त्रोपुरुषयोंश्चतुव्विशतिरशीत्पष्टसप्र- 
तिन्‍न॑ स्श्रीषंडयो: ॥ 


सप्तविशतिकादित्रिक पंचविशतिक च ।॥७२०॥। 

आहारके तन्मिश्रे च बंधस्थानान्यष्टनवाग्रविशतिके हे दे । उदयस्थानानि वैक्रियिकवत्‌ सप्तविशति- 
कादोनि जीणि । मिश्रे पंचविशतिकमेव । सत्त्वस्थानान्युभयत्र त्रिद्धग्रनवतिके ढे। कार्मणे उदयस्थानानि 
विशतिकैरुविशतिके दे बंधांशो औदारिकमिश्रोक्तावेव ॥७२१॥ 





उद्यस्थान सत्ताईस आदि तीन हैं.। किन्तु मिश्रमें पदचीसका ही हे ॥७२०।। 

आह्ारक आहद्ारक सिश्रमें बन्धस्थान अठाईस-उनतीसके दो-दो हैं। उदयस्थान 
वैक्रियिकवत्‌ सत्ताईस आदि तीन हैं| आहारक मिश्रमें प"चीसका ही है। सत्त्वस्थान दोनों- 
में तिरानबे-बानबे दो हैं । कार्मोणमें उद्यस्थान बीस-इक्कीस ये दो हैं। बन्ध और सर्व 
ओदारिक मिश्रवत्‌ हैं ॥७२१॥ 
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१७० 
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वेबसाग्गं णेयोल्ईं कषायमारग्गंणेयोव्ट प्रत्येक सब्यंबंधस्थानंगव्वप्पुनु । एकविशत्यादिनवो- 
दयस्थानंगव्ठप्पुतु । त्रिनवत्याद्येकादश सत्त्वस्थानंगव्टप्पुष । 

इल्लि विशेषमुंटदावुदद बोडडे स्त्रीवेददोन्ट पुरुषवेबबोछ चतुष्विशतिप्रकृतिस्थानमुबयमिल्ले - 
के दोडदककेकें द्रियदोव्टल्लदुदयमिल्ल । स्त्रीपुरुषवेदोदय॑ पंचेंद्रियवोत्वल्लदेल्लियु' संभविसदष्पु- 
वरिदं स्त्रीवेददोछं घंडवेवददोल्मशीर्८ष्टसप्ततिस्थानहयं सत्त्वमिल्लेक दोड़ा स्त्रोषंडवेदोदयंग्िंदं 
क्षपकर्न ण्यारोहणमिल्लप्पुदरिंदं। आ तोत्थंयुतद्िस्थानसत्व॑ संभविसदे बुदत्थ | संदृष्टि :-- 

पृंवेदक्क बं ८। उ ८। स ११। ब॑ २३। २५॥ २६॥ २८। २९। ३० । २१।१॥ उ २१। 
२५१ २६। २७॥ २८। २० । ३०१ ३११ स ९३॥ ९५९२॥ ९१॥ ९० । ८८।॥ ८४॥ ८२१ ८० । ७९। 
७८ । ७७ ॥ स्त्रोवेदक्क बं ८4 उ ८ । स ९। ब॑ २३। २५। २६। २८ । २९। ३०१३११ १॥ 
उ २११२५ २६१ २७१ २८। २९। ३० | ३१॥ स ९३३ ९२१ ९११ ९०। ८८१ ८४१ ८२१ 
७९॥ ७७ ॥ घंडवेदक्क बं ८। उ ९। स ९ | बं २३। २५१ २६। २८॥२९। ३०। ३१। १४७ 
उ२१। २४। २५। २६। २७ । २८ । २९०॥ ३० | ३२११ स ९३। ९२। ९१। ९० । ८८। ८४। 
८२ । ७९ | ७७ ॥ कषायमाग्यंणेयोन्दु कषायचतुष्टयदोत्ईं ब॑ं ८/ 3९। स११। बं २३। २५। 


. २६। २८। २९५।| ३२० | ३२११। १॥ ३ २१५। २४। २५। २६। २७ | २८। २९० । २० । २१५७ स 


१५ 


२० 


र५ 


३३० 


९३१ ९२ । ९१। ९० ८८ । ८४ | ८२। ८० | ७९ ॥ ७८ | ७७ ॥ 
अनंतरं ज्ञानमाग्गंणेयोलु नामश्रिसंयोगसं साउंगायात्रयदिदं पेछदपर :-- 
अण्णाणदुगे वंधो आदी छ णउंसयं व उदओ दु । 
सत्तं दुणउदिछक्क विभंग्रबंधा हु कुमदिव ॥७२३॥ 
अज्ञानहिके बंध: आदिधद्‌ नपुंसकवदुदयस्तु | सत्त्ं तु नवतिषदुक विभंगबंधा: खलु 
कुमतिवत्‌ 
कुमतिकुश्रुतज्ञानंगव्टोन्ठु त्रयोविशत्यादिषट्स्थानंगल्ठु बंधमक्‍कुं। तु मत्त उदयः उदय॑ 
नपंसकवत्‌ नपुंसकवेददोल पेकूद स्थानंगर्प्पुवु । सत्त्यं सत्त्वमुं द्वितवतिषद्‌क॑ हानवत्यादिषद्क- 


वेदकषायमार्गणयोबंघस्थानानि सर्वाणि । उदयस्थानान्येकविद्तिकादीनि नव । सत्त्वस्थानानि त्रिनव- 
तिकादीन्येकादश । अन्न स्त्रोपुंसोर्नवचतुविंशतिक तस्यैकेन्द्रियेष्वेवोदयात्‌ । स्त्रीषंडयो्नाशीतिकाष्टसप्तिके । 
तीर्थंसत्त्वस्य पुंवेदोदयनैव क्षपकश्ेण्यारोह)त्‌ ॥७२२॥ 

ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुत॒योबंधस्थानानि श्रयोविशविकादीनि षद्‌। तु--पुनः उदयस्थानानि 


'(3७*१-२५०१७५ 3७०“६०१०७/०५./५/१७./४१५...१" 


वेद और कषायमागणामें बन्धस्थान सब हैं उदयस्थान इक्कीस आदि नो हैं। सत्त्व- 
स्थान तिरानबे आदि ग्यारद्द हैं। इतना विशेष है कि स्त्रीवेद पुरुषवेदमें चौबीसका उदय 
नहीं है क्योंकि उसका उदय एकेन्द्रियमें ही द्वोता हे। तथा स्त्रीवेद नपुंसकवेदमें अस्सी 
और अठद्द त्तरका सत्व नहीं है; क्योंकि तीथंकरकी सत्तावाला पुरुषवेदके उदयसे ही क्षपक 
श्रेणी चढ़ता हे ॥७२२॥ 

ज्ञान सागंणामें कुमति कुश्रत ज्ञानमें बन्धस्थान तेइंस आदि छहट्द हैं। उदयस्थान 
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सकक्‍कुं। संवृष्टि--कु। कु । बं ६१ । 3९। स ६। ब॑ २३। २५१ २६१ २८। २०। ३०। 3 २१॥ 
२४॥। २५१ २६। २७। २८ | २० | ३० | ३२१॥ स ९२ । ९१ । ९० | ८८ | ८४ । ८२४७ विभंग- 
बंधा: खलु विभंगज्ञानदोत्दु बंधस्थानंगल्ठु कुमतिवत्‌ कुमतिश्ञातदोद पेठद त्रयोविशत्याविषट्कमक्कु 
स्फूटमागि ॥ आ विभंगवोव्टवयसत्त्यंगव्ठ पेक्दपद | -- 

उदया उणतीसतियं सचा णिरयं ब मदिसुदोद्दोए । 

अडबीसपंचबंधा उदया पुरिसच्व अदठेव ॥७२४॥ 


उदयाः एकान्नत्रिशत्त्त्रपः सत्यानि नरकबत्‌ मतिश्रुतावधिष्वष्टाविशतिपंचबंधाः उदयाः 
पुरुषबदष्टेब ॥ 
विभंगज्ञानदोव्दुदयस्थानंगल, एकार्न्नन्निशत्‌ त्रिस्थनंगलूप्पुवु। सत्वस्थानंगव्ठ, नरकगति- 
योत पेलद द्वानवतित्रितयमक्‍कुं। संबवृष्टि | विभंग । बं ६। उ३। स ३ । ब॑ २३। २५। २६। 
२८। २९० । ३० ॥ उ २०। ३० । ३११। स ९२। ९१। ९० ॥ मतिश्रतावधिषु सतिश्रतावधिज्ञान॑- 
गठोक, अष्टाविशत्यादि पंचबंधस्थानंगव्ठप्पुष. उदयस्थानंगछ .पंवेदबोतपेछूवेकविशवत्याद्ष्ट 
स्थानंगव्ठेयप्पुव ॥ सत्वस्थानंगलवोछ' पेक्वपरु :-- 
पढठमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपज्जवम्दि बंधंसा । 
ओहिव्व तीसप्रुदयं ण द्वि बंधो केवले णाणे ।७२५।॥ 
प्रथमचतुरशोति चतुः सर्व सनःपय्यंये बंधांशाः। अवधिवतु तत्रिशवृदयः नास्ति बंधः 
केवले ज्ञाने ॥ 
आ मतिश्रुतावधिज्ञानंगल्ोब्य, प्रयमत्रिनेवत्यावि चंतुःस्थानंगल् मज्ञीत्यादिचतुः स्थानंगल- 
सप्पुव || संदृष्टि-म । श्र। अ बं ५१ उ ८। स८। बं २८। २९१ ३०। ३१।१। उ २१। 
२५१ २६। २७। २८ । २९१३० । ३१। स ९३। ९२॥ ९१। ९०। ८०। ७९ । ७८। ७७॥ 
सनःपर्यये सनःपय्यंयज्ञानदोछु बंधस्थानंगछ' सत्वस्थानंगठ्ख,मवधिज्ञानदोत्त पेलूदष्टाविज्त्यादि- 
पंचस्थानंगछ, त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगछ मश्ोत्पादि चतुःस्थानंगव्य सप्पुवु । त्रिशत्प्रकृतिस्थानमों- 


१५ 


२७० 





घंढवन्नव । सत्त्वं द्वानववतिषट्क । विभंगे बन्धस्थानानि कुमतिवत्खलु ॥७२३॥ 
उदयस्थानान्येकास्त्रिशत्कादोनि त्रीणि । सत्वस्थानानि नरकगत्युक्तानि। मतिश्रुतावधिषु बन्धस्था- 
नान्यष्टाविशतिकादोनि पंच । उदयस्थानानि पुंवेदबदष्टों ॥७२४॥ 


ह ह 2 २५ 
सत्वंस्थानानि त्रिनवतिकादिचतुष्कमशीतिकादिचतुष्क च्‌। मनःपर्यये बन्धसस्व&्यानान्यवधिवत्‌ । 


नपुंसकवेदकी तरद नो हैं। सत्त्वस्थान बानबे आदि छह हैं। विभंगमें बन्धस्थान कुमतिकी 
तरह जानना ॥७२३॥ ' 
उदयस्थान उनतीस आदि तीन हैं | सत्वस्थान नरकगतिवत्‌ हैं। मति-श्रत-अवधिमें 
बन्धस्थान अठाइंस आदि पाँच हैं। उदयस्थान पुरुषबेदकी तरह आठ हैं ॥७२४॥ 
सत्वस्थान तिरानबे आदि चार और अस्सी आदि चार मिलकर आठ हैं। मनः- 
क-१२३१ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


गा आं] 
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वेयुदधमक्कुं । संदुष्टि--भतःप्धंयज्ञान बे १। उ १।स ८। बं२८।२५। ३०१ ३११ १। उ 
३०। स ९३। ९२ | ९१। ९० । ८० | ७९ | ७८ | ७७॥ नास्ति वंधः केवलशाने केवलशानवोलछ, 
नासंकम्संबंधसिल्लुदय सत्थंगत्ठ' पेछ्दपर :--- 
उदओ सब्ब॑ चदुपणवीतसरण्ण सीदिछक्कय सत्तं । 
सुदर्मिव सामायियदुगे उदओ पणवीस सत्तवीसचऊ ॥७२६॥ 
उदयः सब्यंश्वतुःपंचविशत्यूनोइशीतिषद्‌क॑ सत्त्यं। श्र तमिव सामायिकहिके उदयाः पंच- 
धिद्ञतिः सप्तविशति चत्वारि ॥ 
केवलज्ञानदोल्ठुदयस्थानंगठु चतुथ्विशतियु' पंचविशतियु. रहितमप्प विद्यत्यादिसव्य॑मु- 
मकक्‍्कुं। सस्वस्थानंग्रव्ठमजशोत्यादिषद्स्थानंगलमप्पुयु । संदृष्टि :-केवलज्ञान बं।०। उ १०) 
स६।बं।०।उ २०१ २११ २६१ २७१ २८।२९।३०। ३१। ९१८। स ८०१ ७९। ७८। 
७७ | १०१९॥ अभ्रृतमिव सामाइकढ़िके संयममाग्गंणेयोल्ु त्रिसंयोगपेल्डल्पडुगुमल्लि सामायिक- 
स्छेदोपस्थापनसंयमह्विकदोल्ठु बंधस्थानंगढ्॑, सरवस्थानंगढ्ठ, श्र्‌ तज्ञानवोलु पेलदष्टाविशत्यावि- 
पंचस्थानंगछ त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंग्ढ मशोत्याविचतुःस्थानंगव्वप्पुशु ॥ उदयस्थानंगव्दु पंच- 
विशतिस्थानसं सप्तविशत्यादि चतुःस्थानंगलुसप्पुवु । संदृष्टि :--सा। छे। बं ५१उ ५१ स ८१ 
ब॑ं २८। २०५१ ३०१३१३१ ११ उ २५ | २७१ २८१ २९१ ३०१ स ९३॥ ९२। ९१ । ९० ३ ८०१ 
७९ | ७८ । ७७॥ द 


परिद्दारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ । 
सुहमे एकक्‍्को बंधों मणं व उदयंसडाणाणि ॥७२७॥ 


परिहारे बंधत्रयमष्टाविज्ञतियतुष्क क्रित्‌ आदि चत्वारि। सुक्षे एको बंध: सनःपय्यय- 
बदुदयांदस्थानानि ॥ 








उदयस्थानं त्रिंशत्क । केवलज्ञानं नामबन्धों नास्ति ॥७२५॥ 

उदयस्थानानि चतु:पं वाग्रविशतिकोनसवाणि । सत्त्वस्थानान्यशीतिकादीनि घट्‌। संयममार्गणायां 
सामायिकछेदोपत्थापनयोब॑न्धतर्वस्थानानि श्रुतज्ञानवत्‌ । उदयध्यानाति पंचविशतिकं, सप्तविशतिकादिचतुष्क 
च ॥७२६॥ ः 
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पययज्ञानमें बन्धस्थान और सत्वस्थान अवधिज्नानकी तरह हैं। उदयस्थान तीस द्वीका है । 
केवलक्ञानमें नामकम का बन्ध नहीं है ॥७२५॥ “ 

डउदयस्थान चोबीस-पच्चीसके विना सब हैं। सत्त्वस्थान. अस्सी आदि छह हैं। 
संयममागणामें सामायिक छेदोपस्थापनामें बन्धस्थान सस्वस्थान श्रुतज्ञानकी तरह हैं। 
उदयस्थान पच्चीसका और स्ताइंसका आदि चार हैं ॥७२६॥ 
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परिहारविशुद्धिलंधमदोछ, वंधाविश्रितयं ययाक्रमदिवमष्टाविद्वत्यादि चतुःस्थानंगर्ड' 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुं त्रिनवत्यादि खतुःस्थानंग्र सप्पुव | संदृष्टि--परिहारविशुद्धि बं ४ ।उ१। 
स॒४।बं २८। २९ | ३० । ३१। उ ३० । स ९३। ९२। ९१ | ९०॥ सुक्ष्मे सुक्मसांपरायसंपम- 
बोल, एको बंधः एकप्रकृतिये बंधमक्कु | उदयस्थानमं सनःपस्यंयशानवोछ, पेरूद त्रिशदुदय- 


स्थानमं त्रिनवत्यादिशवतुःसरवस्थ/नंगव् मशोत्याविश्वतु:स्थानंगछ, सस्वमप्पुव। संदृष्टि--सूक्षमः 
सांपरायसंयम बं १। उ १।स ८। ब॑ं १। उ ३०। स ९३। ९२। ९१ । ९०।८० | ७९ | ७८।७७॥ 
जहसादे बंधतियं केवलयं वा तिणउद्चिउ अत्थि । 
देसे अडवीसदुग्गं तीसदु तेणउदिचारि बंधतियं ।|७२८।। 
यथारुपाते बंधत्रयं॑ केवलवत्‌ शत्रिनवतिचत्वारि संति। देशसंयमेउष्टाविशतिदय त्रिशद्य 
१० 


जिनवतिचत्वारि बंधत्रिक ७ 
यथाख्यातसंयमदोद् बंधोदयसत्वंगढ, केवलज्ञानवोछ, पेल्युवेयप्पुवादो्ड त्रिनवत्यावि- 
चत॒ःस्थानंगठठ', सत्त्वमप्पुव | संदृष्टि :--प्रथाख्यातसंयम बं। उ १०। स १० | बं ०१ उ २०। 
२११ २६। २७। २८ ।२९०। ३० ।३१।९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९० | ८० | ७९ । ७८ | 
७७ | १० ।९॥ देशसंयमे देशतंयमदोछ, अध्टाविशतिहयसुं त्रिश्नद्वितयसं त्रिनवरतिचतष्टयमं 
बंधाविन्रवितयमवकु । संदृष्टि--देशसंयत ब॑ २। उ २। स ४ । व॑ २८ । २९। ३० | २१५। स ९३। १५ 
९२ । ९१ । ९० ४ 
अविरमणे बंधुदया कुमदिं व तिणउद्सित्तयं सत्त । 
पुरिसं वा चक्खिदरे अत्यि अचक्खुम्मि चउबीसं ॥७२९॥ 
अविरमणे बंधोदयाः कुमतिबत्‌ शत्रिनवतिसप्तकं सत्तवं। पुरुषवच्चक्षुरितरपोरस्ट्यचक्षुषि 
चतुव्विशतिः 0 २० 


परिद्वारविशुद्धों बन्धादित्रयं क्रमेणाष्टाविशतिकादिचतुष्क त्रिशत्क त्रिनवतिकादिचतुष्कं, सृक्ष्मसांपराये 
बन्ध एक । उदयांशौ मनःपर्ययवत्‌ ॥७२७॥ 

यथावूयाते बन्धोदयसत्त्वानि केवलज्ञानवदपि सत्त्वं त्रिनवतिकादिचतुष्कमप्यस्ति। देशसंयते बन्धादिल्रयं 
अष्टाविशतिकादिद्यं त्रिशत्कादिद्यं त्रिनवतिकादिचतुष्क ॥७१८॥ 








परिद्दारविशुद्धिमें बन्ध उदय सत्त्व क्रसे अठाईस आदि चारका बन्ध, तीसका २५ 
डदय ओर तिरानबवे आदि चारका सत्व है | सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका हे । उदय सत्त्व 
सनःपययज्ञानक्री तरह हैं ॥७२७॥ 

यथाख्यातमें यद्यपि बन्ध उदय सत्त्व केवलज्लानकी तरद्द हैं. किन्तु तिरानबे आदि 
चारका भी सक्त्व हे | देशसंयतमें अठाईस आदि दोका बन्ध, तीस आदि दोका डद॒य और 
तिरानबे आदि चारका सत्तव है ॥७२८॥ ३० 


१०४२ गो० कर्मकाण्डे . 


असंयसवोत्द, अंघस्थानंगव्ठमुदयस्थानंगलु_ कुसतिशानदोत्य, पेक्द त्रयोविद्वत्पादिषद्‌ 
स्थानंगल्ुमेक विशत्याद्यष्टस्थानंगछ, चतुव्विशतिस्थानमुमुंदु। सत्त्वस्थानंगल्ु त्रिनवत्यादिस्थानंगत्ठ- 
प्युव । संहृष्टि--असंयमदोलू वं॑ ६१ उ ९। स ७३ ब॑ २३। २५१ २६१ २८१ २९। ३० । 3३ २१। 
२४। २५। २६। २७१ २८ । २०३१ ३०१ ३११ स ९३ । ९२१ ९१॥ ९०। ८८। ८४। ८२४७ 

* दरश्नमाग्गंणेयोछ, त्रिसंयोगं पे्ल्पडुगुमल्लि चक्षुरितरयों: चक्षुःद्वनवो्टंसचक्षुदृहंनदोत्ई बंधो- 

वयसत्त्वंगल्दु पेव्टल्पडुगुमल्लि पुंवेदबोन्ठु पेल्वंते बंधोवयसस्थस्थानंगव्वप्पुवादो्ड अचक्षुदृंशंनवोत्ु 

चतुथ्विद्यतिप्रकृतिस्थानोबयमुसुंदु । संदृष्ठि :--चक्षुदृंहंन बं 24 उ ८। स ११। बं २३। २५। 

२६। २८। २० । ३०१ ३११ १॥ उ २११ २५३ २६। २७। २८१ २९३ ३०१३१। स ९३। 

९२१ ९११९० | ८८१ ८४॥ ८२३ ८० १७९३ ७८१ ७७॥ अचक्षुहृंइंन बं 2४ 3 ९। स ११। 

ब॑ं २३। २५१ २६। २८। २०१ ३२० । २१३१ १॥ उ २१५१ २४ । २५१ २६।१२७॥ २८॥ २०५। 

३०१ २३१७ स ९३३१ ९२॥९१॥ ९० ८८१ ८४।॥ ८२१ ८०१ ७९०॥ ७८१ ७७ ७ 

ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा किलिट्ठ लेस्सतिये । 
अविरमणं वा सुदृजुगलुदओ पुंवेदयं व इवे ॥७३०॥। 
अवधिदिके बंधत्रयस्तदवृन्नानवत्‌ क्लिष्टलेद्यात्रिके। अबिरमणवत्‌ शुभयुगलोदयः पुंवेद- 
१५ बजवेतु ७ 
अडवीसचऊबंधा पणछब्बोसं च अत्थि तेउम्मि। 
पटमचउक्क सत्त सुकके ओदिव वीसय॑ं चुदओ ॥७३१॥ 
अष्टाविशति चतुब्बंधाः पंच धट्विशतिशइ्चास्ति तेजसि। प्रधथमचतुष्क॑ सत््वं शुक्लेडबधि- 
वद्धिशतिइचोदयः ॥ 

० अवधिदिके अवधिदरनदोतछं केवलवर्शनदोछं बंधत्रिक बंधोवदयसत्त्वंगठ्ठु॒ तद्ज्ञानवत्‌ 
तंतम्म ज्ञानमाग्गंणे योलू पेल्ववष्टाविशत्यादि पंचबंघस्थानंगलु अबंधमुं एकविश्तिपंचविशत्या- 
धाष्टोदयस्थानंगढं विशत्येकविज्तिषद्विशत्यादिवशोदयस्थानंगढ त्रितवतिचतु०्क मुमशीति- 
चतुष्कमुमंते टु सत्त्वस्थानंगछ मशीत्यादि घट्स्थानंगल्ठ' सस्वम्रप्पुवु । संदृष्टि--अवधिदशंन बं ५। 


७७७७७ 0७ 0 आज मल यो 


असंयमे बन्धोदयस्थानानि कुमतिश्ञानवत्‌ । सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि सस्। दर्शनमार्गंणायां 
२५ चक्षुरचक्षुपोबंधोदयसत्वानि पुंवेदवदष्यचक्षुदर्शने चतु विशतिकमप्युदयो$स्ति ॥७२९॥ 
अवधिकेवलदर्शनयो बंधोदयसत्त्वानि तज्ञ्ञानवत्‌ । लेद्ष्यामार्गणायां क्ृष्णादित्रये बन्धोदयसस्वस्थानान्य- 








'/०९७३२५७३०९७५/१०७५ ९५००० /धन कटी 2) #े५ ७ ७ 6+५७/०७ #१५ /०९ /#7०५५ /7%५५.८९५५, 7५,०७५, /#7ै../७७./*९//२७५ #7३५ ८१०९ ७#-*ग५ 2५५८१ ने क्‍त #० ८-० 





'७+क-++«. 








असंयतमें बन्ध ओर उद्यस्थानं कुमतिज्ञानकी तरह हैं। सत्त्वस्थान तिरानबे आदि 

सात हैं। दशनमार्गणामें चक्षुदशन अचक्षुदशनमें बन्ध उदय सत्त्व पुरुषवेदकी तरह है 
किन्तु अचक्षुदशनमें चौबीसका भी उदयस्थान है ॥७२९॥ 

३० अवधिदर्शेन केवलदश नमें बन्ध उदय सर्व अवधिज्ञान और केवलश्ञानकी तरह हैं । 

लेइ्यामार्ग णामें क्षण आदि तीनमें बन्ध उदय सत््व असंयतकी तरह हैं। तेज ओर पद्म- 


कर्थाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका १०४३ 


उ८। स ८। बं २८। २०॥ ३२०३ ३११ १॥ उ २१॥२५॥ २६। २७३ २८। २९०१ ३०। ३१॥। 
स९५९२।९२।९११९० । ८० १ ७९। ७८। ७७। केवलदर्शन बं। ०५३९०। स ६१ बं। ०।॥ 
उ२०१२११२६। २७। २८ | २९। २० | ३११। ९॥ ८॥ स ८० | ७९। ७८१ ७७। १० । ९॥ 
क्लिष्टलेशयात्रिके कृष्णनोलकपोतलेश्येगव्लोर्संयमबोछ, पेल्रद श्रयोधिद्वत्यादिषड्बंधस्थानंगल्ल- 
मेकविशत्यादितवोदयस्थानंगल्द' त्रिनवत्यादिसप्तस्थानंगल्मभप्युवु । संदृष्टि :--$ | नो। क।बं॑ ५ 
६।3उ९। स ७। बं। २३। २५१ २६। २८। २९। ३०। उ २११ २४। २९५। २६। २७॥ २८। 
२०। ३० । ३११ स ९३॥ ९२। ९१॥ ९०। ८८। ८४ । ८२॥ शुभयुगव्वोदयः पुंवेदवर्द्भवेत्‌ । 
तेजोलेश्ययोव्ड पद्मलेइ्य योव्ठमुदयस्थानंगव्ु पुंवेददोछ पेलुव एकविशति पंचविंशत्यादि अष्टोवय- 
स्थानंगव्ठप्पुवु । 

बंघसत्त्वस्थानंगढ्ठं पेछदपर :--- १० 

अडवोसचऊदबंधा पित्यादियंधस्थानंगढ् मष्टाविशत्यादि चतुःस्थानंगल, पद्मलेक्येयोछ, बंध- 
सप्पुवु । तेजोलेइ्येयोर पंचविशतिषड्विंशतियुमंतु षड्बंधस्थानंगल्' प्रथमचतुष्कमेयुभयदोल, 
सस्‍्वमककुं। संवृष्टि :--तेजोलेइये बं॑ ६। उ ८।स ४। ब॑ २५१ २६१ २८। २९०। ३०१ ३१५ 
उ २१३१२५। २६। २७। २८। २९ । ३०३ ३१३ स ९३१ ९२।९१। ९०॥ पहलेश्ये बं ४। 
उ८।स४। ब॑ २८ । २९। ३० | ३१११४ २१।२५। २६। २७। २८। २०९। ३०।३१॥स १५ 
९३। ९२१ ९१। ९०॥ शुक्ललेइयेयोझ, अवधिज्ञानदोछ, पेल्व बंधोदयसरत्त्वस्थानंग्प्पुतु । 
विद्वतिबयोबयः विशत्युवयस्थानमुमुंदु । संदृष्टि--शुक्ललेइये बं ११ उ ९। स ८। ब॑ २८। २९। 
३०।३१।१॥ 3 २०। २१। २५। २६। २७। २८। २०। ३०। ३१९। स ९३। ९२। ९१ ॥। 
९० | ८० | ७९ | ७८ | ७७७४ 


भव्वे सव्वमभव्वे बंधुदया अविरदिव्व सत्त तु। २० 
णउदिचउ हारबंधणदुगहीणं सुदर्मिदुवसमे बंधो ।।७३२॥। 


भव्ये सब्यंमभव्ये बंधोदया अधिरतिवत्‌ सत्त्व तु। नवतिचतुराहारबंधनद्विकहोन श्रुत- 
सिवोपशसे बंधः ।॥ 








संयमवत्‌ । लेज:ःपद्मोदयस्थानानि पुंवेदवर्त्‌, बन्धस्थानानि पद्मायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि। तैजस्यां तानि 
थे पंचविशतिकषड्विशतिके च। उभयत्र सत्त्वं प्रथम चतुष्क स्थात्‌। शुक्लायां बन्धोदयसत्त्वान्यवधिवद्धिश- २५ 
तिकोदयदण ॥७३०॥७३१॥ 











लेश्यामें उदयस्थान पुरुषवेदके समान हैं। बन्धस्थान पद्मलेश्यामें अठाईसका आदि चार 
हैं। तेजोलेइयामें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पश्चीस-छब्बीसके इस प्रकार छह हैं। 
दोनोंमें सस्वस्थान प्रथम चार हैं। शुक्ललछेश्यामें बन्च उदय सरब अवधिक्ष/नकी तरह हे, 
किन्तु बीसका भी उदय है ॥७३०-३१॥ ३० 


20७ 


१५ 


२५ 


दिचतुःसत्वस्थानंगव्ठप्पुषु ॥ उदयस्थान॑गढ्ठ पेछुरपद :-- 





१०४४ :_शो० क्मंकाण्डे 


भव्यमाग्गंणेयोछ, सब्यंबंधल्थानंगव्ल, सब्बोवयस्थानंगछं, सब्वंससवस्थानंगल सप्पुवु । 
संदृष्टि :--भव्य बं ८। उ १२९१ स १३। बं २३ । २५। २६। २८। २९० । ३० । ३११ १। 3 २० । 


२१॥ २७४। २५। २६। २७। २८। २०९। ३०। ३१।०९५।| ८। स ९३। ९२। ९१। ९० | ८८ ॥ 
<४॥ ८२ । ८०। ७९ । ७८ । ७७॥ १०। ९४७ 


अभव्यमाग्तंणेयोछ, बंधोदयस्थानंगठछविरतियोछ, पेद त्रयोविशत्यादि घटस्थानंगछ मेक- 
विंशत्यादिनवोदयस्थानंगव्द,सप्पुव । तु मत्ते सत्य सस्वस्थानंगनल्ठ, नवत्यादि चतुःल्थानंगव्टप्पुव 
बंधदोल आहारद्ययुतत्रिशत्प्रकृतिबंधभेदममिल्लुच्योतयुतत्रिशत्तक्ृतित्थानते संभविसुमुमेंबुद॒त्य॑ ॥ 
संदृष्टि- क्‍ 
अभव्य बं ६१3 ९। स ४। ब॑ं २३। २५१ २६। २८। २९। ३०। उ २११ २४। २५१ 
२६३ २७१ २८। २९१ ३० । ३१ ७ स ९० । ८८ | ८४१ ८२॥ श्रुतसिवोपशमे बंधः उपशम- 
सम्यक्त्वरोछु बंधस्थानंगल्ुु श्रुतज्ञानदोत््पेरूवष्टाविशत्यादिपंचस्थानंग्रल्वप्पुतु ॥ उदयसत्वस्था- 
नंगर् पेल्दपर :-- 
उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पढमचउसत्तं | . 
उवसम हव बंधंसा वेदगसम्में ण हगिबंधो || ७३३॥ 
उदयाः एकपंचबिश्नतिन्नंबबिशतित्रिकं प्रथमचतुःसत्य छुपशमबद्बंधांशा: वेदकसस्पकत्वे- 
केकबंधः ४ 
भा उपणशत्ससम्यक्स्वदोत्ठदयस्थानंगक्ेकविद्यतियुंपंचविशतियुं नवविशतित्रितयमुमक्कुं । 
सत्वस्थानंगव्ठु त्रिनवत्यादियतुःस्थानंगव्ठय्युवु । संदृष्टि--उपशमसम्यक्व ब॑ ५। उ५। स॒ ४। 
ब॑ं २८। २०। ३०१ ३११ १७ उ २१५। २५१ २९॥ ३०। २३१। स९३। ९२। ९१। ९० ॥ 
वेदकसम्पक्त्वे वेदकसम्पक्त्ववोब्द उपशम्तवदुबं धांधा: उपशमसम्पक्त्ववोछ पेछूव अष्टाविशत्यादि 
पंचबंधस्थानंगव्ठप्पुतु । अवरोब्ठेक प्रकृतिबंधस्थानमिल्ल । शेषचतुब्बंधस्थानंगल्ठप्पुव । त्रिनवत्पा- 


सनी फनी जहा. 








भव्यमार्गणायां बन्धोदयसत्वस्थानानि सर्वाणि। अभव्यमार्गणायां बन्‍्धोदयस्थानान्यविरत्युक्तानि। 
तु--पुनः सत्त्वस्थानानि नवतिकादोनि चत्वारि। बन्धे नाहारद्रययुतं, त्रिशत्कमुग्योतयुतमेव स्थादित्यथ्थ: । 
सम्यक्त्वमार्गणायां उपदाम बन्घस्थानानि श्रुतज्ञानवत्‌ ॥७३२॥ 

उदयस्थानान्येकपंचार्ग्रविशतिके द्वे नवविद्वतिकादित्रयं च | सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि 


भव्यमागणामें बन्ध उदय सरवस्थान सब ही हैं। अभव्य मार्गणामें बन्ध और 
उदयस्थान तो असंयतकी तरह हैं सत्त्वस्थान नब्बे आदि चार हैं। बन्धमें आद्वारकद्विक 
सहित तीसका बन्ध नहीं हे, उद्योत सहित तीसका बन्ध है इतना विशेष है। सम्यक्त्व- 
मार्गणामें उपशम सम्यक्‍्त्वमें बन्धस्थान भ्रतज्ञानवत्‌ हैं ॥७३२॥ 

उदयस्थान इक्कीस, पचचीस ये दो और उनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान तिरानबे 
आदि चार हैं। वेदक सम्यक्त्वमें बन्ध ओर सत््व तो उपश्मम सम्यक्त्वके समान हैं. किन्तु 


ीजीज 
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उदया मदिव्व खयिये ब॑ ।दी सुदमिबत्यि चरिमदुगं । 
उदयंसे बीस च य साणे अडबीसतियबंधो ॥७३४॥ 
उदयाः मतिवत्‌ क्षायिके बंधोदयश्रृतसिवास्ति चरमहयमुदयांशे विशतिइच च सासादनेड- 
ष्टाविशतिश्रितयबंधः ॥ 
उदयाः आ वेबकसम्यक्त्वदोलुदयस्थानंगठ सतिबत्‌ मतिशानदोछु पेक्रदेकविशत्याष्ट- 
स्थानंगलठप्पुष । संदृष्टि--वेदकसम्यक्त्व वं ४ । 3 ८। स ४ । ब॑ २८। २९०। ३० | ३११ उ २१। 
२५१ २६। २७१ २८। २५। ३०३ ३१॥ स ९३॥ ९५२। ९१। ९०॥ क्षायिकसम्यक्त्वदोब् 
बंधोदयांशंगव्ठु श्रुतसिव श्रतज्ञानदोव्व्पेछूदे तंते अष्टाबविशत्यादि पंचबंधस्थानंगव्ठमेकविशत्याद् 
छ्ोदयस्थानंगव्ठ॑ त्रिनवत्यशोत्याश्श्सत्वस्थानंगल्मुमप्पुवल्लि । उबयांशे उदयदोढ्॑ सत्ववोढ 
तंतम्म चरमह्ठिस्थानंगलुमुंढु । उदयवोल्ठु विश्तिस्थानमुमुंदु । संदृष्टि--क्षायिकसम्यक्त्व ब॑ ५। 
उश११।स १०। बं २८। २९। ३०१ ३१॥ १॥ उ ९०१ २९१। २५। २६१ २७। २८। 
२९०॥३ ३०१ ३१॥ ९॥ ८॥ स ९३१ ९२॥ ९१॥ ९०। ८०१ ७९॥ ७८॥। ७७। १०। ९॥ 
सासादने सासादनरुचियोव्ठु अच्टाधिशत्यादिश्रिस्थानबंधमककुं ॥ 
उदयसत्थंग्ठ पे5दपर :-- 


उदया इगिवीधचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं । 
मिस्से अडवीसदुर्गं णववीसतियं च बंधुदया ॥७३५॥ 
उदयाः: एकविशति चलत्त्रारि नवविद्यतित्रिकं व नवतिकं सत्यं। मिश्रेष्शाविशतिद्विक 
नवबिशतिश्रितयं व बंधोदयाः ॥ 
उदयाः आ सासादनर॑चियोत्दुदयस्थानंगव्ठुसेकविज्वत्यादि चतुःस्थानंगव्दूं नवविद्यत्यादिश्रित- 
यमुसंतु सम्रोदयस्थानंगव्ठप्पुतु । सत्वं नवतिकमक्कुं। संदृष्टि-सासादन बं ३। उ७। स १। 
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वेदके बन्धांशावुपश मसम्यकत्ववदप्ये ककबन्धो नास्ति ॥७३ ३॥ 
उदयस्थानानि मतिज्ञानवदष्टो । क्षायिके बन्धोदयांश।: श्रुतज्ञानमिव पंचाष्ट'ष्टो । पुनः उदयसत्तवयों 
स्वस्वचरमस्थानद्वयं उदये विशतिकमप्पस्ति । सासादनरुचों बन्धस्थानान्यष्टाविशतिक्रादोनि त्रीण ॥७२४॥ 
उदयस्थानान्येकाविशतिकादिचतुष्क॑ नर्वावशतिकादित्रयं च। अन्न सप्ताष्टाग्रविशतिके लु अनयोददय- 
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एकका बन्धस्थान नहीं हे ॥७३३॥ 

उदयस्थान मतिश्ञानकी तरह आठ हैं। क्षायिकमें बन्ध उदय सत्त्व श्रतज्ञानकी तरह 
पाँच, आठ, आठ हैं। इतना विश्लेष है कि उदय और सत्तवमें अपने-अपने अन्तके दो स्थान 
भी होते हैं तथा उदयमें बीसका भी स्थान होता है। सासादन सम्यकत्वमें बन्धरथान 
अठाईस आदि तीन हैं ॥७३४॥ 

उदयस्थान इक्कीस आदि. चार ओर उनतीस आदि तीन हैं। यहाँ सत्ताईस-अठाईस 


१. म दोलेंतंते । 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


पंचसत्वस्थार्नगल्ूप्पुवु । संदुष्टिट :-- 


१०४६ गो० करम्ंकाण्डे 


ब॑ २८। २९५। २०।3३। २१। २४। २५। २६। २९। ३० । ३१॥ इल्लि सप्तविशतिस्थान- 
मुमष्टा वशतिस्थानोदयपय्यंत सासादनगुणावल्थानमिल्लप्पुर्द रिदमवक्कसंभवसक्कुं। स ९०७ 
पम्रिश्ने सिश्ररचियोत्रु बंधस्थानंगव्ठु सुदयस्थानंगव्ठु कमरदिदसष्टाविज्वत्याबि दिस्थानंगव्डं नवविशत्या- 
वित्रितयमु मवकुं ॥ सत्वस्थानंग्रव्ठ पेल्ूबपरु :--- । 
वाणउदिणउदिसतत मिच्छे कुमदिव्व होदि बंधतियं । 
पुरिसं वा सण्णीये हृदरे कुमद्िव्व णत्थि हगिणउदि ॥७३६॥ 
द्वानवति नवतिसर्व॑ मिथ्यारतो कुमतिवज्धूबति बंधत्रिकं। पंंवेदवत्संशिनीतरस्मिन्कुमति- 
वन्नास्त्येकनवर्तिः ॥ ह है क्‍ 
द्वानवति नवतिसत्यं आ मिथ्ररुवियोलु द्वानवतियुं नवतियुं सत्वभवकुं। संदृष्टि--सिश्रदचि 
बं२।उ ३।स २। बं २८। २०॥ उ २०। ३०। ३१॥ स९२। ९०॥ सिश्यारुचों भिध्या- 
राचियोल्ुु कुमतिज्ञानवोलु पेरूद श्रयोविशत्यादि षड्वंधस्थानंगल्ठु मेफविशत्यादि नवोदयस्थानंग, 
दानवत्यादिषट्सत्वस्थानंगठ मप्युव । संदृष्टि--भसिथ्यादलि बं६॥ उ९%॥। स ६॥। बं २३। 
२५१ २६१ २८। २९। ३२०१ उ २१। २४। २५। २६। २७१ २८। २९। ३०१ ३११ स ९२। 
९१। ९०। ८८। ८४। ८२॥ पुंवेदवत्संजिति संशियोत्ठ, पुंवेददोरूपेल्य त्रयोविशत्याग्ष्टबंध- 
स्थानंगव्ठ,मेकविद्त्याद्चष्टोदयस्थानंगव्ठ, त्रिनवत्याथं कादश सत्वस्थानंगव्ट मप्पुव । संदृष्टि-- 
संशि बं ८। 3 ८ । स ११। ब॑ २३२॥। २५। २६। २८। २९। २०। ३१।। १। उ २१। २५। 
२६१ २७। २८। २९ । ३०॥। ३१॥ स ९३॥ ९२॥ ९१॥ ९०॥ ८८ ॥। ८४ ॥ ८२॥ ८०।॥ ७९। 
७८। ७७॥ इतरस्मिन्‌ असंज्ियोन्‍ कुमतिवस्नास्त्येकनवतिः कुमतिशानवोछ, पेलुूद त्रयोवि- 
शत्पादि षड्वंधस्थानंगढछ सेकबिश्त्यादि नवोदयस्थानंगढठ सेकनवतिसत्वस्थानर हित द्ञानवत्यावि- 
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कालगमनपर्यन्तं सासादनत्वासंमवाध्नोक्त । सत्त्वं नवतिकृमेव । मिश्ररुचों बन्धस्थानान्यष्ट/विशतिकादिद्रयं । 
उदयस्थानानि नवरविशतिक्रादित्रयं ॥७३५॥ 

सत्त्वं द्वानवतिकनवतिके द्वे । मिथ्यारचों बन्धोदयसत्त्वस्थानानि कुमतिवत्‌ । संज्ञिनि पूवेदवर्त । 
असंशिनि कुमतिवत्‌ किन्तु नास्त्येकनवतिकसत्त्य ॥७३६॥ 





न कहनेका कारण यह हे कि इनके उदयमें आनेके काल तक सासादनपना सम्भव नहीं है। 
सत्त्व नब्वेका है। मिश्ररुचिमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं। उद्यस्थान उनतीस आदि 
तीन हैं ॥७३५॥ ह 

सत्त्वस्थान बानबे ओर नब्बेके दो हैं। मिथ्यारुचिमें वन्ध उद्य सत््वस्थान कुमवि- 
झ्ञानकी तरह हैं। संज्लीमागंणामें बन्ध उदय सत्त्व पुरुषबेदके समान हैं। असंझ्ञीमें कुमति- 
झ्ञानकी तरद् हैं। किन्तु इक्यानबेका सर्व नहीं है ॥७३६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०४७ 


असंशिबं ६। ३ ९। स ५३ ब॑ २१। २५। २६१ २८१ २९३ ३०। उ २१। २४। २५ |२६। 
२७॥ २८ ॥ २०१ ३०१ ३११ स। ९२। ९०॥। ८८॥ ८४१ ८२४ 
आहारमाग्गंणेयोत्, त्रिसंयोगसं पेल्दपरु :-- जा 
आहदारे बंधुदया संढं वा णवरि णत्यि इगिवीसं । 
पुरिसं वा कम्मंसा इृदरे कम्मंव बंधतियं ॥७३७॥ ५ 
आहारे बंधोदया: घंडवन्नवीनमस्ति तास्त्येकविशति:। पुंबेदवरकर्म्माशा: हतरस्मिन्कास्मं- 
णजवयद्‌ बंधनश्नयं ॥ 
आहारे आहारमाग्गंणेयोत्व, बंधस्थानंगव्ल  मुदयस्थानंगव्दु' पंडवेदबोछ पेल्द श्रयोविशव्या- 
श्टवंघस्थानंगल सेकविद्वतिस्थानरहितमादमष्टोदयस्थानंगढछ सप्पुव ॥  सत्वस्थानंगढू, पुवेद- . 
दोछ, पेल्व त्रिनवत्याद्येकादशसत्वस्थानंगव्ठ मप्पुष। संदृष्टि--आहार बं ८ । उ ८। स ११॥ १० 
व २३। २५३ २६१ २८१ २९॥ ३०३ ३११ १॥ उ २४१ २५१ २६॥ २७१ २८॥ २०। ३०। 
३१। स ९३१ ९२ | ९१ | ९० | ८८। ८४। ८२। ८० ७९॥ ७८ | ७७॥ इतरस्मिन्‌ अनाहार- 
मार्गंणेयोल्ठु कास्मंगकाययोगदोछ पेछद त्रयोविशत्यादि षद्स्थानंगर्दूं विज्वत्येकविशत्युदयस्थान- 
हयमुं त्रिनवत्याद्रेकादशसत्त्वस्थानंग्ं सत्तं-- 
अत्थि णवट्ठपदुदओ दस णवसत्तं च विज्जदे एत्थ । १५ 
हृदि बंधुदयप्पडुडी सुदणामे सारमादेसे ॥७३८॥ 
अस्ति नवाष्टरपदोदयों वक्ष नवसरधं च विद्यते अन्न । इति बंधोदयप्रभुतिविश्रुतनास्ति 
सारमादेशे ॥ 
अनाहारकत्वमयोगिकेवलियोलमुंटप्पुर्दार दं तदृदयनवाष्टस्थानद्यमुं दशनवसस्वस्थानहयमु- 
मिल्लियृंदु । इंतु बंधोदयसस्तश्रिसंयोग॑ विभ तनामकस्मंदोझ आदेशे आदेशवोछ, साग्यंणेयोछ २० 


'फैशसननी मेला कर भेहह+६. ७ पइहपारहर जब 


आहारमार्गणायां बन्धोदयस्थानानि षंढवत्‌ किन्त एकविशतिकमुदयस्थानं नास्ति सत्वस्थानानि पृंवत्‌, 
अनाहारे कार्मणयोगवर्त्‌ ॥७३७॥ पुन:-- 

तत्रानाहारे अयोगिन उदयो नवाष्टके द्वे स्‍्तः। सत्वं दशकनवके द्वे विद्येते । एवं बन्धोदयसब्वत्रिसंयोगो 
विश्वुते नामकर्मगि मार्गणायां सार उक्त: ॥७३८॥ 

चाद्सम्यरदर्शनधरणे कुवलयसंतोषणे च समर्थेन माधवचन्द्रेण महावीरेण परमार्थतो विस्तरितः २५ 

आहार मागणामें बन्ध और उदयस्थान नपुंसकवेदके समान हैं. किन्तु इक्कोसका 
उदयस्थान नहीं है । सत्त्वस्थान पुरुषबेदके समान हैं। अनाद्ारमें बन्ध उदय सत्व कार्मोण- 
काययोगकी तरह दे ॥७३७॥ 

किन्तु अनाहारमें अयोगीके उदय नो ओर आठका है तथा सत्त्व दूस ओर नोका 
हे। इस प्रकार प्रसिद्ध नामकममें चौदद् मार्गणामें बन्ध उदय सत्वका त्रिसंयोग साररूपमें 
कहा ॥३३८॥ 

उत्कृष्ट सम्यग्दशनको धारण करनेमें ओर (_थ्वीमण्डलको आनन्द देनेमें समर्थ 

क-१३२ 
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सारमादुदु कथितमादुदु । संदृष्टि :--अनाहार बं ६। उ४॥। स १३। ब॑ं २३। २५॥ २६ | २८। 
२९३ ३० | 3३ २०१२१५१ ९३ ८॥ स ९३॥ ९२॥ ९११ ९०१ ८८॥ ८४१ ८२॥ ८०१ ७९०। ' 
७८ | ७७। १०१ ९॥ | 
चारुसुदस्सणघरणे कुबलूयसंतोसणे समत्वेण । 
५ माधवचंदेण महावीरेणत्येण वित्थरिदों ॥७३९॥ 
खजारसुदर्शंनधरणे कुबल्यसंतोषणे समत्येंत । माधवच्द्रेण महावोरेणाट्थेंन विस्तरितः ॥ 
चार सम्यग्वशंनधरणदोत्द कुवलूयसंतोषणवोन्ट समत्यंतप्प माधवचंद्रदिय॑ सहावोरनिदं 
परमात्यंदिदं बिस्तरिसल्पटटुवु । 
अनंतरं नामस्थानत्रिसंयोगमनेकाधिकरणद्घाघेय रूपदिदं पेर्वत्ि मोदछोत्छु बंधस्थानमना- 
१० धारम माडि उदयसस्तवस्यानंगव्नाधेयंगर्् साड़ि गायाद्रर्यादिद पे८छदपद :-- 
णवपंचोदयसत्ता तेबीसे पण्णवीसछब्बीसे । 
अट्ठचदुरट्ठ वीसे णवसत्तगु तीस तीसम्मि ॥७४०॥। 
तवपंचोदयसत्तानि त्रयोविशतो पंचविश्यतों षड्विशतो अष्टचतुरष्टवशतो नवसम्ेकान्न- 
त्रिश्त्रिशत्सु ॥ 
१५ एगेग॑ इगितीसे एगे एगुदयमट्ठसत्ताणि । 
उवरदबंधे दस दस उदयंसा होंति णियमेण ॥७४१॥ 
एकेकमेकर्त्रिशत्सु एकस्सिन्नेकोदयो5ष्टसस्वानि। उपरतबंधे दशदशोदयांशा भवंति नियमेन ७ 
श्रयोविशतिपंचविशञति घड़्विश्वतिस्थानेकबंधाधिकरणवोछ प्रत्येकमुदयस्थानंगव्दु सत्य 
स्थानंगत्ठ, नवस्थानंगव्ठं॑पंचस्थानंगव्दुमप्पुवु । अष्टविश्वतिवंधस्थानाधिकरणवोव्टदयस्थानंगर्डु 
२० सस्‍्वस्थानंगलुसष्टचतुःस्थानंगव्वप्पुतु ॥ एकान्नर्त्रिशत्रिशद्वंधाधिकरणंग>गेदोत प्रत्येकमु दयसस्व- 





॥७३९॥ अथोक्तत्रिसं योगस्मैकाधिक रणो दृचाधेयं ब्रुवन्स्तावद्बन्धाघारे उदयस त्त्वाधेयं गाथाह्येनाह--- 
त्रिपंचषडग्रविशतिकेषदयस्थानानि नव। सत्त्वस्थानानि पंच। अष्टाविशतिके उदयस्थानान्यष्टो । 
सत्त्वस्थातानि चत्वारि। एकाञ्नत्रिशत्के त्रिशत्के चोदयस्थानानि नव । सत्त्वस्थानानि स॒प्त। एकत्रिष्टत्के 





>> जडा-ज+-ज+-लीजी+ी कत्ल तल तल तल जी चल व  चआच्ि्जच लि लि च््च च जस लत ली तीज जी >ड । 
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माधवचन्द्र ओर महावीरने परमाथसे बिस्तार किया ॥७३९॥ 

'२५ विशेषार्थ--माधव चन्द्र तो नेमिनाथ तीथकर ओर महावीर वर्धमान तीथकरका नाम 
जानना। तथा माधवचन्द्र नेमिचन्द्रायायके शिष्य और सहयोगी थे। पं. टोडरमलजीने 
महावीरसे वीरनन्दि आचायका ग्रहण किया हे जो नेमिचन्दजीके गुरुजनोंमें थे। 
दोनोंका पण सहयोग इस प्रन्थकी रचनामें था। 

ऊपर कह्टे इस त्रिसंयोगमें एकको आधार और दोको आधेय बनाकर कथन करते हुए 

३० प्रथम बन्धको आधार और उदय सत्वको आधेय करके दो गाथाओंसे कहते 
तेईस, पर्चीस, छब्बीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ और सत्त्वस्थान पाँच हैं। 
अठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान आठ और सत्त्वस्थान चार हैं। उनतीस और तीसके 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १०४९, 


स्थानंगछ, नवसप्रप्रमितंगव्प्पवु । एकत्रिशदृबंधाधिक्रणदोत्य, एकेकमुदयसत्त्वस्थानंगल्प्पुबु । 
एकप्रकृतिबंधाधिकरणवोन्ट दयसरवंग छुमेकाष्टल्थानंगछप्युवु । उपरतबंधाधिकरणवोछ दक्षदशोदय- 
सस्वस्थानंगव्ूप्युवु नियमदिद । संदृष्टि :-- 
बे | २३ | रेप | २३ | २८ [| २९ [ ३० | ३१ [१० 
उ| ९ | ६ [९ | ८|९|९| १॥।|१।१० 
स|५|५|५|४।|७|७| १।|८८९ 
अनंतरपमुक्तोदयसस्वसंस्याविषयस्थानंगव्ठ' पेरुदपद :-- 
तियपण छवीसबंधे इगिवीसा देक्कतीस चरिमुदया | फ 
बाणउदीणउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥७४ २॥ 
त्रिपंचघर्डाविशतिबंधे एकविशतिरेक त्रिशच्च रमोदयः | द्वानवतिन्न॑वतिचतुःसरवं अष्टा- 
विश्ञता उदयाः ॥ 
त्रिपंघधर्ड्विशतिबंधाधिकरणदोछ, पेल्व नवोदयस्थानंगछ कविश्ञति मोदलागि एकत्रिशतु- 
प्रकृतिस्थानं चरमोदयस्थानभवकुं। हानवतियुं नवत्यादिचतु:स्थानंगव्ण सप्युव॒ । १० 
अष्टाविशतिबंधाधिकरणदोब्ठ दयंगछ, पेलल्पड़॒गुं :-- 


पुव्वंव ण चउवीसं बाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीस । 
तीसे पुन्व॑ उदया पढम्रिल्ल सत्तयं सत्त ॥।७४३॥ 


पृथ्वंबन्न चतुध्विशति्दानवतिचतुष्कसत्वमेकार्न्लश्रिशत्सु । (त्रिशत्सु) पृथ्व॑वबदुदया: प्रथम- 
तनसम्तक सत्तव || १५ 


उदयस्थानमेक॑ सस्वस्थानमेक । एकके उदयस्थानमेक सत्त्वस्थानान्यष्टो । उपरतबन्धे दशदशोदयसच्त्वस्थानानि 
नियमेन भवन्ति ॥७४०॥७४१॥ 

त्रिपंचजडग्रविशतिकवन्थेषदयस्थानान्येक विशतिकादीन्येकविदत्कांतानि नव । सत्तवस्थानं द्वानवतिक 
नवतिकादिषतुष्कं व ॥७४२॥ 








बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ और सत्त्वस्थान सात हैं। इकतीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान एक २० 
ओर सत्त्वस्थान एक है। एकफे बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सत्त्वस्थान आठ हैं। बन्ध- 
रहित स्थानमें दस उदयस्थान ओर दस सत्त्वस्थान नियमसे होते हैं। इसका आशय हे कि 
जिस जीवके जिस कालमें इतनी-इतनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हे उस कालछमें उस जीवके 
किसके कोई, किसीके फोई, इस तरह नाना जीवॉकी अपेक्षा उक्त उद्यस्थान ओर सत्त्व- 
स्थान पाये जाते हैं ॥३४०-७४१॥ ह २५ 

थे कौन-से हैं ? यह कहते हैं-- ह 
तेईस, पर्चीस, छब्बीसके बन्धस्थानोंमें इककीससे इकतीस पयन्‍्त नो दद्यस्थान हैं। 
सत्त्वस्थान बानबे और नब्बे आदि चार हैं ।७४२॥ 


१५ 


२५ 
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आ अष्टविज्ञतिबंधाधिकरणवोल्ट, पृथ्वोत्तिकविशवत्यादि नवोदयस्थानंगव्लोल्‍ चतुब्चिशति 
स्थानमं बिदवु शेषाष्टस्थानंगव्य वमसक्कुसल्लि द्वानवतिचतुःसस्वस्थानंगव्ठमप्पुव । एकान्नत्रिशद्‌ 
बंधदोव्ट॑ त्रिशद्बंधवोत् पृर्व्वोक्तेकविशत्यादिनवोद्यस्थानंगव्टू॑मोदल त्रिनवत्याविसप्रसस्थ- 
स्थानंगल्ठुमप्पव । 

इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे। 
तोसुदओ पढठमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्त ॥७४४॥। 

एकत्रिशत्सु त्रिशवृदयः त्रिनवतिः सर्य भवेत्‌ एकस्मिनू एकत्रिददुबयः प्रथमचतुष्कम- 
शोत्याविचतुष्कसपि सर्व 0 

एकत्रिशद्बंधस्थानाधिकरणदोछ, त्रिध्वस्प्रकृतिस्थानोदयम्‌ं त्रिलवतिसत्त्वस्थानमेकमे सत्त्व- 
सक्‍कुं। एकप्रकृतिबंधाधिकरणदोछ, तिंशदेकस्थानोदयमुं. प्रथमत्रिनवत्याविचतुःस्थानंगढ्ठ_ 
अशीत्यादिचतुःस्थानंग्, सत्वमककुं । 

उवरदबंधेसुदया चठपणवीश्ृण सब्बयं होदि । 
सत्तं पदमचउक्‍्क सीदादीछक्‍कमवि होदि ॥७४५॥ 

उपरतबंधेषुदया: चतुःपंचविद्वत्युन सर्व भवति। सत्त्व प्रयमचतुष्कमशीत्यादिषट्कमपि 
भवति ॥। 

उपरतबंधाधिकरणदोलुदयस्थानंगन्ु चतुः पंचविशतित्थानद्यरहितमाद वश्चोदयस्थानंगन्दू 
त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगवल्ठुमज्ञीत्यादि घट्स्थानंगठु सत्यमप्पुवु । संदृष्टि--बं॑ २३। उ २१। २४ । 
२५१ २६। २७१२८ । २९ ।३० | ३११। स ९५२ । ९० । ८८। ८४। ८२। बं॑ २। ५। उ २१। २४१ 
२५। २६। २७। २८। २०। ३० ।३१। स ९२। ९० । ८८ | ८४ । ८२। बं २६। उ २१। २४। 


अष्टाविशतिके उदयस्थानानि पृर्ववन्नच न चतुविशतिक । सत्त्वस्थानानि द्वानवतिकचतुष्क । एकान्न- 
त्रिशल्के त्रिशत्के चोदयस्थानानि तान्येव नव । सत्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि सप्त ॥७४३॥ 

एकत्रिशर्के उदयस्थानं त्रिदात्क | सत्यस्थानं धिनवतिकं | एकके उदयस्थान त्रिशत्कं । सत्त्यस्थानानि 
त्रिनवतिकादीनि चत्वायंशीतिकादीनि चत्वारि च्‌ ॥ 3४४॥ 

७४५ तमाया गायाया अधोलिखितपाठ: अमयचन्द्रनामां कितायां टोकायामधिकः समुपलब्पस्त्था- 


अठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान पूजबत्‌ नो हैं. किन्तु उनमें चोबीसका न होनेसे 


आठ हैं। सत्वस्थान बानवे आदि चार हैं। उनतीस और तीसके बन्धस्थानमें उद्यस्थान 
पूथेवत्‌ नो हैं. और सत्बस्थान तिरानबे आदि सात हैं ॥७४३॥| 

इकतीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान तीसका है । सत््वस्थान तिरानबेका हे। एकके 
बन्धस्थानमें उदयस्थान तीसका दे। ओर सत्त्वस्थान तिरानबे आदि चार तथा अस्सी णादि 
चार इस प्रकार आठ हैं ॥७४४॥ 

बन्धरहितमें उदयस्थान चौबीस-पथ्चीसके बिना सब दस हैं। सस्वस्थान तिरानजे 
आादि चार ओर अस्सी आदि छह इस तरह दस हैं। अब इनको स्पष्ट करते 
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२५। २६। २७५ । २८। २० । ३० । ३१। स ९२। ९० । ८८। ८४ । ८२॥ बं २८। उ २१। २५। 
२६। २७ | २८। २९। ३० | ३१। स ९२। ९१ | ९० | ८८ । ब॑ २०। उ २१। २४। २५। २६। 
२७। २८ । २० | ३०। ३२१॥ स ९३ | ९२। ९११९० | ८८। ८४॥ ८२। बं ३० । ४ २९१ २४। 
२५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९३। ९२। ९११९०। ८८। ८४।८२। बं १। 
उर३० | स९३॥ बं १ ।उ३३०। स ९३। ९२। ९१।९०। ८०। ७९। ७८। ७७। बं। ०। 
उ२०॥१२१५।२६९। २७। २८। २९० | ३०१३१। ९। ८ । स ९३। ९२। ९१। ९० | ८० | ७९। 
७८ | ७७। ० १९॥ इल्लि त्रयोविशति बंधस्थानेधिकरणदोलू एकविद्वत्यादिनवोदयस्थानंगल्न 
द्वानवतिनवतिचतुष्टयं सक्त्वस्थानंगन्ठुमाधेयसप्प त्रिसंयोगदोद्ु बं रे त्रयोविशतिस्थानबंधस्वाधि- 
उ 


ह सष५ 
गलु मिथ्यादृष्टिगल्ठेयप्परे ते बोडा त्रयोविशतिबंघस्थानमेके वरियापर्य्या प्रयुतमप्पुर्व रिदमाप्रकृति- 


द्यकक सिथ्यादृष्टियोल्ठे बंधव्युच्छित्तियप्पुवरिदसा श्रयोविशतिस्थानमं मिध्यादृष्टिगढे कट्टुबुदु 
सिद्धमवकु । सामिथ्यादृष्टिग्ईं चतुरणंतिजरुगव्टरप्परल्लि देवनारकमिध्यादृष्टिगछ आ त्रयोविशति- 
स्थानमं कट्टुवरल्लरवर्गंछगे बंधयोग्यस्थानमल्ते ते दो “डुबरिम बारससुरचउसुराउआहारयम- 
बंधा” ये दितु नारकरुगठु कट॒टुवरल्लरु। “आइसाणोत्ति सत्तवामछिदी” येंवितु भवनत्रितय 
सोधस्मंद्रय संभूतरग् कट्टुवरल्लदु कारणसागि त्रसस्थावरमिथ्याहष्टिगढ् मनुष्यमिथ्यादृष्टिगव्दु 
पुट्टुबरा श्रयोविश्ञति स्थानमंकट्दुवागठु नानाजीवापेक्षेयिदसा नवोदयस्थानंगव्दुं पंचसस्वस्थानं- 
गढ्ं घुगपत्संभविसुबवु | एकजोवापेक्षेयिदसेकेकस्थानंगठागि क्रमदिवं संभविसुववल्लि एकॉविशति- 


च्नी 
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[ उपरतबन्धे चतुविशतिक्पंचविशतिकोलदशोदयस्थानानि तजिनवतिकादीनि चत्वार्यश्षीतिकानि षट्‌ सत्त्वानि। 
अन्न चांच्े त्रिसंयोगे ब॑ २३ त्रयोविशतिक बन्धस्थानमेकेन्द्रिया पर्यातयुतं । तत्प्रकृतिद्वयं मिथ्यात्वहेतुकबन्ध॑ तेन 
५ 
सप५प . 
मिथ्यादृष्टय एवं बध्नंति तेषपि न देवनारका: । 'उवरिमवारससुरचठ सुराउ आद्वारयमबंधा, इति नारकाणां, 
था ईसाणोत्तिसत्तवामछिदीति भवनत्रयसौधमंद्रयजानां च निषेषात्‌ । होष त्रसस्थावरमनुष्या एवं बध्नंतीत्यर्थ: । 
त्रयोविशतिकबन्धकाले नानाजीवापेक्षया तानि नवोदयस्थानानि पंच सर्तवस्थानानि च॒ युगपत्संभवंत्येकजीवा- 





विशेष--कलछकत्तासे प्रकाशित संस्करणमें छपा है कि ७४५वीं गाथाक्री अभयचन्द्र 
नामसे छिखित टीकामें आगेका पाठ अधिक पाया जाता है। हमने उस पाठका मिलछान 
कननड टीकासे किया तो उससे भी वह मिल गया। अतः उसका अथ यहाँ दिया जाता है 
जो पं. टोडरमलजीकी टीकामें नहीं है। ओर ब्रेकेटमें उस टीकाको भी दिया है-- 

उपरतबन्ध अथौत्‌ जो नामकम के बन्धसे रहित हैं. उनमें डद्यस्थान चौबीस-प्चीसके 
बिना दस हैं। सत्वस्थान तिरानबे आदि चार और अरसी आदि छहद्व हैं। यहाँ प्रथम 
श्रिसंयोगमें तेईसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपयाप्त सहित है। एकेन्द्रिय और अपयोप्त 
प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्व देतुक होनेसे मिथ्यादृष्टि ही उनका बन्ध करते हैं। वे भी देव 
और नारकी नहीं करते क्योंकि आगममें उनके उनका बन्धका निषेध है। अतः शेष त्रस, 
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स्थानोवयं क्षेत्रविपाकितिय्यंग्मनुष्यानुपृष्ठयोदययुतस्थानमप्पुदरिद॑ विग्रहगतियोत्टल्लवेल्लियुमुवय- 
मिल्ला विग्रहगतियोत्ठ प्रथमसमयवोब्दु वततिसुत्तिप्पंनाहारकत्रसस्थावरतिय्यंग्सनुष्यपर्य्यायकाप्य- 
ककुपादानकारणभूततारकतिप्यंग्सनुष्यदेवाहा रकचरमससमयपर््यायमवु व्रव्यात्यिकनयदिदभा चरस- 
समयवोल्टंट । पर्य्यायात्यिकनयबदिदमनंतरसमयदोब्ठेयनाहारकन्नसस्थावरतिय्यंग्सनुष्यपर्य्यायो- 
त्पत्तिख्याबिदं क्षयमादुु । अदुकारणदिदं कारणक्क प्रध्वंसाभावसुं काय्यंक्के प्रागभावधुमोंड़ंब- 
डल्पट्टुदंत पेब्डल्पटटुदु ॥॥ 


कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणात्‌ पुथक्‌ । 
न तो जात्याद्यवस्थानावनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ ॥५८-आ. सो. । 


कार्य्योत्पत्तिये बुदुपादानकारणक्षयमेयककु नियम दिदमंतादोडा कारणकाय्यंगछग पृथरभाव- 
में ते दोडे लक्षणविदमक्कु । जातिव्रग्यगुणस्थानदिवमेकत्वमुंटागु्त विरलु तो न भवतः 
कारणकाय्यंगव्ठ बुविल्लदु कारणवदियं कारणकाय्यंगल्गनपेक्षेय बुदु गगनकुसुमोपमसककुं तारकाबि- 
नोकर्म्माहारकचरमपर्य्यापक्ष यदो ूमनाहारकश्रसस्थावर तिथ्प॑रसनुष्यपर्प्य प दो व्रष्यगुणच्युति- 


पक्षयेककमेव । तत्रकविशतिक्रमुदयस्थान क्षेत्रविपाकितियंग्मनुष्यानुपृर्व्ययुवत्वात्‌ विश्रहग॒तावेबोदेति । तत्प्रथम- 
समयवर्त्यनाहारकत्रसस्थाव रतियंर्मनुष्यपर्यायकायंस्योपादा न क्ा रण भूतो नारेकतिर्य॑स्मनुष्यदेवाहा रकच रमसमय- 
पर्यायों द्रब्याधिकनयेन तच्च रमसमये स्यात्‌ । पर्यायाथिकनयेनानंतरसमये स एवानाहारकत्रसस्थावरतिर्य॑ग्मनुष्य- 
पर्यायोत्पत्तिख्पेण क्षीणस्त॒तः कारणात्‌ कारणस्य प्रध्वंसामाव एवं कार्यस्य प्रगमाव: । तथैवोकतं--- 
कार्योत्पादः क्षयों हेतोनियमाल्लक्षणात्पुषक्‌ ! 
न तो जात्याद्यवस्थानादनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ ॥५८॥ आ. मी. 
कार्योत्पत्ति: उपादानकारणक्षय एवं स्यान्नियमेन । तहिं तयो: पृथरमाव: कथ स्यात्‌ ? लक्षणात्स्पात्‌ । 
जातिद्रव्यगुणाद्वस्थानेनकत्वे कारणकार्ये न स्थावामिति कारणात्तदनपेक्षा गगनकुतुमोपमा स्थात्‌। नारका- 





स्थावर ओर मनुष्य दी उनको बाँधते हैं । तेईसके बन्ध कालमें भी नाना जीवोंकी अपेक्षा 
नौ उदयस्थान ओर पाँच सत्त्वस्थान सम्भव होते हैं। एक जीवकी अपेक्षा तो एक-एक दी 
होता है। उनमेंसे इक्क्रीस प्रकृतिक उद्यस्थान क्षेत्रविपाकी तियगानुपूर्वी या मनुष्याजुपूर्वी 
सहित होनेसे विग्रहगतिमें ही होता है। विग्रहगतिके प्रथम समयवर्ती अनाद्वारक त्रस, 
स्थावर, तिय॑ंच और मनुष्य पयौय रूप कायका उपादानकारणभूत नारक, तिय॑च, मनुष्य या 
देव आहारककी चरंम समयवर्ती पयोय हे। बह पर्याय द्रव्याथिकनयसे उसके चरम समयमें 
होती है। पर्योयार्थिकनयसे अनन्तर समयमें वही अनाहारक त्रस, स्थावर, तियंच या 
मनुष्य पर्योयकी उत्पत्ति रूपसे क्षयको प्राप्त हुआ। अतः कारणका प्रध्वंसाभाव ही कार्यका 
प्रागभाव है । कद्दा भी हे--- 

“उपादानका पूर्ण आकाररूपसे क्षय ही कायेका उत्पाद है अथौत्‌ मिदट्टीकी पिण्डपर्याय- 
का विनाझ घटका उत्पाद हे, दोनोंका एक ही कारण है। जो घटकी उत्पत्तिका कारण है 
बही मिट्टीकी पिण्डपयोयके विनाशका कारण है । फिर भी लक्षणके भेदसे दोनोंमें भेद है। 
सामान्यरूपसे दोनों भिन्‍न नहीं हैं। निरपेक्ष माननेपर उनका सत्व नहीं हो सकता ।! 
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यिल्लप्पुर्वरिवं जोव॑ प्रौव्योत्पत्तिध्ययात्मकनक्कुम बुदत्यंभल्लि एकजोवक्केकसमयदोव्ठेकवुशियप्प- 
दरिदेकसमयवरत्ति श्रसस्थावरविवक्षिततिय्य॑रसनुष्यानाहारकंगा त्रयोविशतिस्थानवंधमुमेकविज्ञति - 
प्रकृतिस्थानोवयमुसय्दुं योग्यसत्वस्थानंगव्ठोलु यथायोग्यमो वु सत्वस्थानमक्कुमंते पेछल्पट्टुबु ॥ 
एकस्यानेकवृत्तिस्तं भागाभावादबहूनि वा । 
भागित्वाद्ास्थ नेकर्वं दोषों वुत्तेरनाहुँते ॥ आ. मी. ६२ । 
एकस्थानेकवृत्तिन्त ओ दुजीवक्कनेकषुसियिल्लदेक दोडे मागाभावात्‌ विभागककभावदर्ताणि- 
व॑ बहूनिवा एत्तलानुमेकनिगोदशरोरस्थितानंतानंतजीवंगछ भागित्वात्‌ सुखबुःखानुभवनस्वातंत्र्य- 
लक्षणविभागित्वदत्ताणिदमा जोवसमूहक्कमेकत्वमुमिल्ल बुलिगं दोषमनाहँतदोछेयकर्कुं । स्वथेकां- 
तबोल्लल्लदें अहंन्मतदोब्टिल्ले बुदत्थे। इल्लि चोदकन दपं--जीवक्कस्तिकायत्व॑ परमागमप्रसिद्ध- 
मप्पवरिदं प्रदेशप्रचयसद्भावमक्‍्कुमा प्रदेशप्रचयसद्भावदर्त्ताणदं । एकजोवनो्ं भागित्वमककुमा- 
विभागित्वदिवमनेकवुत्तितद्भावमवक$ुमे वोडंतल्तेके दोड॑ धर्म्मधर्म्माकाश_ एकजोवदद्यंगरूगे 
अस्तिकायत्वमुंटागुत्तिवोंडमखंडब्रव्यंगर्पप्पुर्वरिद॑ विभागिगल्लल्तें तेंदोडे अणुबत्‌अणुविगे तु 
विभागित्वमिल्लंत अखंडेकद्रव्यक्के एकवुत्तित्व॑ सिद्मककुं। अदुकारणसागि अखंडब्रव्यमप्पुदररिद- 





दिनोकर्माहारकच रमपर्यायक्षयेब्ताहा रकत्रसस्था व रतियग्मनुष्यपर्याये च द्रव्यगुणप्रच्युतिनेंति जीवो ध्रौव्योत्पत्ति- 


व्ययात्मक दृत्यर्थ: । ततन्नकजीवः एकसमये एकवुत्ति: तेनेकसमयवर्तित्रसस्थावरविवक्षिततियंग्मनुष्यानाहारकस्य 
तत्ववोविशतिकबंध:, एकॉविशतिकोदय:, पंचसत्त्वस्थानेषु योग्यैकसत्त्वं च स्थात्‌ तथेवोक्तं-- 
'एकस्यावेकवृत्तिन भागाभावादूबहूनि वा । 
भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषों वृत्ते रनाईते ॥६२॥ 
एकजी वस्यानेकर्वुत्ति्न स्थात्‌ भागाभावात्‌ । वा पुनः एकनिगोदशरोरस्थितानतानम्तजीवानां सुख- 
दुःखानुभवनस्वार्तश्यलक्षणविभागिल्वादेकत्वं न स्थात्‌ तब्वृत्तेदोष: अनाहंते एवं स्वथैकान्तमते एवं नाहन्मते । 
ननु जीवस्थास्तिकायत्वं परमागमप्रसिद्ध॑ तेन प्रदेश्षप्रचयत्वं स्थात्‌ ततद्चैकस्मिन्नपि भागित्वादनेकवृत्तिः 


स्पादिति तन्‍न धर्माधर्माकाशकजीवानां तथात्वेष्प्यखंडद्रग्यत्वेनाणुबदविभागिस्वादेकवृत्तित्वसिद्धें । न च तत 
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अतः नारक आदि नोकम आह्वारक रूप अन्तिम पयोयका क्षय होकर अनाहारक 
त्रसस्थावर रूप तिय॑चपयौय या मनुष्यपयोयके उत्पन्न होनेपर द्रव्यगुणका विनाश नहीं 
होता। अतः जीब उत्पाद, व्यय, भौव्यात्मक हे। इससे एक समयवत्ती त्रसस्थ।वररूप तिय॑च 
या मनुष्य अनाहारकके विग्नहगतिमें तेईसका बन्ध, इककीसका उदय ओर पाँच सत्त्व- 
स्थानोंमें यथायोग्य एकका सर्तव होता है। कहा भी हे--एक जीवको अनेकत्र वृत्ति नहीं 
होती क्‍योंकि वह अखण्ड है। यदि एक निगोदशरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीवोंका सुख- 
दुःखके अनुभवनरूप स्वातन्द्रय छक्षण विभाग होनेसे एकत्व न माना जाये तो यह दोष 
सवथा एकान्त मतमें ही सम्भव है, जैनमतमें नहीं | 

हंका--जीव अस्तिकाय है यह परमागमर्मे प्रसिद्ध है। अस्तिकाय होनेसे वह बहु- 
प्रदेशी हुआ | तब एक जीव अपने छनेक भ्रदेशोंमें रहनेसे अनेकबृत्ति हुआ ! 





१. भ मुंटादोडम । 


१० 


१५ 


२७० 


३० 


१०५४ गो० कम्मंकाण्डे 


मणुविनंते अविभाषियष्प जोवद्रव्यमणुजे तु ध्यवहरिसिल्पडगुमल्छवे. अणुसात्रमल्तेक बोडे 
स्वोपात्तदारीरप्रमितमुं लोकमात्रमप्पुववरिद पृथ्वंभवध्धरमसमयदोल, वर्शिसुत्तिहेकनिगोदह्यरीर- 
स्थितानंतानंतजो धंगछगे तोकर्म्माहारं साधारणमादोड कर्म्माहारं पएथक्‌-पृथगेयमक्कु मल्लि 
साधारणेकशरी रदो>, संस्थितानंतरानंतजी वंगठोछ, विवक्षितेकजीवक्क स्वव्रव्यादिचतुष्टयापेक्षेयिव 


५ कर्य॑चित्सतत्वमक्कुमी क्यंचिच्छब्दमा विवक्षितजीवक्केये अस्तित्वमुम॑ तच्छरीरावगाहत्यितशेषा- 


१० 


नंतानंतजीवपुद्गलधर्म्मा धर्मा काश कालव्रव्यंगव्गविवक्षितसप्प गौणमुर्स पेल्ुमा स्वव्रष्यादिचतु- 
ष्यापेक्षेयि क्यंचित्सपूपमप्प विवक्षितेकजोबमदक्कये मत्त तत्साधारणेकनिगोदशरोरस्थित- 
शेषानंतानंतजीवपुदू गलघर्म्माधर्म्मकाशकालब्रव्यंगटट पररूपाविचतुष्टयापेक्षेथिदयं कथथ॑ंचिवसत्व- 
मककुमविवक्षितक्के गोगत्वमुंटप्पुर्वारिबर्म हंगे पेब्डल्पट्टुडु । 

कथंचितें स्देवेष्ट कथंखिदसदेव ततु । 

तथोभयसवाच्य थे नययोगानत सवब्बंधा ७१४॥ आा. सी. 

इष्टं विवक्षितमप्प वस्तु स्वव्रष्याविचतुष्टयापेक्षेयिद कर्थचित्सत्वमेयक्कुं। तदेव बस्तु 

परद्रव्याविचतुष्टयापेक्षेयिद कर्थंचिदसत्वमेयक्कुं। जिनमतवोत्ठे तथा अहँंगे उभये सदसद्रपमुं 
अवाज्यमुं थ दाब्ददिद॑ं सदवक्तव्यपुमसदवत्तव्यमुं सदसदवक्तव्यमुं वस्तु कर्थ॑चिदप्पुदु ॥ नय- 
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१५ एदाणुमात्र: स्वोपात्तशरी रप्रमितत्वेशपि लोकमात्र त्वात्‌ । पूर्वभवच रमसमयवतिनामेकनिगोददा री रस्थानस्तानन्त- 


रेप 


३३७ 


जोवानां नोकर्माहारस्प साधारण्पे४पि कर्माहारः पृथक पृथगेव। तेषु जीवेषु विवक्षितेकजीवः स्वद्वग्यादि 
चतुष्टयापेक्षया कर्थंवित्सन्‌ । अय॑ कर्थंचिच्छब्दों विवक्षितस्यैवास्तित्व॑ तच्छरी रावगाहस्थशेषानंतानंत जी व- 
पुद्गलपर्माषमकाशकालानामविवक्षितानां गौणं कथयति । स एवं जीव: पुनस्तच्छेषानंतानंतजीवपुद्‌गलघधर्मा- 
धर्माकाशकालानां पररूपादि वतुष्टयापेक्षता कर्थंचिदसन्‌ अविवक्षितस्थ गीणत्वात्‌ । तथा चोक्त॑-- 
कथं चित्तत्‌ सदेवेष्ट कर्थचिदतदेव तत्‌ । 
तथोमयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा ॥१४॥ 
दृष्ट विवक्षितं वस्तु स्वद्वव्यादिचतुष्टयापेक्षया सत्तदेव परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया अप्तत्स्यात्‌ । जिनमते 


'९७#" 
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समाधान--नहीं, धर्म-अधम, आकाश ओर एक जीबके बहुप्रदेशी होनेपर भी 
अणुके समान अखण्ड द्रव्य दोनेसे विभाग नहीं है अतः वह एकवृत्ति हे। किन्तु इससे वह 
अणुरूप नहीं है यद्यपि बह अपने प्राप्त शरीर प्रमाण है फिर भी छोकमात्र प्रदेशी है। पूवे- 
भवके चरम समयवर्ती एक निगोद शरीरमें स्थित अनन्त जीवॉंका नोकमरूप आहार समान 
होनेपर भी कमरूप आहार भिन्न-भिन्न हे । उन जीवॉमेंसे विवक्षित एक जीव स्व-द्रव्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा कथंचित्‌ सत्‌ है। यह कथंचित्‌ शब्द विवक्षित जीवका दी अस्तित्व 
कहता है ओर उस शरीरकी अवगाहनामें स्थित शेष अनन्त जीव पुदूगल धर्म, अधम, 
आकाश, काल जिनकी विवक्षा नहीं दे उनको गौणता देता द्वे। वही जीव शेष अनन्त जीव 
पुदूगल धम, अधरम, आकाश, कालकी पररूपादि चतुष्टयकी भ्रपेक्षा कथंचित्‌ असत्‌ है। 
जिसकी विवक्षा नहीं होती बह गौण होता है । कट्दा भी हे-- 


इष्ट अथोत्‌ विवक्षित वस्तु स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ ही हे और वही परद्रव्यादि 
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कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १०९४ 


विषयमेकांतमादोडल्कियुं कथ्ंजिदप्पुदु ॥ नप्रविदयसप्पेकांतमुं क्य चिविल्‍लदोडदककने कां तत्यात- 
मकक्‍्कुमनेकांतत्यागसागुत्तं विरलु तदेकांवमनस्पमेयककु । सब्बंधेकांतमेयकतु्मे बुदत्यं-।+ मदकक्‍्का 
धम्मंमल्लदे परिणामांतराभावमक्कुमप्पुदरिदमबस्तुमक्कुसप्पुर्दरियव ई कर्यचित्छव्दमु' स्पास्छ- 
ब्वात्य॑प्रतिपादनमवकुमंत पेव्हल्पटटुदु । 
- कथंचित्केनचित्कश्ित्कुतश्ित्कस्थजित्‌ क्यथित्‌ । 
कदाचिच्चेति पर्य्यायाः स्पादत्ये प्रतिपादकाः 0 

ये बितीविनितुं शब्दपर्य्यायंगर, स्थावत्य॑प्रतिपादकंगल्ले यप्पुवेदितु । पितु सदसब्रपंगव्ठाि- 
पृ्वेभव्धरमसमयवोत्ठ, वततिसुत्तिद असस्थावरसंबंधिवद्ध तिय्यंर सनुष्यायुष्यदगछूप्प साधारण- 
शरोरमो बरोत्ठ. संस्थितानंतानंतसाधारणजोचंगढछ्गे मरणसागुत्त विरछुत्तभवप्रथमसमयदोत्ू, 
त्रस॒स्थावरसंबंधितिय्यंग्मनुष्यायुष्य॑ तद्गत्यानुपृष्व्यंपुतनामकम्मेंकबिशतिप्रकृतिस्‍्यानमुदयिसि 
विप्रहगतियोत्ठ, नोकर्म्मानाहारकराणि साधारणत्वक्क सम्वायत्वक्क कारणभूतसाधारणशरोर- 
नामकम्सोदयसिल्लप्पुद रिंदमा विप्रहगतियोत्ट, साधारणत्वमुं समवायत्थमुं पिंगि पृथक्‌-पृथभ्रूपंग- 
व्ठागि कास्मंणशरोरोदयदि काम्मंगकाययोवदोककूडि कर्म्माहारिगव्वप्पर्ततानंतजोबंगछ, लब्ध्य- 
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एवं | तथा सदसत्‌ अवाच्यं चशब्दात्सदवक्तग्यं असदवक्तव्य संदसदवक्तग्यं भर स्थात्‌ । तयविषयैकरास्तेडईपि 
कथंचित्‌ स्थात्‌ । अन्यथा तस्यानेकान्तत्यागे तदेकान्तोइनन्‍्य एवं स्थात्‌ । सर्वथैकान्त एवेत्यर्थ:। तस्य १ 
तद्धमामावे परिणामांतराभाव: ततोश्वस्तु स्यात्‌ । तत एवाय कथंचिच्छब्दोईपि स्थाच्छब्दाथंप्रतिपादकः । 
तथा चोकतं-- 

कथंचित्केनचितिक चित्क श्थित्कस्थचिट्क्वचित्‌ । 

कदाचविच्वेति पर्याया: स्पादथ्प्रतिपादका: ४२७ 

इति सदसद्गपपूर्व मवचरमसभयर्वावत्रसस्थ|वरसंबंन्धिवद्धतियंग्मनुष्यायुष्क्साधारणेकश रोरस्थानंतानंत- 

जीवाः मरणे उत्त रमवप्रथमपपपरे त्रसस्‍्थावरसंबंधितियंग्पनुष्यायुध्तद्गर्थानुपुव्यंयुतै का विशतिकोदया विद्न॒हगतो 
नोकर्मानाहारका भूत्वा साधारणत्वसमवायत्वकारणपाधारणानामनुदयात्तद्द॒र्य त्थक्ष्वा पुथक पृथरभृत्वा 


। 


५ 


२७ 


चतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ है । तथा दोनोंकी क्रमशः विवक्षामें कथं चित्‌ सत्‌ कथंचित्‌ असत्‌ 


हे। दोनोंकी युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य है। 'च” झब्द्से स्थात्‌ सदवक्तव्य, स्याद्सद्वक्तव्य 
ओर स्यात्‌ सदसद्वक्तव्य है! ऐसा कथन नयदृष्टिसे हे सबंथा नहीं दै। अन्यथा अनेकान्तका 
त्याग कर देनेपर सर्वेथा एकान्त आ जायेगा। एकान्तरूप वस्तुको माननेपर उसमें परिणमन 
न दहोनेसे वह अवस्तु हो जायेगी। इसीसे यह कथंचित्‌ शब्द स्यात्‌ शब्दके अथका प्रतिपादक 
हे। कहा दे--'कथंचित्‌, केनचित्‌ , किंचित्‌ , कश्चित्‌ , कस्यचित्‌ , क्वचित्‌ , ओर कदाचित्‌ 
ये पयौय शब्द स्यात्‌ अथके प्रतिपादक हैं ।! 

इस प्रकार सत्‌ू-असत्रूप पूवभवके चरमसमयवर्ती त्रस स्थावर सम्बन्धी तिय॑चायु 
या सनुष्ियायुका जिनने बन्ध किया हे वे साधारण शरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीव मरनेपर 
उत्तरभवके प्रथम समयमें, जिनके त्रसस्थावर सम्बन्धी तिर्यंचायु या मनुष्यायु और तदूगति- 
सम्बन्धी आजुपूर्वासे युक्त इक्कीस प्रकृतियोंका उदय होता है, वे विप्रहगतिमें नोकसे 
अनाहारक होकर साधारणत्वके साथ समवायत्वके कारण साधारण नामका उदय न होनेसे 
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फ्य्प्रप्तिपर्प्पप्सहकारिकारणत्रपोविशतिप्रकृतिस्वानमं कट्ट्वागका जोवंगछोछ, पयायोग्यपंच- 
सत्वस्थानंगव्ठोल्ठेकेकसत्वस्थानयुतरापिष्पुतु । पेरल्पट टुडु 
सामान्य समवायश्राप्येकेकत्र समाप्तितः । 
अंतरेणाक्षयं न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधि: ॥ --६५ आ. सो. । 
सामान्यमुं समवायमुमों दो बरोछ सस्लाप्रियप्युदरिय सासान्यसमवायंगछगनंत रसमक्कुम 
दरिवं साधारणरूपदिंद समवायरूपदिनि् नाह्ोत्पादिद्रस्यंगल्लोछ, को विधि: सामान्यसमवाय 
प्रमाणविषथमाबुदु ? अंवरोत्ठों ठु जोवब्रब्यमुं साधारणत्वकर्क समवायत्वक्क॑ विषयमल्ते बुदत्थ॑ 
एके दोडवु विशेषरूपदिदं पुअ्रपदिनिदृपुव्पुवरिद । विधिशब्वसे तु प्रमाणवाचकर्सक्कुसे दोडे :-- 
सदेक नित्यवक्तव्यास्तहिपक्षात्व ये नया: । 
सय्वंथेति प्रदृष्पंति पृष्यंति स्यादितोहते ॥--स्वयंभू सतो. १०१ इलो 
सदेकनित्यवक्तव्यंगठमबर विपक्षंगछः असबनेकानित्यावक्तव्यंगव्द, नयंगव्प्पयें ते दोडडे 
तथविषयत्वादिदं इृहु ई नयविषयंगनरल्लि सब्यंधेति सब्यंधा ये वदितु प्रवृष्यंति दुस्तंयंगकप्पयु। 
स्यादिति स्पात्तें बितु पुष्यंति सुनयंग्व्वप्पुवु ते तब सते जिनागमदोत्य, । 
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कार्मणश री रोदयात्ततकाययोगेत जातकर्माहारा लब्ध्यपर्याप्पर्यायसह॒ कारिकारणत्रयोविशतिकबन्धकाले योग्य- 


पंचसत्वस्थानेष्वेकत रसत्त्वा: स्युः । उच्यते-- 
सामान्य समवायश् वाप्येकैकत्र समाप्तितः । 
अंतरेणाश्रयं न स्थान्नाशोत्पादिषु को विधि: ॥६५॥ 
सामन्‍्यं समवायएथ एकेकस्मिन्‌ समाप्तत्वात्तमोरंदरं स्थात्‌ लेन साधारणरूपेण समवायरूपेण स्थिति- 
बाश्योत्पादिद्रव्येषु सामान्यसमवायप्रमाण।विषयकः । तथोरेकजीवद्रब्यं साधारणत्वस्य समवायत्वस्थ च विषयो 
न स्थादित्यर्थ: । कुतः ? तयोविदेषशूपेण पृथंगवस्थानात्‌ । विधिशब्दः कर्थ प्रमाणव[चक इति चेत्‌ 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षादत्र ये नया: । 
सर्वधेति प्रदुष्यंति पृष्यंति स्थादितोहते ॥१॥ स्वयंभू स्तोत्र १०१ दइलोक । 
सदेकनित्यवक्तग्या: तद्विपक्षा असदनेकानित्यावक्तव्यादव नया: स्युः नयविषयत्वात्‌ । इह नयविषये 
सर्वधेति प्रदुष्पंति दुर्णया भवंति । स्यादिति पुष्यंति सुनया भवंति तवागमे । तेषां सदसदादीनां प्रमाणनय- 





उन दोनोंको त्याग प्रथक-प्रथक्‌ होकर कार्मण शरीरका उदय होनेसे का्मणकाययोगके 
द्वारा आह्वारक होकर लब्ध्यपयोप्त पयोयके सहकारि कारण तेईस प्रकृतियोंके बन्धकालमें 
उसके योग्य पाँच सत्तवस्थानोंमें-से किसो एककी सत्तावाले होते हैं। कहा भी दे-- 

सामान्य और समवाय एक-एक व्यक्तिमें ही समाप्त हो जाते हैं। अतः आश्रयके 
बिना जो द्रव्य नष्ट और उत्पन्न होते हैं उनमें सामान्य और समवाय कैसे रहेंगे। 

आशय यह दे कि एक जीवद्रव्य साधारणत्व ओर शमवायत्वका विषय नहीं हो 
सकता । क्योंकि दोनों विशेषरूपसे एथक रहते हैं। विधि शब्द प्रमाणका वाचक कैसे हे ९ 

सत्‌, एक, नित्य, वक्तव्य ओर इनके विपक्षरूप असतु, अनेक, अनित्य, अवक्तव्य ये जो 
नयपक्ष हैं बे सवंथा रूपमें तो अंतिदूषित होते हैं अथात्‌ दुनेय होते हैं। और स्थात्‌ पद- 
पूषक सुनय दोते 


कर्याटवृत्ति जीव॑तश्वप्रदोषिका १०५७ 


ई सदसवादिगव्ठे प्रमाणविषयमुं नयविषयमुमप्पवे दु पेछदपर :-- 
विधिव्विषक्तप्रतिषेघषरुप: प्रमाणभत्रान्यतरत्रधानम । 
गुणो5परो घुख्यनियामहेतुस्नंयः सदृष्टांससमत्थ॑न॒स्ते ॥--स्वयंभू. इलो, ५२ इलो. । 
विषक्तं युक्त प्रतिषेषरूपं येत सः युक्तप्रतिषेषरूप: विधि: विधिः स्थात्स एवं विधि: प्रमाण- 
विषयत्वात्प्रमाणं भवति। अन्न अनयोध्विधिनिषेषयोम्मंध्ये अन्यतरत्प्रधानं स्थात्‌। अपरोह्न्यों 
गुणः गोणः स्थात्‌ । तथापि गुणों सुख्यनियामहेतुः स्थास्‌ सुख्यव्यवस्थाहेतुरित्यथं:। न निराट्मकः 
ने निःस्वभावः स्थात्‌ । विधिनिषेषयोरन्यतरतप्रधानं यतसह॒स्तु नयविषयत्वास्नयः स्थात्‌॥ सद्ष्टांत- 
समत्थ॑नः प्रमाणविषयों नयविषयों वा हष्टाति समर्थन दुष्टांससमत्यंन तेन सह वत्तंत इति 
सवृष्टांसलमत्यंनस्तव मते एंदितु प्रमाणविषयं नयविषयं मेणु दुष्शंतसमत्यंनदोडने बत्तिसुगु-। 
सा नयविषयविधिनिषेषंगगे प्रधानाप्रधानत्वलक्षणमं पेछ॒दपर :-- 
विवक्षितों मुख्य इतीष्यतेषन्यो गुणोईविवक्षों न निरात्मकस्ते । 
तथारिमित्रानु भवादिशक्तिह यावधे: काय्यंकरं हि वस्तु ७ 
-स्वयंभू, स्तो, ५३ इलो. | 


विषयत्व व्यनक्ति- | 
विधिविषक्तप्रतिषेषरूप: प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम्‌ । 
ह गुणो5परो मुख्यनियामहदेतुर्नयः सदृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥१॥ स्वयंभ्‌ ५२ इलोक । 
विषकतं युक्त प्रतिषेषरूप॑ येन स विधि: स्थात्‌ । स एवं प्रमाणविषयत्वात्ममाणं । अन्रानयोविधि- 
प्रतिषेधयोरन्यतरत्प्रधानं, अपरो गुण: । तथापि गुणों मुख्यनियामहेतुः मुख्यव्यवस्थाहेतुरित्य्थं: । न निरात्मकः 
न निःस्वभावः स्यात्‌ । विधिप्रतिषेधयोरन्यतरत्प्रधानं यत्तद्स्तु नयविषयत्वास्नयः स्थात्‌ । सदृष्टान्तसमर्थनः 
प्रमाणविषयों नयविषयो वा दुष्टान्ते समर्थनेन सहितो वर्तते तव मते। तनन्‍्नयविषयविधिनिषेधयो: प्रधाना- 
प्रधानत्वलक्षणमा हु: +-- 
विवक्षितों मुख्य इतीष्यतेहत्यों गुणोईविवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथारिमित्रानुभयादिशक्तिदयावधेः कार्यकर हि वस्तु ॥ स्वयंम्‌ ५३ । 


वे सत-असत्‌ आदि प्रमाण और नयको व्यक्त करते हैं। कद्दा हे--हे भगवन्‌, आपके 
मनमें प्रतिषेधसे युक्त विधि प्रमाणका विषय दोोनेसे प्रमाण हे। इन विधि ओर प्रतिषेधमें- 
से एक मुख्य और एक गौण है तथापि गौण मुख्यकी व्यवस्थामें देतु होता हे | बह निःस्वभाव 
नहीं हे । विधि और प्रतिषेधमें-से जो कोई प्रधान होता हे वह नयका विषय दोनेसे नय 
है| तथा वह दृष्टान्तमें समरथनसे सद्दित होता हे । 

जो विधि और निषेधमें-से प्रधान और गौण होते हैं उनका लक्षण कहते हैं-- 

जो कथनके लिए इृष्ट होता हे चादे बह विधि हो या प्रतिषेध वही मुख्य कद्दाता हे । 
जिसको विवक्षा नहीं होती बह विधि ओर निषेधमें-से कोई एक गोण होता हे । किन्तु वह 
निरात्मक-निःस्वभाव नहीं होता । इस प्रकार एक ही वस्तु शत्रु, मित्र ओर अनुभय आदि 
शक्तियोंको लिये हुए होती दे । वास्तवमें विधि-निषेध, सामान्‍्य-विशेष, द्रव्य-पयोय इस तरह 
दो-दो सापेक्ष धर्मांका आश्रय छेकर ही वस्तु अथक्रियाकारी होती हे । 
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वक्त॒मिष्टो विवक्षितः भा विधि निषेधंगव्लोठु तुडियल्किश्सप्पुदु विवक्षितप्वकुमदु सुख्य- 
में दु पेललल्पट्टुबु । अन्यः आ विवक्षितक्कितरमप्य बिधियुं निषेधर्मुं सेणु अविवक्षितमप्पुदुं गुणः 
गोणमकक्‍्कुं। न निरात्मकः निस्स्वभावमल्तु । जिन ! निन सतदोलु ॥ तथा तथा हि अन्‍्तेयल्ते। 
अरिमित्रानुभयाविशक्तियनु रूट बस्तु हृयावधेः सदसदेकानेकनित्यानित्थवक्तव्यावक्तव्यंगलठ 
सोमेयत्ताणिदित्तलु काय्यंकरमक्कु-। भितो प्रमाणनयविषयंगव्ूवप्प विग्नहगतिय प्रथमसमयदोल 
वत्तिसुत्तिष्यं नोकर्म्सानाहारकानंतानंततिस्यंस्सनुष्पजोवसमूह लब्ध्यपर््यप्तपर्यायक्‍्के सहकारि- 
कारणत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानस्थितापर्य्पाप्तना मकस्मोपाज्ज॑नमो ढु॒ देशकालदोछु तदुदयसंजनित 
कास्यंखूपलब्ध्यपर््यप्तकत्वमों वु देशकालबोछ संभविसुगुर्म बुढु विरद्धमल्ते ते बोर्ड वस्तुवृत्तियं- 
ठुंठप्पुदरिदं पेब्लल्पदटुबु :-- 
देशकालविशेषेषपि स्पादूवुत्तिय्युंतसिद्धिवत्‌ । 
समानदेशता न स्पान्यूत्ति: (तं-) कारणकाय्यंयो: ॥ --आप्रमो. ६३ इलो. । 
देशकारूविशेषदोत्ट॑ कार्य्यकारणंगठ व्यक्ति कथ्थंचित्समानदेशतेयागढ़ । एंतागदे दोडे 
स्पाच्छव्ववुत्तियुतसिद्धि सुसिद्धमेंतक्कुमंत काय्यंकारणंगन्ठ व्यक्ति याव प्रकारदिदककु सा प्रकार- 
दिवमक्कुे बुदत्यंमदु कारणमागि सयोगिकेबलिभट्टारकनोछु इंद्रियविषयसुलकारणसातवेद- 


बंधमुदयात्मक तप्पुदरिदंकारण काय्यंगछुगें समानवेशतेयादुदंतादोडा सयोगमभदट्टारकनोछू विषय- 
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वबतुमिष्टो विधिनिषेषों वा विवक्षितः स मुश्य इत्युब्यते । अन्यो विधिनिषेधो वा अविवक्षितों गौणः 
स्पासन निरात्मको निःस्वमावों जिन ! तव मते। तथाहि -अरिमित्रानुमयादिश्वक्तिविशिष्ट वस्तु सदसदेका- 
नेकनित्यानित्यवक्तव्यावक्तव्यद्यस्पावधे: सीमांतोईर्बाक्‌ कार्यकरं स्थात्‌ इत्येतत्प्रभाणनयविषयस्य विग्रहंगति- 
प्रथमसमये नोकर्माताहारकानंतानंतर्तियंग्मनुष्यजी वसमूहत्य. लब्ध्यपर्याप्तपर्यायसहका रिका रणद्रयों विशति क- 
स्थानस्थितापर्याप्तनामोपार्जन तदुदयकार्यलब्ध्यपर्यात्रृकत्यं चेकदेशकाले न संभवतीति न विरुद्ध तथात्वद्वस्तु- 
वृत्तें: उच्येत-- 
देशकालविशद्येषे+पि स्थादवृत्ति युतसिद्धिवत्‌ । 
समानदेशता न स्यान्मूर्तका रणकार्ययो: ॥६३॥ 
देशकाल विशेषेषपि कार्यकारणव्यक्तिः कर्थंचित्समानदेशता न स्पात्‌ । कथं न स्थादिति चेत्‌ स्थाच्छब्द- 
वृत्तियुवसिद्धिवस्स्थादिति । ततः कारणात्सयोगकेवलिनोन्द्रियविषयतुखकारणसातबैदतीयअन्ध उदयात्मकः 


स्पादिति कारणकार्ययो: समानदेशता स्पात्‌ । तहि तत्र विषयसुल्षस्तंवेदनं स्थादिति न वाच्यं तंत्र मोहनोय- 


अतः विप्रहगतिके प्रथम समयमें नोकम अनाहारक अनन्तानन्त तियेश्व मनुष्य जीव 
समूहका लब्ध्यपर्याप्त पर्यायका सहकारिकारण तेईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें स्थित अपरयाप्त 
नामकमंका उपाजन ओर उसके उदयका काय लब्ध्यपर्योप्रपना एकदेश एक कालमें होना 
विरुद्ध नहीं है; क्योंकि वस्तुका स्वरूप हो ऐसा हे। कहा हे--'देशकाछका भेद होनेपर भी 
युतसिद्धवत्‌ बृत्ति होती हे । मूतिमान अवयव ओर अवयबी समानदेशमें नहीं रह सकते । 
अत सयोगकेवलो में इन्द्रिय सुखका कारण बेदनीय कमंका बन्ध उद्यात्मक होता हे अतः 
कारण और कायका समानदेश हो सकता हे । 

शायद कहा जाये कि तब तो केवलीमें विषयसुखवेदन होना चाहिए। किन्तु ऐसा 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १०५९ 
सुक्षसंवेदने यवकुम देनल्वेडेक बोडा सथोगकेवलिभट्ट/रकंगं. सोहतोयकर्स॑निरवशेषप्रक्षयदिदं 
स्वात्मोत्यानंतानंताक्षयपुखसंबेदने निरंकुशवुत्तियिद वत्तिसुस॑ विरलु कबलाहारादिविषयसुख- 
संवेदने विरोधिसल्पडुगुमे ते दोड मोहनोयकर्म्मोद्यबलाघानरहितसातवेदोदययक्के बहिध्विषय 
सम्निधोकरण सामत्थंम्ल्लद तदहिषययुखसंबेदने यं पुट्टिपुव सामत्यंमिलल । पेछल्पट्टुबु :-- 

..._ “दाविव्य बेदणोयं मोहस्त बढेण घादवे जोवमे दितु ७ ५ 
अथवा मतिश्रतावषिमनःपर््प्रयज्ञानावरणंगछ क्षायंबेरे काणल्पदूटुदिल्ल। क्षोणकथाय- 
गुणस्थानचरमसमयदोत्ठे “णाणंतरायदसयं वंसग चत्तारि चरिसस्मसि” एंवितु ज्ञानावरणपंचकांत 
रायपंजकंगर दरह्शनावरगचतुष्ट यप्तुं युगपत्प्रभ्टंगठादु वप्पुदरिद जीवस्व॒भावतुणंगव्ठप्प केबल- 
ज्ञानवशनोपयोगोपयुक्तसयोगिकेवलिभट्टा रकंगक्षयानंतश्क्तिसंयुक्तंगे क्षपोपशमसिक विभाव- 

गुणंगव्प्प मत्यादिशानोपयोगंगठठ संभवमप्पुर्दरिदमुसभवा सातवेदनोयोदयसंजनितेंद्रियविषय- १० 
कबकाहारा दिगव्ठत्ताणदं विधयसुखसंयेदने केवलजशानदिदमों ? मेणिव्रियशानदिदसो ? इंद्रियशान- 
दिदु में दोडे केवलज्ञानोपयोगक्कभावसागि बकझुंसें ते दोडे “एकस्यानेकवृत्तिन्न भागाभावात्‌” 





कमंनिरवशोेषप्रक्षयात्स्वात्मोत्यानंतानंवाक्षयसुखसंबेदनं निरंकुशवृत््या वर्तमाने सति कवलाहारादिविषयसुख- 
संबेदन विषुष्यते । मोहनीयोदयबलाघानरहितसातवेदोदयस्य बहिविष यसंनिधोकरणसामर्थ्यमेव स्यान्त तद्विषय- 
सुखसंवेदनोत्यादकसामथ्यं । तथा चोकत॑--- १५ 
धादि व वेदणीयं मोहस्स बलेण घाददे जोवं । इृति 

अथवा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानावरणानां क्षय: पुथमेव न दृश्यते क्षीणफषायत्ररमसमये एवं 
णाणांतरायदसयं दंसणचत्तारीति चतु्दशानां युगपत्प्रणष्टट्वाज्जीबस्वभाव गुणकेवलज्ञानदर्श नोपयोगोपयुक्त- 
सयोगस्याक्षयानंत॒शक्ते: क्षयोपशमिकविभावगुणमत्यादिज्ञानोपयोगानामसंभवात्‌ । अथवा सातबेदनी योदय- 
संजनितेन्द्रियविषयकवलाहारादिम्यो विषयधुखसंवेदनं केवलज्ञानेनेन्द्रियश्ञानेन वा। इन्द्रियज्ञानेन चेत्‌ केवल- २० 


हक 


कहना ठीक नहीं है। क्योंकि केबलीमें मोहनीय कमका सम्पूर्ण क्षय हो चुका है। अतः 
अपनी आत्मासे उत्पन्न अनन्तानन्त अक्षय सुखका संवेदन रहते हुए केवलीमें कबलाहार 
आदि जन्य विषयसुखका संवेदन सम्भव नहीं है । 

मोहनीयकी उदयकी सद्दायतासे रहित सात वेदनीयके उदयमें बाह्य विषयोंको 
छानेकी सामथ्य दी होती हे। विषयसुखका संवेदन उत्पन्न करनेकी सामथ्य नहीं होती | २५ 
क॒ट्टा भी हे-- 

वेदनीय कमें मोहका बछ पाकर जीवका घात करता है | 

अथवा मति, श्रत, अवधि ओर मनः्पयय ज्ञानोंके आवरणोंका क्षय प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
नहीं होता । क्षीणकषायके अन्तिम समयमें ही पाँचों ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय ओर चार 
दर्शनावरणोंका एक साथ विनाश होता है । अतः जीवके स्वाभाविक गुण केवलक्लान ओर ३० 
केवलद्श नरूप डपयोगसे उपयुक्त तथा अक्षय अनन्तशक्तिसे सम्पन्न सयोगकेवलीके 
क्षायोपशमिक वेभाविक गुण मति आदि ज्ञानोपयोगका होना असम्भव हे । 

अथवा साताबेदनीयके उदयसे उत्पन्न इन्द्रियविषय फवलाहार आदि सम्बन्धी 
विषयसुखका संवेदन केवली केंबछल्लानसे करते हैं या इन्द्रिय झ्ञानसे । यदि इन्द्रिय श्ञानसे 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 


३३७ 


१०६० गो० कर्मकाष्डे 


एंदितेककालदोव्ठेकजोवनोव्ठेकवृत्तियल्टदनेकबूति संभविसदप्पुवरिदमुं बोतरागभट्टारकंगे क्षायोप- 
शमिकल्ञानप्रसंगमवर्कुं। केवलशानदिदम बो्डे अनंताक्षयतुलतुप्ंगे अशुचित्रस्तुदशंनांतरायपरि- 
वज्जिताहारप्रवत्ति गगनकुसुमोपममक्‍्कुमप्पुदरिंदं। अंता त्रयोविशतिबंधमेकेंत्रियापर्य्याप्तयुत- 
बंधस्थानमप्पुर्वारदं तिय्यंग्गतिजमिभ्यादुष्टिगर्ल सनुष्यगतिजमिध्यादृष्टिगर्ढ बंधस्वामिगव्टप्परल्लि 
तिय्यंचरगव्ठोन्े केंद्रियादि सब्बंतिब्यंध मिव्यादृष्टिगलं बंधयोग्यल्थानमप्पुरिदमा त्रयोविशति- 
स्थानसं कट्ट्वागल जोवंगछरें ब॑ २३३ ए अ। उ व २११ २४। २५। २६१ २७ २८। २९ । 
३०१३१।स ९२॥ ९०। ८८। ८४३ ८२७ आ तिय्य॑चसासादनादिगव्णोछारोछसो त्रयोवि- 
हातिवंधस्थानमिल्ल । सनुष्यगतिय सनुष्यरोद्दु कम्मंभूमिजमिव्यादृष्टिगढे स्वासिगव्वप्पुर्वारदमा 
स्थानमं कट्टुवागढ्ठा जोवंगल्ठग ब॑ २३। एझअ। उ २११२६। २८ | २०। ३० | स ९२। ९० | 
८८ । ८४ ॥ पंर्यावश्ञति प्रकृतिबंधस्थानमेक्ेंद्रियपर््याप्त युतमरुं त्रसापय्योप्त युत बंधस्थानम प्पुरवरिवमा 
पंचविज्ञति प्रकृतिबंधस्वामिगल्ठु तिय्यैचदं मनुष्यरं दिविजरुगव्ठु्प्परल्लि तिय्यंग्गतिजरोकु सब्बं- 
तिम्यंचरगल मिश्यादुष्टिगठे कट्टुवरप्पुर्दरिदना जीवंगतल्ठु पंचविशतिस्थानमं॑ कट्टुवागव् 
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झानोपयोगस्थामावः प्रसज्यते एकस्यानेकवृत्े रमावात्‌ । अन्यथा क्षायोपहमिकल्ञानं प्रसज्यते । अथ केवलशानेत 
तदाध्नंताक्षयसुख तृप्तस्याशुचिवस्तुदर्शनांतरायपरिवर्धिताहारप्रवृ त्तिगगनकुसुमोपम्मा स्यादिति । तथा तत्व्रयो- 
विद्वतिकमेकेन्द्रियापर्याप्तयुतमिति तियंब्मनुष्यगतौ मिथ्यादृष्टय एवं बध्नंति। तदा तेषामेकेन्द्रियादिसर्व - 
तिरब्चामिति । ] 

उपरतबन्धे उदयस्थानानि चतुःपंचाग्रविशतिकोनानि दश । सत्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वार्य- 
शीतिकादीनि घट च। अत्राश्त्रिसंयोंगे- 











त्रयोविशतिकमेकेन्द्रियापर्याप्तयुतत्वा हेवना रके म्यो नये त्रसस्थावरमनुष्यमिथ्यादृष्टयण. एवं. बध्नंति । 
तत्रेकेन्द्रियादिसवंतिरदहचां बं॑ २३ ए अ। उ २१ २४ २५ २६ २७ २८ ९९ ३० ३१ स ९२। ९० । ८८। 
नाम कपल कम 


करते हैं. तो केवल ज्ञानोपयोगका अभाष प्राप्त होता हे क्‍योंकि एक जीवके एक समयमें 
अनेक उपयोग नहीं हो सकते | अन्यथा केवलीके क्षायोपशमिक ज्ञानका प्रसंग आता है। 
यदि केवलज्ञानसे करते हैं. तो अक्षय अनन्तसुखसे ठ॒प्त केवलीके अशुचि बस्तुको देखनेरूप 
अन्तरायके कारण त्यागे हुए आहारमें प्रवृत्ति असम्भव हो जायेगी। 

तथा तिय॑चगति ओर मनुष्यगतिमें एकेन्द्रिय अपयोप्तसे सहित तेईस प्रकृतिक स्थान- 
को मिथ्यादृष्टि ही बाँघते हैं।)..' | 

प्रथम त्रिसंयोगमें तेईसके बन्धस्थानमें नो उद्यस्थान ओर पाँच सर्वस्थान कहे । 
सो तेईसका यन्धस्थान एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित होनेसे उसे देवनारकियोंको छोड़ त्रस 
स्थावर ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि ही बाँधते हैं। सो एकेन्द्रिय आदि सब तियबोंके बन्ध 
एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित तेईसका होता है वहाँ उदय इक्कीस, चौबीस, पर्चोस, छब्बीस, 
सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीख और इकतीसका । सत्य बानवे, नब्बे, अट्टासी, चोरासी, 
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आजोीवंगव्ग ब॑ २०१ ए। प। त्र।+ अ । उ २११ २४। २५१ २६१ २७। २८। २९। ३०१ ३१। 
स९२। ९० | ८८१ ८४३ ८२॥ तिय्यंचसासादनादिगव्हों पंचविशतिस्थानमं कट्टरेक वोड़े- 
केंद्रियविकलत्रयापर्य्पाप्तकस्मंगव्ठु सिध्यादृष्टियोल्ठे बंधमप्पु वप्पुर्वारे, सनुष्यगतियोरछु सनुष्यमिष्या- 
दृष्टिगलोब्ठे पंचविशतिस्थानवंधमप्पुदरिक्मा जोवंगछा स्थानमं कट्टुवागलु बं। २५। ए।प। 
त्रआअ। उ२१। २६३ २८।२०। ३० । स ९२ | ९०। ८८। ८४ ॥ भनुष्यतासादनाविगव्टोब्ठे- 
ल्लियुं पंचविश्तित्थातवंधघमिल्ल । देवगतियोत्द भवनत्रयसोधम्मंकल्पठयविविजमिश्यादुष्टिगलोले 
पंर्चावशति प्रकृतिबंधस्थानमेकेंब्रियपर्य्याप्तयुतसागि बंधे सं भविसुगुसमप्पुदरिना स्थानमं कट्टुधागव्ु 
विविजमिष्याहृष्टिगछ्गे ब॑ २५। ए प। उ२१॥ २५। २७। २८१ २०॥ स ९२। ९० । 
विविजतासावनादिगरगेह्लियुं पंचविशतिस्थानवंधमिलल । घड्वि्वतिबंधस्थानमेकेंदियपर्य्याप्तो- 
खोतातपोन्यतरयुतबंधत्यानमप्पुदरिद । तिथ्यंचरं मनुध्यदं विविजरु बंधल्वामिगह॒प्परल्लि सब्वं- 
तिय्य॑च मिथ्यादृष्टिगछोछ तेजोवायुसाधारण पुक्ष्मपर्य्याप्तंगठोलुदयमिल्लदे बंधमुंटप्पुर्दारिदं सब्बं- 


तिथ्यंच्रमिध्यादुष्टिगढा स्थानमं कट्दुवागलछ ब॑ २६। ए प॥उ। आ। उ २१५१ २४ । २५१ २९॥ 


८४ । ८२ । मनुष्येषु कमंभूमिजानामेव बं २३। एअ। उ २१। २६। २८। २९। ३२० । स ९२। ९० | 
८८।८४ । पंचविशतिकमेकेन्द्रियपर्याप्तत्र तापर्याप्तयुतस्वात्ति य॑ग्मनुष्यदेवमिथ्यादृष्टय एवं बध्न॑ति | तत्र स्वंतिरध्नां 
बं२५ एप त्रअ् 3। २१। २४। २५। २६।२७। २८। २९। ३० । ३११। स ९२। ९०। ८८। 
८४ । ८२ । मनुष्यगतो बं॑ २५ ए प। त्रअ। उ २१, २६, २८, २९, ३० । स ९२, ९०, ८८, ८४ | देवेषु 
भवनत्रयसौधमंद्रयजानामेवैकेन्द्रियपर्यासत युतमेव॑ ब॑ २५ ए ५। उ २१, २५, २७, २८, २९, स ९२, ९०। 
षड्विशतिकमेकेन्द्रियपर्याप्तोधोतातपान्यत रयुतत्वा त्ति य॑ग्मनुष्यदेव मिथ्यादृष्टय एवं बध्तन्ति । तत्रापि तेओवायु- 
साधघारणतसृक्ष्मापर्याप्तेषु तदुदय एव न, बन्धस्तु मवत्येब । तत्तिरपश्वां--बं २९। एपउआ। उ २१, २४, 


'३७८ ७७० ७२ प७०ााअर एज ग ७०२३०. 


बयासीका है | मनुष्योंमें कम भूमियोंके ही एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित तेईसका बन्ध द्वोता हे 
बहां उदय इक्कीस, ठब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सरव बानबे, नब्बे, अद्ठासी, 
चोरासोका हे | 
पश्चीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपयोप्त सहित होता दे। अतः उसका बन्ध 
तियच मनुष्य देव मिथ्यादृष्टि ही करते हैं। उनमेंसे सब तियचोंके एकेन्द्रिय प्योप्त या त्रस 
अपर्याप्त सहित पच्चीसका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, चौबीस, पथ्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, 
अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका ओर सर्व बानबे, नब्बे, अद्वासी, चोरासी, बयासीका 
है | मनुष्यगतिमें एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपयोप्त सहित पच्चीसके बन्धमें उदय इक्कीस, 
छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सरव बानवे, नब्बे, अद्वासी, चोरासीका हे । देवोंमें 
भवनत्रिक ओर सौधम युगलके देवोंके ही एकेन्द्रिय पर्याप्र सहित पचचीसका बन्ध होता है । 
वहाँ उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्तव बानजे, नब्बेका है । 
छब्बीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्यौप्त और आतप उषद्योतमें-से एक सहित है। अतः उसे 
तियच मनुष्य देव मिथ्यादृष्टि ही बाँधते हैं। उनमें भी तेजकाय, वायुकाय साधारण सूक्ष्म 
अपर्याप्तोंमें उसका उदय नहीं है बन्ध तो होता ही है। तियचोंके एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योत या 
आतप सहित छब्बीसका बन्ध होनेपर उदय इकक्‍्कीस, चोबीस, परचोस, छब्बीस, सत्ताईस, 


१५ 


२७ 


श५ 


३७ 
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॥२७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९० | ८८ । ८४। ८२॥ मसलुष्यसिष्यादृष्टिगढा 
घड्विश्तिस्थानमं कट्टवागछु बं२६।ए प। आ उ। उ २१। २६। २८१ २९। ३० । स ९२। 
९०॥ ८८। ८४॥ विविश्वसवनत्रयसोधस्मंहयमिध्यादृष्टिगठ्ा स्थानसं कट्टुवागव्ड, थब॑ २६॥ 
एप ।आउ। 3२११ २५। २७। २८ । २९० | अष्टाविश्वतिब्ंधत्यानं नरकदेवगतियुतबंधत्थान- 
५ सप्पुवरिदं तिम्यंग्मनुष्यरुगढ बंधस्वासिगव्ठप्परल्लि तिय्यंग्गतियों़, शरोरपर्थ्याप्रासंशिपंजेद्रिय- 
ध्रिष्यावृष्टियूं संज्ियुं कट्ठुबागठ ब॑ २८। न। दे। उ २८। २०३१ ३०। ३१३ स ९२१ ९०। 
८८ । संज्ञितिय्यंचसासादनंगे बं॑ २८ | दे । उ। २०१ ३१॥ स ९० ॥ तिब्प॑थ सिश्रंगे ब॑ २८। 
बे।छ ३०। ३१। स ९२। ९०॥ तिप्यंग अधंयतंग ब॑ २८। दे। उ २१॥। २६। २८। २९ । 
३०। ३१।स ९२।९० | देशपध्ंपततिय्ध॑चंगं बं २८। दे। उ ३० ।३१। स ९२१ ९०१ ई 
१० तिय्यंग्गतियोंऋष्टाविशतिबंबल्थानं मिम्याहष्टियोछ, विग्रहुततिपोत्' शरोरसिश्रकालदोछ' बंध- 
मिल्लेक दोडे :-- ु 
“ओराक वा मिस्से णहि सुरणिरयाउहारणिरयदुगं । 
मिच्छठगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्थि ।” 





२५, २६९, २७, २८, २९, ३०, ३१। स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ । तन्‍्मनुष्याणां बं २६। ए प आ उ। उ 
१९५ २१, २६, २८, २९, ३०। स ९२, ९०, ८८, ८४। भवनत्रयसौधमंद्रयजानां बं २७। एप आ उ। 3 २१, 
२५, २७, २८, २९। स ९२, ९० । अष्टाविशतिक नरकदेवगतियुत॒त्वादसंज्ञिसंशितियंक्कर्म मूमिमनुष्पया एव 
विग्रहगतिशरी रमिश्रकाछावती त्य पर्याप्तश री रकाछे एवं बध्नंति। तत्तिरश्नां मिथ्यादुष्टे: बं २८ न। दे, उ २८। 
२९।३० | ३१। स ९२। ९०। ८८ । तत्सासादनस्य बं २८ दे। उठ ३०१ ३११ स ९० | मिश्रस्य ब॑ २८ दे । 
उ३०। ३१। स ९२ । ९० । असंयतस्य बं २८ दे, ठ २१ । २६। २८ ।२९। ३० । ३११। स ९२। ९० । 
२० देशसंयतस्य बं २८ दे, उ ३२० । २१। स ९२। ९०। द्वप्रशीतिक हि तत्सत्त्वयुततेजो वायुम्यां पंचेन्द्रियेष॒त्पदय 


न 





अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका ओर सर्त्व बानवे नब्बे, अट्टासो, चौरासी, बयासीका 
होता है| मनुष्योंके उसी प्रकारका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीस और सत्तव बानवे, नब्त्रे, अद्वासी, चौरासीका है। भवनत्रिक ओर सौधमंयुगलके देबों- 
के बेसा डी बन्ध दोनेपर उदय इक्कौस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, सत्त्व बानबे, 
नब्बेका हे | 

अठाई सका बन्ध नरकगति या देवगति सहित द्वोनेसे असंश्ञी संज्ली तियँच मनुष्य ही 
विभ्रदगति ओर शरीर मिश्रकालको बिताकर पर्याप्त शरीरकालमें बाँधते हैं। बहाँ तियंच 
सिथ्यादृष्टि नरक देवगति सहित अठाईसका बन्ध द्ोनेपर उदय अठाईस, उनतीस, तीस, 
इकतीसका ओर सत्तव बानवे, नब्बे, अट्टासीका हे । सासादनमें देवगति सद्दित अठाईसका 

३० तन्थ दोनेपर उदय तीस, इकतीस और सर्व नब्बेका होता हे। मिश्रमें बन्ध, होनेपर उदय 
तीस, इकतीस तथा सत्तव बानबे, नब्बेका दे। असंयतमें होनेपर उदय इक्कीस, छब्बीस, 
अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका तथा सर्व बानवे नब्बेका हे। देशसंयतमें देवगति सहित 


१. (ताड पु. २०६ पं. १ )--अ्रष्टाबिशविबंधदोलु एकविशतिषड्विशति उदयमिल्ले बुदु व्यक्तमाय्तु ॥ 
(पृ. २०६, पं २ )-कम्मे ओराछभिस्सं वा यी गाथाभिप्रायपं योजिसिकों बुदु ॥--(संबंधो5त् न ज्ञायते) 
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एंदिता विप्रहणतियोत्ट घारोरसिभ्रकालदोल्मा बंधस्थानं संभविसुवुदल्ते बुदत्यंसल्लि 
दशोतिचतुरणशीतिसस्वस्थानंगल्ठ॑ संभविसवे ते बोढें हथशीतिसर्वस्थानमुन्ठठ तेजोवायुकायिक- 
जोय॑ंगढा पंचेंद्रियासंशिसंशिमिथ्यादृष्टिगलोछु पुटुडुवरंतु पृष्टियोडमा विग्रहगतियोर्ठ॑ शरीरमिभ- 
योगकालबोत्टमा ससवस्थानं कर्थचिदुंदु क्यंचिविल्लमदे ते दोडें आ विग्रहग॒तियोत्ं शरोरमिश्र- 
कारूदोब्ईं तिय्यंग्गतियुतमागि त्रपोविशतिपंचविध्ञति घर्ड्विशतिस्थानंगव्ठमं नवविशतित्रिशस्प्रकृति- ५ 
स्थानंगल्ुम॑ तिय्यंग्गतियुतमागि कट्टुबागछ, मनुष्यहिक बंधमिल्लप्पुदरिदं तत्सस्वस्थान संभवि- 
सुगुमा विग्रहगतियोर्ट॑ शरीरमिभ्रयोगकालदोढ्ं मनुष्यगतिहययुतपंचबिशतित्यानमु्मं नवर्विज्ञति- 
स्थानमुमं कट्ठुवागछ, तदह॒चशोतिसस्वस्थानं संभविसद्पुदरिंदं। सत्तमा अष्टाविशतिस्थानमं 
दारीरपर्य्याप्तियोर,, कट्टुव पंचेंद्रियासंशिसंशिमिथ्यादृष्टिगछमेकेंड्रियविकलश्रथभवदोत्त, नारक 
चतुष्टयमनुद्वेल्लनस साड़ि बंदों असंज्षिप्ंशिपंचेंद्रियपर्य्पप्तरोछ पुट्दुवरंतु पुट्टिदोडमा विग्रह- १० 
गतियोव्ट शरी रसिश्रयोगकालदोत्द नियमदिदमा सस्वस्थान॑ संभविसुगु्े ते दोडा चतुरशोतिसस्व- 
स्थानयुतजोवंगव्ठा कालदो छु भिध्यादृष्टिगव्टप्पुवरिंद देवद्िक मुं नारकचतुष्टयमुं बंधमागवष्पुर् रिवमो 
अष्टाविशतिस्थानबंधकालं शरीरपर््याप्तियुतकालमप्पुदरिंदं नारकच॒तुष्टयम॑ कट्टिदोडमा जोद॑ं- 
गव्ठोलष्टाशीतिसस्वस्थानं संभविसुगुं मेणु सुरचतुष्टयर्म कट्टिवोडमा जोवंगन्लोछछ, अष्टाशीतिप्रकृति- 
सस्वस्थानं संभविसुगुमप्पुर्वारदमा असंशितंशिपंचेंद्रियमिध्यावृष्टिग्लोतद, द्वानवतिनवत्याशीति- १५ 
सस्वस्थानत्रयसंभव॑ पेछल्पट्टुबु । मनुष्यगतियोत्ू, मिभ्यादृष्टिजीवंगछगे अष्टाविशतिस्थान 
तिय्यंक्पंचेंत्रियपर्य्याप्रमिध्यादृष्टिपछगे पेल्व्दंतें शरीरपर्य्याप्तियोर, नरकगतियुतमागियुं देवगति- 


नानाविग्रदगतिश् रो रमिश्रकालयोस्तियंग्गतियुतत्रिपंचपड्नवदशाग्रविशतिकानि बध्नतां संभवति। मनुष्यद्विक- 
युतपंचनवाग्रविशतिके बघ्नतां न संभवति । चतुरशीतिक चैकविकलेन्द्रियमवे नारकचतुष्कमुद्ेल्य पंचेरिद्रय- 
पर्याप्तिष्त्पर्य तस्मिस्नेव कारूद्ये संभवति ततो5स्मिन्‍्नष्टाविशतिकबस्धकाड तयो: सत्य तोकतं । 


मनुष्येबु मिथ्यादुष्टे: बं २८। न दे, उ २८। २९। ३२०। स ९२। ९१। ९०। ८८। उद्देल्लितानुद्वेल्लित- 
मनुष्यद्विकतेजोवायूनां मनुष्यायुरबन्धादत्रानुत्पत्तेन दरधशोतिकसत्तवं, उद्वेल्लितनारकचतुष्कैकविकल्ेन्द्रियाणा- 
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सहित अठाईसका बन्ध होने पर उदय तीस, इकतीस, सर्व बानबे, नब्बेका हे। बयासीके 
सत्त्वसहित तेजकाय बातकायसे मरकर पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो विभ्रहगति और शरीर मिश्र- 
कालमें तियचर्गति सहित तेईस, पर्चीस, छब्बीस, उनतीसका बन्ध दोनेपर बयासीका 
सत्त्व द्ोता है | मनुष्यद्विक सहित पच्चीस ओर उनतीसका बन्ध होते बयासीका सरव नहीं 
होता। चोरासीका सर्व एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके भषमें नारक चतुष्ककी उद्धेंलना करके 
पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंमें उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त दोनों कालोंमें होता हे। इसलिए अठाईसके बन्ध 
होनेके कालमें बयासी ओर चोरासीका सत्व नहीं कदा। मनुष्योमें मिथ्यादृष्टिके नरक या 
देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उदय अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्तव बानबे, 
इक्‍्यानवे, नब्बे और अट्टासीका है। मनुष्यद्विककी उद्देलना जिनको हुई हे या नहीं हुई हे ऐसे 
तेजकाय, बायुकायके मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे वे मलनुध्योंमें उत्पन्न नहीं होते। इससे 
बयासीका सरब नहीं होता। तथा जो नारक चतुष्ककी उढ्वेलना सहित एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय 
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१०६४ मो० कर्मकाण्डे. 


युतमामियु' बंधमक्‍्कुसा विग्रहणततियोत्ट, शरोश्मिभ्रकालदोढ ओरात्टडे वा मिससे एंवित्यादि 
सुश्नेण्टदिद तदबंध तत्कालदोब्ठ संभविसदप्पुर्वारदमा सिध्याटष्टिसनुष्यरंकस्मंभूमसिजरे हरीर» 
पर््याप्रियोदुकूडितदष्टाविशतिस्थानसं कद्दुवापछ& बं॑ २८ | न। दे। उ २८। २०।३० | स ९२। 
९१। ९० | ८८। इल्लि तेजस्कायिकवायुकायिकंगछ सनुष्यदिकमनुद्वेल्लममं माडिपु साड- 
देयुमी सनुष्यमिब्यादृष्टिगल्वोब्द, पुद्टरें ते दोडे “लणुबदु्ग मणुबाऊ उच्चचं णहि तेडवाउस्सि” 
एंदितु मनुष्यायुब्यंबसंभवरमिल्लप्पुर्वार्दमा दधरशोतिसस्वस्थानसं संभविसदु । तारकचतुष्टयमनुद्‌ 
वेल्लनसं साड़ि बंदु एकेंद्रियतिप्यंचर विकलत्रयतिय्यंचरं बंदु पुद्दुवरष्पट्टियोडमा जोवंगत्गमो 
मलुष्यशरी रसिभ्रकालदोहं॑ विग्रहगतियोव्मा अतुरज्ोतिसस्वस्थानं नियमदिवं संभविसुगुमेफ- 
बोडा जीवंगवूगाकालवोलष्टार्विशतिबंधत्थानं नियमदिदमिल्लेत दोडोशछे वा सिस्से ये वित्यादि 
सुत्राभिप्राथदिदमा कालदोन्यु तदष्टाविशतिबंधनिषेषमुंठप्पर्दरिदमो शरीरपर्य्याप्तियोत्शविशति- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टुवागलरूमा चतुरशोतितर्वस्थानमुभयप्रकारदिद॑ संभविसदे ते दोडे शरोर- 
पर््यप्रियोत्रष्टाविशतिस्थानमं_ नारकचतुष्टययुतमाणि कट्ठुवागलसष्टाशोतिसत्त्वस्थानसक्कु- 
मथवा देवचतुष्टययुतमाणि कुट्टुवागब्ठसष्टाशो तिसस्वस्थानमे सस्वसवकुसप्पुर्दारद एकनवरतिसस्थ 
स्थानमी मनुष्यमिथ्यादृष्टियोल्ठ तु संभविसुगुमेक बोड़े प्राग्यद्वतरकायुष्यनप्प असंयतसम्यरहष्टि- 
द्वितोयादिपुष्विगव्लोत्त, पृष्टनभिमुखनप्वागठ, सम्बक्त्वसं विराधिसि केडिति सिश्यादृष्टियायि 
मरकगतियुताष्टाविशति स्थानम कद्टुत्तमिप्पतिंगे त्रिंदास्प्रकत्युववस्थानमुमेकनवतिसस्वस्थानमुं 
संभविसुगुमप्पुर्दारिदं मनुष्यसासादनंगें ब॑ २८। दे। उ ३०। स ९०। मनुष्यमिश्रंगे बं २८। दे। 
उ ३०१ स ९२३९० 0 भनुष्यासंयतंगे बं २८। दे। उ २११२६॥ २८। २०।३० ७ स ९२। 





मत्रोत्पन्नानां विग्रहग तिमिश्रश री रकालयोरष्टाविशतिकाबन्धास्न चतुरशीतिकसत्त्वं । शरीरपर्याप्तों तद्बन्धे तु 
नारकचतुष्केण देवचतृष्केण वाष्टाशी तिकसरवमेव न तत्‌ एकनवर्तिकसत्तं प्राग्यद्धनरकायुरसंयतस्य द्वितोयतृतोय- 
पृथ्व्युत्पत्यभिमुखस्यमभिथ्यादृष्टित्व॑ गत्वा नरकंगतियुताष्टाविशात बध्नतत्त्रिशस्‍कोदयेन सह संभवति। 
सासादनस्य बं २८ दे । 3 ३०। स ९० । मिश्रस्य ब॑ २८ दे । उ ३२०। स ९२। ९० । असंयतस्य ब॑ २८ दे। 
'उ3२१। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९० । नात्रेकतवतिकत स्व प्रारब्धतीर्थवम्धस्थान्यत्र बद्धतरकायुष्कान 


335७७ /%५/)५.५७०/५..//*%५./ पक कक ने. 


मनुध्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके विग्रह गति और मिश्रशरीर कालमें अठाईसका बन्ध न होने 
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२५ से चोरासीका सर्व नहीं होता। शरीर पर्याप्तिकाछमें उसका बन्ध होनेपर नारकचतुष्क 
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या देवचतुष्कके साथ अट्टासीका ही सत्त्व होता हे। पूर्वमें जिसने नरकायुका बन्ध किया 
है ऐसा असंयत सम्यग्दृष्टी जब दूसरी या तीसरी प्रथिबीमें जानेके अभिमुख होता दै तो 
भिथ्यादुष्टि होकर नरकगति सहित अठाईसका बन्ध करता है तब तीसके उदयके साथ 
इक्यानबेका सत्त्व होता है। मनुष्य सासादनके देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उदय 
तीसका ओर स्व नब्बेका हे। मिश्रमें देवगति सहित अठाईसका बन्ध करने पर उदय 
तीसका तथा सत्त्व बानवे और नब्बेका है। असंयतमें देवगति सहित अठाईसके बन्धमें रदय 
इकक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, छनततीस, तीसका और सरतव नब्बे, बानवेका हे | यहाँ इक्यानबे- 
का सत्त्व नहीं हे; क्‍योंकि तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ होनेके पशचात्‌ सम्यक्त्वसे ध्युत वढी 








कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदीपिका १०६५ 
९०-॥ तोस्यंयुतेकनवतिसस्वस्थानमष्टाविदातिबंधरुनोछू, संभविसदे ते दोडे--सम्परहष्टिगछोक, 
तोत्यरहितबंधस्थानं॑. संभविसदेके दोडबरगे सछानु_ नरकगतिगसनकालदोछ, तोर्॑बंधप्रारंभ- 
प्राग्यद्नरकायुष्यनप्प सनुष्यासंयतंगे सिध्यात्वोदयदियं सिथ्यादृष्टियादोड़ें तोर््यबंध साप्युदल्लदे 
अन्यत्र सम्यग्दृष्टिगछोल् बंधमिल्लप्पुदिल्ले ते दोडे तोत्थ॑निरंतरबंधकालमुत्कृष्टदिदमंतस्मंहूर्ता- 
घिकाष्टवर्षन्यूनपृथ्बंकोटिवर्षद्याधिकन्रयस्त्रिशत्सागरोपमकालप्रसितमप्पुर्दरिदं । अदुकारणमो 
सम्यरवृष्टियोल्ूष्टाविशतिबंधरुनोव्ठेकतवतिसत्त्वस्थानं संभविसदु । मिथ्यावृष्टियो्, संभविसुगु- 
मेंबुवर्त । मनुष्यवेशसंयतंते बं २८। दे।उ ३०॥ स ९२१९० ॥ मनुष्यप्रमत्तसंयतंगे ब॑ २८। 
दे। उ २५।२७। २८। २९। ३० | स ९२ | ९० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे बं २८। वे । उ ३० | स ९२५ 
९० ॥ अपृब्बंकरणंगे ब॑ २८ । दे। उ ३० | स ९२। ९० 0 नवविश्वतिबंध हों द्रियादित्रसपर्य्यप्तयुत- 
तिय्यंग्गतियुतमुं मनुष्यगतियुतमुं देवगतितोत्यंथ्रुतमुमप्पुर्वारिदमदक्क स्वासिगल्ठु नारकरु तिय्यंचर 
सनुष्यरं दिविजरुसप्परल्लि नारकमिय्यादृष्टिगछगे बं २०। पं।ति। म।उ २१। २५। २७। 
२८ । २९। स ९२१ ९१। ९० ॥ इल्लि एकनवतिस्थानं घ॒र्म्मादिश्रयावनिजापर्य्याप्त रोछे संभव- 
में वरियल्पडुगुं। नारकसासावनंगे बंध २०। पं ।ति। म। उ २०। स ९० || नारकमिश्रंगे बं 
२९ । म। उ २९। स ९२। ९०१ नारकासंयतंगे ब॑ २९। म | उदय घम्से बोल. २१५। २५। २७१ 
२८। २९। स ९२। ९० ॥ वंशेय मेघेय नारकासंयतग्गें' बं २०। उ २५। सक्तव ९२।९०॥ 
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त्सम्यक्त्वाप्रच्यु तिनेति तोर्थबन्धस्य नैरंतयदिष्टाविशतिकाबन्धात्‌ । देशसंयतस्य ब॑ २८ दे। उ ३०, स ९२। 
९०, प्रमत्तस्य बं २८ दे। 3 २५। २७। २८। ६० | स ९२। ९० । शप्रमत्तस्य बं २८ दे। ३० । स ९२। 
९० । अपूर्वकरणस्य ब॑ २८ दे । उ ३० । स ९२। ९०। नवविदतिक दींद्रियादित्रसपर्याप्तेत तिर्यग्गत्या वा 
देवतीर्थेन वा युतत्वाष्चतुर्गतिजा बध्नंति । तत्र नारकमिथ्यादुशां बं २९ पं तिम। उ २१। २५। २७। 
२८। २९ । स ९२। ९१। ९० । अधैकनवतिकं धर्मादित्रयापर्याप्तेष्वत्र संभवति । सासादनस्थ बं २९ पं 
तविम।उ3 २९। स ९० । मिश्रस्थ बं २९ म। उ २९। स ९२। ९०। असंयतस्प घर्मायां बं २९ म।उ 
२१। २५। २७। २८। २९। स ९२। ९०। वंशामेघयो: वं २९ म। उ २९। स ९२। ९० 
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होता हे जिसने पूब में नरकायुका बन्ध किया दे, और तीथंकरका बन्ध निरन्तर होता है 
इससे उसके अठाईसका बन्ध नहीं है। देशसंयतमें उदय तीसका ओर सत्त्व बानब नब्बंका 
है। प्रत्तमें उदय पर्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्तव बानबे, नब्बेका 
है। अप्रमत्तमें उदय तीसका सस्‍्व बानबे, नब्बेका है। अपूवकरणमें उदय तीसका सत्त्व 
बानबे, नब्बेका हे । उनतीसका बन्ध दोइन्द्रिय आदि शत्रसपयाप्त सहित या तिय॑चगति सहित 
या मनुष्यगति सहित या देवगति तीथकर सहित होता है। इसे चारों गतिके जीव बाँधते 
हैं। नारक मिथ्यादृष्टिके पंचेन्द्रिय तियच या मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय 
इक्कीस, पशीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्व बानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे । 
यहाँ इक्यानबेका सत्ब धमोदि तीन नरकॉमें अपयोप्तकालमें ही होता हे । सासादनमें उसी 
प्रकारसे उनतीसके बन्धमें उदय उनतीसका सत्त्य नब्बेका हे। मिश्रमें मनुष्यगाति सहित ही 
नतीसका बन्ध होता है । वहाँ उदय उनतीसका ओर सर्व वानबे, नब्बेका है। असंयतमें 
भी सनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध होता है । सो घमोनरकर्में उदय इक्कीस, पश्चोस, 
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अंजनाविचतुःपृष्विगलोलु ब॑ २०१ ति। म। उदय २९ । स ९२। ९० ॥ तिय्यंग्गतिथ मिध्या- 
हृष्टियोलु ब॑ २९१ वि। ति।च। प। म। उ २११ २४। २५१ २६। २७। २८। २५। ३० 
३१ ॥ सरव ९२ । ९०१ ८८। ८४ । ८२॥ तिय्यंथसासादनंगे बं॑ २०। प। ति। म।उ। २१। 
२४१ २६। ३०१ स ९० | पंचविश्तिसप्तविशत्यष्टाविशतिनवरविशतिस्थानोदयंगव्ोू सासादन- 
गुणमिल्ल। तिय्यंच्सिभ्रगुणस्थानरोछ, न्वाविशतिबंधल्थानबंधं संभविसदेकेबोडे “उवरिस- 
छण्हं च छिदो सासणसम्मे हंवे णियमा” ये दितु सनुष्यगतियूं सासावननोव्ठ, व्युक्छित्तियादुवप्पु- 
वरिदं। मिश्रंगे परगेपेलदष्टाविशतिदेवगतियुतस्थानमे बंधमककु्े बुदत्ये । तिय्यंचासंयतदेशसंयत- 
रागव्ठोष्ठो तिय्यंग्मनुष्यगतियुतनवर्थिशतिप्रकृतिस्थानबंधं योग्यमल्तप्पुर्वार्द संभविसदु | सनुष्य- 
गतियोव्ट, मनुष्यमिध्यादृष्टिगत्गें बं २०।बि।ति। च।पं। ति। म।उ २१। २६। २८। 
२५। ३०। स ९२। ९१। ९० । ८८। ८४ | पिल्लि तेजोवायुकायिकंगल्, पुट्टवप्पुदरिदं दच्शोति- 
सस्‍य॑ संभविसदु । बद्धनरकायुष्यमनुष्यायुसंयतं तीत्य॑बंधमं॑ केवलिद्॒योपांतदोव्ट, प्रारंभिसि 
नरकगतिगमनाभिमुखनप्पागलु॒ वेदकसस्यक्त्वम॑ केडिसि मि्यावृष्टियागि मनुष्यगतियुतनव- 


( अंजनादिषु बं २९ म । उ २९। ९२ ) तियंग्गतों मिथ्यादुष्टे: बं २९ बि ति च पं तिम । उ २१। २४ | 
२५। २६। २७। २८। २९। ३० । ३१। स ९२। ९० | ८८ । ८४ । ८२। सासादनस्थ बं २९ पं ति 
म। उ२१। २४। २६। ३० | स ९०। नात्र पंचसप्ताष्टनवाग्रविशतिकोदय: मिश्रादित्रये नास्य बन्धः । 
उपरिम छण्णं च छिदी सासण सम्मे हुवे दृति नियमात्‌ ति्॑ग्मनुष्यगत्यो: सासादने छेद्ात्‌ । देवगत्यष्टाविशर्ति- 
कुमेव बध्तातीत्यर्थ:। मनुष्यगतों मिथ्यादृष्टो बं २९ वि ति च पं ति म।उ २१५। २६। २८। २९। ३० । स 
९२। ९१ । ९० | ८८। ८४॥। अत्र तेजावायूनामनुलत्तेर्न दयशोतिकसर्व । ,प्राग्बद्धनरकायुः प्रारब्धतोर्थ- 
बंघासंयतस्य नरकगमनाभिमुखमिथ्यादुश्त्वे मनुष्ययतियुत तत्स्थानं बध्नतः, त्रिदत्कीदयेनेक्नवतिकसत्तवं । 





का 


रा 





सत्ताईस, अठाईस, उनतीस और सर्व बानबे, नब्बेका हे। वंशा मेघामें उदय उनतीसका 
ओर सत्तव बानबे, नब्बेका हे | अंजनादिमें उदय उनतीसका सर्व बानबे, नब्बेका हे । 

वियंचॉमें मिथ्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय वियंच या मनुष्य 
सहित उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय इकक्‍्कीस, चौबीस, पश्चोस, छब्बीस, सत्ताईस, 
अठाईस, उनतीस, ठोस, इकतीसका हे ओर सर्व बानबे, नब्बे, अट्टासी, चोरासी, 
बयासीका हे | सासादनमें पंचेन्द्रिय तवियंच या मनुष्य सहित उनतीसके बन्धमें उदय 
इक्कीस, चोबीस, छब्बीस, तीसका दे सत्व नब्बेका हे । यहाँ पदचीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका उदय नहीं है। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें उनतीसका बन्ध नहीं दे क्योंकि 
तियंचोंमें तियंचगति ओर मनुष्यगतिकी बन्ध व्युच्छित्ति सासादनमें दी हो जाती द्वे। वर्दों 
देवगति सहित अठाईसका ही बन्ध द्वोता दे । 

मनुष्यगतिमें मिथ्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय वियच व मनुष्य 
सहित उनतीसका बन्ध होता है । वहाँ उदय इकक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका 
हे, सत्त्व वानबे, इक्यानबे, नब्बे, अट्टासी, चोरासीका दे। यहाँ तेजकाय, वायुकायकी उत्पत्ति 
मनुष्योंमें नहीं होती इससे बयासीका सत््व नहीं कहा। पृषमें नरकायुका बन्ध करके 
तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करनेबाछा असंयत सम्यग्दृष्टी जब नरकमें जानेके अमिमुख 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०६७ 


विशतिस्थानम कद्दुवागढ्गातंगे त्रिशत्प्रकृतिउदयस्थानमुमेकनवतिसस्वस्थानमुं संभविसुगु्म दरि- 
पल्पडुगुमेके दोडे मिष्यावृष्टिगत्दू संक्लिष्टटं विशुद्ध्ं मनुष्यगतियुम॑ कट्टुवरप्पुवारिदं, सनुष्य- 
सासादनंगे बंध २९० | पं। ति। सम उ २१। २६। ३० । स ९० ॥ सनुष्यसिश्रंगे नवविशतिबंध- 
स्थानबंध संभविसदु । मनुष्यासंयतंगें ब॑ २९ । दे । ति। उ २९। २६। २८। २०। ३० । स ९३ 
९१ ॥ बेहसंयतंगे ब॑ २०। दे |ति। उ ३०१ स ९३। ९१॥ प्रमतसंयतंगे ब॑ २० दे | तो ॥ उ 
२५। २७। २८ । २९। ३०१ स ९३१ ९१॥ अध्रमत्तसंय्तंगे बं २९ | दे | तो। उ ३२०। स ९३। 
९१। अपुष्बंकरणंगे ब॑ २९। बे | तो । उ ३०। स ९३१ ९१ । वेवगतिय दिविजमिष्यादृष्टिगलूगे 
भवनत्रयं सोदल्गो डु सहजारकल्पपरय्य॑तं संशिपंचेंद्रियपर्य्यप्ततिय्यंग्गतियुतमागियुं सनुष्यगतियुत- 
सागियु' नवविशतिस्थानमं कट्दुवरवग्गंछगे वं २९ | पं। ति। स। उ २११ २५ २७। २८। 
२९। स ९२। ९० ॥ तत्रत्यसासावनरुगछगे बं २०१ पं | ति। म॥ उ २१। २५। २७१ २८। 
२९। स ९० | तत्रत्यविविजमिश्रंगे बं २०।स। उ २९। स ९२। ९०. तज्नत्यदिविजासंयतंगे 
ब॑ २९। स। उ २९। २५। २७। २८। २९ ॥ भवनत्रयजासंयतंगे ब॑ २०। स। उ २०। उभयत्र 
सरवस्थानंगव्दु ९९ | ९० । आनतादयपरिमग्रेवेषकाबसानमाददिविजमिस्यावृष्टिगछगे बं॑ २०१ से 


सासादने बं २९ पंतिम। उ२१।२६।३२०। स ९० । मिश्रे तास्य बन्ध:। असंयते बं २९दे ती । 
उ२१।२६। २८ । २९ । ३० । स ९३ । ९१॥। देशसंयते बं २९ । दे ती। उ ३०। स ९३। ९१॥ 
प्रमत्ते बं २९ दे । तो । 3 २५। २७। २८। २९। ३२० । स ९३। ९१ अप्रमत्त बं २९ दे ती। उ ३० ॥ 
स॒९३।९१॥। शअपूर्वकरणे बं २९। दे ती। उ ३०। स ९३॥ ९१। देवगतो भवनन्रयादिसहस्रारान्ते 
मिथ्यादुष्टो संजिपंच्रेन्द्रियपर्याप्ततियंग्गत्या मनुष्यगत्या वा युतमेव बं २९ पति।मउ२१५। २५। २७। 
२८। २९। स ९२। ९० । सासादने बं २९। पं ।त। म॥उ3 २१५।२५। २७। २८ । २९। स ९०। 
मिश्रेब २९ म। उ२९। स ९२। ९०। असंयते बं॑ २९ म। उ २१। २५। २७। २८। २९। 





मिथ्यादृष्टि होता हे तब मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध करता है उसके तीसका उदय 
ओर इक्यानबेका सत्त्व होता है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंब या मनुष्यगति सहित 
उनतीसके बन्धमें उदय इक्‍कीस, छब्बीस, तीसका ओर सत्त्व नब्बेका होता है। मिश्रमें 
उनतीसका बन्ध नहीं है । असंयतमें देवगति तोथंसह्ित उनतीसके बन्धर्में उदय इक्कीस, 
छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व तेरानबे, इक्यानबेका होता हे। देशस॑यतमें 
देवगति तीर्थंसहित उनतीसके बन्धमें उदय तीसका ओर सर्त्व तिरानबे, इक्यानबेका है । 
प्रमत्तमें देवगति तीथंसहित उनतीसके बन्धमें उदय परुचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका, सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका होता हे। अप्रमत्तमें देवगति तीथंसह्ित उनतीसके 
बन्धमें उदय तीसका सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका दे। अपूजकरणमें भी उदय तीसका सत्त्व 
तिरानबेका है । 

देवगतिमें भमवनश्रिकसे सहस्लार पयन्त मिथ्यादृष्टिमें संह्षीप॑चेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति 
या मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्‍्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस- 
का ओर सरव बानबे, नब्बेका हे । सासादनमें उसी प्रकारके बन्धमें उदय इक्कीस, परुचीस, 
सत्ताईस, अठाईस, उनवीसका ओर सर्व नब्बेका हे । मिश्रमें मनुध्यगति सहित उनतीसके 


२० 


र५्‌ 
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उ २१। २५१ २७। २८। २९॥ सत्वस्थानंगठल ९२।९०॥ तत्रत्य सासावनरगछगे ब॑ २९। 
म। उ २१। २५॥ २७। २८। २०। स ९० ॥ तत्रत्यमिश्रदगछग बं २०। स। उ २९। स ९२। 
९० ॥ तत्रत्यासंयतसम्पर्दष्टिगत्करो ब॑ं २०। सम। उ २११२५। २७ २८। २९। स ९२। ९०॥ 
अनुविज्ञानुत्तरत्रयोवशविमानजरगत्गं असंमतसम्पग्बुष्टिगछगे ब॑ २, | म। उ २१। २५॥ २७। 
२८। २९। स ९२। ९०। त्रिशत्प्रकृतिबंधस्यान श्रसपर्य्यप्रोद्योततिय्य॑ग्गतियुतमं मनुष्यगतितोत्थ- 
युतम वेवगत्याहारकद्ठ ययुतमुमप्पुर्वारब॑ नारकरुं तिय्यंचरं सनुष्य् दिविजरं बंधस्वामिगव्ठप्यद। 
अल्लि नारकरुगव्ठोव्ल, रत्नशक्कंरावाव्दुकापंकधृुमतमोमहातमःप्र भाभूमिसंभूतमिय्यादृष्टिगढगे बं 
३०१ पं।ति। 3।उ २११ २९५। २७। २८। २९। स्त ९२ | ९०॥ तत्नत्यनारकसासावनरुगब््गे 
ब॑ ३० | पं। ति। 3३ उ २०। स ९० ॥ तत्रत्यमिथनारकंग तत्त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानं संभविसदातंगे 
मुंपे्दनवविद्वतिस्थानमे मनुष्यगतियुतमे बंधसक्कूं। धम्मेंय नारकासंयतंगें सनुष्यगतितीत्थ॑- 
युतमागि बंधमप्पागल्दु बं ३० स। तो । उ २११ २५। २७। २८। २९। स ९१ । वंशेय मेघेय 
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भवनत्रयासंयते बं २९ म। उ २९। सत्त्वमुमयत्र । १२। ९०। आनतादुयुपरिमग्रैवेयकान्ते मिथ्यादृष्टो 
बं२९ म।उ3 २१। २५। २७। २८। २९।स ९२। ९०। सासादने बं २९ म। उ २१। २५। 
२७।२८। २९। स ९०। भिश्रे ब२९। स ९२। ९०। असंयते बं २९। म। उ २१। २५। 
२७।२८। २९। स ९२। ९०। अनुदिशानुत्तरासंयते बं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। 
२९। स ९२। ९०। त्रिशत्क त्रसपर्याप्तोद्योतयुततिर्यश्धवियुतमनुष्यगतितोर्थयुतदेवगगत्याहा रकद्व ययुतत्वा चब- 
तुर्गतिजा बध्नंति । 

तत्र सर्वनारकमिथ्यादष्टो बं ३० पं तिउ। उ ९११। २५। २७। २८। २९। स ९२। ९० | 
सासादते। बं ३० पं ति। उ २९। स ९०। मिश्रे नास्य बन्धः। धर्मासंयते मनुष्यगतितीर्थयुतं । ब॑ ३० म 











बन्धमें उदय उनतीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका होता दे । असंयतमें मनुष्यगति सहित उनतीस- 
के बन्धमें भवनत्रिकमें उदय उनतीसका ही है शेषमें इककीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका हे। सत्व सबमें बानबे और नब्बेका है। आनतादि डपरिम प्रवेयक पर्यन्त मनुष्य 
सहित उनतीसके बन्धमें मिथ्यादुष्टिमें उदय इककीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस 
ओर सत्त्व बानबे नब्बेका है। सासादनमें उदय इक्कोस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका ओर सत्त्व नब्बेका हे। मिश्रमें उदय उनतीसका सर्व बानबे, नब्बेका हे । असं- 
बतमें उदय इकक्‍्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानबे, नब्बेका हे । 
अनुद्श अनुत्तरमें असंयतमें मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्क्रीस, परच्चीस, 
सफ्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सर्व बानबे, नब्बेका है । 


तीसका बन्ध त्रसपर्याप्त उद्योत तियंचगति सहित या मनुष्यगति तीथंसहित या 
देवगति आह्यारकद्ठिक सहित होता है। इसे चारों गतिके जीव बाँधते हैं। उनमेंसे सब नारक 
मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें पंचेन्द्रिय तिय॑च उद्योत सह्दित तीसका बन्ध द्वोता है। मिथ्या- 
दृष्टिमें उदय इक्कीस, पश्लीस, सत्ताईस, अठाईस, डनतीसका ओर सर्व बानबे, नब्बेका हे । 
सासादनमें उदय उनतीसका सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें तीसका बन्ध नहीं हे। असंयतमें 
मलुष्यगति तीथे सहित तीसका बन्ध होता है। धर्मामें उदय इक्करीस, परचीस, सत्ताईस, 


कर्णाटवृत्ति जीषतल्कप्रदोषिका १०६९ 


सारकासंयतसब्यव्दृष्टिगछणें बं ३०१ स१तो। उ२०७ स९१६ अंजनादिश्वतुःप्रब्चिगकोत्- 
संयतसम्यरदृष्टिगव्व्गमिबर्ग त्रिशस्प्रकृतिस्थानवंधक्कसंभवनक्कु मुंपेल़द नवविशतिसनुष्यगति- 
युतस्थानमेबंधमककुमे बुदत्थं । तिय्य॑ग्गतियोल्दु सब्बंतिय्यंचर तज्रिवत्प्रकृतिस्थान् कट्टुवागलु 
भिथ्यादृष्टिगलूगें बंध ३े०)ति। 3१3 ।२१। २४१२५१ २६१ २७१ २८। २०। ३० 0 स 
९२॥९०। ८८। ८४१ ८२॥ तत्रत्यसासावनंगे योग्यमनतिक्रमिसदे बं ३०१ ति। उ।उ २१। 
२४। २६। ३०। ३१। स९०। तिथ्यंचमिश्रासंयतदेशसंयतरगढछगे त्रिदश्प्रकृतिस्थानबंध॑ 
संभविसदु । तिय्यंग्गतियुतमवरोनछु सं मविसदु । सवुष्यगतितोत्थेपुतमुमसं मवसप्पुर्वारिद मुंपेल्य्ा- 
विज्ञतिस्थानं देव गतियुतमद कट्टुवरे बुद॒र्थं। मनुष्यगतियोत्भु भविध्यादृष्टियोरु बं॑ ३०१ थि। ति। च। 
प।ति। उ। उ २१२६।२८२९।३० स ९२/९०८८।८४ ॥ सासावनंग बं॑ ३०१ ति उ। उ २१ २६। 
३० | स९०॥ सिश्वनोछूमससंयतनोढं वेशसंयतनोद्ं प्रमत्तसंयतनोव् त्रिशत्प्रकृतिस्थासं संभवितदु । 
अप्रमससंयतंगमपृव्बंकरणंरं ब॑ ३०। दे आ २॥ उ ३०१ स ९२॥ वेवगतियोछ, भवनत्रयं मोदल्गों डु 
सहस्रारकल्पपय्यंत॑ मिथ्यादुष्टिगढछ द्ोतति्यग्गतियुतमागि त्रिशत्पकृतित्थान्स कटदुवागत्ा 

जोबंगलछगे बं ३०। ति 3) 3 २१। २५। २७। २८। २९। स९२। ९०॥ तत्रत्यसासादन 





तो ।उ २१। २५। २७। २८। २९! स ९१। वंश।मेघयोः ब॑ं ३० । म ठी ।उ २९। स ९१॥ अंजना- 
दिषु नास्ति । 

तिर्यग्गती सब॑मिथ्यादृष्टो । बं ३० पं ति उ।उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९ ३० । 
३१॥।स ९२। ९० । ८८। ८४। ८२ । सासादने बं २० ति 3 ॥ 3३ २१। २४। २६९। ३० । २१ । स॒ 
९० । मिश्रादित्रये नास्म बन्धः | मनुष्यगतों भिथ्यादृष्टो बं २० वि ति चपंधि। उ२१। २६। २८। 
२९। ३० | स ९२। ९०। ८८। ८४। सासादने ब॑ २० विउ। उ२१। २६। ३०। स ९०। 
मिश्चादिचतुष्के नास्य बन्धः । अप्रमत्तादिद्ये बं ३० । दे आ २। उ २० । स ९२। देवगतौ भवनत्रयादि- 
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अठाईस, उनतीसका सत्तव इक्यानबेका है। वश्ा मेघामें उदय उनतीसका सत्त्व इक्यानबेका 
है । अंजना आदिम यह बन्ध नहीं होता । 

तियचगतिमें मिथ्यादृष्टिमें तियंच उद्योत सहित तीसका बन्ध होता है | वह्दाँ उदय 
इकक्‍्कीस, चोबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है और 
सर्व बानबे, नब्बे, अद्वासी, चोरासी, बयासीका दे। सासादनमें पंचेन्द्रिय तिय॑च उद्योत 
सहित तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, चोबीस, छब्बीस, दीख, इकतीसका ओर सर्व नब्बेका 
है। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें इसका बन्ध नहीं होता । 

मनुष्यगतिमें मिथ्यावृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तियच उद्योत 
सहित तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व बानबे 
नब्बे, अद्टासी, चोरासीका होता है । सासादनमें तियंच उद्योत सहित तीसके बन्धमें उदय 
इक्‍कीस, छठ्यीस, तीसका ओर सत्व नब्बेका हे । मिश्रादि चार गुणस्थानोंमें इसका बन्ध 
नहीं हैं। अप्रमत्त अपुबकरणमें देवगति आद्रारकद्”िक सहित तीसके बन्धमें उदय तीसका 
सरव बानबेका हे 

बगतिमें भवनत्रिकसे सहस्नार पयन्त तियंच उद्योत सहित तीसके बन्धमें मिथ्या- 
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समत्गें बं ३० । ति उ। ७ २९१ २९१ २९। स ९० ॥ तत्नत्यलिभ्विविजरगत्लगे त्रिशत्प्रकृति- 
स्थानबंधं संभविसदु | भवनत्रयासंयतसब्धरदृष्टिगछोढं त्रिशस्प्रकृतिस्थानवंधं संभविसदु | सुं पेछूद 
नवविशतिस्थानमा मिथ्ासंयतरोछु मनुष्ययतियुतमागि बंधमक्कुं। सोधरम्मादिसहुलारकल्प- 
पय्येतमाद कल्पजासंयतरोतछ, मनुष्यगतितोत्यंयुतभागि त्रिश्त्प्रकृतिस्थानबंधमक्कुत्तल्लि । य॑ ३० । 
सम।तिउ।२११२५॥ २७। २८। २९। स ९३। ९१ ॥ आनताध्परिसप्रेवेयकपप्य॑त सिध्या- 
दृष्टिपढ सासादनरं मिश्र गतिस्वभावविदं तिख्यंस्गत्युद्योतयुतस्थानमं कट्टुरप्पुर्वरिद तत्रत्य 
तहिविजरोब्, तद्बंधस्थानबंधं संभविसदु | तवानतादिसवर्वात्यंसिद्धिपय्य॑तमादइसंयतसम्यरदृष्टि- 
यत्ू, मनुष्यगतितोत्यंयुत चत्रिश्त्प्रकृतित्थानमं कट्टुबरंतु कट्ट्वागल्बर्गाछगे ब॑ ३०। से तो । 
उ२११२५। २७१ २८। २०। स ९३१९१७ एकत्रिशसत्प्रकृतिस्थानं देवगत्याहारद्ववतोत्थ॑युत- 
बंधस्थातमप्पुदरिदं अप्रमत्तापृव्यंकरण विव्यसंयर्मिगछगे बंधस्थानमप्पुर्वारदसा स्थानमं कट्ट्वा- 
गव्यवरुगछूगे बं ३१। दे । आ २। तो १। ड ३०। स ९३ ॥ एकप्रकृतिबंधस्थानं निग्गंतिस्थानम- 
बुवुमपुथ्वंकरणंगे बंधमप्पागव्, व॑ १। उ ३०१ स ९३१ ९२१ ९११ ९० ॥ अनिवुत्तिकरणोपश्म- 
क्षपषकरोछ बं॑ १। उ३०।स ९३। ९२। ९१।९० ॥ ८० | ७९ | ७८। ७७ ॥ सुक्मसांपरायंगे 
बं१।उ३०। स९३। ९२। ९१। ९० | ८० । ७९ । ७८ । ७७ 0 उपशांतक॒बायंग बं ० | उ ३० 
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९७ धर कक 5० री 


सहल्ारांतेषद्योततियग्गतियुतं । तत्र मिथ्यादृष्टो बं ३० वि उ। उ २१।२५। २७। २८। २९। ३० । स 
९२ । ९० । सासादने बं ३२० । वि 3 ।3 २१। २५। २९। स ९०। मिश्रे मवनत्रयासंयते व न तिशत्क॑ । 
कि तहिं ? तस्मनुष्यगतियुतं च नवविशतिकमेव संभवति । सौधर्मादिसहस्तारांतासंयते मनुष्यगतितीर्थयुतत। 
बं ३० मती। 3३ २१।२५। २७। २८। २९। स ९३। ९१। आनतायुपरिमग्रैवेयकांतमिथ्यादुष्टधदित्रये 
नास्य बन्धः । आनतादिसर्वार्थस्तिद्धधंतासंयते तु मनुष्पयगतितीर्थयुतं। बं ३० । म।ती। 3उ२१। २५। 
२७। २८। २९। स ९३ । ९१ । एकत्रिशत्क देवगत्याद्यारहयतीर्थयुतत्वादप्रभतत।पूर्व॑क रणा एवं बध्नंति | ब॑ 
३१।दे आ २ तो | उ ३० | स ९२३ । एककबन्धोविगतिरपूर्वकरणे वं १। उ ३० । स ९३। ९२। ९१। 
९० । अनिवृत्तिकरणे बं १ । 3 ३० । स ९३। ९२। ९१। ९० । ८० | ७५९। ७८ | ७७ | सूक्ष्मसांपराये 


दृष्टिमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका सत्तव तिरानबे, इक्यानबेका 
है। सासादनमें उदय इक्कीस, पच्चीस, उनतीस, तीसका और सर्व नब्बेका है । मिश्रमें 
भवनत्रिकमें असंयतमें तीसका बन्ध नहीं हे। मनुष्यगतियुत्‌ उनतीसका दी बन्ध हे। 
सौधमसे सहस्तार पर्यन्‍्त असंयतमं मनुष्य तीर्थ सहित तोसके बन्धमें उदय इक्कीस, 
पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्तव तिरानबे, इक्यानबेका है। आनतादि 
उपरिस भ्रवेयक पर्यन्त मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें तीसका बन्ध नहीं है। आनतादि सर्वार्थ- 
सिद्धि पर्यन्त असंयतमें मनृष्य तीर्थ सहित तीसका बन्ध होता है, वहाँ उदय इक्कीस, 
पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका है । | 
इश्कतीसका बन्ध देवगति आहारकद्विक तीथंकर सहित होता है इससे उसको अप्रमत्त 
अपूब करण ही बाँधते हैं। वहाँ उदय तीसका सत्त्व तिरानबेका है। अपूर्षफरणमें एकके 
बन्धमें उदय तीस सर्व तिरानबे, बानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे। अनिवृत्तिकरणमें एकके 
बन्धमें उदय तीसका, सर्व तिरानबे आदि चार तथा अस्सी आदि भारका दे। सूक्ष्म- 
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स९३।९२ | ९१। ९०॥ क्षोणकधायंग बं ०। .उ ३०। स ८० | ७९३ ७८। ७३ ॥ सयोग- 
केवलिगे स्वस्थानवोठ, बं। ० | उ ३० । ३१। स ८०। ७९। ७८ । ७७ 0 समुद्घातसथोगकेव्लि- 
गढगे ब॑ ०५उ २०१ २१५। २६। २७१ २८। २९।३०। ३१। स ८० । ७९॥ ७८१७७ ४ 
अयोगिकेवलिंगछगे बं। ० । उ ३० | ३१।९। ८ । स ८० | ७९ | ७८। ७७११० । ९४ 
रंजिसि ति अगत्रयजनंगर नेश्रमनेंय्दे 
हेण्मंजिन पुंज्मिद्रधनु संजेयक पनेपोस्तुर्इतव । 
भुजिप मृहरंतिरलक्ि तद्गुणदर्शन बक्षनक्षि 
गल्गंजनसं जनाललितनुत्यमेनल्जडर तु काण्यरो ॥ 
इंतु बंधेकाधिकरणदोल उदयसत्वस्थानंगलू, सयोगि सल्पददुबनंतरसुदयेकाधिकरणबोल् 


बंधसत्यस्थानसंल्येगर्ट पेलूदपरद : 
वीसादिसु बंधंसा णमदुछणवपणपण्ण च छस्सत्तं | 
छण्णव छड दुसु छद्स अट्टद्स छककछक्क णमतिदुसु ॥७४६॥ 


विद्वत्यादिसु बंधांशा: नभद्विषण्नवपंच पंच थे बट्सप्त धण्तव बड़ष्ट हुयो: धड्दशाष्टवरश- 
बट्क षट्क॑ नभरित्रद्रयो: ॥ 


विशत्याद्यदरयाधिकरणदोत्दु बंधसत्त्वंगव्र, पेछव्ूपडुगु-॥ मल्लि विशव्युवयल्थानाधिकरण- 
बोल, ययाक्रमदिद॑ बंधस्थानमुं सत्वस्थातमुं नभमुं ह्ितवमुमक्कुं। उ २० । बं। ०।स २॥ 
कविशवत्युवयस्थानाधिकरणदोल्ठ॒ घड़्बंधयानंगव्ठु नवसस्वस्थानंगन्ठ मप्युवु॥। उ २१। बं ६। 


स९॥ चतुत्विशतित्थानाधिकरणदोल्ड पंच पंचबंध सत्वस्थानानंगरल्प्पुषु । उ २४ | बं ५। स ५॥ 


बं१।उ3३०।स ९३ ९२।९१। ९० | ८० । ७९। ७८। ७७। उपशान्तकषाये थब॑ं ० उ ३०। 
स ९३। ९२ | ९१ | ९० । क्षीणकषाये बं ० उ ३० । स ८० । ७९ । ७८ | ७७ | सयोगे स्वस्थाने बं ० 
उ३०। ३१। स ८० । ७९। ७८ | ७७ | समुद्धाते बं ० 3२० । २११। २६। २७। २८। २९। ३०। 
३१।स ८०। ७९। ७८। ७७ | अयोगे बं ० उ ३० । ३११९॥। ८। सं ८०। ७९। ७८। ७७। 
१० । ९ ॥७४५॥ अथ द्वितोयभेदमाह- 

विशतिकादयुदयस्थानेषु_ बन्धसत्वस्थानानि क्रमेण विशतिके नभः द्विकं, एक्विशतिके षण्णव, 


साम्परायमें एकके बन्धरमें उदय तीसका, सत्व तिरानबे आदि चार तथा अस्सी आदि चार- 


का हे | अवन्धमें उपशान्त कृषायमें उदय तीसका सर्व तिरानबे आदि चारका है। क्षीण- 
कषायमें उदय तीसका सरव अस्सी आदि चारका दे। सयोगीमें स्वस्थान केवलोके उदय 
तीस, इकतीसका सत्व अस्सी आदि चारका हे । समुद्धातकेवलोमें उदय बीस, इक्कीस, 
छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, इकतीसका और सत्त्व अस्सी आदि चारका है। 
न उदय तीस, इकतीस, नो, आठका दे । सत्त्व अस्सी आदि चार तथा दस, नौका 
॥७४५।॥। 

आंगे उदयको आधार और बन्ध सर्वको आधेय करके कथन करते हैं-- 

बीस आदि उदयस्थानोंमें वन्धस्थान और सश्वस्थान कऋ्मसे बीसमें झनन्‍्य दो 
इक्कीसमें छह नो, चोबीसमें पाँच-पाँच, पच्चीस में, छह सात, छन्बीसमें छह नो, सत्ताईस 

क-१३५ 


२७ 


३० 


१० 


१५ 


१०७९१ गो० कर्मंकाण्डे 


पंचविद्वत्युदयस्थानाषिकरणदोछ “'धट्सप्रबंधसत्वस्थानंगव्वप्पुष। उ २५। यं ६। स ७ ॥ घड्विश- 
त्युदयस्थानाधिकरणवोल, घड्नववंध सत्व स्थानंगल्प्पूष उ २६। ब॑ ६। स ९॥ सप्रविशत्युदय- 
स्थानाधिकरणदोलमष्टाविदात्युदयस्थानाधिकरणदोक्॑ प्रत्येक बंधसत्वस्थानंगव्ठ, षड़ष्टंगव्ठुमप्पुवु । 
उ२७। बं६। स ८ | मसं ड २८१ बं॑ ६ स ८0 नवविशतिस्थानोदयाधिकरणवदोछ, घड़्‌ वहा 
स्थानंगव्प्पुवु॥ उ २९। बं६। स१०। च्रिशत्परकृत्युवयस्थाताधिकरणदोत्लष्टवश बंधसत्व- 
बंधसत्त्वस्थानंगरलप्पुष॥ उ ३०। थ॑ ८। स १०॥ एकत्रिवात्प्रकृतिस्थानोबथाधिकरणदोछ 
घट्कघट्कबंधसत्यस्थानंगल्प्पुबु । उ ३१। ब॑ ६१ स ६ ॥ नवोदयस्थानाधिकरणदो >मष्टप्रकृत्युवय 
स्थानाधिकरणदोछं प्रत्येक नभत्रिबंधसत्वस्थानंगव्पप्पुथु। उ९।बं।०।स३॥ मत्त उ ८। 


बं। ०। स ३ ॥ सब्यंसमुण्ययसंदृष्टि : 


_उ3उ [२०|३१।२४२५|२६|२७|२८|२९|३०|३१| ९। ८ 
ये |०|६९|५|६|६९|६९|६९|६९|८।|६|०।|० 


[सत्व (२(९|५|७।९|८।८|१०।१०६|।३| ३ 





विद्त्याद्दयस्थानंगछोलु॒ पेलल्पट्ट. बंधसत्वस्थानसंख्यविषयभूतस्थानंगव्टावाउब दोडे 
पेल्वपर । 
वीसुदये बंधो णह्दि उणसोदी सत्तसत्तरी सत्तं । 


हगिवीसे तेवीसं पहुडी तीसंतया बंधा ॥७४७॥ 
विशत्युदये बंधो न होकोनाजोति सप्तसप्रतिसत्वमेकविशत्या त्रयोविशतिप्रभृतित्रिशवं- 


तानि बंधाः ॥। 
विशतिप्रकृतिस्थानोदयदोलुबंधमिल्ल । एकोनाशीतियुं सप्तसप्ततियूं सत्वंगनूप्पुवु । 


. छह २०। बं। ० । स ७९। ७७॥ एकविश्वतिस्थानोदयदोछ श्रयोविशतिप्रभूति त्रिश्दंतमाद बंध 


र्‌ 


रेप 


प 


स्थानंगव्ठप्पुवु । सत्वस्थानंगर्ढ॑ पेछ़वपद :-- 
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चतुरविशतिके पंच पंच, पंचविशतिके षद्‌ संप्त, षड्विशतिके बड़नव सप्ताष्टाग्रविशतिकयो: षड़ष्टो । 
नवविशतिके षद् दश, त्रिशत्केष्टो दश । एकर्तिशत्के बटू घट नवकाष्टकयोर्नभस्त्रीणि ॥७४६॥ तानि कानीति 


विशतिके बन्धो नहि। सत्य नवसप्ताग्रसपततिके हें। एकरविशतिके बन्धः श्रयोविशतिकादोनि 
बत्रिशटकान्तानि बट ॥७४७॥ 


अठाईसमें छद्द आठ, उनतीसमें, छद्द दस, तीसमें आठ दस, इकतीस में छह-छह, नो ओर 


आठमें झन्‍य तीन जानना । अर्थाव्‌ इतनी-इतनी प्रकृतियोंके उदयमें उक्त प्रकारसे नानाजीबों- 
के बन्धस्थान और सत्त्वस्थान होते हैं ॥७४६॥ 

वे कौनसे हैं यह कहते हैं-- 

बीसके टरदयस्थानमें बन्ध नहीं है। सत्व उन्‍्यासी, सतद्त्तर दो हैं। इक्कीसके उदयमें 
बन्धस्थान तेईस आदि तीस पयेन्त छह हैं ॥७७७॥ 
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सत्तं विणउद्पहुडी सीदंता अद्डसत्तरी य हवे । 
चउवीसे पढमतियं णववीसं तीसय॑ बंधो ॥७४८॥ 


सत्य त्रिनवति प्रभुत्यशीति अंतास्यष्टसप्रतिश्ण भवेत्‌ । चतुव्विशत्यां प्रथमत्रयं नवविशति- 
त्रिशच्च बंध: ॥ 


त्रिनवतिप्रभुत्यशीत्यंतमावष्टसप्ततियं सत्वमक्कुं। उ २९१ ब॑ २३॥ २५। २६। २८ ।२९॥ ५ 
३०।स९३। ९२। ९१ । ९० | ८८। ८४। ८२। ८० । ७० ७ चतुब्विद्वत्युदयस्थानवोल बंध- 
स्थानंगल् प्रयमत्रयमुं तवविद्वतित्रिदतृस्थान मुसप्पुवु ॥ सत्वस्थानंगर् पेछूवपदः ३-- 

बाणउदीणउदिचऊ सत्तं पणछस्सगट्टणवबीस । 
बंधा आदिमछकक॑ पढठमिल्ल सत्तयं सत्त ॥७४९॥ 

दानवतिन्नंबतिचतु:सत्य॑ पंचषट्सप्ताश्नवरविशत्यां। बंध: आविसषद्क प्रथमतनसप्तकं १० 
सत्वं ॥ द्वानवतियं नवतिचतुःस्थानंगल्ठुं सत्वतक्कु। उ २४। ब॑ २३। २५। २६ | २९। ३० । 
सत्व ९२। ९० | ८८। ८४ । ८२४ 

पंचविज्ञतिषरड्विशतिसप्रधिशति_ अशष्टाविशतिनवर्विशत्युवयस्थानंगछोठ,_बंधस्थानंगव्ठ, 
श्रयोविदश्त्यादिषट्स्थानंगठ, प्रत्येकमप्पुबल्लि पंचविशतिस्थानोदयदोछ, प्रथमतनसप्तस्थानंगव्ठ, 
सत्वमक्कूं। उ २५। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३० ॥ स ९३ । ९२। ९१ । ९०। ८८।३ ९५ 
८४ | ८२॥ षड़िंवशत्याद्य वयस्थानंगल्वोव्य, सत्वंग्' पेल्वपद ।-- 


ते णबसगसदरिज्ञदा आदिमछस्सीदि अट्डसदरीहिं । 
णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केद्दि सहिदाणि ॥७५०॥ 
तानि नवसप्तसप्ततियुतानि आदिसषडशोत्यष्टसपत्या। नवसप्तसप्रत्याइशी तिचतुब्निः 
सहितानि 0 २० 


सत्त्वं त्रिनवतिकादीन्यशी तिकास्तान्यष्टतप्ततिक व स्यात्‌ । चतुरविशतिके बन्धः प्रथमत्रयं नवाविशतिकं 
त्रिशत्क॑ थे ॥७४८॥ 

सत्तव द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क थे । पंचषट्सप्ताष्टनवाग्रविशतिकेषु बन्धस्त्रयोविशतिकादीनि षद्‌, 
सत्त्वं पंचविशतिके भआद्य सप्तक ॥७४९॥ 


न -त्जल््ख्व्ल्च्ज्व््षजीजव्नख््ं जज जज जज >> जज जज जज जज जज चाचा ++४+४+४++ ४ 











उसी जन्‍ पर गरम ि८य ९. पर पिकम 


सत्त्व तिरानबेसे अस्सी पयेनत तथा अठद्त्तरका होता है। चोबीसके उदयमें बन्ध २५ 
प्रथम तीन, उनतीस, तीस ऐसे पाँच हैं ॥७४८॥ 


सर्व बानबे ओर नब्बे आदि चारका हे । पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसके उदयमें बन्ध तेई्ंस आदि छहका है। ओर सर्व पच्चीसमें आदिके सातका 
है ॥७७९॥ | 


१०७४ गो० कमंकाणष्डे 
षड़िविशत्युदयस्थानदोल्, सत्वस्थानंगव्ठ तानि मुन्न॑ पंचविद्वत्युदयस्थानवोतन्ठ, पेलूद 


त्रितवत्यादिसप्तस्थानंगठ नवसप्तति सप्तसप्ततिस्थानहययुतंगल्वप्पुबु। उ २६। बं २३। २५। 
२६। २८। २०। ३२० ॥ स ९३ । ९२। ९१ | ९० | ८८॥ ८४॥ ८२१ ७९ | ७७॥ सप्तर्विशस्यु- 
दयस्थानदोछ, सत्वस्थानंगल् मा प्रयथमतन षट्स्थानंगव्द मशीत्यष्टासप्ततिदयसहिलंगव्प्पुबु । 
५ उ२७। ब॑ २३।२५। २६। २८। २०१३० ॥ सत ९३।९२। ९१॥९०। ८८॥ ८४१ ८० । 
७८ ॥ अष्टविंधत्युदयस्थानदोछ, सत्वस्थानंगल्ठ, मा प्रथमतन घट्स्थानंगठ5' नवसप्तति सप्तसप्तति- 
युतंगव्य, सप्पुवु | उ २८। ब॑ २३॥ २५। २६। २८। २९५। २०। स ९३३ ९२। ९१। ९० । ८८ 
८४॥ ७९ । ७७॥ नवर्विशत्युवयस्थानदो८, प्रथमतन षद्स्थानंगढ मणोत्यादिचतुःस्थानंगछ: 
सत्वमककु। उ २०। बं २३। २५। २६९॥ २८। २९। ३०॥ स ९३। ९२। ९१॥ ९० । ८८। 
१० ८४॥ ८० । ७९। ७८। ७७॥ 


तीसे अह्ृडबि बंधों एउणतीसंब होदि सच्तं तु । 
इगितीसे तेवीसप्पहुडी तीसंतय्यं बंधो ॥७५७१॥ 
त्रिधत्स्वष्टावपि बंध: एकार्स्नत्रिणदज्वति सत्य तु। एकत्रिशत्सु त्योविशतिप्रभृति त्रिन्न- 
बंतो बंधः ॥ 

१५ त्रिश॒सप्रकृतिस्थानोदयदोल अष्टवंधस्थानंगव्प्पुतु । सत्त्वस्थानंगव्ठेकान्नत्रिशत्प्रकृत्युवय- 
स्थानदोु पेलूद त्रिनवत्यादि घद्स्थानंगल्दुमशीत्यादिचतुःस्थानंगव्डमप्पुवु ॥ उ २० । बं॑ २३। २५। 
२६। २८। २०१ २०१ ३१॥ स ९३३ ९२३ ९१। ९०॥ ८८॥ ८४॥ ८०॥ ७९। ७८। ७७। 
एकत्रिशत्प्रकृत्युववस्थानवोत बंधंगल्॒त्रयोविश्तिप्रभृतित्रिद्वस्प्रकृत्यंतमाद षड्बंधस्थानंगल्वप्पुवु । 

सस्वस्थानंगर्ठ पेलूदपद :-- 





' 





रे० षड्विद्वतिके तानि नवसप्ताग्रसप्वतिकयुतानि। सप्तविशतिके आद्ानि षडशीतिकाष्टसप्ततिकयुतानि । 
अष्टाविशतिके तान्येव बट नवसप्ताग्रसप्ततिकयुतानि । नवरविधतिके तान्येव षडशीतिकादीनि चत्वारि 
थे ॥७५०।। 


त्रिशल्के बन्धस्थानान्यष्टो । सत्त्वस्थानान्येकान्नत्रिशलकोदयोक्तानि दशा । एकत्रिशत्के बन्ध: बत्रयो- 
विशविकादीनि त्रिशत्कान्तानि षट्‌ ॥७५१॥ 





२५ छब्बीसके उदयमें सत्व आदिके सात और उन्यासी-सतदृत्तर ये नौ हैं। सत्ताइंसके 
रदयमें सतव आदिके छह तथा अस्सी, अठद्त्तर ये आठका है। अठाईसके उदयमें सत्त्व 
आदिके छदका तथा उन्यासी सतहत्तर ऐसे आठका है। उनतीसके उदयमें सत्तव आदिके 
छह ओर अस्सी आदि चारका है ॥७५०॥ 

तीसके उदयमें बन्धस्थान आठ और सत्त्वस्थान उनतीसके रुदयमें कद्दे गये दस हैं | 
३० इकतीसके उद्यमें बन्ध तेईससे तीस पयन्त छह हैं ॥७५१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १०७५ 


सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदड॒हत्तरो य णवगढ़े । 
बंधो ण सीदिपहुडिसु समविसमं सत्तमुदिदं ॥७७२॥ 
सत्त्यं दानवतिनवतित्रयमशीत्यष्टसप्ततिश्व नवाष्टसु बंधों न अज्ञीति प्रभूतिषु समविषमं 
सस्वमुदिष्टं ॥ 
हानवतियुं नवतित्रयमुमश्ञीतियुमष्टसप्रतियं सरवसक्कु॥ उ ३१। वं २३। २५। २६।. 
२८। २९१३० ॥ स९२।९०। ८८। ८४। ८०। ७८॥ नवप्रकृत्युदयस्थानवोछमधष्टप्रकृत्युवय- 
स्थानवोछं बंधत्थानमिल्ल । सत्त्वस्थानंगल्दु क्रमदिवमशोत्यादिषद्सत्वस्थानंगछोछ समत्रिस्थानं- 
गव्ठं विषमत्रिस्थानंगव्ठ॑ सत्वमककुं।उ ९। ब॑ं ०।स ८०। ७८। १०॥ मत्तमुदय ८ | बं। ०। 
स ७९॥ ७७३१९॥ पिल्लि विशतिप्र॒त्युदयत्थानं तोत्यरहितसमुद्धातकेवलियोल्ठ मक्कुमल्लि 
नामकस्संबंधमिल्‍ल । सत्वस्थानंगव्ठु तोत्यंरहितनवसप्ततिस्थानमुं सप्तसप्रतिस्थानमुमप्पुवु । उ २० । 
ब॑ ०। स ७९। ७७। एकविशर्युवयस्थानमानुपृथ्व्यंरहिततीत्य॑ंसहितं प्रतरदह्यलोकपूरणसमुद्घात- 
फेवलियोत्॑ चतुर्गंतिजरोव्टमप्पुदानुपृव्ब्यंयुतोबयस्थानमप्पुवरिद॑ विप्रहगतियोल्ुवयमक्‍्कुमल्लि 
समुद्घातकेवलियोत्दु नामबंधभिल्‍्ल । सत्व॑ तोत्थंयुतंगल्ूप्पशीतियुमष्टसप्रतियुमप्पुतु । उदय २१ 
तो । बं। ०, स ८०। ७८॥ नारकरोहछु रत्नप्रभावित्रितयदोछु नारकानुपृव्य्यंयुतेकविशति- 
स्थानोदयमिष्या दृष्टियोब्द उ २११ ब॑ २०१ पं।ति। म३०। ति। उ॥ स९२। ९११९० ॥ 
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सत्त्वं द्वानववतिक तवतिकत्रयमशीतिकमष्टसप्ततिकं च । नवके5ष्टके च बन्धो नहि सत्त्वं क्रमंणाशी- 
तिकादिषटके समविषमाणि । विशवतिक वितोथंत्तमुद्धाते तत्र न नाम बन्धः । सत्त्वं नवसप्ताग्रसप्ततिके द्वे । 
एकविशतिक सतोर्थप्रतरदयलोकपूरणे तत्रापि न नाम बन्धः । सत्त्वं दशाष्टाग्रसप्ततिके दे, सानुपृव्य 
चतुर्गतिविग्रहगतो । तत्र नारकैषु धर्मादित्रये मिथ्यादृष्टी-- 

उ २१ थ॑ २९ पं, ति, म, २० ति, ठ, स, ९२, ९१, ९०। न सासादनमिश्रयो: | असंयते घर्मायामेव 


सत्व बानबे, नब्बे आदि तीन, अस्सी ओर अठद्ृत्तर इस प्रकार छहका हे । नो ओर 
आठके उदयमें बन्ध नहीं द्वे । सत्त्व क्रमसे अस्सी आदि छहमें-से समरूप अथोत्‌ अस्सी 
ओर अठद्ृत्तर नोमें ओर विषमरूप उन्यासी, सतहत्तर आठमें जानने ॥७५२॥ 

आगे इनका बिस्तारसे कथन करते हैं--- 

बोसका उदय तीथकर रहित सामान्य केवलीके समुद्धातमें होता हे वहाँ बन्धका 
अभाव दे। सत्त्व उन्यासी, सतहत्तरका दे। इक्कीसका उदय तीथेकर केवलीके प्रतरके 
विस्तार संकोचमें तथा छोकपूरणमें होता हे। वहाँ भी बन्ध नहीं दे । सत््व अस्सी ओर 
अठद्दत्तर दो हैं। 

आनुपूर्वी सहित इककीसका उदय चारों गतिके विप्रद्गति कालमें होता हे । उसमें 
नरकगतिमें घमोदि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियेच या मनुष्य 
सहित उनतीसका अथवा तियंय उद्योत सहित तीसका हे । सरव बानबवे, हक्‍्यानबे, नब्बेका 
है | सासादन और मिश्रमें इककीसका उदय नहीं होता । असंयतमें घमामें ही इक्कीसका 
रुदय दे । वहाँ बन्ध मनृष्यगति सहित उनतीसका या तीथ सहित तीसका हे । सर्व बानबे, 


न्प्कि 


३७० 


२५ 


७५ ४०७३. 


१०७६ भो० कर्मंकाण्डे 


आ सोदल सूद पृष्विगठ सासादननोल॑ मिश्रनोठमेकविशत्युवयिल्ल । धम्मेंय असंयतंगे 
उ २१। ब॑ २९। म ३० । म तो। सत्व ९२। ९१। ९० ॥ वंश मेधेगव्टोव्ठसंयतदगकोव्ठेकविंशति- 
स्थानोदरय संभविसदु । अंजनादिचतुःपुष्विग मिध्यावृष्टिगछोलु उ२१। बं २९। पं। ति। स 
३०१ति। उ। स ९२। ९० ॥ तदंजनादि नालकुं पृथ्विगठ सासादनमिश्रासंयतरोव्ठेकविशत्यु- 
वयमिल्ल । तिय्यंग्गतिमिथ्यादृष्टिगछण विग्रहगतियोव्टष्टाविद्यातिस्थानं पोरगागि पंचबंधस्थानंगल्ु- 
मप्पुवु | सत्वस्थानंगव्ठु द्वानवतिनवत्याविचतुःस्थानंगलूप्पुबु। उ २१। ब॑ २३। २५। २६। २५। 
३० । स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ तिप्यंचसासादननोलु उ २१। ब॑ २९ | पं। ति । म ३० । 
ति। उ। स ९० ॥ तिप्य॑चमिश्ननोव्ठेकविशत्युव्य संभविसदु । तिय्य॑चासंयतनोव्ठ उ २१। ब॑ २८। 
दे। स९२। ९० ॥ तिय्यंचदेशसंयतनोछेकविशत्युदयं संभविसदु । मनुष्यगतिजमिध्यादृष्टियोत्दु 
उ २१॥ बं २३। २५। २६१ २९१ ३० स ९२॥ ९० । ८८। ८४॥ भनुष्यसासादनंगे उ २१। 
बं २०१ पं ति।म ३०१ ति उ। स ९०। मनुष्यमिश्रंगेकविशत्युदयं संभविसदु। मनुष्यासंयतंगे 
उ२१। बं २८। दे २०। दे ती। स ९३। ९२। ९१॥९०। सनुष्यवेशसंयताविगव्दोल्ठे ल्लियु' एक- 





उ २१, बं २९, म ३० ती, स ९२, ९१, ९० | अंजनादो मिथ्यादृष्टो उ २१ बं २९ पं वि म ३० ति, उ, 
स, ९२, ९०। न सासादनादो । 

तियंग्गतौ मिथ्यादृष्टो उ २१, ब॑ं २३, २५, २६, २९, २०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ ॥ सासावने 
उरशे१बं २९, पं, तिम, ३० ति, उ, स ९० । न मिश्रदेशसंयतयो: । असंयते उ २१, बं २८ दे, स 
९२, ९० । 

मनुष्ये मिथ्यादृष्टो 3 २१, ब॑ २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४ | सासादने उ २१॥। 
बं॑२९पंति म। ३० ति। स ९० | न मिश्रे । असंयते उ २१ बं॑ २८ दे । तो । स ९३, ९२, ९१ ( ९० ) 
न देशसंयतादो । 
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इक्यानबे, नब्बेका है । अंजनादिमें मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियेच- 
सहित या मनष्यसहित उनतीसका या तिय॑च उदच्योत सहित तीसका है। सत्तव बानबवे, 
नब्बेका हे | यहाँ सासादन आदिसमें इक्क्रीसका उदय नहीं होता । 

तियंचगतिमें मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध तेईस, परुचीस, छब्बीस, उनतीस, 
तीसका ओर सत्तव बानबे, नब्बे, अट्टासी, चोरासी, बयासीका हे। सासादनमें इक्कोसके 
उद्यमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिय॑च या मनृष्यसहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित 
तीसका ओर सत्त्व नब्बेका हे । मिश्र और देशसंयतमें इक्कीसका उदय नहों दे । असंयतमें 
है वहाँ बन्ध देवसहित अठाईसका ओर सर्व बानवे नब्बेका हे । 

मनुष्योंमें मिथ्यादृष्टिमें इककीसके उद्यमें बन्ध तेई्स, पच्चीस, छज्बीस, उनतीस, 
तीसका ओर सत्त्व बानबे, नव्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें इक्कोसके उद॒यमें बन्ध 
पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यसद्दित उनतीसका ओर तियच उद्योत सहित तीसका तथा सर्व 
नब्बेका हे | मिश्नमें इसकी सका, उदय नहीं । असंयतमें इक्‍कीसके छउदयमें बन्ध देवसहित 
अठाइंस, या देवतीथ सहित उनतीसका, सत्व तिरानबे, बानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे | देश- 
संयत आदिमें इक्कीसका उदय नहीं हे । क्‍ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०७७ 


बिंत्युदयं संभविसदु । बेषबगतियोलठु भवनत्रयकल्पजस्रो यग्गे' सिध्याहष्टिबठोद उ २११ ब॑ २५। 
२६। २०३ ३० ॥ स ९२। ९० 0 तत्नत्यसासादनंगे उ २११ ब॑ २०। पं ति।स ३० । ति। उ१ 
स९०॥ तज्नत्यमिथ्नोव्ठेकविशवत्युदयं संभविसदु॥ तदूभवनत्रयविजिजरोछं कल्पजस/््रोयरोछ- 
संयतरोब्देकविशत्युदयमिल्ल । सोधम्मंकल्पह्यसुररोल्ठु मिथ्यादृष्टिगछगे उ२१। बं २५। २६। 
२९। ३०१ स ९२३ ९० तह्सासादनंग उ २११ ब॑ २९ | पं ति। म ३०१ ति उ। स्‌ ९० । तत्नत्य- 
मिश्वनोव्ठेकविश्ञत्युदयं संभविसदु । तत्सोधमंद्रयाइसंयतंगे उ २१। बं २०। सम ३०। सतो।स 
५३ | ९२। ९११९० ॥ सातत्कुमारादिवशकल्पजरोछ मिथ्यावष्टिगलोछु उ २१। बं २९। 
पंति।म ३०।ति उ। स९२।९०॥ तत्रत्यतासादनंगे उ २१। बं२९। पंति।म ३०। ति 
उस ९०। तत्रत्यमिश्ररोत्टेकर्विद्त्युवयं संभविसवु॥ तत्सानत्कुमारावि दशकल्पजासंयतंगे उ 
२११ बं २०। म ३० । म ती। सत्व ९२३। ९२। ९१। ९० ॥ आनताशुपरिमग्रेवेयकावसानमाद 
विविजरोल मिध्यादृष्टिगकगे उ२१।बं २०।स। स९२।९० ॥ आ सासावनंगे उ २१ | ब॑ 
२९ | म। स ९० | तत्रत्यमिश्रंगे तदेकविशत्युदयं संभविसदु | तदानताशुपरिमग्रेवेयकावसानमाव- 
दिविजासंयतंग उ २१। बं २०| स ३०१ म तो । स ९२३। ९२ । ९१ । ९० ॥ अनुदिशानुत्तरचतुदंश- 
विमानवासिसम्यग्वृष्टिदिविजरोछ उ २१ । ब॑ २० | म ३० | म तो । स ९३। ९२। ९१। ९० ७ 





भवनत्रयकल्पस्त्रीषु मिथ्यादृष्टो 3 २१, बं २५, २६ ( २८ ) २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने । 
उ२१॥बं २९।पं तिम। ३० तिउ। स ९०। न मिश्रासंयतयो: । सौधमंद्रयमिथ्यादृष्टो 35 २१। ब॑ं 
२५। २६ ( २८ ) २९, २०, स ९२, ९० । सासादने ठ २१ बं २९ पंतिम। २० तिउ। स ९० | न 
मिश्रे । असंयते उठ २१ । बं २९ । म। २० सम ती। स ९३, ९२, ९१, ९० | उपरि दश्कल्पेषु भिव्यादुष्टो 
उ २१। बं २९ पं ति, म, ३० ति, 5, स ९२, ९० । सासादने उ २१ । बं २९ पं ति म। ३० । ति, उ, 
स९०। न मिश्रे । असंयते । उ २१। बं २९ म। ३० म। ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरिमग्नवेय- 


भवनत्रिक और कल्पबासी स्त्रियोंके मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पच्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसका और सर्व बानबे, नब्बेका हे। सासादनमें इक्कीसके उदयमें 
बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका ओर तियच उद्योत सहित तीसका तथा 
सत््व नब्बेका है। मिश्र और असंयतमें यहाँ इककीसका उदय नहीं हे। सोधमयुगलमें 
मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पर्चौस, छब्बीस, उनतीस, तीसका और सर्व बानबे, 
नब्बेका है। सासादनमें इककीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका 
या तिय॑च उद्योत सहित तीसका और सर्व नब्बेका हे। मिश्रमें इककीसका उदय नहीं हे । 
असंयतमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीथ सद्दित तीसका 
तथा सत्त्व तिरानये, बानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे। ऊपरके दस स्वगॉमे मिथ्यादृश्िमें 
इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उद्योत 
सहित तीसका और सर्व यानये, नब्बेका है । सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय- 
तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तीसका ओर सत्त्व नब्बेका हे। 
मिश्रमें इक्कीस का उदय नहीं हे । असंयतमें इक्‍कीसके उदयमें बन्ध मनष्य सहित उनतीस 
या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका सत्त्व तिरानवे, बानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे। ऊपर भ्रेवेयक 
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१०७८ गो० कर्मकाण्डे 


इंतेकविंद त्युवयस्थानाधिकरणदोलु_बंघसस्वस्थानंगव्ठ चतुर्गंलिजरोब्द_ योजिसल्पट्टुव- 
नंतरं चतुव्विश्वत्पदयस्थानाधिकरणदोन्ठ बंबसत्त्वस्थानंगलु योजिसल्पड़गुम ते बोडें--चतुत्विशत्यु- 
दयस्थानमेके डियलब्ध्यपर्य्याप्तरोत्ट॑ निव्दृत्यपर्य्याप्रोन्‍्टमल्लदेल्लियसुदयिसुवुदिल्लल्छि. लब्ध्य- 
पर्य्यप्रिकेंद्रियजो वंगठो तु मुदयिसुगुमा मिध्यादृष्टिकोछु उ२४। बं २३। २५। २६। २९। ३० 
स॒९२।९०। ८८ | ८४। ८२७ नियुत्यपर्य्यप्रेकेंद्रियमिध्यादृष्टिफ्लोझ़ उ र४। ब॑ २३। २५। 
२६। २९० । २० ॥ स ९२ | ९० | ८८ | ८४। ८२॥ इल्लि तेजोबायकायिकजोवंगछग सनुष्य- 
गतियुतबंधस्थानभेदंगछ वज्जिसल्पडुबुतु । सब्वंधुक्ष्मापर्याप्रतेजोबायसाधार णंगव्ठो इनातपोद्योत- 
युतबंधभेदं त्यजिसल्पडगुं । 

यितु चतुण्विशत्यवयस्थानदोछ बंधसस्वंगलु योजिसल्पट्टुबनंतरं पंचविद्वत्यवयस्थानाधि- 
करणदोल्ु बंधसत्त्वस्थानंगलु योजिसल्पडुगुमा पंचर्विगति उदय॑ चतुग्यंतिजरोब्टुदयिसुगुमल्लि- 
नारकमिय्यादृष्टियोल निब्यृत्यपर््यप्रकालदोलुु ड २६। बं २०।पंति । म ३० | ति उ। स ९२। 
९१ । ९० ॥ नारकसासादननोव्ठा पंचविशतिस्थानोदयं संभविसदेक बोडे “णिरयं सासणसम्भो 
ण गच्छवदि” एंबो नियममुंटप्पुर्दारदं मिथ्रगुणस्थानदोछूसा पंचविशतिस्थानोदयय संभविसदेक वोडें 


कान्तेषु मिथ्यादृष्टो 3 २१, ब॑ २९, म, स ९२ ९०। सासादने उ २१। बं २९ म, स ९०, न मिश्रे। 
असंयते--उ २१, बं २९ मे, ३२० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरि चतुदंशविभागेषु सम्यरदुष्टौ>“उ 
२१, बं २९, म३० मठतोी, स ९३, ९२, ९१, ९०। चतुविंशतिकमपर्याप्लैकेन्द्रियमिव्यादुष्टावेव तत्र 
लब्ध्यपर्याप्ते--- 

उ २४, बं २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ । ,निवृत्त्यपर्याप्ते उ २४, बं २३ 
२५, २६९, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। भत्र तेजोबायनां मनुष्यगतियुतबन्धस्थानमेदा: सर्व- 
सुक्ष्मापर्याप्ततेजोवायुसाघार णे: सहातपोद्योतयुतवन्धभेदाश्च त्याज्या: । 

पंचविशतिक चतुर्गंत्यपर्याप्तेषु पर्याप्तेकेन्द्रयिषु च। तन्न नारके भिथ्यादृष्टी--उ, २५, बं २९ पं, 
ति, म, ३० ति, उ, स ९२, ९१, ९० न सासादले5त्र मृतस्य नरकेश्नुत्पत्ते:। नापि मिश्रे, अनामरणात्‌ । 








पयन्त मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका 


। सासादनमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका, सर्व नब्बेका दे | मिश्रमें 
इक्कोसका उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीथ सहित 
तीसका ओर सरव तिरानबे आदि चारका है। ऊपरके चौदह विभमानोंमें सम्यग्दृष्टीमें 
इक्कीसके उदयमें बन्ध ओर सत्त्व इसी प्रकार दो ओर चारका है । 

चौत्रीसका उदय अपयाप्त एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिके दी हे। वहाँ हब्ध्यपयोप्तकममें बन्ध 
तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका ओर सर्व बामके, नब्बे, अठासी, चोरासी, 
बयासीका दै। निवुत्यपर्याप्तमें भी ऐसा ही दे। विशेष इतना है कि तेजकाय बातकाय 
जीवोंके मनुष्यसदिित बन्धस्थानोंके भेद ओर सब सूक्ष्म अपयोप्त तेजकाय वायुकाय साधारण 
सहित आतप उद्योत सहित बन्धभेद छोड़ देना। . 

पच्चीसका उदय चारों गतिके जीवोंके अपर्याप्तकालमें और पर्याप्त एकेन्द्रियमें होता 
हे। सो पच्चीसके उदयमें सब नारकी मिथ्यादृष्टियोमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंय या मनुष्य- 


कर्णाटवुत्ति जोबलस्वप्रदीपिका १०७९, 


आमिश्रंगे सिशपरिणासदोठ सरणमिल्शप्पुवरिंदसा निः्यृत्यपर्म्थप्तकालोदबत्थानोदयक्कसंभव- 
सप्युदारिय तारकासंपतसल्फदष्टिबलोड घस्मेंव नारकासंयतंगे उ ९९३ थ॑ २०। म ३०। भ। 
ति। स ९१।९२ | ९० । बंों मेघेंगछो>5संयतंगे पंचर्विक्षतिस्थल्नोदयं संभविसदेक वोद शरीर- 
पर्य्याप्रिथिद सेलल्लदें सम्पक्वग्नरहममिल्कप्पुदरिंदं । अंजने मोदलाद नाल्‍कुं पृथ्विगल्लोकूसयतंगे 
पंचविंगतिस्थानोदयमुमिल्ल । तिय्षंग्गतियो हे केंत्रियपर््याप्रोल्यु परघातोदययुतपंचबिंशतिस्थानो- 
वयदोकु उ २५१ ए प। बं । २३। २५। २६। २९। ३०। स ९२। ९० । ८८ | ८४ । ८२॥ मत्तमा 
तिय्यंस्गतिजलब्ध्यपर्प्य प्त निव्बृत्पप्प्न्निश्रतजो वंगल्ठोलु॒पंचविदशत्युद्थ संभवितदे ते दोडंगोपांग- 
संहननद्ययुतमागि घड़्विंशर्युदर्य संभविसुगुमल्लदे पंचविंदात्युवयस्थानं सं भविसदष्पुवरिद ॥ 
पनुष्यगतियोद्माहारक ऋड्ियुतप्रमत्तस पतंगाहएरकशरो ररोल. संहनगरहितंगोपांगयुतनिव्यृत्य- 
पर््याप्रकालदोब्ठाहारकशरो रदोब्ठु उ २५। ब॑ २८ | दे । २९। दे ति। ल ९३। ९२ 0 वेवगतिपोष्ठु 
भवनत्रयकल्पजखझ्तोयरुगत्ठ्गे निम्युंत्यपर््याप्रकालदोनु उ २५। बं २५। २६। २९० । ३० । सत्व 
९२। ९० ॥ आ सासावनंगे उ २५। बं २० । पं ति। म३०। तिउ। स ७०७ तन्सिणरगछगे 
पंचविंवतिध्यानोदय संभविसदु । तत्रत्यासंयतंगं तदुबपस्‍्थानं संभविसदे ते दोडा भवनत्रयकल्पल- 
 खोयरोछ सम्यर्दृश्गिव्यपुट्रप्पुदरिंद । 

सोधम्मंद्रयनिव्यु त्यपर्ष्याप्तमिध्यादृष्टिगछगे उ २५॥ व २५। २६॥ २९० । ३०। ति उ। 


स ९२। ९० ॥ आ सासादतदगछ॒ग उ २५१ बं । २०१ पंति । म ३०१ ति उ३ स । ९० १ तत्रत्य 


असंयते घर्मायां उ २५, ब॑ २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१, ९०, न वंदामेबयो: हा रीरपर्याप्तेरपयेंतत्स- 
म्यक्त्वोत्पत्तेर, नांजनादो । एकेन्द्रियेषु परघातयुतं उ २५, ए प, ब॑ २३, २५, २६, २९, २०, स ९२, ९० 
८८, ८४, ८२, न त्रसेषु तब्रांगोपांगसंहुननयुतषर्दविश तिकोदयसंभवात्‌, प्रमशस्याहारकशरोरे संहननोनांगो- 
पांगयुतं उ २५, बं २८ दे, २९ दे ती । स ९३, ९२। 


भवनत्रयकल्पजस्त्रीषु मिथ्यादृष्टो उ २५, बं॑ २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने उ २५, ब॑ 
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सहित उनतीस या तिय॑च उद्योत सहित तीसका ओर सत्व बानवे आदि तीनका है। 


सासादनमें नहीं हे क्योंकि सासादनमें सरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता ओर मिश्रमें मरण 
नहीं होता | असंयतमें घमोमें बन्ध मनुष्यलहित उनतोसका या मनुष्य तीथंसहित तीसका 
सत्त्व बानबे आदि तीनका है। वशा मेघा आदि नरकोंमें अपयोप्त अवस्थामें असंयत गुण- 

स्थान नहीं होता क्योंकि श्षरोर पर्याप्ति होनेपर ही वहाँ सम्यक्स्व उत्पस्न होता है। एकेन्द्रिय- 
में परघात सहित. पर्चीसका उदय होता दे। यहाँ बन्ध तेईस, परुचीस, छब्बीस, उनतीस, 
तीसका और स्व यानवे, नब्बे, अठासी, चौरासी, बयास्तीका दे। त्रसमें पच्चीसका उदय 
नहीं है क्योंकि उनमें अंगोपांग सहित छब्बीसका ही ंदय होता हे। प्रमत्त गुणस्थानवर्ती 
अमुष्यके आह्ारक शरीश्में संहनन ओर अंगोपांग सहित पण्चीसका उदय होता हे। वहाँ 
बन्ध देवसहित अढठाईसका या देव - तीथंसहित /इनतोसका ओर सत्य तिरानबे, बानबेका 
है। भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें सिथ्यादृष्टिमें फ्थीसके उद्यमें बन्ध पच्चीस, 
छब्बीस, उनवीस, तीसका ओर सत्य बानवे, नब्बेका हे। सासांदनमें पश्चीसके उदयमें अन्ध 

क-१३५९ 


२५ 


१५ 


२७० 


२५ 





१७८० मो० कर्समंकाण्डे.... 


मिश्रोत्दु तत्पंजविवात्युदय॑ संभविसदु । तत्सोषस्मंद्रयासंयर्ते दारोश्मिभकाक्दोड उ २५ 
बं+२०। म ३२०१ म तो ३१ स ९३॥ ९२। ९१॥ ५०॥ सानत्कुमारादि ददाकल्पजमिष्यादुष्टि- 
गकगे उ २५१ बं। २९। ति।ल। ३०१ .तिउ। स९२। ९० 0 सहिविजसालादनंये उ २५१ 
ब॑२९। पं ति। म।३०। तिउ) स ९०। तहिविजमिथरोढ्रो पंचरविशत्युदर्य संमबिसदु। 
तथत्यासंयतसम्यग्दृष्टिगें ल २९१ ब॑ २९३ म। ३०। भ तो । स ९३। ९२ | ९१। ९० ॥ आन- 
ताश्परिसप्रेवेयकपब्यंतमाद सिथ्यादुष्टिगल्ठगे उ २५३ बं २०। स॥ स९२। ९० ७ तत्र भव 
सासादमंगे उ २५। ब॑ २९। म। स९०॥ तम्मिश्रनोल्ु तद़ुबयस्थानं संभविसदु । तत्तुरासंयतंगे 
हरीरमिश्रकालदोब उ २५। थ॑ २९१ भ ३०) सतो। स ९३॥ ९२ । ९१। ९० ॥ अमनुविजातु- 
सरबिभानंकटोलु शरीरणिधकालवोस्ट सम्परदृष्टिमल्ठयप्युवरिंद उ २५। वं। २९। म। ३० । भ 
तो ।स ९३। ९२१ ९११९० ७ 

घितु पंचविद्श्युववस्थानंदोर वंधसत्वस्थानंगलु योजिसल्वटटुबनंतरं ब््विदात्युवयस्थान- 
दोह्ठ वंधसत्यंगलु योजिसल्पड़गुमदे ते दोडे--परिवकशत्युदयस्थान तिथ्य॑ग्गतियोत्ं मशुष्यगतियोर- 
मुश्यिसुगं। तरकदेबगतिजरोंश॒दयिसवेके दोडे.. लहननतयतभ्रसलब्ध्यपर्ध्याप्तनिच्यु स्यपर्प्याष्स- 
जोवंगव्लोल्मेक व्रियंगछ शरीरपर््याप्तकालदोब्हातपोद्योतयतमा गुदचिसुगुमप्पुदरि मल्लि तिम्य॑म्ध- . 
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री क्‍#ीरीजीरी. 2. 


२९ पं ति म, ३० ति उ, स ९० । न मिश्रे नाप्यसंयते सम्यग्दष्टेस्तत्रानुत्यत्तेः सौधमंद्रये मिथ्यादृशे उ २५, 
ब॑ २५, २६, २९, ९० ति 3 । स ९२, ९० । साखादने उ २५, ४ं २९ पं हि म, २०, ति उठ, स ९० | ने 
मिश्रे, असंयते उ २५, बं २९ म, ३० म तो । स ९, ३, ९२, ९१, ९०। उपरिमदद्#ल्पेषु मिथ्यादृष्टो ठ 
२५, बं २९ पं ति म, ३० ति 3) सासादने उ २५, ब॑ २९ पं ति म, ३० ति ठउं, स ९० | न मिश्रे। असंयते 
उ२५। बं २९ म, ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरिमग्रैवेयकांतेषु मिथ्यादृष्टो 5 २५ बं २९ म, 
स ९२, ९०, सासादने ठ २५, ब॑ २९ मं, स ९० । न तन्मिश्रे। असंयते उ २५ बं २९ म। ३० मती। 
से ९३, ९२, ९१, ९० । 


पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सहित ढनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत सहित तीसका ओर 
सर्तव नब्बेका है। मिश्र ओर असंवतमें कहाँ पशथ्ीसका उदय नहीं हे क्‍योंकि सम्यग्दृष्टि 
भरकर उनमें जन्म नहीं ढेशा। सोधमबुगछमें पश्चोसके ठदयमें प्रिथ्याद ष्टिमें बन्ध पश्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तोसका सत्व बानवे, भब्बेका हे। सासादनमें बन्ज पंचेन्द्रिय तियंच 
या मनुच्य सहित ठनतीसका तथा तिय॑च रुशोत सहित तीसका ओर सर्व नब्बेका दे । 
मिश्वमें नहीं हे। असंयवतमें वन्‍्ध मनुष्य सहित उनतोस या मनुष्य ठीथंसहित तीसका ओर 
सत्त्व तिरानबे आदि चारका हे। ऊपरके दस कल्पोंमें मिथ्यावृष्टिमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंथ 
या मनुष्य सहित उनतीसका-अथबा तियेय उथोव सहित तोसका है। सासादनमें भी इसी 
प्रकार हे। सत््व नब्बेका है। मिशसें नहीं हे। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या 
मनष्यतीये सहित तीसका, सर्व तिरानमवे आदि चारका है। उपश्मि प्रेवेयक पर्यन्त मिथ्या- 
दृष्टिमें बन्‍्ज सनुष्यगति सहित उनतीसका ओर सत्व बानवे, नम्बेका हे। सासादलमें 
मो ऐसा ही है। मिश्रणें नहीं हे। असंयतमें वन्‍्ध मनष्य सहित उनतीसका या मनुष्य 
तोथ ख्दित तीसका सत्य तिशानये जादि चारका है । 








कर्णाटवृत्ति जीक्‍्तस्वप्रदीपिका १०८९ 


तिय श्रसकब्ध्यपर्याप्सरोल्॑ निब्बृध्यपर्स्याप्तरोछमुरथिवुवागल्ु सिव्यादुष्टिगोल श्रयोवध्यादि 
बड्जंघस्थातंगलोल्ष्डाविशतिस्थान पोरगागि शेबपंचस्थानंगल्मे बंधर्सलवसक्कुमागलु द्वानवति- 
यवत्याविचतुःस्थानंगव्ट सत्य संभविसुगुं । सलिप्यग्सिष्या उ २६१ बंध २३१ २५१ २६। २९५१ 
। २०। सत्व ९२॥ ९० । ८८। ८४। ८२॥ एकेंद्रिय सिभ्यादृष्टिप शरोरपर्य्याप्तियोव्यातपोशोत- 
युत॒मुं मेणुर्छकषासनिश्वासपुतोदयबड्विश्ञतिस्थानवोलु उ ९६। व॑ २३॥ २५। २६ । २९१ ३०५ 
सत्य ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ ई एकेंब्रियंगठ बड्विद्वत्पुदेयस्थानं सासादननोत्ठु संभविसदे- 
के बोडे तदुदयकारूदिद मुन्‍्न मेतदुगुणस्थान पोपुदष्पुवरिदं । जंतुष्विद्तिस्थानोदयदोल्ले साधादन 
गुणं संभविसुगु में बुदु तात्पर्य ॥ ति्यंचसासावनसम्पर्दृष्टियोल धर्डविशतिस्थानोदयदोलु नव- 
पिशति त्रिशंस्प्रकृतित्थानद्रय बंधमुं नवति सत्वस्थानमक्कृ। लिय्यैंच सासादन उ २६। बं २९) 
मति।३०। तिउ। स ९० ॥ ई सासादनंगष्टाविशतिस्थानबंधमिल्लेक दोड़ें ओदारिकनिध्वृत्य- 
पर््याप्ततालदोन्ु “सिच्छदुगे देवजऊ तित्यं ग हिं अविरदे अतिथि” येंदितु तद्बंधनिषेषमुंटप्पु- 
वर्रिदं मिभगुणस्थानदोछू बड्विशस्युवयस्थानं संभविसदु। असंयतसम्यव्दृष्टितिप्यैचरोछु घड़्वि- 
धलिस्थानोदयवोन्दु अष्टाविशतिस्थानसो दे बंधमककुं । सत्वं द्वातवति नवतिस्थानहयमे संभविसुगुं । 
तिय्ये, असंय. । 3 २६। बंध। २८। दे। सत्त्व ९२।९० ७ देशसंयततिय्यंचरोछ षरड़विशति- 


स्थानोदर्य संभविसिदु । मनुष्यगतिजमिध्यादृष्टियोछ उ २६। बे २ई। २५१ २६१२९। ३०। स॒'' 


९२ | ९०। ८८। ८४ ॥ मनुष्यसासादनंगें उ २६१ बं २०। ति म। ३० ।-ति उ। स ९०। मिश्रंगे 





पड्विशतिक त्रसलब्धिनिर्व॑ त््यपर्याप्ते संहूननयुतं । तत्र मिथ्यादृष्टो बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादोनि 
त्रिशत्कांतान्यष्टाविशतिक विना पंच । सत्तवल्थानानि द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क च। एकेन्द्रिये मिथ्यादष्टो 


शरोरपर्यातावातपोद्योतयुवमुच्छूवासनिष्वासयुतं च। उ २६, बं २३, २५, २६, २९, २० । स ९२, ९०, , 


८८, ८४, ८२। न सासादने तदुदयात्प्रागेव सासादनत्यजनादत्र चतुर्विशतिकमुदेतोत्यर्थः। तिययंक्सासादने 
बन्धो नवविशतिरुत्रिशत्के । सर्व नवतिक॑ । मिच्छदुगे देवचऊ णेति नाष्टविद्वतिकबंध: । न मिश्रे । असंयते 


बन्भो5टहाविशतिक । सर्व द्वानवतिकनवतिके द्वे । न देशसंयते । भनुष्येधु मिथ्यादृष्टठो ठ २९, ब॑ २३, २५, 
छब्बीसका उदय त्रस रब्ध्यपर्याप्तक निवेत्यपर्याप्तकके संहनन सहित होता है। वहाँ 


मिथ्यादृष्टिमें बन्धस्थान अठाईसके बिना तेईससे तोस पय॑न्त पाँच हैं.। सत्त्वस्थान बानबे 
ओर नब्बे आदि चार हैं। एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिमें शरीर पर्याप्तिमेँ आतष या उद्योत 
उच्छबास सहित छब्बीसका उदय है । वहाँ बन्ध तेईस, पचीस , छब्बीस, उनतीस, तीसका 
है ओर सर्व बानबे, नव्बे, अठासो, चोरासी, अयासीका है। सासादनमें नहीं है क्‍योंकि 
छण्बीसका उदस होनेसे पहले ही सासादन छूट जाता हे यहाँ चोधीसका उदय होता है। 
विय॑च पंचेन्द्रियके सासादनमें छन्बीसके उदयमें बन्ध उनतीस, तीसका ओर सत्तव नब्बेका 
है। 'मिउछदुगे देवजड ण हि! इस बचनसे यहाँ अठाईसका वन्ध नहीं हे। मिश्रमें छब्बीस- 
का उदय नहीं। असंयतमें बन्ध देबसहित अठाईसका सर्व बामने, नब्बेका हे । देशसंयतमें 
छब्बीस का उदय नहीं। मनध्योंमें मिथ्यादुष्टिमें बन्ध तेईस, पद्चीस, छब्बीस, उनतीस, 
तीसका ओर सरब बानवे, नब्बे, अठासी, चोरासीका है। सासादनमें बन्ध तियच या मनुष्य 


कक 


७ 


२० 


२५ 
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बद्विद्वतित्थानोदरय संभविसदु । अतंबतसस्यरदृष्टिगं उ २६१ ब॑ २८। दे २९ दे । स ९३। 
।९२ ।९१ | ९०॥ बेशसंपतादिभक्रोक, घड्विज्वत्युवपत्थानं संभविसदु। तोत्यंरहितकवाट- 
समुद्घातकेवलियोव्टोदारिकमिभकाययोगसुंटप्पुदरिक्लल्लि उ २६। बं।१०। स॥ ७५९॥ ७७४ 
पड्विश्नतिस्थानोदघेकाधिकरणं पेटल्फ्टहुबु ७५. | 
हे अनंतरं सर्प्ता: बंघसल्वस्थानंमृठ, योजिसल्पडुगुम दे ते वोडे- 
सप्तविशतिस्थानोदय चतुर््यतिजरो ठक्कुमल्लि रत्कामादियाव मूरुं पुष्विगल्लेछ, शरीरपर्य्याप्ति- 
कालदोत्ट, नारकरोव्दमिसुगुमल्कि मिष्याहश्बिलठ्यें उ। २७। बं २०। ति। श्र ।३० १ लि उ५ 
स९२॥ ९० ॥ तोस्थंयुतसस्वस्थानभिल्लि संभविसदेक बोडे दशरोरपर्य्याप्तियिंदं मेले तोत्य॑- 
सत्कस्म॑रुगत्वप्प भिध्यादृष्टियकये सम्यक्वमक्कुसप्पुदरिद । सासादनंगे सप्त्विश्त्युदयं संभविसतु । 
१० सिश्रंगं संभविसदु। आ असंयतंगे प्रम्मेयोष्ठ, उ २७॥ बं २०। स ३०। म ॥ तोत्यं । ९२। 
९१। ९० ॥ वंत्षे मेघेगछ तोत्ब॑सल्कम्संमिब्यादृष्टिगठगं क्षरोरपर्प्याप्तिकालबोध्त, सम्यकत्वमक्कु 
मप्पुदरिदमा असंयतरुगछगे उ २७। ब॑ | ३० । म। तोत्यं। सत्य | ९१। पंकप्रभादि सुरुं पृथ्वि- 
गठ्ठोब, मिय्यादृष्टियक्रमें डउ २७३ ब॑ २०। ति ।स। ३० । ति उ॥ स ९२३ ९० ॥ साधबियोत्ू, 
मिध्यादृष्टिगल्गे उ २७। बं.। २९। ति। ३०। ति उ.॥ ई पंकप्रभावि नाल्‍कुं पृथ्विम्ठ 
१५ स्पसावनमिथ्ासंयतर्गलवोलु स॒प्तविज्तिस्थानोदमं संभविस्दु। तिथ्यंग्यतिजरोदू एकेंड्रियंगनूगे 


हे च्क्+ 
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२६, २९, ३०, स ९२ ९०, ८८, ८४ ॥ सासादने उ २६। ब॑ २९ ति, म, ३०, लि ठ3। स ९० न भिश्रे | 
असंयते उ २६, बं २८ दे। २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, न देशसंयवादों । वितीर्थकवाटे उ २६, 
बं,, स ७९, ७७। 

| सप्तविशतिक चतुर्गतिशरी रपर्याप्त्येकेन्द्रियोच्छूवासपर्याप्तिकाले । तत्र घर्मादित्रये भिथ्यादृष्टो उ २७, 
२० बं२९ ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, तोर्थयुततत्वस्थानमत्र न सम्मवति श री रपर्याप्तेद्परितत्सस्वमिथ्यादुष्टे: 


सम्यक्त्वो त्पत्ते: । न सासादनमिश्रयो: । असंयते घर्माया--उ २७, ब॑ २९ म, ३० मं ती, स ९२, ९१ ९० । 
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' सहित उनतीसका अथवा तियच छ््योत सहित तीसका और सत्त्व नब्बेका है। सिश्रमें 
छब्बीसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीर्थ सहित उनतीस- 
का दे सत्व तिरानबे आदि चारका है | देशसंयव आदिमें छब्बीसका उदय नहीं हे। तीथकर 

२५ रहित सामान्य केवलीके कृपाट समुदूधातमें छब्बीसका उदय होता दे । वहाँ बन्ध नहीं दे | 
सत्त्व उनन्‍्यासी ओर सतहत्तरका दे । | 


सत्ताईसका उदय चारों गतिमें शरोर पयोप्तिकालमें ओर एकेन्द्रियके उच्छवास 

पर्याप्ति कालमें होता है। सफ्ताईसके उदेयमें धर्मों आदि तीन बरकोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
तियच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिय॑ज उद्योत सहित तीसखका. दे । सर्व वानबे, 

३० नब्बेका हे। यहाँ तीथंकर सहित सश्वस्थान सम्भव नहीं हे; क्योंकि शरीर पर्याप्तिके ऊपर 
वीथंसत्त्व सह्दित नारकी मिथ्यावृष्टिके सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। सासादन ओर मिश्रमें 
ससाईसका उदय नहीं होता । असंयतमें घमोमें वन्‍्ध मनुष्य सहित उन्नतीसका या तीथे 
मनुष्य सहित तीसका हे। सरव बागने, इकक्‍्सानवे, नम्जेका हे।. बंका मेघामें बर्ध सनुष्य 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०८३ 


उच्छवासनिइवासयुतातपनाम मेपुद्योतोदययुत ज्ञोवंगछोले सप्तविश्तिस्थानमुदययिसुगुमहिल 
छ२७। बं॑ २३११ २५। २६३१ २९।३०॥ स९५२। ९०॥ ८८। ८४॥ इल्लि हचशीति 
ससवस्थानं संमजिसबेक' दोडे एकेद्रियनोवंगन्ठ आछुवासनिदवासपर्थ्याप्तिकारूविद सुनते शरोर- 
सिश्रकाछदोछठे संभविशुगु मल्लदोयवसरदोलु सनुष्यदिकमुं,. तेजोबायुकायिकंगल्ल्लबुत्ठ 
वेकें्रियप्राणियत्ठ कट्टुमरप्पुदरिदं तत्सत्वस्थानं संभविसद्ष्पुदरिद । 

मनुष्यगतिजरोल. आाहारकऋषद्धियुतप्रसससंयतरुगछ्ाहारक शरीरपर्थ्याप्तिकालदोछ्‌ 
सप्रविशविलत्थानोदथमक्कुं। उ २७। ब॑ २८ । दे । २९ । दे तीत्ये । स ९३ ॥ ९२ 0 तीत्थंयुतकवाट- 
समुद्घातकेवलियोलछ उ २७। बं। ० । स ८० । ७८ ॥ वेवगतिजरोक भवनत्रयकल्पजर 
धारी रपर्य्याप्तिकालबोलु मिथ्या। उ २७१ बं २५। २६१२९०। ति म ३०३ ति।उ।स ९२। 


९० + तत्रत्यसातादनमिश्रासंपतरुगछोल्टी सप्तविद्यतिस्थानोबममिल्ल । सौधम्संकल्पह्यजरग> गे 
शरोरपर्य्याप्तिकालबोछ भिध्यादृष्टिगूगे उ २७ बं २५।२६। २०। ति। म । ३० | ति | उ। स 


९२। ९०| तत्रत्यतासादन मिश्ररुणऋगे सप्तविशतिस्थानोदयं संभविसदु । तत्रत्यासंपतरगछूगें शरीर- 





बंशामेघयो: उ २७, ब॑ ३० मे तो, स ९१, अंजनादिश्रये मिथ्यादष्टोी 3 २७, थं २९ ति मं, २० ति उ, स 
९२, ९०, माथग्यां उ २७, व॑ २९ ति, ३० ति उ, स ९२, ९०, न साखादतादो। एकेन्द्रियेषब्छवासनिए्वास- 
युतातपोद्योतान्यतरयुतं। उ २७, बं. २३, २५, २६, २९, २०, स ९२, ९०, ८८, ८४, दृघशीतिक तु विकल्प्यं 
लेजोवायुम्यः शेषैकेन्द्रियेषच्छवासपर्याप्तिकाले मनुष्पद्विकस्प बन्धात्‌। आहारकर्ी उ २७, बं २८ दे, २९ दे 
तो, स ९३, ९२, सतीर्थकवाटे उ २७, बं, स ८०, ७८, भवनत्रयकल्पजस्त्रोषु मिथ्यादृष्टो उ २७, ब॑ २५, 
२६, २९ ति.म, ३० हि उ, स ९२, ९०, न सासादनादो। सौबमंद्ये मिथ्यादृष्टो उ २७ ब॑ २५, २६, २९, ति 
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तीथंसह्दित तीसका ओर सस्व इकयानबेका है। अंजनादि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच 
या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियच डणश्योत सहित तीसका दे । सतत वानबे, नब्बेका 
है। साधवीमें बन्ध तिय॑च सहित उनतीसका या तियच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व 
बानवे, सब्बेका है। सासादन आदिमें सत्ताईसका उदय नहीं है। 


एकेन्द्रियोंमें उच्छवास नि:इबास और आतप उद्योत्में-से एक सहित सत्ताईसका उदय 
होता है। वहां बन्ध तेईस, पश्चीस, छब्ब्रोस, उनतीस, तीसका दै सत्त्व बानबे, नब्बे, अठासी, 
चौरासीका है । बयासीका सत्त्व हो भी सकता है, नहीं भो हो सकता; क्योंकि तेजकाय, 
बायुकायको छोड़ शेष एकेन्द्रियोंमें उच्छवास पयोप्षिकाल्‍लमें मनुष्यद्विकका बन्ध द्ोता हे। 
आह्वारक शरीरवालेके सत्ताईसका उदय होता है । वहां बन्ध देवगतिके साथ अठाईसका 
या देवधीरथ सहित उनतीसका है । सर्व तिरानबे, बानबेका हैं। तीथंकर सहित कपाट 
समुदूधातमें सत्ताईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं हे । सत्व अस्सी, अठद्तत्तरका है | 

देवगतिमें भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें मिथ्यादृष्टिमें वन्ध पर्चीस, छब्बीस 
तियँच या मनुष्य सहित उनतीस और तियंच ख्योव सहित तीसका हे | सर्व वानबे या नब्बे- 
का है। सासादन आदिमें सस्ताईसका उदय नहीं हे। सौधम युगलसें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
पर्चीस-छब्बीस, मनुष्य या तियंच्र सहित उन्नतीस या तियैच उय्योत सहित तीसका है। सत्त्व 
बानके, नब्बेका है। सासादन और मिश्रमें सत्ताईइसका उदय नहीं हे । असंयतमें वन्ध मनुष्य 


२५ 


ल्‍त 


१५ 


२७ 


र५ 
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पर्ग्याप्रकालदोब्त, उ २७। ब॑ २९ । स। २० | म। तोत्यं। स ९३। ९९ | ९१। ९० ॥ सानस्कुमा 
मारादि दशकल्पजरुगर्गे शरोरपर्य्पाप्तिकालबोढ मिय्यादृष्टिगकरों उ २७ बं २९। ति म। 
२०। तिड । स ९२३ ९०१ तत्रत्यसासावनमिश्ररुगव्ठल्ठो, सप्तविज्ञतिस्थानोदयं संभजिलवु । 
तबसंयतंगे 3उ। २७। बं २०। म । ३० । सम । तोत्ये । स ९३ । ५२ । ९१३ ९० ॥ आनताशपरिस- 
ग्रे वेवकावसानसाव विविजरुगछ्ओोव्ठ मिष्यादुष्टिगछछुय उ २७। ब॑ं २० । स। स«*२। ९०१ 
तत्रत्यसासावनमिश्रदय छोछठ सप्तविज्वतिस्थानोदय संभविसदु । तत्रत्याप्ंबतर्गछ्यों उ २७ 
बं २० । म ३०१ स। तोत्यं। स ९३१ ९२१ ९१। ९०॥ अनुविज्ञानुत्तरविधानजासंदतरगत्/ण्म 
उ२७। ब॑ २०। म | ३०। म तोत्यं । स।९२।। ९२ | ९१ । ९० ॥ 


यितु सप्रविज्तिस्थानोदयाधिकरणवोछ, बंधसत्तवस्थानंगछ, योजिसल्पट्टुबनंतरं अष्टावि- 
शतिस्थानोदयेकाधिकरणदोत,_वंधसत्वस्वत्थानंगठ, योजिसल्पडुगु-। मे ते बोडष्टाविज्ञति- 
स्थानोदय॑ चतुग्यंतिजरोब्ककुमल्लि घस्मेंय नारकरोढुच्छुवासनिश्वासपर्म्याप्तिकालदों छुदथिसुगु- 
मल्लि मिथ्याहष्टियो, उ २८। ब॑ २०। ति। म। ३० । ति उ।+ स ९२१९० ॥ पिल्लि तोत्ये- 
पुतेकनवतिसत्त्वस्थानं. संभविसदेक दोड़े.. युच्छूबासनिश्वासपर्य्याप्तिकाछदो 9 तोत्थंसत्कस्मं 
रुगलूगे मिध्यात्वकर्स्भोंदयाभावदिद सम्यकत्वमक्कुसप्पुदरिद मिज्यादृष्टियोछू, तत्सत्त्वस्थानं 
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मे, २० ति उ, स ९२, ९०, न सासादनभिश्रयोः, असंयते उ २७, बं २९ ति, २० मतो, स ९३, ९२, ९१ 
९०, उपरि दश् कल्पेषु मिथ्यादृष्ठे 3२७, ब॑ २९ ति म, ३० ति ठ, स ९२, ९०, न सासादनमिश्रयो 

असंयते उ २७, बं २९ म, ३० मे तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरि प्रेवेयकान्तेषु मिथ्यादुष्टो उ २७, 
बं २९ मे, स ९२, ९०, न सासादनमिश्रयो: । असंयते । उ २७ बं २९, म ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, 
९० । अनुदिक्षानुत्तरासंयते उ २७। बं २९ म, ३० मं ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । अष्टाविशतिकं 
तिर्यग्मनुष्यश्ष री रपर्याप्विदेवनारकोच्छवासपर्याप्त्यो: । तन्न नारके धर्मावां मिथ्यादुष्टो उ २८। बं २९ ति म, 





सहित उनतीसका या मन॒ष्य तीथयुत्‌ तीसका है | सत्त्व तिरानबे आदि चारका द्वे । ऊपर दस 
कल्पोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियँच मनष्य सहित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तोसका 
हे। सत्त्व बानबे-नब्बेका हे। सासादन मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं दे। असंयतमें बन्ध 
मनुष्य सद्दित उनतीसका या मनुष्यतीर्थ सद्दित तीसका सत्त्व तिरानबे आदि चारका हदे। 
ऊपर गप्रवेयक पयेन्त मिथ्यादुष्टिमें बन्ध मनुष्य सद्दित उनतीसका सर्व बानबे-नब्बेका दे । 
सासादन मिश्रमें नहीं हे। असंयतमें बन्ध मनष्य सद्दित उनतीस या मनष्य तीर्थ सहित 
बे | सत्त्व विरानबे आदि चारका है। अनदिश अनत्तरमें असंयतमें भी इसी 
प्रकार हैं । 


अठाई घका .उदय विय॑द मनष्यके शरीर पर्याप्ति काछमें और देव नारकियोंके 
उच्छवास पयो प्तिमें होता हे । वहाँ नारकियोंमें घ्मामें मिथ्यादुष्टिमें बन्ध तियंच या मनष्य 
सह्ति उनतीसका या तियच श््योत सहित तीसका हे। सत्य बानबे-नब्बेका हे । यहाँ 
इक्यानबेका सर्व नहीं हे, क्‍योंकि इक्‍्यानवेकी सत्तावाढा यदि धर्मामें जाता है 
सम्यक्त्बसे च्यूत नहीं होता । 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्व॑प्रदोषिका १०८५ 


संभविसक्त्वुदरिद । घम्मे'योब्ट्संघतंगे 5२८ । ब॑ २९०१ भ। ३०१ म सीत्यं। सर्व । ९५२। ९११ 
९० ॥ अंश मेघेयल मिव्यादृष्टियोतत उ २८ । ब॑ २९१ति । म। ३०१ति। 3। स ९२। ९०॥ 
तत्रत्यसासादनसिश्रदगक्ोछ्ू, तवष्टाविशतिस्थानोदय संभविसदु । तम्रत्यासंयतसम्धरदृष्टिगे 
ड २८१ ४ं ३०१ जल । तोत्थं । स ९१ ॥ 
अंक्मारिष्टे सघविगत्वोत, मिथ्यावृष्टिगन्न्गें उ२८। ब॑ २९१ लि।म। ३०। ति उ। 
स९२।६१ ४ तन्नत्यसासादन सिश्रासंयतर्ग्गोयष्टाविशतिस्थानोद्य संभविसदु। साधवियोछठ 
निष्यादृष्टिग 35२८। बं २९। ति। ३० | तिउ। स ९२५। ९०॥ तपत्नत्यसासावनमिश्रासंयतरु- 
पललोष्टो अष्टाविशतिस्यानोदयं संभविसदु । तिय्यंग्गतियोव्ड, सिध्यादृष्टिगे शरीरपर्ध्याप्तियोत्ल, 
उ२८। बं।२३। २५१२६१२८॥ २९। ३०। स ९२१९० । ८८॥ ८४॥ तत्र॒ध्यतासादन- 
'नोदयं संभविसदु ॥ तद्गतिजासंबतंगे उ २८ | थ॑ २८। दे । स ९२॥ 
९० | लिम्यंग्देश संयतंगीयष्टाविशतिस्थानोदयं संभविसदुं। सनुष्यगतियोत्ट, शरोरपर्म्याप्तिकाल- 
बोल, मिध्यादृष्टिये उ २८। बे २३।२५। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४॥ 
तत्सासावननोछ' सिश्ननोछमष्टाविशतिस्थानोदय संभविसदु | तत्रत्यासंयतंगे उ २८। ब॑ २८। 
दे। २९० दे तोत्यं। स९३॥ ९२। ९१। ९० ॥ मनुष्यवेशसंयतनोछीयष्टाविश्तिस्थानोदयं 
३०, ति उ, स ९२, ९० । नात्रेकनवतिकसत्त्व तत्र गंतुस्तत्सत्त्वस्प सम्यक्त्वात्यअनात्‌ । न सासादनमिश्रयो: 
असंयते उ २८, बं २९ मं, ३० म ती। से ९२, ९१, ९० । वंश।मेधयोपिध्यादुष्टी उ २८, बं २९ ति भ, 
३० ति उ, स ९२, ९० । न सासादनमिश्रयो: । असंयते । उ २८, ३० म, ती, रू ९१। अंजनादित्रये 
मिथ्यादुष्टो ७ २८, ब॑ २९, ति म, ३० ति उठ, स ९२, ९० । न सासादनादों। माधण्यां व्थ्यादृष्टी उ २८, 
बे २३, २५, २६, २८ ति, २० ति उ, स ९२ ९० ) न सासादतादो | तियंग्गतो भिथ्यादष्टी 3 २८, ब॑ 
२३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४ | न सासादनभिश्रयो: । असंयते उ २८, बं २८ दे, 
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सासादन मिश्रमें अठाईसका उदय नहीं होता। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका या मनुष्य तीथयुत्‌ तीसका है। सत्त्व बानवे, इक्‍्यानवे, नब्धका है। वंशा मेघामें 
मिथ्यादृष्टीमें बन्ध तिर्यं्र मनुष्य सहित उनतीसका या तियंत्र उद्योत सहित तोसका हे। 
सर्व बानबे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें नहीं हे । असंयवमें बन्ध मनुष्य तीथयुत्‌ तीसका 
और सत्तब इक्यानबेका हे। अंजनादि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित 
उनतीसका या तिथंच उद्योत सहित तोसका दे । सत्य बानबे-नब्बेका हे। सासादन आदिमें 
अठाईसका उदय नहीं हे । 

वियंचमें अठाईसके उदयमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईइस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, 
रजतीस, तीसका हे । सत्व बानये-नब्बे, अठासी, चौरासीका हे । सासादन भिश्रमें ऐसा 
उदय नहीं है । असंयतमें बन्ध देवसह्तित अठाईसका सत्ब बानबे-नज्बेका हे । देशसंयतमें 
अठाईसफा उदय नहीं है । 

मनुष्यगत्ि मिथ्याएृष्टिमें बन्ध तेईंस, पणचीस, छब्बीस, अढाईस, उनतोीस, तीसका 
हे। सत्व वानये, नब्जे, अठासी, चोरासोका हे। सासादन मिश्रमें ददय नहीं है। असंयतमें 


रद 
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संभविसदु। प्रमतसंयतंगराहारकदरीरोच्छूबासनिश्वासपर्म्याप्तिपोष्ठ, उ २८। व॑ र८॥ दे । २९५। 
देति। स ९३। ९२॥ इंडसमुद्घात तोत्म॑रहित केवलिगोदारिककाययोगदोलु छरे८ । अं । ० । 
स्‌७९॥ ७७ ॥३॥  «» ए पर 

देवगतिजरोल़. भवनत्रयकल्पजञमोयरगठण.... उच्छबासनिदवासपर्म्याप्कालवोल 
तदुच्छुवासनिश्वासनामकम्मंयुतमामि सिथ्यादृष्टिग 3 २०। बं २५। २६। २९। ३०३ स ९२। 
तत्रत्यसासावनमिश्रासंभतरुग्ठोव्दी यश्टाविद्वतिस्थानोदयं संभविसदु | सोधर्प्ंद्रयविविजरगब्लोत्द 
सिध्य(दृष्टियकरगें ड २८। ब॑ २५। २६। २५। ३०। स ९२। ९०॥ सासावनिधरोछोवष्टा- 
विशतिस्थानोदयं संभविसदु | तत्रत्यासंयतंगें उ२८। बं २९। मे २०। तोल्यें। ल%३ | ९२। 
९१ | ९० ॥ सानटकुमारादिदशकल्यजरोछ भिश्यादृष्टिनठगे उ २८। बं २०। ति। स। हे० | 
ति।उ। स ९२। ९०१ तत्रत्थसासादत सिथ्रुगठोठ्योय्टाविशतिस्थानोदय संभक्सिहु॥ लचखतया- 
संयतंगे उ २८। बं २०। म ३०। म तोत्यं। स९२३। ९२। ९१। ९०॥ आतताश्ुषरिनप्रेवे य- 
कावसानमाद दिविजरोडछ मिध्यादृष्टिकक्ों उ२८। बं २०१ स। स ९२९। ९० । शज्नस्यसासा- 
दन मिश्ररत्थोल्टीयष्टाविद्तिस्थानोदय्य संभविसदु। तत्रत्यासंयतंगे उ२८। बं २०। सम ३०३ स। 


७..२७७/ ५०-०५५//४५००९७७४ ३१७४५ ९५७+५५४०५७७/१५८३५५/३९५७:/५७५/५०७०३७०-७०-/९७७० ५७/..९५५/फेश ५५५/५/५५/००७/ ५५/५७/५७७१ चकक।८१७७१६७५३५५१०५७/५७८७७०७७०५५/०००५५१०००००/रा५-१५५५०५ 2०नी५जीजा9-2 3५ 25 जता म ५७ १७5 ८१९०६००५५८५७८ न ७-४ 3० १७ ०१०८५) ८६५८७७३५ ८५५ १५७७४७५/)७० ५7७० 


९०, ८८, ८४ । न सासादनमिश्रयो: । असंयते उ २८, बं २८ दे, २३० दे ती, स ९३, ९२, ९९, ९०। न 
देशसंयते । आहारकड्युंच्छवासपर्याप्ती ७ २८, ब॑ २८ दे । २९ दे तो। स ९३, ९२। बितोर्थदंडसमुद्धा- 
तस्यौदारिकयोंगे उ २८, बं, स ७९, ७७ । भवनत्रयकल्पज्त्रीषु मिथ्यादृष्टो उ २८, बं॑ २५, २६९, २९, ३०, 
स ९२, ९० । न सासादनादौ । सौधमंद्ये मिथ्यादृष्हो उ २८, बं॑ २५, २६, ३०, स ९२, ९० । न सासादन- 
भिश्चयो: । असंयते उ २८, बं॑ २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० उपरि दद्शकल्पेषु मिथ्यादृष्टो उ 
२८, बं २९ ति म, ३२० ति उ, स ९२, ९० । न सासादनमिश्रयो: । असंयते उ २८, ब॑ं २९ म, ३० म तो, 
से ९३, ९२, ९१, ९०। आनताशुपरिमग्रेवेयकान्तेषु मिथ्यादुष्टो उ रे८, बं २९ म, शत ९२, ९०। न 
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बन्ध देवसद्दित अठाईसका या देवतीथ सह्दित उनतीसका है। सत्त्व तिरानबे आदि चारका 
है । देशसंयतमें ऐसा उदय नहीं हे । आद्वारकर्में उच्छबास पयाप्तिमें अठाईसका रुदय होता 
है। वहाँ बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीथ सहित ठनतीसका दे। सत्त्व तिरानबे- 
बानबेका है | तीथंकर रहित दण्ड समुद्ूघातमें ओदारिक योगमें अठाईसका रुदय होता है । 
वहाँ बन्ध नहीं होता | सक्त्य उनासी व सतहस्तरका है| 

देवगतिमें भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पर्चीस, छब्बीस, 
उनतीस, तीसका, सत्त्व बानये, नब्बेका हे। सासादन आविमें नहीं हे। सोधम युगलमें 
मिथ्यादुष्टिमें बन्ध पच्चीस, छब्बीस, तीसका हे। सत्य बानबे-नब्वेका हे। सासादन मिश्रमें 
अठाईसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सह्दित उनतीस या मनुष्य तीथंसहित 
तीसका है । सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। ऊपर दस कल्पोमें मिथ्यादृष्टीमें बन्ध तियच 
मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका हे। सस्व वबानचे-नब्बेका दे। 
सासादन मिश्रमें उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तोथ 
सहित तीसका है। सश्व तिरानबे आदि चारका हे। आनतावदि छपरिम प्रेषेयक पर्येन्त 
मिथ्यादृष्टीमें बन्ध मनुष्यगति झट्टित तीसका और सत्त्व बानबे-नब्बेका है। सासादन 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषि का १०८७ 


तोस्थे।स ९३। ९२। ९११ ९०॥ अनुविद्ञानुसरधिमानंगर्रोट5संयतरगकेयप्परल्लि उ२८। 
बं २९०॥। मे ३० । म | तोत्ये । स ९३ । ९२। ९१। ९०॥ 

थितष्टाबिशतिस्थानोदया घिकरणवोत्ठ, बंधसस्वस्थानंगलठ योजिसल्पट्टुवनंतरं नवविजलि- 
स्थानोदयाधिकरणदो्, बंघसत्वस्थानंगलू, योजिसल्पडुमुमदे ते दोडे :-- 

नवविज्वतिस्थानं चतुग्गंतिजरोलुदय्सुगुमल्लि घम्मेंय नारकरोछझ, सिध्यादृष्टिगछगे 
भाषापर्म्याप्िकालदोत्ट, दुःल्वरयुतसाणि उ २९। बं २०। ति म। ३०। ति। उ। स ९२। ९०। 
सासादनंगे उ २०। ब॑ २०।ति। स ३० ।ति उ।स ९०॥ मिश्रंग उ २९। बं २०। स।| स 
९२। ९० ॥ असंयतंगे। उ २०। ब॑ २,। म ३० । सम ति। सत्य २२। ९१ | ९० ॥ वंश मेधेगल 
मिध्यागछ्ग उ२९। बं२० | ति।म३०। तिउ।स९२।९०॥ सासावनंगें उ २०। बं 
२९ । मति।३०। तिउ। स ९०॥ मिश्र॑ंगे उ २९। बं२०। म। सत्व ९२। ९० ॥ असंय- 
तंथे ड२९। बं२०। म३०। सतोत्यं। स ९२। ९१। ९०७ अंजनारिष्टे मघविगव्ठो, 
मिभ्याहष्टिय्लरें उ २९१ बं २०। ति। मन । ३०; ति उ। स ९२। ९० ॥ आसासादनंगे उ २९। 


बं२९०।ति। म।३०। ति। 3। स ९० ॥ मिश्रंगें उ २९ । बं२० | म।स ९२ | ९०१ असंय- 


सासादनमिश्रयोः । असंयते उ २८, बं २९ म, २० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। अनुदिशानुत्त रासंगदे 
उ २८, ब॑ २९ म, २० म, ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । 

नवविद्यतिक॑ नारकेषु भाषापर्याप्तिकाओे दुःस्वस्युतं। न घर्मायां मिथ्यादृष्शोे उ२९। बं २९ 
विम, ३० वि, उ, स ९२, ९०। सासादने उ २९, बं २९ ति भ, ३० ति, उ, स ९०, भिश्रे उ २९, 
बं २९ म, स ९२, ९० । असंयते उ २९, बं २९ म, २० मं तो, स ९२, ९१, ९०। वंद्ामेघयोभिथ्या- 
दृष्टो उ २९, बं २९ ति म, २० ति उ, स ९२। ९०। सासादने 3 २९। बं २९ मति। ३० ति उ। 
स्‌९०। मिश्र 35२९, बं २९ म, स ९२, ९०। असंयते। उ २९ म। ३० मतो। ९२, ९१, 
९० | अंजनादित्रये मिथ्यादृष्टी 3२९ । बं २९ तिम। २३० ति, उठ, स ९२, ९०। सासादते उ २९, 


ता 





मिश्रमें उदय नहीं। असंयतमें बंध मनुष्य सह्दित उनतीस या मनुष्य तीथ सहित तीसका है। 


रत] 


१५ 


रे 


सत्व तिरानबे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतर्मे बन्ध मनुष्य सहित उनतीस- 


का या मनुष्य तीथेयुत तीसका है। सर्वत्र तिरानबे आदि चारका हे । 

उनतीसका उदय नारकियोाँमें भाषापयौप्तिकाल्‍लमें दुःस्वर सहित होता है। घमामें 
मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियँच या मनुष्य सह्दित उनतीसका अथवा तियँच उद्योत सह्दित तीसका 
है। सत्य बानवे-नब्बेका है। सासादनमें बन्ध इसी प्रकार हे सत्त्व नब्बेका हे । मिश्रमें बन्ध 
मनुष्यसहित उनतीसका और सक्तव बानबे-नब्बेका हे। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सद्दित तीसका हे । सश्व बानबे, इक्यानबे, नब्येका हे । बंशा 
मेघामें मिथ्यादृष्टि और सासादनमें बन्ध मनुष्य तियंथ सहित उनतीसका या तियंच उद्योत 
सहित तीसका हे। स्व मिथ्यादृष्टिमें वानबे-नब्बेका और सासादनमें नब्बेका हे। मिश्रमें 
बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका और सटव बानबे-नब्बेका हे। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
शनतीसका या सनुष्य तीथ सहित तीसका है। सरव बानबे, इक्यानवें, नब्बेका हे। 
अंजनादि तीनमें मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें बन्ध पू्वेवत्‌ उनतोस ओर तीसका है । सत्य 
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१५ 


१२० 


२५ 


३० 
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१०८८ . शो० कर्मकाण्डे 


तंगे उ२९।बं २९। भ। स ९२। ९० ॥ माधवियोत्, भिष्यादृष्टिंगं उ २९। ब॑ २९। ति ३०॥ 
तिउ। सत्व ९२। ९० 0 सासादनंगे उ२९। बं २०। ति३०। तिड। स ९० ॥ सिथ्रंग उ 
२० । ब॑ २९। म। स ९२। ९० ॥ आ असंय्तगें उ २०। बं २०। स। स९२। ९० 0 
तिय्यंग्गतिजरोक़, प्रसजोबंगछूगे शरोरपर्य्याप्तियोलुद्योत्युतत्ताणि उ। २९। बं २३। 
२५। २६। २८। २९।३०। स९२। ९०। ८८। ८४। सासावनमिश्ररगछोछ नवविजति- 
स्थानोदयं संभविसवु । तिय्यंग्गतिजतत्कालासंयतंग उ २९ | ब॑ २८। बे। स ९२। ९० ॥ वेशसंय- 
तंगे नवविज्ञतिस्थानोदय संभविसदु । सनुष्ययतिजरोछ, भिश्यावृष्टिजोबंगलुच्छूबासनिशवास- 
पर््याप्रियो उच्छवासनिशवासोवययुतमागि उ २९५। ब॑ं २३। २५। २६। २८। २०। ३० | 
स९२। ९० ॥ सासादनंगयुं सिश्रंगेयु नवर्दिशतिस्थानोदयय संभविसवु। तत्काछासंयतंगे उ २९। 
ब॑२८। दे २९। दे ति। स९३। ९२। ९१। ९०७ देशसंयतंगोी कालदोढो नवविद्वत्युदय 
संभविसदु। प्रमतसंयतंगाहारकशरीरभावापर्य्याप्रियोर घुत्वरनामपुतमाधि उ २९। ब॑ २८। 
दे।तो।स ९३। ९२॥ तोत्यंयुतवंडसमुद्घातकेवलिगकगें उ२९। थं।०। स ८०१ ७८१ 





बं२९ तिम। २० ति उ, स ९०। पिश्रे। उ२९, बं २९ म, स ९२, ९०। असंयते उ २९, 
बं२९ म, स ९२ ९०॥। माघषव्यां मिथ्यादृष्टो उ २९। ब॑ २९ ति। ३० तिठउ। स ९२, ९०। 
सासादने 3 २९। बं २९ ति। २० तिउ। स ९० । भिश्रे। २९। बं २९ म। स ९२। ९० | असंयते 
उ२९। बं २९ म। स ९२। ९० | तियंकत्रसे शरीरपर्याप्ताबुद्योतयुतं । दत्र मिथ्यादृष्टो उ २९, बं २३, 
२५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनमिश्रयो: । अधंबते उ २९, ब॑ २८ दे, स 
९२, ९० । न देशसंयते । मनुष्येषच्छवासपर्याप्त।वुच्छवासयुतै । तत्र भिथ्यादृष्टी 3 २९ ब॑ २३, २५, २६, २८ 
२९, ३०, स ९२, ९० । न सासादनभिश्रयो: । असंयते उ २९, बं २८ दे। २९ दे तो। स ९३, ९२, 
९१, ९० । न देशसंयते । आहारकद्धिमाषापर्याप्तो सुस्व॒रयुतं । उ २९, बं॑ २८ । दे २९ दे तो | स ९३, ९२ 





भिथ्यादृष्टिमें बानबे-नब्बेका ओर सासादनमें नब्बेका दे। मिश्रमें असंयतमें बन्ध सनुष्य- 
सहित उनतीसका सत्त्व बानबे।नब्बेका हे। माधवोीमें ह ष्टि और सासादनमें बन 
तियच सहित उनतीसका या तियंच उएयय्योत सहित तीसका हे ओर सत्त्व मिथ्यात्वमें बानबे- 
नब्बेका तथा सासादनमें नब्बेका है । मिश्र ओर असंयतमें बन्ध मलुष्य सह्दित उनतीसका 
ओर सत्व बानबे-नब्बेका दे । 


त्रस तिय॑चोंके शरोर पयाप्तिकालमें उश्योत सहित उनतीसका डदय होता है। वहाँ 
मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सर्व बानबे, 
नब्बे अठासी, चोरासीका हे। सासादन मिश्रमें उनतीसका उदय नहीं हे। असंयतमें बन्ध 
देवसहित अठाईसका हे। सर्व बानबे-नब्बेका हे | देशसंयतमें उनतीसका उदय नहीं है । 

' मनुष्यमें उच्छवास पयो प्तिकालमें उच्छवास सहित उनतीसका उदय है। वहां मिथ्या- 
वृष्टिमें बन्ध तेईस, पचचीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सर्व बानवे, नव्बेका 
है। सासादन मिश्रमें उनतीसका उदय नहीं हे | असंयतमें बन्ध देवस हित अठाईस या देवतीर्थ 
सह्दित उनतीसका है। सत्त्व तिरानबे आदि चारका हे। देशसंयतमें उनतीसका उद्य नहीं है। 
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कर्णांटवृतसि जीवतस्थप्रदोषिका १०८९, 


तीत्यंरहितमुरुशरोरप्रविष्टसमुद्धातके वलिगतठगुस्छवासनिषयासना मकरस्मोदययुतमागि उ २९ । 
बं।०।स ७९। ७७ ॥ वेवगतिजरोलु भवनत्रयवेववेविकल्पजस्पोयरुगछुगे भाधापर्य्याप्तियोत्ठ 
सुस्थरतामकस्मोंदययुतमाणि उ २९। बं २५। २६। २९०। ३०१ स ९२१९० ॥ सासादनंगे उ 
२९। बं २०। तिम।३० | तिउ।स ९० त आ मिश्रंगे उ २९। बं १९। म । स९२२।९०७॥ ५ 
आ असंयतंगे उ २०। बं २९। म। स़ ९२। ९०॥ सोधम्मंद्यदिविजरोछ सिध्यादृष्टिगरूगे 
उ२९। ब॑ २९। ति। म। ३०। ति। उ। स९२ । ९०॥ ओआ सासावनंग उ २९। 
बं२९०। लि। म।३०। तिउ। स९०। मिश्रंगे । उ २०। ब॑ २० |म | स ९२। ९० ॥ असंयतंगे 
उ२९। बं२०। म॥३०। मति। स९३। ९२।९१। ९०॥ सानत्कुमारावि वशकल्पजरोल 
सिथ्यादृष्टिय्गं उ२९। वं २९। ति। म३०। ति। 3 ९२। ९०। आ सासावनरुगछगे १० 
उ२९। थ॑ २०। ति। म। ३०। तिउ। स९० ॥ मिश्ररुक्करोे उ२०। बं २०। म। स 
९२ । ९०। तह॒शकल्पजासंयतरुगक़गें उ २५ बं २०। म३०॥ मति। स९३। ९२१०१ । 
९० ॥ आनताद्यपरिमप्रेवेयकावसानमाव विविजरोछ मिध्यादृष्टिगक्णों उ२०। बं २९। स।स 
९२। ९० ॥ आ सासावनदुगछगें उ २०। बं २९५। स।स ९०। मिश्ररुगछगें उ २०। बं २९ 


१२७८ +पकरी ७७८७७ 3७८१७०३५५८३१९५०/ कक. चर ७ 3जमाआ#सक७#ीि न ५५५८ 3 ध धान 5८ अत चधत १७ जम थक 3. जट3 ०.ल.6 २० जि ग न 3 ..ध 3 जज) 





७८ ७०ढज लीड ५१८ कल चती धट ५त ५ 3.22 ५ ५५ ध ५ 2सध वध धध3जञ१कध जटिल» लत ७५ जीव जी अीजी ट ७ 


सतोर्थदंडसमुद्वाते । उ २९ । बं। स ८० । ७८ । वितीर्थंकेवलिनो मूलशरी रप्रविष्टोच्छवासपर्य प्तावुच्छवास- 
युतं। 3 २९, बं॑ ०, स ७९, ७७ । भवनतनयकल्पस्त्रोषु भाषापर्माण्तों तुस्वर्युतं । तत्र मिथ्यादृष्टो उ २९, 
ब॑ २५, २६, २९, २०, स ९२, ९० । सासादने | उ २९ बं २९ ति म। ३० ति, ठ, स ५० । भिश्रे उ 
२९, बं २९ म, स ९२, ९० । असंयते । उठ २९। बं २९ म | स, ९२, ९० । सौधमंद्ये मिथ्यादृष्टो 3 २९। 
बं २९, ति म, २० ति उ, स ९२, ९१, सासादने उ २९, बं २९ ति म, ३० ति उ, स ९०, मिश्रे २९, बं 
२९ म, स ९२, ९०, असंयते । उ २९, बं॑ २९ म, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरिदशकल्पेषु २० 
मिथ्यादृष्टो उ २९, बं २९ ति म, ३० तिउ, स ९२, ९०, सासादने 3 २९, बं २९ तिम। ३० ति 
आहार दरीरके भाषा पय्योप्तिकालमें सुस्वर सह्तदित उनतीसका डद॒य है। बन्ध देव- 
सहित अठाईसका या देवतीथ सहित उनतीसका है । सत्त्व तिरानबे-बानबेका है। तीर्थंकर 
सहित दण्ड समुद्‌ बातमें उनतीसका उदय हे। बहाँ बन्ध नहीं हे । सक्त्य अस्सी-अठदृत्तरका 
हे। तीथरदित केवडीके मूछ शरीरमें प्रविष्ट उच्छबास पर्याप्तिकालमें उच्छूवास सहित 
उनतीसका उदय है । वहाँ बन्ध नहीं हे । सर्व उन्यासी-सतदृत्तरका हे | . २५ 
देवगतिमें भवनत्रिक ओर कल्पवासी स्त्रियोंमें भाषा पर्याप्तिमें सुस्वर सहित उनतीस 
का उदय हे। वहाँ मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पश्चीस, छण्बीस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्त्र बानवे, 
नब्बेका हे | सासादनमें बन्ध तियेच सनुष्य सहित उनततीसका या तियँच छद्योत सहित तीस- 
का सर्व नब्बेका हे। मिश्रमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका सत्त्व बानजे, नब्बेका हे। असंयत- 
में भी इसी प्रकार दे । सोधम युगढमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियच या मनुष्य सहित उनतीसका ३० 
या तिय॑च उद्योत सह्दित तीसका हे, सरब बानबे, नव्चेका हे। सासादनमें बन्ध मिथ्यादृष्टिकी 
तरह उनतीस-तीसका सत्व नब्बेका हे। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सत्त्व बानबे- 
नब्येका हे । असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या तीथ मनुष्य सह्दित तीसका है । सत्त्व 
तिरानबे आदि चारका है । ऊपरके दस कल्पोंस मिथ्यादृष्टिस बन्ध तियंच मनुष्य सहिद 


१५ 





१७०९० गो० कर्मकाण्डे 


म।स ९२॥९० 0 असंयतरगछगे उ २०। ब॑ २०। म। ३० म तो। स ९३३ ९२१ ९१ । ९०॥ 
अनुविद्यानुत्तरचतुदृंशविमानज दगत्ट निबरं॑सम्यग्दृश्टिव्ठे यप्पुदरि द॑ सत्रत्यदगछगं उ २९.। थ॑ २९। 
सम ३०। सम तो ।स ९३१ ९२। ९१। ९० | यितु नवविश्वतिस्थानोदयाधिकरणदोक बंधसस्वस्थानं- 
गल योजिसल्पट्टुवबनंतरं त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोल्ठ बंधस त्त्वस्थानंगल योजिसल्पडुगुम- 
द ते दोडे--त्रिशस्प्रकृतिस्थानोदर्य॑ तिय्यंग्मनुष्य गतिहयजरोख्ठेयक्कुं। नरकदेवगतिजरुगव्टोल दय- 
योग्यमल्ते तेदोडे संहननोदययुतस्थानमप्पुदरिक्मल्लि तिय्यंग्गतिजरोब्ठ ज्छवासनिश्वासपर्य्याप्ति- 
योलुद्योतयतमागियुमुद्योतरहित भाषापर्य्याप्तियोल. सुस्थरदुस्वरान्यतरोदययुतमागियुं मेणु 
त्रिशतप्रकृतिस्थानोदयमक्कु । सल्लियुश्योतयुतमाणि सिश्यादृष्टियोर उ ३० । थ॑ २३। २५। २९। 
२८। २०३ २०॥ स ९२। ९०१ ८८। ८४। सासादनंगं सिश्रंगं तजिशत्प्रकृतिस्थानोदयं संभविसदु ७ 
असंयतंगे 5 ३० । ब॑ २८ वे । स ९२। ९० ॥ देशसंयतंगे तबुदयं संभविसदु । भाषापर्य्याप्तियों- 
ब्ुद्योतरहितमागि मिथ्यावृष्टियो८्ु उ ३०१ ब॑ २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ स ९२३ ९०१ 


८८ । ८४ ॥ इल्लियष्टाशीतिचतुरश्ोतिसस्वस्थानंगव्ठ॒ विकलत्रयजो बंगल्पेक्षेपिद सत्त्वसंभवमरि- 


उ, स ९०, मिश्रे 3 २९, बं २९ म, स ९२, ९०, असंयते उ २९, बं २९ म तो, स ९३, ९२, ९१, ९०, 
उपरिमग्रेवेयकास्तेषु मिथ्यादृष्टो उ २९, ब॑ २९ म, स ९२, ९०, सासादने उ २९ बं २९ म, स ९० | मिश्रे 
उ २९, बं २९, म, स ९२, ९० । असंयते उ २९, बं २९ म, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । अनुदि- 
क्ानुत्तरासंयते उ २९, बं २९ म, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१ ९० | त्रिशत्क तिर्यस्मनुष्ययोरेव संहनन- 
युतश्बात्‌ । तन्न तियंक्षज्छवासपर्माप्तावुद्योतयुतं । तत्र मिथ्यादुष्टो उ ३०, बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, 
स॒ ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनमिश्रपो: । असंयते उ ३०, बं २८ दे, स ९२, ९०। न देशसंयते । 
भआवापर्याप्तो उद्योतवियुततुस्वरदुःस्वरान्यतरयुतं । तभ्र मिथ्यादृष्टो उ ३०, बं २३, २५, २६, २८, २९, 





२० उनतीस या तियच उद्योत सहित तीसका सत्व बानवे, नब्ब्रेका -है। सासादनम बन्ध 


३७ 


मिथ्यादृष्टि के समान और सत्तव नब्बेका हे । मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सत्तव 
बानये, नब्बेका है । असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीथसहित तीसका 
सत्त्व तिरानबे आदि चारका हे । रुपरिम भप्रेवेयक पयन्त मिध्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका सत्व बानबे-नब्बेका है । सासादनमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सर्व नब्बे- 
का हे । मिश्रमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका सत्त्व बानबे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य 
सहित उनतीस या मनुष्य तीथंसहित तीसका ओर सत्तव तिरानबे आदि चारका है। अनुदिश 
खनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीस या मनुष्य तीथंसहित तीसका है ओर सत्त्व 
विरानबे आदि चारका हे | ु 

तीसका उदय तियच और मनुष्योंके ही हे क्योंकि इसमें संद्ननका भी उदय 
संम्मिछित हे । उनमें भी तिय॑चोमें उच्छवास पर्याप्तिमें उद्योत सहित तीसका उदय होता है । 
वहाँ मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पञ्चीस, छन्ब्रीस, अठाईस, उनतीस, तीसका दे। सत्त्व 
बाजबे, नब्बे, अठासो, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें यह उदय नहीं है | असंयतमें बन्ध 
दैव-सहित अठाईसका सत्तव बानवें, नब्बेका है। देशसंयतमें यह उदय नहीं दे। तिय॑चोंमें 
भाषा पर्य प्तिमें उद्ोत रहित और सुस्वर-दुःस्वरमेंसे एक सहित भी तीसका उदय होता है । 
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यल्पड़॒गुम ते दोडा विकलत्रय जोवंगल्ु सुरहिकमुं नारकचतुष्टयमुमनुद्देल्लनर्म साडि पुनब्ब॑धस 
मात्व्प योग्यते यिल्लिप्पुवरिदं पेल्ल्पट्टुदु ॥ “पुण्णिवरं विधिविमत्ठ ” एंवितल्लि “सुर्राणरयाउ- 
अपुण्णे वेगुव्यियक्क्कमदि णत्थि” एंवितु तम्जोबंगव्लोु तदृबंधनिषेधमरियल्पड॒गुं । भाषा- 
पर्य्यप्तियुत सासावनतिथ्यंचण उ ३०१ ब॑ २.१ ति । म।३०। ति उ | स ९०॥ मिश्रंग उ ३०। 
बं २८। दे। स ९२। ९० ॥ असंयधतंगं उ ३० | बं २८ | दे। स ९२। ९० ॥ वेशसंयतंगें उ ३० । 
बं२८। दे। 8 ९२। ९०॥ मनुष्यगतिजरोछ तोत्य॑युतमुलशरी र प्रविष्टसमुद्घातके वलियो- 
व ज्छवासनिशवासपर्य्याप्तियोछ च्छूवासनिववासोदययुतमागि उ३०। बं। ०। स ८०। ७८। 
तोत्यंरहितमूलशरो रप्रविष्ट लमुद्धातकेवलिग भाषापर्य्याप्तियोल्, सुस्वरदुस्वरान्यतरोदययुतमागि 
उ ३० | बं। ० । स ७९ | ७७ ॥ मनुष्यम्रिध्यादृष्टिकग भाषापर्य्याप्ियोर, सुस्वरवुस्वरान्यतरो- 
वययुतमागि उ ३० | बं २३। २५। २६। २८। २९ | ३०७ स ९२। ९१। ९० ॥ इल्लि तीत्थ॑युत- 
ससरवस्थानं मरकगमनाभिमुखजोवनोत्, संभविसुपुर्म बरियल्पड॒गुं । सासादनंगे उ ३०। बं २८। 


दे (२९ | तिम। ३०। ति उ। स ९० ॥ सिश्रंगं उ ३० बं २८। दे | स ९२२। ९० ॥ असंयतंगे उ 
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३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। अबत्राष्टाशीतिकचतुरश्ीतिऋप्नन्वं विकलत्रयापेक्ष । एषामेव सुरद्विकनारकचतु- 
्कोढ्े ल्‍लमे छृते पुनबंधस्थाभावात्‌ । सासादने उ ३०, बं॑ २९ ति म, ३० ति, उ, स ९० । मिश्रे उ ३०, बं 
२८ दे, स ९२, ९०, असंयते उ ३०, बं २८ दे, स ९२, ९० । देशप्ंयते उ ३०, ब॑ २८ दे, स ९२, ९० । 
मनुष्येषु सतीर्थमूलश री रप्रविष्टययोरुच्छूबासयुतं । उ ३०, बंग, स ८०, ७८। विदीर्थ॑मूलशरीरप्रविष्टस्थ 
भाषापर्याप्तो सुस्वरदु:स्वरान्यतरयुतं ।॥ उ ३०, बं०। स ७९, ७७। भिश्यादृष्टो भाषापर्याप्तो सुस्वरदु:- 
स्वरान्यतरयुतं उ ३२०, बं॑ २३, २५, २६, २८, २९ (३० ) स ९२, ९१, ९० । अन्न सतीर्थसत्त्वं नरक- 
गमनाभिमुखापेक्ष । सासादने 3 २० । बं २९ ति म॥ २० ति उ। स ९० | मिश्रे उ ३०। बं २८ दे, 


५५ जनीकज कट 





वहाँ भिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पदच्चोस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है ओर 
ससस्‍्व बानबे, नब्बे, अद्वासी, चोरासीका हे। यहाँ अठासी-चोरासीका सतक्त्व विकलश्रयकी 
अपेक्षा कहा है | क्‍योंकि इन्हींके सुरद्विक और नारक चतुष्ककी उद्वेलना होनेपर पुनः 
बन्धका अभाव हे । सासादनमें बन्ध तियव या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा 
तिय॑च छद्योत सहित तीसका हे। सत्त्व नब्बेका दे। मिश्र असंयत देशसंयतमें बन्ध 
देवगति सहित अट्टाईइसका ओर सत्त्व बानबे-नब्बेका हे । 

मनुष्योंमें तीथंकरके मूल शरीरमें प्रवेश करते हुए उच्छवास सहित तीसका उदय 
होता है। वहाँ बन्ध नहीं हे । सत्व अस्सी, अठहत्तरका हे । तीरथंकर रहितके मूल शरीरमें 
प्रविष्ट दोनेपर भाषा पर्याप्तिमें सुस्वर या दुःस्वर सह्दित तीसका उदय होता हे। वहाँ बन्ध 
नहीं हे। सत्त्व उन्‍्यासी सतहत्तरका हे। सामान्य मनुष्यके भाषा पय प्तिमें सुस्वर या 
दुःरबर सदह्दित तीसका उदय हे। वहाँ बन्ध मिथ्यादृष्टिमें तेईस, प्चीस, छब्बीस, अठाईस, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


डनतीस, तीसका ओर सत्त्व बानवे, इक्‍्यानबे, नब्बेका हे । यहाँ इक्यानबेका सत्व नरक ' 


जानेके अभिमुख तीथैकरकी सत्तावालेकी अपेक्षा कद्दा है। सासादनमें बन्ध तियंच या 
मनुष्य सहित उनतीसका ओर तियंच उद्योत सह्दित तीसका है | सत्व नब्बेका है। मिश्रमें 
बन्ध देवस हित अठाईसका ओर सस्त्व बानवे-नब्बेका हे। असंयतसे अपूबकरणके छठे 


१५ 


२० 


२५ 
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३०। वं २८। दे ।२९ दे ति। स ९३। ९२। ९१। ९० ॥ वेशसंयतंगे उ ३० | ब॑ २८। दे । २५॥। 
बे ।ती । स ९३। ९२। ९१ | ९० ॥ प्रमतसंयतग उ ३० | वं २८। वे ।२९ दे तो। स ९३। ९२। 
९११९० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे उ ३० । वं २८ | दे | २९ | दे | तो । २० दे। आ। ३१ | दे तो । जा । 
स ९३। ९२ |९१। ९० ॥ अपुय्यंक रणंगुभयश्रेणियोत्ट' घम्ठभागपय्यंतं उ ३० । ब॑ २८ | दे । २९ । 
दे।तो। ३० वे आ। ३१। दे आ। ती। स ९३। ९२। ९११ ९० ॥ अपृव्बंकरणसप्तम भागदोतछ 
उ ३० | बं ९१ स ९३। ५२। ९१। ९० ॥ अनिवृत्तिकरणंगे उ ३० | बं १। स ९५३। ९२। ९१। 
९० । ८० | ७९ | ७८। ७७ ॥ सुक्ष्म सांपरायंगे उ३०। बं१।स ९३ ।९२। ९१। ९० । ८० | 
७९ | ७८ | ७७॥ उपश्ाांतकथषायंग उ ३० । बं। ० । स ९३। ९२। ९१। ९०॥ क्षोणकषायंगे 
उ३०। बं।०। स ८० | ७९ | ७८। ७७॥ सयोगिकेवलि भट्टारकंगे उ३०। व॑ ० । स ८०। 
७९ | ७८ । ७७ ॥| अयोगिकेवलि भट्टारकंग त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमिल्ल ।। 

यित॒ त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोछ, धंघसत्तयंगठु योजिसल्पट्टुवनंतरमेब्ठत्रिज्स्प्रकृति 
स्थानोदयाधिकरणदोलु॒बंधसस्वस्थानंगलु योजिसल्पड़गुम ते दोड़ेकत्रिशस्प्रकृतिस्थान॑ तिय्परस- 
नुष्पगतिजरोछे उदयिसुगुमल्लि तिय्यंग्गतिजरोछ़, त्रसमिथ्यादुष्टिजीवंगछूगें उद्योतयुतभाषि 
भाषापर्य्याप्तियोछ सुस्वरदुःस्वरान्यतरोदययुतमाणि उ ३१। ब॑ २३ | २५। २६ ।२८। २९५। ३० । 
स ९२ ९० ८८। ८४ | सासावनंगे उ ३११ बं २८। दे। २५ । ति। स। ३० । ति उ। स्‌ ९०॥ 
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स ९२, ९० | असंयते उ ३० बं २८ दे, २९ दे तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । देशसंयते उ २०, बं, २८ 
२९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । प्रमत्त उ ३०, बं २८ दे, २९ दे तो, स ९३, ९२, ९१, ९०, अप्रमत्त 
उ ३०, बं २८ दे, २९ दे ती, ३० दे बा, २१ दे तो आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, उभयापूर्वकरणषष्ठ भागे 
उ ३०, बं २८ दे, २९ दे ठी, ३० दे भा, ३१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, सप्तमभागे उ ३०, बं 
१, स ९३, ९२, ९१, ९०, अनिवुत्तिकरणसुक्ष्मताम्पराययो: उ ३०, बं १, स ९३, ९२, ९१, ९०, ८०, 
७९, ७८, ७७, उपशान्तकपायं उ ३०, बं०, स ९३, ९२, ९१, ९०, क्षीणक॒षाये उ ३०, बं०, स ८०, 
७९, ७८, ७७, सयोगे उ ३०, बं०, ८०, ७९, ७८, ७७, नायोगे । 

एकत्रिशत्क तियंक्त्रसमिथ्यादृष्टाबुद्योतयुतं । भाषापर्याप्ती सुस्वरदुःस्वरान्यतरयुतं । उ ३१, बं २३, 
२५, २६, २८, २९, २०, स ९२, ९०, ८८, ८४, सासादने उ ३१, बं २८ दे, २९, तिम, २० ति उ, 





भाग तक बन्ध देव सहित अठाईसका या देब तीथ सहित उनतीसका है । सत््व तिरानबे 
आदि चारका है । ( अप्रमत्त ओर अपूबकरणके षष्ठ भाग पयन्त देव और आह्ारक सहित 
तीसका तथा देव आहारक तीथ सहित इकतीसका भी बन्ध होता है 


अपूर्वेकरणके सातव भागमें बन्ध एकका सत्व तिरानबे आदि चारका है। अनिवृत्ति- 
करण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, सत्त्व तिरानबे आदि चारका ओर अस्सी आदि 
चारका दे | उपशान्त कपायमें बन्ध शन्य, सत्त्व तिरानतं आदि चारका है। क्षीगकषाय 
ओर सयोगाीमें बन्ध नहीं, सत्त्वत अस्सी आदि चारका है। अयोगीमें तीसका उदय ही नहीं 
है | इकतीसका उदय त्रस उद्योत सहित भाषापर्य प्िमें सुस्वर या दुःस्वरके साथ तियंचोंके 
होता हे, मिथ्यादृ ष्टमें बन्ध तेईस, पश्मीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सर्य 
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सिश्ररुगछगें उ ३१ | बं २८१ दे । स ९२१ ९० ॥ असंयतरणगछण उ ३१। बं २८ ।| दे। स ९२। 
९० ॥ वेशसंयतरगढगें उ ३१ | व॑ २८ | दे। स ९२। ९०॥ सनुष्यगतिजरोछ मिश्यादुष्टियाबि- 
यागि क्लोणकबायगुणपर््यंत सल्लियुमेकर्त्रिशस्प्रकृतिस्थानोद्य संभविसदु । सयोगिकेवलि 
भट्टारकनोन्मु तोत्थंयुतमागि भाषापर्य्याप्तियोछ उ ३११ बं। ० | स ८० ५ ७८ ७ 

पिलेकत्रिशत्‌ प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोछ बंधसत्त्वस्थानंगठ, योजिसल्पट्टुवनंतरं नवों- 
दयस्थानदोछ बंध संभविसदु । सस्‍्वस्थानंगल्ु योजिसल्पडुगुं में ते दोडे अयोगिकेवलि भट्टारक- 
नोव्दु “तदि एक्क मणुवगदों पंथिदियसुभगतसतिगादेज्जं। जसतित्यं मणुवाऊ उच्च व अजोगि- 
चरिमस्मि ॥” घेंदितो दादकश्षोदय प्रकृतिगछोछु नामकमस्मंप्रकृतिगछोऋछ तोत्ययुतमागि नवप्रकृति- 


गव्वप्पुवह्लि 3 ९. । बं। ०१ स ८०। ७८। १०॥ तोत्यंरहितमागि उ८। बं। ०। स ७९। 
७७। ९ | 


यिंतुदयस्थानेकाधिकरणदोब्ड बंधसस्वस्थानंगल परमागमाइविरोधदिदं योजिसल्पट्टुवनंतरं 
सस्वेकस्थानाधिकरणदोत्ट बंधोदयस्थानंगव्दूं गायासप्कदिद आचाय्पंतिदं पेछल्पडुगुमदे ते वोडे -- 
सत्ते बंधुदया चदुसगस गणव चदुसगं च सगणवयं । 
छण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिछक्क णमेक सुण्णेगं ॥७०३॥ 
सत्वे बंधोदयाइचतुः सप्त सप्त नव चतुः सप्त च सप्रनवकं । बण्तव पंचनव पंचचत्वारि 
चतुष्येकबद्क नभ एक शुन्येक॑ ॥ 








स्‌ ९०, मिश्रे उ ३१, बं २८ दे, स ९२, ९०, असंयते उ २१, ब॑ २८ दे, स ९२, ९०, देशसंयते उ ३१, ब॑ 
२८ दे, स ९२, ९०, मनुष्येषु त क्षीणकषायांत । सयोगे सतोथ । भाषापर्थाप्यों उ ३१, बं०, स ८०, ७८। 

नवकमयोगिचरमसमय एवं । उ ९, बं०, स ८०, ७८, १०, अष्टकमपि तत्रेव तीर्थवियुते उ २८, 
बं०, स ७९, ७७, ९ ॥७५२॥ एवसुदयस्थानाधिकरणे बन्धसत्ततस्थानान्य।धेयत्वेनागमाविरोधेन योजयित्वा 
सत्वस्थानाधिऋरणे बन्धोदयसत्त्वस्थानान्याघे पत्वेन गाथासप्तकेना हु--- 
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बानवे, नब्बे, अठासी, चोरासीका हे। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस, तिय॑च या 
मनुष्य सहित उनतीस या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व नब्बेका हे। मिश्रमें बन्‍्ध 
देव सहित अठाईस ओर सत्तव बानबे-नब्केका हे । असंयतमें बन्ध देवगति सहित अठाईस- 
का और सत्त्व बानबे नब्बेका है। देश सयतमें बन्ध देवगति सहित अठाईसका ओर सत्त्व 
बानबे नब्बेका हे । 

मनुष्योमें क्षीणकषाय पर्यन्त इकतीसका उदय नहीं दे । तीथंकरके भाषापर्या प्रिमें उदय 
है। वहाँ बन्ध नहीं दे । सत्तव अस्सी-अठहृत्तरका हे । नोका उदय अयोग केवलीके हैं। वहां 
सत््व अस्सी, अठद्ृत्तर, दसका है । आठका उदय भी वहीं सामान्य केवलीके होता है । वहाँ 
सत्ब उन्यासी, सतद्दत्तर, नोका है। दोनोंमें बन्ध नहीं हे ॥७५२॥ 

इस प्रकार उदयस्थानरूप आधारमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थानको आधेय बनाकर 


आगमानुसार कथन करके आगे सत्त्वस्थानकों आधार ओर बन्धस्थान उद्यस्थानको आधेय 
बनाकर सात गाथाओंसे कथन करते हैं-- 


१७ 


२५ 


३० 
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त्रिनवत्यादिसत्वस्थानंगल्लोलु क्रमधिदं वंधस्थानंगढं उदयस्थानंगव्दं चतुः सप्त सप्त न 
चतुःसप्त सप्त नव' घब्तव पंच नव पंच चतुः स्थानंगल्ठ नाल्‍केडेयोब्ठेक बड़्बंधोबयस्थानंगढव्टं 
नभ-एकमं्‌ शुन्येकमुमप्पुवु । संदृष्टिः-- 
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अनंतरमो त्रिनवत्यादिसत्वस्थानंगछोत्ु पेछल्पटट बंधोदवस्थान संख्याविषयस्थानंगढ वाड- 
५ व दोडे क्रमवि्द पेल्टदपरः-- 
तेणउदीये बंधा उग्ुतीसादिचउक्कम्मुदओ दु । 
इगिपणछस्सग अट्ठ य णववीसं तोसयं णेयं ॥७५४॥ 
जत्रिनवत्यां बंधा: एकाप्नत्रिददादिचतुष्कमुदयस्तु+ एक पंच घट्सप्ताष्ट नवविश्तिस्थिवाज्ण 
ज्ञेयं ॥॥ 
३८ त्रिनवतिसत्वस्थानाधिकरणदोल नव्विशत्यादि चतुः स्थानंगर्ु बंर्धगल्ूप्पुतु। उदयस्थानं- 
गल्ठमेक पंच घट सप्ताष्ट नवविशतिस्थानंगर्ठ॑ त्रिशस्प्रकृतिस्थानोदयमुसरियल्पडुगूं ॥॥ संदृष्टि:-- 
सत्व ९३॥। ब॑ं २५। २०१ ३११ १॥ उ २१। २५। २६। २७ । २८॥ २९। ३० 0 


बाणउदीए बंधा इगितीस्रणाणि अट्ठाणाणि । 
इगिवीसादी एक्कत्तीसं ता उदयठाणाणि ॥७७५॥ 


१५ हानवत्यां बंधा: एकत्रिद्दुनानि अष्टस्थानानि। एकविशत्याश्येकत्रिशत्प्रकृतिस्थानां तान्पु- 
दयस्थानानि ॥ े 


त्रिनवतिकादिसत्त्वस्थानेषु बन्धोदयस्थानानि क्रमेण चतुःसप्त सप्तनव चतुःसप्त सप्तनव पण्णथ 
पंचनव पं बचत्वारि चतुष्वेकषट्‌ नम एक, शूस्येक ॥७५३॥ तानि कानीति चेदाह--- 

तिनवतिके बन्धघस्थानानि नवर्विशतिकादीनि चत्वार्वर । उदयस्वानान्येकप बषट्सप्ताष्टतवा ग्रविशतिकानि 
त्रिशत्क॑ च जेयानि ॥७५४॥ 
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तिरानबे आदि सत्त्वस्थानोंमें बन्धस्थान ओर उद्यस्थान क्रमसे चार सात, सात नौ, 
चार सात, सात नो, छद्द नो, पाँच नो, पाँच चार, एक छह, शून्य एक, शून्य एक होते 
हैं ॥ ७५३ ॥ 

वे कौन हैं ? यह कहते है-- 

तिरानबेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान उनतीस आदि चार हैं. ओर उदयस्थान इक्कीस, 
पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसके हैं ॥७५४॥ 
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द्वानवतिसत्वस्थानाधिकरणदोब्ठेकत्रिशत्अकृतिस्थानं पोरगाणि शेषसप्तस्थानंगरं बंधंग- 
व्प्पुतवु । एकविशतिस्थानमा्ियागेकत्रिशस्प्रकृतिस्थानावतानताद नवस्थानंगल्ठ॒वयंगव्ठप्पुत्ु 
संदृष्टि:--सत्व ९२। ब॑ २३१ २५। २६। २८। २० । ३२० ।१॥ उ २१।२४। २५। २६। 
२७ । २८१ २० । ३०। ३१ ॥ 
इगिणउदीए बंधा अडवीसं तिदयमेक्कर्य चुदओ । 
तेणउदिं वा णउदीबंधा बाणउदीयं व हवे ॥७५६॥ 
एकनवत्यां बंधा अष्टाविश्ति शत्रितयमेकक चोदयस्त्रिनवतिवन्नवतिबंधा द्ानवतिबद्‌ भवेतु ७ 
एकनवतिसत्वस्थानाधिकरणदोल्ष्टाविशत्यादि त्रिस्थानंगलमेक प्रकृतियुमितु चतुःस्थानं- 
गन्ठु वंधमप्युवु । उदयस्थानंगढछ त्रिनवतिसत्वस्थानवोल्ु पेलूद सप्रस्थानंग>प्पुतु । संदृष्टि -सत्य 
९१॥ ब॑ २८ । २९१ ३०१ १॥ उ २११ २५। २६। २७। २८। २९५। ३० 0॥ नवति सत्वस्थाना- 
घिकरणदोलु बंधस्थानंगव्ठु द्वानवतिसत्वस्थानदोछु पेछद त्रयोविशत्यादि सप्तस्थानंगलूप्पुवु ॥ 
उवयस्थानंगढ्ठं मुंदण सूत्रदोव्ठ पेव्दपर ।:-- 
चरिमदृवी स्रणुदओ तिसु दुसु बंधा छ तुरियहीणं च । 
बासीदो बंधुदया पूथ्व॑ विगिवीसचत्तारि ॥७५७॥। 
चरमदहयविशत्यूनोदयास्त्रिषु हयोब्बंधा: षट्तुरोयहोनं व। दचझीत्यां बंधोदयाः पुठ्ंवदेक- 
विश्वतिचत्वारि ॥ 
नवतिसत्वस्थानदोल्ुदयस्थानंगल्ठु चरमह़िस्थानोदयमुं विशतिस्थानोदयमुर्मितु अिस्थान- 
रहितमागि सब्वोदवियस्थानंगव्ठप्पुवु | संदृष्टिः--स ९० : ब॑ २३। २५॥ २६। २८। २९५। ३०। 
१।उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २०। ३० । ३१ ॥ त्रिषु शब्ददिदमष्टाशीति चतुरशोति- 
सत्वस्थानद्यदोत्ठमो पेलदुदयस्थानंगल्ठु नवनवंगल्ठेयप्पुवु | बंगस्थानंगल्ठ षट्‌ त्रयोविशत्यादि 








द्वानवतिके बन्धस्थानान्य+क्रत्रिशत्कं बिता शेषाणि सप्त । उदयस्थानान्येकविशतिकादो न्‍्यंक तिशत्कान्तानि 


नव ॥७५५॥ 

एकनवतिके बन्धस्थानान्यष्टाविश तिकादी नि त्रीण्येककं च । उदयस्थानानि जिनवतिकोक्तानि सप्त । 
नवतिके बन्धस्थानानि द्वानवतिकोक्तानि सप्त ॥७५६॥ 

उदयस्थानानि चरमद्येन विशरतिकेन वोनसर्वाणि। त्रिषु शब्देनाष्टाशीतिकचतुरशीतिकयो रप्यमून्पेंव 
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इकतीस पयन्त नो हैं ॥७५५।॥ 

इक्यानबे के सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन और एक ऐसे चार हैं। 
उदयस्थान तिरानबेकी तरह सात हैं। नौवके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बानबेकी तरह 
सात हैं ॥७५६॥ 

उदयस्थान अन्तके दो और बीसके बिना सब नौ हैं। 'तिस्! अथीत्‌ अठासी ओर 
चौरासीके सस्त्वस्थानमें भी ये ही नो उदयस्थान हैं। अठासी-चोरासीमें बन्धस्थान तेईस 

क१२८ 


बानवकेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान इकतोसके बिना शेष सात हैं | उदयस्थान इक्कीससे 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१७० 


१५ 


२५ 
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धट्स्थानंगरढ्ठ चतुर्त्याष्टाविशतिब्ंधस्थानरहित शेषपंचबंधस्थानंगव्ठप्पुवुक़्ुमदिव । संदृष्टि:--सत्य 
८८ | बं २३। २५। २६। २८ । २०। ३०॥ उ २१। २४। २५। २६। २७ | २८ । २९। ३० | 
३१७ स ८४ | ब॑ २३। २५। २६। २९। ३० ७३ २१। २४।२५। २६। २७। २८। २९५। 
३० । ३१ ॥ ॥ हृथशीतिसत्वस्थानाधिररणदोल्दु बंधस्थानंगव्ठुमुदयस्थानंगढ् क्रमदिदं पृथ्वंबच्च- 
तुरशीति सत्वस्थानदोब्ठु पेव्यबष्टाविशत्यून श्रयोविशत्यादि पंचस्थानंगल्मेकविशत्यादि चतुरु- 
दयस्थानंगल्ठ मप्पुतरु । सत्व ८२ | बं २३। २५। २६। २०। ३० । 3 २२१ । २४। २५। २६ ॥ 


सीदादिचउसु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदओ । 
इगिसगणवधियवीसं तीसेक्क॑ तीसणवर्ग च ॥७५८।। 
अजीत्यादिचतुषुं' बंधो यशस्कोत्तिः समपदे भवेदुदयः। एकसप्तनवाधिकविश तििस्त्रिश- 
देकत्रिशं नवकं थे ॥ 
अशीत्यादि चतुःसत्वस्थानंगल्वोल्ठ क्रमर्दिदं बंध यशस्कोत्तिनामकम्मं सेकसेयक्कु सा नाल्‍कुं 
स्थानंगव्ठोव्ठ 'समपदंगव्ठोव्ठ भत्तेप्पत्त टु॒गठ्ठे बेर डेडेगढ्लोब्टदयस्थानंगव्ठमेकविंशति सप्तविश्ति- 
नवविशति त्रिशदेक त्रिंगन्तवकमुमक्कु ॥ 
बीसं छडणववीसं तीस छट्ठं च विसमठाणुदया । 
दसणवगे णह्टि बंधो कमेण णव अइ्यं उदओ ॥७७९॥ 
विश्तिः घडष्टनव विंशति त्रिशच्चाष्ट च विधमस्थानोदया:। दशनवके न हि बंधः क्रमेण 
नवाष्टकमुदयः ॥ 
नवसप्तति सप्तसप्तति विषमसस्वस्थानद्यदो«ठ क्रधर्दिदधुवयस्थानंगलु विशतियुं घड्विजञ- 
तियुमष्टाविशतियुं नवविद्यतियुं त्रिशत्प्कृतिकमुमष्टप्रकृतिकमुमितु षद्‌ घट स्थानोदयंगप्पुतु । 
संहृष्टि :--सत्त्व ८० । बं १५ उ२११२७। २९१३० । ३११९॥ स ७९ | बं १ । उ २० । 
२६। २८। २०१ ३०१८ ॥ स ७८। बं ११3३ २११२७ २० | ३० १३१। ९१ स ७७ बं १। 
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नव । बन्धस्थानानि अयोविशतिकादीनि षट्‌ । अष्टाविशतिकोनानि पंच । इृथशीतिके बन्धोदयस्थानानि क्रमेण 
चतुरशीतिकोक्तानि पंच । एकविशतिकादोनि चत्वारि ॥७५७॥। 

अशोतिकादियु चतुर्षु बंधो यशस्कीति:। उदयस्थानानि समपदयोरेक्सप्तनवाधिकविशतिकानि 
त्रिशत्कैकत्रिद त्ननवका नि च ॥७५८।॥ 
विषमयोविशतिकषडष्टनव ग्रविदातिकृतिशत्काष्टकानि घट । दशकनवकयोर्नाव बन्यः शून्य, उदयः 
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आदि छह और अठाईस बिना पाँच हैं। बयासीके सक्त्वस्थानमें बन्धस्थान चौरासोकी 
तरद्द पाँच हैं | उदयस्थान इककीस आदि चार हैं ॥७५७। 
अस्सी आदि चार सत्त्वस्थानोंमें बन्ध एक यशकीततिका होता है। उदयस्थान सम- 
गणनारूप अस्सी-अठहत्त रमें इककीस, सत्ताईस, उनतीस, तीस, इकतीस, नोके हैं ॥७५८।॥ 
विषमगणनारूप उनासी-सतहत्तरके सत्त्वस्थानमें बीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १०९७ 


उ २०। २६। २८। २९। ३०१ ८॥ दह् नव सत्त्वस्थानंगव्ठोव्य नामकस्मंबंधशुन्यं । उवयस्था- 
नंगव्ठु नवाष्टेकेकस्थानंगव्ठेयप्पुवु | संदृष्टि :--स १० । बं।०१४९। स ९। बं। ०१ उ ८॥ 
अनंतरमो सत्त्वस्थानाधिकरणवोढ बंधोदयस्थानंगत्ठनुक्तंगर् चतुर्गंतिजरुगतढ् गुणस्थानंग- 
ब्टोन्ु योजिसल्पडुगुम ते दोडे. त्रिनवतिसत्त्वस्थानं सनुष्यवेबगतिजरोब्ठक्कुमल्लि मनुजरोब्दु 
भिथ्यादृष्टिसासादनमिश्वरोल्ठु संभविसदे ते वोडे “तित्याहारं जुगवं सब्बं तित्यं ण मिच्छगादितिये” 
एंवितु तद्गुणस्थानत्रयवोलु तत्सत्वक्कसंभवभप्पुवरिंद ! मनुष्यासंयतनोल्ु सत््व ९३। ब॑ २९। 
दे। तो । उ २१। २६। २८। २९ | ३० ॥ देशसंयतंगे सत्य ९३ | ब॑ २०। दे तो । उ ३०। भ्रमत्त- 
संयतंग सत्य ९३१ उ २५ | दे ती । उ २५१ २७ | २८ | २९ ३० ॥ अप्रमत्तसं यतंगे सत्य ९३। 
ब॑ २० | दे ती । ३११ वे तो । आ। उ ३० ॥ अपृष्बंकरणंगे स ९३ | बं॑ २९ | दे तो । २११ दे तो । 
आ। उ ३०॥ अनिवृत्तिकरणंगे स ९३३ बं १। उ३०॥ सूक्ष्मसांपरायंगे सत्व ९३। बं १। 
उ ३०। उपशांतकषायंगे सत््व ९५३। बं। ०। उ ३०॥ क्षोणकषायादिगुणस्थानत्रितयवोब्ु 
त्रिनवतिसत्त संभविसदु । अपुव्बंक रणादिगछोव्ठुपशमसश्रेष्यपेक्षे यिंदं त्रिनवति सत्त्व॑ सं भवसे दरि- 
यल्पडुगुं ॥ देवगतियोब् सौधर्मा दिसर्व्वाथंसिद्धिपय्यंतमाद विविजासंयतरुगछंगे घ९३। बं ३०। 


मती।उ २१। २५। २७। २८ | २९॥ यो त्रिनवतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोल अष्टाविशतिबंध- 
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क्रमेण नवकमष्टक । उक्ताधाराधेयं चतुगगंतिगुणस्थानं प्रति योजयति-- 

तत्र त्रिनववतिक॑ कर्मंभृमिपर्याप्तनिर्वृतत्यपर्याप्तमनुष्यवेमानिकयोरेव । तत्रापि तित्याहारेत्यादिना न 
मिथ्यादृष्टयादित्रये । तत्र मनुष्येब्संयते स ९३, ब॑ २९ दे तो, उ २१, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते स ९३, 
ब॑ २९, दे ती, उ ३०, प्रमत्ते स ९३, ब॑ २९ दे तो, उ २१५, २७, २८, २९, ३०, अप्रमत्ते स ९३, बं २९ 
दे ती, २१ दे ती आ, उ २०, उपशमकेश्पूर्वकरणे स ९३, बं २९ दे ती, रे१ दे तो आ, उ ३०, अनि- 
वृत्तिकरणे स ९३, बं १, उ ३०, सूक्ष्मसाम्पराये स ९३ । बं १। उ ३० उपशान्तकषाये। स ९३, बं ०, उ 
तीस, आठके उदयस्थान हैं। दस और नोौके सत्त्वस्थानमें बन्ध नहीं हे। उदय क्रमसे 
नो और आठका है । 

उक्त आधार-आधेयको चारों गतिके गुणस्थानॉमें लगाते हैं-- 

उक्त सत्त्वस्थानॉमें-से तिरानबेका सत्त्व कम भूमिया पर्योप्त निदवत्यपर्योप्त मनुष्य ओर 
बैमानिक देवोंमें ही पाया जाता है । उनमें भी “तित्थाहारा' इत्यादि बचनके अनुसार 
मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें तिरानबेका सत्त्व नहीं हे । असंयत मनुष्यके तिरानबेके 
सत्तवमें बन्ध देव तीथसहित उनतीसका और उदय इकक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका दै। देशसंयतमें बन्ध देव तीथ सहित उनतीसका, उदय तीसका है । प्रमत्तमें बन्ध 
देव तीथे॑ सहित उनतीसका, उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस तीसका दे। 
अप्रमत्तमें बन्ध देव तीथं सद्दित उनतीसका या आहारक तीर्थ सहित इकतीसका ओर 
उदय तीसका हे । 


उपशमक अपूबंकरणमें अप्रमत्तके समान है। अनिषृत्तिकरण सूक्ष्म साम्परायमें बन्ध 


एकका, उदय तीसका द्वे । उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका हे। ध्लीणकषाय 
आदिसें तिरानबेका सत्त्व नहीं है । 
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स्थानमसंयतादियव्ठोव्ठे किललें दोडे नरकगसनाभिमुखन बिट्दु मत्तेल्लियुं तोत्य॑बंधमुपरत मागदप्पु- 
दरिदमष्टाविज्ञतिस्थानबंधं संभविसवु । त्रिनवतिसत्त्वंगे विराधनेयुमिल्ल । 

इंतु त्रिनवतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोन्ठु बंधोदयस्थानंगव्ठु योजिसल्पद्टुबनंतरं द्वानवतिसत्त्य- 
स्थानाधिकरणदोछ, बंधोदयस्थानंगल्ठु योजिसल्पड़गुमदे ते बोडे :-- 

द्वानवतिस्थानसत्त्व॑ चतुर्गंतिजरोवब्यवकुमल्लि नरकगतियोत्ट, धम्मेंय मिथ्याहष्टिगछगे 
सत्त्व्र२ । बं २०। ति। म । ३०१ ति 3। उ २१॥ २५। २७। २८। २९। तत्रत्य सासादनंगे 
द्वानवतिसत्त्व संभविसदु । सिश्रंगेस ९९। ब२९०। स। उ२९॥ असंयतंगे स ९२। बं २९१ 
म।उ २१। २५। २७१ २८ | २९। दंशादिमघविपय्य तमाद मिथ्यादृष्टिगछ॒गें स९२। बं २९० 
ति।म ३० | ति।34।3 २१। २५। २७१ २८। २५। तज्रत्यसासादनंगे द्वानवति सत्तवं संभवि- 
सदु ॥ मिश्रंगे स९२।बं २०।म। उ २९॥ असंयतंगे स ९२। बंध २०। सम। उ। २९७ 
महातमःप्रभेय मिथ्यादृष्टिगछगें सत्व ९२। ब॑ २०। ति। उ २१। २५। २७ | २८। २९ ॥ तत्रत्य- 
सासादनंगे द्वानवतिसत्त्व॑ संभविसदु ॥ मिश्रंगे स ९२। बं २०। म। उ २९॥ असंयतंगें स ९२। 
बं २९ | म।उ २० ॥ तिय्यंग्गतिजरोल्ु मिथ्याहष्टिगछगें स ९२। ब॑ २३। २५। २६ । २८ । २९। 
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३०, न क्षीणकषायादों । वेमानिकासंयते स ९३, बं ३० म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, एतेष्वसंयतादिषु 


कुतो&ष्टाविशतिक न बध्नाति ! नरकगमनाभिमुखं मुक्त्वा तीथ बध्नतां विश्रांत्यमावेन तद्घटनातू । 
द्वानवतिक॑ चतुर्गेतिषु तत्र नरके घर्मायां मिथ्यादुष्टो स ९२, बं २९ ति म, ३० ति उ, उ २१, २५, 
२७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, उ २९, असंयते स ९२ बं २९, म, उ २१, २५, 
२७, २८, २९, आमधघदी मिथ्यादृष्टो स ९२, बं २९ ति म, ३० ति उ। उ २१, २५, २७, २८, २९, न 
सासादने । मिश्रे स ९२, बं॑ २९ म, उ २९, असंयते स ९२, वं २९ मे, उ २९, माधव्यां भिथ्यादृष्टो । स 


९२, बं २९, ति उ, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । भिश्रे स ९२, बं २९ म, उ २९, असंयते 





वेमानिक देवोंमें असंयतमें तिरानबेका सत्त्व होता है | वहां बन्ध मनुष्य तीथ सहित 
तीमका और उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । यहाँ असंयता दियें 
अठाईसका बन्ध नहीं होता; क्योंकि नरक जानेके सम्मुख जीवको छोड़कर तीर्थकरकी 
सत्तावाल अन्य जीव सदा तीथकरका बन्ध करते हें अतः अठाईसका बन्ध नहीं 
घटित होता। 
बानबेका सत्त्व चारों गतिमें पाया जाता है। नारकियोंके बानबेके सत्त्वमें घमोमें 
मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनष्य सहित उनतीसका अथवा तिय॑ंच उद्योत सहित तीसका 
है। उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बानबेका सत्त्व 
नहीं हे । मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका और उदय भी उनतीसका दै। असंयतमें 
बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है | 
वंशासे मधघवी पयन्त मिथ्यादृष्टिमें घमोके समान बन्ध उदय है। सासादनमें बानबेका सत्तव 
नहीं । मिश्रमें और असंयतमें बन्ध उदय उनतीसका है । माघवीमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
तियच सद्दित उनतीसका या तियच उद्योत सहित तीसका है। उदय घमोके समान है। 
सासादनमें नहीं हे | मिश्र और असंयतमें बन्ध उदय उनतीसका है | 
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३०॥ उ २११ २४ । २५१ २६। २७। २८ । २९। ३०। ३१७ सासादनंगे द्वानवति सत्त्वमिल्ल ॥ 
सिश्रंगं स९२। बं २८। दे उ ३०१ ३१ ॥ असंयतंगे स ९२ | बं २८। दे । उ २१९। २६१ २८। 
२९ | ३०१ ३१॥ तिय्यंग्वेशसंयतंगे स ९९। ब॑ २८। बे। उ ३०। ३१॥ मनुष्यगतिजमिध्या- 


दृष्टिगे स १२। बंध २३। २५। २६॥ २८। २०। ३०॥ ३ २१५॥ २६॥ २८। २०। ३०७ . 


सासावनंगे द्वानवतिसत्वमिल्ल ॥ सिश्रंगेस ९२। बं २८। दे। उ ३० ॥ मनुष्यासंयतंगे स ९२ 
बं २८। दे। उ २१।२६। २८। २०। ३०॥ देशपंयतंगे स ९२। बं २८ | दे। उ ३०। प्रमत्त- 
संयतंगें स९२। ब॑ २८। दे । उ। द २५। २७१ २८। २९। ३०॥ अप्रमत्तसंयतंगे | स ९२। 
ब॑ २८। दे | ३०। दे । आ | उ। ३० ॥ अपूृव्यंकरणंग सत्त्व ९२ | बं २८ | दे २० | दे । आ। ११ 
उ ३०॥ अनिवृत्तिकरणंगे स ९२। बं ११ उ ३० ॥ सुक्ष्मसांपरायंगं सत््व९२। तब १।उ ३०॥ 
उपच्ाांतकषायंगे स ९२। बं। ०। उ ३०॥ क्षोणकषायादिगलोछ, द्वानवतिसत््यमिल्ल। देव- 
गतियोल्ु भवनत्रयमिथ्यादृष्टिगछणं सत्व ९२) बं २५। २६। २९१ ३०। उ २११२९। २७। 
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स २९, बं २९ म, उ २९, तियंक्षु भिथ्यादृष्टो । स ९२; बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, उ २१, २४, 
२५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, न सासादने । मिश्रे स ९२, ब॑ २८ दे, उ ३२०, ३१, असंयते स ९२ । 
ब॑ २८ दे, उठ २१, २६, २८, २९, ३०, ३१, देशसंयते स ९२, बं॑ २८, दे, उ ३०, ३१, मनुष्येषु भिथ्यादृष्टो 
स ९२, बं २३, २५, २६, २८, २९, २०, उ २१, २६, २८, २९, ३०, न सासादने। मिश्र स ९२, बं 
२८ दे, 3 ३०, असंयते स ९२, बं २८, दे, उ २१, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते । स ९२, बं २८, दे, उ 
३०, प्रमत्ते स ९२, बं २८ दे, उ २५, २७, २८, २९ ३०, अप्रमत्ते स ९२, ब॑ २८ दे, ३० दे आ, उ ३० । 
शअपूर्वकरणे स ९२, बं २८ दे, ३० दे आ, उ ३०, अनिवृत्तिकरणे स ९२, बं १, उ ३०, सूक्ष्मसाम्पराये । 
स ९२, बं १, उ ३०, उपश्यान्तकषाये स ९२, बं ०, उ ३०, न क्षीणकषायादो । 
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लिन 5 











तियचोंमें बानबेके सक्त्वमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, 
उनतीस, तीसका हैँ । उदय इक्क्रोस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीसका है । सास।दनमें नहीं हे । मिश्रमें बन्ध देवसद्दित अठाईसका उदय तीस, 
इकतोसका हे। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय इककीस, छब्बीस, अठाईस, 
३ तीस, इकतीसका हे । देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीस- 
कादे। 


मनुष्योमें बानबेके सत्तवमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईंस, 
उनतीस, तीसका तथा उदय इक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका हैँ। सासादनमें 
बानबेका सत्त्व नहीं होता । मिश्रमें बन्ध देवसह्तित अठाईसका उदय तीसका दे । असंयतमें 
बन्ध देवसह्दित अठाईसका उदय इक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका हे। देश- 
संयतमें बन्ध देवसहद्दित अठाईसका उदय तीसका है। प्रमत्तमें बन्ध देवसद्दित अठाईसका 
उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका दवे। अग्रमत्त अपूबकरणमें बन्ध देव- 
सहित अठाईसका देव आहारक सदह्दित तीसका और उदय तीसका | है। अनिवृत्तिकरण 
सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका उदय तीसका है । उपशान्त कपायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका 
है। क्लीणकषायमें बानबेका सत्त्व नहीं । 
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२८। २९॥ तत्रत्यसासावनंगे द्वानवतिसत्वमिलल। भवनत्रयमिश्रंगे स९२। बं २०। म। उ 


२९। भाषा॥ भवनत्रयासंयतंगे स ९२। ब॑ २९। म। उ २९। भाषा ॥ सौधम्मंकल्पद्यमिष्या: 
दृष्टिगछगे सत्व ९२। बं २५। २६॥ २९। ३०। उ २१। २५। २७। २८। २९ ॥ तत्नत्य- 
सासादनंगें दनवतिसत्ब॑ संभविसदु । मिश्र गे स९२। बं २९। म।उ २९। भाषा ॥ असंयतंगे 
स९२।बं २, । म। 3२१। २५। २७। २८। २९ ॥ सानत्कुमाराविवशकल्पजमिथ्यादृष्टि- 
गछगे स९२। बं २०।ति। म। ३०१ तिउ॥ उ २१। २५। २७। २८। २०॥ सासादनंगे 
द्वानवतिसत्वभिलल ५ मिश्रगे स९२।बं २९५ सम उ २०। भाषा ५ असंयतंगे स ९२, बं 
२९ | म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ आनतादपरिसग्रवेषकावसानमाददिविज सिध्या 
दष्टिगछगे स९२। बं। २०। म। उ २९ | २५। २७। २८। २९॥ सातावनंगे द्ानवतितत्वें 
संभविसदु । मिश्रंगे स९२। ब॑ २०। म | उद, २९। भाषा ॥ 

असंयतंगे स ९२। बं २०। म। उ २९।२५। २७॥ २८। २९॥ अनुदिशानत्तरचतुहद- 
विमानजाउसंः तरुगछ्गे स९२। बं।२९। म। उ २१। २५। २७१ २८१ २९॥ 





देवगतो भवनत्रये मिथ्यादृष्टो स॒ ९२, ब॑ं २५, २६, २९, ३२०, उठ २१, २५, २०, २८, २९, न 
सासादने | मिश्रे स ९२, ब॑ २९ म, उ २९ भाषा | असंयते स ९२, बं २९ म, उ २९ भाषा, सौघर्मद्वये 
मिथ्यादृष्ो मत २९, बं २५, २६, २९, ३०, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं 
२९ म, उ २९ भा, असंयते स ९२, बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९, उपरि दह्शकल्पेषु मिथ्यादृष्टे 
स्‌ ९२, बं २९ ति म, २० ति उ, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, उ 
२९ भा, असंयते स ९२, ब॑ २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९ | उपर ग्रेवेयकान्तेषु मिथ्यादृष्टों, स ९२, 
ब॑ २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादते । मिश्रे, स ९२, बं २९ म, उ २९ भा, असंयते स ९२ 
ब २९ म, उ २१, २९, २७, २८, २९, अनुदिशानुत्त रासंयते, स ९२, बं २९ म, उ २१, २५,२७,२८,२९। 


२ 0 अलओ-ल७ला ७४“ +-* ल्‍+- चलना रस अ+र प्रेम 


र५ 


३७ 


देवोंमें बानबेके सत््वमें भवनत्रिक व सोधम युगलमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसका, उदय इकक्‍्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका हे । 
सासादनमें बानबेका सत्त्व नहीं। मिश्रमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका उदय छनतीसका 
है। असंयतमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका, उदय भवनत्रिकमें तो उनतीस ही का है । 
सोधमंद्विकमें इककीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका दहे। ऊपर दस झल्‍्पोंमें 
मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका या तियच उछद्योत सहित तीसका है । 
उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका दे । सासादनमें नहीं । मिश्रमें बन्ध 
मनुष्य सहित उनतीसका उदय उनतीसका हे । असंयतमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका, 
उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका द्वे । ऊपर ग्रेवेयक पयन्त मिथ्या- 
दृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, डनतीस- 
का है। सासादनमें नहीं । मिश्रमें बन्ध मनुष्यसद्दित उनतीसका उदय उनतीसका हे। 
असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, पर्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका है। अनुदिश् अनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्य सद्दित उनतीसका उदय इक्कीस, 
पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका दे । 
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यिंतु हठानवतिसत्वस्थानाधिकरणदोछ, बंघोंदयंगठ, योजिसल्पट्टुबनंतरमेकनवतिसत्व- 
स्थानाधिकरणदो्ठ, बंधोदयस्थानंगव्ठ, योजिसल्पडुगुमदे ते दोडे पेव्टल्पडुगुं :--एकनवरतिस्थान- 
सत्व॑ नारकरोछ मनुष्यरोछ दिविजरोब्ठमककुं | तिय्यंग्गतिजरोब्टिल्लेके दोडे ह तोत्थंपुतसत्व- 
स्थानमप्पुदरिद । “तिरिये ण तित्यसत्त”” मेदिंतु तिय्यंग्गतिजरोलछ, तत्सत्व॑ विरुद्धमप्पुर्दारिदं । 
नारकरोछ्, घर्म्मावनिजमिध्यादुष्टिगछगे स९१।बं २९। म।उ २११ २५॥ सप्तर्विश्वत्यादि- 
स्थानोंदर्य संभविसदेकें दोडे शरोरपर्य्याप्तियिद मेले तोत्यंसत्कम्मंरप्प मिथ्यादृष्टिगछगे सम्पक्त्व- 
सकक्‍्कुसप्पुवरिंद तदुदयस्थानोदय संभविसदे बोदभयसूरिसिद्धांतचक्र्वात्तगरभिप्राय॑ 0. आ 
सासादनमिश्ररुगछोव्ठेकनवतिस्थानसत्व॑ परमागमबिरोधमप्पुर्वरिदसंभविसवु । घम्मविनिजा- 
संयतंगे सत्व ९१। ब॑ ३०। म ती। उ २९। २५। २७। २८। २९॥ वंदेमेघेगछोलु मिथ्या- 
दृष्टिगक्रगों स ९१। ब॑ २०। म | उ २१। २५७ सासावनसिश्ररुगव्ठोन्‍्ठेकनवतिस्थानसत्य॑ संभवि- 
सदु ॥ असंयतरुगछूगे स ९१। बं ३०१ म। तो। उद। २७॥ २८ १ २९॥ अंजनाविनाल्‍कूं 
पृत्थ्विजरोल्ठेकनवतिस्थानसत्वं॑ संभविसदेक दोडे तोत्थंसत्कम्मंरगलगे तत्पृथ्वोचतृष्टयदोल्त्पत्ति 
संभविसदप्पुर्दारद॥ मनुष्यगतिजरोब्ठ मिथ्यादृष्टिंगे स २१॥ बं २८ न। २९। म। उ ३०॥ 
सनुजसासावनमिश्ररुग७गेकनवतिसत्व॑ विरुद्धमप्पुरवरिंद_ संभविसदु ॥ सनुष्यासंयतरगढगे। 
स९१। बं २९। दे ती। उ २१। २६। २८। २९१ ३०॥ मनुष्यदेशसंयतंगे स९१। बं २९ दे 
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एकनवतिक तिरिये ण तित्थसत्तमिति देवनारकमनुष्येष्वेव । तत्र नारकेषु घ॒र्मायां मिथ्यादृष्टो स ९१, 
ब॑ २९ म, उ २१, २५, नात्र सप्तविशतिकाशदय: | शरीरपर्यापेरपरि तीथंतत्तमिथ्यादुष्टे: सम्यग्दृष्टित्व- 
सम्मवात्‌ । न सासादनमिश्रयो: । असंयते । स ९१, बं ३०, म तो, उ २१, २५, २७, २८, २९, वंशामे वयो- 
भिथ्यादृष्टो स ९१, ब॑ २९ म, उ २१, २५, न सासादनमिश्रयो: । असंयते, स ९१, बं ३०, म ती, उ २७, 
२८, २९, नांजनादो कुतः ? तीर्थंसत्त्वस्य तत्रानुत्पत्ते: । 

मनुष्येष्‌ मिथ्यादृष्टो स ९११ । बं २८ न । २९ म | उ ३० । न सासादनमिश्रयो: । असंयते स ९१ ॥ 
ब॑ २९ देती । ३ २१। २६। २८। २९। ३० । देशसंयते । स ९११। बं २९ । दे । ती। उ ३० । प्रमत्ते 


ए-पाकट पारस 


नारकी सन॒ष्य और देवोंमें होता हे । नारकियोंमें इक्यानबेके सत्तबमें घमोमें मिथ्यादृष्टिमें 
बन्ध मनुष्य सद्दित उनतोसका उदय इक्कोस, पच्चीसका है। यहाँ सत्ताईस आदिका उदय 
नहीं हे; क्योंकि शरीरपयौप्ति होनेपर तीथंकरकी सत्ताबाला मिथ्यादृष्टि सम्यन्दृष्टी हो जाता 
है। सासादन मिश्रमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं है । असंयतमें बन्ध मनुष्य तीथ सहित तीस- 
का उदय इक्कीस, पचीस, सत्ताइंस, अठाईस, उनतीसका हे। वंज्ञा मेघामें मिथ्यादृष्टिमें 

बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कोस, पच्चीसका है। सासादन भिश्रमें नहीं। 
असंयतमें बन्ध मनुष्य तीथ सह्तित तीसका उदय सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका हे। 
अंजनादिमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं हे क्योंकि तीथंकरकी सत्तावाला उनमें उत्पन्न नहीं 
होता । इक्यानबेके सत्त्वमें मनुष्योंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध नरकगति सहित अठाइंसका या 
मनुष्य सहित उनतीसका, उदय तीसका हे। सासादन सिश्रमें नहीं हे। असंयतमें बन्ध 
देवतीथ सहित उनतीसका उदय इक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईंस, उनतीस, तीसका हे। देश- 


इक्यानबेका सत्त्व 'तिरिये ण तित्थसत्त! इस वचनके अनसार तियचमें नहीं होता 
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ती। उ ३० ॥ प्रमत्तसंयतंगे स ९१। ब॑ २९ । दे । तो । उ ३० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे स ९१ | ब॑ २९ । 
दे तो । उ ३० ॥ अपृव्य॑करणंगे स ९१। ब॑ २९। वे तो । ९। उ ३० ॥ अनिवृत्तिकरणंगे स ९१॥ 
बं १।उ ३० ॥ सूक्ष्मसांपरायंगे स९१।बं १। उ ३०॥ उपशांतकषायंगे स९१। बं।०। 
उ ३०॥ देवगतिजमिथ्यादृष्टिसासावनमिअ्रुगछोछो एकनवतिसत्वस्थानं संभविसवु । सोधर्म्मादि- 
सर्व्वात्यिसिद्विजप्पंय्यंतमाव देवासंयतरुगछगें स ९१ | बं ३० । म। तो ।॥ उ २२१। २५। २७। २८ | 
२९॥ थितेकनवतिसस्त्वस्थानाधिकरणदोब्द, बंधोदयस्थानंगछ्ु योजिसल्पट्टुवनंतरं नवतिसस्व- 
स्थानाधिकरणदोब्ठ बंधोदयस्थानंगव्दु पेल्ल्पडुगुमद ते दोडे :--नवतिस्थानसस्थ चतुररगंतिजरोह्ठं 
संभविसुगुमल्लि नरकगतिरोल्ठु घम्मेंय तारकमिथ्यादृष्टियछगें स ९० | बं २०। ति। भ | ३०। 
तिउ।उ २१। २५। २७१ २८ । २९॥ घस्मय सासादरुगछूगं स ९० | बं २०। ति। म | ३०। 
ति। उ २०। भा ॥ घस्मेंय मिध्रुगछगे स ९० । ब॑ २९। म। उ २०। भा ॥ घ॒र्म्मावनिजासंयतंगे 
स९० | बं॑ २०.। म। उ २१। २५। २७३१ २८। २०७ वंशादिमघविपय्यंतमाद नारकमिथ्या- 
दृष्टिगछगे स९०। बं २९॥ ति।म। ३० | ति। उ। २९। २५। २७।२८। २९॥ आ 
सासादनरुगछंगे स ९० । बं॑ २० | ति | म । ३० । ति। उ। उ २९। भा। आ सिश्ररुगछगे स ९० । 
ब॑२०। म। उ २० । भा॥ तत्रत्यासंयतरुगछगे स९०। बं २०। म। उ। २९०। भा ॥ साध- 
विय मिथ्यादृष्टियकगे स९०। ब॑ २०१ ति ३०१ ति। उ। उ २९। २५। २७॥ २८॥ २९४७ 


जन कट 3न्‍ 3 +न्‍ी की जी बी धर चर 5 3नी अजीत 3 चित जि अजीज परी चअ सेल जन परी च>ट जन कल ७०० 3 पनम अली न 3 +७-२७७०७७००५० ५५ ०० ५०८५ जन जज 53 3 3 3५ अर + 4 के. 53 पतन 3 ७०० ५ध०.ध १0.५. 2. .2पतयकाकम अर, 


स९१।बं २९।दे। तो । उ ३० । अप्रमत्ते स ९११। बं २९। दे । ती। 3 ३० | श्रपुर्वकरणे स ९१। 
ब॑ २९। दे ती। उ ३० । अनिवृत्तिकरणे स ९१। बं १। उ ३० | सूक्ष्मसाम्पराये स ९१ । बं १। उ ३० 
उपशान्तकषाये स ९१ । बं। उ ३० । देवेबु तु मवनत्रयकल्पस्त्रीवजितेष्वेव । तत्रापि न मिथ्याद प्टयादित्रये । 
असंयते स ९११ । बं २० । म ती। उ २१।२५। २७। २८ । २९ । 

नवतिके घर्मामिथ्यादृष्टो स ९०। बं २९।ति म। ३० । तिउ।उ २९१। २५। २७ । २८ । 
२९ | सासादने स ९० ॥। बं २९। तिम । ३० तिठ3। उ २९ भा। मिश्रे स ९० । बं २९। म । उ २९। 
भा । असंयते । स ९० । बं २९ म । 3 २१। २५। २७। २८ । २९ | वंशादिमघव्यंतमिथ्यादृष्टो स ९० । 
बं२९तिम। ३० ति।3।3 २१। २५। २७। २८। २९ । सासादने स ९० । वं २९। ति म। ३० 
ति।3।3उ २९ भा | मिश्रे स ९० । बं १९। मउ २९। भा। असंयते स ९० | बं २९। म। उ २९ 
भा । माघवी मिथ्यादृष्टो स ९० । बं २९ ति। ३० ति उ । 3 २१। २५। २७। २८। २९। सासादने 
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संयतमें बन्ध देवतीर्थ सहित उनतीसका उदय तीसका हे। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वेकरणके 
छठे भाग पयन्त इसी प्रकार दे । अपूबकरणके सातवें भाग, अनिषृत्तिकरण सूक्ष्म साम्पराय- 
में बन्ध एकका उदय तौसका है । उपश्ञान्त कपायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है । 

देवोंके इक्यानबेका सत््व भवनत्रिक ओर कल्पवासी स्त्रियोंको छोड़कर शेष 
वैमानिक देवोंमें असंयत गृणस्थानमें ही होता हे । वहाँ बन्ध मनुष्य तीथ सहित तीसका 
उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका दे 

नब्बेके सत्त्वमें मिथ्यादष्टिमें सब नारकियोंमें बन्ध तियंच या मनष्य सहित 
उनतीसका अथवा तिय॑च उलद्योत सहित तीसका हे किन्तु माघवीमें मनुष्य सहित बन्ध नहीं 











कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११०२ 


आ सासादनरुगछुग स ९० । बं २०। ति। ३०१ ति उ। उ २०। भा ॥ आ सिश्ररुगछंगे स ९०१ 
ब॑ं २९। सम। उ २९ | भा।। साधविजासं यतंगे स ९० ।'बं २०। स।उ २९० । भा ॥ तिय्यंगतिज- 
रोब्गु मिथ्यादृष्टिगछगें स ९० | ब॑ २३ । २५ | २६। २८ | २९। ३० ॥ उ २१। २४ | २५। २६१ 
२७। २८। २० | ३० । ३१ ॥ सासादनरुगछंगे स ९०। बं २८। दे । २९। ति।म। ३०। ति। 
उ।उ २११ २४। २६३ ३०। ३१ ॥ तिय्यंग्मिश्रदगछंगें स ९०१ बं२८। दे। उ३०। ३१। 
तिम्यंगसंयतरुगछगें स९१। बं २८। दे। उद २१। २६। २८। २५। ३० । ३१॥ तिर्य्यग्देश- 
संयतंगे सं९०। ब॑ २८ | बे। उ ३०१ ३१॥ सनुष्यगतिजमिश्यादृष्टिगें स ९०। बं २३ । २५। 
२६ । २८ । २७ । ३० । उ २९। २६। २८। २९। ३० ॥ आ सासावनरुगछ्गों स९०। बं २८। 
दे२९ | ति।म ३० । तिउ।उ २१। २६। ३० ॥ मिश्ररुगठ्गे स ९० | ब॑ं २८। बे । उ ३०॥ 
सनुष्यासंयतरुगछूगे स९०। ब॑ं २८। दे। उ २९। २६ २८। २९५। ३०॥ मनुष्यवेशसंयतरु- 
गब्गे स९० | बं २८। दे । उ ३० ॥ प्रमत्तसंयतरुगछ॒गे स ९० । ब॑ २८ | दे । उ ३० अप्रमतत- 
संयतरु गछगे स ९०५ ब॑ २८। दे । उ ३२० ॥ अपृव्वंकरणंगे सत्त्वं ९० । बं॑ २८। दे । १। उ ३० ॥ 
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स९० | बं २१९ ति।३० ति3। उ २९ भा। मिश्रे स ९० । बं २९। म। 3उ २९ भा। असंयते। स 


९०। बं॑ं २९। म । 3 २९। भा। तियंग्मिथ्यादृष्टोस ९० । बं २३२। २५। २६। २८ । २९। ३० । उ 
२१।२४। २५॥। २६। २७। २८। २९। ३० । ३१ | सासादने स ९० । बं २८ | दे २९ ति म। ३० 
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है। उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका द्टे। सासादनमें बन्ध मिथ्या- 


दृष्टिकी तरह हे उदय उनतीसका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय 
उनतीसका हे । असंयतमें बन्ध मनुष्य सह्दित उनतीसका द्वे। उदय घर्मामें इक्कीस, पश्चोस, 
सत्ताईस, अठाईस, उनतीस का हे । शेषमें उनतीसका दे । 
तिय॑चोंमें नब्बेके सरबमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पश्चोस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका हे । उदय इक्कीस, चोबीस, पचचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस का 
है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस या तियच मनुष्य सहित उनतीस या तिय॑च 
उद्योत सहित तीसका है । उदय इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तीस, इकतीसका हे । मिश्रमें 
बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका दै। अखंयतमें बन्ध देवसह्दित अठाईसका 
तथा उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। देशसंयतमें बन्ध 
देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका है । 


मनुष्योंके नब्बेके सत्वमें मिथ्यादुष्टिमें बन्ध तेई्स, पर्चीस, छब्बीस, अठाईस, 
उनतीस, तीसका, उदय इकक्‍्कीस, छब्बोस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सासादनमें बन्ध 
देवसहित अठाईसका या तिय॑च वा मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियच उद्योत सहित 
तीसका है । उदय इक्कीस, छब्बीस, तीसका हे । मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय 
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तीसका है | असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय इकक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईंस, उनतीस, 
तीसका हे। देशसंयत भ्रमत्त अप्रमत्तमें बन्ध देवसहित अठाईसका, अपूव करणमें देवसद्दित 
अठाईसका वा एकका है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, उपश्ान्तकषायमैं 
ध नहीं, उदय देशसं यतसे उपश्ञान्त कषाय पयन्‍त तीसका ही हे । 

देवोंके नब्बेके सत्वमें मिथ्यादृष्टिमें भवनत्रिक ओर सोधम द्विकमें बन्ध पर्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसका हे। सहस्तार पयन्त बन्ध तिय॑च या मनुष्य सहित उनतीसका 
अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है । ऊपर ग्रेवेयक पयेन्त मनुष्य सहित उनतीसका ही 
बन्ध है । उदय ऊपर ग्रवेयक पर्यन्त इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका हे । 
सासादनमें बन्ध सहस्नार पयनन्‍त तियच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत 
सहित तीसका है। ऊपर प्रेवेयक पयन्त मनुष्य सहित तीसका है। उदय ऊपर प्रेवेयक 
पर्यन्त इक्कीस, पश्चीस, उनतीसका है। मिश्रमें ऊपर ग्रेवेयक पयन्त बन्ध मनुष्य सहित 
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इंतु नवति सत्वस्थानाधिकरणदोछ, बंधोदयस्थानंगछू पोजिसल्पट्टुबनंतर अष्टाशोति- 
सत्वस्थानाधिकरणवोन्,, बंधोदयस्थानंगलु पेहल्पड़गुमदें ते दोडे :--अष्टाज्ञोतिसत्त्व॑ तिय्पग्म- 
नुष्यगतिव्रयदोछे संभविसुगु मितरनरकदेवयतिगछ देवनारकरोल्ठ संभविसदे के बोडे अध्टाशीति- 
सस्वस्थानमेकें द्रियविकलत्रयजी वंगछगे.. देवगतिद्योद्वेल्लनस्थानमप्पुर्वरिद॑ स्वस्थानवोन्ठमुत्पन्न- 
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गव्टोछी सत्वस्थानं संभविसदु | इल्लि तिय्यंक्पंचेंद्रियजोबंगछोव्ठ॑ सनुष्परोत्ठ शरोरपर्य्याप्तिकाल- 
वोत्ष्टाशीति सत्त्वस्थानसंभवमे ते दोडे छारोरपर्थ्याप्तयोलु, नरकगतियुतमागष्टाविशतिस्थानमुं 
मिथ्यादृष्टिगलु कट्टिदोडमष्टाशोतिसत्वस्थानं संभविसुगुमयवा तिय्य॑ग्मनुष्यगतियुतमागि कट्टिदोड- 
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विद्वतिक नरकगतियुत॑ तियंग्मनुष्यगतियुतं वा बध्नतस्तदरा वा। विकलेन्द्रियो नारकचतुष्कमुद्देलथ पंचेन्द्रिय- 
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उनतीसका उदय उनतीसका है| असंयतमें भवनत्रिकमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका उदय 
सनतीसका हे | सौधमौदि अनुत्तर पयन्त बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका हे । उदय इक्कीस, 
पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका द्वे। अट्टासीका सर्व देवद्विकको उद्देलना होनेपर 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता है । वे मरकर जहाँ उत्पन्न होते हैं. वहाँ भी होता हे। सो 
तिय॑च मनुष्य मिथ्यादृष्टिके अट्टासीके सत्वमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, 
उनतीस, तीसका है। उदय तिर्य॑चोंके इक्कीस, चौबीस, पश्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, 


उनतीस, तीस, इकतीसका है। मनुष्योंके इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका हे। 


यह अट्टासीका सस्‍्त्व पंचेन्द्रिय तियच या मनुष्य मिथ्यादृष्टिके शरीर पयोप्षिकाल्‍में 
नरकगति सहित अठाईसका या तियंच मनुष्यगति सहित उनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत 
सहित तीसका बन्ध करता हे तब पाया जाता है। अथवा एकेन्द्रिय विकलतन्नय नारक 
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११०६ गो० कम्मकाण्डे 


मष्टाशीतिसत्वं संभविसुगुमयवा नारकचतुष्टयमुसनुद्वेल्लनसं साड़िद जीवंगल्ठत्पस्नतिप्यक्‌- 
पंचेंद्रियजोवंगलोव्ट॑ मनुष्यरोर॑ शरोरपर्य्याप्ति योर सुरचतुष्यटम॑ कट्टिदोडमष्टाशोतिसर्तवं 
संभविसगुर्मेंदरिवुदु ॥ इंतष्टाशीतिसत््वस्थानाधिरुरणदोछ बंधोदयंगल्ठु पेलल्पट्टुवनंतरं चतुर- 
शोतिसस्त्वस्थानाधिकरणदोन्दु बंधोवयंगल्ु पेलल्पड़गुमदे ते बोडे :-- 
चतुरशीतिसत्वस्थानं तिय्यंग्गतियोद्द॑ मनुष्यगतियोत्ट॑ संभविसुवु । नरकगतिवेबगतिज- 
रोल संभविसदल्लि ',तिय्यंग्गतिजरोल्ठेकेंद्रियविकलत्रथजोवबंगढठे.. नारकचतुष्टयमनुद्वेल्लनस 
डल्पटू सत्वस्थानमप्पुर्दारदसमवरस्थानदोछसुत्पन्तस्थानदोछ॑ विवक्षिसल्पट्ट सिश्यादृष्टि 
गछगे स ८४ । ब॑ २३१ २५ । २६। २९। ३०३ उ २९॥ २४। २५। २६। २७। २८ । २९५ | ३०१ 
३१ ॥ सासादनादिगव्ठोब्लेल्लियुमी चतुरश्ीति सर्व संभविसदु। मनुष्यगतिजरो>त्पन्तस्थानवोनु 
मिध्यादृष्टिगल्व्ग स ८४। बं॑ २३। २५। २६॥ २९। ३० । उ २१९।२६॥ २८ ॥ २९ । ३० ॥ इल्लि 
दारीरपर्य्याप्त्यादिगढोव्ठ तिय्य॑ग्मनुष्यगतियुतस्थानंगढ्ठं कट्टुवन्नवरं तत्सत्वस्थानं संभविसुगुं। 
नरकगतिदेवगतियुतमागि कद्टुवागब्दु तत्सत्वं पंचेंद्रिथतिय्यंचरोछं सनुष्यरोछं॑ संभविसदें बरि 
यल्पड़॒गुं । सासादनाविगुणस्थानंगठोव्ठेल्लिपुमी चतुरशोतिसत्व मनुष्यरोद्धु संभविसदु ॥ 
थितु चतुरशीतिसत्त्वस्थानवोक बंधोदयस्थानंगछू योजिसल्पटटुवनंतरं दच्चज्ञो तिसर्व- 
स्थानाधिकरणदोत्ठ बंधोदयंगल्ठ योजिसल्पड़गुमदे ते दोडे--दृघरशीतिसर्तंस्थानं तिय्यंग्गतियोश्े 
संभविसुगुमेक दोडा सत्त्वस्थानं तेजोवायुकायिकजीवंगतु मनुष्यद्धिकमनुद्वेल्लनम माडिदसत्त्व- 
स्थानमप्पुर्दरदमा जीवंगछ विवक्षेयिदं स्वस्थानदोल्टमुत्पन्तस्थानदोल्॑ तज्जोवंगछ विवक्षेयिवं 
सिथ्यादृष्टिगछूगे स ८२ | बं २३। २५३ २६१ २९। ३०।उड २१५।२४॥ २५। २६॥ गिल्लि 





तियंमनुष्ये पत्पन्न: शरीरपर्यातौ तुरचतुष्क बध्नाति तदा व सम्भवति । 

चतुरशी तिकमुद्रे ल्लितना रकचतुष्कस्य स्वस्थानोत्पन्नस्थानयो: । तत्र तियंग्मिथ्यादुष्टी स ८४ ।॥ ब॑ं २३॥। 
२५। २६। २८। २९। ३० । उ २१। न सासादनादो । मनुष्यमिथ्यादृष्टो स ८४। ब॑ २३। २५। २९ । 
२९। ३० । 3 २१। २६। २८। २९। ३० । न सासादनादो | इृदं सत्वं शरीरपर्याप्त्यादी तियंग्मनुष्य- 
गतिबन्धे स्यान्न पंचेन्द्रियतियंर्प्नुष्ययोर्देवनारकग तिबन्धे । 

इचकशीतिकमुद्वेल्लितमनुष्यद्विकते जोवाय्वो: स्वस्थानोत्यश्नस्थानयो भिथ्यादृष्टो स ८२ । ब॑ २३ । २५। 


चतुष्ककी उद्वेलना कर मरकर पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य होकर शरीरपयांप्तिकाल्‍में 
देवचतुष्कका बन्ध करता हे तब होता है । 

चोौरासीका सत्त्व नारक चतुष्ककी उद्वेंलना होनेपर एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता हे । 
वे मरकर तियच या मनुष्यमें जहाँ उत्पन्न द्वोते हैं. मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। वहाँ बन्ध और 
उदय अठासीके सत्त्वमें कहे अनुसार ही जानना। विशेष इतना कि यहाँ अठाईसका बन्ध 
नहीं हे । यह चौरासीका सत्त्व शरीर पर्याप्ति काल आदिमें तियंच या मनुष्यगतिका बन्ध 
होनेपर ही होता है । पंचेन्द्रिय तिय॑च या मनुष्यके देव या नरकगतिका बन्ध होनेपर ऐसा 
सत्त्व नहीं होता। 

बयासीका सत्त्व मनुष्यद्विककी उद्देलना दहोनेपर तेजकाय, वायुकायके होता दे। वे 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ११०७ 


तेजोबायुकायिकंगछ शरीरपर्य्याप्तियोंमुच्छवासनिश्वासपर्य्याप्तियोऱ्मातपोशोतोदयमिल्लप्पुर्दरिंद 
पंचाविशतिषड्विद्वतिस्थानोदयंगव्ठे पे्ल्पट्टुव वरियल्पडगुं । एकेंद्रियाद्यन्यतनतिय्य॑चरोतत्पत्ति- 
तेजोवायुकायिकंगछगे संभवमुतठछोड़मदु विवक्षिसल्पडवेके दोड़ा एकेंद्रियाविजोबंगछगे शनुष्यग- 
तियुतस्थानबंधमुंटप्पुवरिदमा मनुष्यद्विकक्के सत्वमाढुदावोडा द्रथशीतिसत्वस्थानं संभविसवे 
पोकुमप्पुवरिद ॥ ५्‌ 

अनंतरमशीतिसत्वस्थानाधिकरणदोछ बंधोदयस्थानंगठु. योजिसल्पड॒गुमदे ते दोडे-- 
अशज्यीतिसत्वस्थानं॑ मनुष्यगतिजरोछल्लदेल्लियुं संभविसदेक दोडे क्षपकश्रेणियोरूू क्षपकरोढ 
स्नातकरोढं संभविसुव सत्वस्थानमप्पुर्दारिदसल्लियनिवुत्तिकरणक्षपकनोन्ठु स ८० । बं ११ उ ३० ७ 
सुक्ष्मसांपरायनोछ स ८० | बं १।उ ३० ॥ क्षीणकषायनोछु स ८०। ब॑ ०। उ ३०। स्वस्थान 
सयोगकेव लियोरू स ८०॥ बं। ० उ ३० ॥ समुद्घातसलयोगफेवलियोछु स ८०। बं। ०। उ १० 
२१। २७। २९०। ३० । ३१॥ अयोगिकेवलियोद् स ८०।बं | ०।उ ९॥ 

मत्तमा क्षपकश्रेणियोल्ठे अनिवृत्तिकरणदोब्दु तोत्यंसत्वरहितमागि स ७९॥ बं १। उ 
३०॥ सुक्ष्मसांपरायनोछ्ठु स ७९। बं ११ उ ३० ॥ क्षीणकषायनोछ स ७९ | बं। ०१ उ ३०७ 
स्वस्थानसयोगफेवलियोछुस ७९ । बं । ०, उ ३०॥ समुद्घातकेवलियोलु स ७९। बं | ०१ 
उ २०१ २६। २८१ २०१ ३० 0५ अयोगिकेवलियोक्ू, स ७९॥ बं।०। उ ८0 मत्तमा क्षफक- १५ 
श्रेणियोल्ठे तोत्यंसत्त्वयुतमागियाहारकद्दयसत्वरहितमागि अनिवुत्तिकरणक्षपकनोछ स ७८। बं 
११उ ३०॥ सृक्ष्मसांपरायनोछ स ७९। बं १। उ ३० 0 क्षोगकषायनोछ स ७८ | बं१०। 
उ ३० ॥ स्वस्थानसयोगकेवलियोछ स ७८।बं। ०१ उ ३१७ ससुद्घातकेवलियोतछ्ू, स ७८। 
बं।०। उ २१। २७। २९। ३०१ ३१॥ अयोगिकेवलियोछझ, स ७९॥। बं। ०।उ ८॥ मत्तमा 
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२६।२९। ३० । 3 २१। २४। २५ । २६। अत्र तेजोवाय्वरोरातपोद्योतानुदयाच्छरी रपर्याता उच्छवास- २० 
पर्याप्तो च पंचविशतिकमेव । षड्विशतिके न द्थशीतिक॑ । मनुष्यद्विकबन्धे तदन्यतियंक्षु । 

अशीतिक क्षपकस्नातकयोरेव । तत्रानिवृत्तिकरणे स ८० । बं १। उ ३० । सूद्मसाम्पराये स ८० | 
बं॑ १। उ ३० । क्षीणकृषाये स ८० । बं। उ ३०। सयोगे स्वस्थाने स ८० । बं। उ ३०। समुद्धाते 
स८:।बं०ग।3२१।२७। २९। ३०। ३१। अयोगे। स ८०। बं। 3 ९। अतोर्थेईनिवृत्तिकरणे 
स७९।बं १।उ ३०। सुक्ष्मसाम्पराये स ७९। बं १।उ ३०। क्षीणकषाये स ७९ बं ० । उ ३०। 
सयोगे स्वस्थाने स ७९। बं ०।उ ३० । समुद्धाते स ७१। ब॑ं ० ।3३ २०। २६। २८। २९॥। ३० । 
अयोगे स ७९। बं ०।उ ८। आहद्दारसत्त्वरहितेडनिवृत्तिकरणे स ७८। बं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये 
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मरकर तियचमें उत्पन्त होते हैं. वहाँ भी होता है। वहाँ बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, 
उनतीस, तीसका है । उदय इक्‍्कीस, चोबीस, पच्चीस, छब्बीसका है। तेजकाय, वातकाय- 
में आतप उद्योतका उदय न होनेसे शरीर पयोप्ति और उच्छवास पयीप्तिमें पच्चीसका ही ३० 
उदय है छब्बीसका नहीं है । 

अस्सीका सत्तव क्षपक श्रेणीवां़े अनिवृत्तिकरण आदिमें तथा तीथैकर केवलीके 
होता है । अनिवृत्तिकरण और सूम साम्परायमें बन्ध एकका दे । उससे ऊपर बन्ध नहीं हे। 


११०८ गो० कर्ंकाण्डे 


क्षपक्षेणियोछे तोर्ल्याहारसत्वरहितानिवुत्तिकरणनोडु स ७७ | बं। १। उ ३० ॥ सुक्ष्मसांप- 
रायक्षपकनोव्ट, स ७७॥ बं ११ उ ३०। क्षीणकषायनोछ, स ७७ । वं१ ०१ उ ३० 0 स्वस्थान- 
सयोगकेवलियोत्यू स 39। बं। ०१ उ ३०॥ सपुद्घातकेवलियो८ू, स७७। बं। ०१ उ २०। 
२६१ २८१ २०१ ३० ५ अयोगिकेवलियोछ, स ७9॥ बं।०१उ ८॥ मसत्तं चरमसमयायोगि- 


९ कफेवलियोक तीत्यंगुतमागि स १०। बं।०।उ९॥ तोत्थरहितायोगिकेवलिजिननोब्य, स ९। 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 





बं। ०३३ ८॥ 
यितु सत्वस्थानेकाधिकरणदोल, बंधोदयस्थानंगछ योजिसल्पट्टुवनंतरं बंधोदयस्थानहया- 


घिकरणदोत्, सत्वस्थानंगव्वनाचाय्य॑ गाथानवकादिदं निरूपिसिदपं :-- 
तेवी सबंधगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के । 
बाणउदिणउदि अड्चउबासीदी सत्तताणाणि॥७६०॥ 
अयोविशतिबंधके एकविशति नवोदयेष्वादिसचतुष्के । द्वानवतिनवत्यश्चतुद्धयंशीति 
सत्त्वस्थानानि ४ 
त्रयोविशतिबंधकनोठ एकविज्वत्यादि नवोदयस्थानंगव्ठोल् आविमस्थानचतुष्टयदोब्द 
हानवतिनवत्यष्टाशोतिचतुरशी तिदचजश्ञीतिसत्त्वस्थानंगव्ठप्पुचु ॥ ब॑ २३। उ २१॥ २४॥ २५॥ 
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स७।बं १। 3उ ३० | क्षोणकषाय स ७८ । बं ० । उ ३० । सयोगे स्वस्थाने स ७८। बं ० । उ ३१। 
समुद्धाते स ७८। बं ०। ३ २१।२७। २९। ३० । ३१ ॥ अयोगे स ७८ | बं ० । उ ९। तीर्थाहारा- 
सत्त्वेईनिवृत्तितरणे स ७७ बं॑ ११ उ ३० । सूक्ष्मतामरराये स ७७ । व॑ं ११ उ ३० । क्षीणकुषाये स ७७ । 
ब॑ ०।३3 ३०) सयोगे स्वस्थाने स ७७ । बं ०। उ२०। समुद्धाते स ७७। बं ०। उ २०१ २६९१ 
२८। २९। ३० | अयोगे स ७७ । बं ० ।उ ८। चरमसमये सतीर्थे स १० । ब॑ं ० । उ ९। वितीर्थ स 
९। बं ०। उ ८ ॥७५९॥ ते सत्त्वस्थानाघारे बन्धोदयसत्त्वस्थानान्याधेयत्वेन संयोज्य बन्धोदयद्वयाघारे 
सत्त्वस्थानान्याधेयतया गाथानवकेनाह--- 





'*न्‍ीफी४न 5 १ फिनली 4५ लीला ५ जी ७७८४ 


उदय क्षीणकषाय पयन्त तीसका है। सयोगीमें स्वस्थान केवढीके तीसका और समुद्धात 
केवलोके इक्कोस, सत्ताईस, उनतीस, तीस, इकतीसका उदय दे । अयोगीके नौका उदय हे । 

उनयासीका सत्त्व तीथंकर रहित दे। अठत्तरका सत्त्व तीर्थंथर सहित आाद्यारक 
रहित हे | सतदृत्तरका सत्व तीथेंकर और आह्ारकद्विक रहित है। इन तीनोंमें बन्च उदय 
क्षपक अनिवृत्तिकरणसे क्षीणकषाय पयेन्त तो जेसे अस्सीके सत्त्वमें कहे वेसे ही जानने। 
सयोगीमें उन्यासी ओर सतद्दत्तरके सत्वमें स्वस्थान केवबडीके तीसका ओर समुद्ूधात 
केवलीके बीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीसका उदय हे । अठत्तरके सत्तवमें अस्सीके सत्त्वके 
समान जानना । अयोगामें उन्यासी, सतद्दत्तरके सत्त्वमें आठका उदय हे ओर अठत्तरके 
सस्वमें नोका उदय है। अयोगीके चरम समयमें दसका सत्त्व तीथरहित हे। वहाँ बन्ध 
नहीं हे । उदय क्रमसे नो और आठका है ॥॥७५९९॥। 

इस प्रकार सत््वस्थानको आधार और बन्ध उदयको आधेय बनाकर व्याख्यान 
किया । आगे बन्ध उदयको आधार और सत्त्वको आधेय करके नौ गाथाओंसे कथन करते 
हैं। यहाँ इतनेके बन्ध ओर इतनेके ददयमें सत्त्व कितनेका पाया जाता है ऐसा कथन दै-- 
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तेईसके बन्धमें इककीस ओर नो उदयस्थान होते हैँ। उनमेंसे प्रथम चार उदय- 
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२९॥। स ९२। ९० | ८८) ८४१ ८२॥ 
तेणुवरिमपंचुदये ते चेतंंसा विवज्ज बासीदि | 
एवं पणछव्वीसे अडवीसे एकक्‍्कवीसुदये ॥७६१॥ 
तेनोपरिमपश्चोदये ते चेवांशा विवज्य हृधशोतिमेत॑ पंथषर्डावशत्यामष्टाविशत्यासेक- 
विशत्युदये ॥ 
तेन सह आ त्रयोविशतिस्थानबंधयुतमागियुपरितनसप्रविश्वत्यावि पंचस्थानोंदयंगव्वोत्य 
ते चेवांशा: आ पृर्वोक्तहानवत्यादि पंचसस्वस्थानंगढे यप्पुवादर्ड हयशोतिस्थानं वज्जिसल्पट्दु- 
दकक्‍्कू । बं २३। उ २७। २८१ २०। ३० | ३२१। स ९२। ९० । ८८ । ८४॥ एवं पंच बर्डववतत्यां 
इहिंगे पंचविशति षड़्विशतिस्थानह्यबंधदोल्ुदयसस्वंगव्ठरियल्पड॒गुं | ब॑ २५। २६॥ उ २१। 
२४॥। २५। २६। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२७ उपरितनसप्तविशत्यादि पंचोदयंगछोव्ु 
बं२५। २६। उ २७। २८। २०। ३०१ ३१। स ९२। ९० | ८८। ८४ ॥ अष्टाविशतिबंधमुमेक- 
विशत्युवयमु मुछ््रोछु सर्तवंगर्ं पेछदपस :-- 
बाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये । 
पणसगव्रीसे णउदी विशुव्वणे अत्थि णाहारे ॥७६२॥ 
द्वानवतिनवतिसत्त्वमेवं पंर्चावशत्यादि पंचोदये पंच सप्तविशत्यां नवतिध्विकुय्वंणेइस्ति 
नाहारे ॥ 
ह द्वानवतियुं नवतियुं सत्त्वमक्कुं | बंध २८। उ २१९। स ९२१९० 0 इहिंगे पं्चावशत्यादि 
पंचोदयस्थानंगव्टोछसक्कुमादोडमल्लि पंचरविशति सप्तविशतिस्थानोदयह॒यदोछुनवतिसस्तवस्थान॑ 


त्रयोविशतिकबन्धे एकविशतिकादिनवो दयेष्वादिमचतुष्के सत्वस्थानानि द्वानवतिकनवतिकाष्टबतुद्व थ॑ंग्रा- 
शीतिकानि ॥७६०॥ 

तेन त्रयोविशतिकबन्धेन सहोपरितनससविशतिकादिपंचोदयेषु सत्त्वस्थानानि तास्येब पंच द्धरशी ति- 
कोनानि । पंचषडग्रविशतिकबंधयोरुदयसत्त्वानि त्रयोविशतिकबन्धोक्तप्रकारेण ज्ञातव्यानि ॥७६१॥ अष्टा- 
विशतिकबन्धकविशतिकोदये तु«- 

द्वानवतिकनवतिकसत्त्वं स्थात्‌ । एवं पंचविशतिकादिपंचोदयेष्वपि । किंतु पंचसप्त!ग्रविशतिकयोनंव 





स्थानोंमें बानबे, नब्बे, अद्वासी, चोरासी, बयासीके पाँच सत्तवस्थान हैं ॥७६०।। 

ऊपरके सत्ताईस आदि पाँच उद्यस्थानोंमें सत्त्वस्थान वक्त पाँचमें-से बयासीके 
बिना चार होते हैं। पच्चीस, छब्बीसके बन्धमें उदयस्थान ओर सत्त्वस्थान तेईसकी तरह 
हो हैं. ॥७६१॥ 

आगे अठाईसके बन्ध सहित इक्कोसके उदयमें कहते है-- 

अठाईसके बन्ध ओर इक्कीसके उदयमें बानबे ओर नब्बेका सत्व हे। इसी प्रकार 
अकाईस के बन्धके साथ पच्चीस आदि पाँचके उदयमें सत्त्व होता है । इतना विशेष है कि 


१७ 


१५ 


२० 


र५ 


३७० 
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तेण णमिगितीसुदये बाणउदिचउक्कमेक्कतीसुदये । 
णवरि ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसबंधुदये ॥७६३॥ 
५ तेन नभ|एक त्रिशदुबये द्वानवतिचतुष्कप्रेकरत्रिशदुदये । नवमस्ति नेक नवर्तिप नवविद्ञा- 
त्पेकविशति बंधोदये ७ 
तेन सह आ अधष्टाविशतिस्थानबंधयुतमागि नभोयुतेकपुर्तात्रशदुदयंगलठोछु क्रमदिवं 
द्वानवतिचतुष्क॑सत्वमककुमल्लि एकत्रिगदुदयबोछ शेषपुंटवावु्दे बोडे नेकनवतिपर्द एकनवति- 
सत्वस्थानं संभविसद्धु ॥ संदृष्टि | ब॑ २८०। उ३०। स९२। ९११९० ॥ ८८॥ मत्तं बंध २८। 
१० 3३१।स ९२। ९० । ८८ ॥ नर्वावशतिबंधमुमेकविद्यत्युवयदो छू सरवस्थानंगढं पेछदपद :-- 
तेणउदिसित्तसत्तं एवं पणछक्क वीसठाणुदये । 
चउव्वीसे वाणउदी णउदिचउक्क च सत्तपद ॥७६४॥ 
त्रिनवति सप्तसत्वमेवं पंच षड़्विद्ञति स्थानोदये। चतुव्विशत्यां द्वानवतिश्नंवतिचतुष्क॑ च 
सत्वपदं ॥ 
१५ नर्वाविशत्येकविज्ति बंधोदयंगछोछ त्रिनवत्यादि सप्त सत्त्वस्थानंगव्प्पुचु । बंध २०। उ २१। 


स९३।९२।९११९०॥ ८८३ ८४। ८२॥ एवं पं्चावशञति षड्विशतिस्थानोदयंगव्ठोछक्कुं। 
बं २९। उ २५१ २६। स ९२३१ ९२। ९११९० । ८८। ८४१ ८२॥ चतुब्विशत्यां चतुब्विशत्यु- 


दयस्थानदोन्ठु द्वानवतियं नवतिचतुष्कमुं सत्वमककुं। ब॑ २९॥ उ २४। स ९२। ९० | ८८। 
८४ । ८२॥ 
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२० तिकसत्त्व सविक्रियरट्िषु नाहारकद्धिषु ॥७६२॥ 
तेनाष्टाविशतिकबन्धनयुतशून्येकाधिकर्त्रिशत्कोदये सत्त्वं द्वानवतिकचतुष्क॑ कित्वेकत्रिशत्कोदये नैक- 
तवतिक ॥७६३।॥ नवविशतिकबन्धैक विशतिकोदये-- 
सत्वं त्रिनवतिकादीनि सप्त। एवं पंचषडग्रविशतिकयो रपि । चतुविशतिकोदये द्वानवतिक नवतिकादि- 
चतुष्क॑ थ ।॥७६४।॥ 
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२५ "चचीस ओर सत्ताईसके उदयमें जो नब्बेका सत्त्व है वह वेक्रियिक अपेक्षा हे आद्वारक ; 
अपेक्षा नहीं हे ।७६२॥ 


अठाईसके बन्धके साथ तीस, इकतीसके उदयमें बानबे आदि चारका सर्व है। इतना 
विशेष हे कि इकतीसके उदयमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं है ॥७६३॥ 
उनतीसके बन्ध सहित इकक्‍्कीसके उदयमें तेरानबे आदि सातका सत्त्व हे। इसी 
३० सरकार उनतीसके बन्ध सहित पच्चीस छब्बीसके उदयमें भी सत्त्व है। उनतीसके बन्ध 
सहित चौबीसके उद्यमें बानबे और नब्बे आदि चारका सत्त्व है ॥७६४॥ 
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सगवोसचउक्कुदये तेगउदीछक्कमेवमिगितीसे । 
तिगिणउदी ण हि तीसे इगिपणसगअद्टणवयदोसुदये ॥७६५७॥ 
सप्तविशतिचतुष्कोदये त्रिनवतिषट्कमेवमेकर्त्रिशदुदये । उयेकनवर्तिन्तंहि त्रिशदृबंधे एक 
पंचसप्राष्टनवविशत्युदये ॥ 
नवधिद्वतिबंधमं सप्तविशत्यादिचतुःस्यानोदयंगछोछ, त्रिनवत्यादि घटस्थानंगछ सत्त्व 
मप्पुतु। बं २०। उ २७१ २८१ २०१३० । स ९३॥ ९२।९१। ९० । ८८। ८४७ एवमेक- ५ 
त्रिदादुदये इन्तेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयदोत मककुमादो त्रिनवत्येकनवतिस्थानंगनढठ सत्वमिल्‍ल । 
बंध २०१ उ ३१। स ९२१९०॥ ८८ ॥ ८४४ 


पिन्‍्नु त्रिशत्प्कृतिबंधमुमेकविज्ञतिपंचाविशतिसप्तविद्यष्टाविशतिनवविशत्पुदयंगछो तू 
0 
सत्वस्थानंगढं पेछदपरु :-- ! 


तेणतदिछक्कसत्तं इगिपणवीसेसु अत्थि बासीदि । 
तेण छचउवीसुदये बाणउदी णउदिचिउसत्तं ॥७६६॥ 
त्रिनवतिषद्कसत्वतेकपंचविद्वत्यामस्ति दयशोति:। तेन घटचतुव्विशत्पुदपे द्वानवति- 
न्‍नेवतिचतुः सत्वं 0 
त्रिनवत्थादिघद्‌क॑ सत्वमक्कुमदरोव्ठेकविशति पंचविशत्युदयंगव्होझ, दृचशोतिसत्वमवकु- न 
मतरोदयंगव्लोव्ट, दचशीतिसत्व॑ं संभविसदें दरियल्पड॒गुं । बं ३०। उ २१॥ २५। २७॥ २८। 
२०॥। स ९३१ ०९२। ९११ ९० । ८८ । ८४। ८२॥ तेन सह आ त्रिशत्प्रकृतिबंधरोडन चतुव्विशति 


पर्डावशत्पुदयदोछ, द्ानवतियुं नवत्यादिचतुःस्थानसत्वमक्कुं। बंध ३०। उ २४। २६। स ९२। 
९०॥ ८८ । ८४॥। ८२॥। 
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नवाविशतिकवन्वसर्प्तावशतिका दि चतुषूंदयेषु सत्त्वं त्रिनवतिकादिषट्क । एवमेकर्तरिशत्कोदयेइपि कितु न के 
त्रिनवतिकैकनवतिके द्वे ॥७६५॥ त्रिशत्कबंधेकृपंचसप्ताष्टनवाधिकविशतिकोदयेष्वेव माह -- 

सत्त्वं त्रिनवतिकादिषट्‌्क । तत्र हचशीतिक त्वेकपंचाधिकविशतिकोदययोरेव नेत्तरोदयपु। तेन 
त्रिशत्कबन्धेन सह चतुःषडर्ग्रविश तिकोदययो: सत्त्वं द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क च ॥७६६॥ 


न ०, आला + हक जज ॑+ कल >> + जी अजओिबअ> कल» ४5 
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डउनतीसके बन्ध सहित सत्ताईस आदि चारके उदयमें सत्त्व तेरानबे आदि छहका 

है । इकतीसके उदयमें भी इसी प्रकार हे। इतना विशेष है कि यहाँ तिरानबे, इक्यानबेका 
सत्त्व नहीं हे ॥ ७६५॥ 

तीसके बन्धके साथ इक्क्रोस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, डउनतीसके उदयमें सत्त्व 

तिरानबे आदि छहका है । इतना विशेष हे कि बयासीका सत्तव इक्कीस-पच्चीसके उद्यमें 

ही होता है, अन्य उदयोंमें नहीं होता । अतः तीसके बन्ध सहित चौबीत्त, छब्ब्रीसके उद्यमें 


बानबे ओर नब्बे आदि चारका सर्व हे ॥७६६॥ ३० 
क-२४० 


१११२ गो० कमंकाण्डे 


एवं खिगितीसे ण हि बासीदी एक्क्रतीसबंधेण । 
तीसुदये तेणउदी सत्तपदं एक्‍्कमेव हवे ॥७६७॥ 
एवं खेयकर्त्रितबुबयेन न हि दयज्ञीतिः एकत्रिद्दृबंधेत । त्रिशदुदये त्रिनवतिः सत्वपदमेक- 
मेव भवेत्‌ ॥ 
५ एवमो प्रकारमे त्रिशद्बंधमुं तरिशदेकत्रिशवुदय धुमुछछ जोवनोव्छ, पुर्व्वोक्तसत्वस्थारगढ्ठे- 
यक्‍कुमादोडं द्रचज्ीतिसत्वमिल्ल । बं ३०१उ ३०१३१ ॥ स ९२। ८८। ८४७ एकत्रिशद्बंध- 
दोडने त्रिद्ददृदयदोछ, शत्रिनवतिसत्वस्थानमेयक्कुं। बं ३१। उ ३०१ स ९३ ७ 


इगिबंधड्टाणेण दु तीसड्वाणोदये णिरुद्धम्मि | 
पढठमचऊसीदिचऊ सत्तद्राणाणि णामस्स ॥७६८ ॥ 
१० एकबंधस्थानेन तु त्रिशत्स्थानोदये निरद्धे । प्रथमचतुरशोतिचतुःसत्वस्थानानि नाम्तः ॥ 
एकबंधस्थानदोडने तु मत्ते त्रिशतुस्थानोदयमवस्थानमागुत्त विरलु नामकब्मंद प्रथम- 
चतुःसत्वस्थानंगलठमशीत्यादिचतुःसत्वस्थानंगढ सत्वम्रप्पुपु। बं १॥ उ३०। स ९२ | ९२१ ९१। 
९० | ८० । ७९ | ७८। ७७॥ 
अनंतरं बंधसत्वस्थानद्॒याधिक रणदो कुदयस्थानंगछ॑ गायाषट्कदिदं पेछदपरु :-- 
१५ तेवीसबंधठाणे दुखणउदडचदु रसीदिसत्तपदे । 
इगिवीसादीणउदओ वासीदे एक्‍्कवीसचऊ ।|७६९॥ 


त्रपोविद्वतिबंधत्वाने द्विखनवत्यष्टचतुरशोति सत्वपदे | एकविशत्यादि तवोदयः द्यशीत्या- 
मेकविशतिचत्वारि ॥ 


आम ला जा ता 85७ ४७८४ ३ ढध 3ध ली पता 
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त्रिशत्कबन्धर्तजिशत्कैक॑त्रिशत्कोदये सत्त्व प्रागवन्त हि दृयशीतिकं। एकर्त्रिशत्कबन्घेत सम॑ त्रिशत्कोदये 
२० सत्त त्रिनवतिकमेव्क स्थात्‌ ॥७६७॥ 
एकबन्धेनावस्थिते तु तिश्वत्कोदये नाम्नः सत्त्वं प्रथमचतुष्कमशी तिकादिचतुष्क व ॥॥७६८॥ अथ बन्च- 
सत्त्तस्थानाधारे उदयस्थानान्याधेयत्वेन गाथापटकेनाहु-- 
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तीसके बन्धके साथ तीस-इकतीसके उदयमें सत््व चोबीस आदिकी द्वी तरह हे किन्तु 
बय।सीका सत्त्व नहीं हे । इकतीसके बन्धके साथ तीसके उदयमें सत्त्व तिरानबेका ही 
२५ है ॥७६७॥ 
एकके बन्धके साथ तीसके उद्यमें नामकर्मका सत्व तिरानबे आदि चार और अस्सी 
आदि चारका होता है ॥७६८॥ 


आगे बन्ध सत्त्वको आधार ओर उदयस्थानकों आधेय बनाकर छह गाथाओंसे 
कह ते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १११३ 


त्रयोविज्तिबंधस्थानदोल्ठु द्विनवतियुं खनवतियुं अष्टाशीतियं चतुरशोतियं सत्वस्थानं- 
गव्ठागुत्तं विरलेकविदवत्थादि नवोदयस्थानंगन्ठप्पुतु । बं २३। स ९२। ९० । ८८। ८४ । उ २१। 
र२४८ | २५। २६। २७ । २८ । २९। ३० । ३१॥ भत्तमा त्रयोविशतिवंधकनोछ द्चरशीतिसत्व- 
स्थानमागुत्तं विरलेकविशत्यादिचतुरुदयस्थानंगप्पुवु | बं २३। स८२। उ २१। २४ । २५। २६॥ 


एवं पणछव्यीसे अडवीसे बंधगे दुणउदंसे । 
इगिवीसादिणबुदया चउबीसट्राणपरिददीणा ॥|७७०॥ 


एवं पंचषड्विद्वत्यामशविशत्यां बंधके द्विनवत्यंशे । एकविद्वत्या दिनवोदयाइचतुण्विद्ति- 
स्थानपरिही नाः ॥ 


एवं ई प्रकारदिदमे पंचविद्वतिषर्डावशतिबंधस्थानद्यदोकं सत्वोदयस्थानंगहप्पुवु | ब॑ २५१ 
२६। स ९२। ९०॥ ८८॥ ८४। उ २१ | २४। २५। २६१ २७॥ २८॥ २०। ३० । ३१॥ मत्तसा- 
दिस्थानवंधदोठ दृर्नशीतिसत्वमागुत्त विरलुदयंगरुसेकविशवत्यादिचतुःस्थानंगछप्पुतु । वं। २५१ 
२६। स ८२। उ २१ | २४ | २५। २६॥ अट्टाविशतिबंधकनोछ, द्विनवत्यंशदोत्युवयस्थानंगव्ठेक- 
विशत्यादि नवोदयस्थानंगव्ठप्पुवादोडमल्लि चतुव्विद्त्युदयस्थानपरिहोनंगव्ठप्पुबु । बं २८। स 
५२। उ २२१ २५१ २६। २७। २८१ २९। ३० । ३१ ॥। 


इगिणउदीए तीसं उदओ णउदीए तिरियसण्णिं वा । 
अडसीदीए तीसद णववीसे बंधगे तिणउदीए ॥७७१॥ 


एकनवत्यां त्रिशरृदयों नवत्यां तिथ्यंक्संज्ञिवत्‌। अशज्ोती वत्रिश्वदृद्यं नवविशत्यां »धर्क 
त्रिनवत्यां ।॥॥ 
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त्रयोविशतिकबन्धस्थाने द्विद्लाधिकनवतिकाष्टचतुरधिकाशीतिकसत््वे उदयस्थानान्येकद्शितिकादी नि 
नव । तदबंधद्य शी विसत्त्वे एकविशतिकादीनि चत्वारि ॥७६९॥ 

पंचषडग्रविशतिकबं वयोरपि रुतत्वोदयस्थानानयेव त्रयोविशतिकव:द्ूबंति | अर्टवशिकवन्धे द्विनवर्तिकर- 
सत््वे एकविशतिकादोनि नव चतुविशतिकोनानि !७७०॥। 
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तेश्सके बन्धस्थानके साथ बानबे, नब्बे, अठासी, चोरासीके सत्त्वमें इक्कीस आदि नो 
उदयस्थान होते हैं। तेईस के बन्धके साथ बयासाोके सत्वमें इक्करीस आदि चार उद्यस्थान 
हैं ॥७६९॥ 

पच्ची स-छब्बीसके बन्धके साथ सत्त्वस्थान ओर उद्यस्थान तेईसके समान होते हैं। 


अठाईसके बन्ध सहित बानबेके सत्त्वमें चोबोसके बिना इक्कीस आदि नो उदयस्थान 
होते हैं |७७०॥ 


१५ 


२० 


२५ 


१११४ गो० कमंकाण्डे 


अष्टाविश्तिबंधमुमेकनवतिसत्वमुछछनोछ, त्रिशदुदयमक्कुं। बं २८। सत्व ९१ | उ ३० ॥ 
मत्तमर्शावशतिबंधमुं नवतिसत्वमुछठनोंछ, तिय्यंक्संशियोछू, पेक्रदुवयस्थानंगत्प्पुब्ु ॥ बं २८। 
सत्व ९० । 3 २१। २६। २८। ३० | ३११॥ मत्तमष्टाविज्ञतिबंधमुमध्टाशोतिसत्वनों-5, त्रिद्ववेक- 
त्रिशदुदयंगव्वप्पुपु। ब॑ २८। स ८८। उ ३०। ३१॥ नवविशतिबंधकनोक त्रिनवतिस्थानसत्य- 

५ दोछ उदयस्थानंगर््ं पेछुदपरु :-- 

इगिवीसादट्ठुदओ चउबीस्रणो दृुणउदिणउदितिये । 
इगिवीसणविगिणउदे णिरयं व छवीस तीसधिया ॥७७२॥ 
एक विद्वत्याद्यष्टोदयः चतुन्विशवत्यूनः द्विनवतिनवतित्रय एकविद्ञति नव एकनवत्यां नरक- 
बत्‌ षड्विशतित्रिद्ददधिका: ।। 

१० एकरविशत्याद्ष्टोदय गव्ठप्पुबवल्लि चतुव्विशवत्युदरहितंगवल्लप्पुतु। ब॑ २०। स ९३। उदय 
२११२५। २६। २७। २८। २९। ३०॥ मत्तमा नवविंशति बंधमं द्विववति नवतिग्रयमुंसर्त- 
मुल्व्यनोछ एकॉविशर्यादिनवोदयस्थानंगतप्पुतु । ब॑ २०। स ९२३९०॥ ८८। ८४। उ २१॥ 
२४। २५ । २६। २७ । २८ | २९५। ३०। ३१॥ मत्तं नवविशतिबंधमृमेकनवतितत्त्ववुतनोठु नरक- 
गतियोब्ु पेलदुदयस्थानंगव्ठं मत्तं बड्विशरत्रिददृवयस्थानंगठमधिकंगव्वप्युवु । बंध २९ । सत्त्व ९१। 

१५ उदय २१॥ २५। २७। २८। २९५ । ३० ॥ 

बासाीदे इगिचउपणछव्यीसा तीसबंधतिगिणउदे । 
सुरमिव दुणउदी णउदी चउसुदओ ऊणतीसं वा ॥७७३॥ 
दचशोत्यामेकचतुःपंचषद्विशति: त्रिशद्बंधत्येकनवत्यां सुरवत्‌ द्विनवतिनवति चतुषंदय 
एकान्नत्रिष्वद्वत्‌ 


चर पडा 5. 
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२० तदबन्धेकनव तिकसत्तते उदयश्त्रिशत्क। तदृबन्धनवतिकसत्तवे तिर्यक्सस्युक्तैकषडष्टनवदर्शकादशाधिक- 
विशतिकानि । तद्बन्वाष्टाशो तिकसत्तवे तिशत्कैकर्निशत्के दे ।७७१॥ नवरविशतिकवंधे तजिनवतिकसत्त्वे आह-- 
उदयस्थानान्ये+विशतिकादी न्यष्टी चतुविशतिकोनानि। पृनस्तद्बन्धद्धिनवतिकनवतिकत्रयसत्त्वे एक- 
विशतिकादी नि नव । पुनः तदबन्धैकनवतिक पत्त्वे नरकंगत्युक्तकपंचसप्ताष्टनवाधिक्रविशतिकानि षट्विश तिक- 
त्रिशत्काधिकानि ॥७७२॥ 


२५ अठाईसके बन्धके साथ इक्यानबेके सत्तबमें उदय तीसका होता है । अठाईसके बन्धके 
साथ नब्बेके सत्तवमें संश्ञीतियचमें कद्दे इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस के 
उद्यस्थान हैं। अठाईसके बन्धके साथ अंठासीके सक्त्वमें तीस-इकतीसका उदय है ॥७७१॥ 

उनतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें चोबीसको छोड़ इककीस आदि आठ 
उदयस्थान हैं | उनतीसके बन्धके साथ बानबेका तथा नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें इककौस 

३० आदि नो उदयस्थान हैँ । उनतीसके बन्धके साथ इक्यानबेके सत्वमें नरकगतिमें कद्दे 
इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके तथा छब्बीस ओर तीसके उद्यस्थान 
होते हैं. ॥७७२॥ 


कर्णा टवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १११५ 


नवविद्वतिबंधमुं इयशीतिसत्त्वमुछ्टनोल्ुदयस्थानंगलमेकबिंगति चतुव्विज्ञति पंचविज्ञति- 
घड्विशतिगव्टुमप्पुवु। बं॑ २७। स ८९। उ२१। २४। २५ १२६॥ त्रिशदबंधमुं >येकनवतिसत्त्व- 
मुब्व्व्दरोव्यदयस्थानंगव्ठ देवगतियोव्ठ पेनुदुबवर्कु । ब॑ २०। स ९३। ९१। उ २११ २५। २७। २८। 
२९॥ मत्तं त्रिददृबंधमुं द्विनवतिनवति चतुःस्थानसत्वंगव्ूनुछुछरोव्ठदयस्थानंगठु नवविशति- 
बंधकनोछ पेकदुवक्कुं। बंध ३०। स ९२१९० | ८८। ८४॥। उ २१।२४। २५१ २६। २७। 
२८१ २९। ३०१ ३१॥ मत्तं त्रिज्दबंधकनोछु दयशोतिसत्त्वस्थानदोल्ुदयंगलठ्ु नवविशतिबंध- 
कनो तंतेकविद्वत्यादि चतुःस्थानंगव्ठप्पुतु । बं ३० । स ८९। उ २१। २४। २५। २६॥ 


इगितीसबंधटठाणे तेणउदे तीसमेव उदयपद । 
इगिवंधतिणउदिचिऊ सीदिचउक्केवि तीसुदओ ॥७७४॥ 
एकत्रिंशद्वंधस्थाने अजिनवत्यां त्रिशदेवोदयपद । एकबंधत्रिनवतिचतुरश्ञोतिवतुष्केडपि 
त्रिद्वदुदयः ॥। 
एकत्रिशद्बंधस्थानदोब्ट त्रिनवतिसत्वमागुत्तं विरलु त्रिशदुदयस्थानमों देयककुं | ब॑ ३१ 
स ९३। उ ३० ॥ एकबंधमुं त्रिनवतिचतुष्कमु मशीति चतुष्कमुं सत्त्वमुछुछवरंक्रोव्ठु त्रिददुदय- 
मो देयककुं । ब॑ १। सत्व ९३। ९२ । ९१ । ९० | ८० ७९। ७८ | ७७॥ उ ३०॥ नामबंधरहित- 
रोल सत्त्वोदयंगल्ठ विवक्षिसल्पडवेक दोड़े दयाधारेकाधेयं विवक्षितमप्पुरिदं ॥ 
अनंतर मुदयसत्त्वस्थानह याधिकरणदोब्दु बंधस्थानंगव्ठ गाथादशकदिदं पेछूदपर १-- 


तदबन्धद्यशी तिकसत्त्ते उदयस्थानान्येकचतुष्पंचघडधिकरविशतिकानि, त्रिशत्कबंधश्येकनवतिकसत्ते 
देवगत्युक्तानि पंच । तद्बन्धद्विनवतिकनवतिकादि चतुष्कसत्त्वे नवविशतिकबन्धोक्तानि नव । तद्बंधद्र्रशी तिक- 
सत््वे तु नर्वाविशतिकबन्धवच्च॒त्वारि ॥७७३॥ 





++जनी जननी कटी जन 


एकत्रिशल्कबन्धस्थाने त्रिनवतिकसत्ते उदयस्थानं त्रिशत्क । एकबन्धत्रिनवतिकादिचत७्काशी तिकादि- 
चतुष्कसत्तवे$पि तदेव । अग्रे बंधामावे द्य|घारेकराधेयत्वं न संभवति ॥७७४।॥ अथोदयसत्त्वस्थानाधारे बन्ब- 
स्थातान्पाधेयत्वेन गाथादश के नाहु--- 
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उनतीस के बन्धके साथ बयासीके सत्तवमें इक्करीस, चोबीस, पचचीस, छब्बीसके 
उद्यस्थान हैं । ,तीसके बन्धके साथ तिरानबे-इक्यानबेके सत्त्बमें देवगतिमें कद्दे पाँच उद्य- 
स्थान होते हें । तीसके बन्धके साथ बानबे तथा नब्बे आदि चारके सत्त्वमें उनतीसके बन्धके 
साथ कह्दे नौ उद्यस्थान होते हैं । तीसका बन्ध और बयासीके सत्वमें उनतीसके बन्धके 
साथकी तरह चार उदयस्थान हद्वोते हैं ॥७७३॥ 

इकतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें तीसका उद्यस्थान द्वोता है। एकके बन्ध- 
के साथ तिरानबे आदि चारका तथा अस्सी आदि चारका सत्त्व होनेपर उदयस्थान तीसका 
हो होता है । आगे बन्धका अभाव दोनेसे दो आधार एक आधेय सम्भब नहीं है ॥७७४॥ 


हे उदय ओर सत्वस्थानको आधार बन्धस्थानको आधेय बनाकर द्स गाथाओंसे 
कहते हे--- 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


१७० 


२५ 


जला 


१११६ गो० कर्मकाण्डे 


इगिवीसट्वाणुदये तिगिणउदे णवयवीसदुगबंधो । 
तेण दुखणउदीसत्ते आदिमछकक हवे बंधो ||७७५।॥ 


एकविशतिस्थानोदये उ्येकनवत्यां नवविद्यतिद्दिकबंध:। तेन द्िखनवतिसत्वे आदिसबदकं 
भवेद्बंधः 0 

एकबिशतिस्थानोदयदोरु त्रिनवत्येकनवतिसस्वंगव्ठोक नवविशतियुं त्रिशवत्प्रकृतिबंबमक्‍कुं । 
उ२१।स ९३। ९१ | बं॑ २०। ३० ॥ मत्तमा एकविद्त्युदयदोडन द्विनवति खनवति सर्त्वद्दयमा- 
गलादिसबड्बंधस्थानंगव्ठप्पुवु। उ २१ । स ९२१ ९०। बं २३२। २५। २६१ २८ | २० | ३० 0 


एवमडसीदितिदये ण हि अडवीसं पुणो वि चउवीसे । 
दुखणउदडसीदितिये सत्ते पुव्व॑ व बंधपदं ॥७७६।। 
एवमष्टाशी तित्रये नह्मष्टाविशतिः पुनरपि चतुब्विशत्यां। हिखनवत्यष्टाशोतित्रये सत्वे 
पृवंबद्बंधपदं ॥ 
एवं इंतेकविंशत्युदयदोछष्टाशीतित्रयसत्त्वदोछ अष्टार्विशतिस्थानबंधमिल्‍ल ॥ उ २१। 
स ८८ | ८८४१ ८२॥ ब॑ २३३ २५। २६१ २५। ३०७ पुनरपि-चतुव्विशत्युदयदोल्ठ द्वानवति 
खनवत्यष्टाशोतित्रितयसत्वस्थानंगक्ोनु पृव्वोक्तत्रयोविद्वत्यादि पंचस्थानंगठ्ठे बंधमप्पुवु । उ २४ । 
स्‌ ९२। ९०। ८८। ८४। ८२। बं २३। २५। २६१ २९ । २३० ॥ 
पणवाीसे तिगिणउदे एगुणतोसं दुर्ग दुणउदीए । 
आदिमछक्क बंधो णठदिचउक्केवि णडवीसं [७७७॥ 
पंचविशत्यां ्येकनवत्यामेकान्नत्रिशद्विक द्वितवस्धामादिमषट्के॑ बंधो नवतिचतुष्के5पि 
नाष्टाविशतिः ॥ 
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एकविशतिकोदये त्येकाधिकनवतिकसत्तवयोर्वन्धस्थानानि नवविशतिकर्त्रिशत्के द्वे । पुनस्तदुदयेन 
द्विनवतिकनवतिकसत्त्वयो राद्यान्येब घट ॥७७'१॥ 

पुन: तदुदयाष्टार्शीतिकादित्र यसत्त्वे बन्घस्थानानि तान्‍्येव षट्‌ न ह्यष्टाविशतिकं । चतुविशतिकोदये 
द्वानवतिकनवतिकाष्टाशी तिका दित्रयसत्त्वे पूर्वोक्तान्येव पंच ॥9७६॥ 
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इक्कीस के उदयसहद्दित तिरानबेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं । इक्क्रीसके 
उदय सहित बानबे-नब्बेके सत्त्वमें आदिके छद् बन्धस्थान हें ॥७७५॥ 
इक्‍्कीस के उदय सहित अठासी आदि तीनके सत्त्वमें बन्धस्थान अठाईसके बिना 
आदिके छहमें-से पाँच हें। चौबीसके उदय सहित बानबे, नच्बे और अठासी आदि तोनके 
सत्त्वमें पूर्वोक्त पाँच बन्धस्थान हैं. ॥॥७७६॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदोपिका १११७ 


पंचविश्तिस्थानोदयदोन्दु त्रिनवतियुमेकनवतियुं सत्वम्ागुत्त विरलेकान्नत्रिंशत्‌ त्रिशदृवंधं- 
गल्प्पुबु।उ २५। से ९३ | ९१। ब॑ २९ | ३०॥ मत्तमा पंचविशव्युवयदोत द्विनवतलिसत्वसागि- 
रलु बंधस्थानंगव्ठ॒माविमषदकमक्कुं। उ२५। स९२। बं २३। २५३ २६। २८। २०५॥ ३० ॥ 
मत्तमा पंचविज्वत्युदयमुं नवत्यादि चतुःसरवंगव्ठोन्ठ अष्टाविशतिरहिताह्यषड्बंधस्थानंगह्ूप्पुबु । 
उ २५१ स ९० । ८८३ ८४ | ८२। बं २३। २५। २६। २९१ ३० | ५ 


छव्बीसे तिगिणउदे उणतीसं बंध दृगखणउदीए | 
आदिमछककं॑ एवं अडसीदितिण ण अडवोसं ॥७७८॥ 


घड्विशत्यां ध्येकनवत्यामुनत्रिशद्वंध: द्विकखनवत्यामाद्यपट्कमेवमष्टाशोतित्रये नाष्टा- 
विज्ञतिः ॥ 

घड़्विशत्युदयदोछ त्रिनवत्येकनवति सरवंगछोछ नवविद्वतिबंधस्थानमो देयक्कुं || १० 
उ २६। स ९३ । ९१ ॥ व॑ २० ॥ मत्तमा घड़विशत्युदथदोलु द्विनवतियुं खनवतियुं सत्त्वमागलु 
त्रयोविशत्यदियादादिम षड्बंधस्थानंगव्ःप्पुबु ॥ उ २६। स ९२ | ९० । बं २३। २५१ २६॥ २८ । 
२५ | ३०॥ एवं घर्ड्विशत्युद यदोरष्टाशी तित्रयसत्त्वदोछ॒ अष्टाविद्ञतिबंधरहितत्रयो विशत्यादि 
घट्कमक्कुं।उ २६। स ८८ । ८४। ८२। ब॑ २३। २५। २६। २९। ३० ॥ 


सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुबंधयं दुणउदीए । १५ 
आदिमछण्णउद्तिए एवं अडवीसयं णत्यथि ॥७७९॥ 


सप्तविशत्यां ध्येकनवत्यां नवविशतिद्विकबंध द्विनववत्यामादिस घट्नवतिन्रये एवमष्टाविश- 
तिन्नास्ति । 


पंचविशतिकोदये त्येकाधिकनवतिकसत्त्वे बन्धस्थानान्येकान्नत्रिशत्कत्रिशल्के दे । पुनः तदुदये द्विनवतिक- 
सत्त्वे आदिमषट्क । पुनस्तदुदयनवतिकादिचतुःसत्वेष्वपि तदेवादिमषट्कमष्टाविशतिकोन ॥७७७॥ २० 


षड्विशतिकोदये श्येकाधिवनवतिकसत्त्वयो बंघस्थानानि नर्वावशतिक । पुनस्तदुदये द्विनवतिकनवतिक- 
सत्त्वे आद्यानि षट्‌ । पुनस्तदुदयेःष्टाशोत्यादित्रयसत्त्वे तान्येव षट नाष्टाविशतिक ॥७७८॥ 
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पच्चीसके उदय सहित तिरानबे ओर इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो ब्रन्धस्थान 

हैं। पच्चीसका उदय और बानबेके सत््वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। पश्चीसके उदय 

सहित नब्बे आदि चारके सत््वमें भी अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं ॥७9»। २५ 
छब्बीसके उद्यसहित तिरानबे और इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीसका बन्धस्थान हे। 

छब्बीसके उदयसहित बानबे-नब्बेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं.। छब्बीसके उदयके 

साथ अठासी आदि तीनके सत्तवमें अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं |७3८॥ 


१११८ गो० कर्मकाण्डे 


सप्तविधत्युदयदोत्ठ त्रिनवतिपुमेकनवतियं सत्वमागलु नवविज्ञतिदयं बंधमक्कुं। उद २७। 
स९३।०९१। ब॑ २९। ३० ॥| मत्तमा सप्रविशत्युदयमुं दिनवतिथुं सत््वमादोडे आद्य घड़वंधस्था- 
नंगव्वप्पुपतु4उ3 २७१ स ९२। ब॑ं २३। २५। २६॥। २८ । २९५। ३० ॥ भत्तमा सप्रविशत्युदयमुं 
नवतित्रयमुं सत्वमागलुमंते बंधंगल्ठु मध्टाविशतिपोरगागि आह्यषड्बंधस्थानंगल्वप्पुषु | उ २७। 

५ सं ९०। ८८। ८४। ब॑ २३ । २५। २६। २९ । ३० ॥ 


अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुज्ुदणउदि णउदितिये । 
बंधो सगवीसं वा णउदीए अत्थि 'णडवीसं ॥७८०॥। 
अष्टाविदत्यां उ्येकनवत्यामेकान्नत्रिशद्विकं द्वियुतनवतिनवतित्रये। बंध: सप्रविशतिवत्‌ 
नवत्यामस्त्यधष्टाविशति: ॥ 

१० अष्टाविद्वतिस्थानोदयदोलु ञ्येकनवतिसत्त्वमागुत्तं विरलु नवविशतियुं त्रिंशदृबंधमुमक्कुं । 
उ २८। स ९३१ ९१ । ब॑ २९५ | ३० ॥ मत्तमष्टाविशत्युदयमुं द्वानवतियुं नवत्यादित्रयसत्त्वस्थानंग- 
व्योल्ु बंधस्थानंगव्ु सप्रविशत्युदयवोब्ठ पेक्ृदंत संभविसुगुमल्लि नवतिस्थानदोत्ठमष्ठाविशतिवंध- 
मुंद। 3 २८। स ९२ । ९० । ब॑ २३। २५। २६१ २८। २०। ३० ॥ मत्तं उ २८। स ८८ | ८४। 
ब॑ २३। २५। २६। २९। ३० ॥ 


११ अडवीसमिवुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधो । 
णववीसेक्कत्तीसं इगिणउदे अट्डवीसदुगं ॥७८१।। 
अष्टाविशतिरिव नवविद्वत्यां त्रिशदुदय त्रिनवतिसत्वेकबंधो । नवविंशत्येक-त्रिंशदेक- 
नवत्यामष्टाविंश तिदिक ॥ 
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सप्तविशतिकोदये व्येकाधिकनवतिकसत्त्वे बन्धस्थानानि नवविशवतिकादिद्ययं । पुनस्तदुदये द्विनवतिकप्तत्त्वे 
आद्यानि घट्‌ । पुनस्तदुदये नवतिक्रादित्रि6त्त्वे तान्येत्र पट नाष्टाविशतिकमस्ति ॥७७९॥ 

अष्टाविशतिकोदये व्येकाधिकनवतिकसत्त्वे बन्धस्थानानि नवत्रिशत्तिकत्रिशत्के दें । तदुदये द्वानवतिक- 
सत्त्वे नवतिकादित्रिसत्त्वे च सप्तविशतिकोदयस्येव न नवतिकसत्त्वेन्‍ष्टाविशतिकबंधो5स्ति ॥७८०॥ 


सत्ताईसके उदय सहित तिरानबे, इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस आदि दो बन्धस्थान 
हैं। सत्ताईसके उदय सहित बानबेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं । सत्ताईसका उदय 
२५ नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थानोंमें-से पाँच बन्धस्थान 
हैं ॥॥७७९॥ । 
अठाईसके उदय सहित तिरानबे, इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं । 
अठाईसका उदय बानबेके ओर नब्बे आदि तीनके सत्तवमें सत्ताईसके उदय सहितमें कहे 
अनुसार ही बन्धस्थान द्वोते हैं। इतना विशेष हे कि नब्बेके सत्त्वमें अठाईसका बन्ध नहीं 
३० हीता ॥७८०॥ 


१. अडवीसं॑ [ता०]। 
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कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका १११९ 


नवविशत्युदयदोछ अध्टाविंशत्युदयदोछ पेतछ्दंते सस्वस्यानंगन्ं बंधस्थानंगव्भप्पुवु । 
उ२९। स ९३। ९१। बं २०। ३० ॥ मत्तं उ २०। सत्व ९२। ९० बं २३। २५। २६। २८। 
२९। ३० ॥ मत्त उ २५। स ८८ | ८४। बं २३। २५। २६। २९। ३० ॥ ज़्रिंशस्प्रकृत्पुदयदोल्ु 
त्रिनवतिसत्वमादोडे नवविंशतियुमेकत्रिशत्प्रकृतिस्यानंगढ बंधमप्पुवचु। उ ३०। स ९३। बं २० । 
३१॥ मत्तं त्रिधवुदयमुसेकनवतिसत्वमुमुछठ नरकगमनाभिमुखनप्प मनुष्यमिथ्यादृष्टि तोत्थ॑- 
सत्कम्म॑गे अष्टाविशञति नवविंशति बंधंगव्ूप्पुतु । उ ३२०१ स ९१। बं॑ २८। २९ ॥ 
तेण दुणउदें णउदे अडसीदे बंधमादिमं छक्‍क॑ । 
चुलसीदेबि य एवं णवरि ण अडवीसबंधपदं ।७८२॥ 
तेन द्विनवत्यां नवत्यामष्टाशोतो बंध आद्यषट्कं। घतुरश्ोतावप्येब॑ नवमस्ति नाध्टा- 
विंशतिबंधपदं ॥ 
तेन सह आ त़्िंशत्प्रकृत्युदयवोडन द्विनवतियं नवतियुमष्ठाशीतियं सत्वमागुत्त बिरलु 
बंधमाद्यषट्स्थानंगत्ठप्पुतु 43 ३० । स ९२। ९० । ८८। ब॑ २३। २५। २६। २८। २९ । ३० ॥ 
मत्तमा अ्िंशवृदयमुुं चतुरशोतिसत्वपददोछमंते. घड्बंधस्थानंगव्वप्पुपु । विशेषमुंटवाउदे दोडे 
अष्टाविंशतिपद बंधमिल्ल । उ ३०। स ८४। ब॑ २३। २५। २६। २९ । ३० ॥ 


नवविशतिकोदये >्येकाधिकनवतिकसत्तवे दवानवतिकसत्त्वे अष्टचतु रघिकाशीतिकसत्त्वे च बन्वस्थातान्य- 
ष्टाविशतिकोदयस्येव ज्ञातव्यानि। त्रिशत्कोदये त्रिनवतिकरुत््ते नवविशतिकैकर्त्रिशत्के दे । तदुदयकनवतिकसत्त्वे 
नरकगमनामिधुक्षतो र्थ वत्त्तमनुष्यमिथ्याद्टे रष्टनवा ग्रविशतिके द्वे ॥७८ १॥ 

तदुदयन सह द्विनवतिकनवतिकाष्टशीतिकसत्त्वे बन्धस्थानान्याद्यषट्कं | पुनस्तदुदये चतुरशीतिक- 
सत्त्वेशपि तदेव घटक । कितु नाष्टावशतिकबन्धस्थानं ॥७८२॥ 
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उनतीसके उदयके साथ तिरानबे-इक्यानबेके सत्त्वमें, बानबे-नब्बेके सत्त्वमें और 
अठासी-चौरासीके सत्त्वमें बन्धस्थान अठाईसके उदय सहितमें कद्दे अनुसार ही होते हैं। 
तीसके उदयसहित तिरानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं। तीसके उद्यके साथ 
इक्यानबेके सत्वमें नरकगमनके सम्मुख तीथकर सत्त्ववाले मिथ्यादृष्टि मनुष्यके अठाईस, 
उनतीस दो बन्धस्थान होते हैं ॥७८१॥ 

तीसके उदयके साथ बानबे-नब्बे, अठासीके सत्तवमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। 
तीसके उदयके साथ चोरासीके सच्त्वमें भी अठाईसके बन्धस्थानके बिना वे ही छह बन्ध- 


स्थान होते हैं ॥७८२॥ 
क-(४ है 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


१० 
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११२७० बो० कर्मकाण्डे 


तीसुदयं विगितीसे सजोगवाणउदिणउदितियसत्ते । 
उवसंत्तचउक्कुदये सत्ते बंधस्स ण वियारों ॥७८३॥ 
त्रिंशदुदयवदेकत्रिंशदुदय स्वपोग्यद्ानवतिनवतिश्रयसस्वे उपकांतवतुष्कोदये सत्ते बंबल्य 
न विचार: ।॥ 
त्रिशट्प्रकृत्युवयदो हु पेरूदंते एकर्त्रिंशस्प्रकृत्युवयदोत्ड सत्ववंधस्थानंगटप्पुवादोड सल्लि 
स्वयोग्यद्ानवतिनवतित्रयसत्वस्थानंगल्होल बंधस्थानंगरव्टरियल्पडुबुं। उ ३३ । स ९२। ९० । ८८ । 
बं२३। २५। २६। २८ । २९०१ ३० ॥ मत्तं उ ३१ ॥ स्‌ ८४। बं॑ २३। २५। १२६। २९ । ३०॥ 
उपजांतकषायाविचतुगुंणस्थानंगछोव्ठुवयसत्वस्थानंगव्ठरियल्पड़गूमा नाल्‍कु गुणस्थानंगव्ठोब्ठु बंध- 
स्थानविचारं साडल्पडदेक बोडें नामकम्मंबंधरहितरप्पुदरिंदं | उपशांतकथायंगे उ ३२०। स ९३। 
९२। ९१ । ९० || बंधशुम्यं ॥ क्षोणकषायंगे उ ३०१ स ८० | ७९ | ७८। ७७॥ बंधशन्यं ॥ 
सयोगकेवलियोछ उद ३०। ३११स ८० | ७९। ७८ | ७७ ॥ बंधशून्यं॥ 
अयोगिकेवलियोछु उ। ९। ८। स ८० | ७९। ७८। ७७। १०। ९। बंधशून्यं ॥ 
णामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुदवणवसंतगुणमणसा यरचंदेण सम्मदिणा ॥७८४॥ 
नास्तशच बंधादिधु द्वित्रिसंयोगा: प्रकपषिता एवं । श्रुतवनवसंतगुणगणसागरचंद्रेण 
सनन्‍्मतिना ॥ 
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एकत्रिशत्कोदये स्वयोग्यद्वानवतिकनवतिकाष्टाशीतिकसत्त्वेषु. चतुरशोतिकसत्वे च बन्ष्रस्थानाति 
त्रिशत्कोदयवदाद्यानि षडष्टाविशतिक बिना पंच | उपशांतकृषायादिचतुगुंंगस्थानानामुदयसत्तवस्थानेषु नामबन्ध- 
स्थानविचारो नास्ति तेषु तदभावात्‌ । तथाहि--- 


उपदान्तकषाये 3 ३२० । स ९३१ ९२। ९१। ९० । बं० । क्षीणगकषाये उठ ३०॥ स ८०। ७९ 


७८ । ७७ | बं. । सयोगे 3 ३२० । ३१ ॥ स ८० । ७९ | ७८ । ७७। बं. । अयोगे 3 ९। ८। स ८०। 
७९॥ ७८। ७७। १० ॥ ९ । बं., ॥७८३॥। 





इकतीसके उदयमें अपने योग्य बानबे, नब्ब्रे, अठासीके सत्तवमें तथा चौरासीके सत्वमें 
बन्धस्थान क्रमसे तीसके उदय सहितमें कट्दे अनुसार आदिके छह तथा अठाईसके बिना 
पाँच होते हैं । उपशान्त कषाय आदि चार गुणस्थानोंमें जो उद्यस्थान और सस्‍्वस्थान हैं 
उनमें नामकम के बन्धस्थानोंका विचार नहीं हे; क्‍योंकि उनमें नामकमंका बन्ध नहीं है। 
उपशञान्त कषायमें उदय तीसका ओर सरत्तव तिरानबे आदि चारका है। क्षीणकषायमें उदय 
तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। सयोगीमें उदय तीसका व इकतीसका और सत्तव 
अस्सी आदि चारका है | (अयोगीमें उदय नौ और आठका तथा सत्त्व अस्सी आदि चारका 
व दस और नोका हे ॥७८३॥ 
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इंतु... भगवदहंत्परमेश्बरचारुचरणारविददं दबंदनानंदितपुण्यपुंजायमानश्री सद्रा य राज गु रु- 
संडलाचाय्यं महावादबादोइवररायवादीपितामहसकलविद्वज्जनचक्रर्वात्त श्रोमदभयसुूरिसिद्धांतचक्र- 
वत्तिचारुचरणारविदरजो रंजितललाटपट्टं भ्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्सटसारकर्ष्नाटवृत्ति- 
जोवतत्वप्रदोपिकयोव्ठु कम्मंकांडवंघोदयसत्वयुतस्थानप्ररूपणमहाधिकारं निरूपितमादुदु ॥ 
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नाम्नइच बन्धादिषु द्वित्रिसंयोगाः प्रहूपिता: एवं श्रुव॒वनवसतगुणगणसागरचंद्रेण सन्‍्मतिना ॥७८४॥ ५ 


इत्याचारयश्रीने मिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवुत्तो जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां 
कर्मकांडे बन्धोदयसत्त्वस्थानप्ररूपणो नाम पंचमो$थिकार: ॥५॥। 





सर रकरयन्‍ीपक, 


इस प्रकार नामकमके बन्ध उदय सच्त्वस्थानोंमें द्विसंयोगी-त्रिसंयोगी भंग जेनागम- 
रूपीवनको विकसित करनेमें वसनन्‍्तऋतुके समान ओर गुणसमूहरूपी समुद्रके लिए चन्द्रके 
समान भगवान्‌ महावीरने कहे हैं ॥७८४॥ १० 


इस प्रकार आचाये »्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान्‌ अन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलछोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजग़ुरु मण्डलाचाय 
महावादी क्रो अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमर्कोंकी धूछिसे शोमित छलाटवाले 
श्री केशववर्णाके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायवृत्ति जीवतस्‍््य प्रदीषिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटोका तथा उसकी अनुसारिणी पं, टोडरमररचित १५ 
सम्यश्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटीोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकारमें कमंकाण्डके अन्त /ंत बन्ध-उदय सश्वस्थान प्ररूपणा 
नामक पाँचवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥५॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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ख्रासवाधिकारः ॥६॥ 


अन्तर प्रत्ययाधिकारं पेछलुपक्रमिसि तदादियोव्ठु निव्चिध्तदिंदं तत्परिसमाप्तिनिमित्तमागि 
स्वेष्टगुरुजततसस्कारसं साडिदप्प :-- 
णम्रियूण अभयणंदिं सुदसायरपारगिंदर्णदिगुरु । 
वरवीरणंदिणाह पयडोणं पच्चयं बोच्छ ॥७८५॥ 
नत्वाभयनंदिभुनिं श्ुतसागरपारगेंद्रनंविगुरं। वरवोरनंबिनाथं प्रकृतोनां प्रत्ययं वक्ष्यासि ॥ 
अभयनंदिमुनोश्वरनुम । श्रुतसागरपारगेंद्रणंदिगुरुडसं। वरवीरणंदिनाथनुमं नमस्करिसि | 
प्रकृतिग प्रत्ययमं पेलूदपे ॥ 
अनंतरं प्रकतिगछ मूलोंत्तरप्रत्ययंगव्ठ नामनिर्देशमं माडुत्त लुमवर भेदपु्म पेल्वपर :-- 
मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होंति | 
पण बारस पणुवीसं पण्णरसा होंति तब्मेया ॥७८६॥ 
सिथ्यात्यमविरसणं कधाययोगाइचाज़वा भवंति। पंच द्वादद पंचर्विंशति पंचदश भवंति 
तदभेदाः ॥ 
सिथ्यात्वमुमविरभणमुं कषायमुं योगमुर्म दितु ई नाल्‍कुं शानावरणाविप्रकृतिगढगे आल्न- 
बंगत्टप्पुवु | आखबसे देने बोर्ड आज़वंत्यागच्छंति शञानावरणादिकस्संरूपतां कास्संणस्कंधा एभि- 


८5८१ फिरयरर 


रिव्यात्नवा-एंबी निरक्तिसिद्धंगल्प्प सिथ्यात्वादिजोवपरिणासंगव्ु ज्ञानावरणादिकर्म्मागसकारणं- 


अथ प्रत्ययाधिकारमुपक्रममाणों निविष्वतत्परिसमाप्त्यथ स्थैष्टगुरूत्नमस्यति--- 

अमयनन्दिभुनोश्वरं श्रुत्सागरपारगेन्द्रनन्दिगुदें वरवोरनन्दिनाथं. थे नत्वा प्रक्ृतीनां प्रत्यय॑ 
बरक्ष्यामि ॥9८५॥ 

भिथ्यात्वमविरमणं कषायो योगश्चेति चत्वारों मूलप्रत्यया आख्रवा भवन्ति, आख्वन्त्यागच्छन्ति 


5 #५ ४-५. 


आगे प्रत्ययाधिकारको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विध्न समाप्तिके लिए अपने इृष्ट 
गुरुको नमस्कार करते हैं। भ्रत्यय अथोत्‌ कर्मोंके आनेमें कारण आख्रवके अधिकारको 
प्रारम्भ करते हैं-- 

अभयनन्दि नामक मुनीशव र, शास्त्ररूप समुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुरु ओर उत्कृष्ट 
वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके कमप्रकृतियोंका कारण जो आखत्रव हे उसको 
कहूँगा ॥७८५।। 


मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चार मूल श्रत्यय अर्थात्‌ आख्रव हैं। क्योंकि 
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गव्टिवक्कास्रवंगढ्ठे हुं प्रत्ययंगन्मुमे दु मस्वत्य॑नासंगव्ठप्पुवु । तदूभेदाः अवरभेदंगलु यथाक्रपदिदं पंच 
हादशपंचविशतिपंथदद्प्रसितंगव्प्पुठ । संदृष्टि । मि ५। अ १२। क २५ | यो १५। कूड़ि ५७॥ 
अनंतरमोी सुलप्रत्ययंगठु नालल्‍कुम॑ मिध्यादृष्टयादि गुणस्थानंगल्ओोछु संभवंगढ्लं 
पेनू्दपर :++ 
चदुपच्चइगो बंधों पठमे5णंतरतिगे तिपच्चइगों । 
मिस्सगबिदियं उवरिमदुगं च देसेक्कदेसम्मि ॥७८७॥ 
चतुःप्रत्ययिको बंधः प्रथमे अनंतरत्रिके त्रिप्रत्ययिकः। सिश्रकद्वितोयमुपरितनद्विकं च 
वेशकदेरी || 
प्रयमे मिथ्यादृष्टियोछ चतु:प्रत्यथिकमप्प बंधमककुं। चतुःप्रत्ययिक् बुदे ते दोडे चत्वारः 
प्रत्ययाइचतु:प्रत्ययास्ते संत्यस्मिन्निति ठप्रत्यये चतुःप्रत्यधिकः । मिध्यात्वाइविरसण कषाययोगस ब 
नाल्‍्कुं प्रत्ययंगढनुछूछ बंधमककुमें बुदत्यंमनंतरत्रये सासादनभिश्रासंपतरगव्ठे ब अनंतरगुणस्थान- 
त्रयदोत्ठु त्रिःप्रत्यथिको बंध: मिथ्यात्वभेवरहितमागि अविरमणकषाययोगमे'ब श्रिप्रत्ययिकबंध- 
सक्‍तुं । देशेकदेशे देशसंयतनोहु वेशसंयतंग देशेकदेशत्वम ते बोडे देशेन लेहोन एकम संयम दिशति 
परिहरतोति देशेकदेशस्तस्मिन्ने दितु ई निरक्तिसिद्धमप्पुदरिंदमा देशसंयतनोछु श्रिप्रत्यथिक- 
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कर्मरूपतां कामंणस्कन्धा एभिरिति कारणातु । तेषां भेदा: क्रमेण पंच द्वादश पंचविशति: पंचदश च भवन्ति । 
मिल्त्वोत्तरप्रत्यया अमी सप्तपंचाशत्‌ ॥७८६॥ अथ मूलप्रत्यवान्‌ गुणस्थानेष्वाह-- 

मूलप्रत्यया गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टो बन्धश्चतुष्प्रत्ययिक:। सासादनादित्रये मिथ्यात्वं बिना त्रिप्रत्ययिक: । 

देशेन लेशेन एकमसंयमं दिश?ति परिहरतोति देशैकदेश: देशसंयतः । तत्रापि त्रिप्रत्ययिकः | ते प्रत्यया 


इनके हारा कामणस्कन्ध 'आखब न्ति' अर्थात्‌ कमरुपताको प्राप्त होते हैं। उनके भेद क्रमसे 
पाँच, बारह, पच्चीस, पन्द्रह्द होते हैं। सब मिलकर सत्तावन उत्तर प्रत्यय होते हैं ॥७८६॥ 

विशेषाथ--एकान्त, विनय, संशय, विपरीत, अज्ञान ये पाँच मिथ्यात्व हैं। पाँच 
इन्द्रियों ओर छठे मनके वशीभूत होना तथा पाँच स्थावर ओर छठे त्रसकी दया नहीं करना 
बारह अविरत हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध, 
मान, साया, लोभ ये सोलह कषाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, 
सत्रीवेद, नपुंसकवेद ये नो नोकषाय इस प्रकार पच्चीस कषाय हैं। सत्य, असत्य, उभय, 
अनुभय रूप चार मनोयोग, सत्य असत्य, उभय अनुभयरूप चार वचनयोग, ओदारिक, 
ओदारिक सिश्र, बेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, आहारक, आद्ारकमिश्र, कार्माण ये सात काय- 
योग, इस तरह पन्द्रह योग हैं। ये सब सत्तावन उत्तर प्रत्यय हैं. ॥७८६॥ 


आगे मूल प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-- 


गुणस्थानोमें मूलप्रत्यय इस प्रकार हैं--मिश्यादृष्टिमें बन्धके चारों प्रत्यय हैं। सासा- 
दन आदि तीनमें मिथ्यात्वके बिना तीन प्रत्यय हैं। देश अथोत्‌ लेशरूपसे एक असंयमको 
जो 'द्शिति' अथौत्‌ त्यागता दे उसे 'देशेकदेश' या देशसंयत कहते हैँ। उसमें भी बन्धके 
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२० 


र५ 


३० 
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बंधमक्कुमा प्रत्ययंगव्बाउवे दोडे सिश्रकद्वितोयमुपरितनढ्विकं थे मिश्र विस्मणेन सिश्रक मिश्रक 
च। द्वितोय॑ चाविरमर्ण तन्सिश्ररद्धितोयं। विरतियोछकुडिदविरसणमुं कषायमुंयोगमुमितु 
त्रिप्रत्ययंगव्ठनुछऊ बंध देशसंयतनोतव्यक्कुम बुबत्थ॑ ॥ 
उवरिल्लपंचये पृण दु पचचया जोगपचचओ तिण्हं । 
सामण्णपच्च॒या खलु अद्वण्णं होंति कम्माणं ॥७८८॥ 
उपरितनपंचके पुनद्ों प्रत्यपो योगप्रत्ययस्त्रयाणां। सामास्यप्रत्ययाः खल्वष्टानां भवंति 
कम्संणां ॥ 
देश संय्तनिदं मेल णवेदूं गुणस्थानंगव्ठोलठ कषाययोगपले बो द्विश्रत्ययंगव्ठे यप्पुत्र । मेलणुप- 
शांतकषायक्षोणगकषायसयोगकेवलिगछ व मूरु गुणस्थानंगछोछु योगप्रत्ययमों देयक्कुमितो 


१० सामसान्यचतुष्प्रत्यंगछ ठुूं कम्मंगलेयप्पुवु स्फुटमाणि। संदृष्टि। मि४डै। सा३।मि३। अ३। 


१५ 


२० 


दे३े।प्रर+/अ२।अ २।अ २।सु २।उ १ क्षी १॥स १।अ ०१ 
अनंतरं गुणस्थानंगछोन्ुत्तरप्रत्ययंगढ्ई॑ गायाहयविदं पेछबपद :--- 
पणवण्णा पण्णाता तिदालछादाल सत्ततीसा य । 
चदुवीसा बावोसा बावीसमपृव्वकरणोत्ति ॥७८९॥ 
पंचपंचाशत्‌ पंचाह्मत्‌ त्रिचत्वारिशत्‌ु षटुचत्वारिशत्‌ सप्रत्रिशत्‌॒ चतुव्विशतिदयाविशति्दा- 
विशतिरपुव्वंकरणपथ्यंतं ७ 
धूले सोलसपहुडी एगूर्ण जाव होदि दस ठाणं | 
सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव ॥७९०॥ 


स्थूले षोडब्प्रभ्ृत्येकोनं यावद्भूवति दहास्थानं। सुक्ष्मादिधु बशनवक नवक योगिनि 
सप्तेव ॥ 


की 
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विरमणेन मिश्रमविरमर्ण कषायो योगश्चेति ॥१८७॥ 


पुनः उपरितनेषु पंचमु द्वो द्वो प्रत्ययों तो योगक्षायों। उपशान्तकषायादिषु एक्रो योगप्रत्ययः । 
ध्त्येवे खलु सामान्यप्रत्यया अ्रष्टरूमंणां भवन्ति ॥७८८॥ अधोत्तरप्रत्ययान्‌ गुणस्थानेषु गाथाद्वयेनाहु--- 


8, अक ८रीने भी 20% औी 3 -जी नि ढ १ ताक ढ0.ल्‍0५.५०८५५७ ८५ जा 5. 
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तीन दी कारण हैं। इतना विशेष है कि योग कषायके साथ अबिरति विरतिसे मिली 


२५ हुई हे ॥७८७॥ 


ऊपरके पाँच गुणस्थानोंमें योग और कषाय दो ही प्रत्यय हैं। डपशान्त कषाय आदि 
हे एक ही प्रत्यय योग है। इस प्रकार गुणस्थानोंमें आठ कर्मोंके कारण सामान्य प्रत्यय 
॥9८८॥ 






[३ किस्म पर हर | सू. | उ. | क्षी. | स. |अ. 
४ ॥|३ | ३ |३।३।२|६४|२॥२ [२।१। १।९ |०।| 





आगे उत्तर प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११२९ 


सिथ्यादृष्टियोछा हाशकहिक पोरगागि पंचपंचाशदुत्तरप्रत्ययंगव्वप्पु ५५ ववरोछ सासादनंगे 
सिथ्यात्वपंचकर्म कल्मेबु_ शेषपंचाशदुत्तरप्रत्ययंगरूप्पु ५० वबरोडझु मिश्रंगोदारिकमिश्रयोगमुर्स 
वेक्रियिकमिभ्रयोगपुर्म काम्मंगकाययोगमुमनंतानुवंधिकषायचतुष्टयमुर्मानतु सप्रप्रत्ययंगढछ्॑कछेदु 
वेषत्रिचत्वारिशदुत्तर प्रत्ययंगलूप्पु ४३ ववरोछ असंयतंगे ओदारिकमिश्र वेक्रियिकमिश्रकास्मंण- 
काययोगम वो घुरु प्रत्ययंगत्ठ कड्त विरलु घट्यत्वारिशदुत्त र्रत्ययंगलप्पुवु । ४६१ अवरोह 
देशसंयतंगे औदारिकमिश्र वैक्ियिकमिञश्र वैक्रियिक्काययोग कास्मंणकाययोग श्रसासंयमम्रप्रत्या- 
ख्यानावरश्णकथायचतुष्कनितु नवप्रत्ययंगव्ट॑ 'कब्ठंदू_ शेषसप्रत्रिशदुत्त रप्रत्ययंगव्ठप्पुचु । ३७॥ 
अवरोह्ठ॒प्रमत्तसंयतंगे शेषासंयमेकादशंगव्तु प्रत्यास्यानावरणकषायचतुष्कमुर्मानतुं पदिनस्दू 
प्रत्ययंगढ्ठं कलदु शेष दाविशतिप्रत्ययंगल्रो छाहारकद्वयमं कूडिदोगें चतुध्विशतिप्रत्ययंगरन्‍ूप्पु २४ 
बवरोन अप्रमत्तसंयतंगाहारकद्ठिक करेदु शेषद्वाविशति उतरप्रत्ययंगकवप्पुदु २२ अपूर्वंकरणंगस- 
बेयुत्तरप्रत्ययंगल्‌ द्वाविशतिगरूप्पु २२ बवरोलु स्थुलनोत्ु षण्नोकषायंगर्ट कब्ठदु शेष घोडशो त्तर- 
प्रत्ययंगवूप्पु १६ ववरोछ नपुंसकवेद्मं कव्ठेदोडातंगे पंचदरशोत्तरप्रत्ययंगव्वप्पु १५ वबरोडछ 
स््रीवेदमं कलदोडातंगे चतुदंझ्ोसर प्रत्ययंगव्वप्पु १४। बवरोछ पुंवेदमं कछबोडातंगे त्रयोदशोत्तर- 
प्रत्ययंगलूप्पु १३॥ बवरोछ, क्रोधकषायमं कक दोडातंगे द्वावश्ोत्तरप्रत्ययंगव्वप्पु १९। बबरोत् 
मानकष/यम॑ के दोडातंगेकादशोत्तर प्रत्ययंगरव्ूप्पु ११ बवरोछ, सायाकषायमं कऋ दोडातंगे 
दक्षोत्तरप्रत्ययंगव्टप्पु १० बबरोछ, सुक्ष्मसांपरायंगं बादरलोभमं कक दु सुक्ष्मलोभम॑ कूडिदोडे 
वज्ञोत्तरप्रत्ययंगव्ठप्पु १० वबरोछ पश्मांतकथायंगे सुक्ष्मलोभसं कव्ठ दु नवोत्त रप्रत्ययंगव्प्पु ९ । 





उत्त रप्रत्यया: गुणस्थानेषु मिथ्यादष्टावाह्म रकद्वय॑ नेति पंचपंचाशत्‌ । सासादने मिथ्प्रात्वपंचक नेति 
पंचाशत्‌ । मिश्रे औदारिकमिश्रवैक्रिधविकमिश्रकार्मणयोगानल्तानुबन्धिनों नेति त्रिचत्वारिंशत्‌ । असंयते 
मिश्रापनीतयोगत्रयमस्तीति षट्चत्वारिंशत्‌ । देशसंयते तत्वयवैक्रियिकयोगत्रसासंयमाप्रत्याख्यानचतुष्क॑ नेति 
सप्तत्रिशत्‌ । शअमत्ते शेषेक्रादशासंयमप्रत्याख्यानचतुष्क॑ नाहारकद्विकमस्तीति चतुविशति:। भप्रमत्तादिद्यये 
तद॒द्विक नेति द्वाविद्यति: । €थूले षण्णोकषाया नेति षोड़श । षंढवेदो नेति पंचदश । स्त्रीवेदों नेति चतुर्दश । 
पुंबेदो नेति त्रयोदश । क्रोधो नेति द्वादश । मानो नेत्येकादश । माया नेति दश । सूक्ष्मसाम्पराये बादरलोभो 

गुणस्थानोंमें छत्तर प्रत्यय इस प्रकार हँ--मिथ्यादृष्टिमें आहारक, आहारक मिश्र न 
होनेसे पचपन प्रत्यय हैं। सासादनमें पाँच मिथ्यात्व न होनेसे पचास प्रत्यय हैं। मिश्रमें 
ओदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, कामण योग, अनन्तानुबन्धी चतुष्क न होनेसे तेतालीस 
प्रत्यय हैं| मिश्रमें घटाये तीन योगोंको मिलानेसे असंयतमें छियालीस प्रत्यय हैं। देश- 
संयतमें वे तीनों मिश्रयोग, वैक्रियिककाय योग, त्रसहिंसा रूप अविरति ओर अप्रत्याख्यान 
कषाय चार न होनेसे सेंतीस प्रत्यय हैं। प्रमत्तमें शेष ग्यारह अविरति और प्रत्याख्याना- 
बरण चार न होनेसे तथा आहारकद्विकके होनेसे चोबीस प्रत्यय हैं। अप्रमत्त आदि दोमें 
आहारकद्विक न होनेसे बाईस प्रत्यय हैं। अनिवृत्तिकरणमें छह नोकषाय न होनेसे सोलह्द, 
नपुंसक वेद न होनेसे पन्द्रह, स्त्रीवेद न होनेसे चोदह, पुरुषवेद घटनेसे तेरह, संज्वलन क्रोध 
न रहनेसे बारह, मान न रहनेपर ग्यारह, माया न रहनेपर दस प्रत्यय हैं। सूक्ष्म साम्पराय- 
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३० 
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ववरोल क्षीणकषायंगेयुमा नवोत्तरप्रत्ययंगव॒वप्पुणु। सयोगिकेव्छि भट्टारकंगे सत्यानुभयमरनों- 
वाग्योगंगठछ नाल्‍कु औदारिकयोगढ़िकमुं कास्संगकाययोगमुसितु सप्तप्रत्ययंगढ यप्पुबु । ७ | 
अथोगिजिनस्थ।मिगव्ठोत्त प्रत्ययं शुन्यमककुं। संदृष्टि :--सि ५५। सा ५० । मि ४३ | अ ४६। 
दे ३२७। प्र २२।अ २२। अ२२। भ १६११५। १४। १३६११२१११११०। सु १०। 3 ९। 
५ क्षी ९।स ७।अ ० ॥ इंतु गुणस्थानवोत्ठ पेल्टल्पट्ट प्रत्ययंगल्गे प्रत्यवध्युच्छित्ति प्रत्ययानुवयं- 
गढ् ब भंगहयमुसना प्रत्ययंगव्मुममं पेछवल्लिगुपयोगिगाथाघट्क केशवण्णंगव्ठिदं पेल्डल्पड़गुं । 
पण चदुसुण्णं णवयं पण्णारस दोण्णि सुण्ण छक्के च। 
रक्केक्कं दस जाव य एक्क॑ सुण्णं च चारि सग सुण्ण ॥ 
दोण्णि य सत्त य चोहूस5णु दएवि येगारवो स तेत्तोसं । 
























१० पणतीसदु सिगिदात्ठ सत्तेताव्टट्टू दाल्ठ दुसु पण्णं ॥ 
लोन. रू एम रन व्युक्छित्त| मिए [साथ [मि अर देर [प्रर रूस अद[ अर 
प्र्रयोदय__|_५५ | ४३ | ४९ | २७ | रे४ | ३२२ १६ 
| प्ररय्यानुदयथ _ ६२ ७ | १४ ३३। ३५ | ३५ ४२ 
दाद दा जज ज्र 
१५ | १४ | १३ ९ | ९ (७ | ० 
३ । ४४ | ४५ | ४६ ४७ | ४८ | ४८ | ५० | ५७ 
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न सूक्ष्मलोमो$स्तीति दश । उपशान्तक्षीणकषाययो: सो$पि नेति नव । सयोगे सत्यानुभयमनोवागौदारिकद्दिक- 
कार्मणयोगाः सप्त। अयोगे शून्य ॥७८९॥७९०॥ अतन्र व्युक्छित्यनुदयोपयोगिगायाषद्क केशवर्वाणमिदच्यते-- 
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में बादर लोभ नहीं हे, सूक््मलोभ दे अतः दस प्रत्यय हैं। उपश्ञान्त कषाय, क्षीणकषायमें 
सूक्ष्मलोभ न रहनेसे नव प्रत्यय हैं। सयोगीमें सत्य और अनुभय मनोयोग, सत्य और 
१५ अनुभय वचनयोग औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्माण ये सात प्रत्यय हैं। अयोगीमें कोई 
प्रत्यय नहीं ।७८९-७९०॥ 
आगे प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति या अनुद्यको बतलानेवाली छह गाथाएँ कर्णोटक वृत्तिके 
रचयिता केशववबर्णनि अपनी टीकामें कही हैं उनका अथ इस प्रकार है-- 
वि रह |सा. |मि-|अ.|दे. | प्र. |अ. |अ. | सू. | नि.| व्‌ | ति। कर |ण | सू. 
प्रत्यय व्यु, | ५| ४ | ०९ [१९५| २| ०।६|।|१।१॥१। ११ [१॥१५।१ 
तव्ययोदय |५५ | ५० | ४३ |४६|३७|२४ |२२। २२।१६ |१५ |१४७|१३|१२|११।१०|९० 
प्रत्ययानुदय_| २।| ७।१४।११(२०|३३ [२५ | ३५४१ |४२ ४३४४४ ४५|४६|४७|४७ | 
मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रसे पाँच चार शून्य नव पन्द्रह दो, शन्य छद्द, 
२० पहचात्‌ जहाँ दस आश्रव रहते हैं वहाँ तक एक एक, पुनः एक, शन्‍्य चार सात शन्य 
इतने आस्रबोंकी व्युल्छित्ति होती हे । उन गुणस्थानोंमें अनुद्य॒ अथीत्‌ आश्रवोंका अभाव 
क्रमसे दो, सात, चौदह, ग्यारह, बीस, तंतीस, पेंतीस, पेंतीस, इकतालीस, सेंताढीस, 
अड़तालीस, अड़तालीस, पचासका होता हे । 
टिप्पण:---पूर्वोक्तपंचादि व्युच्छित्तिप्र त्ययानां रेगानी नाम कथ्यते । 
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इंतु प्रत्ययंगलगे भंगत्रयमरियल्पडुगु। मिल्लि भिव्यादृश्याविगछोावुचु व्युच्छित्तिप्रत्य- 
यंगछ दोडे गाथाचतुष्टयविवं पेछल्पडुगुं :-- 
द मिच्छे पण मिच्छत्तं पठमकसायं तु सासणे मिस्से । 
सुण्णं अविरदसम्ते बिदियकसाय॑ विगुग्वदुगकम्मं ॥ 
ओराव्टमिस्सतसवहु णवयं देसस्मि अविरदेवकारा । ५ 
तदियकसाय॑ पण्णर पमत्तविरदम्सि हारदुगछेदो ॥ 
सुण्णं पमादर हिदे5पुण्वे छण्णोकसाय बोच्छेदो । 
अणियट्विम्मि य कमसो एक्केक्क वेदतिय कसायतियं ॥ 
सुहुमे सुहुमो व्योहो सुण्णं उवसंतगेसु खोणेसु । 
अव्य्युभववयणमणचउ ज्ोगिम्सि य सुणह बोच्छामि ॥ १० 
सच्चाणु भयं वयणं मर्ण च ओराव्ठकायजोगं च। 
ओराव्यमिस्सकम्मं उवयारेणेव सब्भाओं ॥ 
इंतुक्त प्रत्ययंगठगं विशेषकथनाधिकारंगर निर्देशिसिदपरुः -- 
अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकूडा य | 
कूडुच्चारण भंगा पंचविद्दा होंति इगिसमये ॥७९१॥ 
जघन्यादोनां स्थान स्थानप्रकारा: प्रकारकूटाइच । कूटोच्चारणभंगा: पंचविधा भवंत्येक- 


१५ 
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ते के ?-- 
अथ विशेष वकक्‍तुमधिकाराक्निइिशति-- 





मिथ्यात्वमें पाँच मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है। अ्थोत्‌ ये पाँच ऊपरके गुणस्थानों- २५ 
में नहीं रहते । सासादनमें प्रथम चार कषाय, मिश्रमें शून्य, अविरतमें दूसरी चार कषाय, 
बक्रियिकद्धिक कामोण औदारिक मिश्र त्रसहिंसा ये नो, देशसंयतमें ग्यारह अविरति तीसरी 
चार कषाय ये पन्द्रह, भ्रमत्तविरतमें आद्वारकद्विक, अप्रमत्तमें शून्य, अपूवकरणमें छह 
नोकषाय, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक-एक करके तीन वेद तीन कषाय, सूद्षम साम्परायमें 
सूक्ष्म छोभ, उपशान्त कषायमें शून्य, क्षीणकषायमें असत्य और उभय मनोयोग तथा 
बचनयोगकी व्युब्छित्ति होती हे । सयोगीमें सत्य अतुभय वचन तथा मन ओर औदारिक 
ओऔदारिक मिश्र कार्माण ये सात योग उपचारसे हैं ॥७९०॥ 


आगे आख्रबॉका विशेष कथन करनेके लिए अधिकार कद्दते हैँ-- 
क-१४२ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 
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जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानंगठ भा स्थानप्रकारंगलुभा स्थानगतप्रत्ययसंख्याहेतु कूटप्रकारंगव्ठं 
कूटोच्चा रणविधानमुं भंगंगलुमे ब॒ पंचप्रकारंगन्ु प्रत्ययंगव्गं एककालदोब्टप्पुबु ॥ 
अनंतरमा पंचप्रकारंगढ क्रमदिदं मिथ्यादृष्यादिगुणस्थानंगव्वोन्ठु गाथाषट कंदिदं पेछदपर । 
दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हंपि । 
अद्यय चोदस पणयं सत्ततिये दुतिहुगेगमेगमदो ॥७९२॥ 
दक्षाप्टादश दश सप्रदश नव घोंडश् दयोरपि। अष्ट चतुहंश पंचसप्तश्रये द्विश्रिद्िकमेक- 
सेकमतः ४ 
मिथ्यावृष्यादि गुणस्थानंगलोछु क्रमदिदं जधन्यादि स्थानंगछ दक्षाष्टावक्ष मिथ्यादृष्टियोत्रु 
दशप्रत्ययस्थानं सब्वंजपन्यमक्कुं। अछिछद॑ मेलेकेकप्रत्यपाधिक क्रमदिद॑ नडदुत्कृष्टमष्टादश्ञप्रत्यय- 
स्थानमक्कुं। मिथ्यादृष्टि ९०। ११। १२१ १३१ १४३ १५। १६। १७। १८॥ सासादनंगे दक्ष- 
सप्तदश दक्ष प्रत्यवस्थानं जधन्यवकुर्माछछदं मेलेकेकप्रत्ययवर््धिक्रमदिद नडदुत्कृष्ट सप्तदश प्रत्यवस्थान 
मककुं। १०। १११ १२। १३। १४। १५। १६। १७७ मिश्रंगे नव षोडश नव प्रत्ययस्थान 
जघन्यमक्कुं। मेलेकेकवृद्धिक्ममदिद॑ नडदुत्कृष्ट षोडशप्रत्ययस्थानमक्कुं। मिश्र ९। १०। ११। 
१२। १३। १४। १५। १६॥ असंयतंगें दयोरपि शब्ददिद नवप्रत्ययस्थानभादि यागि एकैक- 
वृद्धिक्रमदिद॑ नडदृत्कृष्ट षोडशप्रत्ययस्थानमक्कुं। असंय ९। १०१ ११। १२१ १३। १४१ १५। 
१६॥ देशसंयतोनोंकष्ट चतुहंश अष्टप्रत्ययावि चतुद्ँशप्रत्यवस्थानपय्य॑त सप्तस्थानंगल्ूपप्पुवु देशसंय 


८।९१ १०१ ११५१ १२। १३। १४ ॥ प्रमत्तसंयतादिगुणस्थानत्रयदोहछु प्रत्येक पंचसप्त पंच घट 
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जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि स्थानप्रकारा: कूटप्रकारा: कूटोच्चारणविधानभंगाव्चेति पंचप्रकारा: 
प्रत्ययानामेककाले भवन्ति ॥७९१॥ तान्‌ प्रकारान्‌ क्रमेण गायाषट्केनाह-- 

एकजीवस्येकस्मिन्‌ समये सम्मवर्प्रत्ययसम्‌हः स्थानं । तच्च गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टो जघन्यं दशक 
मध्यमं एककाधिक यादवदुत्कृष्टभष्टाइशक । सासादने दशक जघन्यं तथा मध्यभमुत्कृष्ट सप्तरशकं । भिश्रे नवक 
जघन्यं तथा मध्यममृत्कृष्टं घोडशक । तथाउसंयमे5पि दृयोरपीति वचनात्‌ । देशसंयतेड्टकं जघन्यं तथा मध्यम 


एक काहुमें प्रत्ययोंके पाँच प्रकार होते हैं--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान, स्थान 
प्रकार, कूट प्रकार और कूटोच्चारण विधान ॥७९१॥ 

उन प्रकारोंकों क्रसे छह गाथाओंके द्वारा कहते हैं-- 

एक जीवके एक समयमें होनेवाले प्रत्ययोंके समूहको स्थान कहते हैं। उन्हें गुण- 
स्थानोंमें कहते हैं--मिथ्यादृष्टिमें जघन्य दसका, और उत्कृष्ट स्थान अठारहका है । दससे 
एक-एक अधिक उत्कृष्टसे पूत्रें सब मध्यमस्थान हैं। इसका आशय यह हे कि भिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानमें एक जीवके एक कालमें सत्तावन प्रत्ययोमें-से जघन्य दस होते हैं। मध्यम 
ग्यारहसे सतरह तक होते हैं, उत्कृष्ट अठारहद होते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना। 
सासादनके जघन्य दस, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सतरह होते हैं। मिश्रमें जघन्य 
नव, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सोलह होते हैं। अविरतमें भी मिश्रकी तरह जधघन्य नव 
और उत्कृष्ट सोलह होते हैँ। देश संयतमें जघन्य आठ, मध्यम एक एक अधिक, उत्कृष्ट चौदह्‌ 
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५ छः ५ 

सम्रप्रत्ययस्थानत्रयसक्कु प्रभत ५॥।६। ७॥ अप्रमत्त ५। ६। ७॥ अधपृध्वकरणरगं ५॥। ६। ७॥ 

अनिवृत्तिकरणनोल द्वित्रिद्विप्रत्ययस्थानमुं त्रिप्रत्यवस्थानमुमककुं। अनिवृत्ति २। ३॥ सूक्ष्म- 

साम्परायंगे द्विक॑ द्विप्रत्ययस्थानमक्कुं। सू २॥ उपच्ान्तकषायंगं एक एकप्रत्ययस्थानमक्कुं। 
५ « ५ 

उपज्ञान्तक १॥ क्षीणकषायंगे एक एकप्रत्ययस्थानसक्कुं । क्षी १॥ सयोगकेवलिगछगे अत 

एकम दितेकप्रत्ययस्थानसककुं। स १ || अयोगिकेवलिगकछगे प्रत्ययं शुन्यमक्कुं। अ० || इंतुं गुण- 
७ कि च ० (् क न 

स्थानदोलु जघन्याविस्थानंगठपेल्ठछपद्टुविवक्क स्थानव्यपदेशमे तादुदे दोडे कस्प जोवस्थे- 

कस्मिन्समये सम्भवप्रत्ययसमूहः स्थानमें दितककुमनन्तरं स्थानप्रका रंगढ्ईं पेछदपरु-- 


एक्क च तिण्णि पंच य हेट्टुवरीदो द्‌ मज्झिमे छकक॑। 
मिच्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥७९३॥ 
एकदच त्रपः पंच च अधउपरितस्तु मध्यमे घट्क॑। मिथ्यादश्ो स्थानप्रकारा एकट्ठटिकसितरेषु 
त्रयो देशसंयतपण्यतं ॥ 
मिथ्याहृष्टो मिथ्यादृष्टिपोद्ठु अथ उपरितः जघन्यं मोदकागि केब्गणिवमुमुत्कृष्ट मोदलागि 
मेगणिदमुं स्थानप्रकाराः स्थानभेदंगव्ठ क्रमदिवमेक त्रिपंच प्रसितंगव्ठप्पुवु । मध्यमे शेषमध्यमंगव्ठो- 
ढेत्ब्ठं घट घट्‌ स्थानभेदंग्प्पुवु -- 
तु मत्ते इतरसासादनादि वेशसंघतप्यतमाद गुणस्थानंगव्लोर्ठ स्थानप्रकाररंगठमघ 
उपरितः जघन्यदर्तणिद मुमुत्कृष्टवर्त्ताणदमुमेक द्विकंगव्ठु सध्यमदोल त्रिभेदंगव्ठसप्पुवु । संदृष्टि ॥ 


रोक ख७छ 2५ 
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चतुर्दशक॑ उत्कृष्ट । प्रमत्तादित्रये प्रत्येक पंचक्प्तकानि। अनिवृत्तिकरणे द्विकत्रिके । सूक्ष्मतताम्पराये द्विक । 
उपशान्तकषायादित्रये एक । अयोगे शून्य ॥७९२॥ अथ स्थानप्रका रानाहु+- 

मिथ्यादृष्टे: स्वानेष्वघस्तनानि दशककादशकद्ध|दशकानि त्रीणि उपरितनान्यष्टादशकसप्तदशकषो डशका नि 
त्रीणि च क्रमेण एकत्रिपंच भवन्ति । मध्यमानि त्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि षड््‌ भवन्ति । सासादनादि- 
देशसंयतांतानां अधस्तनानि प्रथमद्वितीयानि उपरितनानि चरमद्विचरमाणि चैकद्रिप्रकाराणि। सध्यमानि 


टी १ था 
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हैं। प्रमत्त आदि तीनमें-से प्रत्येकमें जधन्य पाँच, मध्यम छह, उत्कृष्ट सात हैं। अनिवृत्ति- 
करणमें जघन्य दो । मध्यम नहीं हे । उत्कृष्ट तीन हे । सूक्ष्म साम्परायमें जघन्य आदि भेद 
बिना दोका एक दी स्थान दे । उपश्ञान्त कषाय आदिमें जधन्य आदि भेदके बिना एकका 
एक द्वी स्थान है । अयोगामें शून्य हे ॥७९०२॥ 

इन स्थानोंके प्रकार कहते हैं-- 


मिथ्यादु्टिमें कद्दे स्थानोंमें-ते नीचेके दस, ग्यारह, बारह तीन स्थान, ओर ऊपरके 
अठारह, सतरह, सोलद्द, तीन स्थान, इनमें क्रमसे एक तीन पाँच प्रकार हैं। अर्थात्‌ दस और 
अठारहके स्थान तो एक-एक प्रकारके ही हैं। ग्यारह और सतरहके स्थान तीन-तीन प्रकारके 
हैं। बारह और सोलहके स्थान पाँच-पाँच प्रकारके हैं। मध्यके तेरह, चौदह, पन्द्रहके स्थान 
छह-छह प्रकारके हैं । सासादनसे देशसंयत पयन्त नोचेके पहछा और दूसरा स्थान तथा 
ऊपरका अन्तका व अन्तसे नीचेका स्थान एक ओर दो प्रकारके हैं। अथोत्‌ पहछा और 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 
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रा न काम पर रह ३३ 
५ | १| २| ३। ३|।| ३| ३। २ | १ | ।१।९।२|२।२।२। १ 
वोषप्रमत्त संयतादिगछोब्ठेल्‍ल मेकैक भेदमेयक्कुं ॥ 
वार आर 
| १ | १॥ १ | १।॥१॥११( ॥ ६११११ ॥११।| (१। १।॥ १ | 
अनंतरं कूटप्रकारंगढ्ठ पेल्वपरु :-- 
भयदु गरहियं पढठमं एक्कदरजुद दुसहियमिदि तिण्णि। 
सामण्णा तियकूडा मिच्छा अणद्वीणतिण्णि वि य ॥७९४॥ 
५ भयदिकरहितं प्रथमं एरुतरयुतं द्विसहितमिति श्रीणि। सामान्यानि त्रिकूटानि मिथ्यादृष्टि- 
संबंधोनि अनंतानुबंधिहोन त्रीण्पपि चर ॥ 


त्रित्रिप्रकाराणि । प्रमत्तादीनां स्॑स्थानान्येकेकप्रकाराणि ॥७९३॥ अथ कृटप्रकारानाहु-- 


नी, 


'ढह१५८3०नी जनक 





'+ैौ१९. 
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अन्तका स्थान तो एक-एक प्रकारका है तथा दूसरा ओर अन्तके-से लगता निचला स्थान दो- 
दो प्रकारका है। इनके मध्य जितने स्थान हैं वे सब तीन प्रकारके हैं। प्रमत्तादिके सब ही 
१० स्थान एक प्रकारके हैं ॥।७९३॥ 
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इन स्थानोंके जाननेके लिए कूटोंके प्रकार कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ११३१ 


भयजुगुप्सादयरहितं प्रथमकूटसवकुं । भयजुगुप्सान्यतरयुतं द्वितोषक्‌ टमवकु ॥ भयजुगुप्सा- 
दययुतं तृतोयकूटमवकुसितु सासान्यदिद॑ सुलकूटंगव्ठु मुरप्पुतु ॥ सिश्यादृष्टिगनंतानुवंधिसहित 
कूटंगठु मुरु मनंतानुबंधिरहितकूटंगन्ठ मुरुमंतु घट्कूटंगव्टप्पुपु॥ सासादनंग मिथ्यात्वपंचकरहित 
सामान्यत्रिकूटंगल्छ अप्पुवु ॥ मिश्रंगे सिथ्यात्वपंचकमुमनंतानुबंधियु” सिश्रयोगत्रयमुं रहितमागि 
सामान्यमूलकूटंगव्दु म्रप्पुतु॥ असंयतंगे मिश्रनंते त्रिकूटंगव्लप्पुवादड मिश्रयोगत्रयमुं संभविसुगुं । 
देशसंयतंगे पंचमिथ्यात्वप्रुमनंतानुबंध्यप्रत्यात्यानकषायद्रयघुं असासंयममुं वेक्रि यिककाययोगपु 
पोरगागि सिश्रयोगत्रयसुं पोरगागियु' त्रिकूटंगव्वप्पुबतु। प्रमत्तसंयतंगें संज्वलनचतुष्टय वेदत्रय 
द्विकद्वय नवयोगंगछोव्ठाहारद्यमुं फूडि पन्‍नों दुयोगयुत ्रिकूटंगव्टप्पुवु । अप्रसभत्तकंगाहारकह्विक- 


रहित प्रमत्न त्रिकूटंगल्ठेयप्पुत्रु । अपूर्वकरणंगहरुमप्रमत्तन त्रिकूटं गलेयप्पुत्र । अनिवृत्तिकरणंगे 


भागे पय्यंतमक्कु । सुक्ष्मसांपरायंगे सुक्ष्मलोभघुं नवयोगंगल्ठमप्पुत्र । उपशांत क्षीणकषाय- 

रु * ५ से प्रयोग १0। 
रुगकरगें नव नव योगंगव्ठेयप्पुदु ॥ सयोगकेवलिगरूगें सप्तयोगंगरप्पुब । अयोगियोव्ठु योगं शुन्य- 
मककु । संहृष्टि :--- 


न  पन ची धन मच भा आओ आम कभी या जीभ भी शा शी वय भीम पे न शन पदन जश्न पमनशतिनपदीमिनकन नल 





पंच भिथ्यात्वानि षढिद्रियाण्येकद्वितजिचतुष्पंचघटकायवधान्‌ चत्वारि क्रोधादिचतुष्काणि त्रीन्वेदान्‌ 
हास्ययुग्मारतियुग्मे आहारकद्वयं विना त्रयोदशयोगांइचोपर्युपरि तिर्यग्रचयित्वा इृद॑ भयजुगुप्सा रहित प्रथमं, 
तदन्यतरयुत द्वितीयं, तद्द्वययुतं तुतीयमिति सामान्यमूलकूटानि त्रीणि। अनन्तानुबन्ध्यूनानि च शत्रीणि मिलित्वा 
मिथ्यादृष्टो पड मवन्ति | सासादने तानि साम्ान्यकूटानि पंच मिथ्यात्वोनानि। मिश्रे एतानि चतुरनन्तानु4न्धि- 
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कूटोंके आकार रचना करके सबसे नीचे पाँच मिथ्यात्व एक-एक करके बराबर 
स्थापित करो; क्योंकि एक जीवके एक कालमें एक ही मिथ्यात्व होता हे । उनके ऊपर पाँच 
इन्द्रिय ओर एक मन इन छहमें-से एक जीवके एक कालमें एक द्वी की प्रवृत्ति होती हे सो 
छट्ट जगह एक-एक लिखो । उनके ऊपर छह कायकी हिंसामें-ले एक जीव एक समयमें एक 
कायकी हिंसा करता है या दो-तीन, चार, पाँच, छहकायकी हिंसा करता द्द सो एक, दो, 
तीन, चार, पाँच, छह के अंक क्रमसे बराबरमें लिखना। उनके ऊपर सोलहद्द कथपायोंमें-से 
एक जीवके एक कालमें अनन्तानुबन्धी आदि चार क्रोधोंका या चार मानोंका या चार 
मायाका या चार लोभोंका उदय पाया जाता है सो इनको स्थापित करना। अथोत्‌ चार 
जगह चारके अंक छिखो । उनके ऊपर तीन वेदोंमें-से एक जीववेः एक समय एक वेदका ही 
उदय द्ोता हे सो तीन जगद्ट एक-एक लिखो । उनके ऊपर एक जीवके एक समयमें हास्य 
रति या शोक अरतिका उदय होता है सो दो जगह दोके अंक लिखो। उनके ऊपर पन्द्रह 
योगोमें-से आह्ारकद्विक मिथ्यादृष्टिके नहीं होता अतः तेरह योगोमेंसे एक जीवके एक 
समयमें एक ही योग पाया जानेसे तेरह जगह एक-एक का अंक लिखना । इस प्रकारसे 
तीन कूट करो | उनमेंसे पहलछा कूट भय जुगुप्सासे रहित हे अतः ऊपर बिन्दी लिखो। 
दूसरा कूट भय जुगुप्सामें-से एक सहित हे इससे ऊपर-ऊपर दो जगह एकका अंक लिखो । 
तीसरा कूट भय जुगुप्सा दोनोंसे सहित हे अतः ऊपर दोका अंक एक जगह छिखो। क्योंकि 
किसी जीवके किसी कालमें भय जुगुप्सा दोनों नहीं होते, या दोनोंमें कोई एक होता दे या 
दोनों ही होते हैं। यथा-- 
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इस प्रकार तीन कूट किये। ये तीन तो मूल कूट हुए। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
करनेवाला मिथ्यादृष्टी हो जाता हे तो उसके एक आवलो पयेन्‍त अनन्तानुबन्धीका उदय 
नहीं होता | इससे तीन कूट अनन्तानुबन्धी रहित करना | उसमें चार जगह चार कषायोंके 

५ स्थानपर तीन-तीन लछिखना। यह अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनबाछा मिथ्यादृष्टी पर्याप्त ही 
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त्रिमिश्रयोगोनानि । असंयते एतानि सत्रिमिश्रयोगानि । देशसंयते एतानि चतुरप्रत्याख्यानत्रसासंयमव्वक्रियिक- 
कायत्रिमिश्रयोगोनानि । प्रमत्ते एतान्येकादश संयमचतु:प्रत्याख्यानोनं वाहारकह॒ययुतानि । अप्रमत्तादिद्ये 
एतान्याहारकद्योनानि । अनिवृत्तिकरणे तत्तद्धागादुपरि तत्तद्वेदब.षायहास्यादिषट्क॑ विना कूटठमेककमेव 
भयद्विकाभावात्‌ । सूक्ष्मसाम्पराये तदेव बादरछोभोनं । उपशान्तकपायादिद्वये एतदेव सूक्ष्मलोमोनं । सयोगे 
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होता हे इससे तेरहके स्थानपर दस ही योग लिखना। इस तरह मिथ्यादृष्टिमें छह कूट 
होते हें। सासादनके तीन कूटोंमें मिथ्यात्वके स्थानपर शनन्‍्य लिखो। 


मिश्रमें अनन्तानुबन्धी नहीं हे अतः चार-चार कषायोंके स्थानपर तीन-तीन ही लिखो। 
तथा तीन मिश्रयोग न होनेसे तेरहके स्थानपर दस योग लिखो। ऐसे तीन कूट करो।। 
असंयतमें तीनों मिश्रयोग होते हैं अत: तेरह योग लिखकर तीन कट करो। देशसंयतमें चार 
अप्रत्याख्यान कषाय नहीं हे अतः चारके स्थान पर दो-दो कषाय लिखो। तथा त्रसहिंसा 
नहीं हे इससे कायबधमें छहका अंक नहीं लिखना | तथा तीन मिश्रयोग ओर वेक्रियिक योग 
नहीं होता इससे तेरहके स्थानमें नो योग लिखना। ऐसे तीन कूट करना। प्रमत्तमें बारह 
अविरति नहीं हैं. अतः इन्द्रिय और कायबधके स्थानमें डान्‍य लिखना । प्रत्याख्यान कषाय 
भी नहीं अतः एक ही कृषाय लिखना । आहारकद्ठिकके होनेसे योग ग्यारह लिखना। ऐसे 
तीन कट बनाना। अप्रमत्तमें आहारकद्विक नहीं अत: योग नो दी लिखना | ऐसे तीन कट 
करना | अपूवंकरणमें भी ऐसे ही तीन कूट करना । 

अनिवृत्तिकरणमें ज़िस-जिस भागमें वेद, कषाय ओर हास्यादि छहका अभाव हुआ 
हो उस-उस भागमें उस-उस जगह शन्य लिखना | ओर एक-एक ही. कट करना, क्योंकि यहाँ 
भय-जुगुप्साका अभाव हे । सूक्ष्म साम्परायमें बादर लोभ नहीं हे, सूक्ष्म छोभ हे। अत 
कषायोंके स्थानमें तीन जगह शन्‍्य ओर एक जगह एकका अंक लिखना। इस तरह एक कट 
करना । उपश्ञान्त कषाय श्वीण कषायमें सूक्ष्म ठोभ भी नहीं हे। अतः कषायोंके स्थानपर 
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ई मिश्यादुश्याविगुणस्थानंगक्वोव्ठु पेछूद कूटप्रकारंगछोन्ठु मिथ्याहष्टियोत्ूनंतानुबंधि रहिता 
पुनरक्तमुरुं कूटंगडोछ मोदल भयद्विकरहितक्टदोछू वश्ेेकादशद्ादशत्रयोदश चतुहंशपंचदश- 
स्थानप्रकारंग्वारप्युवु । अदे ते दो पंचमिथ्यात्बंगव्वोछो बु मिथ्यात्वमुमो विद्वियासंयमसो दु 
पृथ्वोकायिकवधासंयममुसनंतानुबंधिक्रोध धानमायालो भरहित वतुस्त्रयंग छो छो ढु॒ कबापत्रयमुं बेद- 
श्रयवोछो दु वेदमं हाध्यरतिद्विक्यदोछो दु हिकमुमनंतानुबंधिरहितमिथ्याहष्टिपर्प्यप्रकनेयप्पुदरिदं 
दशपर््याप्रयोगंगल्लोव्टों दु योगमुमितु दक्षप्रत्ययस्थानप्रकारमों देयककुं॥ मत्तमा कूटदोछे ओ ढुं- 
मिथ्यात्वमों दिद्वियासंयमम्‌ पृथ्व्यप्कायिकठ्यवधासंयमसुं कषायचतुस्त्रयंगतछोछो दु त्रयम वेदत्रय- 
दोछो दु वेदपुं द्िकद्यदोछों दु हिकसुं दशयोगंगछोकछो दु योगमुं इंतेकादश प्रत्ययस्थानप्रकार- 
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एतदेवासत्यो मयम्नोवचसी विना । अयोगे शूल्य॑ । 

अत्रानन्तानुबन्ध्युनमिथ्यादृष्टिप्रथमकूटे मिथ्यात्वेउप्येक । इन्द्रियेष्वेक पृथ्वोवध: अनन्तानुबन्धिमावा- 
जचतुर्प कपायत्रिकेष्वेक वेदेष्वेक: । द्विकद्वये एक पर्याप्तत्वादरय दशपर्याप्तयोगेष्वेक: मिलित्वा दशक स्यात्‌ । 
अत्र पृथ्वीवषमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कवधे निक्षिप्ति एकादशकं। अन्न तमपनीय पृथ्व्यादि्रयवधे निश्षिपते 
द्वादशक । अत्र तमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कबधे निक्षिप्ते श्रयोदशकं । अन्न तमपतीय पृथ्व्यादिपंचव्धे निक्षिप्ते 
चतुर्दशक । अन्न तमपनोय पृथ्व्यादिषट्कृवधे निश्षितें पंचदशक । एतानि षट्‌। एवं तद्द्वितोयक्टे एकादश- 
कादीनि षद्‌ । तुतोयकूटे द्वादशकादीनि षट्‌ । पुनः अनन्तानुबन्धिसहिततत्यथमकूटे एक्रादशकादीनि षद्‌ | 
द्वितीयकूटे द्ादशकादीनि षट्‌ । तृतीयकूटे त्रयोदशकादोनि षट्‌ । एतेषु दशकमष्टादशक्क चैकेक एकादशकसप्त- 
दशकानि त्रीणि त्रीणि । द्वादशकृषो डदकानि पंच पंच । त्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि षद्‌ षट्‌ मिल्त्वा 
बद्त्रिशत्‌ तथा सासादनेष्वप्यनयेव दिशा तत्स्थानानि स्थानप्रकाराइच ज्ञातव्या:। एतत्सव॑ मनसि घुत्वा 
प्राक्तनसूत्रद् यमुक्तमा चार्ये: । 

[ एषु गुणस्थानकृटप्रकारेषु मिथ्यादृष्टवनंतानुबन्ध्युनत्रिकूटेषु भयद्विकोनकूटे दशक कादशकद्वादश क- 
श्रयोदशकचतुर्दशकपं चदशकस्थानानि भवन्ति । तद्यथा-- एक मिध्यात्वं एक इन्द्रियासंयभः एकः पुथ्वीकायिक- 
बधासंयम: । अनन्तानुबन्ध्युनकषायचतुस्त्रिकेष्वेक । त्रिवेदेष्वेकः: । हास्यरतिद्विकयोरेकं । अस्य भिश्यादुष्टेः 
पर्याप्तत्वाहृशपर्याप्तयोगेष्वेक: इति दशक स्थात्‌ । पुनस्तस्मिन्नेव कूटे एक मिथ्यात्वमेक इन्द्रियासंयमः । 
पृथ्व्यप्कायिकबधासंयमौ । कषायचतुस्वयेष्वेक । त्रिवेदेष्वेक: । द्विद्विकयोरेकं । दशयोगेष्वेक:ः दृत्येकादशक । 
पुनस्तश्रैव मिथ्यात्वेष्वेक॑ इन्द्रियेष्वेक॑ पृथ्व्यादित्रिवधाध्॑यमा: । कषायचतुस्त्रयेष्वेके। त्रिवेदेष्वेक: । द्विद्विक- 
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सवत्र श़न्‍्य लिखना । ऐसे एक-एक कट बनाना । सयोगीमें असत्य ओर उभय मन वचन 
नहीं हैं । अतः सात योग लिखकर एक ही कट करना | अयोगीमें सबचन्र शन्‍्य दी हे । 

इन कूटोमें अनन्तानुबन्धी रहित मिथ्यादृष्टीके पहले कूटमें मिथ्यात्वॉमें-से एक, 
इन्द्रियविषयॉमें-से एक, षटकायकी हिंसामें-से एक, अनन्तानुबन्धी बिना क्रोधादि चार 
कषायोंके त्रिकमें-से एक त्रिक, वेदोंमें-से एक, दो युगलोंमें-से एक युगल और परयाप्त होनेसे 
दस योगोंमें-से एक योग, ये सब मिलकर दसका आख्रव है। इनमें एकके स्थानपर दो की 
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भत्तमा प्रथमकूटवोछे मिथ्यात्वंगछोछोंदु इंद्रियंगछोत्टों दु पृथ्व्यप्ेजस्कायिकजोव्रय- 
वधासंयमत्रयमुं कषायचतुस्त्रयदोल्ठु ओ दुश्अयमुं वेदत्रयवोछो दु वेबसुं द्िकद्दयदोछो दु द्विकपुं 
वशयोगंगव्ोछो दु॒योगम्‌ इंतु हावह्ञप्रत्ययस्यातप्रकारमों वक्‍्कुं। मतमा प्रयमक्टदोछे सिथ्यात्व॑- 
गढलोओो दुिद्रियंगछोव्ठो दुं पृथ्व्यप्तेजोबायुकायिकजीववबासंयमचतुष्टपमं, चतुःकषायत्रयदोत्ठों बु 
श्रयम॑ वेदन्रयदोत्तों द॒ वेदम॑ हिकहयदोछों दु द्विकमूं दशयोगंगछोकों दुयोगमुसितु त्रयोवदज्- 
प्रत्ययस्थानप्रकारमों देयक्‍्कुं । मत्तमा . प्रथमक्टवोछे. मिथ्यात्वंगव्ठोत्ठों दुर्भिद्वियंगव्लोछो दं, 
पथ्व्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिकजी वबबासंयप्तपंचक मं, चतुःकषायत्रयंगछोव्टों दुत्रयमुं, वेदत्रय- 
बोछो दु वेदमं, द्विकवयदोत्वों दु हिकम, दरशयोगंगछोछोदु योगसुर्तितु चतुदत्ाप्रत्ययंगछस्थान- 
प्रकारमों दककुं । 

मत्तमा प्रथमक्टदोछ् मिथ्यात्वंगल्वोत्रों दु मिथ्यात्वपुर्मिद्रियंगछोल्िद्रियासंयममु, पृष्व्य- 
प्रेजोबायुवनस्पतित्रसजीववधासंयमघटकमु', चतुःकषायत्रयदोत्ठों दुकषायत्रयमु, वेदत्रयंगव्ठोव्लों दु 
बेदमुं, द्विकद्धघदोत्वों दु द्विकमूं दशयोगंगव्ठोलोंवु पोगमुर्सितु पंचदक्षप्रत्ययंगछझ स्थानप्रकार- 
मोंदक्कुिते सब्बंगुणस्थानकूटंगव्टोल्ु स्थानप्रकारंगन्दु साधिसल्पड़वुबदु कार०विंदमनंतानुबंधिरहित 
भिथ्यावृष्टिय ह्वितोयकूटदोल्मेकादशादियोडशाबसानमाद षट्स्थानप्रकारंगरूप्पुत्ु ॥ आ तृतोय- 
कटदोन्ु द्वादशादिसप्रदशावसानमाद षट्स्थानप्रकार॑गरूप्पुवितनंतानुबंधिरहितमिथ्यादृष्टियोछ- 
पुनरक्तकूटत्रयस्थानप्रकार संहृष्टि :-- | १० | ह३ रर हे हट रर | इव कूडियोडे बश- 


११|१२। १३| १४ | १९।| १६ 
१२| १३। १४। १५ | १६। १७ 





योरेकं । दश्ययोगेष्वक:, इति द्वादशक्क | पुनः मिथ्याल्वेष्वेक। इन्द्रियेष्वेक । पृथ्व्यादिचतुरवधासंयमा: । 
चतु:कषायत्रयेष्वेक । त्रिवेदेष्वेक: । द्विद्विकयोरेकं । दक्षयोगेष्वेक: इति त्रवोदशक्कं। पुनः मिथ्यात्वेष्वेक । 
इन्द्रियेष्वेक । पृथ्ठयादिपं बबघासंयमा: । चतुःकषायत्रयेष्वेक । त्रिवेदेष्वेक: । द्विद्रेकयोरेकं। दक्षयोगेष्वेक: । 
इति चतुर्दशक । पुनः मिथ्यात्वेष्वेक । इन्द्रियेष्वेक | पृथ्व्यादिषट्‌कायबधासंयमा: । चतु:कषायत्रयेष्वेक॑ इति 
पंचदशक । एवं द्वितीयकूट एकादशकादिषोडशकांतानि षट्‌ | तृतोयकूटे द्वादशकादिसप्तदशकांतानि षट्‌ । 
संदृष्टि:-- 
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हिंसा मिलानेसे ग्यारहका आख्रव होता है । दो के स्थानमें तीन कायकी हिंसा मिलानेसे 

बारहका आखस्रव होता है। तीनके स्थानमें चार कायकी हिंसा मिलानेपर तेरहका आख्रव 

होता हे । चारके स्थानमें पाँच कायकी हिंसा होनेपर चौदहका आख्रव होता है| पाँचके 

स्थानमें छह कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहदका आखसत्रव दे। इस तरह अनन्तानुबन्धी रहित 

प्रथम कूटमें दस आदि छह स्थान हुए। दूसरे कूटमें भय जुगुप्सामें-से एकके मिलानेसे 

ग्यारह आदि छहद्द स्थान होते हैँ। तीसरे कूटमें भयजुगुप्सा दोनोंके मिलनेसे बारह आदि 
क- १४३ 
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स्थानप्रकारमोंद १ एकादशस्थानप्रकारंगछरडु ११ द्वावशस्थानप्रकारंगलु मृद १२ 
श्रयोदणस्थानप्रकारंगठु भूरु १३ कलम मिपरर मूर १४ पलक काना सज 
सूर १ # बोनी पे प ब एर्‌ड्‌ या बोलना ओंदु हो यिवेल्लमुं 


कूडि पदिन टु स्थानप्रकारंगल्प्पुवु । १८ ॥ संहृष्टि :-- 
एगाशराहा शाछ्ाह्शाएछ | मत्तमिते मिथ्याहष्टियो्तनंतानुबंधि- 
१। २।| ३| ३| ३| ३| २| १ 
५ युतापुनरक्तकूटत्रयदोछ प्रथमभयहविरहितकूटदोन्ठेकादशादिषद्स्थानंगढ्॑ द्वितोयभयद्विकान्यतर- 
कूटदोब्छ, द्वादशादिषद्स्थानप्रकारंगल्पप्पुपु । आ भयद्विकयुततृतोयक्टदो्छ, त्रयोवज्ञाविषद्‌- 
स्थानप्रकारंगव्वप्पुवु । संदृष्टि :-- | ३३ ३२३३ रबाहरारद 
१२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ 
१३२ | १४ | १५ | १६९| १७ | १८ 
यिती मूरुं कटंगल पविनेंदु स्थानप्रकारंगढ्॑ माइत्तं विरलेकादशस्थानप्रकारमो देवक्कु 
११ द्वाददास्थानप्रकारंगछेरड १२ श्रयोवशस्थाप्रका रंगव्ट) मृर (३ चतुहंशस्थानप्रकारं- 
१ २ ईे 








१० गतह्ट मुरु १४ पंचदद्मस्थानप्रकारंगठ, मुरु १५ बोडशस्थानप्रकारंगठ मूद १६ सप्त- 
रे रे डरे 


वशस्थानप्रकारंगलुमे रडु १७ अष्टादशस्थानप्रकारमो दु १८ समुच्चय । संवृष्टि :-- 
. १ 
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अतञ्र दशकस्य प्रकार एक: १० एकादशकस्थ द्वौ ११ द्वादशकस्य त्रयः १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य 
१ २ डरे रे 
शत्रयः १४ पंचददकस्य त्रयः १५ षोडशकस्य हो १६ सप्तदरशकस्येक्रः १७ मिलित्वाइष्टादश भवन्ति १८। पुनः 
रे ३ र्‌ १ 


मिथ्यादृष्टावनन्तानुबंधियुतरत्रिकूटेषु प्रथमे एकादशकादीनि षट्‌ । द्वितीये द्वादशकादीनि षद्‌ । तृतोये त्रयोदश- 
१५ कादीनि पट्‌ । संदृष्टि :-- 
११॥| १२। १३ । १४ | १५ | १६ 
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छह्द स्थान द्वोते हैं। अनन्तानुबन्धी सदह्दित तीन कूटॉमें एक अनन्तानुबन्धी कषाय बढ़ जाती 

है | इससे प्रथम कूटमें ग्यारह आदि छह स्थान हैं, दूसरे कूटमें बारह आदि छह स्थान हैं 

तीसरे कूटमें तेरह आदि छह आखव स्थान हैं। इस तरह इन कूटोंमें दस ओर अठारहका 
२० आख्रव तो एक-एक ही प्रकार है क्योंकि दसका आख्रव तो अनन्तानुबन्धीरदित प्रथम कूटमें 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीषिका ११२७ 


कक 


मुन्न॑ पेव्ठल्पट्ट अनंतानुबंधिरहितक्टत्रयद पविन दु स्थानंगलछ सनो पेछूदनंतानुबंधियुतकूट- 
श्रयद पदिने दुं स्थानप्रकारंगव्ठ स॑ कूडुत्तं विरलुबट्त्रिशत्प्रत्ययस्थानप्रका रंगव्टप्पुववनितकर्क 
संदृष्टि रचने :-- मा , शा] | ११। १३। १३ | १४ | ३५ ३६। १७ | १४ | ई प्रकारदिद 
१| ३२| ५ ६९| ६९।| ६| ५ै| २| 
सासादनप्रथमक्टदोल्, वशादिषद्स्थानप्रका रंगव्प्पुतु । द्वितोयक्टवोछ, एकादशाविषट्स्थानंगरछ- 
प्पुवु । तुतीयकूटदीझ,.. द्वादशादिषट्स्थानप्रकारंगव्वप्पुवितष्टदशस्थानप्रकारंगव्वप्पुबु । 
(शाप ५ ५ ७ दिल परमऊणक८नघऊ5५न»गे प८-म_न-नऊप लक अकाए न य०म ७८ समन पाक पथ 
(गरम इबं कुडिदोड सासादनंगे |्गररराइइऋ्रएदाए 
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मिलितेषु षट्त्रिशद्धुवन्ति । तत्संदृष्टिः-- 
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एवं सासादनस्य प्रथमकूटे दशकादीनि षट्‌ । द्वितोंये एकादशकादोनि षट्‌ । तृतोये द्वादशकादीनि घट $ १० 
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ही है ओर अठारहका आखस्रव अनन्तानुबन्धीसहित अन्तिम कूटमें ही दे । इसी तरह स्थारह 
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कडि असंयतसम्यग्दृष्टिगे संदृष्टि | श्णशर्र शक] देशसंयतन कूटत्रयवोन्ु 
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प्रथमकूटदोव्ठ पंचप्रत्ययस्थान मो देयक्कुं। द्वितोयकटदोत् षट्प्रत्ययस्थान प्रकारमु मो देयककुं । 
तृतोयकूठदोब्ठु सप्रप्रत्ययस्थानप्रकारसो देयक्कुं। अवकक संदृष्टि ५ अप्रमत्तंगमो प्रकारदिदं त्रिक्‌ू- 
हे 
टंगव्लोल्ठुसक्कुं ५ अपुव्बंकरणंगिते त्रिकूटंगव्लोटठसककुं ५ अनिवृत्तिकरणन . सवेदभागयोव्ठ 
४ ९ 
कूटंगल्ु मुररोल त्रिप्रत्ययस्थानप्रकारमो देयक्कुं। अवेद भागेय फूट चतुष्टयदोब्दु टिप्रत्ययस्थान- 


प्रकारमों देयककुं। संदृष्टि ३४२ सुद्ष्मसाम्परायंगेकक्टदोल्लु द्विप्रत्ययस्थानप्रकार सो देयक्कुं २ 
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८ | ९ | १० | ११। १२ | १३ 
_९ | १० | ११। १२ | १३ | १४ 
|१० | ११ | १२ | *३ | १४ | १५ 
१० कम जअक रा शा हा हा छझाएर 
| २ | ३।३॥|३|२।४१ 
प्रथमकूटे पंचकरमेक द्वितीये पटुकं। तृतीये सप्तकमेव स्थात्‌ | संदृष्टिः ५ तथाअमत्ताधुर्वकरणयोरपि ५ 
६ ६ 
७ ७ 


४.०5. 
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ओर सतरदके आख्रव स्थान तीन-तीन प्रकार हैं। बारद-सोलहके पाँच-पाँच प्रकार हैं। 
तेरह, चोद॒ह, पन्द्रहके छह-छह्द प्रकार हैं । 


१० | ११ | १२ | १३ | १४।१५। ५ ३। ६] | १७| १८ 
१|३॥।५॥।॥६॥]|६|६।|५।३। १५६ 








कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ११३९ 


उपशान्तकषायंगकफ्टदोछेकयोगप्रत्यय स्थानप्रकार मोदेयक्कुं यो *  क्षोणकषायंगेकयोग 
१ 

प्रत्ययस्थानप्रकारमों देयककुं यो १ सयोगकेवलिभट्टारकंगेकयोगप्रत्ययस्थानमों देयक्कुं_ यो १ 

१ १ 


अयोगि केवलिभट्टा रक नोढ् प्रत्ययं शुन्यमक्कु । मितिनितुं प्रक्रियेयं मनदोव्टिर्टिसि याचाय्यंनि 
दस अट्टारसदसय सत्तरेत्यादिथिदं जघन्यमष्यमोत्कृष्टस्थानंगठू एकं॑ च तिण्णि पंचयेत्यादिस्थान- 
प्रकारंगव्दुं भयदुगरहियमित्यादिकूटप्राकारंगव्ठुं पेछव्ठपट्‌टुवे वितु ज्ञातव्यमकक ॥ 
अनंतरं कूटोच्चारण प्रकारमं पेलूवपर:-- 
मिच्छत्ताणण्णदरं एक्केणक्खेण एक्ककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक्क॑ च जोगाणं ॥७२९५॥। 
सिथ्यात्यानामन्यतरतु एकेनाक्षेणेककायादयः । ततः कषायवेदद्वियुगलानासेक॑ च योगानां ॥ 
मिथ्यात्वपंचकदोब्तन्यतरमु्मिद्रिययट्कदो डमेकाका याविगल्ठुम॒ल्लिदं मेले कषायंगलोछोंदु 
जातियुं बेदंगव्ठोत्टों ढु वेदमुं द्वियुगव्ठंगत्ठोछों दुयुगछम चदब्ददिद संभविसुबंडेयोलू भयजुगुप्सा- 
हयवोब्वन्यतरमुसों वेडेयोछू उभयमुंयोगंगव्लोव्लो दु मिदु क्टोच्चारण प्रकारमक्कुमदें ते दोडे 
येकांतमिथ्यादृष्टियो्॑ स्परशशनेत््रिययोत्॑ पृथ्वोकायदोत क्रोधत्रयदोक्॑ घंडवेददो॑ षंडवेबवोल्ट 


हि 








अनिवुत्तिकरणस्प सवेदभागे त्रिकूटेषु त्रिकमेक । अवेदभाग चतुःकूटेषु द्विकमेक स्थात्‌ हे । २ सूक्ष्मसाम्पराय- 
११९१ 
स्यैककूटे द्विकमेक २ उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगेष्वेकेक योगप्रत्ययकमेव १ अयोगे प्रत्ययशून्यं इत्येतन्मनसि 
१ १ 

कत्वाचार्यों दस अट्टारस दसयं सत्ता रेत्यादिना जधन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि, एक व तिण्णि पंचयेत्यादिस्थान- 
प्रकारान्‌ भयदुगरहियमित्यादि कूटप्रक्ारांदवोक्तवान्‌ । एवंविषः पाठभेद:, अभयचन्द्रनामांकितायां टोकायां] । 
॥७९४॥ अथ कूटोष्चारणप्रकारमाहु« 

मिथ्यात्वानामन्यतरत्‌ षडिद्रियाणामेक्रेन सहैककायादि ततः कषायेष्वेका जातिः । वेदेष्वेक: । युगलूद्ये 
एक । चशब्द।त्सम्भवस्थाने भयजुगुप्सयोरेकं, अन्यत्रोभयं च। योगेष्वेक:। इति कूटोच्चारणप्रकारः | 
तय ध[-- 





सासादन आदियें जो कूट कट्दे हैं उनमें भी इसी प्रकार विचार कर आख्रवोंके 
स्थान और उनके प्रकार जानना। ये सब मनमें रखकर आचायमने पूव में दो गाथाओंके द्वारा 
स्थान तथा स्थानोंके प्रकार कह्दे हैं ॥३९४।॥ 

आगे कूटोश्वारणके प्रकार कहते हैं-- 

मिथ्यात्वोमें-से कोई एक ओर छह इन्द्रियोमेंगे एकके साथ एक-दो कायादि, उनके 
पइचात्‌ कषायोंमें-से एक जाति, वेढोंमें-से एक तथा दो युगछोंमें-से एक, “च' शब्दसे सम्भव 
स्थानमें भय जुगुप्सामें-से एक वा दोनों ओर योगोमें-ले एक। इस तरहसे कूटोंके उच्चारण 
करनेका विधान है। वही कहते हैं-- 

विशेषाथे--जी बकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें विकथा आदिके अक्षसंचार आदि 





///१७0ह0८ (१९0३ मा 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 
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हास्यद्विकदोत्ट सत्यमनोयोगदोलमनंतानुबंरहित मिध्यादृष्टिय प्रथमकूटदोव्ठ हंसपदाकाशमप्प 
अक्षवनिट्टुल्बरिसुवुदु ॥ एकांतमिथ्यादृष्टिःस्पर्शनेन्द्रियवशंगतः. पृथ्वोकायबधकः त्रिकोधी 
घंढवेदी हात्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । मत्तमंते एकांतमिथ्यादृष्टिःस्पद्न॑नेन्द्रियवशंगतो5प्काय- 
वधक: श्रिक्रोधी घंडवेदी हास्यरतियुतः सत्यम्ननोयोगवान्‌ | मत्तमते एकांतमिथ्यादृष्टिः स्पर्श- 

५ जेनच्द्रियवद्ञंगतः तेजस्कायिकवधकः त्रिक्रोधी बंडवेदो हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । एकांत- 
मिथ्यादृष्टि: स्परशनेन्द्रियवशंगतो वायुकायिकवधकस्त्रिक्रोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनो- 
योगवान्‌ । एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पर्शनेन्द्रियवशंगतो वनस्पतिकायिकवधकस्त्रिक्रोध षंढवेदो 
हास्यरतियुत: सत्यमनोयोगवान्‌ । एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पश्गनेंद्रियवशगतः त्रसकायिकवधकरित्रक्रोधी 
घंढवेदी हास्परतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । येंदितनंतानुबंधिरहितमिथ्यादृष्टिय प्रथमफटदोब्ठ 
कर पृथ्वी कायादित्रस कायिकपय्य॑त॑ प्रत्येक भेदाक्षसंचरणदोत्ठच्चारणघट्कमक्कु पुअति|वाबात्र 
- १११ ११ 

मत्तमा क्टवो सुन्निनंतें एकांतमिथ्यादृष्टिः स्पर्नेंद्रियवश्ञगतः पृथ्व्यप्कायिकबधकः त्रिक्रोधो 
घंढवेदी हास्थरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । १॥ एकांतमिथ्यादृष्टिःस्पशंने द्रियवशंगतः प्रथ्वी- 
तेजस्कायिकद्॒यवधक: त्रिक्रोधो षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । २ ।| एकांतमिथ्यादृष्टिः 
स्पद्टनेन्द्रियवशगतः पुथ्वोवायुकायिकद्॒यवधकरिम्रकोधी षंढवेदो हास्परतियुतः सत्यमनोंयोगवान्‌ । 

(६ ३॥ एकांतमिथ्याहृष्टि: स्परशनेत्रियवज्ञंगतः प्रथ्वोवनस्पतिकायिकह्यवधकः त्रिक्रोधी षंढबेदी 
हास्परतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | ४॥ एकांतमिथ्यादृष्टि:स्पर्श नें ब्रियवद्गतः पृथ्वोत्रसकायिक- 





अनन्तानुबन्ध्यनप्रथमकूटे एकान्तमिथ्यात्वे स्पद॑विन्द्रियपृथ्वोकाये क्रोधत्रये षंढवेदे हास्यद्विके सत्यमनो- 

योगे चाक्षे धृते एकान्तमिथ्यादृष्टि; स्पर्शनेन्द्रियवशगत: पृथ्वोकायवधकः त्रिक्रोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः 
सत्यमनोयोगोत्येक: । अत्र पृथ्वोकायवधमुद्धुत्य पंचस्वप्फायादिवधेष्वेकैकस्मिन्‌ मिलितेउमो प्रत्येकर्मं गा: षट्‌ । 

२० पंचदद्सु पृथ्ठ्यादिद्विसंयोगवरधेष्वे केकस्मिन्‌ू मिलितेउमी द्विसंयोगभंगा: पंचदश । विशतोौ पृथ्ठप्रप्तेजस्क्रायत्रयादि- 


जा, बे, 


त्रिसंयोगवर्धेष्वेके कस्मिन्मिलिते3मी त्रिसंयोगभंगा विशति: । पंचदक्षसु पृथ्वयप्तेजोवायुचतुष्कादिचतुःसंयोग वर्ेष्वे- 
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द्वारा जेसे प्रमादोंके भंग किये हैं; उसी प्रकार पाँच मिथ्यात्व आदिके अक्षसंचार आदि 
द्वारा आख्रवके भंग होते हैं । वही कहते हैं-- 
अनन्तानुबन्धी रहित प्रथम कूटमें एकान्त मिथ्यात्व, स्पश्नन इन्द्रिय, प्रथ्बीकायकी 
२५ हिसा, तीन प्रकारका क्रोध, नपुंसकवेद, हास्यरतिका युगछ, सत्य मनोयोग ( असत्यमनो- 
योग  ) में अक्ष रखनेपर एकान्त मिथ्यादृष्टि, स्पशन इन्द्रियके वश्ीभूत, प्रथ्वीकायका 
हिंसक, तीन प्रकारके क्रोधका धारक, नपुंसकवेदी, हास्यरतियुक्त, सत्यमनोयोगी जोवके 
आस्रवका एक भंग होता हे। इस भंगमें प्थ्वीकायकी हिंसाके स्थानमें पाँच जलकाय आदि- 
मेंसे एक-एक मिलानेपर प्रत्येक भंग छद्द होते हैं। पृथ्वी, जल या पृथ्वी, अग्नि आदि दो 
३० संयोगरूप पन्द्रह भेदोंमें-से एक-एकका हिंसक मिलानेपर द्विसंयोगी भंग पन्द्रह द्वोते हैं। 
प्रथ्वी, जल, अग्नि या पृथ्वी, जल, पवन आदि तीनके संयोगरूप बीस भेदोंमें-से एक-एक 
हिंसक मिलानेपर त्रिसंयोगो भंग बीस होते हैं। प्रृथ्वी, जल, अग्नि, बायु या प्रथ्वी, जल, 
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वबधकः: त्रिक्रोधी घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोधोगवान्‌ । ५ || एकांतमिथ्यादुष्टि: स्पर्शानेंद्रिय- 
वश गतोष्मेजल्कायिकठ॒यकवधक: तज्रिक्रोधी घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । ६॥ एकांत- 
मिथ्यादृष्टि:स्पद्न नेंद्रियवशं गतोब्वाबुकायिकद॒यवधकर्क्रिक्रोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनो- 
पोगवान्‌ । ७॥॥ एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पशेनेंद्रियवशंगतोःब्वनस्पति कायिकद्यवधकरिप्रकोधो 
घंढवेदी हास्परतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । ८॥ एकांतमिथ्यादृष्टिः स्पर्शनेंद्रियवशंगतो5प्श्स- ५ 
कापिकद्ठ यवधक: त्रिक्रोधो षंढवेदीहास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | ९।॥ एकांतमिथ्यादृष्टिः 
स्पशनेंद्रियवशंगतः तेजोवातकायिकद्ृयवधकरि्ब्रिक्रोधी षंढवेदी हास्थरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । 
१०॥ एकांतमिथ्यादृष्टिः स्पश्न॑नेंद्रियवशंगतस्तेजोवनस्पतिकायिकद्यवधकस्त्रिक्रोेधी घंढवेदो 
हास्परतियुत: सत्यमनोयोगवान्‌ । ११ ॥ एकांतमिथ्यादुष्टि: स्पडनेंद्रियवर्शंगतस्तेजस्त्र लकायिक- 
द्रयवधकस्त्रिक्रोधो षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌॥ १२॥ एकांतमिश्यादृष्टिः स्पशों- १० 
नेंद्रियवशंगतो वातवनस्पतिकायिकद्दयवधक स्त्रिक्रोधी घंडवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोंयोगवान्‌ । 
१३ ॥ एकांतसिथ्यादृष्टि: स्परशनेंद्रियवशंगतो वायुश्रसकायिकद्ृयवधकस्न्रिक्ोधो घंढवेदों हास्य- 
रतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | १४ ॥ एकांतमिथ्यादुष्टि: स्पशनेंद्रियवर्ंगतो वनस्पतितश्रसकायिक- 
द्रयवधकस्त्रिक्रोधी घंढवेदी हास्परतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | १५॥ येंदितु षड्जोवनिकायहि- 
संयोगाक्षसंचारविधानदिदं जोववधासंयमभंगंगलोडनुच्चरण भेदंगल्ठु पदिनय्दप्पुवु ॥ यितु षड़ुजीवनि- १५ 
कायदोब् द्विसंयोगंगव्वप्पुवु । | (िकाबत्र 

- || | || | 





कंकस्मिन्मिलितेउ्मी चतु:संयोगभंगा: पंचदश । षट्सु पंचसंयोगवर्धेष्वेकेकस्पिन्मिलितेउमी पंचसंयोगभंग्रा: पट्‌ । 
एकस्मिन्‌ पट्संयोगबधे मिलिते षट्संयोगभंग एकः, भिलित्वा त्रिषष्टिः । 

पुन: तदेकान्तमिथ्यात्वाक्षे द्वितीयें विपरीतमिथ्यात्वगतेषपि त्रिषष्टिः। एवं पंचतु मिथ्यात्वषु 
गत्वादाबागते स्पर्शनेन्द्रियाक्षः रसनेन्द्रिये गच्छति । अय॑ च सवन्द्रियेषु गत्वा मिथ्यात्वाक्षयुतः भआादावागच्छति २० 
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अग्नि, वनस्पति आदि चार संयोगरूप पन्द्रह भेदोंमें-ले एक-एकका हिंसक मिलानेपर चतुः- 
संयोगी भंग पन्द्रह होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति या पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, त्रस आदि पाँचके संयोगरूप छह भंगोंमें-से एक-एकका हिंसक मिलानेपर पंचसंयोगी 
भंग छहद्द होते हैं। तथा प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस इन छह्ोंके संयोगरूप 
रे हिंसक मिलानेपर छह संयोगी भंग एक होता है। ये सब मिलकर तिरसठ भंग २५ 
होते हैं । 

एकान्त मिथ्यात्वरूप अक्षकों तरह दूसरे विपरीत मिथ्यात्वरूप अक्षमें भी तिरसठ 
भंग होते हैं। इस तरह पाँचों मिथ्यात्वोंके तीन सौ पन्द्रह भंग होते हैं। इन सबोंमें स्पशन 
इन्द्रियके वशीभूतके स्थानमें रसना इन्द्रियके वशीभूत रखनेपर भी उतने ही भंग होते हैं । 
इस तरह पाँचों इन्द्रियों ओर छठे मनके अठारद्द सौ नब्बे भंग होते हैं। इन सबॉमें तीन 
प्रकार क्रोधके स्थानमें तीन प्रकारके मानको मिलानेपर भी उतने ही भंग द्वोते हैं। इस तरह 
लोभपयन्त चार कषायोंके पचहत्तरसौ साठ भंग होते हैं। इन सबॉमें नपुंसकबेदके स्थानमें 


0 


न्प्क 


१५ 


२० 


२५ 


११४२ गो० कर्मकाष्डे 


ई प्रकार्राददं घड़जोवनिकायदोछ मरत्तं त्रिसंयोगवधासंयसदोडने विश्ति विषोच्चरणंगव्द 
खतुःसंयोगवधासंयमवोडने पंचदक्योच्चरण भेदंगल्ड॑ं पंचसंयोगवधाइसंयमदोडने षड्विधोच्चरणं- 
गत्ठु घट्संयोगवधासंयमदोडनेकविधोच्चरणभुमक्ऊकुं। संदृष्टि-प्र ६१ द्वि १५। त्रि २०१ च १५। 


पं ६।ष१॥ 
इंतु त्रिषश्टप्रमितवधासंयमदोडनुच्चरणंगव्दूं मिथ्यादृष्टिय प्रथमकूट प्रथमांकिताक्ष सप्तक- 


दोल्ु त्रिषष्टिप्रसितंगलूप्पुवु। इल्लि मत्तमी प्रत्येकादिभंगंगव्ठं साधिसुवुपा थमो दुंटवा उदे दोड़े 

प्रत्येक द्विसंयोग त्रिसंयोग चतुःसंयोग पंच्रसंयोग बट्संयोग वर्धंगर्ल क्रमदिदं स्थापिसियवर 

केलगेकद्वित्रिचतु: पंचषट्‌ हारंगढं स्थापिसि. [दाृरागाशाराह| पिल्लि योरिदं 
१|९|३।४|।५।९ 


मारं भागिसिदोडवु प्रत्येक भंगंगछारप्पुवु। ६१ मत्तमा भाज्यराशिणरुसं पंचसयोगमु्म गुणिसि 

हारमनवर क॑छगिददोदुमने रडुम॑ गरुणिसि भागिसिदोड़े लब्घं द्विसंपोग भंगंगल्दु पदिनप्वप्पुवु-- 

| मत्तमा मृवत्तमं मुंदण नाल्कुमं गुणिसि केब्ठगणे रडुं मूरं हारंगठ ग्रुणित्ति 
२।३। ४ |५|६| +| भागिसिबंद लब्धं त्रिपंयोग भंगंगव्वप्पत्तप्वु (रगशारार 
६।४।३।६ 


मत्तमा नुरिप्पत्तुमं मुंदण त्रिसंपोगविद गुणित्तिदोडे सुन्ररुवत्तककुमदं केव्टगण आरूं,नाल्‍कुं हारंगढ्ठ॑ 
गुणिसि भागिसिद लब्धं चतुःसंयोगभंगंगल्ठु पदिनय्दप्पुथु ला इद्गशर | मत्त मुन्रस्वत्तं मुंदण 
। २४ |५|६ 








दहिसंयोगदिदं गुणिसिदो डेव्ठ न्रिप्पत्तवकु-) सर्द केटगण इप्पत्त नाल्‍्कुमय्वु हारंगढ्ठ गुणिसिदो्ड 

नुरिप्पत्तप्पुदरिदं भागिसिद लब्धं पंचसंपोग भंगंगव्टरप्पुवु | मत्तमा येल्नुरिप्पत्तं मुंब- 
१२०।६ 

णेकवर्धाददं गुणिसिदोर्ड राशि तावन्मात्रमे एल्ुन्रिप्पत्तककु-। सर्व कऋरगण नुरिप्पत्तमार हारं- 

गढं गुणिसिदोडदुबुमेब्टन्रिप्प्ततकु सदरिद भागिसिद लब्धं बट्संयोग भंगसों देयक्कुं ७२० 

के ७२० 
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तदा क्रोषत्रयाक्ष: मानत्रये गच्छति | अय॑ च॒ प्राग्वच्चरमलोभत्रयपर्यन्तं गत्वा इन्द्रियाक्षमिथ्यात्वाक्षाम्यां 
सहादावागच्छति तदा षंढवेदाक्षः स्त्रीवेदे गच्छति । अय॑ च॒ प्राग्वच्चरमपुंवेदपर्यन्तं गत्वा कषायाक्षेन्द्रियाक्ष- 
मिथ्यात्वाप्षै: सहादावागच्छति तदा हास्यद्याक्ष: अरतिढये गच्छति । अय॑ च वेदाक्षकषायाक्षेन्द्रियाक्षमिथ्या- 


स्त्रीवेद मिलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरद्द तीनों वेदोंके बाईसहजार छट्ट सो 


अस्सी भंग होते हैं। इन सब भेदोंमें दास्यरति युगलके स्थानमें शोकअरति मिलानेपर भी 
उतने ही भंग द्वोते हैं। तब दोनों युगलोंके पेंतालीसहजार तीनसौसाठ भंग होते हैं। इस 
कूटमें भयजुगुप्सा नहीं हे। अतः इन सबमें सत्यमनोयोगके स्थानमें असत्यमनोयोग 
मिलानैपर भी उतने ही भंग होते हैं। ऐसा करनेसे अन्तिम वेक्रियिकयोगपयंन्त दस योगों- 
के चारलाख तिरपनहजार छहसो भंग होते हैं। मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अनुद्य 
पर्याप्त दशामें ही होता है इससे औदारिकमिश्र, वेक्रियिकमिश्र और कमौणयोगका ग्रहण 
नहीं किया है | अनन्तानुबन्धीरहित मिथ्यादृष्टि कूटमें इतने भंग होते हैं । 


कक» ने - बताने -“+-+ जा “>-ज >5ज ॥+-+. 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११४३ 


मितिदो दु क्रममरियल्पडु़युं । प्र ६ । द्वि १५ । त्रिर२० । च१५ | पं६।ब१॥ वितु 
त्रिषष्टि प्रमितभंगंगछों देकांतमिथ्यात्वस्परनेंद्रियक्रोधत्रय्षडवेदहास्यद्िकसत्यमनो पो गमें बिव रो छि- 
डल्पट्रक्षमों दक्‍्कप्पुबल्लि प्रथमेकांतमिथ्यात्वाक्ष॑द्वितीयविपरी तमिथ्यात्वक्क संचरितिदोर्डाभते 
त्रिषश्प्रमितोच्चरणभेदंगव्टप्पुवितेलला मिथ्यात्वंगव्य्य्वरोर॑ संचरिसिवक्षसो्दालिंगं बंदागद्ु 
स्पर्शनेद्रियदोल्िदृ द्वितोयाक्ष॑ स्वस्थानद्वितो यरसने द्वियक्कक्ष संचरिसुगु-। मा परस्थानद्वितोयेंद्रि- 
याक्षं तस्नेल्‍ला थिद्रियंगछोछं संचरिसि तानुं मिव्यात्वाक्षप्रुमेरडं मोदलिंगे बरलो्ड कोधत्रयदोडिहू 
परस्थानतुतोयाक्ष॑ स्वस्थानमानत्रपक्क संचरिसुगुमदुवुं पुवर्योक्तक््मदि चरमलोभत्रयपय्यतं॑ संच- 
रिसि तानुमिद्रियमिथ्यात्वाक्षदययुतमागि मोदल्गे वरलोड पषंडवेददोह्िह परस्थानचतुर्त्पाक्षं 
स्त्रोवेदकर्के संचरिसुगुमदुबुं पृर्व्वोक्तक्रमाविदं चरमपुंबेद प्य॑तं पोगि तानु क्रोघेंद्रिव मिथ्यात्वाक्षत्रय- 
युतमाणि मोदल्ग वरछो्ड हस्यद्यदोह्िहं परस्थानपंचमाक्षमरतिद्दयक्क संचरिसुगुमो रतिद्व- 
वोह परस्थानपंचमाक्ष तानुं. वेबक्रोधेंद्रियमिथ्यात्वाक्षयतुष्टययुतमागि मोदल्गे बरलोडनिवु 
भयद्ववरहितप्रथमकूटमप्पुदरिंदं सत्यमनोयोगदोल्हुँ परल्‍्थानषष्दाक्षं स्वस्थानरोब्ठुतस्त द्वितीय- 
भेदमप्प असत्यमनोयोगक्क संचरिसुगुमी परल्थानषष्टयोगाक्षं पृरव्वोक्तक्रमदिदंततन चरमवैक्रि- 
बिक काययोग पण्यत संचरिसि निदोडागढा केव्गणक्षंगलूनितु तम्म तम्भ चरम दोलिदोडगढा 
कूटोच्चरणं परिसमाप्तियक्कु-। सोयो दो दु परस्थानाक्ष संचरिपागछ पृथ्व्यादिग् वधासंयम- 
भेदंगल्‌ त्रिषष्टिप्रमितंगव्यगुत्तं बप्पुंबेंबिररियल्पडुगु-। भितुव्ठिद सिथ्यादृष्टिप सब्बंकूटंग्रोढछं 
सासादनादिगुणस्थानंगल्ठ कूटंगछोछ यथासंभवमुच्चरणविधानमिते यक्षसंचारबिधानदिदमरियल्प- 
ड्गु-। मनंतरं भंगानयनप्रकारमं पेछदप८ :-- 
अणरद्दिदसहिदकूडे बावत्त रिसय सयाण तेणउदी | 
सट्टी घुवा हु मिच्छे भयदुगंजोगजा अधुवा ॥७९६।॥ 

अनंतानुबंधितरहित सहितकटे द्वासप्रतिशतं शतानां जिबनतिः। षष्दिध्रवा: खलु॒निश्या * 
दृष्टो भयद्विकसंयोगजा अध्र॒वा: ॥ 
त्वाक्षेस्सहादावागचछति तदा भयद्वप्रोनकूटत्वात्सत्यमनोयोगाक्ष: असत्यमनोयोगे गच्छति । अय॑ च॒ प्राग्वच्चर- 
मतैक्रियिकयोगपर्यन्तं गच्छति तदा तदघस्तनाक्ष.: सर्वे स्वचरमे स्युरिति तत्कूटोच्चरणं समाप्त + एवं शेष- 
मिथ्यादृष्टिकूट्सासादना दिकूटेष्जपि ज्ञातव्यं ॥७९५॥ अथ भंगानयनप्रकारमाह-- 





यहाँ अक्षके अपने अन्ततक पहुँचनेपर उस सहित सब पहले अक्ष आदि स्थानमें 
आ जाते हैं। ओर उत्तर अक्ष दूसरे स्थानपर आ जाता है । जेसे पाँच मिथ्यात्वका अक्ष 
जब अज्ञान मिथ्यात्वतक पहुँचा तब मिथ्यात्वका अक्ष एकान्त मिथ्यात्वरर आ गया ओर 
उत्तर इन्द्रियअक्ष रसनारूप दूसरे स्थानको प्राप्त हुआ। ऐसा होते-द्वोते सब्र अक्ष जब अन्त 
स्थान को प्राप्त होते हैं. तब अक्ष संचार समाप्त होता हे। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीरहित 
मिथ्यादृष्टीके प्रथम कूटके उच्चारणका विधान हुआ। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके शेष कूट 
तथा सासादन आदिके कूटके उच्चारणका विधान जानना ॥३९०। 

आगे भंगोंका प्रमाण लानेका प्रकार कद्दते हैं-- 

कृ-(४४ 
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१० 


२० 


२५ 


३७ 


३२७ 


१५ 


२५ 


११४४ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतानुबंधिरहित कूटवोन्ईं सहितकूटदो्ं यथासंख्यमागि द्वासप्रतिशतमुं त्रिनवतिशत- 
पुतषष्टिप्रमितंगल्/ुं सिथ्यावृष्टियोछू, श्रुवर्भगंगक्िवु गुण्यंगन्लप्पुतु । भयहिकरहितसहितमेकतर- 
पुतंगव्ठे व चतुःकूटगुणितपृथिव्याविसंयोगजनितत्रिषष्टिभंगंगव्वध्र॒वभंगगुण का रंगव्ठप्पुबदे ते दो डे 
अनंतानुबंधिरहितप्रथमक्टदोछ, मिथ्यात्वपंचकर्मिद्िययट्क॑ कषापन्रिचतुष्टयं त्रिवेबद्धिकहय 
वह्ययोग ५। ६१ ४१ ३। २। १० | मिथ परस्परं गुणिसिवोडेक सासिरदिस्नरु भंगंगव्प्पुवु। 
७२००॥ अनंतानुबंधिसहितक्टदोत्दु ५। ६। ४।३॥ २। १३। यियं परस्परं गुणिसिदो्ड ओ 'भत्त- 
सासिरद मुन्रस्वत्तु भंगंगव्वप्पुपु ९१६० ॥ ई एरडं राशिगढ् कडिदोडे पदिनारुसासि रदेनुररुवत्तु 
ध्रुवगुष्यभंगंगल मिथ्यादृष्टिगल्गप्पुबु १६५६० ॥ इल्लि त्रेराशिक॑ माडल्पडुगु। सो दु प्रुवभंगवक- 
प्रुवभंगंगल्ठु त्रिषष्टिप्रसितंगछागलुमिनितु श्रुवभंगंगछगेनितप्र वर्भगंगव्वप्पुवष दिंतु त्रेरा शिकमं साडि 
प्र ९५फ ६३। इ १६५६०। बंद लब्धपुसिनितवकु १६५६०। ६३ ॥ मतसमो 'दनंतानुबंधिरहित- 
सहितफूटह्िकविकनितागुत्तं विरला हिकचतुष्टयक्केनितु भंगंगल्वप्पुवेंदितिल्लियुमो श्रेराशिकदिदं 
नाल्कुगुणाकारमक्कु । १६५६०। ६३ ।४॥ सि॑ परस्परं गुणिसिदोडे सिथ्यादृष्टियोत्ठ सब्वंप्रत्यय- 
भंगंगव्टप्पुतु । अचुं नाल्‍वत्तों दु लक्षमुसेप्पतमुरु सासिरद नुरिप्पत्तप्पुदु । ४१७३१२० ॥ सासादनंगे 
अनंतानुबंधिसहितकूटंगव्ठे यप्पुदरिदं प्रथमकूटदोन्ठु इंद्रियंगव्ठार । कषायगुणकारंगढछु नाल्‍कु । बेद॑- 
गव्मु मुरु। द्विकद्वययोंगंगछ पन्‍्नेरडु ६। ४। ३। २। १२। इयं परस्परं गुणिसिदोर्ड सासिरदेव्ु 


* ० ५ विद. न. 
नूरिप्पत्ते टप्पुनु ॥ १७२८ ॥५ मत्त सासादनंग वेक्रियिकमिश्रकाययोगदोलु घंडेदमिल्लेक दोडे 








मिथ्यादृष्टो ध्रुवभंगा अनन्तानुबन्ध्यूनकृटे सप्सहस्रद्विशती, तद्युतकूट खलु षष्टयग्रनवसहस्नत्रिशती । 
कायभंगर्वागतभिथ्यात्वादिसंख्यांकेषु परस्परं गुणितेषु तत्थमाणस्य सम्भवात्‌ । उभये मिलित्वा षष्टच ग्रपंचशत- 
षोडशसहस्री गुण्यं, एकैकं प्रतिभयद्विकजोभयकूटचतुष्क॑ कायभंगजत्रिषष्टिश्वास्तोत्वनेत ६३ । ४ । अध्रुवगुण- 
कारेण गुणित सवंप्रत्ययभंगा विशत्यग्रेकशतत्रिसप्ततिसहस्रैेकचत्वा रिशल्लक्षाणि भवन्ति ४१७३१२० । सासादने 
प्रथमकटे षॉडिद्रियचतुष्कषायजातित्रिवेदद्वि कढादशयोगेषु परस्पर गुणितेष्वष्टाविशत्यग्रस्पदशशती, वैक्रियिक- 
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मिथ्यात्व आदिकी संख्याको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही भंगों- 
का प्रमाण है । अतः मिथ्यादृष्टिमें अनन्तानुबन्धीरदित कूटोंमें पाँच मिथ्यात्व, छह इन्द्रिय, 
चार कपायत्रिक, तीन वेद, हास्य और शोकका दो युगछ, दस योग ५५८६०८४०८३०८२०८ १० 
को परस्पर गुणा करनेसे बहत्तर सो होते हैं। अनन्तानुबन्धी सद्दित कूटमें पाँच मिथ्यात्व, 
छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, हास्य शोक दो युगल, तेरह योग ५ २५६ )८ ७ ५५ ३५० २५८ १३ 
को परस्परमें गुणा करनेसे तिरानबे सो साठ होते हैं। दोनोंको मिछानेपर सोलह हजार 
पाँच सो साठ तो श्र॒व गुण्य हुए। तथा एक भय जुगुप्सा रहित, एक भय सहित, एक 
जुगुप्सा सहित एक भय जुग॒प्सा सद्दित ये चार भंग दवोते हैं । तथा कायहिंसाके तेरसठ भंग 
होते हैं । ये चार ओर तेरसठ अध्रुव गुणकार हैं। अतः वक्त धुब गण्यको चार और तेरसठसे 
गुणा हा मिथ्यादृष्टिमें सब प्रत्ययोंके भंग इकतालीस लाख तिद्दत्तर हजार एक सौ 
बीस हे । ह 

सासावनमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, बक्रियिक मिश्र बिना बारह 
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आ सासादनं नरक बुगनप्पुरिदं पुंबेदसुं स्त्रीवेदमुं सासावनंगे देवगतियोन्‍्ठ घटिसुगुमप्पुर्दरिदमा 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगदोतल्ठु सासावनंगे इं ६।क ४। जे २। द्वि २। वे यो १। इवं परस्पर 
गुणिसिवो्ड प्र वर्भगंगतो भत्तारप्पुनु । ५६॥ उभयमु ध्रुव १८२४॥ अध्न बगुणकारंगढं, 
चतुग्पुणितत्रिषष्टियक्कु । १८२४ । ६३ ॥ ४॥ सिवं परस्परं गुणिसिदो्ड सासादनंगें सब्यंभंगंगव्ठ 
नाल्कुलक्षमुमय्वत्तों भत्तुतासिरदरन्र नाल्‍वसे टप्पुचु। ४५०६४८॥ मिश्रंगे इं ६। क ४। वे 
३।६्ि२। यो १०॥ यिवं परस्परं गुणिसिदोडे ध्रवर्भंगगुण्यंगठठ सासिरद नान्रनाल्वत्तककु। 
१४४० अप्र वगुणकारंगढ्ठ, चतुग्मुणितत्रिषष्टिप्रसितमक्कु १४४० | ६३ । ४ ॥ मिवं परस्परं 
गुणिसिदो्ड सिश्रंग सब्वंभंगंगव्ठ सुरलक्षमुमदवत्तेरडु सासिरदें ढुनर भत्तककुं। ३६२८८० । 
असंयतंग ईं ६। क ४। वे ३। द्वि २। यो १० । यिवं परस्परं गुणिसिदो्ड सासिरवना- 
नर नाल्वत्तक्कुं १४४० ॥ मत्तमसंयतंगे वेक्रियिकसिश्रकाययोगकास्मंणकाययोगद्यदोढ स्त्रीवेदो- 
दयं घटिसदप्पुर्दरिदं। इं ६। क ४। वे २। द्वि २५यो २। पिवं परस्परं गुणिसिदोर्ड ध्र॒व- 
गुण्यंगल्ठु नुरतो भत्तरडप्पुबु॥ १९२७ मत्तससंयतंगोौदारिकमिश्रकाययोगदोल्ठु पुंवेदोदयमों दे- 
यप्पुदरिंद । इं ६।क ४। वे १।द्वि २।यो१। इवं परस्परं गुणिसिवोड़े ताल्‍वत्तेंदु भ्रष- 
गुण्यंगव्वप्पुवी मूर॑ राशिगढं कड़ियश्र वंर्गावव्ब॑ गुणिसिदोडे १६८०॥ ६३। ४ इवं परस्परं 
ग्रुणिसिदोडे असंयतन सबबंप्रत्ययभंगंगढ्ठ नाल्‍कुलक्षमुसिप्पत्तमुरु सासिरदमुन्ररुवत्तु भंगंगव्प्पुयु । 


६९२०० १७०३" 





न 





तह 


मिश्रे च इं ६। क ४ । वे २ पंढोनं । द्वि २। यो १ गुणिते षण्णवतिः मिलित्वा चतु्विशत्यग्राष्टादशशतो 
श्रुवगुष्य प्राक्तनाधश्रुवगुणकारेण गुणितं सर्वभंगाइचतुर्लक्षेकान्ननष्टिसहुस्रपड्शताष्टचत्वारिशतो भवन्ति । भिश्रे 
इं६।क४।वे३।द्विर। यो १० गुणिते भ्रुवगुण्यं चत्वारिशदग्रचतुदंशशती तेनाप्रुवकारेण गुणितास्त्रि- 
लक्षद्वाषष्टिसहस्राष्टशताशीतयों मवम्ति । असंयते इ ६। क ४ । वे ३। द्वि २। यो १० गुणिते चत्वारिशद- 
ग्रचतु दंशशती । वेक्रियिकमिश्रकार्मणयो: स्त्री नेति ईं ६। के ४ | वे २। द्वि २। यो २। गुणिते द्वानवत्य- 
ग्रशतं । ओऔदारिकमिश्रे पुमानेंवेति ६ ६ । क ४ । वे १। ६ २।यो १। गुणितेष्टयत्वारिशत्‌ । मिलित्वा 
ध्रुवगुण्यमशीत्यग्रषोडशशती । अभ्रुवगुणकारगुणितः सर्बभंगाश्चतुलंक्षत्रयोविशतिसहस्रत्रिशतषष्टयो भवन्ति। 


योग, इनको परस्परमें गुणा करनेपर सत्तरह सो अट्टाईस होते हैं। वैक्रियिक मिश्रमें यहाँ 
नपुंसक वेद नहीं होता । अत: छह इन्द्रिय, चार कषाय, दो वेद, दो युगल एक योगको परस्पर- 
में गुणा करनेसे छियानवे हुए | दोनों मिलकर अट्ठारद्द सो चोबीस श्लुव गुण्य हुआ। इसको 
बार ओर त्रेसठ अभ्लन॒ुव गुणकारसे गुणा करनेपर सब भंग चार छाख उनसठ हजार छह्द सो 
अड़तालीस होते हैं। मिश्र में छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, द्स योगको 
परस्पर गुणा करनेसे श्ष॒ुव गुण्य चोदह सो चालीस द्ोता हे, इसको अभ्रुब गुणकार चार 
ओर तेरसठसे गुणा करनेपर तीन छाख बासठ दृजार आठ सो अस्सी भंग होते हैं, असयतमें 
छट्द इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, पयोप्त सम्बन्धी दस योगोंको परस्परमें गुणा 
करनेपर चोद॒ह सौ- चालीस हुए । तथा बेक्रियिक मिश्र और कामौण योगमें यहा स्त्रीवेद नहीं 
होता | अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, दो बेद, दो यूगछ, दो योगको गुणा करनेपर एक सो 
यानबे हुए और ओदारिक मिश्रमें एक पुरुषवेद दी हे। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, एक 
वेद, दो यगछ, एक योगको गुणा करनेपर अड़॒ताछीस हुए । इन तीनोंको जोड़नेपर प्रव गुण्य 
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४२३३६० ॥ देशसंयतंगे वेक्रियिककाययोगमुमिल्लप्पुदरिंद इं ६।क ४। वे ३। द्वि २। यो ९ ॥ 
इथ परस्परं गुणिसिदोर्ड सासिरविन्न्रतोंभत्तारप्पुविल्लि अध्रवगुणकारंगढ्, त्रसवधासंयम- 
मिल्लप्पुदरिद (ए| ८ [३ | शाह | प्रत्येक भंगंगलदु। द्विसंयोगंगछ पत्तु। जिसंयोगंगर्ल, पत्त । 
| १ ३|४।५ 
चतुसंयोगंगकमेदु | पंचसंयोगमोंदु। ५।१०।१०। ५। १॥ थितु देशसंयतंगश्रुवगुणका- 
रंगछ चतुःकटगुणितंगल्ेकरत्रिशत्प्रसितंगव्प्पुतु॥ १२९६। ३१। ४॥ पिव॑ परस्परं गरुणिसि- 
दोडे लक्षमुमरुवत्त सासिरदेव्दुन्र नाल्कप्पुव | १६०७०४ ॥ प्रमत्तसंयतंगे क ४। वे ३। द्वि २। 
यो ९। यिव॑ परस्पर गुणिसिदोडिस्नुरपदिनारप्पुष । २१६॥ मत्तमाहारकशरीरदोछु क ४। 
वे १।दि२। यो २१ इवं परस्पर गुणिसिदो्ड पदिनारप्पुवु | कड़ि प्रुवंगलु २३२॥ अध्न्‌ बं- 
गन्ठु चतुःकूटप्रकार नाल्‍करिदं ग्रुणिसिदोडे २३२।४॥ सर्व्वंप्रत्ययभंगंग्र& प्रमत्तंगो भेन्रिप्पत्ते ट- 
प्पुव । ९२८ ॥ अप्रमत्तंगें क ४ । वें ३। द्धि २। यो ५। इवब परस्परं गुणिसि अध्न वचतुष्कदिद 
गुणिसिदोडे २१६। ४। एंट्रन्ररवत्तनाल्फप्पुष | ८६४ ॥ अपुव्बंकरण क ४। बे ३। हि २। यो ९। 
इवं परस्परं गुणिसियप्रुवचतुष्कदिद॑ ग्रुगिसिदोड २६६। ४॥ एंट्रन्ररुवत्तनाल्‍कु भंगंगव्लप्पुष । 
८६४ ॥ अनिवृत्तिकरणंगे सवेदभागेयोल्ठ क ४। वे ३।यो ९॥ इवं परस्पर ग्ुणिसिदोडे नर टु 
भंगंगरूप्पुदु । ९०८॥ मत्तसा भागयोर के ४ | वे २। यो ९ | इवं परस्पर गुणिसिदोड प्पत्त रडप्पय॒ 
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देशसंयते वेक्रियकयोगो नेति इं ६ । क ४ | वे ३। द्वि २। यो ९ । गुणिते षण्णवत्यग्रद्वादशशती । अध्ुवगुण- 
कारेण त्रसकायबषो नेत्येकरत्रिशच्चतुष्कात्मकेन गुणितैकलक्षषष्टिसहृश्नसप्तशतचत्तारों भवन्ति | भ्रमत्ते क ४। 
वे ३।दट्वि २।यो ९। गुणिते षोडशाग्रद्विशतं । आहारकशरीरे क ४ । वे १।द्वि २।यो २। गुणिते 
षोडश, मिलित्वा द्वात्रिशदग्रह्चिशती । अध्रुवकूटचतुष्केण गुणिता सर्वभंगा अष्टाबिद्वस्यग्रनवशती । अभप्रमत्ते 
क ४।वे ३।६टि २। यो ९। संगुण्याश्नुवचतुष्केण गुणिते चतुःषष्ट्ग्राष्शशतो । अपूर्वकरणेईपि तथा 
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सोलद्द सो अस्सी होता हे |! इसको अश्नव गुण्य चार ओर तेरसठसे गुणा करनेपर सब भंग 
चार छाख तेईस हजार तीन सौ साठ होते हैं 

देशसंयतमें वेक्रियिक योग भी नहीं है। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, 
दो युगल, नो योगको परस्परमें गुणा करनेसे बारह सौ छियानबे हुए। यहाँ त्रसबध नहीं हे 
अतः पाँच स्थावर बबकी अपेक्षा संयोगी भंग इकतीस तथा चार भय जुगुप्सा सम्बन्धी 
अ (2 उक्त भ्रव गुण्यकोी गुणा करनेपर एक छाख साठ दृजार सात सो चार भंग 
होते हैं । 

प्रमत्तमें चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, नौ योगको परस्परमें गुणा करनेपर दो सो 
सोलह हुए | तथा आहारक योगमें चार कषाय, एक पुरुषवेद, दो युगल, दो योगको गुणा 
करनेपर सोलद्ट मिलकर दो सो बत्तोस हुए । इनको भय जुगुप्सा सम्बन्धी चार अधश्रव गुण 
कारोंसे गुणा करनेपर सब भंग नो सो अठाईस हुए। 

अप्रमत्तमें चार कषाय, तीन वेद, दो युगछ, नौ योगको परस्पर गुणा करनेपर दो सौ 
सोलद्द हुए। इसे अश्लुबव गुणकार चारमें गुणा करनेपर आठसो चोसठ भंग हुए। अपूर्ष- 
करणमें भी इसी प्रकार आठसो चोौसठ होते हैं । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ११४७ 


७२॥ मत्तमवेदभागेयोल्ु क ४। यो ९.। गुणिसिदोड मूवतताद २६। मत्त क्रोषरहितभागेयोलु 
क ३ ! यो ९ | गुणिसिदोडड इप्पत्तेत्प्पुव २७। मत्तं मानरहितभागेयोल्ठु क २। यो ९॥ गुणिसि- 
दोडे पदिने टप्पुव । १८। मत्त सायारहितभागेयोत्रु क १। यो ९। ग्रुणिसिदोडे ओंभत्तप्पुतु । 
९ ॥ इंतनिवृत्तिकरणनाद राशिगल्ल कूडिन्रेप्पत्तप्पुपु।२७०॥ सक्ष्मसांपरायंगे क १। यो ९ 
गुणिसिदोडो भत्ते मंगंगव्ठप्पुतु । ९॥ उपश्ञांतकषायंगे योगनेवदो' मत्ते भंगंगव्लप्पुचु | ९॥ क्षीण- 
कषायंग योगभेद दो भत्ते भंगंगव्ूप्पुतु ॥ ९ ॥ सयोगकेवलि भट्टारकंग योगभेददिदं प्रत्ययभंगंगत्े- 
व्ठेयप्पुधु । ७ ॥ अयोगिजिनस्वामियोद्दु प्रत्ययं शुन्यमकक्‍्कु' ॥ 
अनंतरभो भंणंगलनुच्चरिसि तोरिदपरु :-- 


चउवीसट्ठारसयं ताल चोइसयसीदिसोलसयं । 
छण्णउदी बारसयं बत्तीसं बिसद सोल बिसद च ॥७९७॥ 
चतुतव्विशत्यशदशशतत चत्वारिशच्चतुहूंग अजशोति षेडश। बण्तवतिद्वावशशतं द्वात्रिशत्‌ 
दिशतं षोडश द्विशतं व ॥ 
मिथ्यावृष्टियोछ मुंपेरुदु पोदुदप्पुर्दरदं सासादनाविगव्ठोछु पेछवपर :-- 
सासादनंगे ध्रुवगुष्यंगव्द चतुव्विशत्युत्तराष्रादश शतमककुं। १८२४ ॥ सिश्रनोलु चत्वारिश- 
दुत्तरचतुदंशशतमबककुं। १४८० ॥ असंयतनोल अशीत्युत्तर घोडशशतकमककुं । १६८० ॥ वेश- 
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तावंत: । अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे क ४ । वे ३ । यो ९॥। गुणितेष्टोत्त रशतं । पुनस्तश्रेव क्‌ु ४। वे २। यो 
९ | गुणिते द्वासप्ततिः । अवेदभागे के ४ । यो ९ | गुणिते षट्त्रिशत्‌ । अक्रोधमागे कु ३। यो ९। गुणिते 
सप्तविशति: । अमानभागे क २। यो ९ | गुणिते&्ष्टादश । अमायभागे के १ । यो ९ । गुणिते नव । मिलित्वा 
सप्तत्यग्रद्विशती । सूक्ष्मताम्राये क १ | यो ९। गुणिते नव । उपशान्तकषाये योगभेदेन नव । क्षीणकषाये४पि 
नव । सयोगे सप्त । अयोगे प्रत्ययशून्यं ॥७९६ ॥ उक्तभंगानाहु-- 

श्रुवगुण्यमपूर्वकरणांतं क्रमशी मिथ्यादृष्टो प्रागुक्त। सासादने चतुविशत्यग्राष्टाशशतो । मिश्र 


अनिषृत्तिकरणके सवेद भागमें चार कषाय, दीन वेद, नो योगोंको परस्परमें गुणा 
करनेपर एक सो आठ हुए। यहाँसे अभत गुणकार नहीं हे। उसी सवेद भागमें चार कषाय, 
दो बेद, नो योगोंको गुणा करनेपर बहत्तर भंग द्वोते हैं। अवेद भागमें चार कषाय ओर नो 
योगोंको परर्परमें गुणा करनेपर छत्तीस भंग द्ोते हैँ । क्रोधरहित भागमें तीन कषाय और 
नो योगोंका गुणा करनेपर सत्ताईस भंग होते हैं। मान रहित भागमें दो कषाय और नो 
योगोंको गुणा करनेपर अठारह होते हैं। माया रहित भागमें एक कषाय ओर नो योगोंको 
गुणा करनेपर नो भेद होते हैं। सब मिलकर अनिवृत्तिकरणमें दो सो सत्तर भंग होते हैं । 
सूक्ष्म साम्परायमें कषाय एक ओर नौ योगोंको गुणा करनेपर नो भंग होते हैं। उपश्ञान्त 
कषायमें केवछ नो योग ही होनेसे नो भंग हैं। क्षीणकषायमें भी नो भंग हैं। सयोगीमें भी 
योगोंसे ही सात भंग द्वोते हैं | अयोगीमें कोई प्रत्यय नहीं होता ॥७९६॥ 

वक्त भंगोंकों कहते हैं-- 

ध्रुवगुण्य अपूरवंकरण पर्यन्त क्रमसे मिथ्यादृष्टीमें तो पूर्बोक्त हे। सासादनमें अठार६ 


२० 


२५ 


० 


नह 


१० 


१५ 


२७ 


रश्प 


३७ 


११४८ गो० कर्मंकाण्डे 


संयतनोछ षण्नवस्पुत्तरद्ाददशतसमक्कु । १२९५६ | प्रभत्तसंगतनोब्ठ दात्रिशवृत्तरद्रिशतमसब कु । 
२३२। अप्रमत्तनोल षोडशोत्तरहिशतसक्कुं। २१६ || अपुव्यंकरणा/विगव्ठोब्ड पेलूदपद :-- 
सोलस बिसदं कमसो धुवगुणगारा अपुव्वकरणोत्ति । 
अदधुवगुणिद भंगा धुवभंगाणं ण मेदादो ॥७९८॥ 
षोडश द्विशतं क्रमशो श्ुवगरुणकारा अपुव्यंकरणपण्यंत। अश्लुबगुणिते भंगा ध्रवर्भंगानां न 


भदात्‌ ॥ 
अपुष्वेकरणनोब्ठ प्रुवगुण्यंग्ठ षोडशोत्तरद्रिशतमककुं २१६॥ थितो क्रमदिदं सिथ्यादृष्टथा- 


वियागियपुव्धंकरणपण्यंतं ध्रुवगुण्यभंगंगद्रमश्वगुणकारंगढठ व भेदंगट्ंटप्पुवरिदं ध्ुवगुणपंगर् प्पु 
विब॑ तम्म अध्रवगुणकारं गढछिदं ग्रुणिमुत्तं विरलु तंतस्म भंगंगव्वप्युविल्लि ध्रुवरंगानां ई 
पेरल्पट्ट श्रुवरभंगंगठूनितु भेकेकंगल्ूप्पुर्दरिद न भेवात्‌ आधुवर्भंगंगव्ठिगस्ता प्रागासंयसदते द्विसं- 
योगादि भेदंगक्ठिल्लप्पुर्दारिद मिथ्यात्वेंद्रियादिगल्गें संभविसुब भंगंगव्ठनितु ध्वर्भंगंगल्ठेयप्पु 
वें बुदत्य॑ ॥। 
अनंतरमा प्राणासंयमगगे प्रत्येकद्वि संयोगाविभेदंगव्ठंट दिरा भेदंगढं साथिसुवुपायमाउ 
देदोडे अक्षसंचारं ज्ञातात्यंभदल्लदिदोंदु प्रकारदिदं प्रत्येक हिसंथ्ोगादिगर्ठं साधिसुवुपायमं 
ऋदेपर :-- 
छप्पंचादेयंतं रूक्‍त रभाजिदे कमेण दर्द । 
लड़ मिच्छचउक्के देसे संजोगणुणगारा ॥७९९॥ 
घट्पंचाद्येकांतं रूपोत्तर भाजिते क्रमेण हते। लब्धं मिथ्यादुष्टयादि चतुष्के देशसंयते 


संयोगगुणकारा: || 
षट्पंचांकंगव्/वियागि एकांकावसानमागि स्थापिसिदुर्य पुश्वोक्तकृमरदि्द एकाशेकोत्तर- 


सागवर केल्गे हारंगढं स्थापिसि भागितुत्तिरलु प्रथमलब्धं प्रत्येकर्भगप्रमाणमारप्पुत्ु। ६॥। मत्तं 
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चत्वारिशदशग्रचतुर्दशशती । असंयते5शीत्यग्रषो दशशती । देशसंयते षण्णवत्यग्रद्वादशशती । प्रमत्ते द्वात्रिशद- 
ग्रद्विशती । अप्रमत्ते द्वात्रिशद्ग्रद्विशती । अप्रमत्ते षोडशाग्रद्विशठी । अपूर्वकरणे षोडशाग्रद्धिशती । अमीषु गृण्येष 
स्वस्वाध्रु 7गृणकारेण गुणितेषु तन्र भंगा: स्यु: । उपरि केवलप्रुवर्भंग्राणामेव मेदान्माप्रुवगुणकार: द्विसंयोगादि- 
जनित॒त्वाभावात्‌ । ॥७९७॥७९८। प्रागृक्तप्रत्येकादिभंगसाधने$क्षसंचारों जाताथ्थ:, इत्युपायान्तरमाहु--- 
षडादी नेकपयंता नंकान्‌ संल्थाप्य तदघोद्ारानेकादीनेकोत्तान्‌ संस्थाप्य-- 
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सो चोबीस, सिश्रमें चोदह सो चालीस, असंयतमें सोछह सौ अस्सी, देशसंयतमें बारह सो 
छियानबे, प्रमत्तमें दो सो बत्तीस, अप्रमत्तमें दो सो सोलह, अपूबवकरणमें दो सो सोलह है । 
इन ध्रव गुण्योंकों अपने-अपने अध्ुव गुणकारसे गुणा करमेपर अपने-अपने अंग दोते हैं। 


* ऊपरके गुणस्थानोंमें केवल ध्रव भंग ही हैं; क्‍योंकि उनमें भय जुगुप्सा ओर अविरकिका 


अभाव है अतः अध्रुव गुणकार नहीं द्वोते ॥#६७-७९८॥ 
पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगोंके साधनेमें अक्षसंचार कह्टा। अब उनके साधने 
के छिये अन्य उपाय कहते हैँ-- 


कर्णाटवृत्ति जौवतसथप्रदीपिका ११४९ 


बट पंचांकंगढ गुणितिद भाज्यमनेकद्िकल सुणिसतिद कदिद भागिसुत्त विरछा बंद लब्धं पदिनेद 

दित्योगंगल मंगंगर्वप्पुबितु पृर्ष्योक्तक्रम्दिदं मुंदे मुंदे भाज्य भागहारांकंगन्ट गुणिसि गुणिसि 

भागियुत्त विरलु जिसंयोग चतुःलंणोग पंचलंयोगवट्संयोग भंगंगवठ धवगुणकारंगव्टप्पुववरिदं 

मिथ्यादृध्याविचतुग्गुंणस्थानंगत्ठो ढ॑ वेशसंयत नो गुणिसुतं विरलु सब्बं प्रत्यवभंगंगड॑ तम्मल्लि 

यप्पुवु। संदृष्टि : - ५ 

धश्रव १६५६० । अश्वव ६२ । ४। भंगं ४१७२१२०॥ सासादनम धर १८२४। अश्रव ६३ | 

४ ॥ भंगंगव्ठु ४५९६४८ ॥ सिश्रंगे ध्रुव १४४० । अधुब ६३ । ४१ भंगंगलु ३६२८८० ॥ अपंयतंगें 

ध्रुव १६८० । अध ६३ ॥ ४। भंगंगढ ४२३३६० 0 देशसंयतंगें भव १२९६। अध्रु २१। ४। भंग॑ 

१६०७०४॥ प्रमत्तसंयतंग श्रुव २३२॥ अध् ४। भंगंगछ ९२८॥ अप्रमत्तंगे ध्रुव २१६१ 
आर अ 
न 

अत्र प्रथमहारेण स्वांशे भक्ते लब्धं प्रत्येकमंगाः षघट्‌ । पुनः परस्पराहतषट्पंचांशेड्न्योन्याहतैकद्ठि हारेण 

भकते लब्धं द्विसंयोगभंगा: पंचदश । पुनः परस्पराहुततत्त्रिशच्यतुरंशे तथाकृतद्विहारेण भक्‍ते लब्धं त्रिसंबोगा 

विशति: । पुनः तथाक्ृतविद्दत्यधिकदतश्यंशे तथाकृतषट्चतुर्हारिण भकक्‍ते लब्घं चतुःसंयोगाः पंचदश । पुनः 


रस >रा ८ 








यदि प्रत्येक, द्विसंयोगी आदि भेद करने हों तो विवक्षितका जो प्रमाण दो उस 
प्रमाणसे छगाकर एक-एक घटाते हुए एक अंक तक क्रमसे लिखो । ये भाज्य हुए | इनके नीचे 
एकसे छेकर एक-एक बढ़ाते हुए उस विवक्षित प्रमाण अंक पयन्त क्रमसे लिखों | ये भागहार 
हुए। भाज्यको अंश और भागहारको हार कट्दते हैं। भिन्‍न गणितमें जो विधान हे उसके 
द्वारा क्रमसे पूर्व अंशोंके द्वारा अगले अंशोंको और पूथष हारके द्वारा अगले हारको गुणा करके 
जो जो अंशोंका प्रमाण हो उसको द्वार प्रमाणका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतने-उतने 
भंग वहाँ जानना । सो मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें कायबधका प्रमाण छह हैँ । सो 
छह, पाँच, चार, तीन, दो एक अंश क्रमसे लिखो ओर उनके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
छह ये हार लिखो--6िषाणशशःर 
१|२|३|४|५।६ । 

यहाँ प्रथम अंश छद्दको हार एकका भाग देनेपर छह आये। सो प्रत्येक भंग छह हैं । 

फिर प्रथम छहसे अगले पाँचको गुणा करनेपर तोस अंश हुए, इसको एकसे अगले दोको 
गुणा करनेपर दो हारसे भाग दिया पन्द्रह आये। इतने द्विसंयोगी भंग हुए। पुनः तीससे 
आगेके चारको गुणा करनेपर एक सो बीस अंश हुए। इनको पूव दो से आगे के तीनसे गुणा 
करनेपर हुए छह हारसे भाग देनेपर बीस आये । इतने त्रिसंयोग भंग हैं। पुनः पूब एक सौ 
बीससे अगले तीनको गुणा करनेपर तीन सो साठ अंश हुए | उन्हें पृई छहसे अगले चारसे 
गुणा करनेपर हुए हार चोंबीसका भाग देनेपर पन्द्रह आये | इतने चतुःसंयोगी भंग हैं। पन: 
तीन सो साठसे आगेके दो को गुणा करनेपर सात सौ बीस अंश हुए । उनको पूर्व चोबीससे 
आगेके पाँचसे गुणा करनेपर हुए हार एक सो बीससे भाग देनेपर छह आये। इतने पंच- 
संयोगी भंग हैं| पुनः सात सो बीससे आगेके एकको गुणा करनेपर सात सौ बीस अंश हुए । 
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अध्ु ४। भंगंगलु ८६४ ॥ अपृध्यंकरणंगे ध्र, २९६। अध्र ४। भंगंगलु ८६४ ॥ अनिब॒लिकरणंगे 
१०८ ॥ ७२। ३६। २७। १८। ९। कूड़ि २७०॥ सूक्षमसांपरायंगे भंगंगलु ९॥ उपज्ान्त कषायगे 
मंगंगलु ९। क्षीणकषायंगे भंगंगल् ९५॥ सयोगिकेवलि भद्टारकंगे भंगंगठु ७ । अयोगिकेवल्ि- 
स्वाभियोत्ु प्रत्ययं शुन्यमक्कु ॥ 

अनंतरसी प्रत्ययोवयकाप्यंभूतजोवपरिणामंगलु ज्ञानावरणादिकम्स॑गछगे बंधकोरणंगव्ढें दु 
तत्प्रतिपस्‍्पत्थंभागि पेछवपर :-- 





तथाकृतषष्ट्यधिकत्रिशतद्व चंशे तथाकृतचलुरविशतिपंचहारेण भक्‍ते लब्धं पंचम्ंयोगा: षट्‌। पुनः तथाकूत- 

विशत्यधिकसप्तश्तक्रांदों तथकृताविशत्यधिकशतषट्वारेण भक्‍ते लब्धं घट्संघोथभ एकः, मिलित्वा तजिषष्टि: । 

प्रत्येक मिथ्यादृष्ट्यादिचतुष्के संयोगगुणकारा भवन्ति । तथा पंचादीनेकृपयंतानंकान्‌ संस्थ/प्व तदबोहारानेका- 

दोनेकोत्तरान्‌ संस्थाप्य--| ८ ॥द.॥। ३] हर हू] शख्द्‌ भकक्‍त्वा लब्धप्रत्येकमंगा: पंच । 
आम ही 3, हो हे. कह 

हिसंयोगा दश । त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगा: पंच । पंचसंयोग एकः, मिलित्वैकत्रिंद्देशसंयते संयोगगुणक!र: 

स्यात्‌ ॥७९९॥ अथ प्रत्ययोदयकायजीवपरिणामानां ज्ञानावरणादिबंधकारणत्वे प्रतिपत्तिमाह--- 


अन्‍य >ट ८५ ८८, #१%७७७७/७०८० 
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५ 
उनको पूव एक सौ बीससे आगेके छहको गुणा करनेपर हुए हार सात सौ बीसका भाग देनेपर 
एक आया । छह संयोगी भाग एक हुआ । इस तरह सब मिलकर त्रेसठ भंग हुए । 


देशसंयतमें त्रसबध न होनेसे पाँचकी ही हिसा है। जो क्रमसे पाँचसे एक पयन्‍्त 
लिखो । उनके नीचे एकसे पांच पर्यन्त द्वार छिखो यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे पाँचको एक का 
दाह गा देनेपर पाँच आये | सो इतने प्रत्येक भंग हैं। आगे पाँचसे चारको 
। १ शइि[छ[क| गुणा करनेपर बीस अंडा हुए उसको एकसे गुणित दो द्वारका भाग देने- 
एण-- पर दस आये। इतने द्विसंयोगी हुए । पुनः बीससे गुणित तीन आंशको 
दो से गुणित तीन द्वारका भाग देनेपर दस आये । इतने त्रिसंयोगी भंग हुए। पुनः साठसे 
गुणित दो अंशोंको छहसे गुणित चार द्वारका भाग देनेपर पाँच आये। इतने चतुः्संयोगी 
हुए । पुनः एक सौ बीससे गुणित एक अंश्को चौबीससे गुणित पाँच भागद्वारका भाग देनेपर 
एक आया | एक पंचसंयोगी भंग हुआ | ये सब मिलकर देशसंयतमें कायबधके इकतीपस भेद 
होते हैं। ये कायबध सम्बन्धी अध्रूव गुणकार हैं सो छद्द कायको द्विंसामें प्रथ्वी अप्‌ तेज 
वायु वनस्पति त्रसमेंसे एक-एक की हिंसा करनेसे प्रत्येक भेद छद्द हुए। पुनः पृथ्वी अपकी, 
पृथ्वी तेजकी, पृथ्वी वायुकी, पृथ्वी वनस्पतिकी, प्ृथ्त्री त्पकी, अप लेजकी, अप्‌ वायुकी, 
अप्‌ वनस्पतिकी, अप्‌ त्रसकी, तेज वायुकी, तेज वनस्पतिकी, तेज त्रसकी, बायु वनस्पतिकी, 
बाय त्रसकी, बनरपति त्रसकी हिंसाके भेदसे द्विसंयोगी पन्‍्द्रह हुए। इसी प्रकार आगे भी 
जानना ॥७९९॥ 


आगे प्रत्ययोंके उदयके काय जो जीवके परिणाम हैं उन्हें ल्लानावरण आदिके बन्धका 
कारण बतलाते हैं-- 
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पडिणीगमंतराये उवचादे तप्पदोसणिण्शपणे । 
आवरणदुगं भूयों बंधदि अच्चासभाएं वि ॥८००॥ 


प्रत्यनीकेंड्तराये उपधघाते-तत्प्रदोषे निल्लवे । आवरणद॒यं भूयों बध्नात्यत्यासादनेडपि 0 
श्रुतश्रतधराविष्वविनयवृत्ति: प्रत्यनोक प्रतिकुलतेत्यत्यं:। शानव्यवस्छेदकर णमंतशायः 
प्रशस्तश्ञानवृषणमुपधात! । मनसा दूषणं वा उपघातः । अध्येत॒षु क्षुद्रबाधाकरणं वा «उपधघातः। 


तत्त्वज्ञानेषु हर्षाभावः प्रदषः। तस्वज्ञानस्थ मोक्षसाधनस्प कोत्तंने कृते कस्यथिदनर्भिष्याहरतोंतः 


पेशुन्यपरिणामः प्रदोषः | कुतदिचित्कारणाज्जानश्नपि नास्ति न वेश्मीति व्यपलपन निल्वः। 


अप्रसिद्धगुरूमपलप्य प्रसिद्धगुरुकथनं वा मिकुँवः ॥ कायवाप्म्वासननुमननमासादनं । कायेन धाचचा 
सच परप्रकाध्यज्ञानस्थ वज्जंनमासावन। इंतु प्रत्यनोकांतरायोपधात तत्प्रयोषनिह्नवात्यासादनंगव्ठोल्ु 


जीव॑ ज्ञानदर्शनावरणद्वयमं कट्टुगुं। प्रचुरवृत्तियिंदं स्थित्यनुभागंगन्ट कट्टुगुम बुदत्यं। सोप्रत्य- 


नीकांतरायादिगत्दु ज्ञानदरशंनावरणहयक्क॑ पुगपद्बंधकारणंगव्ूप्पुवेके दोंडा ज्ञानदर्शनावरणदयं 
पुगपदूबंधंगव्वप्पुवप्पुर्वारदं मथबा विषयमेवाकलवभेदः एंदिती प्रत्यतोकादिगल शानविषयंगढादोड़े 





श्रुततद्धरादिषु-->अविनयदवृत्ति: प्रत्यनीक प्रतिकूलतेत्यर्थ: | ज्ञानविज्छेदकरणमन्तराय: । मनसा वाया 
वा प्रशस्तज्ञानदूषणमध्येतृषु क्षुद्रवाधाकरणं वा उपधात: । ततठ्रदोषः तत्त्वज्ञाने हर्षामावः । तस्य मोक्षसाधनस्य * 
कीर्तने कुते कस्यचिदनभिव्याहारतों5त:पैशुन्यं वा प्रदेेष: । कुतद्चित्कारणात्‌ जानन्नपि नास्ति न वेद्मीति 


ठ्यपलपनमप्रसिद्धगुरुचझपलुप्य प्रसिद्धयुरुकथनं वा निक्ृवः । कायबासूयामननुमननं कायेन वाचा वा परप्रकाश्य- . 


ज्ञानस्य वर्जन वेत्यासादना । एतेषु षट्यु सत्सु जोबो ज्ञानदर्शनावरणद्यं भूयो बध्नाति--प्रचुरवृत््या स्थित्य- 
नुभागौ बध्नातीत्यर्थ: | ते च षडपि तद्द्वयस्य युगपद्बंधकारणानि तु तथा बन्धात्‌ । अथवा विषयक्षेदादाखब 


हा४८ ७ २३०७-४० ४०-+७-८७०.६ *अजीीजेज 53 3७० १७४६७०८७७०७०००५१७७१ 


शास्त्र ओर झास्त्रके घारक आदिके विषयमें अविनयरूप प्रवृत्ति करना, उनके प्रत्यनीक 
अथात्‌ प्रतिकूल द्वोना । ज्ञानमें विच्छेद करना अन्तराय हे। मनसे अथवा वचनसे प्रशस्त ' 


ज्ञानमें दूषण लगाना या पढनेवालोंमें छोटी-मोटो बाधा फरना उपघात हे । तत्त्वज्ञानके प्रति 


ह प्रकट न करना अथवा भोक्षके साधनभूत तत्वज्ञानका उपदेश द्ोनेपर किसीका सुखसे 


५्‌ 


१७ 


कुछ न कद्दकर अन्तरंगमें दुष्ट भाव होना प्रदोष हे । किसी कारणसे जानते हुए भी मैं नहीं 


जानता ऐसा कहना अथवा अपने अप्रसिद्ध गुरुका नाम छिपाकर प्रसिद्ध व्यक्तिको अपना 


गुरु बतकाना निह्व दे | काय ओर वचनके द्वारा सम्यग्झानकी अनुमोदना न करना अथवा 


काय ओर वचनसे दूसरेके द्वारा प्रकाशित श्लानका तिरस्कार करना आसादन दे। इन छह 
कार्योंके करनेपर जीव ज्ञानावरण ओर दशनावरणका बहुत बन्ध करता दे अथात्‌ उनमें 
स्थिति और अनुभाग अधिक बाँघता दे | 


इसका आशय यह है कि ज्ञानावरण-दर्शनावरणका बन्ध तो संसारी जीवके सदा 
होता है| उक्त कार्योंके करनेपर स्थिति अनुभाग विशेष पढ़ता हे । यद्दी बात आगेके सम्बन्ध- 
में भी जानना। उक्त छहों एक साथ ज्ञानावरण-दशनावरण दोनोंके बन्धके कारण हैं। 


अथवा विषय भेदसे आखवमें भेद दे | ज्ञानके विषयमें उक्त छह बाते करतेसे ज्ञानावरणका , 


क- १४५ 


न्प 
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श्श्पर गोन कर्मकाण्डे 


ज्ञानावरणोयबंधकारणंगव्टप्पुवु । दर्शवक्धियंगव्ठादोडे दर्शनाब्रणी यबंधकारणंग़त्प्पुबु ॥ 
भूदाणुकंपवदजोमजुज्जिदो खंतिदाणगुरुप्तत्तो.। 
 बंधदि भूयों सादं विवरोयो बंधदे हृदरं ॥८०१॥, 
भूतानुकंपाब्रतयोगयुक्तः क्षांतिदानगुरुभक्तः । बध्ताति भुयः सातं विपरोतों बध्तातोतरतत । 
तासु तासु गतिषु कर्मोदयबद्चाज्वंतोति भूतानि प्राणिन इत्यथंः तेष्बनुकंपनसनुकपा 
भूतानुकंपा । बतान्यहिसादोनि योग: समाधि: सम्यवप्रणिधानमित्यथ्थं: । भूतानुकंपा थे ब्रतानि व 
योगइच भूतानुकंपाव्तयोंगास्तेय्यृक्तः येंबितु भुतानुकंपनब्रतयोगंगव्ठ दिवरोल्ल्कूडिदनुं क्रोधावि- 
निवुत्तिलक्षणक्षांतिचतुब्विधदानसुरम बिबनु्ूव्टनुं पंचगुरभक्तिसंपन्ननुमप्प जीब॑ सातवेदनीयप्रकृतिगे 
भागसं साल्कुं। विपरीतं भूतानुकंपारहितनुं ब्रतमिल्लदनुं चित्ततमाधानरहितनुं क्षांतिदानशुन्यनुं 
पंचगुरभक्तिरहितनुं असातवेबनोयबंधप्रकृतिग तोव्ानुभागम॑ कट्टुगुं । 
अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो । 
बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥८०२॥ 
अहँस्सिद्धचेत्यतपो गुरुभुतधस्मंस घप्रत्यनोक: । बध्नाति दशनमोहमनंतसंसारो येलर ॥| 
येन--आउदों दुवर्शंनमोहनीयमिथ्यात्वकरम्मोदयकारणदिदमहं त्सिद्धचेत्यतपोगुर श्रुतधम्म॑ 
संघप्रतिकूलनप्प अनंतसंसारिजोबनु दर्शनमोहनीयकस्संसं कद॒टुगुं ॥ 
भेद: ज्ञानविषयत्वेन ज्ञानावरणस्य दर्शंनविषयस्वेन दर्शनावरणस्येति ॥८००॥ 
गतौ गठो कर्मोदयवशाजड्भवन्तीति भूता: प्राणिन: तेष्वनुकम्पा | ब्रतानि हिसादिविरति:॥ योग: 
समाधि: सम्यक्प्रणिघानमित्यर्थ: तैर्यक्त: । क्रोधादिनिवृत्तिलछक्षणक्षांत्या चतुविधदानेन पंचगुरुभक्तय। न सम्पन्तः 
स जीव: सात॑ तोब्रानुभागं भूयों बध्नाति । तद्विपरीतस्तादुगसातं बघ्नाति ॥८०१॥ 
यो5हत्सिद्धचेत्यतपोगुरुश्ुत॒रमंसंबप्रतिकूल:; स तह॒ंनमोहनीयं बध्नाति येनोदयागतेन जीवो$नन्‍्त- 
संसारी स्यात्‌ ॥८०२॥ 
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प्रचुर बन्ध द्वोता दे ओर दशनावरणके सम्बन्धमें करनेसे दशनावरणका प्रचुर बन्ध 
होता दे ॥८००॥ 

कर्मोद्यवश नाना गतियोंमें जो होते हैं उन्हें भूत या प्राणी कहते हैं। उनमें दयाभाष, 
हिंसादिके त्यागरूप ब्रत तथा योग अथोत्‌ समाधि सम्यक्‌ एकाम्रता इनसे जो युक्त होता हे 
तथा क्रोधादिकी निवृत्तिरूप क्षमा, चांर प्रकारके दान और पंचपरमेष्टीकी भक्तिसे सम्पन्न 
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होता दे वंद जीव सातावेदनीयको तीत्र अनुभागके साथ बाँधता है । इसके विपरीत आचरण 
वाढा असातावेद्नीयको तीज अनुभागके साथ बाँधता हे ॥८०१॥ 


जो व्यक्ति अरइन्त, सिद्ध, जिन प्रतिमा, वप, निम्नंन्थ गुर, श्रत, धम, संघके प्रतिकूछ 


३० दोतवा है, उनको झूठा दोष छगावा हे षह जीव दशन मोहनीयक्रा बन्ध करता दे। उसके 


उदयसे जीवके संसारका अन्त नहीं होता ॥८०२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका ११५३ 


तिब्बकसायों चहुमोदपरिणदों रागदोससंसत्तो । 
बंधदि चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तमुणघादी ॥८०३॥। 
तीव्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागद्वेषसंसक्त:। बध्नाति चरित्रमोहं द्विविधभपि चरित्र- 
गुणधातो ॥ 
कषाय नोकषायंगछ तीद्ोदयमनुव्व्यनुं बहुमोहपरिणतनुं रागद्रेषसंसक्तनुं चारित्रगुणमं 
किडिसुवशी लमनुछछ जीव॑ कषायनोकषाय भेददिदं द्विविधमप्प चारित्रमोहनोयकस्संमं कट टुगुं ॥ 
मिच्छो हु मद्ारंगो णिस्सीलो तिब्बलोहसंजुत्तो । 
णिरयाउवं णिवद्धह पावमई रुदपरिणामों ॥८०४॥ 
मिथ्यावृष्टिः खलु महारंभो निःशीलस्तीब्रलोभसंयुक्तः। नरकायुप्चिबध्नाति पापमतो रोब्र- 
परिणाप्रः || 
बद्दारंभमनुब्लनुं निःशीलनुं तोबलोभयुक्तनुं मिथ्यादृष्टिपप्प जोव॑ रोद्रपरिणाममनुछछनुं 
पापकारणब॒द्विगल्नुं स्फुटसमागि नरकापृष्यसं कट्टुगं ॥ 
उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गृहहियय माइलल्‍लो | 
सठसोलो य ससल्लो तिरियाउं बंधदें जीवों ॥८०५॥ 
उन्मारगंदेशको मार्ग नाश्को गृहहृदय सायावी । शठशीलइच सबञल्यस्तिय्यंगायुब्बंध्ताति 
जीवः ।। 
उन्माग्गोपदेशकनुं सन्साम्प्ंनाशकनुं गुढहदयमायाबियुं शठशोलनुं सदल्यनुमप्प जीोव॑ं 
तिथ्यंगायुष्यमं कट्टुगं ॥ 
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यः तीतव्रकषायनोकषायोदययुतः बहुमोहपरिणतः रागद्ेषसंसक्त: चारित्रगुणविनाशनशील: स जीव: 
कषायनोकषायभेदं द्विविधमपि चारित्रमोहनोयं बध्नाति ॥८०३॥ : 


यः खलु मभिथ्यादृष्टि: बह्बारम्भ: निशशील: तीत्र॒लोभसंयुक्त: रौद्रपरिणाम: स जीवों नरकायु- 
बंध्नाति ॥८०४॥ 


यः उन्मार्गोपदैशका 'सन्मार्गनाशकः गूढहदयों मायावी शठशीलः सशल्यः स जीवस्तिर्यगरायु- 
अंध्नाति ॥८०५॥ 

जिसके तोतब्र कषाय ओर नोकषायका उदय दे, बहुत मोह यूक्त हे राग द्वेषसे घिरा 
है, चारित्र गुणको नष्ट करनेका जिसका स्वभाव हे वह जीव कषाय नोकषायके भेदसे दो 
रूप चारित्र मोहका बन्ध करता हे ॥।८०३॥ 

जो जीव मिथ्यादृष्टी है, बहुत आरम्भवाला है, शील रहित हे, तीव्र लोभी हे, रोद्र 
परिणामी है, जिसकी बुद्धि पाप कायमें रहती हे वह जीव नरकायुको बाँधता है ॥८०४॥ 

जो विपरीत मागका उपदेशक है, सन्‍्मागका नाशक है, गूढ़ हृदय हे, मायाचारी दे, 
स्वभावसे दुष्ट हे, मिथ्यात्ब आदि झल्योंसे युक्त दे वह तियंच आयुको बाँधता हे |८०५।॥ 
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पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमबिद्दोणो । 
मज््िमगुणेद्दि जुत्तो मणुवाउं बंधदे जीवो ॥८०६॥ 
प्रकृष्या लनुकषायो दानरतिः शोलसंयपविहीनः । भध्यमगुणय्युक्तों मनुष्यायुब्बंध्नाति 
जोयः 0 
स्वभावदिदमंदकषायोदयनुं दानदोछ प्रोतिमेनुर्छनुं शीलंगव्ठिदं संयमदिंद॑ विहोननु 
सध्यमगुणंगव्ठदं कूडिदनुमप्प जोवनुं मनुष्यापुष्यमं कट्टुगुं। 
अणुवदमहतव्वदेद्दि य बालतवाकामणिज्जराये य । 
देवाउवं णिबद्धर सम्माइड्टी य जो जीवों ॥८०७॥ 
अणुब्रतमहाव्रतेश्च बालतपो5रामनिजेरया च। देवायुब्बंध्ताति सम्यरदृष्टिइव यो जोबः ॥ 
पो जीवः सम्यर्दृष्टिस्मिष्यादृष्टिश्व॒ आवनोय्येनुं सम्यग्वुष्हिजीवनुं मिथ्यादृष्टिजीवनुं आ 
जी८ अणुब्रतंगव्ठवमं महाद्तंगव्टवमुं देवायुध्यमं कट्टुएंं । मिथ्याहष्टिगं तगुव्वतमहाद्वतंग्े दोडे 


द्रव्यदिदमुपचारमणुद्रतमहाव॒तंक्ठककुं । सम्यग्दृष्टिजोब केवर्ल सम्यकत्यविवमुसनुपचाराणुत्न तमहा- 
ब्रतंगव्ठिदमुं देवायुष्यमं कट्टुगुं॥ प्रव्यभावलेगिमिध्यादष्टिणोवनज्ञानतपश्चरणविंवमकासनिज्जेरे- 


- थिदस देवायुव्यसं कट्टुग । 


मणवयणकायवक्की मायिल्लो गारवेहि पडिबद्धो । 
असुद्दं बंधदि णाम॑ तप्पडिबक्खेद्टि सुहणामं ॥८०८॥ 
सनोवचनकायवक़ो मायावा गार वेः प्रतिबद्ध: । अशुभ बध्नाति नाम तंत्प्रतिपक्षे: शुभनाम ॥ 


यः स्वमावेन मन्दकषायोदय: -द्धावश्नीतिः क्षीर: संयमेन. चर विहीनः मध्यमगुणैर्युक्त: स जोवो 
मनुष्यायुबंध्नाति ॥८० ६॥ 
यः सम्यग्दृष्टिजीव: स केवर्ल सम्यक्त्वेन साक्षादणुब्रतर्महाव्रतैर्वा देवायुबंध्नाति । . यो' भिथ्या दृष्टिजोव: 
स उपचाराणुब्रतमहात्रतेबलतपसा अकामनिर्जरया व देवायुबंध्नाति ॥८०७॥ 
यः मनोवचनक/यैव॑क्र: मायावो गारवत्रयप्रतिबद्ध: स जीवो नरकतियंग्गत्याद्यगुभं ल्ामकर्म बध्नाति। 
जो जीव स्वभावसे ही मन्‍्द कषायवाडा है, दान देनेका प्रेमी हे, शील ओर संयमसे 
: रहित है, मध्यम गणोंसे युक्त दे बह मनुष्यायुका बन्ध करता हे ॥८०६॥ 
जो जीव सम्यग्दृष्टी दे वह केवछ ख्रम्यक्त्वसे अथवा. अणुब्रत मद्दात्नतोंके द्वारा 
देवायुका बन्ध करता हे जो मिथ्यादृष्टी होता हे बह उपचार रूप अणुत्रत महात्रतोंसे वथा 





कि 





- बाल्तप ओर अकामनिजरासे देवायुका बन्ध करवा दे ॥८०७॥ 


' » जिसका मन, वचन, काय, कुटिछ है, जो मायाचारी है, तीन प्रकारके गारवसे बँधा 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदीपिका ११५५ 


सनोवचनकायंगव्ठ वक्तसनुत्ठछचुं साथयनुव्व्यमुं गारवश्रयप्रतिबद्धनुमप्प जोब॑ नरकतिय्यंग्‌- 
गत्याद्यशु भनामकस्संगढ्ट कट्ठुगुं। तत्प्रतिपक्षंगल्िद ऋजुमतो बचनकायंगब्टिंदमनिर्मर्ापत्वविदस 
गारवश्रयरहितत्वदिंदमु शुभनासकस्मंमं कट्टुमुं जोयं । 
अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पदणुमाणगुणपेही । 
बंधदि उच्चागोदं विवरीयों बंधदे इृदरं ॥॥८०९॥ 
अहंदाविषु भक्तः सुश्ररचिः पाठानुभानगणकभ्रेक्षी । बध्नात्युस्चेग्गोत्रं विपरीतो बध्नातोतरतु ॥ 
अहुदादिगव्ठोलु भक्तियनुछूछनुं गणघरप्रोक्ताआगम सूत्रंगव्ठोन्ठ श्रद्धानपुछूछनुं अध्यय 
नात्यंविचारविनवादिगुणवर्शियुमप्प जोवलुच्चेग्गोत्रिकम्मंस कट्ठुगुं। विपरोतः अहंदाबिगल्ओोत् 
भक्तिरहितमं आगमसृत्रंगठोलठु अद्धानमिल्लवनु' अध्ययनाएभर्थविचारविनयादिगुणविर्वाज्जतनुमप्प 
जीब॑ नीचेग्गेत्रम॑ कट्टुगुं । 
पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्‍क्खमग्गविग्धयरो । 
अज्जेइट अंतरायं ण लद्ह जं इृच्छियं जेण ॥८१०॥ 
प्राणवधादिषु रत: जिनपुजामोक्ष माग्गंविध्नकरो5ज्जंयत्यंतरायं न ूूमते यदीप्सितं येन ॥ 
येन आउवो दंतरायकर्सोस्यरदिदं. यदोष्थितात्थ॑ न लमते आउदवोंदु तननोप्सितात्थ॑म 
पड़ेयलरियनंतप्पंतरायकम्मंमं प्राणबधादिश्ु रतः द्विश्रिचतुरिद्रिया: प्राणाः गुल्ले जिगुल्ें मोदलाव 
दोंड्रियंगल्ठुमं पेनु' क्रयु तगुण मिरपेयु मोदछाव त्रोंड्रियंगछं नोणं नोंजु मोदलाव चतुरिद्रिय- 
जीवंगल्लमं॑ तां कोलुव कोलेगलोोक॑ पेरक्को लुब कोलेगत्ठोढ्ई॑ प्रोतियनुछऊनु' जिनपूजेगहं मोक्ष- 
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सार्गंसप्प रत्नत्रयंगन्ठ प्राप्तिगें तनगं पे ररग विध्वकारियमणप्प जोवनंतरायकस्मंमनुपाज्जिसुग । 


तत्ातिपक्षपरिण।मेंहि शुभ नामकर्म बष्नाति ॥८०८॥ 
यः बहुंदादिषु भक्तः गणघराधुक्तागमेषु श्रद्धाष्ययनाथंविचारविनयादिगुणदर्शी स जोवः उच्चैगोत्र 
बध्नाति । तद्विपरीतो नीचैगोंत्रं बध्नाति ॥८०९॥ 
यः द्वित्रिचतुरिद्रियवधेषु स्वपरक्ृतेषु प्रीत:। जिनपूजायां रत्लत्रयप्राप्तेश्व स्वान्ययोबिष्नकर: स 
जीवस्तदन्तरायकर्मार्जयति येनोदयागतेन यदीप्प्तितं तन्न छमते ॥८१०॥ 
है बह नरकगति तिय॑चगति आदि अज्ञभ नामकमको बाँधता है। ओर इनसे विपरीत अथौत्‌ 
जो कपट रहित है, गारव रहित है वह शुभ नामकमको बाँधता हे ॥८०८॥ 
जो अरहन्त आदियमें भक्ति रखता है, गणधर आदिके द्वारा कद्दे शास्त्रोंमें श्रद्धावान 
है, उनके अध्ययनके लिए विचार विनय आदि गुणोंमें अनुरागी दे वह उच्चगोन्रका बन्ध 
करता है। उससे विपरीत नीच गोतन्रका बन्ध करता है ॥८०९॥ 
जो जीब अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा किये गये दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, 
जीवोंकी हिंसासे प्रेम करता है, जिनपूजा रत्नत्रयकी प्राप्तिमें अपने लिए भी दूसरोंके लिए 
भी बाघा डालता है। वह जीव अन्तराय कमंका बन्ध करता दे जिसके उदयसे जीब 
इच्छित बस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता ॥८१०॥ 


नि 


५ 


२७ 


२५ 


११५६ गो० क्मंकाण्डे 


इंतु भगवधहूत्परसेश्वर चारचरणारविदहंद॒बंदनानंदितपुण्यपंजायमानभ्रीमद्रायराजगृर 
मंडलाचाय्येमहावाद वादोश्वरसयवादोपितामह सकलविटज्जनचक्रर्वात्तथोमद भयसूरिसिद्धांतचक्र- 
वत्तिचारुचरणार विंदरजो रंजितललाटपट्ट श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्ण्नाटवृत्ति 
जीवतत्त्वप्रदो पिकेयोल्ठु कम्मंकांडप्रत्ययमहाधिकारं तिषदितमादुदु ॥ 





इत्याचायभ्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंअ्रहबृत्तो कमंकाण्डे 
. प्रत्ययप्ररुपणो नाम पष्ठो5घिकारः ॥३६॥ 





इस प्रकार आचाये »ी नेमिचन्त्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रदकी भगवान्‌ अर्हन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजप्रुरु अण्डकाचाय 
महावादी क्री अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमर्कोंकी धघूछिसे शौमित छलाटवाके 
१० श्री केशववर्णीके ढ्वारा शच्चित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदीषिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोढडरमलछरचित 
सम्यरजश्ञानचन्द्रिका नामक मापषाटौोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टोकामें कर्मकाण्डके अन्तर्गत प्रत्ययप्ररूणणा नामक छठा 


अधिकार संसपूर्ण हुआ ॥६॥ 


ग्थ मावचूलिकाधिकारः ॥७॥ 


अनंतरं भावचूल्िकेय पेललुपक्रमिसि तदादियोत्दु निथ्विध्तपरिसमाप्तियं बयसि तन्निष्ट- 
विशिष्टदेवतानमस्कारसं साडिदपं :-- 
गोम्मटजिणिंदचंदं पणमिय मोम्मठप्यत्थसंजुत्त । 
गोम्मटसंगहविसय मावगयं चूलियं बोच्छ ॥८११॥ 
गोम्मटजिने द्रचंद्रं प्रणम्य गोम्मटपवात्य॑संयुक्त+ गोम्मटसंग्रहविषयं भावगतां चूल्िकां 
वक्ष्यासि ॥ 
गोम्मटलिनेंद्रचंद्रनं नमस्कारम॑ साड़ि समोचोनपदात्य॑संयक्तसप्प गोम्सटसंग्रहविषयमप्प 
भावगतचुह्ठिकेय॑ पेकूदपें :-- 
जेहि दु लक्खिज्जंते उवबसमआदोसु जणिदभावेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्ठा सव्बदरिसीहिं ॥८१२॥ 
येस्तु लक्ष्यंते उपशमाविषु जनितभावेज्जीवास्ते गुणसंज्ञा निद्चिष्टाः सब्बंदधशिमिः ॥ 
ये: आवुवु केलबु उपह्रमाविषु जनितभाबे: प्रतिपक्षकर्म्मोपशमसाबविगछोलु जनितभाव॑- 
गढ्दिदं जीवाः जीवंगलु लक्ष्यंत लक्षिसल्पड॒युदु, ते आ उपशमाविगव्ठोव्द जनितभागंगव्ठु गुणसंज्ञाः 
गुणंग्ठ 'ब॒संगेयनुत्छ॒वे ढु सव्वंदशिभिश्चिद्दिष्टाः सम्वज्ञरिदं पेलल्पट्टुवु । 
अथ भावचूलिकामुपक्रममाणों निविष्तपरिसमा'्त्यथ॑ स्वेष्टविशिष्टरेवर्ता नमस्यति-- 
गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं नमस्कृत्य समी चीनपदार्थसंयुक्तां गोम्मटसंग्रहविषयां भावगतचुलिकां वक्ष्ये ॥८११॥ 


यै: प्रतिपक्षरर्मोपशमादिषु सत्सु संजनितभावैर्जीवा: छक्ष्यन्ते ते भावाः गृणसंज्ञा: सर्वदरशिभि- 
निद्विष्टा: ॥८१२॥ 








भावचूलिकाको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्न समाप्तिके लिए अपने इष्ट देवता- 
को नमस्कार करते हैं-- 

गोम्मटजिनेन्द्र अर्थात्‌ मद्ावीरस्वामी जयथा नेमिनाथके प्रतिबिम्बरूपी चन्द्रमाको 
नमस्कार करके समीचीन पद और अथसे युक्त अथवा समीचीन पदार्थॉंके वणनसे युक्त 
भावचूलिकाको जो गोम्मटसारके अन्तर्गत है, कहूँगा ॥८११॥ 

जिन अपने प्रतिपक्षी कमोके उपश्म आदिके होनेपर उत्पन्न हुए भावोंसे जीव पहचाने 
जाते हैं, उन भावोंकों सबेज्ञ देवने गुणनामसे कद्दा है ॥८१२॥ 


१० 


१५ 


१० 
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आ मूलभावंगत्ठ नामनि्ेशर्म माडिदपर :-- 
उवसमखइयो मिस्सो ओदहयो पारिणामियों भाओ। 
मेदा दुगु णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तिय॑ कमसो ।।८१३॥ 
ओपद्ञमिकः क्षायिकों सिश्रः औदयिकः पारिणामिकों भावों। भेदा हय॑ नव ततो दिगुण 
एकविद्यतिस्त्रयः क्रमठाः ॥ 
ओपशमिकसु क्षायिकसुं सिश्रमुमोदयिकसुं पारिणानिकमु्मे दु भावंगत्ठ पंच्रप्रकारंगत्ठप्पु- 
विवर भेदंगल्ु द॒थमुं नवमुं तवद्विगणमुमेकविशतियुं. त्रयमुमप्पुतु ॥ क्रमदिद॑ ओऔपक्ाम्िक २। 
क्षायिक ९। मिश्र १८। औदयिक २१॥ पारिणासिक ३ ७ 
कम्मुवसमम्मि उदसममाओ खीणम्मिं खयियभावों दु । 
उदओ जीबस्स गुणो खओवसमिओ हवे भाओ ।।८१४॥ 
क्सोपदामे उपशमभाव:ः क्षये क्षापिकों भावः तु। उदयो जोवस्थ गणः क्षयोपशमिको 
भवेद्भावः ॥ 
प्रतिपक्षकम्मोपशमदिदमो पश्षमिकभावमक्कु ।  प्रतिपक्षकस्म॑निरवशेषक्षयदिंद क्षायिक- 


- 'भावमक्कुं। तु मत्ते प्रतिपक्षकरम्मोबयमं जोवगणमुमेर्‌ड॑मिश्रमागि क्षायोपशसिकभावसककु' ॥ 


१५ 


२९१ 


व्रै ७6 


कम्मुदयजकम्मिगुणो ओदहयो तत्य होदि भावों दु। 
कारणणिरवेक्खमवों समावियों होदि परिणामों ॥८१५॥।। 
क्म्मोद्यजनितसंसारिजोबगुण औदयिकस्तस्मिस्भवति भावस्तु । कारणनिरपेक्षमवः 
स्वाभाविको भवति पारिणासिकः॥ 
कर्म्मोदयजनितसंसारिजोबंगर्ण अल्लि पट्टिडुडु ओदयिकभावसे बुदककु०। मपशमक्षयक्षयोप 
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तत्र मूलमावा ओपदमिक: क्षायिकः मिश्र: औदयिक: पारिणामिकद्चेति पंच । ततः परचात्त षां भेदा 
क्रमशो द्वौ नवाष्टादशोकविशतिस्त्रयो भवन्ति ॥८१३॥ 

प्रतिपक्षकर्मोपशमे सत्यौपशमिकमाव: स्यथात्‌ । तन्निरवशेषक्षये क्षायिकमभाव: स्थात्‌ । तु-पुनः तदुदयों 
जीवगुणश्चेति द्वयं मिश्र॑ क्षायोपश,मकभाव: स्यात्‌ ॥८१४॥ 

कर्मोदयजनितसंसारिजीवगुण उदय:, तत्र भव ओदयिकभआावः स्थात्‌ । उपशमक्षयक्षयोपशमोदयनिर- 


.... मूलभाव पाँच हैं--ओपशमिक, क्षायिक, मिश्र, ओोदयिक, पारिणामिक | उनके भेद 


क्रमसे दो, नौ, अठारह, इककीस और तीन हैं ॥८१३१॥ 

प्रतिपक्षी कमंका उपशस दहोनेपर औषश्भिकभाव होता है| अतिपक्षो कमंका पु रूपसे 
क्षय होनेपर क्षायिकभाव होता है। तथा भतिपक्षी .कमंका उदय भी रहे और जोवका गुण भी 
प्रकट रहे इस तरह दोनोंके मिश्र रूप होनेपर क्षायोपशमिकभाष होता हे ॥८१४॥ 

कम के उदयसे उत्पन्न संसारी जीवके ग्रुणणो उदय कहते दढैं। उससे द्ोनेबाला 


१० म गुण थोद । 
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छमोदयनिरपेक्षदों ठादुडु पारिगामिकभावमें बुदककु । 
उवसमभावो उवसमसम्भं चरणं च तारिसं खयिओ। 
खायियणाणं दंसण सम्मं चरित्त व दाणादी ||८१६)।॥ 
उपद्मभाव उपद्मसम्पक्त्व॑ चरणं चतादुशं क्षायिकः। क्षायिकज्ञानं वर्शनं सम्पक्त्यं 
चरित्र व दानादयः 0 
आ पंचभावंगव्ठोन्दु सोदलुपञमभावमतु उपशमसम्यकत्वमुम॒पशभचारित्रमे बितु हिविध- 
मकक्‍्कुमंते क्षायिकभावसुं क्षायिकज्ञानं क्षायिकदर्शनं क्षायिकसम्यक्थं क्षायिकचारित्र' क्षायिक- 
दानादिपंचकम॒सितु नवविधमक्कु । 
खाओवसमियभावो चउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं | 
दाणादिपंच वेदग-सरागचारित्त-दसंजमं |८१७॥ 
क्षायोपशाभिक भावदचतुर्जानत्रिदर्शनठ पज्ञानं । दानादिपंचवेदक सरागचरित्रदेशसंयसं ॥। 
क्षायोपश्भिकभाव॑ मतिश्रतावधिमनःपय्यंयमब॒चतुर्जानंग्,. चक्षुरचक्षुरवधिगछ 
त्रिदर्शनंगव्ठं, कुमतिकुश्रुतविभंगमे व व्रयज्ञानंगव्दं, दानलाभभोगोपभोगवीष्यंम व दानादिपंचकर्स 
वेदकसम्पक्त्वसं, सरागचारित्रम॑ देशसंयममुर्मेंदितष्ठादशभेदसककु । 
ओदयिया पूण भावा गदिलिंगकसाय तह य मिच्छत्त । 
लेस्सासिद्धासंजम अण्णाणं होंति हगिवीसं ॥॥८१८॥ 


ओदवयिकाः पुनर्व्भावा: गतिलिगकषायास्तथा मिथ्यात्यं। लेइ्याइसिद्धासं यसाज्ञानं भवंत्येक- 
बविशतिः ७ 
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पेक्षायां भवः पारिणामिकभावः स्यात्‌ ॥८१५॥ उक्तोत्तरभेदसंश्याविषयभावान्‌ व्यनक्ति-- 
उपदम भावा:---उपशमसम्पकक्‍्त्वं उपशमयारित्र चेति हेधा, क्षायिकमायाः क्षायिक ज्ञानं दर्शानं 
सम्यकत्वं चारित्रं तादुक्‌दानादयदचेति नवधा ॥८१६॥ 
क्षायोपशमिकमावा:--मतिश्रतावधिमनः:पर्ययज्ञानानि, चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनानि, कुमतिकुश्रुतविभंग- 
ज्ञानानि, दानला मभोगोपमोगवोीर्याणि, वेदकसम्य सत्वं, सरागचारित्र देशसंयमद्चेत्यष्टाददाधा ॥८१७॥। 


/ (0५4२१, 4#७०८०..७७०८८००//०७५ ८, 
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ओद्यिकभाव दे। उपशम, क्षय, क्षयोपन्‍श्म ओर डउदयकी अपेक्षाके अभावमें होनेवाला 


भाव पारिणामिक हे ॥८१५॥ 


आगे उत्तर भेदोंकी संख्याके विषयभूत भावोंको कहते हैं--ओप./मिकभाव उपशम- 
सम्यक्त्व ओर उपशमचारित्रके भेदसे दो प्रकार हे। क्षायिकभाव क्षायिकश्नान दशन 
सम्यक्त्व, चारित्र, दान, ठाभ, भोग-उपभोग वीयके भेदसे नो प्रकार हैं ॥।८१६॥ 

क्षायोपशमिकभाव मतिश्र॒त अवधि मनःपर्येंर ये चार ज्ञान, चक्षु अचक्क अवधि ये 
तीन दशन, कुमति कुश्रुत विभंग ये तीन अज्ञान, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीये, वेदक 
सम्यक्त्व, सरागचारिचन्र और देशसंयमके भेद्से अठारद प्रकार है ॥८१७॥ 
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ओदयिकभावंगछ गतिचतुष्कसं, लिगजितययमं कसायचतुष्टयर्स, तथा सिध्यात्वमं, 
लेइयाघट्कमुमसिद्धत्वमुससंयममुमझानमुर्म दितेकविज्ञतिप्रमितंगलूप्पुषु ॥ 
जीवत्तं भव्वत्तमभन्बत्तादी भबंति परिणामा । 
इदि मूलुत्तरमावा मंगवियप्पे बहु. जाणे ॥८१९॥ 
जीवत्व॑ं भव्यत्वम भव्यत्वादयों भवंति परिणामाः। इति मृलोत्तरभावा भंगविकल्पे बहुनू 
जानीहि ॥ | 
जीवत्वम' भव्यत्वममभव्यत्वमुमेंबिट मोदलादठ पारिणामिकंगव्प्पुवितु मुलभाव॑गत्- 
ग्दक्कमत्तरभावंगव् त्रिपंचाशत्प्रसितंगल्प्पुवे वरियल्पड॒य' | 
मूलभावंगब्व्गमत्तरभाव॑गढछ्ठगं संदृष्टि :--ओपजशमिक २। क्षायिक ९॥ क्षायोपह्रमिक 
१८ । औदयिक २१॥ पारिणामिक ३। इउ भंगविकल्पदोल्ठ बहुविकल्पंगल्प्पुवें दु नोनरि भव्य । 
ओघादेसे संभवभाव॑ मूलुत्तरं उवेदण । 
पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा हु |८२०॥ 
ओघे आदेसे संभवभावं मूलोत्तरं स्थापयित्वा । प्रत्येकेषविर्द्धे परसुगयोगेषि भंगा: खलु ॥| 
ओघे गुणस्थानदोछं आदेशे मार्गगणास्थानदोत्ठं संभवभाव॑ संभविसुब भावसं मलोत्तरं 
मल भावमनुत्तरभावेम॑ स्थापयित्वा स्थापिसि प्रत्येकेडविरुद्धें आ स्थापिसिद मूलोत्तरभावदोलु 
ओऔदयिकभावाः पुनः चतुगंतित्रिछिंगचतु:कषायाः, तथा च मिथ्यात्वं पदुलेश्या असिद्धासंयमाज्ञानानि 
इत्येकविशतिभंवन्ति ॥८१८॥ 
जीवत्वं भव्यत्वं अभव्यत्वादयहच पारिणामिकमावा भवन्ति । इत्येवं मूलभावाः पंच उत्तरभावास्त्रि- 
पंचाशत्‌ भंगविकल्ण बहव इति जानीहि ॥८१९॥ 
गुणस्थाने मार्गणास्थाने च सम्मवतों मूलभावानुत्तरभावांश्च संस्थाप्याक्षसंचारक्रम्रेण प्रत्येरे 


ओद्यिकभाव चार गति, तीन वेद, चार कषाय, एक मिथ्यात्व, छह लेइ्या, असिद्ध, 
असंयम, अज्ञानके भेदसे इक्कीस हैं ॥८१८॥ 

«. विशेषाथे--सामान्यकमके उदयरूप सिद्ध पदका अभाव असिद्धत्व है। चारित्रमोहके 
सवधाती स्पद्धंकोंके उदयसे चारित्रका अभाव असंयम है। झ्ञानावरणके उदयसे जो झ्ञन 
प्रकट नहीं बह अज्ञान है। मिथ्यादृष्टि छह्मस्थके जितना ज्ञान प्रकट होता है वह क्षयोपशम 
रूप अज्ञान हे जिसे मिथ्याज्ञान कहते हैं। और जितना ज्ञान प्रकट नहीं है सब जीवोंके बह 
अज्ञान ओद्यिक है ॥८१८॥ 

जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व आदि पारिणामिक भाव होते हैं। इस प्रकार मूलभ[व 
पाँच हैं उत्तरभाव तरेपन हैं इनके भंग विकल्प बहुत हैं ।८१५९॥ 

विशेषाथे--जीवत्ब तो द्रव्य स्वभाव है ही। भव्यत्व अभव्यत्व भी किसी कमके 
निमित्तसे नहीं होते, अनादि हैं। अतः इन्हें पारिणामिक कद्दा हे ॥ 
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१. मे परस्वयों । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ११६१ 
परस्वयोगे परसंयोगवो्॑ स्वसंयोगदोकं भंगा हु भंगगंव्प्पुबु स्फुटमागि । अदेंते बोर्ड 
अन्लेवरं॑ शुणस्थानदोब्पेन्ूल्पड़गुं । मिध्यादृष्टियोल्द.ु संभविसुब समूलभावंगलु क्षायोंप्ष 
सिकलुसौदयिसुं पारिणासिकमुर्से बी सूरु भाव॑ंगल्द संभविसुगु्े ढु॒ स्थापिसिसि । औ । 
पा । यितु स्थापिसिदी रूरु प्रत्येकभंगमूरककूं ।३॥ दिसंयोगभंग॑ सिश्नोदथ्िकमु 


शमी ओ | पा| सिश्रपारिणासिउसु ला [ औ| वा| औदणिरपारिणासिकर्स स्ि| | पा 
हज बिल ली __|+ |+| 


अविरुद्धपर संयोगे स्वसंयोगे च भंगा भवन्ति स्फुटं । तत्र ग्ुणस्थानेषु यथा भिश्यादृष्टयादित्रये मूलभावाः 
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ओघ अथौत्‌ गुणस्थान ओर आदेश अर्थात्‌ मार्गणास्थानमें होनेवाढे मूलभावों और 
उत्त रभावोंको स्थापित करके जेसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादोंके कथनमें अक्ष- 
संचारका विधान कहा दे बेसे ही यहाँ अक्षसंचार बिधानके द्वारा भावोंके बदलनेसे प्रत्येक 
भंग तथा विरोध रद्दवित परसंयोगी स्वसंयोगी भंग होते हैं। जहाँ जुदे-जुदे भाव कद्दे जाते 
हैं वद्दां प्रत्येक भंग होते हैं। और जहाँ अन्य-अन्य भावके संयोग रूप भंग द्ोते है उन्हें 
परसंयोगी कहते हैं। जेसे जहाँ ओद्‌यिकके किसी भेदके साथ ओपशमिक आदिका कोई 
भेद पाया जाता है वहाँ परसंयोगी भंग कद्दाता हे । ओर जहाँ अपने भावके भेदोंका संयोग 
रूप भंग होता है वहाँ स्वसंयोगी कहा जाता है । आगे गुणस्थानोंमें कहते हैँ-- 

मूलभाव मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें ओदयिक क्षायोपशमिक पारिणामिक 
तीन द्वोते हैं। असंयत आदि आठगमें पाँचों भाव दोते हैँ । क्षीणकषायमें ओपशमिक बिना 
चार हैं। सयोगी अयोगीमें औदयिक पारिणामिक क्षायिक तीन हैं। सिद्धोंमें क्षायिक 
पारिणामिक दो हैं | अब उत्तरभाव कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें औदयिकके इक्कोस, क्षायोपशमिकके तीन अज्ञान दो दशन पाँच लब्धि 
ये दस, और पारिणामिक तीन ये चोंतीस भाव हैं। सासादनमें मिथ्यात्व बिना औदयिकके 
बीस, क्षायोपशमिकके तीन अज्ञान दो दर्शन पाँच छब्धि ये दस, पारिणामिक जीवत्व 
भव्यत्व दो ये बत्तीस भाव दैं। मिश्रमें मिथ्यात्व बिना औदयिकके बीस, क्षायोपशमिकके 
मिश्र रूप तीन ज्ञान, तोन दर्शन, पाँच रब्धि ये ग्यारह, पारिणामिक दो जीवत्व भव्यत्व ये 
तेंतीस भाव हैं। असंयतमें मिथ्यात्व बिना ओोदयिकके बीस, क्षायोपशमिकके तीन ज्ञान 
तीन दर्शन पाँच लब्धि, सम्यक्त्ब ये बारह, ओपश्मिक सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व, दो 
पारिणामिक ये छत्तीस भाव हैं। देशसंयतमें औदयिकके मनुष्य तियच दो गति चार कषाय 
तीन लिंग तीन लेइया असिद्धत्व अज्ञान ये चोदह, क्वायोपशमिकके तीन ज्ञान तीन दशन 
पाँच लब्धि सम्यक्त्व देशचारित्र ये तेरहद, ओपशमिक सम्यक्‍्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, दो 
पारिणामिक ये इकतीस भाव हैं। इनमें तियबगति ओर देशचारित्र घटाकर मनःपयेज्ञान 
सरागचारित्र मिलानेपर प्रमत्त अप्रमत्तमें इकतीस-इकतीस भाव दोते हैं। इनमें पीत पद्म 
लेश्या, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चारित्र घटाकर ओपशमिक चारित्र क्षायिक चारित्र मिलाने- 
पर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणमें उनवीस-उनतीस भाव हैं। इनमें छोभ बिना तीन कषाय 
और तीन छिंग घटानेपर सूक्ष्म साम्परायमें तंतीस भाव हैं। इनमें छोभ कषाय क्षायिक 


१, से यबकु । 
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चारित्र घटानेपर उपश्ञान्त कषायमें इक्कीस भाव हैं। इनमें औपदामिक सम्यकत्व चारित्र 


११६२ गो० कर्मकाष्डे 


एंवितु सूद भंगमक्क ३। श्रिसंयोगमो दे भंगमकक्‍्कु | ! ॥ मिंतु परसंयोग भंगमेत्ठेयप्पुतु |७ ॥ स्व- 
संयोग सिभ्रव छू मिथमुं औवयिकदोलोवयिकमुं पारिणामिकदोत्ठु पारिणामिकमुर्मितु स्वसं योगंगव्ठ 
म्रप्पुतु ।॥॥ इंतु मूलभाव॑गव्म्दरोल्ु भिथ्यावृष्टिगुणस्थानदोछ संभविसुव मुरुं सूलभावंगव्व्गं 
परसंयोग स्वसंयोगभंगंगल्ु पत्तप्पुश्ु । सिध्या सु भा-३ । भ॑ १०। सासादनंगे यु्मितेयप्पुतु । सासा । 
म भा ३। भ॑ १० । सिश्रंगेपुसितियक्क । सिश्र मु भा ३। भं१०। असंयताविचतुर्गुणस्थानदोन् 
मुलभावगल्टय्दुं संभविसुगं। ओप | क्षा | सि। ओ पा। इल्लि प्रत्येकभंगंगव्ठ अय्दप्पुवु ५॥ 


रा आशा 


क्षायोपवशमिकौदयिकपारिणामिकास्त्रयस्त्रयः: । तत्र परसंयोगे प्रत्येकभंगास्त्रयस्त्रय: । द्विसंयोगास्त्य: । त्रिसंयोगे 
एक: । स्वसंयोगे मिश्र मिश्र: । औदयिके औदयिक: । पारिणाभिके पारिणामिकः इति ज्रयः मिलित्वा दश । 
असंगतादिचतुष्के मूलभावा: पंच पंच । तत्र प्रत्येकमंगाः पंच । द्विसंयोगा नवैव औपशमिकक्षायिकयोर- 


"न्‍ीिजी 


घटाकर क्षायिक चारित्र मिलानेपर छ्वीण कषायमें बीस भाव हैं। सयोगीमें मनुष्यगति 
शुक्ललेश्या असिद्धत्व ये तीन औदयिक, क्षायिक नो, दो पारिणामिक ये चोदद भाव हैं । 
इनमेंसे शुक्छल्ेश्या घटानेपर अयोगीमें तेरह भाव हैं। सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन बीये ये चार 
क्षायक और जीवत्व पारिणामिक ये पाँच भाव सिद्धोंमें हैं । 

ये नाना जीव ओर नाना काल अपेक्षा जानना | 

आगे एक जीवके एक काछमें जितने भाव सम्भव हैं वह कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें मूछ भाव तीन द्वोते हैं। परसंयोगमें भ्रत्येक भंग 
तीन औदयिक मिश्र पारिणामिक होते हैं। द्विसंयोगी भंग तीन हैँ--ओऔदथिक मिश्र, औदयिक 
पारिणामिक, मिश्र पारिणामिक | तीनोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक औदयिक मिश्र 
पारिणामिक। स्वसंयोगी भंग तीन--ओदयिकर्में ओदयिक, मिश्रमें मिश्र, पारिणामिकमें 
पारिणामिक। इस प्रकार सब दस हुए । 


विशेषाथ -भ्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग छानेकी विधि जेसे आख्र वाधिकार- 
में कहा था वेसे दी जानना। विवक्षित संख्याके प्रमाणरूप अंकसे लगाकर एक-एक हीन 
घंख्या लिखो। वे तो अंश हुए। उनके नीचे एकसे रूगाकर एक-एक अधिक अंक लिखो। 
उन्हें हार जानना। उनमें पहले अंशसे आगेके अंशको ओर पहले हारसे आगेके दारको 
गुणा करके अंशके प्रमाणमें दारके प्रमाणसे माग देनेपर क्रमसे प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगों- 
का प्रमाण आता है। सो मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें मूलभाव तोन हैं। सो तीनसे लेकर 
एक-एक दीन अंक लिखो-तीन दो एक । उनके नीचे एक दो तीन लिखो । पहले तीनकों एकका 
शाह (९२। १ 
१|२। ३ 
भाग देनेसे तीन आये । सो तीन प्रत्येक भंग हुए । तीनको दोसे गुणा करके उसे एकसे गुणिव 
दोका भाग देनेपर तीन आये। तीन द्विसंयोगी भंग जानना। फिर छह्को एकसे गुणा करके 
उसमें दो गुणित तीनका भाग देनेषर एक आया। सो एक त्रिसंयोगी भंग हुआ। इसी प्रकार 
मूलभावों ओर उत्तरभावोमें प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी भंगोंकी विधि जानना । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका ११६३ 


द्विसंयोगंगव्ठो भत्तेयप्पुबे ते दोडे आ नाल्‍कु गुणस्थानवोछ उपशमक्षायिकंगछ द्विसंपोगं विरुद- 
मप्पुबरि ना भंगंकुंदिवोडों भत्ते भंगंगव्प्पवप्पुवरिंदं, त्रिसंयोगरगंगल्ुमंतेयुपश्ञमक्षायिकयुत- 
त्रिसंयोगसं बिट्टु शेष सप्तभंगसप्पुवु | ७॥ चतुःसंयोगभंगगव्ठरडेयप्पुबे ते दोडपशसयुतमागियों दू 
है? व 2 हि क्षायिक भाववोडनों दककुं । | उ [ज्षा| मि| औ [पा। इंतेरडु 
कक ही: _२।/+|+[+|+ 

पंचसंयोगभंग मोनाल्‍कुं गृणस्थानवोल्ठु संभविसके दोडे कारण द्विसंयोगत्रिसंयोगवोनु पेनव्दुदेयक्कु । 
ई परसंयोगभंगंगछ्गे संदृष्टि प्र ५ । द्वि ९। त्रि ७। च २। स्वसंयोगभंग मिश्रदोत्युमौदयिकदोर् 
पारिणामिकदोह्ईं मूरे भंगसकक्‍्कु-३े । सिता ताल्कुं गुणस्थानंगव्ठोत्ु प्रत्येक मूलभावंगव्ठप्दुं परस्व- 
संयोगभंगगत्ठु सिप्पत्तारप्युवु । असं मू भा ५। भ२६। वेशसंयतंगे मु ।भा ५। भ॑ २६। प्रमत्तसं मु । 
भा५ । भंग २६ | अप्रसत्त सु । भा ५। भंग २६। उपशसश्रेणियोत्ठु मूल भाव॑गत्ःय्दुं संभविसुवबल्लि 
परसंयोग भंगं प्रत्येक॑ संयोगभंगंगलूय्दु ५। हिसंघोगमंगंगव्दु पत्तु १० । बत्रिसंयोगभंगंगल्, १०। 
चतुःसंयोगभंगमय्दु ५। पंचसंयोगभंगमोदु १। स्वसंयोगभंगं क्षायिकदोत्य, क्षायिकर्ंगर्स बिद्दु 
शेष नाल्‍कु ४ भंगमक्त़ु । यिंतु आ नालल्‍कु गुणस्थानंगछोछ, प्रत्येकं सुलभावभंगसय्दुं। ५। परस्व- 
संयोगभंगंगव्त, मूवत्तय्दप्पुषु ३५। संदुष्टि-अपूर्व्व मू भा ५। भंग ३५॥ अनिवृत्तिकरणंग सू 


2 /ट3035७/9५./:९५/१९७००+५.३०%. कि 


संयोगात्‌ । त्रिसंयोगा: सप्त। चतुःसंयोगा श्लपशमिकक्षायिकाम्यां द्वो । पंचसंयोगो नास्ति। स्तसंयोगा 
मिश्रोदयिकपारिणामिकास्त्रय: । एवं परस्वसंयोगा: पड्‌विशति: । उपशमकचतुष्के मूलभावा: पंच पंच । तत्र 
परसंयोगे प्रत्येकभंग्रा: पंच । द्विसंयोगा दश । त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगा: पंच । पंचसंयोग एक: । 


#मयक+ गम 





भंग तो पाँच ही हुए । द्विसंयोगी दस होते हैं। किन्तु यहाँ औपशमिक क्षायिकका संयोगरूप 
एक अंग नहीं है । अतः नो हैं । त्रिसंयोगी भंग दस होते हैं । किन्तु यहाँ ओपशमिक शक्षायिक 
ओर एक ओऔदयिक वा क्षायोपशमिक वा पारिणामिकमेंसे कोई एक इन तीनके संयोग रूप 
तीन अंग न द्वोनेसे सात ही हैं। चतुश्संयोगी पाँच होते हैं किन्तु उनमेंसे ओपशमिक क्षायिक 
ओर दो ओदयिक क्षायोपशमिक अथवा क्षायोपशमिक पारिणामिक अथवा ओद्यिक 
पारिणामिकमें-से इनके संयोग रूप तीन भंग यहाँ नहीं होते। अतः दो ही हैं। यहाँ उपशम 
ओर क्षायिकका मिलन न होनेसे पंचसंयोगी भंग नहीं होता। स्वसंयोगी भंग तीन हैं--« 
सिश्रमें सिश्र, औदयिकमें ओदयिक, पारिणासिकमें पारिणामिक । यहाँ उपशम सम्यक्त्वमें 
उपशमचारित्र और क्षायिक सम्यक्त्वमें क्षायिकचारिनत्र सम्भव न होनेसे ओपशदामिकमें 
ओपशमिक और क्षायिकमें क्षायिक ये दो भंग नहीं कद्दे । सब मिलकर छब्बीस भंग हुए । 

उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें पाँच-पाँच मूलभाष हैं। उनमें परसंयोगीमें प्रत्येक 
भंग पाँच, द्विसंयोगी दस, ज्रिसंयोगी दस, चतुःसंयोगी पाँच ओर पंचसंयोगी एक भंग 
होता हे । यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वके होते उपशमचारित्र होता हे अतः उपशसम ओर क्षायिक- 
का संयोग जानना | स्वसंयोगाीमें क्षायिकमें क्षायिक सम्भव नहीं है; क्‍योंकि यहाँ क्षायिक 
सम्यक्त्वके साथ अन्य क्षायिकभाव नहीं होता। अतः चार दी भंग होते हैं। सब पंतीस 
भेंग हुए । 


असंयतादि चार गुणस्थानोंमें मूलभाव पाँच-पाँच होते हैं.। पूर्वोक्त विधानसे प्रत्येक 


१० 


२० 


२५ 
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भा ५। भंग ३५। सुक्ष्मसांपरायंगे मू भा ५। भंग ३५। उपश्ञांतकथायंगे म्‌ भा ५ संग २५१ 
क्षपकश्ेणियोश नाल्‍कुं गुणस्थानदोंढ संभविसुव भाव॑ंगरु क्षायिकमूं सिश्रमुसोदयिकसुं पारि- 
णामिकमुसितु नालकप्पुवु। क्षा।सि। ओ । पा । इल्लि परसंयोंगभंगंगल्॒प्रत्येकभंगंगलु 
नालकेयप्युतु । ४। द्विसंयोगभंगंगव्णद । ६। ज्िसंयोगमंगंगल्ठ नाल्‍कप्पुवु।४। चतुःसंयोगभंग- 
५ सो देयककुं। १। स्वसंयोगभंगंगे्लूं नाल्‍कप्पुवु । ४। कूडियपृव्वंकरणनोल्यु सुछभा ४॥ भंग १९। 
अनिवृत्तिकरणनोलठ मु भा ४। भं॑ १९। सुक्ष्मसांपरायनोत्ठु सू भा ४। भं१९॥ क्षीणकषाय- 
नोव्ठु मु भा ४। भ॑ १९। सयोगकेवलि भट्टारकनोव्यमयोगेकेवलिभह्ारकनोव्ड मुलभावंगढ्ठ क्षा। 
ओ। पा। इल्लि प्रत्येक भंग ३। द्विसंयोगभंग ३। त्रिसंयोगभंग १॥ स्वसंयोगभंग ३। कूडि 
सयोगरिये मु भा ३। भंग १० ॥ अयोगरिगे सू भा ३। भंग १० । सिद्धपरमेष्रियोलु सुलभाव॑ंगरू 
१० क्षा। पा। इल्लि प्रत्येक भंग २। हिसंयोगमंगं स्वसंयोगभंग २ कूडि सिद्धपरमेश्ियोछु सू भा २। 
भंग ५॥ 
अनंतरभितु गुणस्थानदोल्ठु मूलभावसंख्ययुमं स्वपरसंयोग भंगसंख्येयु्म पे८दपर ।-- 
मिच्छतिये तिचउक्के दोसु वि सिद्धेवि मूलभावा हु । 
तिगपणपणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होंति ॥८२१॥ 
१५ मिथ्याहष्टित्रये त्रिचतुष्के दयोरपि सिद्धेपि मूलभावाः खलु। त्रिकपंचपंचचतुस्त्रिकद्दयं च 
संभवा भवंति ७ 
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स्वसंयोगा: क्षायिके क्षायिकं विना चत्वार: । एवं परस्वसंयोगा: पंचरत्रिशत्‌ । क्षपकचतुष्के क्ष/यिकमिश्रोदथिक- 
पारिणामिका मूलभावाश्वत्वारइचत्वार: । तत्र परसंयोगे प्रत्येकमंगाश्च॒त्वार: । द्विसंयोगा: पट्‌ । त्रिसंयोंगा- 
इचत्वार: । चतु:ःसंयोग एक: । स्वसंयोगाइचत्वार: । मिल्त्विकान्नविशति:। सयोगायोगयोमूंलभावास्त्रयस्त्रय: । 

२० तत्र प्रत्येक्ंगास्त्रयः । द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोग एक: । स्वसंयोगास्त्रथः मिलित्वा दश । सिद्धे मूलभावौ 
हो । तत्र प्रत्येकर्ंगौ द्वो । द्विसंयोग एक: स्वसंयोगो द्वौ । मिल्ित्वा पंच ॥८२०॥ उक्तमूछभावसंख्यां स्वपर- 
संधोगसंख्यां चाह--- 








५८९ .१५..८११७ ८१७. ७0.९, 


क्षपकश्नेणीके चार गुणस्थानों में क्षायिक, मिश्र, ओदयिक, पारिणामिक, चार ही भाव 
होते हैं। परसंयोगमें प्रत्येक भंग चार, द्विसंयोगी छह, त्रिसंयोगी चार, चतुःसंयोगी एक 
२५ अंग हे | स्वसंयोगी चार होते हैं। सब मिलकर उन्नीस हुए। 
सयोगी-अयोगीमें क्षायिक, ओदयिक, पारिणामिक ये मूल तीन भाव हैं। उनमें 
सा तीन, द्विसंयोगी तीन और त्रिसंयोगी एक और स्वसंयोगी तीन मिलकर दस भंग 
होते हैं । ह 
सिद्धोंमें मूलभाव दो हैं--क्षायिक, पारिणामिक। इनमें प्रत्येक भंग दो, द्विसंयोगी 
३० एक, स्वसंयोगी दो सब पाँच हुए ॥८१२०॥ 
उक्त मूलभावोंकी संख्या और स्वपरसंयोगी भंगोंकी संख्या कद्दते हैं-- 


5७.८४ / ७२७ (5 धीरज, 
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१, सम भंगमुं । 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदीपिका ११६५ 


सिथ्यादश्टत्रिये सिध्यादृष्टिसासादनमिश्ररुके ब सूदं गुणस्थानंगव्ठोलु प्रत्येक सिश्रओोदयिक- 
पारिणासिकर्म व सूरं भावंगल्लु संभवंग्ुु असंयतवेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तदमुपद्षमकापूर्व्यानिवृत्ति- 
सृक्ष्मसांपरायोपज्ञांतकबायरुगव्द' क्षपकापृथ्वेकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायक्षोणकषायरुगल्ठमेंब 
म्रेडेय नाल्‍करोन्ट सयोगकेवलिभट्वारकं अयोगकेवर्लिभट्टारकरुगढ बे रडेडेयोछ सिद्धपरमेष्टियोछ 
क्रमविदं सलसंभवभावंगंव्ठु त्रिकमुं पंच पंच चतुःत्रिट्टिप्रसितंगलू मुंपेर्ुदुवेषककुं। भिध्यावृष्टि- 
त्रयवोल्लु मि । औ । पा । असंयतचतुष्टयवोत्छु उ। क्षा।सि। ओ । पा। उपज्वमचतुष्कदोछु उ। 
क्षा।मि। औ। पा। क्षपकचतुष्कवोन्मु क्षा। सि। औ। पा। सयोगायोगरोल्छ क्षा। ओ।पा। 
सिद्धरोछ क्षा | पा ॥ 
तत्थेव मूलभंगा दस छव्बीसं कमेण पणतीस । 
उगबीसं दस पणगं ठाणं पडि उत्तर बोच्छे ॥८२२॥ 
तत्रेव मुलभंगा दक्ष षड्विशति क्रमेण पंचरत्रिशत्‌। एकान्नविशतिः वह पंचक स्थान 
प्रत्युत्तरं वक्ष्यासि ॥ 


तत्रेव तन्मिध्यादृष्टित्रितयाविस्थानकंगर्ओोछु मुलभंगा मृुलभावंगठ परस्परसंयोगमंगंगव्ु 
मुंपेर्नदंते मिश्याहष्ट्यादिगुणस्थानत्रितयवोब्य प्रत्येक दक्ष पत्त'। असंयतादिशुणस्थानचतुष्टयदोल्ठ 
प्रत्येक परस्परसंयोगजनितंगछ षर्डविशति: घड्विज्ञतिमत्प्पुत्रु ॥ उपशमकचतुष्टयदोल्ु प्रत्येक 
परस्परसंयोगभंगंगव्ठ पंचत्रिश्ञत्‌ । पंचत्रिशस्प्रसितंगव्वप्पुतु । क्षपकचतुष्टयवोल् प्रत्येक एकान्न- 
विशतिप्रमितंगव्प्पुवु । सयोगायोगकेबलिद्यदोल्ु प्रत्येक॑ परस्वसंयोगमंगगल दश | दक्षप्रसितं- 
गरप्पुतु । सिद्धपरमेष्टियोल्ठु परस्वसंयोगभंगंगछ पंच पंचप्रसितंगल्प्पुवु ॥ 

स्थान॑ प्रतिगुणस्थानमं कुरुत्तु भंगंगल्नुत्तरं उत्तरभाव॑गव्ठोछू पेछदपर :-- 
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मिथ्यादृष्टयादित्रये असंयताधुपशमकापृर्वकरणा दिन्रियतुष्केषु सयोगद्यये सिद्ध व क्रमेण मूलसम्मव- 


भावास्त्रयः पंच पंच चत्वारस्त्रय हो मवन्ति ॥८२१॥ 


तथवोक्तपट्स्थलेषु क्रमेण मुलभंगाः दहाय षद्धत्रिशति: पंचर्रिशत्‌ एकान्नविशति: दर पंच भवन्ति 
॥८२२॥ €ाथ गुणस्थानं प्रति उत्तरभावान्‌ वक्ष्येन्न 
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सिथ्यादृष्टि आदि तीनमें, असंयत आदि चारमें, उपशमश्रेणीके चारमें, क्षपकश्रेणीके 
चारमें, सयोगी आदि दोमें, सिद्धोंमें क्रसे मुलभाव तीन, पाँच, पाँच, चार, तीन, 
दो हैं ॥८२१॥ 

उक्त छह स्थानोंमें क्रसे मूल भंग दस, छब्बीस, पंतीस, उनतीस, दस, पाँच 
हैं ॥८२२॥ 

आगे गुणस्थानोंमें उत्तरभावोंको कहेंगे-- 


१. मर गलु पंच । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२१७ 


१५ 





११६६ गौ० कर्मकाष्डे 


उत्तरभंगा दुविद्दा ठांणगया पदगयात्ति पठमम्तति | 
सगजोगेण य मंगाणयणं णत्थित्ति णिद्िईं ॥८२३॥ 
उत्तरभंगा द्विविधाः: स्थानगताः पदगताः इति प्रथमे स्वकयोगेतव थे भंधानयनं नास्तीति 
निहिष्ट ॥ 
उत्तरभंगंगव्ठु द्विविधंगल्प्पुवे तदोड़े स्थानगतंग्ठढुं पदगतंगल्ठमे दितल्लि प्रथमदोत्र 
युगपत्संभवी भावसमुह॒विदमादुदो दुस्थानदोत्ट,. स्थानांतराभावमप्पुर्वारिदमल्लि पेरगे पेल्दंते 
स्वसंयोगदिदं भंगानयनमिल्लें दु पेल्ल्पट्टुदु । 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्त य मिस्सठाणाणि । 
तिगदु गचउरो एक्क ठाणं सव्वत्थ ओदइयं ॥८२४॥ 
सिथ्यादृष्टिहये मिश्नत्रये प्रसत्तसप्रके थे सिश्रस्थानानि। त्रिक द्िक चत्वारि एक स्थान 
सब्वेश्नीदयिक ॥ 
मिथ्यादृष्टिसाप्तावनने बी एरडु गुणस्थानंगछोछं॑ मिश्रासंयतवेशसंयतने बो सूर् गुणस्थान- 
दो प्रमत्ताप्रमत्तापुष्यंकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकथायक्षोणकथायरें बी येव्|ुं गुण- 
स्थानदोब्ई॑ मिश्रस्थानानि क्षायोपशभिकभावंगव्द पविनेटरोल् येकसमयदोत्, युगपत्संभविसुब- 
भाव॑ग्ठ समूहम॑ स्थानमें बुदा स्थान यथाक्रमदिद आ हि त्रि सप्तगुणस्थानंगछोलु त्रिस्थानंगल्ठु- 
चतुःस्थानंगव्दुमप्पुपवु । मि ३॥सा ३। मि २ म २१ दे २। प्र८। अ४ड | ४।अ४। सु ४। 
उ ४। क्षी ४ 0 सव्बंश्र मिथ्यादृष्टियावियागि अयोगिगुणस्थानपय्यंतं पदिनाल्‍कुं गणस्थानंगछोव्ट 
प्रत्येकमेकस्थानमो दयिकदोत्टक्कुं । ओदयिक | सि १ (सा १।॥सि १। अ१। दे १। प्र १। अ 
१॥अ१)।अ १।सू१। 3३ १ क्षी ११! स १। अ १७ 
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उत्तरभंगा दिविधा: स्थानगता: पदगताश्चेति । तन्र प्रथमे युगपत्सम्मविमावसमूहरूपे स्थाने स्थानान्त॒रं 


9 नेति स्वसंयोगेन भंगानयनं नास्तीति निदिष्ट ॥॥८२३॥ 


इ्े० 


क्षायोपशमिकभावस्थानानि मिथ्यादृष्टयादिदये शत्रीणि। मिश्रादित्रये हे । प्रमततादिसप्तके चत्वारि। 
( अग्रे त्रिषु शून्य । ) औदयिकभावस्थानं चतुदंशगुणस्थानेष्वेकमेव ॥८२४॥ 


"8८०98 तन्‍ररधटरिरधधच0ध चर: 
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उत्तरभाषोंके भंगके दो प्रकार हैं--स्थानगत और पद्गत | एक जीवके एक समयमझें 
जितने भाव पाये जाते हैं. उनके समृूहका नाम स्थान हे। उनकी अपेक्षासे हुए भंगोंको 
स्थानगत कहते हैं। एक जीवके एक काछमें जो भाव पाये जाते हैं उनकी एक जातिका 
अथवा जुदे-जुदेका नाम पद है। उसकी अपेक्षा किये गये भंग पदगत कह्दे जाते हैं। एक 
जीवके एक कालमें एक स्थानमें अन्य कोई स्थान सम्भव न होनेसे स्थानगत भंगोंमें स्व॒- 
संयोगी भंग नहीं होते, ऐसा कहा है ॥८२३॥ 

मिथ्यादृष्टि आदि दोमें, मिश्रादि वीनमें, प्रमत्तादि सातमें क्रमसे क्षायोपशमिकभावके 
स्थान तीन, दो, चार जानने । ओऔदयिकभावका स्थान चोौद॒ह गुणस्थानोंमें एक-एक 
हो हे ॥८२४॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११६७ 


तंत्थावरणजमावा पणछरसत्तेव दाणपंचेव । 
अयदचउक्के वेदगसम्मं देसम्मि देसजयं ॥८२५॥ 
तत्रावरणंजभावाः पंच षट्सप्रेव दानपंचेव । असंयतचतष्के .वेदकसम्पकक्‍्त्व॑ देशसंयते 
देशसंयमं ॥ ! 
मुं पेलद क्षायोपशमिक्र भावंगढ भा ४। द३+णअज ३।८६५वे१) स रा.१। देश ९ 
यिती पदिने'टुं भावगछो हु युगेपदेकसमयसं मविगऋ । तत्र आ सिथ्यादृष्टिद्रय सिश्रत्रयप्रमत्तसप्र- 
कदोछ क्रमदिदं सिध्यादृष्टिसासादनरुगछोत्त, अज्ञानश्रितयमुं चक्षुइंइंनमचक्षुहृंशंनमं ब आवरणज- 
भावंगलुपंचप्रमितंगलप्पतु ।५मि ५१ सा ५॥ सिश्रश्नयदोव्त, सतिश्रुतावधित्रयमुं चक्षुरचक्षुरवधि- 
दर्शनत्रयधुमितावरणज्ञभावंगव्टार॒प्पुपु। मि ६१ अ ६१ दे ६। प्रमत्तसप्रकदोछ सत्यादिचतुर्शान- 
गढ, दर्शनत्रितयमुसितावरणजभावंगल्ठेब्प्पुतु ।॥ प्र७। अ७। अ७।अ ७। सु ७।उ७। क्षो 
७। दानपंचेव इल्लि भिथ्यादृष्यादियागि क्षीणकषायगुणस्थानपय्य॑त॑ दानादिपंचकमुमप्पुवष्पु- 
दरिदं कूडिकोल्गत्तं विरलु सि १०१ सा १०। मि ११। सि१। अ ११॥। दे ११। प्र (२। अ 
१२।अ १२१ अ १२। सू १२। 3 १२ | क्षी १२। असंयतचतुष्के वेदकसम्यत्वत्वं देशसंयते देश- 
संयमम दितु पेछल्पट्टुदप्पुर्दा रिदं वेदकसम्यकत्वमनसंयतादिनाल्‍कु' गुणस्थानंगव्लोछ, कूडिको बुदु । 
देशचारित्रमं देशसंयतनोछ, कूडिकों बुठु ॥ मत्त :-- 
रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेद्आाणाणि । 
वेमंगेण विहीणं चक्‍्खुविद्दीणं च मिच्छदुगे ॥८२६॥ 
रागयमस्तु प्रमत्ते इतरस्मिन्‌ मिथ्यादृष्टयादिज्येष्ठस्थानानि ॥ विभगेन बविहोन॑ चक्षु- 
ब्विहोनं च मिथ्यादृष्टिद्यये ॥ 
सरागचारित्रम॑ प्रमत्तसंयतनोत्भप्रमत्तसंयतनोत्॑ कूडिकोछुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थानंगव्ठोव्ठेल्लं क्षायोपशमिकभावंगव्ठो छोकस सयदो न युगपत्संभविसुव ज्येध्तल्थानसे ला गुणस्थानं- 
तत्र स्थानत्रये क्षायोपशमिकेष्वावरणजभावा मिथ्यादश्यादिद्यये व्यज्ञानायद्विद्शंनानि | भिश्रत्रये 
आयतिज्ञानत्रिदर्शनानि । प्रमत्तसप्तके तानि च मनःपर्ययह्व । क्षोणक्रषायान्तं दानादयः पंच । असंयतादि- 


चतुष्के वेदकसम्यवत्वं । देशसंयते देशसंयम: ॥८२५॥ 
तु-- पुनः प्रमत्ते अप्रमत्ते च सरागचारित्र तेन क्षायोपशमिकभावज्येष्ठस्थानानि सिश्यादृश्च।दिविव- 
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मिथ्यादष्टि और सासादनमें तीन अज्ञान दो दशन ये पाँच हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके 
तीन ज्ञान तीन दश न हैं। प्रमत्तादि सातमें मनःपयय सहित चार ज्ञान तीन दशन हैं। 
दानादि पाँच भाव मिथ्यावष्टिसे ँ्षीणकषायपयन्त हैं। वेदकसम्यक्त्व असंयत आदि चारमें 
देशसंग्रम देशसंयत गुणस्थानमें हे ॥८२५॥ 
- »सरागचारित्र प्रमत्त-अप्रमत्तमें हे । इनको यथासम्भव मिलानेपर मिथ्याह्टृ शिसे क्षीण- 
१. गुणेस्थॉन॑म. कुरुतु । 
क-१४७ 


वक्त तीनमें क्षायोपशमिकके ज्ञानावरण-दश्नावरणके निमित्तसे होनेवाले भाव 


१५ 


२५ 


३७ 


११६८ गो० कर्मंकाण्डे 


गलोब्मक्कुं । मि १०१ सा १०। मि ११। अ १२। वे १३। प्र !४। अ १४। अ १२। अ १२। 
सु१२।उ १२।| क्षो १२॥ 
ई ज्येपरस्थानंगठोलु. सिथ्यावृष्टिहयदोद्. विभंगविदोनमागलु नवस्थानमक्कुमल्लि 
चक्षुईंश तविहो नमागलुमट भावस्थानपुमवर्कुं। मत्त :-- 
५ अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिये होहि अण्णठाणं तु । 
मणणाणेणवरधिदुगेणुभयेणू्ण तदो अण्णे ॥८२७॥ 
अवधिद्येन विहीन॑ समिश्रत्रये भवत्यन्यस्थानं तु । मनःप्यंयज्ञानेनावधिहयेनों भयेनोन 
ततोष्न्यस्मिन्‌ ॥ 
सिश्रत्रये सिश्रासंयतदेशसंयतरुगब्ठ॒स्कृष्टस्थानदोलूयधिद्विकं होनमागुत्त बिरलु क्रमदिदं 
१० सिश्ननोव्ठों भत्तुं+ असंयतनोछु पत्तु । वेशसंयतनोछ पन्नों दुमप्पुतु । तु मत्त अन्यस्थानं अस्येषां 
प्रमत्तादीनां स्थान प्रमत्तादिगल॒त्कृष्टस्थानं सनःपय्येयज्ञानेनोने सनःपय्यंयज्ञा्नदिदमुनमागलु 
प्रमत्ताप्रभत्तरगठोछ पदिमृरु पविमुरस्थलंगल्वप्पुबु । अपुर्व्धा निवृत्तिसुदमसांपरायोपशांतकथाय- 
क्षीणकषायरुगढ् ज्येप्रस्थानदोछ मसनःपय्यंयस कब्ठदोर्ड पनो दु भावस्थान प्रत्येकमकक्‍्कु। सत्तं 
सनःपथ्येय सहितमागियव्धिद्विकहोतमादोड़ा प्रमत्ताप्रभत्तरगछोछ पस्‍्नेरडरस्थानसुं शेषदगव्छोव्ु 
१५ दक्शभावस्थानमक्कु | 
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मानि--मि १० | सा २१० । मि ११।अ १२॥। दे १३। प्र ४। अ १४ । अ १२।अ १२। सू १२। 
उ १२। क्षो १२। पुनरपि भिथ्यादृश्दिये तज्ज्पेष्ठ विभंगेन हीन॑ तदा नवक॑ स्यथात्‌। पुनरपि चक्ुदद्नेत 
हीन॑ तदाष्टकं स्थात्‌ ॥८२६॥ 
मिश्रत्रये स्वस्वोत्कृष्ट अवधिद्विकेन विहीन॑ तदा भिश्रे नवक । असंयते दशक । देशसंयते एकादशर्क 
२० स्यात्‌। प्रमत्तादयुत्कृष्ट मनः:पययेनावधिद्विकेत तदुभयेन च पृथग्विहीन तदा प्रमत्तदये त्रयोदशकद्वादशकै कादशक 
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कपषायपयन्‍्त क्रमसे क्षायोपशमिकके उत्कृष्ट स्थान दस, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, 
पोदह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह रूप जानना । 
मिथ्यादृष्टी ओर सासादनमें तीन अश्लान, दो दशन, पाँच दानादि इस प्रकार दस- 
दसका उत्कृष्ट स्थान होता है। मिश्रमें तीन ज्ञान, तीन दशन, पाँच दानादि ऐसे ग्यारहका 
२५ उत्कृष्ट स्थान है । असंयतमें वेदकसम्यक्त्ब सहित बारहका है । देशसंयतमें देशसंयम सहित 
तेरहका है। प्रमत्त-अप्रमत्तमें देशसंयमके बिना सरागसंयम सनःपयय सहित चौदहका हे । 
अपुब करणसे क्षीणक्षायपयन्त चार ज्ञान, तीन दशन, पाँच दानादि इस तरह बारह-बारह- 
का उत्कृष्ट स्थान हे 
मिथ्यादृष्टि आदि दोमें एक तो दसका उत्कृष्ट स्थान, एक विभंगरहित नौका स्थान 
३० एक चक्षुदशन रद्दित आठका स्थान इस प्रकार तीन-तीन स्थान हैं ॥८२६॥ 


सिश्रादि तीनमें एक अपना-अपना उत्कृष्ट स्थान तथा अवधिज्ञान दशशन रहित मिश्रमें 
नौका, असंयतमें दसका, देश संयतमें ग्यारहका, इस तरह दो-दो स्थान हैं। प्रमत्तादि सातमें 
एक-एक अपना उत्कृष्ट रथान तथा एक-एक सनःपर्ययरहित, एक-एक अवधिज्ञान दशनरहित 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोपिका ११६५०, 


मत्तं उभयोनं मनःपथ्यंयावधिद्वयमुसंतु भावत्रय॑ होतमागलु प्रमत्ताप्रमत्त रोल पन्‍तों दर- 
स्थानमुं शेषरुणव्लोल्ठु नवभावस्थानपुमक्कुं । संदृष्टि :--क्षायोपशभिकभावस्थानंगंछु मि १०१ 
९।८। सा १०१९३ ८। सि ११।९। अ १२१ १०। दे १३१ ११॥ प्र १४। १३६१ १२१ ११। 
अ १४। १३ । १२१ १११ अपू १९। १११ १०१ ०५०। अ १९१ १११ १०। ९। सू १२। ११॥ 
१०१९१ ३ १२५। १११ १०१ ९। क्षो १९। ११॥।१०।९। ततोध्न्यस्मिन्‌ इल्लिदं मेलोदयिक- 
भावदोरूु पेल्दपर :-- 

समुं पेलदोदयिकभावंगठ गे ४॥ लि ३३ क ४। मि १॥ ले६। असि १। असं १॥ 
अज्ञा १। यितो एकविज्ञतिभावंगछोछु ओदु समयदोब्ठ ओदु जोवक्क युगपत्तंभविसुवौदधिक- 
भाव॑ंगव्ठु सिथ्याहष्टियोल्ुु गतिचतुष्टयदोब्टों दु गतियु १ बवेवत्रयदोत्ठोवु बेदसुं १ कथषायचतुश्यदों 
वो वु कषायमुं १ । मिथ्यात्वमुं १। षड़लेदय गब्ठोछो दु लेइयेयु १ । असिद्धत्वमुं १। असंयमसुं १। 
अज्ञानमु १। मितष्टभावंगव्ठु भिथ्यादुष्टिगव्टप्पुबु । ८ ७ 

सासादनंगें मिध्यात्वं पोरगागि सप्तभावल्यानसक्‍कुं। ७॥ मसिश्रंणेयुमंते सप्तमावस्थान- 
मककुं। ७ ॥ असंयतंगेयुमंत सप्तभावस्थानमक्कुं। ७।| देशसंयतंगे असंयतमं पोरगाणि घड़्भाव- 
स्थानमक्कुं । ६। प्रमत्तसंयतनोव्ठमंते बड़भावस्थानमक्कुं। ६॥ अप्रमत्तनोछमंते घड़भावस्थान- 
सक्‍कुं। ६। अपूव्यंकरणनोल्संत घड़भावस्थानमक्कुं ।६। अनिवृत्तिकरणंगे सबेदभागेयोतू, 
घड़भावस्थानमक्तुं ६। अवेद भागेयोरु लिगरहितपंचभावस्थानमक्तुं। ५। सुक्ष्मसांपरायनोछ,- 
मंते पंचभावस्थानमक्कुं। ५७ उपशांतकषायंगे कषायरहितसागि चतुब्भोवस्थानसककुं। ४0७ 
क्षीणकषायंगमंत चतुर्भावस्थानमक्कुं। ४॥ सयोगकेवलिभट्टारकंगे अज्ञानरहितमागि त्रिभावस्थान- 
सकक्‍कुं। ३॥ अयोगिकेवलिभट्टारकंग लेश्यारहितमागि टद्विभावस्थानमक्कुं २। मदुवुं सनुष्यगति- 
भावमुमसिद्धत्वमुमेरडे ये बुदत्य ॥ 
अपूर्वक रणादिपंचके एकादशकदशकनवकं स्यथात्‌ । ओदयिकभावेष्वेकविशतो मिथ्यादृष्टो एकजीवस्थेक्समये 
चतुर्गतित्रिवेदे चतु:कषायषट्लेश्यारवेकेक्ः, मिथ्यात्वं असिद्धत्व॑ असंयमः अज्ञानं चेत्यष्टो। सासादनादित्रये 
मिथ्यात्वं विना सप्त । देशसंयत!द्यनिवृत्तिकरणसवेदमागं असंय्मं विना षट्‌। अवेदभागे सुक्ष्मसाम्पराये थे 
लिग॑ बिना पंच । उपशान्तक्षीण हप/ययो: कष।यं विता चत्वार:। सयोगे अज्ञानं बिना त्रयः । अयोगे कछषेश्यां 
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बारह, ग्यारहके अपूव करणादि पाँचमें ग्यारह, दस, नौके तीन स्थान और द्ोते हैं, इस तरद्द 
चार-चार स्थान होते हैं । ह 

ओदयिकके इक्कीस भावोमें "एक जीवके एक समयमें मिथ्यादृष्टिमें चार गति, तीन 
बेद, चार कपाय, छह लेश्याओंमें एक-एक तथा मभिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्ध॒त्व ये 
आठ भाव होते हैं। सासादन आदि तीनमें मिथ्यात्वके बिना सात भाव होते हैं। देशसंयत- 
से अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग पयन्त असंयमको छोड़ छह-छह भाव होते हैं। अवेद भाग 
ओर सूक्ष्म साम्परायमें वेद बिना पाँच भाव होते हैं। उपश्ान्तकषाय क्षीणकषायमें कषाय 





और एक-एक अवधिज्ञान अवधिदशन मनःपर्येय रहित स्थान द्टोनेसे प्रमत्त अप्रमत्तमें तेरह 


१७ 


१५ 
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२५ 


३० 
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* ११७० गो० कमेकाण्डे 


अनंतरमोी औदयिकभावस्थानव्क भंगंग' मिध्यादृष्टयादिगुणस्थानंगव्कोत्ण, पेऋ्दपर :-- 
लिंगकसा प्रा लैस्सा संगरणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा | 
' बारप वावत्तशिय॑ं. वर्त्तेयमेत्त च अड॒दाल ॥८२८ ॥ 
लिगकथाया ८ लेशया: :संगुफ्ति। . चतुर्मातिध्वविरद्धा । द्वावशद्ासप्रतिस्तावन्मात्रइवाष्ट- 
चत्पारिशत्‌ ॥ . ' 
चतुर्गंतिषु नरकादिचतुग्णंतगढोछु आँवरुद्धा: अविरुद्धंगव्टप्प लिगकबा यलेदयेगढ्ु 
संगुणिताः परस्त॒र॑ ग्रंंणिसल्पट्टुवु। भरकादिगतिगछोतु क्रमदिदं द्वादश दासप्तति तावन्मात्राष्टा- 
उत्वारिशत्प्रसितभंगंगर्वप्पुतु ॥ अबे ते दोडें नरकगतियोतविरुद्धमप्प विगकषायलेदयेगल्ठ घंडबेद- 


सो ठु' चतुःकषायंगलछुमशुमलेइ्याजितयंगव्ठ सप्पुछु ।. छिग १३ कषाय ४। ले ३। यिवं परस्पर 


गुणिसिदोड पन्ने रडु भंगंगरूप्पुवु ।.१२। तिय्यंग्गतियोत्ठविरद्धभागि त्रिलिंगंगढ्ं चतुःकषायंगढ्ठ 
घड्लेद्यग्रलमप्पुवु । छि ३। क ४ । ले ६ + इयं परस्परं ग्रुणिसिदोडे द्वासप्ततिभंगंगल्ूप्पुषु .७२। 


: मनुष्यगतियोकृमिते लि ३ ।'क-४।.ले ६। पिवं परस्परं गुणिसिदोर्ड द्वासप्ति भंगंगव्प्पुवु । ७२। 


देवगतियोत्ठु अविर्द्धमागि लि.२। क- ४। ले ६। पिहिल भवनत्रयापर्य्याप्रं कुरुत अशुभलेश्या- 


- श्रयमरियह्पडुगुं । इवं परस्पर गुणिसिदोड्टाचत्यारिशद्‌ भंगंगव्वप्पुतु । ४८। यी नाल्‍कुं गतिगछ 


१५ 


२० 


२५ 


मंगंगल' कूड़ि प्रत्येक मिथ्यावृष्टिपोल्‍ल सासादननोन्छु अप्पुतु । सि २०४। सा २०४। यो भंगंगर 
ग॒ुण्यंगत्टप्पुबें दरियुदु । मिश्ंगमसंग्रतंगं. नरकगतियोल्ु अविरुड्धमागि नपुंसकवेबमुं चतुःकषायंगल- 
मशुभलेद्यात्रयमुमप्पुवु । लिं १ । क ४ ,छे ३ | इवं परस्पर गुणिसिदोडे द्वादशभंगंगल्प्पुनु ।१९। 
तिय्यंग्गतियोब्ठ योग्यमप्प लि ३ ) क ४। छे ६। यितं परस्पर गुणिसिदोड द्वासप्ततिभंगंगलप्पुवु । 
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धिना द्वो, तो हि मनुष्यगरत्यसिद्धत्वे ॥८२७॥ 'अधौदमिवस्थानभंगान्‌ गुणस्थानेष्वाह-- 

चतुर्गतिष्वविरृद्धा: लिगकषायलेश्या: । तत्र नरकगतो षंढवेदचतुःकषायश्यशुभलेश्या:, तियंस्मरनुष्य- 
गत्योस्त्रिलिगचतु:कर्षायव डूलेदया:, देवगंतौ स्त्रौपुलिगचतुष्कृषायत्रिशुमलेश्या: भवनत्रयापर्याप्ते वशुभलेश्या: 
अपि संबंत्र गुणिताः क्रमेण द्वांदश द्वार्सप्तति; द्वांससतिरष्टचत्वारिश:ड्भूवन्‍्ति | मिलित्वा २०४, मिथ्यादृष्टो 


(0 े 
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बिना चार होते हैं । सयोगीमें”अज्ञान बिना तीन होते हैं| अयोगीमें लेह्या बिना मनुष्यगति 


ओर असिद्धत्व ये दो होते हैं ॥८२७॥ .* 
. आगे ओद्यिक स्थानोंके मंगोंको गुणस्थानेमें कद्दते हैं -- 
'चारों गतियोंमें अविरुद्ध लिंग कषाय लेश्याको परस्परमें गुणा कर । सो नरकगतिमें 


. तो नपुंसक वेद, चार'कषाय॑; तीने अंशुभ लेइ्याओंको पर॑स्परमें गुणा करनेसे बारह होते हैं । 


्क 


तियंच और मनुष्यगतिमें तीन वेद, चार कषाष, छह लेइयाओंको परस्परमें गुणा करनेसे 
धहत्तर-बहत्तर होते हैं । देवगतिशें स्थो-पुरुष दो लिंग, चार कषाय, तीन शुभ लेश्याको और 
भव्नश्रिकमें अपयोप्त दक्ममें तीस अशुभ छेश्या भी होती हैं अतः छट्द लेश्याको पररषरमें गुणा 


* क्रमेपर अड़तालीस होडे हैं ।|सब मिरकर दो सो. चार हुए। सो इतना तो मिध्यादृष्टि ओर 


जासादनमें, गुण्य दोता हे ॥2२४॥ ु 
विश्वेषार्थ--जिसको- मुणकारसे गुणा करते हैं; उसे गुण्य कहते हैं। आगे इन्हें गुण- 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ११७१ 


७२ | मनुष्यगतियोल्लु लि ३। क ४। ले ६। इवं परस्परं गुणिसिदोडे द्वातप्रति भंगंगर्ूप्पुतु ७७२॥ 
देवगतियोव्ठ पेछदपर । :--- 
णवरि विसेसं जाणे सुरमिस्से अविरदे य सुहलेस्सा । 
चउवीस तत्थ भंगा असद्यायपरक्कमु हिद्ठा ॥८२९॥ 
नवोनविशेषं जानो हि सुरमिश्रेडविरते जे शुभलेश्याइचतुव्विशतिस्तत्र भंगा असहायपरा- 
क्रमोटिष्टा: ॥ 
देवगतिपो्ठ मिश्रंगमसंयतंगं नवविश्येषमुंटदा उदे दोडे शुमलेश्याश्रधमेयक्कु मे ते दो भवनत्र- 
यापर्य्याप्रकरोत्टल्लदेल्लियुमशुभलेद्याइ वं भवमप्पुदरिद अंते पेकल्पट्टुदु। 'भवणतिया पण्णगे असुहा 
ये दितु । अदु कारणमागि देवगतिय मिश्रासंयतरोतछु चतुविद्तिभंगंगलप्पचु॥ लि २॥ के ४। 


५ 


ले ३। लब्धभंगंगछ २४। जजुव्विशतिप्रतितंगक'पुववे दु श्रोवो रबद्धंमान स्वासियिद पेल्पटदुवु ॥ १० 


अंतु सिश्रंगे गुण्यभंगंग्लु नरें भत्त १८० । असंयतंण गुण्पर्ंशंगछु ९८०३ वेशसंयतंगे तिस्यंग्मनुष्प- 
गतिगढ्रोल् प्रत्येक लि ३। क ४। ले ३। इवं गरुणिसिवोर्ड देशसंयतंगे तिथ्यंग्गतियोछ ३६। 
सनुष्यगतियोलु ३६। कूडि भंगंगढ द्वातप्ततिप्रमितंगर॒प्पुवु । ७२। प्रमत्तसंयतंगे मनुष्यगतियोत्ठ 
लि ३। क४। ले ३१ यिवनडरें गुणिसिवोडे गुण्यरूपभंगंगलू मृवतार | ३६। अध्रमत्तसंयतन 

मनुष्यगतियोत्ु: लि ३। क ४। लें ३। यिवं संगु्ण माडिदो्ड मूवत्तारु भंगंगछप्पुवु ३६ । अपृष्य 
करणन मनुष्यगतियोद लि ३।क ४। ले १। शु। गुणिसिदोड्ड पल्नेरडु गुण्यरूपभंगंगर्ूप्पवु । 
१२॥ अनिवृत्तिकरणन मनुष्यगतियोरू सवेदभागेयोदु लि ३। क ४ | ले १। इवं संगुणिसिवोड़े 
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सासादने च गुण्यं स्थाप्य ॥८२८॥ । 

मिश्रे असंयते थे प्रारबन्न रकगतौ द्वादिश । विर्थरननुष्यगत्योर्राप्रपतिद्रसिपति: । देवगतो शुभलेद्यात्रय- 
मेवेति नवीन विशेष जानीहि, भवनत्रयापर्याप्तस्थात्रासम्भवात्तिन भंगा स्त्रीपुलिगचतुष्कषायत्रिक्षु मलेश्याकृता- 
इचतुविशतिः श्रीवर्धभानस्वामिना निर्दष्टाः मिलित्वाशीत्यग्रशतं । देशसंयते छि रे क ४ ले हे गुणिते ३६॥। 
मिलित्वा तिर्यम्मनुष्यमत्योद्ासिप्तति: । प्रमत्तादिद्यये मनुष्यगतौी.लि रे क ४ ले हे गुणिते पदट्त्रिशत्‌। अध[र्ब- 
करणे सवेदानिवृत्तकरणे च लि ३ क ४ ले १ गुणिते द्वादश । अवेदभागे मनुष्यगती चतुष्पषायशुक्ललेश्या- 


कारसे गुणा करंगे इससे इन्हें गुण्य कहा है । अक्षसंचारके द्वारा भावोंके बदलनेसे जितने 
अंग होते है उतने दी परस्परमें गुणा करनेसे होते हैं । 

मिश्र और असंयतमें पूेबत्‌ नरकगतिमें बारह, तियच ओर मनुष्यगतिमें बहत्तर- 
' बदत्तर भंग होते हैं.। किन्तु देवगविमें यहां दीन शुभ छेश्या हैं, भवनत्रिकुका अपयोध्रपना 
इन गणस्थानोमें सम्भव नहीं हे अतः स्त्रीवेद पुरुषवेद चार कषाय तीन शभलेहयाको परस्पर- 
में गुणाकरनेसे देवगतिमें चौथीस ही मंग होते हैं। ऐसा वर्धभान स्वामीने कहा.। ये सब 
मिलकर एक सो अस्सी हुए | 


रे 
देशसंयतमें तीन लिंग, चार कषाय, तीन शुभलेशयाको परस्पर गुणा करनेसे तियंच 


. और मनुष्यंगतिमें छत्तीस-छत्तीस होते हैं मिछकर बहत्तर हुए। प्रमत्त-अप्रमत्तमें मनुष्यगतिमें 
तीन लिंग, चार कषाय, तीन शुभलेश्याको गुणा करनेसे छत्तीस हुए। अपूबक़रण ओर सवेद्‌ 


५ 


र५ 


१० 


१५ 


२५ 





११७२ गो० कमकाण्डे 


गुण्यरूपभंगंगव्दु पन्‍नेरडप्पवु १२। सत्तमा गुणस्थानदोलूवेदभागयोव्ठु वेवशुन्यं सनुष्यगतियोब्न 
कषायचतुषश्टयमक्कु | शुक्ललेद्य यो देयक्कु | स मति १। क ४ | ले शु १ । छब्धं नालकेयवकु ४। * 
सानकथायभागेयोत्ट सनुष्यगतिकषायत्रय शुक्ललेश्येयो दु १ । मनुगति १। क ३। छुले १। 
लब्धभंग ३ | मायाभागेयोल्दु मनुष्यगति १।क २। शुले १। गुणिसिदोडे लब्धगुण्यभंग २ । 
लोभकषायभागेयोत्ठु मनुष्यगति १। क लो १। शु ले १। ग्रुणिसिदोड़ें भंगं १ ॥ सुक्ष्मसांपरायंगे 
मनुष्यगयति १ | कस लो १। शु ले १॥ गुणिसिदोडे व्ब्यभंगं १। उपशांतकषायंण सनुष्य- 
गतियोंदु १। क शून्य । शु ले। गुणिसिदोड़े लब्ध १। क्षीणकषायंगे मनुष्यगति १। शु ले १। 
गुणिसिदोडे लब्धभंगं १। योगकेवल्टभट्टारकंगे सनुष्यणति १। शु ले १। गुणिसिदोड लब्धमं १। 
अयोगिभट्टारकंगें मनुष्यगति १॥ 

चकक्‍्खूण मिच्छतासणसम्मा तेरिच्छगा हवंति सदा । 

चारिकसायतिलेस्साणब्भासे तत्थ मंगा हु ॥८३०॥ 

चक्षुरूममिथ्यादृष्टिसासानसम्पर्दृष्टितिय्यंचों भवतः। सदा चतुःकषायत्रिलेदयानाम म्यासे 

तत्र भंगाः खलु ॥ चक्षुदंशंनरहितमिध्यादृष्टिसा सादनसम्पर्दृष्टिगढ बोव्बंरुं सव्वदा तिः्य॑चरुगत्ठेय- 
प्परदु कारणदिदमा जीवंगव्लोल घंडवेदसुं चतुष्कषायंगव्ठमशुभलेद्यात्रयंगव्ठ परस्पराम्यासदिदं 
द्वादश्भंगंगल्ठ यप्पुधु । १२। संदृष्टि--चक्ष्रहितमिथ्यादृष्टिगे भंगंगठ  गुण्यरूपंगलु॒१२। 
सासादनंगे भंगं १२। 
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कृताइचत्वार:। मानभागे मनुष्यगतिकपायत्रयैकलेश्याकृतास्त्रयः । मायाभागे मनुष्यगति १ क २ शुभले १ 
गुणिते हो । लोभभागे मनुष्य १ क १ लो शु छे १ गुणिते एकः | सुक्ष्मसाम्पराये मनुष्यगति १ क--सू, लो 
१ छु ले १ गृुणिते १ उपशान्तकषायादित्रये मनुष्यगतिः १ क शून्यं, शु छे १ गुणिते एकेकः | अयोग 
मनुष्यगतिरिति १ ॥८२९॥ 

चल्लुदंशंनरहितमिथ्यादृष्टिधा सादनसम्यग्दृष्टय: सदा तिय॑च एव स्युस्तेन तत्र भंगा: पषंढवेदचतु:कषाय- 
ख्यशुभलेदयानां गुणने द्वादश द्वादश खलु ॥८३०॥ 
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अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगतिमें तीन रिंग, चार कषाय, एक शुक्ललेश्याके गुणन करनेसे बारह 
हुए। अवेद अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगतिमें चार कषाय ओर शुक्ललेश्यासे चार हुए। 
अनिबृत्तिकरणके मान भागमें मनुष्यगति तीन कषाय शुक्ललेइ्याके तीन हुए। मायाभागमें 
मनुष्यगति दो कृषाय शुक्छलेश्याके दो हुए। छोभभागमें मनुष्यगति बादर छोभ शुक्ल 
लेइयासे एक हुआ | सूक्ष्म साम्परायमें मनुष्यगति सूक्ष्म छोभ शुक्छलेशयाका एक ही हुआ। 
उपश्ञान्त कषायादि तीनमें कषाय नहीं हे अतः मनुष्यगति शुक्लछेश्याका एक ही हुआ। 
अयोगामें मनुष्यगति रूप एक हुआ। इस प्रकार जो ये भंग हुए इन्हें गुण्यरूपमें 
स्थापित करे ॥८२९॥ 

चक्षुदशन रहित मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्ृष्टि सदा तिय॑च ही होते हैं। अतः 
उनमें तियंचगतिमें ही नपुंसक वेद, चार कषाय, तीन अशुभ लेश्याको परस्परमें गुणा करनेसे 
बारह-बारह भंग होते हैं॥८३०॥ 
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खाइय अविरदसम्मे चउ सोल बिहृतरी य बार च । 
तददेसों मणुसेव य छत्तीसा तब्भवा भंगा ॥८३१॥ 


क्षायिकाविरतसम्यर्दृष्टो चत्वारः घोड़ण द्ासप्रतिन्‍व द्वादम्न थ। तदेशसंयतो मनुष्य 
एवं च घट त्रिशत्तज़्बा भंगाः ॥ 

क्षायिकसम्यर्दृष्टिनरकगतियसंयतनोन्मु षंडलिंगमुं सतुष्कषायंगढ, कपोतलेदयेयुमक्कु । 
लि१। क४। ले१। लब्धभंगंगल नाल्‍कु ९। तिय्यंग्गतिय क्षायिकासंयतसम्पग्हष्टिगे 
पुंवेदलिगमुं कषायचतुष्टयमुं लेक्याचतुष्टयमुमक्कुमम ते दोडे “भोगा पृण्णगसम्मे काउस्स जह- 
ण्णियं हवे णियमा” ये दितु शुभलेदयात्रयमुं कपोतलेश्य युमंतु नाल्‍्कप्प॒वे बुदत्यं। लिंग १ पुं। 
क ४। ले ४। इवं गणिसुत' विरलु भंगंगठ, षोडशप्रसितंगलप्पवु। १६। मनुष्यगतियोल्ू 
क्षायिकसम्परदृष्टय संयतंगे लिगत्रितवमुं चतुःकषायंगर््ठ घड़लेइय गव्ठुमप्पुतु । छिग ३। क ४। 
ले ६। यिवं गुणं माडिवोडे द्वासप्तति भंगंगव्वप्पुषु । ७२॥ देवगतियोत्ठ, क्षायिकासंयत सम्यग- 
दृष्टिग पुंबेदलिगमुं चतुष्कषायमुं शुभलेव्यात्रयमुमक्कुं। लि १। क ४। ले ३। इवं गुणिसिदोडे 
लब्धभंगंगव्ठु द्ादशप्रमितंगल्ूप्पुवु । १२॥ पितु चतुरगंतिय क्षायिकसम्य्दृष्टयसंयतंगे गुण्यरूप- 
भंगंगव्त, कूड़ि नर नाल्कप्पुतु। १०४॥ तहेशसंयतः क्षायिकसम्यर्दृष्टिदेशसंयतं मनुष्य एव 
सनुष्यनेयक्कु । सप्पुर्दरिद लिंग ३। क ४। छेश्यात्रयमुं शुभंगछेयककुं। लेंड्य ३। इयं संगुणं 
माडत्तिरलु क्षायिक देशसंयतंग पदट्त्रिशत्तद्भूवभंगाः मुवत्तारप्पुनु | भंगंगलछ, ३६॥ इंतुक्त- 
गुणस्थानंगव्झोछ भंगसंदृष्टि--मिथ्या २०४ | चक्ष्रहितमिथ्यादुष्टियोरू १२। सासादनंगे २०४ । 
चक्ष्रहितंगे १२। मिश्रंगे १८० | असंयतंगे १८०। क्षायिकसस्यग्दृष्टिगं १०४। देशसंयतंगे ७२। 
क्षायिकसम्यर्दृष्टिदेशसंयतंगे ३६। प्रमत्तसंघ्तंगे ३६। अप्रमत्तसंयतंगे ३६। अपृथ्वंकरणंगे 
१२ । अनिवृत्तिकरणंगे १९।४।३॥।२।१।सू १।उ १। क्षी १४स १। अ १॥ 
अनंतरं पारिणासिकभावस्थानमं पेछुदपर :-- 





क्षायिकसम्यर्दृष्टधसंयते नारके षंढलिंग कषायचतुष्क कपोतलेश्येति भंगाश्चत्वार: । तिरदिच पुंलिगं 
कषाय चतुष्क॑ लेश्याचतुष्कमिति घोडश । मनुष्ये लिगन्रयं कपायचतुष्क॑ लेश्याषट्कमिति द्वासप्तति:। देवे 
पुलिगं कषायचतुष्क दुभलेश्यात्रयमिति दादश मिलित्वा चतुरग्रशतं | क्षायिक्रसम्यर्दृष्टिदेशसंयतः मनुष्य एवंति 
तत्र लि ३े क ४ छशु ले रे तद्भवभंगा: पद्त्रिशत्‌ ॥८२३१॥ 
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क्षायिक सम्यर्दृष्टि असंयतमें नारकोके नपुंसक वेद चार कषाय कपोत लेश्यासे चार 
भंग होते हैं | तिय॑चमें पुरुषवेद, चार कषाय, चार लेइयासे सोलह भंग होते हैं। मनुष्यमें 
तीन वेद, चर कषाय, छह लेश्यामें बदत्तर भंग होते हैं । देवगतिमें पुरुषबेद चार कपाय, 
तीन शुभलेश्यासे बारह भंग होते हैं। इस प्रकार मिलकर एक सो चार भंग हुए। तथा 
क्षायिक सम्यर्दृष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है वहाँ तीन वेद, चार कषाय, तीन शुभलेश्यासे 
छत्तीस भंग हुए ॥८३१॥ 
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परिणामों दुद्टाणो मिच्छे सेसेसु एक्कठाणों द्‌ | 
सम्मे अण्णं सम्म॑ चारित्ते णत्यि-चारित्त॥८३१॥ 
परिणामों द्विस्थानो मिथ्यादुष्टो शेषेष्वेकस्थानं तु. सम्यकतवेप्न्यत्सम्यक्त्वं चारित्रे नास्ति 
चारित्र ॥| 
.. पारिणामिकभावं द्वित्थानमनुऋन्ुवप्पुददे ते दोड़े जीवत्वभव्यत्वमेंदुं जीवत्वाभव्यःव 
मेदितेरइं स्थानंगठ्द' मिध्यादृष्टियोलटूप्पुबु । शेषगुणस्थानंगलोझ' ग्रुणस्थानातोतरप्प सिद्धपर- 
मेष्टिगढोछ' जोवभव्यत्वम बुदो दे स्थानमक्कुं। संदुष्टिमि २| सा १।मि १। अ ११ दे १। 
प्रश/मअ१श्"१अ१।अ१सु १।उ १। क्षी१॥स १।अ १। सि१॥ 
अनंतर गुणस्थानंगव्ठोछ़, संभवभावंगछ प्रत्येकद्विसंयोगादिभंगंगठठ”' साधिसुवल्लि 


, सम्थक्त्वमों दुछ स्थानवोतठ, सम्पक्‍्वांतरमिल्ल। चारित्रमों ढुछेडेयोब्ट, चारित्रांतरमिल्लें- 


बरुदनवधरिसुउदु ॥। सत्तमा भंगंगंतप्पलि विशेषमं पेलुदपर :-- 
मिच्छदु गयदचउक्के अइड्टाणेण खड्यठाणेण | 
जुदपरजोगजमंगा पृध आणिय मेलिदव्वा हु ॥८३३, 
मिथ्यादृष्टिद्रयासं पतचनुष्केषष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन । युतपरयोगजभंगा: पृथगानोय 
मेलयितव्या: खलु ॥ 
मिथ्यादृष्टियोर' सास।दननोछ चक्षरहिताष्टस्थानदोडने कूडिद परसंयोगजनित भंंगंगढ् - 
बेरे तंदु बव्ठिकं राशियोत्ट, कूडिकों बुबु ॥ असंयतावि चतुम्युंणस्थानंगल्लोरठ, क्षायिकसम्पक्‍्त्व- 
स्थानवोडने कूडिद परसंयोगजनितर्भंगंगछ' बेर तंदु तंतंम राशिय भंगंगलोछ, फूडिकोछ- 


ल्पड॒थुबु-॥ 
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पारिणामिकभावो मिथ्यादृष्टी जोवत्वभव्यत्वं जोवत्वाभव्यत्वमिति द्विस्थान:। शेषगुणस्यानेषु सिद्ध 
च जीवत्वभव्यत्वमित्येक्स्थान एवं । अग्रे गुणस्थानेषु प्रत्येकद्ठिसंयोगादीनू वक्‍तुमाह--प्रम्यकत्वयुतस्थाने 
सम्पकत्वांवर चारिश्रयुतस्थाने चारित्रांतरं च नास्ति ॥८३२॥ पुनः-- 

मिथ्यादृष्टधादिढये चक्षुरूनाष्टस्थानयुतान्‌ असंयतादिचतुष्के क्ष।यिकृसम्यक्त्वस्थानयुतांदब परसंयोगज- 


(७०३०९०/७७५/ ५ कत ७०० अब 
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मिथ्यादृष्टिमें पारिणामिक भावके दो स्थान हैं-जीवत्व भव्यत्व और जीवत्व 
अभव्यत्व । शेष गुणस्थानोंमें ओर सिद्धोंमें जीवत्व भव्यत्व रूप एक द्वी स्थान हे । आगे गुण- 
स्थानोंमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भेद कद्दनेके लिए कद्द ते हैं -सम्यक्त्व सद्दित स्थानमें अन्य 
सम्यक्त्व नहीं होता । चारित्र सहित स्थानमें अन्य चारित्र नद्दीं होता | अथोत्‌ जहाँ उपश्ञम 
सम्यक्त्व होता हे वहाँ वेदक या क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता ॥८३२॥ 

मिथ्यादृष्टिं सासादनमें चक्ष॒द्शन रहित क्षायोपशमिकके आठके स्थानमें जो औद- 
यिकके भंग कहें हैं उन संहित तंथा असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्त्वके स्थानमें जो 





4िएतरी कर पक पनम चरकरी चर च७म 


ओऔदेधिकंके भंण कटह्दे हैँ' उम सहित पंरसंयीगी' भंगींकी प्रथक-प्रथंक निर्केलकर अपनी-अपनी 


राशिमें मिलाव ॥८३३॥ 
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अनंतरं तंतस्म गुणस्थानदोर. संभवभावस्थानंगछोछक्षसंचार्रादिद॑ प्रत्येकहिसंयोगादि- 
भंगंगठ' साधिसि तंदा भंगंगव्द, गुण्यभंगंगव्ठगे गुणकारंगल क्षेपंगव्ठसप्पुवे दु पेलबपर :-- 
उदयेणक्खे चडिदे गुणगारा एवं होति सव्वत्थ । 
अवसेसभावटाणेणक्खे संचारिदे खेवा ।|८३४॥। 
उबयेनाक्षे चव्ठिति गुणकारा एवं भवंति सब्वंत्र । अवशेष भावस्थानेनाइलेे संचारिते क्षेपा: ७ 
ओऔदपिकभावस्थानदोडनक्ष॑ संचलिसल्पडुत्तिरला भंगंगव्ठनितुं सब्व॑त्र प्रत्येकद्विसंयोगत्रि- 
संयोगादिगव्ठनितुं गुणकारमंगंगल्ूप्पुतु। ओदयिकस्थानस बिटठु अवशेषभावस्थानंगछोडनक्ष 
संचारमागुत्त विरला प्रत्येकद्विसंयोगादि भंगंगव्ठनितु' राशिगे क्षेपकंगव्ठप्पुवु । अदें ते वोडे मिथ्या- 
दृष्टियोन्ठ, चतुर्गतिय लिग कषायलेशया संजनितगुण्य मावंगर्गे पुव्वोक्तचतुरुत्तरद्धिशतभंगंगव गे 
२०४। इवक्‍के गणकारंगढ' क्षेपंगल् भेते दोडे मिथ्यादृष्टिगे सिश्रभावस्थानंगव्ठ, पत्तमों भत्तवु 
सितु हिस्‍्थानंगठ, औदयिकभावदोब्टटस्थानमों दु पारिणासिकभावस्थानमेरड्मप्पुविवं स्थापिसि 








[क्ला के [क्| पिल्लि ओऔवयिकभावस्थानवोल्िटूट प्रत्येकभंगाक्ष गुणकारमक्कुं। शेष 
१० | ८ भ 
९ अर 
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भंगान्‌ पृथगानीय स्वस्वराशों निश्षिपेत्‌ ॥८३३॥ उक्तगृण्यानां गुणकारक्षेपावुद्धावयति-- 

गुणस्थान प्रति प्रागुक्तमिश्रोदयिकपारिणामिकभावस्थानानि भंगोत्पादनक्रमेण संस्याप्य तत्र ओदयिक- 
भावस्थानेनाक्षे चलिते सत्र ये भंगास्ते गुणकारा एबं स्पु:। शेषभावस्थानैरक्षे संचारिते तु क्षेपा: स्थुः। 
तद्यथा-- 


मिथ्यादृष्टो तत्स्थानानीत्यं संस्थाप्य अव्राष्टकस्य प्रत्येक्ंगो गुणकार: होषा- 


मे | भौ 
०| ८ | भ 
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गण्योंके गणकार ओर क्षेप कहते हैं--- 

गणस्थानों में पूवमें कद्दे मिश्र औद्यिक ओर पारिणामिक भावके स्थानोंको अक्ष 
संचार विधानके द्वारा भंग उत्पन्न करनेके लिए क्रमसे स्थापित करो । उनमें ओदयिकभावफे 
स्थान द्वारा अक्षका संचार करके जो भंग होते हैं उन्हें गणकार जानो। और होष भावोंके 
स्थानोंमें अक्ष संचार द्वारा जो भंग हों उन्हें क्षेपक जानो | 

विशेषाथ--भाबोंके जो स्थान कहे हैं उनको यथासम्भव जुदा-जुदा फहना प्रत्येक 
भंग हैं। उनमें ओदयिकके स्थान रूप प्रत्येक भंगको तो गणकार जानना | शेष भावोंके स्थान 
रूप प्रत्येक भंगोंको क्षेप रू जानना। जहाँ दो, तीन आदि भाव स्थानोंका संयोग किया 
जाये बहाँ दो संयोगी, तीन संयोगी आदि भंग होते हैं। उनमें भी जहाँ औदयिक भावके 
संयोग सहित दो संयोगी आदि भंग होते हैं. उन्हें गुणकार रूप जानो। और जिनमें ओद- 
यिक भावका संयोग न होकर अन्य भावोंके संयोगसे दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपक 
रूप जानो । जिससे गणा किया जाता है उसे गणकार कहते हैं और जिनको मिलाया जाता 
है उन्‍हें श्षेपक कहते हैं। सो पहले जो गण्य कद्दे थे उनको कद्दते हैं । 
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मिश्रभावस्थानंगछोव्ठे रू पारिणासिक भावस्थानंगल्ोछ रड्मंतु॒|प्रत्येकभंगंगल्ु॒नाल्‍कुँ क्षेपंगव्ठ- 
व्प्पुवु । प्र गु १ क्षे ४। द्विसंयोगभं्ंगछसंते ओदणिकभावस्थानदोत्टिटटक्षरोडने सिश्रभाव- 
स्थानंगढ रड पारिणासिकभावस्थानंगढछे रइसंतु द्वितंयोग भंगंगल नाल्‍्कुं गुणकारंगव्ठप्पुवु शेषस्थानं- 
गढ द्वितंयोगर्मंगंगछ मिश्रभावदशल्थानवोब्टिट्टक्षवोड़ने पारिणासिकभावस्थानंगछोछरडुं मत्तं 
सिश्रभावनवस्थानदोल्टिट्टक्ष॑ पारिणामिकभावस्थानंगछरडरोछे रडु मंतु॒ द्विसंयोगक्षेपंगल 
नाल्कप्पुतु । द्वि गु ४। क्षे ४ । त्रिसंयोगदों छमंते सिश्रभावदश्स्थानदोछ औदबिकभावाष्टस्थानवोरं 
पारिणातिकभाव जीवभव्यत्ववोछमिंतो सूरेडेयोव्टिट्टक्षमोंवु भंगमककु-। सा जीवभव्यत्वदोत्टि- 
हंक्षं जीवाभव्यत्वक्क संचरिसिवोडल्लियों बु भंग॑ द्वितोयमक्कुं। मत्त मिथ्रभावदशस्यानदोबिदंक्षे 
नवस्थानक्क संचरिसिदोडदरोडनेयुमोदयिकाष्टस्थानदोछ पारिणासिकजीव भव्यत्वदोन्ु त्रिसंयोग- 
तृतोयभंगभवकु मा जोवभव्यत्वदोलिदंक्ष जोवाभव्यत्वक्के संचरिसिदोडे त्रिसंयोगचतुत्येभंगमक्कु- 
मितु त्रिसंयोगगुणकारभंगंगल्दू नाल्कप्पुवु । त्रिसंयोगक्षेपंगछु संभविसबितु मिश्यादृष्योक 
गुणकारभंगंगव्ठो भत्तु क्षेपंगछ 'टप्पुवू । गृण्य २०४८ । गृ ९। क्षे ८। लब्धभंगंगत्ठ, १८४४॥। मत्तं 


चक्षरून मिथ्यादृष्टिगे 4४ इल्लि प्रत्येकमंगक्षेपमों देयककुमेक बोडे औदयिक- 
८ | ८ भ 
अब 


पारिणामिककंग प्रत्येक भंगंगव्ठ, पुनरुक्तंगव्ठप्पुवु। अवुकारणमागि। मत्तं द्विसंयोगगृणकार 














इचत्वार: क्षेपा: । द्विसंयोगेन्‍्टकेन दशकनवकयोद्ों भव्यस्वाभव्यत्वपोर्द्रों बच गुणकारा: नवकदशकाम्यां सठय- 
त्वामब्यत्वयोद्दों दो क्षेपा:। त्रिसंयोगे दशकेनाष्टकेनाष्टके भव्यत्वाभव्यत्वाम्यां दो नवकेन च द्वो गुणकारा: । 
क्षेपो नास्ति मिलित्वा प्रागुक्तचतुरग्रद्विशत्या: गुणकारा नव क्षेफ अष्टो । चक्षुने तु तत्स्थानानोमानि--- 
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मभिथ्यादृष्टिमें मिश्रके दस ओर नवके दो स्थान, ओद्यिकका आठका एक स्थान और 
पारिणामिकके जीवत्व सहित भव्य-अभव्य रूप दो स्थान इस तरह पाँच स्थान हैं। तथा 
प्रत्येक भंग पाँच हैं उनमेंसे ओदयिकका आठ स्थान रूप एक प्रत्यक भंग तो गणकार है। 
शेष दो मिश्रके ओर दो पारिणामिकके ये चार भंग क्षेप रूप हैं। तथा दो संयोगी भंगोंमें 
ओऔदयिकके आठके स्थान सट्दित मिश्रके दस ओर नोके स्थान रूप दो भंग और पारिणामिक- 
के दो भंग ये चार भंग तो गुणकार रूप हैं। मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके 
भव्य-अभव्य रूप दो स्थानोंके दो भंग तथा मिश्रका नोके स्थान सहित उसी पारिणामिकके 
दो स्थानोंके संयोग रूप दो भंग ये चार क्षेप रूप हैं। त्रिसंयोगीमें औदयिकका आठका 
स्थान और मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग तथा ओदयिक- 
का आठका स्थान ओर मिश्रका नोका स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग, 

जार भंग गणकार रूप हुए। यहाँ ओदयिकके संयोगके बिना त्रिसंयोगी भंग नहीं बनता 
इससे त्रिसंयोगीमें क्षेप नहीं हे । ये सब मिलकर नो गणकार ओर आठ क्षेप हुए। पूवर्में 
आदयिक भावोंके भंगोंको लेकर मिथ्यादृष्टिमें दो सो चार गण्य कहा था। उसको गुणकार 
नोसे गणा करनेपर अठारह सो छत्तीस हुए। उसमें आठ क्षेप मिलानेपर अठारह सौ 
चौवालीस भंग हुए। चक्षदशन रहित मिथ्यादृष्टिमें मिश्रका आठ रूप स्थान, ओदबिकका 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ११७७ 


भंगमों वेयक्कुं । शेषद्िसंयोगगुणकारमंगंगव्, पुनरक्तंगल, । मत्तं द्विसंयोग क्षेपंगछ सिश्रभावाष्ट- 
स्थानवोडने पारिणासिकभावस्थानद्वयदोछ रडप्पुवु । दि गु १। क्षे २। त्रिसंयोगगणकार भंगमेरडे- 
यककुं। त्रि गु २। कूडि चक्षुरूत मिथ्यादृष्टियगृष्य पुरष्वोक्तद्वादशभंगगढगे गृणकारभंगंगर्पुरु 
क्षेपंगछपुरप्पुतु | गुण्य भंग १२। ग॒ ३। क्षे ३॥। लब्धभंगंगकू ३९। उभयमिथ्यादृष्टिय सब 
भंयंगव्ठ सक्‍सिरदें टु न्रे 'भत्तम्रप्पुचु । १८८३ ॥ सासादनंगे ७ | इल्लि प्र गु ११ 
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क्लत| क्ल[जा] अत्र मिश्राषस्वेव प्रत्येक्ंगों ग्राह्मम। शोषाणां पुनरुकत्वात्‌। स च क्षेपः। 
_८|८।भ 
| अ 


विन मनममझानम-म-मकमम नम, 





द्विसंयोगेईपि तथात्वाद्‌ गुणकारः एक: । मिश्राष्टकस्य भव्यत्वाभव्यत्वाम्यां द्वी क्षेपो । त्रिसंयोगे गुणकारावेब 
द्वी । मिलित्वा प्रागुक्तहादशानां गुणकारास्त्रयः। क्षेपास्त्रयः | भंगा एकान्नचत्वारिशत्‌ । उभये मिलित्वा 
मिथ्यादृष्टी सवंभंगा त्यशीत्यग्राष्टादशशतानि । 
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आठ रूप स्थान ओर पारिणामिकके दो स्थान ये चार स्थान हैं। यहाँ प्रत्येक भंग चार हैं । 
उनमें-से एक मिश्रका आठ स्थान रूप प्रत्येक भंग ग्रहण करना, क्‍योंकि अन्य तीन प्रत्येक 
भंग पुनरुक्त हें--चक्षुदशन सहित भिश्यादृष्टिमें कद्दे पूव भंगोंके समान हे। अतः एकका 
ही ग्रहण किया । सो क्षेप रूप हे । दो संयोगीमें मिश्रका आठका स्थान ओर ओदयिकका 
आठका स्थान इन दोनोंके संयोग रूप एक भंग गुणकार है । यहाँ ओदयिकके स्थान ओर 
भव्य-अभव्य रूप पारिणामिकके दो स्थानोंके संयोगसे जो दो-दो संयोगी भंग होते हैं वे 
पुनरुक्त हैं अत: उनका ग्रहण नहीं किया। मिश्रका आठका स्थान और भव्य-अभव्य रूप 
पारिणामिकके संयोगसे जो दो-दो संयोगी भंग द्वोते हैं वे क्षेपरूप हैँ । त्रिसंयोगीमें मिश्रका 
आठका स्थ।न, ओदयिकका आठका स्थान, ओर पारिणामिकके भव्य-अभव्यरूप दो 
स्थानोंके संयोगसे जो दो भंग होते हैं वे गुणकार रूप हैं। इस तरद्द चक्षु दशेन रद्दित 
मिथ्यादृष्टीके जो पहले बारद गुण्य कहा था उसका तीन गुणकार ओर तोन क्षेप हुए। 
गुण्यकोी गुणकारसे गुणा करके क्षेप मिलानेसे उनतालीस भंग हुए। इस प्रकार चक्षु दर्शन 
सहित ओर रध्तत मिथ्यादृष्टिके सब भंग मिलकर अठारद सौ तिरासी होते हैं । 

विशेषाथ-प्रत्येक गुणस्थानमें जितने भावोंके स्थान पाये जाते हैं. उतने तो प्रत्येक 
भंग जानना । ओदयिकके स्थान गुणकार जानना। अन्य भावोंके स्थान क्षेपरूप जानना। 
दो तीन आदि भाजओंके संयोगसे होनेव।लछे भावबोंको दो संयोगी त्रिसंयोगी जानना। उनमें भी 
ओऔदयिक भाव ओर अन्य किसी भावके संयोगसे जो दो संयोगी आदि अंग हों उन्हें 
गुणकार रूप जानना । ओदयिक भाव बिना अन्य भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि 
भंग हों उन्हें क्षेपछूप जानना। पहले क॒द्दे भंगोंके समान जो पीछे भंग द्वों उन्हें पुनरुक्त 
जानकर उनको ग्रहण नहीं करना । ऐसा करनेपर जो गुणकार हों उन्हें जोड़कर पूच में कट्दे 
गुण्यसे उनका गुणा करके जो प्रमाण हो उसमें क्षेपतों मिलाकर जितना प्रमाण हो उतने 
भंग जानना। 


५ 


१७० 
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क्षे३।द्विगु३।क्षे२त्रिगु २७ अंतु सासादनंगे गुण्यभंगंगठ २०४। गु ६।क्षे ५। लब्ध 
भंगंगछू, १२२९५। मत्त' चक्षरूतसासादनंग । मा ओऔग का | प्रक्षे१।हिगु १।क्षे १ त्रि गु १। 
८।| ७ | भ 


अंतु गुण्य १२। गुर क्षे२। लब्ध भंगंगछ २६। उभयसासावन भंगंगढ् १२५५। हा पत 
८|७।| भ 
९| | 


प्रगु१।क्षे३।दिगु ३।क्षे २। त्रि गू २। अंजु मिश्रंगे पृव्वोक्त सुण्य भंयंगवठ, १८०। गु ६॥ 








क्षे ५। लब्धभंगंगव, १०८५॥। असंयतंगे १0] प्रगु१। क्ष ४। द्विग ४। 
१|१२|७ | भ 
| है | 
सासादते--- का ओ|पा अत्र प्रगु १ क्षे ३, दि गु रेक्षे २, त्रिगुर न्‍ मिलित्वा गुण्य॑ 
| १० | ७ | भ 





(९ । 


२०४ | गु ६ क्षे ५ भंगाः १२२९ । पुनश्चक्षूरूने हा 
८ | ७ 





अन्न प्र क्षे १ द्विगु १ क्षे १ त्रिगु 
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ह भिलित्वा गृण्यं १२। गु २ क्षे २ भंगा २६ उभये १२५५ । 
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से ५ भंगा: १०८५ । 
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सासादनमें मिश्रके दस ओर नोके दो स्थान; ओदयिकका सातका एक स्थान, 
पारिणामिकका भव्यरूप एक स्थान, ऐसे चार स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगोंमें एक गुणकार 
तीन क्षप हैं। दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, तीन संयोगीमें गुणकार दो । सब मिलकर 
गुणकार छह ओर क्षेप पाँच हुए। गुण्य दो सौ चारसे गुणा करनेपर बारद्द सो उनतीस भंग 
हुए। चक्षुदृशन रहित सासादनमें मिश्रका आठका स्थान, ओऔदयिकका सातका स्थान, 
पारिणामिकका एक भव्यका स्थान ये तीन स्थान हैं.। प्रत्येक भंगमें एक छ्लेप हे । शेष पुनरुक्त 
हैं। दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप एक, त्रिसंयोगीमें गुणकार एक मिलकर दो गुणकार हुए 
दो क्षेप हुए । गुण्य पूर्वोक्त बारहमें गुणा करनेसे सब भंग छब्बीस हुए। दोनों मिलानेपर 
सासादनमें सब भंग बारह सौ पचपन होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें मिश्रके ग्यारह ओर नौके 
दो, ओदयिकका सातका एक और पारिणामिकका एक भव्य ऐसे चार स्थान हैं। प्रत्येक 
भंगमें गुणकार एक, क्षेप तीन, दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, तीन संयोगामे दो 
गुणकार, सब मिलकर छह गुणकार ओर पाँच क्षेप हुए। पूर्वोक्त गुण्य एक सो अस्सोको 
छहसे गुणा करके, पाँच जोड़नेपर सर्ब भंग एक इजार पचासी होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ह ११७९ 


क्षे५।त्रिगु५।क्ष २।च गु २। अंतु असंयतंगे गुण्य पृष्वौक्तमंग १८०। गृ १२॥क्षे ११। 


लब्ध मंग २१७१, क्षायिक सम्यस्दृष्टिगे |ज्षा[मि।|ओ।जा। इल्लि प्रत्येकगुणकारं पुनरुक्त- 
१ | १२ ७ | भ 
१७० 








सक्‍कुं। प्र। क्ष १। द्वि गु १। शेषमंगंगढ, पुनरकतंगल् । द्वि।क्षे३। त्रिगु ३। क्षे २। ७ 

गु २१ अंतु क्षायिकासंयतंगें पृव्वोवतगुण्यंगठ १०४ । गु ६। क्षे ६॥ रब्घमंगंगव्ट ६३०॥ उभ- 

यासंयतमंगंगठ, २८०१ ॥ इल्लि उपशम सम्पक्त्ववोडनेयं क्षायिकसम्यक्त्ववोडनेयं सिश्रभावस्था- 
रदोल्िहँ वेदकसम्पकत्वं पोरगागि विवक्षितमे'दु निशचेसुबुदु ॥ देशसंयतंगे | उ | मि औ|पा 

“हा |१३॥ ६ भा 

री 

इल्लि प्र गु १ । क्षे ४ | द्विगुड | क्षे ५ त्रियु ५। क्षे २। चगु२। कूड़ि देशसंयतंगे गृण्य- 

भंगंगव्ुु पुव्वोक्तंगढठ ७२ । गु १२ क्षे ११। छब्धर्भगंगलु ८७५॥। क्षायिकसम्धर्दृष्टि देशसंयतंगे 
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असंयते- 








'उ [[्र |औ|पा | गु(क्षे४।द्विगु४क्षे ५। त्रिगु ५क्षे २। चगु 
है [ह३|७|म_ 
|_(० | 


२ मिलित्वा गुण्यं १८० गु १२ क्षे ३१ भंगा: २१७१ । 
तन क्षा।मि|ओ।पा 
(१ | १२| ७ | भ 
|_१० | 
१ दोषा: पुनदक्ता: । द्वि क्षे ३ | त्रिगु ३ क्षे २। चगु २ मिलित्वा गुण्यं १०४ । गु ६। क्षे ६ भंगा: ६३० । 
उभये भंगा: २८०१ । अन्रोपशमक्षायिकसम्यक्टवाम्यां मिश्रभावस्थानं वेदक॑ बिना विवक्षितं । 


अन्न प्रत्येकगुणकारः पुनरुक्तः । प्रक्षे १। द्विगु 








असंयतमें ओपशमिकका उपशम सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रवेः बारह ओर दस ये दो, 
ओऔदयिकका सात रूप एक तथा पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक ऐसे पाँच स्थान हैं। बह। 
प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार क्षेप पाँच, तीन संयोगामें 
गुणकार पाँच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो । सब मिलकर गुणकार बारद्द ओर क्षेप 
ग्यारह हुए। पुर्बोक्त गुण्य एक सो अस्सीको बारहसे गुणा करके ग्यारह जोड़नेपर सब भंग 
इक्कीस सो इकहददत्तर होते हैं | क्लायिक सम्यग्दृष्टीके क्षायिकका क्षायिक सम्यक्त्व रूप एक, 
मिश्रके बारह ओर दस ये दो, ओद्यिकका सात रूप एक, पारिणामिक का भव्यत्व एक इस 
प्रकार पाँच स्थान हैं। वहां प्रत्येक भंगमें एक क्षेप, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, 
तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो हैँ । शेष गुणकार और क्षेप 
पुनरुक्त होते हैं। सब मिलकर गुणकार छद्द और क्षेप छद्द हुए। पूर्वोक्त गुण्य एक सो चार- 
को छहसे गुणा करके छह जोड़नेपर सब भंग छद्द सो तीस होते हैँं। दोनोंको मिलानेपर 
असंयतमें सब भंग अठाईस सौ एक होते हैं। यहाँ उपशम सम्यक्टब ओर क्षायिक 
सम्यक्त्वके साथ मिश्र भाव स्थान वेदक सम्यक्त्वके बिना विवक्षित हैं । 
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गणकारंगव्ठ पुनरकतंगल् । द्वि क्षे ३। त्रि ग ३। शेषगुणकार भंयंगव्ठ पुनरुकतंगल्ठ | त्रिक्ष२। 


सरा२। कडि क्षापिकदेशसंयतंगे गण्यंगठ ३६। ग६॥। क्षे६। लब्ध भंगंगढ २२२॥ उभय- 


भँगंगल् देशसंयतंगे १०९७। प्रमत्तसंयतंगे पक ला जाक्ाप्नाऔकज' ] यिल्लि प्र गु१। 
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देशसंयते--[ उ |म्रि [ओर] पा] भअत्र प्रगु £ क्षे४। द्विगु डक्षे ५। त्रिगु १क्षेर। 
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चगु २ मिल्त्वा गुण्यं ७२ गु १२ क्षे ११ भंगा: ८७५ ॥ 


झो।|प अत्र प्रत्येक्गुणकार: पुनरुक्तः | क्षे १॥। द्विगु १ 


शेषद्विसंयोगगुणकारा: पुनरुक्ता: । द्वि क्षे ३ । त्रिगु ३ शेषगुणकारा: पुनरुक्ता: । त्रि क्षे २। चगु २ मिलित्वा 
गुग्यं ३६ गु ६ क्षे ६ भंगाः २२२ । उभयभंगा: १०९७ । 
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देश संयतमें ओपशमिक भावका उपशम सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रके तेरह ओर ग्यारह- 
के दो, औदयिकका छददका एक तथा पारिणामिकका अव्यत्वरूप एक, ऐसे पाँच स्थान हैं । 
उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार, क्षेप पाँच, तीन 
संयोगीमें गुणकार पाँच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो । सब मिलकर गुणक'र बारह 
ओर क्षेप ग्यारह हुए। पूर्वोक्त गुण्य बहत्तरको बारहसे गुणा करके ग्यारह जोड़नेपर सब 
भंग आठ सो पचद्दत्तर होते हैं । 

क्षायिक सम्यक्त्वमें उपशमके स्थानमें क्षायिक सम्यक्त्व रूप क्षायिकका स्थान 
कहना । शेष पूबंवत्‌ हे। वहां प्रत्येक भंगमें क्षेप एक, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, 
तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो। शेष गुणकार ओर क्षेप 
पुनरुक्त हैं। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप छह्द हुए। पूर्बोक्त गुण्य छत्तीससे गुणा 
करनेपर सब भंग दो सो बाईस होते हैं। दोनोंको मिलाकर देशसंयतमें सब भंग एकदजार 
सत्तानबे होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ११८१ 


क्षे २९। लब्ध मंगंगलु ११०९। अप्रमत्तसंयतंगे जका भि जग । इल्लि प्रगु १। क्ष ७। 
_१|१|१४।६ 
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११ 
द्विग ७। क्षे १४। त्रिग १४। क्षे ८। चतुग ८। कूडि अप्रभतंगे गृण्पभंगमुवत्तार 


३६॥ ग॒ ३० ॥ क्षे २९ ॥ लब्धभंगंगव्ठु ११०९ अपुव्यंकरणंग क्षपकंगे | [मि[पा 
| २ |१२।| भ | 








यिल्लि प्रगु १। के ६। हिगु ६। क्षे ९। त्रिगु ९। क्षे४। च गु ४। कड़ि क्षपकापुठ्य॑ 
करणंगे गुण्य १२। गु २० । क्षे १९। लब्धभंगंगलठु २५९। अनिवृत्तिकरणक्षपकंग सवेदभागयोलु 


न भी भीम शी चीन जी न की कक की जी और चर । 
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प्रमत्ते न उ | क्षा | मि | झो | पा | अत्र प्रगु रै क्षे ७। हिगु ७ क्षे १४। त्रिगु १४ क्षे 
१ | १ |१४ | ६ | भ 
3 
११ 
८ । चगु ८ । मिलित्वा गुण्यं ३६ गु ३० क्षे २९ भंगाः ११०९ । 


अप्रमत्ते--| उ | क्षा | मि | ओऔ |पा 
१ | १॥।१४॥। ६ | भ 


अत्र प्रगु है क्षे ७ | द्विगु ७ क्षे १४। त्रिगु १४ 








क्षे ८। चगु ८। मिलित्वा गुण्यं ३२६ । गु ३० क्षे २९ भंगाः ११०९ । 
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प्रमत्तें औपशमिकका उपशम सम्यक्ट्व रूप एक, क्षायिकका क्षायिक सम्यक्त्ज रूप 
एक, मिश्रके चोदह, तेरह, बारह, ग्यारहके चार, औदयिकका छह रूप एक, पारिणामिकका 
भव्यत्व एक, ऐसे आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात, दो संयोगीमें 
गुणाकार सात क्षेप चोदह, तीन संयोगीमें गुणाकार चौद॒द क्षेप आठ, चार संयोगीमें 
गुणाकार आठ । सब मिलकर गुणकार तीस ओर क्षेप उनतीस हुए । पूर्बोक्त गुण्य छत्तीससे 
गृणा करनेपर सब भंग ग्यारद्द सो नो होते हैं । 

अप्रमत्तमें प्रमत्तजो तरह स्थान आठ, गुणकार तीस और क्षेप उनतीस दोनेसे सब 
भंग ग्यारह सो नौ होते हैं । 


१७० 


१५ 


२० 
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११८२ गो० क्मकाण्डे 


गु १२। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगलोलु २५९॥ अवेदभागेयोछ-- गा 
जिला 
११ 
१० 
हि 
हल्लि गुण्यं ४ । गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगव्ठ ९९ क्रोषरहितभागेयोछु गुण्य ३॥ गु २०। 
के १९। लब्धभंगंगल्ठ ७९.। मानरहितभागेयोव योह गुण्य २। गु २०। क्षे १९। व्वब्धभंगंगलु ५९। 
मायारहितभागेयोन गु १। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगव्ठ ३९॥। सुक्ष्मसांपरायंग गुण्यभंग १। थु 
२०। क्षे १९। लब्धभंगंगल् ३९। क्षीणकषायंगे गुण्य १। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगन्ठु ३२५। सयो- 
गकेवलिभदट्वारकंगे आर ओऔपा | इल्लि प्र गु १। क्षे २। द्वि २। क्षे १। त्रिसंगु १। कूडि गृण्य १। 
| ३२ |भ 
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क्षपकेष्वपूर्वंकरणे-- | क्षा | मिं | औ | पा | अंत्र प्रगु १ क्षे ६। हिगु ६ क्षे ९। त्रिगु ९ क्षे 
| ९२ | १२| ६ | भ 
द 
१० 
| ९ 








४ । चगु ४ भिलित्वा गुण्यं १२। गु २० क्षे १९ लब्धभंगाः २५९ | 
अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे गुण्यं १२ गु २० क्षे १९ भंगाः २५९ | अवेदमागे-- 











अत्र गुण्य ४ गु २० क्षे १९ भंगाः ९९। अक्रोधभात्रे गृण्यं ३ 








क्षा | मि | ओ। पा 
२|१२|५।| भ 
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क्षपकश्रेणीमें अपूवंकरण गुणस्थानमें क्षायिकका सम्यक्‍त्व चारित्ररूप एक स्थान, 
मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नो ये चार स्थान, औदयिकका छहका एक स्थान, और 
पारिणामिकका अव्यत्वरूप एक स्थ'त, इस प्रकार सात स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें 
गुणकार एक क्षेप छह, दो संयोगीमें गुणकार छद्द क्षेप नो, तीन संयोगीमें गुणकार नो क्षेप 
चार, चार संयोगीमें गुणकार चार ।|- सब मिलकर गुणकार बीस ओर क्षेप उन्नोस हुए। 
पूर्वोक्त गुण्य बारहसे गुणा करनेपर सब भंग दो सौ उनसठ द्वोते हैं। 

अनिवृत्तिकरणमें वेद्‌ सहित भागमें अपूबंकरणकों तरह चार भावोंके सात स्थान 
हैं। तथा गुणकार बीस, क्षेप उन्‍नीमत हैं। पूर्वोक्त गुण्य बारह हैं। अतः दो सौ उनसठ भंग 
होते हैं। वेद रहित भागमें भी उसी प्रकार चार भावषोंके सात स्थान हैं। इतना विशेष हे कि 
यहाँ औदयिकका पाँचका स्थान होता है । अपूवकरणकी तरह ही गुणकार बीस ओर क्षेप 
उनञ्लास होते हैं। किन्तु गण्य चार होनेसे भंग निन्यानबे होते हैं। क्रोध रहित भागमें भो 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका ११८२रे 


गु ४। क्षे ३। लब्धभंगंगलु ७ अयोगिभट्टारकंगेयुमिते प्र गु ११ क्षे२। द्विय २। क्षे १। त्रि 
गु १ कूडि गुण्य १। ग॒ ४। क्षे ३। लब्धभंगंपलु ७ | सिद्ध परमेश्टिग [क्षाक आए आक] 
२।जो 
द्विसंयोगक्षे १ । कूडि भंगंगल्ठु ३। उपशमकापुण्वंकरण गे | 'झाक्काजं। कार क| इल्लि प्र 
_२|१५ १२ | ६ । 





किन नना नमन 





गु २० क्षे १९ भंगा: ७९। अमानभ, गे गुण्यं २ गु २० क्षे १९ भंगा: ५९। अमायमागे गुण्यं १ गु २० क्षे 
१९ भंगा: २९ । 

सूक्ष्मसाम्पराये गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंगाः ३९ | क्षीणकषाये गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंग।: ३९ । 

सयोगे-- क्षाबौ|फ' अन्न प्रगु १ क्षे २। दविगु २ क्षे १। विगु १। मिलित्वा गुण्यं १ 
कम । 
गु ४ कऐ्षेरेभंगाः ७। 

अयोग-- जल छा] क् अत्र प्रगु १ क्षे २। द्विगु २ क्षे १। त्रिगु है मिलित्वा गुण्यं १ 

| २ | भ 





गु४डक्ष ३ भंगाः७। 

पघिद्धें+- 'क्षा [पा भैत्र प्रक्षे २ द्विक्षे १ मिलित्वा भंगां: ३। 

१।जी। 

वेदरहित भागकी तरह जानना | अतः गुणकार बीस ओर क्षेप उन्नीस हैं। किन्तु गुण्य तीन 
होनेसे उन्‍्यासी अंग दोते हैं। मानरहित भागमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप 
उन्नीस होते हैं। किन्तु गुण्य दो होनेसे भंग उनसठ होते हैं । मायारहित भागमें भी गुणकार 
बीस और क्षेप उन्नीस होते हैं। किन्तु गुण्य एक होनेसे भंग डनतालीस होते हैं । 

सूक्ष्मसाम्परायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हैं. तथा गुण्य एक 
होनेसे उनतालीस भंग होते हैं 

क्षीणकषायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस, क्षेप उन्नीस और गुण्य एक होनेसे भंग 
उनतालीस होते हैं। सयोगीमें श्लायिकका एक, औदयिकका तीनरूप एक ओर पारिणामिक 
एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप दो, दो संयोगीमें 
गुणकार दो क्षेप एक, तीन सयोगीमें गुणकार एक। सब मिलकर गुणकार चार क्षेप तीन ओर 
एक गुण्य होनेसे सात अंग द्ोते हैं। अयोगीमें क्षायिकका एक, ओऔदयिकफा दो रूप एक 
तथा पारिणामिक एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। उनमें सयोगीकी तरह गुणकार चार क्षेप 
तीन और गुण्य एक होनेसे सात भंग होते हैं । 

सिद्धोंमें क्षायकका एक, पारिणामिकका जीवत्वरूप एक इस तरह दो स्थान हैं। 
यहाँ प्रत्येक भंगमें क्षेप दो, दो संयोगीमें क्षेप एक मिलकर तीन भंग होते हैं । 
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११८४ गो० कर्मकाण्डे 


ग्‌१। के ७। हिगु७। क्षे१५। त्रिगु १५। क्षे१३। चतु ग १३) क्षें४। पंच ग ४। 
कृडि गृष्य १२। गृ ४०। क्षे३०। लब्धभंगंगठु ५१०॥ अनिवुत्तिकरणंगे सवेदभागेयोलु 
गृष्य १२। गु ४०॥ क्षें३९। लब्धभंगंगठु ५१९। अनिवृत्तिय अवेदभागेयोद्ठु गृण्यंगल्द ४॥ 
गु ४० । क्षे३९ । लब्धभंगंगठ १९०। क्रोधरहितभागेयोछ गुण्य ३। गु ४०। क्षे ३०। 
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मायारहितभागेयोत् गृण्प १। ग्॒‌ ४०॥ क्षे ३९। लब्धभंगंगठ ७९ । सुक्ष्मसांपरायोपशमकंगे 
गृष्य १। यु ४०। क्षे २५। लब्धभंगंगछू ७९। उपशांतकषायंगे गरुण्य १। गु ४०। क्षे ३९। 
लब्धभंगंगव्ठ ७९ || अनंतरभ्ी गुण्पादिभंगंगलनुच्चरिसितो रिदपरु-- 
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त्रिगु १५ के १३। चगु १३ क्षे ४ । पंगु ४। मिलित्वा गुण्यं १२ गु ४० क्षे ३९ भंगा: ५१९। 
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११९ । अमायभागे गुण्यं १ गु ४० क्षे ३९ भंगा: ७९ | 
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उपशमश्रेणीमें अपूवकरणसे लेकर उपश्ञान्तकषायपयन्त उपशमका सम्यकत्व चारित्र 
रूप एक स्थान है, मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नोके चार स्थान हैं, औदयिकका अपूब करण 
और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें छहका तथा ऊपर उपशान्तकृषायपयन्त पाँचका एक स्थान 
है, पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक स्थान हे । ऐसे आठ-आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें 
गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात, क्षेप पन्द्रह, तीन संयोगीमें गुणकार 
पन्‍्द्रह्द क्षेप तेरह, चार ध्षयोगोमें गुणकार तेरह क्षेप चार, पाँच संयोगीमें गुणकार चार। 
सब मिलकर गुणकार चालीस ओर क्षेप उनताढीस हुए। तथा अपूव करणमें गुण्य बारह 
होनेसे भंग पाँच सौ उन्नीस हैं। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें भी गुण्य बारह दोनेसे भंग 
पाँचसो उन्नीस होते हैं। वेदरहित भागमें गुण्य चार दोनेसे भंग एक सौ निन्‍्यानवे द्वोते हैं । 
क्रोधरहित भागमें गुण्य तीन ददोनेसे भंग एक सो उनसठ होते हैं| मानरद्दित भागमें गुण्य दो 
होनेसे भंग एक सो उन्‍नीस होते हैं। सायारद्ित भागमें गुण्य एक होनेसे भंग उन्‍नासी 
होते हैं। सुक्ष्मसाम्परायमें भी उन्‍नासी होते हैं। उपशान्त कषायमें भी भंग उन्नासी 
होते हैं ।८३४।॥ 
आगे उन गुण्य आदिको कहते हैं-- 
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दुसु दुसु देसे दोसु वि चउरुत्त रदुसदमसीदिसद्दिदसदं । 
बावत्तरि छत्तीसा बारमपुच्वे गुणिज्जपमा ॥८३५॥ 
दयोह॑योदेंशसंयतेद्यो रपि चतुरुत्तरद्रिशतमश्ीतिसहितशतं । द्वासप्ततिः षट्तरिशत हावशा- 
पुष्च गण्यप्रमा 0७ 
बार चउतिदुगमेक्क थूले तो इगि हवे अजोमित्ति । दर 
पुण बार बार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोत्ति ॥८३६॥ 
द्वादश चतुस्त्रिद्येक स्थुले तत एक भवेदयोगि पस्यंतं । पुनदविश द्वादश शुस्यं चतुरुत्तरशतं 
षद्त्रिशहेशसंयतपय्थ॑तं ॥ 
यो' दितोदयिकभावगुणस्थानभंगंगन् ढुयोः  मिध्यादृश्सिसादतरुगव्ठोत्ठु॒प्रत्येक॑_ चतुर- 
त्तरद्विशतमक्कुं । भत्तं हयोः सिश्ासंयतरुगल्लोरू प्रत्येकमशीतिसहितशतमसककुं । देशसंयते '* 
देशसंयतनोतु द्वासप्ततिगुण्यभंगंगव्लप्पुणु । दयोरपि प्रमत्ताप्रमत्तसंवतरगक्ोत्लु प्रत्येक॑ गुष्य 
भंगंगन्मु षर्ट्त्रिशत्प्रमितंगव्वप्पुतु । अपुर्दे अपृष्यंकरणनोछु गुण्यप्रमा गुण्यसंस्ये द्वावश पौ्षेर- 
डप्पुवु । स्थूले अनिवृत्तिकरणनोन्ठु क्रमदिदं भाग भागेंगव्ठोल्दु द्वादश चतुः त्रि द्वि एकगुण्यभंगं- 
गव्प्पुतु ॥ ततः मेलयोगिगुणस्थानप्य॑तं प्रत्येकमेकगुण्यसेयक्कुं । पुनः सत्ते सिथ्यावृष्टिसासादन- 
मिश्रासंयत वेशसंयतपय्यंतमिल्लि क्रमदिदं गुण्पभंगंगव्ठ द्वावश द्वावश शुन्‍्य॑ चतुरुत्तरतं षद्त्रिश- (५ 
त्संस्येगव्लप्पुतु ॥ अनंतरभा गुणस्थानंगव्ठोब्दु गुणकारक्षेपंगर/ कंठोक्त साडि संख्येय पेकूदपर । 
वामे दुसु दुसु दुस तिसु खीणे दोसुषि कमेण गरुणगारा। 
णवछब्बारस तीस वीसं वीसं चठक्क॑ च ॥८३७॥। 
वामे दयोढ योढंयोस्त्रिषु क्षीणकषाये दृयोरपि क्रमेण गुणकाराः। नवषड्द्वादश त्रिशत्‌ 
विशतिध्विद्वतिश्चतुष्क च ॥ _ 
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ओऔदयिकस्य गुण्यभंगा मिथ्यादृष्टयादिद्यये चतुरग्रद्वितती । मिश्रादिद्ययेश्शीत्यग्रशतं । देशसंयते 
द्वासप्तति: । प्रमत्तादिद्वये पट्त्रिशत्‌ । अपूर्वक रणे द्वादश । अनिव्‌ त्तिकरणभागभागेषु द्वादश चत्वार: त्रयः दो 
एक: । तत उपर्या अयोगातमेकैकः । पुनरा देशसंयतांतं द्वादश द्वादश शून्य चतुरग्रशतं पदर्त्रिशत्‌ 
॥८३५-८३६॥। 

ओदयिकके गुण्यरूप भंग मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें दो सो चार २५ 
हैं। मिश्र आदि दोमें-से प्रत्येकमें एक सो अस्सी हैं। देशसंयतमें बहत्तर हैं। प्रमत्त आदि 
दोमें छत्तीस हैं। अपूबकरणमें बारह हैं। अनिवृत्तिकरणके भागोंमें क्रसे बारह, चार, 
तीन, दो, एक हैं। उससे ऊपर अयोगीपयन्त एक-एक हैं। पुनः मिथ्यादृष्टिसे देश संयत पर्यन्‍्त 
चक्षुदशन रहित और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्रससे बारदह-बारह, शुन्य, एक सो चार 
ओर छत्तीस गुण्यरूप भंग हैं. ।८३५-८३६॥ ३७० 
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वामे मि। मिथ्याहष्टियोछ गुणकारा नवगुणकारंगव्शों भत्तप्पुवु । हयोः सासादनमिश्रर- 
गव्ठोल, प्रत्येक गुणकारंगछ, घट आरप्पुवु | हयोः गुणकारा द्वादश असंयतदेशसंयतरगव्ठोव्ु 
द्वादशगुणकारंगव्वप्पुतु । द्योः प्रभत्ताप्रत्तरगव्ठोछु गुणकारभंगंगल् त्रिशत्‌ प्रत्येक मृवत्तप्पुतु । 
त्रिषु अपू्यंकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायरुगव्लो ड॒विज्ञतिः प्रत्येक विशतिगल्पप्पुवु | क्षीण- 
* क्षाये क्षीणकषायनोलु गुणकारंगछ विद्यतिः विशतिगर्प्पुष॥ दृयोरपि सयोगायोगिगुणस्थानं- 
गव्ठोलु गुणकारंगठु प्रत्येक चतुष्क॑ व नाल्कप्पुव । 
पुणरवि देसोत्ति गुणो तिदुणभमछच्छक्कयं पुणो खेवा । 
पुव्वपदेसड पंचयमेगारमु गतीसमु गुवीसं ॥८३८॥ 
पुनरपि देशसंयतपय्य॑तं गुणाल्मिद्विनभः घट्घट्कर्क पुनः क्षेपाः पुव्य॑ पदेष्यट्ट पंचक एकादश - 
१० कान्नत्रित्देकास्नविशतिः ॥ 
पुनरपि मत्तं ग्रुणकारंगव्ठ मिथ्यादृष्टयादि देशसंयतपय्य॑तं त्रि द्वि नभः षट्घट्कंगव्टप्पुव । 
पुनः क्षेपा: मत्ते क्षेपंगल्ठ॒ पुथ्व॑पदेषु पृ्र्नोक्तवामे दुसु दुसु इत्याविस्थानकंगव्डोल्ु क्रमदिद सिश्यादृष्टि- 
यो ढुं सासादनसिश्ररुगछ्ोल्टेदप्पुतु। असंयतदेशसंयतरुगल्ठोन्ठु प्रत्येक॑ पन्नों दप्पुतु । प्रमत्ता- 
प्रमत्तरगल्लोल प्रत्येकमेकास्नत्रिशत्यमितंगूप्पुतु । अपुर्व्न निवृत्तिसुक्मसांपरायरगकछो छ एकास्न- 
१५ विंशतियप्पुवु | क्षीणकषायादिगछो्, क्षेपस् पेछदपरु :-- 


उगुवीसतियं तत्तो तिदु णमछच्छक्कयं च देसोत्ति । 
चउसुवसमगेसु गुणा ताल रूकणया खेवा ॥८३९॥ 
एकान्नविश्वतिः -त्रय॑ ततस्त्रिद्वनभःषद्‌ घटक च। देशसंय्तपण्यंत चतुषंंपशमकेशु गुणाः 
चत्वारिशद्रपोनकाः क्षेपाः ॥ 
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२० तद्गुणकारा: क्रमेण मिथ्यादृष्टो नव सासादनादिद्ययें षघट्‌। असंयतादिद्वये द्वादश । प्रमत्तादिह्यये 
त्रिशत्‌। अपूर्वा दिश्रये क्षीणकषाये च विशति: । सयोगायोगयोश्चस्वा र: ।।८३७॥। 

पुनरष्यादेशसंयतांतं क्रमेण त्रयः द्वौ नमः षट्‌ षट्‌ । पुनः क्षेत्राः पूर्वोक्तदेषु भिथ्यादृष्टो । सापादन- 

सिश्रयो: पंच | असंयतादिद्वये एकादश । प्रमत्तादिद्ये एक्रान्नत्रिशत्‌ । अपूर्वकरणादित्रये एकान्नविशतिः ॥८३८॥ 
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उन गुण्योंके गुणकार क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें नो, सासादन आदि दोमें छह, असंयत 
२५ आदि दोमें बारह, प्रमत्त आदि दोमें तीस, अपूवकरण आदि तीनमें तथा क्षीण कषायमें 
बीस, सयोगी और अयोगीमें चार हैं ॥८३७॥ 
पुनः चक्षुद्शन रद्दित और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा देशसंयत पयनन्‍्त गुणकार 
क्रमसे तीन, दो, शून्य, छह, छह जानना। पुनः गुण्यको गुणकारसे गुणा करके जो प्रमाण 
आवे उसमें मिलाये जानेवाले क्षेप पूर्वोक्त स्थानोंमें-से मिथ्यादृष्टिमें आठ, सासादन और 
३० भिश्नमें पाँच, असंयत आदि दोमें ग्यारह, प्रमत्त आदि दोमें उनतीस और अपुवेकरण आदि 
तीनमें उन्‍्नीस हैं ॥८३८॥ 
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क्षीणगकषायनोत, एकान्नविश्वतिक्षेपंगन्वप्पुदु । सयोगायोगिकेवलिगछोव्ठु त्रयः क्षेपंगव्दु सुर 
मूरप्पुवु॥ ततः मत्त मिथ्यावष्टचादिदेशसंयतपय्यंतं क्रमदिद क्षेपंगछ्ु त्रिद्ि नमः घट घद्क॑- 
गव्प्पुचु । नाल्कुपुपश्मकगुणस्थानंगव्लोछ गुणकारंगव्दु प्रत्येक चत्वारिशत्प्रसितंगछं, एफोन- 
चत्वारिशत्क्षेपंगव्टप्पुवु । | 
अनंतरमुक्तगुण्यगुणकारंगढ्ठं गुणि सिक्षेपंगल्ठ कृडिको ड मिथ्याहष्टयादि ग्रुणस्थानंगछ्छोत्ठ 
भावस्थानभंगसमुच्चयसंट्ययं पेठदपद । 
मिच्छादिठाणभंगा अट्टारसया हवंति तेसीदा । 
बारसया पणुवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥ ८४०॥ 
मिथ्यादृष्टद्या दिस्थानभंगाः अष्टादशशत चल भवंति ज्यक्ीतिः। द्वादशशतं पंचपंचाशत्‌ 
सहस्रसहिताः खलु पंचाजी तिः ॥॥ 
सिथ्यादृष्टियोछु उत्तरस्थानभंगंगरु सासिरदे टु न्रेण्मत्तमूरप्पुबु ॥ १८८३। सासावनंगे 
सासिरदिस्न्रग्वत्तय्दपुवु । १२५५ मिश्रंगे सासिरदेण्मत्तय्दप्पुतु ॥ १०८५ 
असंयताविगल्ठोब्ठु॒ पेल्वपर :-- 
रूवहियडबीससया सगणउदा दससया णवेणहिया । 
एक्कारसया दोण्हं खबगेसु जहाकम बोच्छ ॥८४१॥ 
रूपाधिकाष्टावशतिशतानि सप्तनवतिहंशशतं नवभिरधिकमेकादशह्ञतं दयोः क्षपकेशु 
यथाक्रसं वष्यासि ७ 
असंयतसम्पर्दृष्टियोकछु यरडु सासिरवें ढुन्रो दु स्थानभंगंगव्प्पुचु ॥ २८०१ ७ देशसंयतंगे 
सासिरद तो भत्तेलु स्थानभंगंगव्लप्पुषु । १०९७ ॥ हयो: प्रमत्ताप्रसत्तसंयतरुगछयोत् प्रत्येक सासि- 
रदन्रो भतु स्थानमंगंगव्प्पुदु । प्र ११०९॥ अप्र ११०९ ६ 
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क्षोणकषाये एकान्नविशति: । सयोगायोगयो: त्रयः । पुनः आ देशधयतान्त पुनस्त्रथ: द्वौ नम षट्‌ षद्‌ 


चतुर्षृपशामकैषु प्रत्येक गुणकाराः चत्वारिशत्‌ | क्षेत्रा एकोनचत्वारिशत्‌ ।!८२३९॥ 
प्रागुक्तगुण्यगुणका रान्‌ गुणयित्वा क्षेपेषु निक्षिप्तेषु उत्तरभावस्थानभंगा मिथ्यादृष्टो व्यकशोत्यप्राष्टा- 
दशशातानि । सासादने पंचपंचाशदग्रद्वादशशतानि । मिश्रे पंचाश्षीत्यग्रदशशतानि ॥८४०॥ 


१५ 


२७० 


असंयते एकाग्र!ष्टाविशतिशतानि । देशसंयते सप्तनवत्यग्रदशशतानि । प्रमत्तादिद्यये नवाग्रकादशशतानि । २५ 


क्षीण कषायमें उन्‍नीस, सयोगी अयोगाीमें तीन हैं। पुनः चक्षद्शनरद्वित और क्षायिक 
सम्यक्त्वको अपेक्षा देशसंयत पयन्त तीन, दो, शून्य, छह, छह्द क्षेप हैं। उपशम श्रेणीके चार 
गुणस्थानों में-से प्रत्येकमें गुणकार चालीस तथा क्षेप उनतालीस हैं ॥८३९॥ 

पर्वोक्त गुण्योंको गुणकारोंसे गुणा करके उनमें क्षेप मिलानेपर उत्तर भावोंके स्थानोंके 
भंग मिथ्यादृष्टीमें अठारह सो तिरासी, सासादनमें बारह सो पचपन तथा मिश्रमें एक हजार 
पच्चासी होते हैं ॥८४०॥ 

असंयतमें अठाईस स्रो एक, देश संयतमें दस सो सत्तानबे, प्रमत्त आदि दो में ग्यारह 


३७० 


१७० 


१५ 


२० 





११८८ गो० कर्मंकाण्डे 


क्षपकरोलु यथाक्रमविदं पेत्टदप में दु पेर्ूदपद :--- 
पुष्वे पंचणियट्टी सुहुमे खीणे दह्यण छव्बीसा | 
तत्तियमेत्ता दस अड छच्चदुचदु चदुय एगू्ण ॥८४२॥ 
पुब्ध पंचानिवृत्तिषु सुक्ष्मे श्षीणकषाये दशानां षड्विद्यतिः। तावन्मात्र दशाष्ट्घटचतुश्तु- 
ख्तुश्चेकोन | 
पुष्वे द्वितोयानिवुत्तिकरणापेक्षेयिदं पृथ्व॑ंमप्पपृथ्यंकरणगुणस्थानदोछ क्षपकापृर्थ्यकारणनोब्द 
दशानां षड़विशतिः इन्न्ररुवत्त एको्न वो'दु गुंदुगुं। २५० ॥ पंचानिवृत्तिषु अनिवृत्तिकरणगुण- 
स्थानदोलु क्षपकानिवृत्तिकरणपंचभागंगव्ठोल्द प्रथमभागानिवुत्तिकरणनोतछ तावस्मात्रसेकोन 
दश्णघड्विशतियोत्टों वुगुंदिदनितेयक्कुं। २५० ॥ ह्वितोयभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोव्ठु दक्मदशेकोंन 
दश्षप्रमितददंगव्ठोव्ठों ढुकुंदुगुं। ९९ ॥ तृतीयभागानिवृत्तिक्षपकनोछ वश्ञाष्टेकोनं दक्षप्रमिताध्क- 
दोत्ठों दुगंदुगुं । ७९ ॥ चतुत्य॑भागानिवृत्तिकर णक्षपकनोछ वश्घडेकोनं दक्षप्रसितथटकंगव्ठोत्टो दु- 
गंदूग । ५०॥ पंचमभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोछ दक्षचतुरेकोनं दक्षप्रसितचतुष्कदोस्छो दुगुंदुयुं । 
३९ ॥ सुक्ष्ससांपरायक्षपकनोव्ठु दशचतुरेकोन दशप्रसितचतुष्कमेकोनमक्कुं । ३९। क्षीणकषायनोब्नु 
दशचतुष्चेकोनं दश्षप्रसितचतुष्कमो बुगंदुगुं । ३० ॥। 
उवसामगेसु दुगुणं रूवह्ियं होदि सत्त जोगिम्मि । 
सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्ध तिण्णेब भंगा हु ॥८४३॥ 
उपछमकेषु द्विगुणं रूपाधिक॑ भवति सप्तयोगिनि। सप्रेवायोगिनि चर &लिदठे श्रोण्येय 
भंगाः खलु ॥ 
उपछसकापुथ्यंकरणादि नाल्‍कं गुणस्थानंगल्ठोल्ठु क्षपकापृर्व्यादिचतुर्गंणस्थानदोलु पेकूद 
भंगंगढं द्विगुणिसि लब्धदोव्ठकरूप कूडिदोडुपशमकरुगव्ठ नाल्‍वग्गं स्थानभंगंगव्टप्पुत्ु। अल्लि 
अपृष्वंकरणोपद्यामकंगे अधृव्बंकरणक्षपकन भंग २५९॥ सिव दविगुणिसि २५०॥ २ लब्धदोव्ठेकरूपं 





क्षपकेषु यथाक्रमं वकष्य ॥८४१॥ 
अपूर्वकरणे अनिवृत्तिकरणपंचभागेषु सूक्ष्मसाम्पराये क्षोणक्षाये चेत्यष्टपु क्षपकेषु भंगा: क्रमेण दशगुणा 
घड्विशतिरेकोना २५९ । पुनश्च तावन्तः २५९ । दशगुणा दशकोनाः ९१९। दशगुणा श्रष्टावेकोता: ७९ । 


२५ दशगुणा षडेकोना: ५९ । दशगुणाह्वत्वार एकोना:। ३९ । दशगुणाइबत्वार एकोना: ३९ दशगुणाश्वत्वार 


३० 


एकोना: ३९ भवन्ति ॥८४२॥ ह 
उपशामकेषु चतुर्ष खलु तदेव क्षपकचतुष्कोक्त भंग्रप्रमाणं द्विगुणं रूपाधिकं स्थात्‌। सयोगे प्प्त। 
्स 5 8 | 


सौ नौ होते हैं। क्षपक श्रेणीमें क्रमसे कद्दते हैं |८४१॥ 


अप्ब करण, अनिषृत्तिकरणके पाँच माग, सूक्ष्म साम्पराय, और क्षीण कषाय इन आठ 
क्षपकोंमें भंग क्रमसे दो सो उनसठ, दो सौ उनसठ, निन्‍्यानबे, उन्‍्यासी, उनसठ, उनताछीस, 
उनतालीस उनतालीस द्वोते हैं ॥८४२॥ 

उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें, क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें जितने भंग कह्दे हैं 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदीषिका ११८९, 


कड़िदोडे ५१९। इउ अपुष्यंकरणोपशमकंग भंगंगल्प्पुयु । अहंगे अनिवृत्तिकरणोपशमकंगे ५१९। 
१९९ ॥ १५९। ११९। ७९॥ सुक्ष्मसांपरायोपशमकर्ग भंगंगव्ेप्पत्तोंमत ७०। उपशान्तकषायंगे 
भंगंगलेप्पततांभत्त ७९, || सप्तयोगिनि सयोगकेवलिभट्वारकंगे भंगंगव्ठ ७। सप्तेवापोगिनि थे अयोग- 
केबलियोत स्थानभंग ७। सिद्धे सिद्धरोल त्रोण्येव भंगाः खलु पूरे भंगंगरुप्पुतु | इंतुक्तगण्यंगल्वगं 
गुणकारंगल्दगं क्षेपंगल्ूगं मिध्यादृष्टिगणस्थानरादियागि सब्यंगुणस्थानंगव्लोत्दु पृथकप्थग्रूपदिद ५ 
समुच्चयं सदृष्टि वुत्तिकारनि तोरल्पडु॒गुं :-- 
हल व वह व दब विद रे 
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हम 


५१९, 


यितुत्तरभावस्थानगतभंगंगढ्ठ पेन्वनंतरं पदगतभंगंगं पेल्दपद :-- 


दुविद्द पुण पदभंगा जादिगपदसव्वपदभवात्ति हवे। 
जातिपदखयिगमिस्से पिंडेव य होदि सगजोगो ।।८9४॥। 


द्विविधा: पुनः: पदभंगा जातिगपदसब्वंपदभवा इति भवेत्‌ । जातिपदक्षायिकमिश्रे पिड़े 
एवं च भवति स्वसंयोग: ७ छ 
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अयोगेडपि सप्त । सिद्धे शत्रय एव ॥८४३॥ 
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उनके दूनेसे एक अधिक भंग होते हैं। सयोगीमें सात, अयोगीमें सात ओर सिद्धोंमें तीन ही 
भंग होते हैं |८४३॥ 


१० 


२५ 


३० 





११९० गो० क्मकाण्डे 


पुनः मत्ते पदभंगाः पदंगंगलु द्विविधा: हिविधंगल्क्इूं। एंलेदोडे जातिपदर्भंगंगल्ठेदु 
सब्वंपदभवर्भंगंगठ में वितल्लि जातिपदंगलूप्प क्षायिकभावदोछ' मिश्रभावदोतछ पिडपदभाव॑- 
गव्ठोछ स्वसंयोगो भवति स्वसंयोगमक्क ॥ 
अयदुबसमगचउक्के एक्क दो उत्समस्स जातिपदो । 
खश्यपदं तत्थेक्क खबगे जिणसिद्धगेस दृषणचद्‌ ॥८४५। 
असंयतोपशमक चतुष्के एक है. उपशम्तस्थ जातिपदानि। क्षापिकपदं तज्रेक॑ क्षपके जिन- 
सिद्धेषु द्विपंचयत्वारि ॥ 
असंयतादिचतुष्कदल्लियुमुपशमकचतुष्करोछू मुपशमद जातिपदंगर क्रमर्दिदं असंयत 
चतुष्कदोल पदणमसम्यवत्वजातिपदसेकसक्कु- मकरो छुपशमसम्यक्त्वमुपुपशमचारिश्रमु 
मे बरडं जातिपदंगव्यककुं। तत्र आअ संयताविचतुष्कदोंढ मुपसमक चतुष्कदोढ क्षायिक जाति- 
पदसो दे क्षायिकसम्पक्त्वमक्कुं। क्षपकचतुष्कदोत्टं सपोगायोगिजितरोछ धसिद्धरोछं यथाक्रमदिं 
क्षायिकजातिपदमे रह अय्बुं नाल्‍कुमप्पुवु ॥ 
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पुन: अनन्तरं पदभंगा उच्यन्ते ते च जातिपदर्भगा: सर्वपदर्भंगाश्वेति द्विविधा:। तन्न जातिपदरूप- 
क्षायिकभावमिश्रभावपिडपदभावेषु स्वसंयोगो भवति ॥८४४॥ 


उपद्मस्य जातिपदान्यसंयतादिचतुष्के उपशमसम्यक्त्वमित्येकं | उपशमचतुष्के उपशमसम्यकत्वचारित्रे 
हें । क्षायिकजातिपदानि तदूमयचतुष्के क्षायिकसम्यक्त्वं । क्षयकचतुष्के द्वे। सयोगायोगयो: पंच । सिद्धे 
चत्वारि ॥८४५! 
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इस प्रकार स्थान भंगको कहकर पदभंग कहते ६--पद्‌ भंगके दो भेद हैं-जातिपद भंग 
ओर सवपद्‌ भंग | जहाँ एक जातिका ग्रहण करके जो भंग किये जाते हैं. उन्हें जातिपद भंग 
कहते हैं। जेसे मिश्र भावमें ज्ञानके चार भेद होते हुए भी एक ज्ञान जातिका ग्रहण करना | 
ओर जो जुदे-जुदे सब भावषोंको ग्रहण करके भंग किये जाये उन्हें स्वेपद्‌ भंग जानना। 
उनमें जातिपद रूप क्षायिकभाव और मिश्रभावमें पिण्डपद्‌ रूप जो भाव है उनमें स्वसंयोगी 
भंग भी होते हैं। जेसे क्षायिक भावमें छब्धिके पाँच भेद हैं अत: लब्धि पिण्डपदरूप है। 
मिश्रभावमें ज्ञान अज्ञान दर्शन छब्धि पिण्डपद्रूप हैं। सो इनमें जहाँ एक भेद होते अन्य 
सेद भी पाया जाता हे जेसे दान होते लाभ पाया जाता हे वहाँ स्वसंयोगी भी भंग 
होते हैं ॥८४७॥ 

ओपडशामिक भावका जातिपद्‌ असंयत आदि चारमें सम्यक्त्वरूप एक ही है । उपशम 
श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यक्टब और चारित्र दो जतिपद हैं.। क्षायिक भावके जातिपद्‌ 
असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्त्व रूप एक हे। क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें 
सम्यक्त्व ओर चारित्र दो जातिपद हैं। सयोग ओर अयोगीमें सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन, 
चारित्र, लब्धि ये पाँच हैं। सिद्धोंमें चारित्रके बिना चार हैं ॥८४५॥ 
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मिच्छतिए मिस्सपदा तिण्णि य अयदम्मि होंति चत्तारि । 
... देशतिये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिण्णि पदा ॥८४६॥ 
मिध्यावृष्टित्रये मिश्रपदानि श्रीणि च असंयते भवंति चत्वारि। देशसंयतत्रये पंचपदानि 
ततः क्षीणकषायपय्य॑तं शत्रीणि पदानि ॥ 
मिथ्यादृष्टिसासावनमिभरागव्ठोन्लु प्रत्येकं सिश्रपदंगव्दु भुरुम्रप्पुषु । असंयतसब्यर्दृष्टियोत् 
नाल्‍कु मिश्रपदंगव्टप्पुबु । देशसंयतादि त्रयदोछ पंच पंच सिश्र पदंगल्ूप्पुवु। अल्लिद मेले क्षोण- 
कषायपय्य॑त॑ प्रत्येक मुरं सुर मिश्रपदंगव्ठप्पुवु ॥ 
मिच्छे अट्ठृदयपदा तो तिसु सत्तेब्र तो सवेदोत्ति । 
छस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेत्ु चदुतिदृर्ग ॥॥८४७॥ 
मिथ्यादृष्टावष्टोदयपदानि ततस्त्रिषु सप्तेव ततः स्वेदपय्य॑त॑ घट सुक्ष्मसांपरायपय्यंत॑ 
पंचक क्षीणकबाय पर्यतं जिनपोश्थतुखिद्यं 0 
मिथ्यादृष्टियोछौदयिकपदंगव्ठे टप्पुतु । सासादनादित्रयवोत्प्रत्येक॑े सप्तपदंगव्तप्पुषु । 
मेल देशसंयतादि सवेदानिवृत्तिपय्यंतं प्रत्येक॑ घट्पदंगल्ूप्पुवु। सुक््मसांपरायपय्थतं पंचपंचपदंग- 
व्वप्पुवु । क्षीणकषायपय्य॑त॑ सयोगरोछमयोगरोढढं क्रर्मादद नाल्‍कुं मूरमेरड्मप्पुवु ॥ 
मिच्छे परिणामपदा दोणि य सेसेसु होदि एक्क तु। 
जातिपदं पडि बोच्छं मिच्छादिसु मंगपिंड तु ॥८४८॥ 
मिथ्यादृष्टो परिणामपदे हे च शेषेषु भवत्येक तु । जातिपदं प्रति वदयाम्रि मिथ्यादुष्टा- 
दिघु भंगपिडं तु ॥ 


बी 


मिश्रपदानि भिथ्यादृष्टयादिश्रये त्रीणि। असंगते चत्वारि। देशसंयतादिश्रये पंच। तत उपरि 
क्षीणकषायान्तं त्रीणि ॥८४६॥ 





दिल्रये 0 
ओऔदयिकपदानि सिथ्यादृष्टावष्टो । सासादनादित्रये सप्त । उपरि स्वेदानिवृत्त्यन्तं घट्‌ | सूक्ष्मसाम्परायान्तं 


पंच । क्षोणबषायान्तं चत्वारि । सयोग त्रीणि। अयोगे हू ॥८४७॥। 


4 3 /क, ७ 2५ आन ढक 23 2 ०3-मक..ट कट 3७.3 49 क्‍3ल्‍१०५-८४७०-७- ८०० “७७ ७-५ “७७-२५७...९७....२०२... ३७.५० नरक >/ि३७/ १९७७... // "९९७० करी पी के. ०/#* ३५ ५# मी ..#*०१न कक. '**$> «७-5. +%-*७-८७५ 4.0७...“ २७ ०७०९-७0 १७७-ीफ० ० 


मिश्रभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें अश्लञान, दर्शन, लब्धि ये तीन हैं । 
और सिश्र गुणस्थानमें ज्ञान, दृशन, लब्धि ये तीन हैं। असंयतमें ज्ञान, दर्शन, लब्धि, 
सम्यक्त्व ये चार हैं। देशसंयत आदि तीनमें ज्ञान, दशन, लब्धि, सम्यक्त्व इन चारोंके 
साथ देशसंयतमें देशसंयम ओर प्रमत्त अप्रमत्तमें सरागसंयम होनेसे पाँच हैं। उससे ऊपर 
क्षीणकषायपयन्त ज्ञान, दर्शन, लब्धि तीन जातिपद हैं ॥८४६॥ 

ओऔदयिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टिमें आठ है--गति, कषाय, लिंग, लेड्या, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व | सासादन आदियें मिथ्यात्वके बिना सात हैं । 
ऊपर अनिवृत्तिकरणके सवेद भागपयन्त असंयमके बिना छद्द हैं। उससे ऊपर सूदमसाम्प- 
रायपयन्त वेदके बिना पाँच हैं। उससे ऊपर क्षीणकषायपयन्त कषायके बिना चार हैं। 
सयोगीमें अज्ञानके बिना तीन हैं. तथा अयोगीमें लेश्या बिना दो हैं ॥८७७॥। 
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११९१ गो० कर्मकाण्डे 


मिथ्यादृष्टियोन्टू परिणासपढंगव्ले रडप्युषु । तु मत्ते शेषगणस्थातदोछं गुणस्थानातोत 
सिद्धपरमेष्ठिगछोन्ठ मेकपदमेयकर्कु | संदृष्टि :-- 
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तु मत्ते अनंतरं जातिपदं प्रति भिथ्याहृष्टयावि गुणस्थानंगठोछ भंगरपिडस पेव्लवपेनेंदु 
पेल्वपन दे ते दोडें-- 
उिपक्षम |. क्षाइक भावगकछ |... क्षायोपशमिक सावगठ 
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(नजर कि ३ लि? | बह बह जर न््िनननीा 


आओवधिक भावंगल् [  कर्नामिक | | 


इंतु जातिवदंगछ उपशमदोत्रडु २। क्षापिकजातिपदंगढ ५। क्षायोपशमिक जातिपदंगव्ड 
७ । ओऔदायिक जातिपदंगव्ठु ८ | पारिणामिक जातिपदंगव्ठु मृद ३। ई सामान्यपदंगल्लोछु सिथ्या- 


परिणामपदानि मिथ्यादष्टो हे । तु- पुनः होषगुणस्थानेषु सिद्धे चैकेक स्थात्‌। तु पुनः--अनन्तर 
जातिपदं प्रति गुणस्थानेषु भंगपिड बक्ष्ये तथथा-++- 
जातिपदेषु दृयुपशमकपंचक्षायिकसप्तक्षायोपशमिकाष्टौदयिकत्रि पारिणाभिकेषु मिथ्यादुष्टो 





पारिणामिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टिमें भव्य-अभव्यरूप दो हैं। शेष गुणस्थानोमें 
भव्यरूप एक दी हे। सिद्धोंमें जीवत्वरूप एक ही हे । 

आगे जातिपदकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें भंगोंका समुदाय कहते हैं--जातिपद दो 
ओपशमिकके, पाँच क्षायिकके, सात क्षायोपशमिकके, आठ ओऔदयिकके ओर तीन 
पारिणामिकके हैं। उनमें-से ओद्यिकके जितने जातिपद होते हैं उतने तो गुण्य जानना । 


१५ उनके गुणकार ओर क्षेप कहनेके लिए प्रत्येक भंगादि करनेमें मिश्रादिके जितने जातिपद 


हों बतने भेद ग्रहण करना। किन्तु ओदयिकका जातिपदका समूहरूप एक ही भेद ग्रहण 
करना | ऐसा करके प्रत्येक भंगमें ओदयिकका भेद तो गुणकार रूप जानना तथा अन्य 
भावषोंके भेद क्षेपरूप जानना। तथा दो संयोगी आदि भंगोंमें औदयिकका भेद और अन्य 


भावोंके भेद सहित जो अंग हों उन्हें गुणकार जानना। तथा ओऔदयिक बिना अन्य 
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ओोदयिकभाव | पारिणामिकर्माव 
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वृष्टि | यिल्लि औदयिक भावंग& दु जातिपदंगत्ु गृष्यंगव्ूप्पुदु । 
अ।बदं।छ७।८ |भ।अ 

गुण्य ८। प्र १।क्षे ५ । हि यु ५। क्षे ६। त्रि गु ६। स्वसंयोगक्षेपंगठु ३। इल्लि स्वसंयोगमे'ते- 

दोडे जातिपदत्वदिवं अज्ञानवोढं दर्शनवोत्ठ लब्धिगठोछं॑ संभविसुयु्े बरिउदु कूडि मिध्यादृष्टिगे 

गृण्य ८। गु १२। क्षे १४। ई गृण्पगुणकारंगढ गुणिसि क्षेपंगव्ई कूड़िद लब्धभंगंगठ ११०। 

सासावनंगे न । इल्लि गुण्यंगव्ठु ७। प्र ग॒ १क्षे ४ द्विग॒ 
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मिश्र |ओ | पारि | ओदयिकान्यष्टी गुण्यं ८। प्रगु १ क्ष ५। द्विगु ५क्षे ६। त्रिगु ६। 
"अ।दं।+छ। | डा ब| 
स्वसंयोगक्षेपा: कुज्ञानास्तरं दर्शने दर्शनान्तरं लब्धो रूब्ष्यन्तरमिति त्रयः ३। मिलित्वा गुण्यं ८गु १२ क्षे 
१४ गुण्यगुणकारान्‌ संगुण्य क्षेपेषु निश्षिप्तेषु लब्धभंगरा: ११० । 

सासादने जान का गुण्यं ७ प्रगु ९ क्षे ४। द्विगु ४ क्षे ३ । त्रिगु ३ स्वसंक्षे रे 
अ।दं।छ। |७| भ 
मिलित्वा गण्यं ७ | गु ८ क्षेप १० भंग्रा: ६६ । 
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भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपरूप जानना। तथा क्षायिक या 
मिश्रके एक जातिपदके भेदमें उसीके अन्य भेद जहाँ सम्भव हों बहाँ स्वसंयोगी भंग होते 
हैं उन्हें क्षेपररूप जानना। इस प्रकार गुण्यकों गुणकारसे गुणा करके क्षेपको जोड़नेपर 
जितने हों, उतने भंग जानना । 

सो मिथ्यादृष्टिमें मिश्रके अज्ञान, दशशन, लब्धि ये तीन, औदयिकके आठ और 
पारिणामिकके भव्य-अभव्यरूप दो जातिपद हैं। उनमें-से ओद्यिकके आठ तो गुण्य जानना | 
प्रत्येक भंगमें औद्यिकका आठका समूहरूप एक तो गुणकार जानना, ओर तोन मिश्रके, 
दो पारिणामिकके ये पाँच क्षेप जानना | दो संयोगीमें ओदयिकके आठका समूहरूप एकका 
योग लिये तीन मिश्रके ओर दो पारिणामिकके ये पाँच तो गुणकार जानना। तथा तीन 
मिश्रके संयोग सहित दो पारिणामिकके भेद्रूप छह दोसंयोगी क्षेप जानना। तीन संयोगी- 
में औदयिकके आठका समूहरूप एक ओर अभव्य पारिणामिकके इन दोनोंके साथ तीन 
मिश्रको मिलानेसे हुए छह भंग गुणकाररूप जानना। स्वसंयोगीमें एक अज्ञान होते दूसरा 
अज्ञान पाया जाता है जैसे कुमतिके साथ कुश्र॒ुत आदि होते हैं। इसो तरह एक दशन होते 
अन्य दश न पाये जाते हैं। जेसे चक्षदशन होते अन्य दश न होते हैं। इसी तरह एक रूब्धि 
होते अन्य लब्धि होती हे जेसे दान होते लाभादि होते हैं। ये तीन भंग क्षेप जानना । सब 
मिछकर गुण्य आठ, गुणकार बारह, क्षेप चौदह होते हैं। गुण्यको गुणकारसे गुणा करके 
क्षेपफों जोड़नेपर एक सो दस भंग होते हैं। 

इसी प्रकार सासादनमें मिश्रभावके अज्ञान, दशन, छब्धि ये तीन, ओदयिकके सात, 
पारिणामिकका भव्यत्वरूप. एक जातिपद हे। उसमें गुण्य सात हैं। तथा प्रत्येक भंगमें 
ग़ुणकार एक, क्षेप यार हैं। दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन हैं। तीन संयोगोमें 
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क्रिथ | ओऔदय | पारिणा| इल्लि गुण्य ७। प्रगुश। क्षे४ड। दिगुड। क्षे३े। 
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सं|सं |[णा | द |ल|वे|चा| ६| भ 
यिल्लिगुण्यंगठ ६। प्रगु१। क्षे८। द्विग ८, क्षे१५। त्रिगु १५। क्षे ८ च गु ८। स्वसं 


गुण्यं ७ प्रगु १ क्षे४। द्विगु ४ क्षे ३। त्रिगु ३ स्वसक्षे ३े 








मिश्र | मित्र पी भो | पारि। 
णा।दं।ल|७| भ | 
मिलित्वा गुण्यं ७ गु ८। क्षे १० भंगा: ६६। 
असंयते |[ब [उप |क्षा| मिश्र ।ऑ [वा [औ]पा | गुण्यं७ प्रगु १ क्षे ७। दिगु७ क्षे 
सं १|सं १|सं | णा।दं ।७।| ७ |भ 
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ग़ुणकार तीन दै। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिछकर गुण्य सात, गुणकार आठ और 
क्षेप दस होनेसे भंग छियासठ हैं । 
मिश्र गुणस्थानमें मिश्रभावके श्लान, दशन, लब्धि ये तीन, औदयिकके सात, पारि- 
१५ णामिकके भव्यत्वरूप एक जातिपद दे। यहाँ गुण्य सात हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप 
वार, दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन, तीन संयोगीमें गुणकार तीन, स्वरसंयोगामें 
क्षेप तीन । सब मिलकर गुण्य सात, गुणकार आठ, क्षेप दस होनेसे भंग छियासठ होते हैं । 
असंयतमें औपदामिकका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तोन ज्ञान 
दर्शन छब्धि, औदयिकके सात, पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक जातिपद हे । बहाँ गुण्य सात 
२० हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप बारह, तीन 
संयोगीमें गुणकार बारद्द, क्षेप छहद, चार संयोगीमें गुणकार छह । पाँच संयोगीका अभाष है 
क्योंकि क्षायिक सम्यक्व और डपशम सम्यक्त्वका संयोग नहीं होता। स्वसंयोगाीमें क्षेप 
तीन | सब मिलकर गुण्य सात, गुणकार छब्बीस ओर क्षेप अठाईस [होनेसे भंग दो सो दस 
होते हैं । 
२५ देशसंयत आदि तोनमें ओपशमिकका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यक्टव, 
मिश्रके चार--ज्ञान दक्षन लब्धि वेदक चारित्र, औरयिकके छह, पारिणामिक एक भव्यत्व 
जातिपद दे । यहां गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप आठ हैं। दो संयोगोीमें 
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गुणकार आठ, क्षेप पन्द्रह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पन्द्रद् क्षेप आठ हैं। चार संयोगीमें 
गुणकार आठ हैं। स्व॒संयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार बत्तीस, क्षेप 
चौंतीस दोनेसे भंग दो सो छब्बीस हैं । 
उपशम श्रेणीमें अपूबकरण ओर वेद सहित अनिवृत्तिकरणमें ओऔपशमिकरके दो-- 
सम्यक्त्व और चारित्र, ध्वायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तीन ज्ञान दर्शन लब्धि, औदयिकके 
छह और पारिणामिकका एक भव्यत्व ये जातिपद हैं। यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें 
गुणकार एक, क्षेप सात हैं। दो संयोगोमें गुणकार सात क्षेप सोलद् हैं। तीन संयोगोीमें 
गुणकर सोलह क्षेप तेरह हैं। चार संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेय्र तीन हैं। पाँच औपडमिक 
संयोगीमें गुणकार तीन हैं। यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वके साथ चारित्र होनेसे पाँच संयोगी 
भी होता दै। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार चालीस और 
क्षेप बयालीस होनेसे भंग दो सौ बयासी होते हैं । 
वेद रहित अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्मसाम्परायमें ओपशमिक दो सम्यक्त्व ओर 
चारित्र, क्षायिक एक सम्यक्त्व, मिश्र तीन ज्ञान दश न लछब्धि, ओऔदयिक पाँच, पारिणामिक 
एक भव्यत्व ये जातिपद हैं। गुण्य पाँच हैं । प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात हैं। दो 
संयोगीमें गुणकार सात क्षेप सोलह हैं। तोन संयोगीमें गुणकार सोलह क्षेप तेरह हैं। चार 


१७० 


२० 


२५ 


२५ 


११८६ गो० कर्मकाण्डे 


रहितभागे संभविसदेक' दोडे कषाय जातिपदं विवक्षिसल्पट्टुवप्पु्दरिवं सुक्ष्मसांपरायोपशसकंगेयु- 
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गुण्य ६। प्रग॒ १ क्ष 
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संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप तोन हैं । पाँच संयोगीमें गुणकार दीन हैं । स्वसंयोगीमें क्षेप तीन 
हूं । सब मिलकर गुण्य पाँच, गुणकार चालीस, क्षेप बयालीस होनेसे भंग दो सो बयाढीस 
हैं। यहां कषायका ज्ातिपद एक लिया हे इससे कषायरहित भागोंके भेद नहीं किये दे । 
उपशान्त कषायमें भी सूक्ष्म साम्परायकी तरह जातिपद्‌ हूँ विशेष इतना हे कि ओदयिकके 
जातिपद चार हैं। अतः गुण्य चार दोनेसे तथा गुणकार और क्षेप पुबंबत्‌ होनेसे भंग दो सो 
दो होते है । 

क्षपकश्रेणीमें अपूबकरण ओर वेद सदह्दित अनिवृत्तिकरणमें क्षायिक दो सम्यक्त्व 
ओर चारित्र, मिश्र तीन ज्ञान दशन लब्धि, औदयिक छह और पारिणामिक एक भव्यत्व ये 
जातिपद है । यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप छह, दो संयोगीमें गुणकार 
छह क्षेप ग्यारह हू । तीन संयोगीमें गुणकार ग्यारह क्षेप छह है । चार संयोगीमें गुणकार छह 
है । स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गण्य छह, गणकार चौबीस और क्षेप छब्बोस 
होनेसे भंग एक सौ सत्तर होते हैं। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदीपिका ११९७ 


प्रगुश।क्षे६। दिगु६।क्षे११। त्रिगु ११ | क्षे ६६ ख गु ६। स्व सं क्षे ३१ कूडि गुण्य ५। 
गु २४। क्षे २६ । छब्ध भंग १४६। इल्लियुं क्षपकश्रेणियोल्ू अनिवृत्तिकरणक्षपकंगे कषायरहित 
भाग संभविसद्‌ एकेबोडे जातिपवविवक्षेयप्पुवरिदं। सृक्ष्मसांपराय क्षपकंगेयुमिते गण्य ५। 
ग॒ २४८। क्षे २६। लब्ध भंग १४६। इल्लियुं क्षपक श्रेणियो् अनिवुत्तिकरणक्षपंगे कषायरहित 
भागे संभविसदु । क्षीणकषायंगे कषायपवरहितमप्पुर्दारि्द 0 ह आ [्लत्न भाव आदि पारि 
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|चा | णा|दं | ल | ४ | भ? 
यिल्लि गण्य ४। प्रगु१।क्षे ६।द्विग ६।क्षे १११ त्रिगु ११) क्ष ६। चग ६। स्वसं क्षे 
३॥। कूृड्डि गणय ४। ग २४ | क्षे २६। लब्ध भग १२२ ॥ 
सयोगकेवलिभट्वारकंगे | क्कयिक + आाबगड  बब बारि हल्लि गुण्य ३। प्रगु १। क्षे ६। 

बिका कादा हि हज 
द्विगु६। क्षे५।त्रि गु ५। स्वसंयोगक्षेप॑ लब्धिगछोत्टों दु १ कृड़ि गुण्य ३। गु १२। क्षे १२। 
लब्ध भंग ४८॥ अयोगिकेवलिभट्टारकंगे बा क्षाधिकमाब [कल क| इल्लि गुण्य २। 


णा | दं | सं |चा।लछ| २। भ 
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गण्यं ५। प्रगु १ क्ष ६ 


स।चा| णा। दं। ल | ५ | भ! 
द्िगु ६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्ष ६ चगु ६ स्वसंक्ष हे मिलित्वा गुण्यं ५ गु २४ क्षे २६ भंगाः १४६ | तात्राप्य- 
कंषायमाग:ः । 

क्षीणकषाये कषायपदं नेति , क्षाय | भमिश्रमाव |भौ। पा 
स।|चा|णा।दं।ल | ४ |भर! 





अवेदभागसूक्ष्मसाम्पराययों | | मिश्रभाव |ओऔ। था 





गुण्यं ४। प्रगु १ क्ष ६ हिगु 





६क्षे ११ त्रिगु ११ क्ष ६ चगु ६ स्वसंक्ष ३ मिलित्वा गुण्यं ४ गु २४ क्ष २६ भंगाः १२२ । 
श्ष्योगे क्षायक्मांव | ओ | पा। गण्यं ३ प्रगु १ । क्ष ६। द्विगु ६ क्षे ५। त्रिगु ५। 


णा। दं। सं। चा।ल| ३२ | भ 
स्वसंयोगक्ष पो लब्धिष्वेकः मिलित्वा गण्यं ३ग १२ क्ष १२ भंगा: ४८ । 
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वेदरहित अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्म साम्परायमें भी जातिपद अपूवकरणकी 


तरह हे । विशेष इतना है कि ओऔदयिकके पाँच जातिपद दोनेसे गण्य पाँच हैं तथा 
गणकार चोबीस ओर क्षेप छब्बीस हैं । अतः भंग एक सौ छियालीस हैं । क्षीण- 
कषायमें भी जातिपद इसी प्रकार है। किन्तु औदयिकके चार जातिपद होनेसे गण्य 
चार हैं। गणकार चौबीस और क्षेप छब्बीस हैं। अतः भंग एक सौ बाईस हैं। सयोगामें 
क्षायिकके पाँच ज्ञान दशन सम्यकत्व चारित्र छब्धि, ओदयिकके तीन और पारिणामिकका 
एक जातिपद है। यहाँ गण्य तीन हं। प्रत्येक भंगमें गणकार एक क्षेप छह हैं। दो संयोगीमें 
गणकार छह क्षेप पाँच हैं | तीन संयोगीमें गुणकार पाँच हैं। स्वसंयोगीमें किसी एक क्षायिक 
लब्धिके साथ अन्य क्षायिक लब्धि पायी जानेसे क्षेप एक हे। सब मिलकर गण्य तीन, 
गणकार बारह ओर क्षेप बारह होनेसे भंग अड़तालीस हू । 


१५ 


२० 


र५ 


११९८ गो० कर्मकाण्डे 


प्रगु१।क्ष ६।हिग६। क्ष ५। त्रिगु ५। स्वतंक्ष १। कूड़ि गृष्य २। गुण १२।क्ष १२। 
लब्धभंग २६। सिद्धपरमेष्ठिग जल इल्लि प्रक्ष ५ हिक्षे ४। कूड़ि भंगंगल्ु 





संणा |द|ल|जी 
९ ॥ यितुक्त गण्य गुणकारक्षेपमंगसिवर संख्येय॑ं पेछिवपरः-- 
अट्डगुणिज्जा वामे तिसु सम छच्चउसु छक्‍क पणगं च । 
५ थूले सुहुमे पणगं दुसु चउ तियदुगुमदों सुण्णं ॥८४९॥ 
अश्े गुण्यं वामे त्रिषु सप्त घट्चतुषुं घटकपंचक च। स्थूले मुक्ष्ते पंचक द्योवचत्वारि त्रय॑ 
दयमतः शुन्य ॥। 
पितु गष्यंगछ भिध्यादृष्टियोछ ठुं सासादनमिश्रसंयतरुगव्ओोछ् छ' वेशसंयत प्रमत्तसंयत 
अप्रमत्तसंयत क्षपकोपशमकापुर्वक : 
____ ]मिख्यासासा [सिथ् | अस | देश | प्रम |अप्रम अपुक्ष | उपका 
गुण्ण | ८| ७| ७।|।| ७।| ६।| ६९।| ९। 
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हि | १४ | २० | १० | २८ | ३४ | ३४ | ३४ | *६ | 
भंग. |११० | ६६ | ६६ |२१० |२२६ | २२६|२२६ |१७० । २८२ 






































हि _श५ | 8९ | ५ | ५| ४॥ 4४ | ३े| ९|० 
+ र४ | ४० | २४ | ४० | ४० | २४ | १२| १२| ० 
२६ | ४२ ।| २६ | ४२ | ४२| २६ | १२ | १२| ९ 
१७० | | १४९ [२४२ |२०२ [१२२ | ४८ | ३६ | ९ 
१४६ | | 5 0 0 2] 
हे अयोगे काका . ओ| पा | गुण्य २ प्रगु १ क्षे ६ ढंग ६ क्ष ५ त्रिग ५ स्वसंक्षे 
णा 4] ता | छ। 
१ मिलित्वा गुण्यं २ गु १२ क्ष १२ भंगा: ३६ । 
सिद्धे क्षायक | पा | प्रक्षे ५।द्िक्षे ४ । मिलित्वा भंवा: ९ ॥८४८॥ उन्तगण्थादि- 
सं।णा।दं।ल | जी 
संख्या आह“ 








अरमान जप... 


अयोगीमें भी जातिपद सयोगीकी तरह हू । किन्तु ओदयिकके दो ही जञातिपद द्ोनेसे 
गण्य दो है । ओर गुणकार बारह तथा क्षेप बारह होनेसे भंग छत्तीस हैं । 
सिद्धों में क्षायिकके चार--सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन ओर तोथरूप लब्धि तथा पारि- 
णामिकका एक जीवत्व जातिपद हैं। प्रत्येक भंगमें क्षेप पाँच हैं। दो संयोगाीमें क्षेप चार हैं। 
ब मिलकर नो भंग होते हैं ॥८४८॥। 
आगे गुण्य आदिकी संख्या कद्दते हैं-- 


१५ 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदीपिका ११९९ 


रणरुगव्ठोत्ू, गुष्यंगव्ठाशरप्पुत्ु। अनिवुत्तिकरणक्ष पकोपज्ञ मकरुगव्ठोव्द, प्रत्येकमारमय्युं.गुण्यं- 
गव्ठप्युतु । सुक्ष्मसांपरायक्षपकोपशमकरगत्ठोक, प्रत्येक पंचक गुण्यमक्कुं। उपशजांतकषायश्नोंण- 
कथायरगत्गोत्ट, प्रत्येक नाल्‍कु नाल्‍कु गण्यंगल्प्पवु। सयोगरोछ, सूरुगण्यंगव्ठप्पुवु ॥ अयोगिग- 
व्येक् रडु गण्यंगल्प्पुवु । मेले सिद्धरोछ, शुन्यसकक्‍्क ॥ 
बारइट्ट छव्बीसं तिसु तिसु बत्तीसयं च चउवीसं। ५ 
तो ताल चउवीसं गुणगारा बार बार णं ॥८५०॥ 
हादज्ाष्टाप्घट्विशतय: त्रिषु त्रिषु द्वात्रिताच्च चतुव्विशतिः ततइव्त्वारिशत्‌ चतुव्विद्वतिः 
गुणकाराः द्वादशदह्ादशनभः || 
गुणकारंगल्द' मिथ्यादृष्टियोल्पन्नेरड॑सासावनमिश्ररुगोछ 'टे टुं असंयतनोव्दिप्पत्ताएं 
देशसंयताविगुणस्थानत्रयदोछ, प्रत्येक मूवत्तेरड्गछ' अपूव्यंकरणादिक्षपकन्रयदोल, प्रत्येक॑१० 
चतुत्विशेतिगढ' अल्लिद सेठ उपणशमकचतुष्टयदोछ, प्रत्येक॑ नाल्वत्तुगछ' क्षीणकषायनोछ, 
चतुध्विद्ञतियुं सयोगरोछ, पन्‍तेरडुमयोगिगव्ठोछ पश्नेरडं सिद्धरोछ शुन्यमक्कुं ॥ 
वामें चठदस दुसु दस अडवीसं तिसु हवंति चोत्तीसं। 
तिसु छव्बीस दुदालं खेवा छव्वीस वार बारणवं ॥८५१॥ 
वामे चतुदहंश दृयोहूंशा अष्टाविशतिः त्रिषु भवंति चतुस्त्रिशत्‌। श्रिषु घड्विशतिद्विचत्वा- (९ 
रिंशत्‌ क्षेपाः पर्डावशरतिदादिश हादशनव ॥। 
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गुण्यानि मिथ्यादृष्टावष्टो । सासादनादिश्रये सप्त | देशसंयतादित्रये क्षपकोपशमक्रापूर्वकरणयोद्च षट्‌ । 
तदनिवृत्तिकरणयो: षट्पंच । सूक्ष्मसाम्पराययो: पंच! उपशान्तक्षीणक्षाययोर्चत्वारि । सयोगे त्रोणि । 
अयोगे दे । सिद्धे शून्यं ॥८४९॥ 

गुणकारा मिथ्यादृष्टो द्वादश। सासादनादिद्वये अष्टावष्टो । असंयते षर्ड्विशतिः। देशसंयतादित्रये २० 
द्वात्रिशत्‌ । क्षयकापूर्वकरणादित्रये चतुविशति: | तत उतशमकचतुष्के चत्वाररिशत्‌ । क्षीणरुषार्य चतुर्विशतिः । 
सयोगायोगयोर्दादेश । सिद्धे शून्‍्यं ॥८५०॥ 
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मिथ्यादृष्टिमें आठ, सास।दन आदि तीनमें सात, देशसंयत आदि तीनमें ओर क्षपक 
व उपशमक अपूृवकरणमें छह, अनिवृत्तिकरणमें छद् और पाँच, सूह्मसम्परायमें पाँच, 
उपशान्तकषाय ओर क्षीणकृषायमें चार, सयोगामें तीन ओर अयोगीमें दो गण्यका प्रमाण २५ 
है । सिद्धोंमें गुण्य नहीं हे ॥८४९॥। हु 

मिथ्यादृष्टिमें बारह, सासादन आदि दोमें आठ-आठ, असंयतमें छब्बीस, देशसंयत 
आदि तोनमें बाईस, क्षपक अपूबकरण आदि तौनमें चोबीस, उपशम श्रेणीके चार गृणस्थानों- 
में चालीस-चालीस, क्षीणकषायमें चौबीस, सयोगी और अयोगीमें बारह गुणकार हैं। 
सिद्धोंमें गणकार नहीं हैं. ॥॥८५०॥ ३० 
क-१५१ 
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क्षेपंगल्छ, मिभ्यावृष्टियोल्, पदिनाल्‍कु॥ सासावनमिथ्रुगव्ठोछ, प्रत्येक पततुं असंयतनोंह, 
अष्टाविज्ञति देशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरगठ्छो>, प्रत्येक मृवत्तनाल्‍कु । अपृथ्यंकरणादि क्षपकत्रयदोछ 
प्रत्येक घड्विज्ञतियुं उपशमकचतुष्टयवोऋ, प्रत्येक नाल्‍्वत्तेरडुगछ' क्षोणकषायनोछ, षड्विशतिपयूं 
सयोगरो>, ददशमुसयोगिगछोछ द्वावशमुं सिद्धरोछ, नवंगव् सप्पुधु ॥ 
एक्कारं दसगुणियं दुसु छावड्टि दसाहियं विसयं | 
तिसु छव्वीसं विसय॑ वेदुबसामोत्ति दुसयवासीदी ॥८५२॥ 
एकाददाबशगणिताः हयो घट्षष्टिदृशाधिकं हिशतं । त्रियु"बर्डावशतिद्विशतं वेबकोपश मक- 
पय्यंतं द्वििशतदधशोतिः ७ 
सिथ्यादृष्टियोछ, नुरपत्तु भंगंगलप्पुतु । सासादननो्ं मिश्रनोहूं प्रत्येकमरवत्तारगत्ठप्पुतु । 
असंपतनोवू, दशाधिकद्विशतभंगंगव्ूप्पुचु । देशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरुगव्ठोल्, प्रत्येक इन्न्रिप्पत्ताद- 
गह्ठप्पुतु । उपज्ञमकापुव्वंकरण सवेदानिवृत्तिकरणरो«्ट, प्रत्येक यिन्‍्न्रेग्भत्तरडप्पुनु ॥ 
बादालं बिण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं । 
उवसंतम्मि य भंगा खबगेस जहाकमं बोच्छ ॥८५३॥ 
द्विचत्वारिशदृद्विशतं ततः सुक्ष्मपण्यंतं द्विशतं द्विगतसहित उपश्ाांते व्‌ भंगाः क्षपकेषु 
यथाक्रमं वद्ष्यासि ७ 
ततः आ सवेदानिवृत्तियुपशमकनिंद मेले अवेदानिवृत्तियुपशमकनोछ' सुक्ष्मसांपरायोप- 
शमकनोछ' प्रत्येक द्विचत्वारिशदिशतभंगंगव्प्युवु। उपशांतकषायनोव्द, दचत्तरद्विशत भंगंग- 
व्प्पुचु | धापकरोछ यथाक्रमदिदं पेलुदपं वे दु पेछदप्प :-- 
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क्षेपा मिथ्यादृष्टो चतुर्दश । सासादनमिश्रयोर्देश । असंयतेशष्टाविशति: । देशसंयतादित्रये चतुस्त्रिश्त्‌ । 
क्षपकापूर्वकरणा दित्रये षड्विशति: उपशमकचतुष्के द्वाचत्वारिशत्‌ । क्षोणकषाये षर्डावशति:। सयोगायोंग- 
योदादश । सिद्धे नव भवन्ति ॥८५१॥ 

भंगा मिथ्यादृष्टो दशाग्रशतं । सासादनमिश्रयो: षट्षष्टि: । असंयते दशाग्रद्विशतो । देशसंयतादित्रये 
षड्विदत्यग्रद्विशती । उपशमकापूर्वसवेदानिवृत्तितरणयोद्व्ं शीत्यग्रद्धितती ॥८५२॥ 
तत उपयुपशमकावेदानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययो: . द्विचत्वारिशदग्रद्विशततो । उपशांतकषाये 


मिथ्यादृष्टिमें चोदह, सासादन ओर सिश्रमें दूस, असंयतमें अट्टाईस, देशसंयत आदि 


तीनमें चोंतीस, क्षपकश्रणीके अपूषंकरण आदि तीनमें छब्बीस, उपशमश्रेणीके चार गृण- 
स्थानोंमें बयालीस, क्षीणकषायमें छब्बीस, सयोगी ओर अयोगीमें बारह तथा सिद्धोंमें नौ 
क्षेप द्वोते हैं. ॥८५१॥ 

अब भंगोंकी संख्या कद्दते हँ--मिथ्यादृष्टिमें एक सौ दस, सासादन और मिश्रमें 
छियासठ, असंयतमें दो सौ दस, देशसंयत आदि तीनमें दो सौ छब्बीस, उपशमक अपूबे- 
करण ओर वेद्सहित अनिषृत्तिकरणमें दो सौ बयासी भंग होते हैं ॥।८५२॥ 

उक्षसे ऊपर उपशमक वेद्रहित अनिशृत्तिकरण और सूक्मसाम्परायमें दो सौ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२०१ 


सत्तरसं दसगुणिदं वेदित्ति सयाहिय॑ं तु छादालं । 
सुहमोत्ति खीणमोहे बाबीससय हवे भंगा ॥८७४॥। 
सप्तरश दक्षगुणिताः स्वेदानिवृत्तिपय्पंतं शताधिकं तु घट्चत्वारिशत्‌ स॒ध्मसांपराय- 
पय्यंत क्षीणमोहे द्वाविशतिश्ञतं भवेद्भंगाः ॥ 
अपुव्वंकरणक्षपकनो&' सवेवानिवृत्तिकरणक्षपक नोऋ' प्रत्येक॑ न्रेप्पत्तु भंगंगत्लप्पुतु । 


अवेदानिवृत्तियोछ' सुक्ष्मसांपरायक्षपकनो ७ ' प्रत्येक नुरनाल्वत्तार भंगंगलूप्पुतु । क्षोणकषायनोछ, 
न्रिप्पत्तरडु भंगंगव्टप्पुतु ॥ 


अडदाल छत्तीसं जिणेस सिद्धेसु होति णव भंगा । 
एत्तो सव्वपदं पडि मिच्छादिसु सुणुद्र बोच्छामि ॥८५७॥ 
अष्टचत्वा रिंशत्‌ षट त्रिशत्‌ जिनयो: सिद्धेंषु भवेति नवभंगाः। इतः सम्यंपर्द प्रति सिश्या- 
दृश्चादिषु श्णुत बक्ष्यामि ॥ 
सयोगजिनरोब्यशचत्बारिशद्भंगंगछप्पुबु । अयोगिजितरोछ, षदनत्रिशद्‌ भंगंगव्लप्युवु । 
सिद्धपरमेष्टिगव्दोत्ठ नवभंगंगव्वप्पुतु॥ इल्लिंदं मेले सब्बंपदंगछ कुरुतु भिथ्यादृष्टधादि गुणस्था- 
नंगल्ोछ_ पेरूदपें केवल भव्यस्गढ्िरा ॥ 
अनंतरं सब्वंपदंगव्ठ पेबन्वल्लि पिडपदंगव्टोब्ठैकैकपदंगठेकससयदोल संभविसुवर्ये दु 
पेबपरु :--- 
भव्यिदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुडीणं । 
इग्सिमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ।।८५६॥ 
भव्येतरयोरन्यतरत्पदं गतोनां लिगानां क्रोधप्रभुतोनां एकसमये लेश्यानां सम्यकत्वानां च॑ 
निथमेन 0 
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दचग्रद्विशती । क्षपकेषु यथाक्रम वक्ष्ये ॥८५३॥ 

अपूर्वसवेदानिवृत्तिकरणयो: सप्तत्यग्रशतं । शवेदानिवृत्तिसू क्मसाम्पराययो: षट्चत्वारिशदग्रशतं । 
क्षीणकषाये द्वाविद्त्यग्रशतं ॥८५४॥ 

सयोगेउष्टचत्वारिशत्‌, अयोगे षट्त्रिशत्‌, सिद्धे नन भवति | इतठः उपरि सर्वपदान्याश्रित्य मिथ्या« 
दृष्चादिषु वक्ष्ये श्लणुत ॥८५५॥ 
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न उपश्ञान्तकषायमें दो सो दो भंग होते हैं। आगे क्षपकर्में क्रमानुसार कहते 
॥८५३॥ 
अपूर्व करण ओर सवेद अनिवृत्तिकरणमें एक सो सत्तर, वेद्रह्दित अनिवृत्तिकरण और 
सूक््मसाम्परायमें एक सो छियालीस, क्षीणकषायमें एक सो बाईस भंग हैं. ॥८५७॥ 
सयोगीमें अड़तालीस, अयोगीमें छत्तीस और सिद्धोंमें नो भंग होते हैं। यदहाँसे आगे 
पथ्ॉंका आश्रय छेकर मिथ्यादृष्टी आदिमें भंग कद्दता हूँ तुम सुनो ॥८५०॥ 


फ् 
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सब्बंपदर्गंग-तप्पल्लि पिडपदंगल्ठुं. प्रत्येकपदंगल्गुमे दित्ते रनप्पुववेकसमयवोलु॒ भव्या 
भव्यद्विफदोछन्यतरत्पदमुमंते गतिगठोछों बु लिगंगत्ओों वो दूं क्रोधादिकषायंगव्ठोको दो ढुं लेश्या- 
घट्कवो हो दो दुं सम्यकतबंगव्ठोल्टों वो ढुं सिश्यादृष्टयादि चतुहंशगुणस्थानंगल्योब्ठ ययायोग्यंगव्टापि 
नियमदिदं युगपत्संभविसुववु | 
अनंतरं मिथ्यादृष्टियोल् प्रत्येकपदंगव्ठं संभवंगव्ठं पेछदपर :--- 
पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेव उबजोगा । 
दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावों य ॥८७५७॥ 
प्रत्येकपदानि मिथ्यादुष्टो पंचदश पंच चेतोपयोगाः॥ दानावयः ओऔदयिके चत्वारि चल 
जीवभावद्च ॥| 
सिथ्यादृष्टियोछु पंचदत्ञ प्रसितंगछ प्रत्येकपदंगव्ठप्पुबवाउवे दोडे कुमतिकुश्रुतविभंगमेंबन्य- 
ज्ञानंगढं चक्षुरचक्षुदंतननदयघुर्मे दी युपयोगपंचकमु दानलाभभोगोपभोग वीय्यंगव्ठे बो बानावि- 
पंचकमुं_ भिथ्यादक्ंनमुमशानमुम संयम मुमसिद्धत्वमुेंबीदघिकभावदोल्ठु॒ नाल्‍कु जोवत्वमुरस वितु 
प्रत्येकप दंग पदिनय्दप्पुवु । १५॥ 
पिंडपदा पंचेव य भव्विदरदुगग गदी य लिंगं च | 
कोह्दादी लेस्साबि य हृदि वीसपदा हु उड़्ढेण ॥८५८॥| 
पिडपदानि पंचेव भव्येतरद्विकं गतिइच लिगं च। क्रोधादयों लेशया अपि चर इति विशति- 
पदानि खलृध्वेन ७ 











तानि तु संपदानि पिडप्रत्येकमेदादृद्वविधानि । तत्र पिडपदेषु एक्समये भव्याभव्ययो: ग्रतिषु लिगेषु 
क्रोधादिषु लेश्यासु सम्यक्त्वेषु चैकैकमेव गुणस्थानेषु ययायोग्यं नियमेन युगपत्‌ सम्भवति ॥८५६॥ 
युगपत्संभवानि प्रत्येकपदानि मिथ्यादृष्टो पंचद्शव। तानि कानि ? अयज्ञानादद्विदर्शनान्येवं 


पंचोपयोगा दानादयः पंच ओऔदयिके मिथ्यात्वाज्ञानासंयमासिद्धत्वानि चत्वारि जीवत्वं चेति ॥८५७॥ 





वे स्बपद दो प्रकारके हँ--पिण्डपद ओर प्रत्येकपद। जिस भाव समूहमें-से एक 
समयमें एक जीवके एक-एक ही द्वोता दे सब नहीं दहोते उस भाव समूहको पिण्डपद कहते 
हैं। जैसे चारों गतियोंमें-से एक जीवके एक कारमें एक गति ही होती दे, चारों नहीं होती । 
अतः गति पिण्डपद है। और जो भाव एक जीवके एक कालूमें एक साथ भी द्वोते हैं. उनको 
प्रत्येकपद्‌ कह्दते हैं। सो भत्य, अभव्य, गति, लिंग, क्रोधादि चार, लेश्या ओर सम्यक्त्व ये 
पिण्डपद हैं। क्‍योंकि इनमें-से एक समयमें एक जीवके गुणस्थानोंमें यथायोग्य एक-एक ही 
नियमसे युगपदू होता हे ।८५६॥ 


एक साथ सम्भव श्रत्येकपद मिथ्यादृष्टिमें पन्द्रह होते हैं, वे इस प्रकार हैं--तीन 
अज्ञान, दो दशन, ये पाँच उपयोग, दान आदि पाँच छब्धियाँ, औदयिकमें-से मिथ्यात्व, 
अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व ये चार ओर जीवत्व पारिणामिक ॥८५७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १२०३ 


यिल्लि युगपत्संभविगव्ठं॑ प्रत्येकपदंगव्ठ बुदु सहानवस्थायिगव्ठ पिडपदंगल्ठ बुदु ॥ अल्लि 
पूथ्वोक्त पंचवद्ञ प्रत्येकपदंगर्टिंदं मेले मेले भव्याभव्यद्विकमुं गतियुं लिगमुं क्रोधादियुं लेदयेगव्ठ 
में बो विशति पदंगव्दु मिथ्यादृश्यिोब्दु मेले मेलेयप्पुबु ॥ 
पत्तेयाणं उबरिं भव्विदरदु गस्स होदि गदिलिंगे । 
कोदादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ।८५९॥ 
प्रत्येकानामुपरि भव्येतरद्विकसप भत्रति गतिलिंगक्रोधादिलेदया सम्यक्त्वानां रचना 
तिय्यंग्रपेण ५ 
प्रत्येकपदं गलु पदिनय्वर मेले तिय्यंग्रपदिद॑ भव्याभव्यद्यमक्कुं । गतिलिगक्रोधादि कबाय- 
लेइया सम्यवत्वंगठगे रचनेगव्ठ तिय्यंग्रपविदमेयक्कुं। संवृष्टि मिध्याहष्टिग-- 


। कु।क|वि|च | अ|[दा।ला|भो|उ|बी|म|अ|अ|अ |जो | भ| न | स्रो|क्ो [छू 
|अ।|ति| पु |सा | नो 
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तदुपरि पिंडउदानि पंचैव । तानि तु भव्येतरद्रय॑ गतिः छिंग॑ क्रोधादिः लेद्या चेति। इ्येतानि 
विशतिपदानि खलु मिथ्यादृष्टावृध्व॑रूपेण स्थाप्यानि ॥८५८॥ 


सर्वत्र॒प्रत्येकपदानाधुपरिस्थितानां भव्याभव्ययो: गतीनां लिगानां क्रोधादिकषायाणां लेश्यानां 
सम्यक्त्वानां च रचना तिय॑ग्रपेण कार्या भवन्ति ॥८५९॥ 


कट अ> आओ ओिए- अशजड 
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पन्द्रह प्रत्येक पदोंके ऊपर मिथ्यादृष्टिमें पिण्डपद पाँच ही हैं, भव्य-अभव्य दोनों 
गति, छिंग, क्रोधादि ओर लेश्या। ये बीस पव मिथ्यादृष्टिमें ऊपर-ऊपर स्थापित करो ॥८५८॥ 
सवत्र प्रत्येक पदोंके ऊपर स्थापित भव्य, अभव्य, गति, लिंग, क्रोधादि कषाय, लेइय। 
ओर सम्यक्त्वकी रचना तियग्‌ रूपसे बराबरमें करना चाहिए ॥८५९॥ 
विशेषाथ--नोचे तो प्रत्येक पद ऊपर छिखना चाहिए। उनके ऊपर मूल पिण्डपद्‌ 
ऊपर-ऊपर लिखना चाहिए । 
“कु ।कु।वि।च।अ।दा।ला।भो। ड। वी।मि।अ। अ। अ। जी। 


भ। न | स्त्री। क्रो | ऋ 
अ | ति | पु.। मा। नी 
मे | न. | भा-| के 


दे | ० |छो|ते 


कक 
शी ७ 


१० 


२० 


११०४ गो० कमंकाण्डे 


एक्कादी दुगुणकमा एक्क्रैक्क रुंधियूण हेट्ठस्मि । 
पदसंजोगे भंगा गचछ पडि होंति उवरुत्रिं ॥८६०॥ 


एकादयो द्विगुणक्रमादेकेकमवलंब्यापघ:ः पदसंयोगे भंगाः गच्छ प्रति भव॑त्युपयुपरि ॥ 
एकमादियागि हिगुणद्विगुण क्रमदिवमेकेकपदंग-ठमवर्लंबिसियधस्तनपदसंयोगदोछ गचछं प्रति मेले 

५ मेले भंगंगव्प्पुवु । अद ते दोडे कुमतिशानमो दु यिल्लि प्रत्येकभंगमो देयककुं १ 0 
कुश्रतदोन्ु प्रत्येकमंगमों दूं १। तदघस्तन कुमतिज्ञानदोडने संयोगमागुत्त॑ बिरलु 
हिसंयोगभंग १ कृषि भंगभेरडु २। विभंगज्ञानवोल् प्रत्येक भंगमोंदु १। तदधस्तन कुश्रुतादिगछो- 
डने द्विसंयोगभंग्मेरडु॥ २। त्रिसंयोगंगमोंदु ।१। कूडि भंग्रंगछु नाल्‍कु ४॥ चक्षुदंश्ंनदोछु 
प्रत्येकभंगमों दु । १ । तदधस्तनविभंगज्ञानाविगछोडने द्विसंयोगभंगंगव्ठु मुरु ३, श्रिसंयोगमंगंगन्डु 
१० मृद ३। चतुःपंथोगमोंदु १ कूड़ि अंगमेंदु ८। अचक्षदंशंनदोव्ठप्रत्येकमंगमोंदु १ । 
तदधस्तनचक्ष॒दृंशंनादिगलोडने. द्विसंयोगभंगंगव्द नाल्‍कु ४ ।  त्रिसंयोगमंगंगढाद ६ । 
चतुःसंयोगभंगंगव्ठु नातकु । ४। पंचसंयोग भंगमो दु १। कूडि भंगंगल्ठु पदिनाद १६। दानलब्धियोत्ठु 


एकमार्दि कृत्वा द्विगुणद्विगुणक्रमा: एकैकपदमवलंब्यापस्तनपदसंयोग गरछ प्रत्युपयुपरि भंगा भवन्ति । 
तद्यथा-- 

१५ कुमती प्रत्ये_भंग एक: । क्रुश्रुते प्रत्येकमंग एक: । तदघस्तनेन संयोग द्विसंयोगेःप्येकः मिलित्वा दी । 
विभंगे प्रत्येकमंग एक: । तदघल्तनकुश्रुतादिना द्विसंबोगो द्वी । त्रिसंयोग एक:, मिलित्वा चत्वार: | चल्षुद॑र्शने 
प्रत्येकमंग एकः । तदधस्तनविभंगादिना द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोगास्त्रयः । खतुःसंयोग एकः । मिलित्वाष्टो । 
अचल्षुर्दशने प्रत्येकभंग एक: । तदधस्तनचक्षुरादिना द्विसंयोगाइचत्वार: । त्रिसंयोगा: षट्‌ । चतु:संयोगाइचत्वार: 

एकसे लगाकर क्रमसे दूने-दुने एक-एक पदका अवलम्ब लेकर नीचे-नीचेके पदोंके 

२० संयोगसे जितनेवाँ पद हो उसके ऊपर-ऊपर भंग होते हैं | बही कहते हँ-- 

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येक पद सबमें नीचे कुमतिज्ञानका स्थापन किया। उसका 
प्रत्येक भंग एक ही हूँ । उसके ऊपर कुश्नुत स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक ओर उसके 
नीचे स्थापित कुमतिके संयोगसे दो संयोगी भंग एक । इस प्रकार दो भंग हुए। उसके ऊपर 
विभंगको स्थापित किया। उसकां प्रत्येक भंग एक ओर उसके नीचे स्थापित कुश्रुत ओर 

२५ कुमतिके संयोगसे दो संयोगी भंग दो। तथा तीनोंके संयोगसे तीन संयोगी भंग एक । इस 
प्रकार चार भंग हुए। उसके ऊपर .चक्ष॒ुदअन। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे 
स्थापित विभंग कुश्रुत कुमतिके संयोगसे दो संयोगी भंग तीन। और चक्ष॒ कुमति कुश्रत 
अथवा चक्षु कुमति विभंग या चक्षु कुश्रुत विभंगके संयोगसे तीन संयोगी भंग तीन । चारोंके 
संयोगसे चार संयोगी भंग एक। ऐसे आठ हुए। उसके ऊपर अचक्षुदशन । उसमें प्रत्येक 

३० भंग एक | उसके नीचे चक्षृदशन, विभंग, कुश्न॒त, कुमतिका संयोग क्रमसे दोनेपर दो संयोगी 
भंग चार | तथा अचक्ष चक्ष कुमति, या अचक्षु चक्ष कुश्रुत, या अचक्षु चक्षु विभंग या अचक्षु 
कुमति कुश्नुत, या अचक्षु कुमति विभंग या अचक्ष कुश्रुत विभंगके संयोगसे तीन संयोगी 
भंग छह । तथा अचक्ष चक्षु कुमति कुश्रुत या अचक्षु चक्छ कुमति विभंग या अचक्षु चक्ष 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १२०५ 


प्रत्येकमंगमो हु १। तदघस्तन चक्षुहंशंनादिगव्ठोडने द्विसंयोगमंगंगरुय्दु ५। त्रिसंयोगंगल 
पत्तु १० । चतुःसंयोगंगलु पत्तु १० । पंचसंयोगंगव्ठय्दु ५ । घट्संयोगमोदु १। कडि भंगंगत्ट ३२। 
यितु पदंपदं प्रति द्विगुणद्विगुण भंगंगव्ठागुत्तं पोगि प्रत्येकपदंगढ पदिनेदनेय जोवपवदोत् 
भंगमों दु १ । पंचबशसंयोग भंगमुसोदु १। द्विसंयोगंगल्ठ' चतुहंशसंयोगंगर' प्रत्येक पदिनाल्‍कु 
१४१४। त्रिसंयोगमंगंगछ' अयोदशसंयोगभंगंगलछू' प्रत्येक ह्विरपोनगरछेयथ एकबार संकलन- 
साश्रगव्टप्पुतु । ३ | लब्ध ९११ ९१। चतुसंयोगमंगंगढ द्ादश संयोग भंगंगव् 
प्रत्येक त्रिरुपोनगच्छेय द्विकवारसंकलन साज्ंगव्वप्पुवु । 
बार ३|१४| छब्ध ३६४२६४। पंचसंयोग भंगंगल एकादशसंयोगभंगंगर प्रत्येक खतुरूपोन- 
३|२|१ गच्छेय त्रिवार संकलनमात्रंगवल्प्पुपु दिश्शश्शरृद/ लब्ध १००१॥ १००१। 
४|३|२|१।| बद्संयोभंगंगव्ठ' बदन 
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पंचसंयोग एकः । मिलित्वा षोडश । दानलब्धी प्रत्येक्मंम एक: । तदधस्तनाचक्षुरादिना द्विसंयोगाः पंच । 
त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगा दश । पंचसंयोग।: पंच । षट्संयोग एक: । मिलित्वा द्वात्रिशत्‌ । एवं प्रतिपद॑ं 
द्विगुणा भुत्वा पंचदशे जीवपदे प्रत्येकमंगः पंचदशसंयोगइचैकः । द्विसंयोगाइ्चतुर्दशसंयोगाइच चतुदंश । 
त्रिसंयोगा: तयोदशसंयोगादच द्विखडपोनगच्छस्येैकवारसंकलनमात्रा: १३ । १४ | लब्धं ९१। ९१। चतुस्संयोगा 


२ १ 
द्ादशसंयोगाएच तिरूपोनगच्छस्य द्विकवारसंकलनमात्रा: १२ । १३ । १४ । छब्धं ३६४ । २३६४। 
३॥।॥ २ । २ 





कुथ्रत विभंग, या अचश्ष कुमति कुश्रत विभंगके संयोगसे चार संयोगी भंग चार। तथा 
अचक्ष चक्ष विभंग कुश्रत कुमति इन पाँचोंके संयोगसे पंचसंयोगी भंग एक | ये मिलकर 
सोलह हुए । इसी प्रकार उसके ऊपर दान लब्धि रखो । उसका प्रत्येक भंग एक । ओर उसके 
नीचे चक्क॒दशन आदि हैं। उनके संयोगसे दो संयोगी भंग पाँच | तीन स॑योगी दस, चार 
संयोगी दस, पाँच संयोगी पाँच, छद् संयोगी एक मिलकर बत्तीस हुए। इसी प्रकार ऊपर- 
ऊपर एक-एक पदको रखकर उनके भंग दूने-दूने होते हैं। उनमें प्रत्येक संयोगी भंग तो एक 
होता हे। ओर दो संयोगी आदि भंग नीचेके भावोंके संयोगके बदलनेसे जितने-जितने हों 
उलने-उतने जानना | सो लाभ लब्धिमें चोंसठ, भोग छब्धिमें एक सौ अट्टाईस, उपभोगमें 
दो सौ छप्पन, वीयमें पाँच सो बारह, मिथ्यात्वमें एक हजार चौबीस, अज्ञानमें दो हजार 
अडतालीस, असंयममें चार हजार छियानबे। असिद्धत्वमें इक्यासी सो बानवे, जीवत्वमें 
गैलद्द हा तीन सो चौरासी भंग होते हैं । पन्द्रहव जोवपदमें इतने भंग केसे द्वोते हैं यह 
स्पष्ट करते हें-- 
प्रत्येक भंग एक | दो संयोगी ओर चौद॒ह संयोगी चौदह-चौदह । तीन संयोगी और 
तेरह संयोगी भंग दो हीन गच्छ प्रमाणका एक बार जोड़ मात्र हैं। गच्छका प्रमाण पन्द्रह 
है। दो कम करनेसे तेरह रहे । एकसे तेरह तकका जोड़ इक्यानबे द्ोता दे सो इक्यानये 
इक्यानवे भंग हैं। इसी तरह चार संयोगी ओर बारह संयोगी भंग तीन द्दीन गच्छका दो 
बार जोड-मात्र हैं। सो तीन सौ चौंसठ तीन सौ चौंसठ भंग होते हैं। पाँच संयोगी और 
ग्यारह संयोगी भंग पार होन गछ्छका तीन बार जोड़मात्र होनेसे एक हजार एक, एक 
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१२०६ गो० कर्मकाण्रे 


संयोगभंयंगल्॒ पंच रूपोनगण्छेय चतुर्वार संकलन मात्रंगव्प्पुपु | हर रराहइशारर 
५ | ४ ।| २३२। २। १ 


लब्ध २००२। २००२। सप्रसंयोग भंगंगत्ठ, नवसंयोग भंगंगल्,' षड़ पोनगच्छेय पंचवार संकलन 
सा्रंगव्प्प्रय । [4५४ हिगश्शरशर्शारर। लब्धं ३२००३ ३३००३॥ अष्टसंयोग भंगंगलु सप्तरुपोन 
। ६।५।४|३| 


गच्छेय घड़वारसंकलनमात्रंगव्टप्पृव का कल (शशर४| छब्ध ३४२२। कूडि प्रत्येक 








[३ | २| १ 
७।६|६४|३|२|१ 


पदंगछोछ, पविनय्दनेय जीवभाववोत पदिनाद सासिरद मून्रेण्भत्तनाल्कु भंगंगलप्पुथ १६३८४। 
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पंचसंयोगा एकादशसंयोगाइव चतृूरूपोनगच्छस्य त्रिकवारसंकलनमात्रा: ११। १२। १३। १४ लब्धं 
४ । ३॥। २। १ 


१००१ । १००१ । षट्संयोगा दशसंयोगाशव पंचरूपोनगच्छस्प चतुर्वारसंकलनमात्रा: १०। ११। १२। 
५। ४।३। 


१४ लब्धं २००२ | २००२ । सप्तसंयोगा नवसंयोगाहइव पड़रूपोनगच्ठस्थ पंचवारसंकलनमात्रा:-«« 


सर 


१३ । 
आई 


8 ७ 


१२।१३॥। १४ लब्धं ३००३ । ३००३ । अष्टसंयोगा: सप्तरूपोनगच्छस्य षड्‌ वारसंकलत- 

३।२॥।१ 

मात्रा: ८। ९।१ १०। ११। १२। १३॥। १४ लब्धं ३४३२। मिलित्वा तत्र षोडशसहस्रत्रिशतचतुरशोति- 
७।६। ५॥।४ | ३ ।२। १ 


नीली +जन जी + ली» नर "०रीपेम नम. 





हजार एक हैं। छह संयोगी और दस संयोगी भंग पाँच हीन गचछकफा चार बार जोड़मात्र 
होनेसे दो हजार दो, दो हजार दो हैं। सात संयोगी और नौ संयोगी भंग छह हीन गच्छका 
पाँच बार जोड़मात्र हैं अतः तीन हजार तीन, तीन दृजार तीन हैं। आठ संयोगी भंग 
सात हीन गच्छका छह बार जोड़मात्र हैं अतः चौंतीस सौ बत्तीस हैं। ये सब मिलकर 
पन्द्रहवं जीवपदके सोलह हजार तीन सौ चौरासी भंग होते हैं । यह पण्णद्वीका चौथा 
भाग है क्योंकि पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीसको पण्णट्री कहते हैं । 

विशेषाथं--यहाँ जीवपद पन्द्रहवाँ होनेसे गच्छका प्रमाण पन्द्रह है । दो हवीन गच्छ- 
का एक बार जोड़ करनेके लिए पूर्वोक्त सूत्रके अनुसार तेरह, चोदहकों परस्परमें गुणा करे। 
फिर दो ओर एकको परस्परमें गुणा करके उसका भाग देनेपर इक्यानबे होते हैं। तीन हीन 
गच्छका दो बार जोड़ करनेके लिए बारह, तेरहद, चौदहको परस्परमें गुणा करके, फिर तीन, 
दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन सौ चौंसठ द्वोते हैं । चार द्वीन 
गच्छका तीन बार जोड़ करनेके लिए ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह्दको परस्परमें गुणा करके 
ओर उसमें चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके डससे भाग देनेपर एक हजार एक 
होते हैं । पाँच बार गचछका 'चार बार जोड़नेके लिए दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोद्दकों 
परस्परमें गुणा करके उसमें पाँच, चार, तीन, दो, एककों परस्परमें गुणा करके उससे भाग 
देनेपर दो हजार दो होते हैं। छह दीन ग्८छका पाँच बार जोड़ करनेके लिए नौ, दस, 
ग्यारह, बारह, तेरह, चोदहको परस्परमें गुणा करके उसमें छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक- 
को परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन हजार तीन द्वोते हैं। सात हीन गच्छका 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिरा १२०७ 
इढ पण्णत्तिय चरतुरत्यांशमकर्कु ६५ ७ १ संदृष्टि :-- 
डं 


कर जी ३। ए४ दा रहा रू्रारू|ग्रग्ग्गइ्रशाग्गरग्ग्गरग्गाइच्णगरारग़| 


९ । 
१५ 
दा १। ५। १० । १०१५१ ११ ३२। 
अ१।४।६॥। ४१। १९। 
जच१।३।२३११।८। 
विश१२।११४। 
कु१।१।१२। 
कू१।१२। 
इल्लि गुपयोगीएप्प संकलनसुत्रम॑ पेछदपरु-- 
इृट्डपदे रूऊणे दुगसंवग्गम्मि होदि इद्धध्ण । 
असरिच्छाणंतधणं दुगुणेगूणे सगीयसव्वध्ण ॥८६१॥ 
इष्टपदे रूपोने द्विकसंवरगें मवतोष्टधनं । असवृज्ञानामंतधन द्विगुणेकोने स्वकीयसब्बंधनं ॥ 
इल्लि यिष्टपर्द विवक्षितप्द जीवभाव॑ पदिनय्दनेयदादोडा पदसंड्येयोत्टों दुरूपं कुंविसि १५-९१। 
देषम पदिनाल्‍क॑ १४। विरव्ठिसि प्रतिरूषं द्विकमनित्त संवर्ग्ग साडल्पडत्तिरलु बंद लब्धमिष्टधनं 
पदिनारुसासिरद मून्रेण्भत्तनाल्पप्पुददु | १६३८४। पण्णट्टिय चतुर्त्याशमककुम बुदत्थैमा अस- 
दृशानामंतन ई प्रत्येकपदंग्ठोहपुट्टि: अवसानधनसना पण्णट्टिय चतुर्त्थाशमं अंतधर्ण गुणगुणियं 
आविविहोणं रूऊणुत्तरभजियमें दितु द्विगुणिसियोंदु रूपं कव्ठेयुत्तं विरलु स्वकोयेष्टस्थानदोछ १० 








छः ९० >ननननननननन-न+-नन 6 ० >> लल नस ७छ 
सबव्वंधनमवर्कु संदृष्टि | 5 रे | २१ ऋण ९ इदनपर्वात्ति सिदोड़े संदृष्टि ' 5 / ऋण १ 
डं २ 


भंगा: १६३८४ | इदं पंण्णट्विचतुयाॉश: ६५ ८ १ ।।८६०॥ अथोत्त रत्रयभंगसंकलनसूत्र माह -- 
है 


हे 
हृष्टपदं विवक्षितभाव: जीवत्वं तदा पंचदशसु रूपे ऊने १५। है १४ मात्रद्विकसंवर्गे कते दृष्टघन्ं स्थात्‌ 


छह बार जोड़ लानेके लिए आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदहको परस्परमें गुणा 

करके उसमें सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देने- १५ 
पर चोंतीस सौ बत्तीस होते हैं ॥८६०।॥ 

आगे भंगोंकों मिलानेके लिए सूत्र कहते हैं-- 

विवक्षित पदकी संख्या जितनी हो उसमें एक घटानेपर जितना रहे उतने दोके अंक 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर विवक्षितपदके भंगोंके प्रमाणरूप इष्ट धन होता हे । जेसे 
जीवपदकी संख्या पन्द्रह हे । उसमें एक घटानेपर चोद॒ह रहे । सो चोद॒ह जगद्द दोके अंक २० 

क-१५२ 


१२०८ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरमिल्लि मत्तों दु प्रकारदिदमा प्रत्येकद्विसंयोगत्रिसंयोगाविग्ठ साथिसुवुपाय तोरल्प- 
डुगुमदे ते दोडे आ प्रथमकुमतिज्ञानदोल प्रत्येक भंगमोंदेयक्कुं। १ । कुभ्रतभावदोत्दु कुमतिशञान- 
बोले तंते प्रत्येकभंगमों देयककुं। १। कुमतिशानप्रत्येकसंयोंगर्सस्पेयदु कुश्नुतज्ञानदोब्ुद्विसंयों ग- 
संस्येयक्क १। अंतु कुश्न॒तवोन्ु भंगंगव्ठेरड २। विभंगवोन्ु कुश्रुतदो्ठ तंते प्रत्येक भंगमों दु १। 

५ तदघस्तनकुश्र॒तद प्रत्येकंगंम दिसंयोगभंगंमु्म कुडिदोड द्विसंयोगभंगमेरड्‌ २। अधस्तनदिसंयोग- 
सो देयुपरितन त्रिसंयोगप्रमाणमक्क | १। कूड़ि विभंगदोद्ु भंगंगछ नाल्कु ४। च्षक्षुबंशंनदोह 
तवधस्तनप्रत्येकसंयोगप्रमाणमे प्रत्येक मंगमों देयक्कूं। १। आ विभंगज्ञान प्रत्येक भंगपु्म द्विसंयोग- 

सु कूडिदोई़ दिसंयोगभंगंगल मुरु ३। विभंगद्विसंयोगसु त्रिसंयोगमुर्म कूडिदोडे शत्रिसंयोग- 
प्रमाणमक्कु-३ | सो भंगत्रिसंयोगप्रमाणमे चतुःसंयोगप्रमाणमक्‍्कु १। कूड़ि चक्षुहंशंनवोलु 

१० भंगमेंढु ८। अचक्षुदृंशंनदोछ तदघस्तन प्रत्येकंगमों देयक्कूं। १। अहंंगे चक्षुटरशंन प्रत्येक 
भंगमुर्म द्विसंयोगभंगसु् कूडिदोड्ड द्विसंयोगभंगंगल नालकप्पुवु । ४। मत्तमा चक्षुदृशनद्विसंयों गुम 
त्रिसंयोगसुर्म कूडिदोड़े च्रिसंयोगरंगंगव्टारप्पुयु ॥६॥ आ श्रिसंयोगमु्स चतुःसंयोगमु्स कूड़िदोडे 
खतु:संयोगभंगंगन्ठ नाल्कप्पुवु॥४। आ चतुःसंयोगप्रमाणमे पंचसंयोगमक्कू | १॥ कडियचक्षु- 
दृंशनवोलु भंगंगलु पविनार १६। दानलब्धियोछ अधस्तन प्रत्येकर्मग प्रमाणमे प्रत्येक्ंगप्रमाण- 

१५ मो देयक्क । १।आ  प्रत्येकमंगमुर्म दिसंयोगमंगसु्म कड़िदोड्परितनवानलब्धिय द्विसंयोगप्रमाण- 
मक्क १ ५। आ अधस्तनद्विसंयोगमु्म त्रिसंयोगमुर्स कूडिवोड्ड त्रिसंयोगमंगंगठ्ठ पत्तप्पुबु | १०। 
अधस्तनत्रिसंयोगमुर्म चतुःसंयोगमुर्म कूडिदोडे चतुःसंयोगभंगंगल्, पसप्पुवु | १०॥ आ चतुः- 
संयोगमं पंचसंयोगमं कूडिदो्ड पंचसंयोगभंगंगव्ठेयप्पुतु | ५। पंचसंयोगप्रमाणमे घट्संयोगमो वे- 
पक । १। कूडि दानलब्धियोब्ठु भंगंगव्ठु मृवत्तेरडप्पुवु । २९॥ लाभपददोब्ु प्रत्येकंगमो व १। 

२० अधस्तन प्रत्येकभंगमं द्विसंयोगभंगमु् कूडिदोड़े द्विसंयोगभंगंगलारप्पुशु ६। अधस्तन द्विसंयोगमुस 
त्रिसंयोगमुर्म॑ कूडिदोड़परितनत्रिसंयोगमक्कुमप्पुदरिद त्रिसंयोगर्भगंगल पदिनय्दप्पुतु ॥ १५। 
अधस्तनत्रिसंयोगमुर्म॑ चतुःसंयोगसुर्म कृड़िदोडुपरितन चतुःसंयोगप्रमाणमप्पुर्दारिद॑ं चतुःसंयोग- 


के जा भपरममकनममम न जी, 





१६३८४ | इदमेव प्रत्येकपदानामन्तधन द्वाम्यां संगुण्यैकरूपेउपनीते स्वेष्टस्थाने सवंधनं स्थात्‌ ६५७ ९१॥ २॥ 
७ ७ ४ 
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रखकर परस्परमें गुणा करनेपर सोरूद हजार तीन सौ चौरासी होते हैं। इतने ही जीवपदके 
२५ भंग हैं। उस इष्टघधनको दूना करके उसमें-से एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना प्रथमपदसे 
छेकर विवक्षितपद्पयन्त सब पदोंके भंगोंका जोड़रूप सबंधन होता है । जेसे विवक्षित जीब- 
पद्‌ पन्द्रहका इष्टधन पण्णट्वीका चौथा भाग है। उसको दूना करके उसमें-से एक घटानेपर 
प्रथमपदसे लेकर पन्द्रहव पदपयेनत सब पदोंके भंगोंके जोड़का प्रमाण होता दे । तथा जो 
जीवपदमें इृष्टधन कहा उसका दूना आधा पण्णट्टी प्रमाण होता हे उतने भव्यभावके भंग 
३० हैं और उतने ही अभव्यभाषके भंग हैं | दोनोंके मिलकर पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। उनको 
दूना करनेपर एक गतिके भंग होते हैं। सो नरक, तियच, मनुष्य, देवगतिके इतने-इतने भंग 


है 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२०९ 


व्प्पतु । २०१ अधस्तनचतुःसंयोगमुर्म पंचसंयोगमुर्म कूडिदोडुपरितन पंचसंयोगमक्कुमप्पुर्वारिद 
पंचसंयोगंगन्ठु पविनय्बु । १५। अधस्तनपंचसंयोगषद्संयोगमुर्स कूडिदोडपरितन घट्संयोगंगलाद। 
६। अधस्तनघट्संयोगमेयुपरितन सप्तसंयोगप्रमाणसप्पुर्वारिदमों देयवंकुं । १। इंतु छाभपदवोदु 
कड़ि भंगंगव्ठ चतुः:बष्टिप्रमितंगलूप्पुु । ६४। संदृष्टि 

लाभ। १३१ ६। १५। २०१ १५। ६। १। कूडि ६४। 

दान । १। ५। १०। १० | ५१ १। कूड़ि ३२। 

अच० | १।४। ६। ४। १॥। कूड़ि १६। 

चक्षु।१।२। ३१ १। कूडि ८। 

विभं। ११ २। १॥। कूडि ४। 

कुशु ॥ ११ १॥ कूडि २ 

कुम | १। कूड़ि १। 


इंतु भोगोपभोगादिगछोव्ठ तंतम्मथस्तन प्रत्येकमंग्रले उपरितन प्रत्येकमुं अधस्तनप्रत्येक- 
द्विसंयोगंगलुपरितनद्विसंयोगमुं अधस्तनद्विसंयोग त्रिसंयोग गल्भुपरितन॒ त्रिसंयोगंगठ्द अधस्तन- 
त्रिसंयोग चतुःसंयोगंगव्दपरितन चतुःसंयोगंगव्द अषस्तनचतुःसंयोगंगव्दुं पंचसंयोगंगल् सुपरितन 
पंचसंयोगंगव्ट॑ अधत्तनपंचसंयोगंगलुं घट्संयोगंगव्दुपरितनषट्संयोगंगल्ं॑ अधस्तनषद्संयोगंगव्ठु 
सप्रसंयोगंगल्दुपरितन सप्तसंयोगंगलगगुत्तं पोयुवेश्नेवरं॑ पविनम्दनेय जोवपवसवकुमब्नेवरमल्लिवंमेले 
पिडभाव॑गव्ठोलु भंग पेटल्पड॒गुमर्वे ते दोडे-- 

अधस्तन प्रत्येकभाव पदंगव्ठोत्ठु द्विगुणसंकलनधनमनिव ६५-- १ बेरो देडेयत्ठ मुंदे स्थापित 


जीवभावपद सव्वंधनसनिब ६५ » १ दिगुणिसिदोड उपरितर्नापड भाष॑ंगव्ठोल्ु प्रथमभव्य भावपद- 
दो संभविसुव भंगंगव्ठप्पुवु । संदृष्ट ६५ ७» १२ अपवरत्तितमिवु ६१५८ १ सत्तमभव्यभाव पददोछ- 
सनिते भंगंगव्प्पुवप्पुदरिद ६५८ १ कूडि 8 ६५७ १४२ अपवत्तितमिदु ६५८९ इवं 
डिगुणिसिशेडड गतिप्पुवु बंदर नरकगतियोब्ठ भंगंगढ । दे (२ बो दु गतिगिनितु भंगंग- 


नीति जीबी डबल जज ५४७ १ी ५ ५४५ धर, 2३ न लए मी री परी न्‍ी परी परी री ५ जी जीप सी नी ल्‍ी सी जी रीनीय रजनी ही। 2 धर सीषीीजा 








ऋण है अपवर्तिते ६५०१ ऋण १ पुनस्तदेवेष्टघनं ६५७१ द्विगुणितं उपरितनभव्यमावस्य भवति 
र्‌ है 
६५- १ तथा अभव्यभावस्प्र ९५० १ मिलित्वेद ६५० १ इदं द्विगुणितमेकग्रतेभवति ६५८ १॥ २ पुन- 
२ २ 


इचतुर्गुणितं चतुर्गतीनां ६५५८ १। ८ पुनस्तदेकगतिधनं ६५-। १॥। २ द्विगुणितमेकलिगस्य ६५७१ | २। २ 


जानना | चारों गतिके भंग आठ पण्णट्रीभप्रमाण होते हैं। एक गतिके भंग दो पण्णट्ठी प्रमाण 
हुए। उनसे दूने एक छिंगके भंग होते हैं। उनको नरकगतिमें एक लिंग, तियंचगतिमें तीन 
रिंग, मनुष्यगतिमें तीन लिंग ओर देवगतिमें दो छिंग मिछाकर नोसे गुणा करनेपर छत्तीस 
पण्णट्रीपत्रमाण भंग होते हैं। तथा एक लिंगके भंग पण्णट्वीसे चोगुने होते हैं। उनको दूना 
करनेपर एक फषायके भंग द्वोते हैं। उनको नरकगतिमें एक लिंग सहित चार कषाय दोनेसे 


१५ 


२० 


२५ 


१२१० गो० कमंकाण्डे 


व्यागन्ठ नाल्‍कुँ गतिगतठगनितप्पुवे बु वाल्करिद॑ गुणिसिवोडे लब्धमिदी राशियं ६५० १२४ लब्ध 
६५ > १८ नरकगतियोत्ु षंडवेदमोदु १। तिय्यंग्गतियोल्ठ लिगत्रयमकक्‍्कुं। ३। मनुष्यगतियोछ 
लिगत्रयमककुं ३। देवगतियोत्ठु लिगठयमक्कु २। संतु छिगं नवप्रमितंगव्ठप्पुतु ।९॥ अल्लियोंदु 
तरकगतिय भंगंगल निर्वं ६५५०१॥ २। हिगुणिसिदोडों दु नरकगतिय लिगदोब्टिनितु भंगंगव्ठप्पुव । 
५ ६५०१।२॥२। ओद लिगक्किनितु भंगंगव्ठागत्तं विरछा नवर्लिंगंगछुगेनितु भंगंगव्वप्पुवेंद 
क्षोंभत्तरिंदं गणिसिदोडिनितप्पुष ।६५०१। २। २१९ लब्धं ६५०१॥ २६। सत्तमों द लिगद 
भंगंगलनिवं ६५०१ । २१ २। हिगुणिसिदोडो' कषाय भंगंगव्प्पुबषु ६५०१।२।२।२॥ 
चितागत्तं विरलू नरकगतियोलो द लिगक्क नाल्कु कषायंगन्ठ ४ तिय्यंग्गतियमुरु लिगंगरगे पन्न रडुं 
कषायंगव्ठ १२। मनुष्यगरतिय मुरुं लिगंगछगे पन्नरडु कषायंगढठ् १९५॥ देवगतिय लिंगद्यक्‍कष्ट 
१० कषायंगल् । संदृष्टि 2 कूडि कषायंगव्, मृवत्तारप्पयोंदु कषायक्किनितु 
हर ४ | १२१२ < 
भंगंगव्ञागठढ्ल ॥ ६५० १॥ २१ २। २। मुवत्तारक्कनितु भंगंगर्प्पुवे द॒ मुवत्ताररिंद गुणिसुत्तं 
बिरलु ६९५८०१। २। २। ३६। लब्धभंगंगठु ६५०२८८।॥ मत्तमा ओंद कषाय भंगंगढ्ठ 
६५०१। २१२१ २। बिगृणिसिदोडोदु छेद्यया भंगंगव्वप्पष॥ ६५०११२१२।२।२॥ 
अंतागत्त विरलु नरकगतिय नाल्‍्कु कषायंगरगे प्रत्येकमशुभलेश्याअयमागृत्त बिरलु द्वादशलेइये- 
१५ गव्ठप्पवु॥ १२। तिय्यंब्गतिय पतन्नेरडुं_ कषायंगल्ठग प्रत्येकमाराद लेदयेगठागल द्वासप्तति 
लेइयेंगव्वप्पुषु ७२। मनुष्यगतियोव्मनिते लेइयेयल्वप्पुष ७२। देवगतियोले ढु कषायंगत्गे प्रत्येक- 
मारार लेइयेगव्टगर्ठु नाल्‍वत्तें दु लेइयेगलप्पुबु । ४८ | संदृष्टि--नरकगति १। लिंग १॥ कषाय 
४। लेदयं ३१ तिय्यंग्गति १। लिंग ३३ क ४।॥ ले ६॥ मनुष्य्गात १३ लिग ३ । कषाय ४ । 
- छे ६। देवगति १। लिंग २। क ४। ले ६। कड्डि लेइय गव्द नरकगतियोर १२। ति ७२॥ म ७२ 


२० पुनः नरकादिगतोनामेकत्रिन्रिद्विलिगनंवभिगुणित लिगानां ६५०१।२॥२॥ ९ लरब्धं ६५--१। २६। 
पुनस्तदेकलिगधनं ६५० १॥। २। २ दिगुणितमेककषायस्य ६$५७-१। २। २। २। एकंकलिंगस्य 
चत्वा रएचत्वार: कषाया इति षट्निशता गुणितं कषायाणां १५८७१। २। २। २। ३६ लब्धं १५७ १।॥ 
२८८ पुनस्तदेककषायधनं ६५७०१ ॥।२।२॥। २॥। द्विगुणितमेकलेश्याया: ६५०७ १॥।२। २॥। २१ २॥ 
पुनः नरकादिगरतिषु लिगाश्र यत्वाच्चतुर्दादशद्वादशाष्टकषायै: सह त्रिषडलेश्याक्ृतचतुरग्रद्विशत्या गुणितं लेश्यानां 
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२५ पारसे गुणा करो, तियचगतिमें तीन.लिंग सहित चार कषाय होनेसे बारहसे गुणा करो 
मनुष्यगतिमें भी तीन लिंग सह्दित चार कषाय दोनेसे बारहसे गुणा करो। देवगतिमें दो 
लिंग सहित चार कषाय दोनेसे आठसे गुणा फरो | सो मिलकर छत्तीस हुए। उससे पण्णट्वी- 
से आठ गुणे भंगोंकोी गुणा करनेपर दो सौ अट्टासी पण्णट्टोप्रमाण भंग होते हैं । 

एक कषायके भंग आठ पण्णट्टीप्रमाण होते हैं। उनसे दूने एक लेश्याके भंग होते है.। 

३० उनको नरकगतिमें एक छिंग चार कषाय सदह्दित तीन लेइया होनेसे बारहसे गुणा करो। 
तियचमें तीन लिंग चार कषाय सहित छह छेश्या होनेसे बहत्तरसे गुणा करो। मनुष्यमें भी 
तीन लिंग चार कषाय सहित छह लछेश्या होनेसे बहत्तरसे गुणा करो। देवगतिमें दो छिंग 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १२११ 


दे ४८ | कूड़ि २०४। ओदद लेश्यगिनितु भंगंगव्शग॒त्तं बिरलु ६९५० ११२। २।२। २। इन्नर- 
नाल्‍कु लेइ्येगछगेनितु. भंगंगर्ूप्पुवे दिन्तुर ॒नाल्करिंदे गृणिसिदोडिनितु  भंगंगव्ूप्पण । 
६५० ११२॥। २। २१ २। २०४ । लब्ध ३२६४ । पितु पिंड भंगंणन्‍ रे रद्द लध्या 

६५०१(२८८ | कषाय 


६५०१|३६ लिग 
६५०९८ गति 
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अर 

कूडि सब्बंधुं पिड भंगंगढल, ६५८ १॥ २५९७ ॥ इबरोछ अधथस्तन प्रत्येक भंगंगल सब्बंधनमनिद 

६५-८- रे कूडुवागव्ट, द्विकदिदं समच्छेद्म माडिदोडे संदृष्टि ६५- ७१९४ इद-रोला एकरूप॑ कूड़ि- 
र्‌ 








दोडे मिथ्यादृष्टिय सब्बंपद भंगंगव्ठिनितप्पु । संदृष्टि ६५० ७१९५ इल्लि भिश्यादृष्टिय सब्बंपद 
३ 


भंगंगछोठ्, पिडभावपदंगढ्ठ तात्पय्यात्थं पेछल्पड़गरवे ते दोडें कुमतिभावपद॑ मोदल्गोंडु जीवभाव- 
पदपय्यत॑ द्विगुणद्विगुणक्रमदिद नडेंद प्रत्येकपवद्धिगृण संकलनधनसिद्‌ ६५९ सेले पिडभाव- 
श्‌ 


पदंगलप्पुबल्लि भव्यभावपददोछू, अधस्तन जीवभावपद भंगंगलं नोडलु दिगणमप्पद रद मिनितु 
भंगंगलूप्पुब। ६५८ १४२ अपवत्तितप्तिदु ६५०१ अभव्यभाववोलसिनिते भंगंगव्वप्पुवु ६५८१ 

४ २ ३ 
वुभयमुं कूडि ६५०१। उपरितन नरकगति भाव वोब्ठ, अधस्तनभव्यभाव॑ंगछ नोडकछ' 


ह्िगृणमप्पुदरिद सिनितप्पुव्‌ । ६५८ २ अपर्वत्तितमिदु॥ ६५-१॥ नारकत्वदोत मभव्यत्वमुंटप्पु- 
२ 

दरिदमदककमुमनिते भंगंगव्ठप्युषु । ६५७१ । बभयसुं नरकगतिगिनितु भंगंगव्ठप्पुव ॥ 

६५- ११२१ ओददु गतिगिनितु भंगंगव्ठगुत्त॑ विरलु नाल्‍कुं गतिगरूगे चतुग्गुणितमप्पुवु 





६५८ १। २।२।२।२। २०४ हरब्धघं ६५८७ ३२६४ । सर्वे पिडपदभंगा:--- 
६५०१ | २२६४ | छेष्या 


६५७०१ | २८८ । कषाय 
५०१ | | छिग 
६५७१ | | गति 

६५०१ | | भव्याभव्य 


मिलित्वामी ६५७१॥। ३५९७। अत्राधस्तनप्रत्येकपदसवंभंगेषु ६५७१ मिलितैषु मिथ्यादृष्टौ 
३ 





चार कपाय सहित छद्द लेश्या होनेसे अड़तालीससे गुणा करो सो सब मिलकर दो सो चार 
हुए। दो सो चारसे सोलह पण्णट्वीको गुणा करनेपर बत्तीस सौ चौसठ पण्णट्रीप्रमाण भंग 
होते हैं। सब मिलकर पिण्ड पदोंके भंग १4८-३१६--२८८---३२६७- ३५०७ पतीस सो 


सत्तानत्रे पण्णद्वीप्रमाण होते हैं। नीचेके प्रत्येक पदोंके भंग एक कम पण्णट्वी से आधे कद्दे थे । २० 


१७० 


२० 


१२१२ गो० कम्मकाण्डे 


६५०१। २१ ४॥ गुणितलब्धमिदु। ६५०८॥ तदुपरितनषंडभावपददोब्ठु अधस्तन नरकगति 
भावपद्भंगंगढ्॑ नोडलु द्विगुणमप्पुदरिदिनितु भंगंगल्ूप्पुपु। ६६० १॥ २। नारकघंडभावदोत्म 
भव्यत्वमुंटप्पुवरिदमदक्कलिनिते मंगंगलपुवु । ६६० १॥२। बुभयपुं कूडि नारकषंडभावदोन्द 
भंगंगव्िनितप्युबु । ६५० १२। २। इंतागुत्तं विरलु ओ दु घंडभावक्किनितागलु नवलिगंगलगेनितु 
भंगंगव्वप्पुवये'ढु. नवगुणितमागुत्तं विरलु लिगभावपदर्भगंगल्ठ॒ुमिनितप्पुवु । ६५०१। २२१ ५। 
गुणितलब्धमिदु ६५० ३६। तदुपरितनक्कोधकथायभावपवदोत्ठ तवघस्तन भव्याभव्यनारकषंडलिग- 
नोडलुं द्विगुणमप्पुवरिद्सिनितु भंगंगव्ठप्पुपु॥ ५५०२॥ २। २॥ लब्धभंग ६५०८॥ इंतागुत्तं 
बिरली दु नारक भव्याभव्यषंडक्रोध भाववोब्टिनितु भंगंगव्ठमुत्तं बिरलु न ४। ति १९। मे १२। 
दे ८। कूड़ि चतुग्यंतिय षट्त्रिशत्कषायंगरूगेनितु भंगंगव्ठप्पुवेदु षर्दत्रिशवृगणितमागुत्त 
विरलिनितु भंगंगव्प्पुपु4 ६५-०८॥ ३६॥ लब्घकषायसब्यंभंगंगन् सिनितप्पुवु १६५० २८८। 
तदुपरितन क्ृष्णलेदया भावदोठ तवधस्तन भव्याभव्य नारकषंडक्रोधभावपवर्भग संल्येयं तोडलं 
हिग्ुणमप्पु्दारिदर्िनितप्पुतु ॥ ६५०२ ।२॥ २॥२॥ इंतागुत्त विरलु ओदु लेद्येंगिनितु 
भंग्ंगलागत्तं विरलु न १२। ति ७२। म ७२ | वे ४८ | कूडि चतुर्गंतिय इन्नुर नालकु लेश्येंगल्ूग 
नितु भंगंगव्पप्पुवे दिन्नूर नाल्‍करिंदं ग्रुणिसिदोडिनितु भंगंगव्ठप्पयुछु॥ ६५०१६। २०४॥ लब्धं 





लेशयाभावभंगंगनु ६५०३२६४ | सब्बसंदृष्टि 33] कूड़ि ५५ > ३५९७ । 
५६५० | २८८ | कषाय 
५--| २६। लिंग 
छत ८ | गत 





६५ 5-८ ।भव्याभ 


इवरोछ प्रत्येषषद भगंगठनिय ६५०९१ समच्छेव्म माड़ि कूडिदोडे मिथ्यादृष्टिय सब्यंपद 
२ 





भ गंगव्लिनितप्पुु । ६५० ७१९५ वेंबुदु तात्पय्योत्यें। अथबा कुमतिज्ञानभवं मोदल्गोंडु पवि- 
र्‌ 


नय्दुं प्रत्येकभावपदंगढ सं सेलण भव्याभव्यादि पंचरपिड भावंगल्ठुमनंतु विंशति पद॑ंगर् क्रमदिदं 
हिगुणदिगुणह्विगुणमागि स्थापिसि पिडशेषंगल्सं स्थापिसिदोडे इदु कु १कुर। वि४। च८। 
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सबंपदर्भगा भवन्ति ६५८ ७१९५। सासादने. मिथ्यात्वाभव्यत्वे नेति प्रत्येकपदानि पंचदश । पिंडपदानि 

२ 

बत्वारि, प्राग्वदानोतैषां भंगसंदृष्टि--कु १ । कु २।वि ४। च ८। ब १६। दा ३२। छा ६४। भो 

उनको मिलानेपर मिथ्यादृष्टिके सब पद॒भंग पण्णट्वीको सात हजार एक सो पंचानबेके आधे 

से गुणा करके उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने जानना। इसको संदृष्टि नीचे दी 
जाती है। पण्णट्रीका चिह्न ६५० ऐसा जानना | 








कर्णांटवृत्ति जीवतस्व पप्रदोषिका १२१३ 


अ १६॥ वा ३२ | छा ६४ | भो १२९८॥ उ २५६।॥ वो ५१२१ सि १०२४॥ अ २०४८। अ ४०९६। 
अ ८९१९२। जो १६३८४ ३--- 
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भव्य| ६५०३|गति नरक| ६५०१ |लिग षंड|६५०२ |कषाय क्रो (६५०२।२|लेश्या कृष्ण। दएूरारार। 
अभ |६५०३ | शेषगति | ९५७७ 'शेषलिंग | ५५७३४ शेष कषाय|६५०२८४|शेष लेश्या | ६५०३ २५६ 


जे उरी ०० क- 3.७ 23... 73५70... लेकर 
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भग ६९५० १६ | भंग ६५७१६ | भंग ६५-१६ | भंग ६५८- १६ कक कि 
नरक लिंग १ | तियच लिं, ३ | मनुष्य लि. ३ | देव लिं. २ भंग 
| क. ४ क्‌छ क. ४ क्‌. ४ बे 
भंग ६५८८ | अंग ६५८८ | भंग ६५०८ | भंग६५5८ | ५7 
नरक लिंग १ | तियच लिं. ३ | मनुष्य लि.३. | देव लिं. २ भंग 
भंग ६५८८४ | भंग ६५८४७ भंग ६५० ४ भंग ६५८-४ ६५-- २६ 
| गति तिय॑च मनुष्य देव भंग भंग 
६७५-२ भंग ६५०२ | भंग ६५८७२ ६५८२ ६५--८ 
भव्यत्व भंग अभव्य 
६५०२ ८२ | ग ः 
गायब । 
७ । ४० ७४ | ७ | 2९ > 
26 48767 00 
० [फ्रेईछ फ् फ | ! फ | कि ! हि | टू फ़ छँ | दुष्ट कि कि 
| | | 








१. इतः पुरस्सरं--तद्धृंगसंकलनमिदं--दइष्टे पंचदषो भव्यपदे १५ रूपेणोंने १४ दोषमात्रद्विकसंवर्गे 
पण्णदुद्याइचतुर्थाश: ६५८९१ दृष्टपर्न भवति। इदं प्रत्येकपदांयघ्न ६५८१ द्विगुणितं रूपोन 
४ ४ 


छ् 89 
६५७१ । २। ऋ। १ स्वेष्टपन स्थात्‌ ९५७ १ ऋ १ एपां राशीनां संदृष्टि:-- 
है. २ 
प्रत्येकषनं ६५७०० १ 
रे 

गतिधन॑ ६५४२ 

जिम यन्‍्द्रनामांकितायामयं पाठो5घित ३ 
कषायधन ६५०० ७२ 

| लेदयाधनं ६५८ ८१६ 


१२१४ गो० कर्मंकाण्डे 


पिल्लिप्पत्तनेय लेइयाभावसंत धनमिदु ६५०८॥। अंतधरण्ण गुणगुणिय में वितु संकलनमं 
त॑ बोडिदु ६५७ १६। इदरोब्ठ अभव्यादि शेषभंगंगढ॑ कूडिदोडिदु ६५ - ७१६३ ॥ ई राशियोव्द 
पूर्व्यानीतसंकलितधनद पदिनारने रडरिंदं समच्छेद्ं साडिदोडिदु ६५-३२ इृं कडिदोडे मिथ्या- 


२ 
दृष्टिय सव्धंपदर्संगंगल्ठु मिनितप्पवु। ६५० ७१९५ 5। इल्लिदं मेले सासादनंगें सब्दंपदंगंगव्ठ 
५ तरल्पडुगुमदे तेदोडे सासादनंगे सि्यादृष्टिग पेऋूदंत मंगंगव्वप्प्वादोड विशेषमुंटदाउदे दोडे 
सासादनंगे मिथ्यात्वपुमभव्यत्वमुमिल्ल । प्रत्येकभावपदंगलु पदिनैदष्पुवु । पिंडभाव॑गव्ठ पदंगढ्ठ 
नाल्केयप्पवद ते दोडा प्रत्येकभावंग् पिडभावपदंगढ्गं संदृष्टिरचने तोरल्पड़गुमदे ते बोडे कु १। 
कु२।वि४।च ८।अ १६ | दा २२। छा ६४ | भो १२८। उ प२५६। वी ५१२१ अ १०२४। 
अ २०४८१ अ ४०१६। जो ८१९२। भ १६३८४॥ 





नरकगति ६५-६४ | लिगनरक १(६५-१ | कषा > नरक १। लिंग क ६५७ २ 
तिय्यंग्गति ६५८३ | लिगतिय्य॑ ३६५८१ | कषा  तिय्य १। लि ३। क ४६५८ २ 
मनुष्यगति ६५-३६ | लिंग मनु ३६५८१ | क्षा>मनु १। लि३।क४। ६५७२ 
१ 
भा | कल पल है ॥ किंग | के 


देवगति ६५८४३ | लिंग देवगति २।६५ » १| कषा 5 देवग १।लछि२। क ४६५०२ 
क्‌ ६५८-३२। डि ६५ - १९ | लिंग | कृडि कषाय ६९५७२॥।३६ लब्ध ६५ ८ ७२ 





नरक लिंग १ कषा ४ लेश्ये ३२। ६५७२। २ 

तिय्यग्ग लि ३ कषाय ४ लेब्ये ३। ६५०२। २ 
<-| मनुष्य लि ३। कषा ४। लेश्ये ६। ६५०२। २ 

देवगति लि २। कषा ४ लेश्ये ६। ६५७८ २॥। २ 


कूडि ६५०७२। २। २०४ । लब्ध ६५० ८१६ 


नरकगति ६५ ० कल १ | लछिगनरक ३ । ६५ - ३१ क्रषाय । नरक १ लि १ क ४। ६५७२ 
तियंग्गति ६५ +- लिग । तिय्य॑३। ६५ ८ १ क्रषाय | ठिय्यं १ लि ३ क ४। ६५८७२ 


मनुष्यगति ५६ र*+ 
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लिंग । मनुष्य ३। ६५ 5 १ किषाय | मनुष्य १ लि ३ क ४। ६५७ २ दर 
देवगति ६५ लिंग । देवगति २।६५ ७ १ किषाय। देवगति १ लि २ क ४ ।६५८८२ 


मिलित्वा ६५ मिलित्वा ६५ ८ १॥ ९ लिंग |मिलित्वा कृषाय६५०२।३६।लब्घ ६५०७२ 





पक 5 
४ |“ ९ .₹) “४७ “०७ 
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२० जैसे मिथ्यादृष्टिमें भंग ओर रचनाका विधान किया उसी प्रकार सासादन आदियें 
भी यथासम्भव जानना। सासादनमें मिथ्यात्व नामक प्रत्येकपद नहीं हे। तथा भव्य- 
अभव्य पिण्डपद्‌ कहा था। किन्तु सासादनमें अभव्यत्वका अभाव होनेसे भव्यत्वको भी 
प्रत्येकपदमें छे लेना । इस तरह प्रत्येकपद पन्द्रह ओर पिण्डपद चार रहे। पूर्वोक्त प्रकार 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदोषिका १२१५ 


इल्लि प्रत्येकपदंगठ्ः मंगसंकलनमे तेंदोड़े इृट्रदे रूऊणे इष्टपद पविनेदनेय भव्यत्वप्द 

१५। रुपोनमावोडे। १४। दुगसंवग्गस्मि आ रूपोनपदर्म विरक्षिसि द्विकुसंबर्ग माडुत्तिरलु 

पण्णट्टियचतुरत्यांतगमबकु ६५० १ हो इृट्टंषणं अवल्लिय इशष्घधनमकऊुं। असरिच्छाणंतवर्ण आ 
४ 


असदृश पदंगछ प्रत्येकपदंगछ अवसानधनं ६५०१ दुगुणेगृुणे द्विगुणिसि रूपं कं दोडिदु 
४ 





६५-११ २। ऋ १। सगिट्ठधर्ण स्वकेष्धनपकक्‍कु । ६६५० १। से १। ई राशिगछूगे संकलना 
है र्‌ 
निमित्तवागि संदृष्टि 





न क 
'बक' प्‌ छ्क ९० 
_पत्येक धन ६३५०२ १ | क्ड़ि सब्बंसुं ५९० १७९९ | ऋ १॥ 
गतिगढ्ठ ६५८७२ २ 
लिग धन ६५०९ 
कषाय धन ६५ - ७२ 
लेश्या धन ६५ ८ ८१६ 
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नरकलिंग है के ४ | ले ३ | ६५  २॥। २ 
तिय्य । लिंग है क ४ । ले ६ । ६५८७-०२ । २ 

«|| मनुष्य । लिंग हरे क ४ | ले ६ | ६५७२ । २ 
देवगति । लिए २ क ४ | ले ६॥ ६५७२ ॥। २ 


मिलित्वा कषाय ६५ ७ २ । २॥ २०४ | लब्ध ६५०० ८१६ 
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कुमति १, कुश्रुत २, विभंग ४, चक्ष ८, अचक्ष १६, दान २२, लाभ ६४, भोग १२८, डपभोग 
२०६, वीय ५१२, अज्ञान १०२४, असंयम २०४८, असिद्धत्व ४०९६, जीवत्व ८१९२, भव्यत्व 
१६३२४ इस प्रकार इनके दूने-दूने भंग होते हैं । 

इस प्रकार भव्यत्वके भंग पण्णट्रीके चतुथ भाग हुए। उनको दूना करनेपर आधी 
पण्णट्टी प्रमाण एक गतिके भंग होते हैं। उनको चौगुना करनेपर चारों गतिके भंग दो पण्णद्टी 
प्रमाण होते हैं । एक गतिके भंग दूना करनेपर एक पण्णट्टी प्रमाण भंग एक लिंगके होते हैं । 
उन्हें नरकगतिमें एकसे, तियचमें तीनसे, मनुष्यमें तीनसे ओर देबगतिमें दो लिंगोंसे गुणा 
करनेपर सब मिलकर नो पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। एक लिंगके भंगसे दूने एक कषायके 
भंग पण्णट्‌्ठीसे दूने होते हैं। उनको नरकमें एक वेदसहित चार कषायसे, तियंचमें तीन 
बेदसहित चार कषायसे, मनुष्यमें भी तीन वेदसहित चार कषायसे, देवगतिमें दो वेद- 
सहित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर पण्णट्ठीसे दुनेको छत्तीससे गुणा करनेपर 
जो प्रमाण हो उतने भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक लेइयाके भंग चार पण्णट्‌ठी 
प्रमाण होते हैं। उनको नरकगतिमें एक लिंग चार कषाय तीन लेहयासे, तिय॑चमें तीन वेद 


५ 


१० 


१५ 


चार कषाय छह लेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन वेद चार कृषाय छह लेइ्यासे ओर देवमें दो वेद २७० 


कन१५३ 


१२१६ गो० कम्मकाण्डे 
अनंतरं मिथ्रगुणस्थानवोब्ट, सब्बंधदर्मंगंगव्ठ, तरल्पड़गुमदे ते दोडे मिश्रनोत्ठ, मतिश्रता- 


वधिश्ानंगठ, सिश्रंगव्वप्पुपु। चक्षरचक्षरवधिमिश्रदर्शनंगछ, दानलाभभोगोपभोगवीय्यभावंगव्त- 
सज्ञाननसंयसमसिद्धस्थमुं जीवल्बमु भव्यत्वमुसे दितु पविनारएं प्रत्येकपदंगव्ठप्पुवु । सेले पिडपदंगढ्, 
गतिलिंगकषायलेदयेगढ्ठ, नाल्कु परदंगव्ठप्पुबंतिप्पत परदंगव्, द्विगुणभंगक्रमंगव्ठप्पुवु। संदृष्टि 
५ मिश्रंगे म १। श्रु २। मिक्रावधि ४। चक्षु ८। अचक्षु १६। अब ३२। दा ६४ । ला १२८। 
भो २५६। उ ५१५२१ वो १०२४॥ अ २०४८॥ अ ४०९६॥ अ ८१९२॥ जो १६३८४॥ भ ६५७ के 


हिल न दिला हर तिनेग ला कक ० 
तिय्यंग्गति ६५८, तिय्यर्गति छिंग। ३६५ «० २ | तिय्यंग्गति लिग। ३। क ४ । ६५०२।२। 
मनुष्यगति ६५ ७ मनुष्यगति लिग। ३६५०२ | मनुष्यगति लिंग। ३। क ४ | ईएलर।ो२। [_ 
देवगति ६५७' देवगति लिंग। २। ६५८२ | देवगति लिग। २। क ४। ६५७-२। २। 


कूडि ६५०४ कृडि लिंग । ९ ।|६५७०२ [कूडि ६५०२।२। ३६। 
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09 
मिलित्वा सर्वपद्घनं ६५५७ १७९९ऋ १। 
२ 
मिश्रे मिश्रमतिश्रुतावधिज्ञानदर्शनानि दानादयः पंचाज्ञानासंयमासिद्धत्वजोवत्वभव्यत्वानि प्रत्येक" 
पदानि गतिलिगकषायलेश्या: पिडपदानि। एपां भंगसंदुष्टि: म १। श्रुर।अ। ४ च्‌ ८। अच १६। 
१० अरे२। दा ६४।ला १२८ ४ भो २५६॥ उ ५१२। बी १०२४ | अ २०४८ | अ ४०९६ । अ ८१९२। 
जो १६३८४ । भ ६५५०७ १ । 
रे 
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चार कषाय छह ृलेहयासे गुणा करनेपर सब मिलकर ४०८ २०४-८१६ आठ सो सोलह 
पण्णटठी प्रमाण भंग द्वोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद ओर पिण्डपदों के मिलकर सासादनमें 
पण्णट्टीको सन्नहसे निन्‍्यानबेके आधेमें गुणा करके उसमें एक घटानेपर सबंपद भंग 

१९ होते दें । 
मिश्रगुणस्थानमें प्रत्येकपद मिश्ररूप मति १, श्रुत २, अवधि ४, चक्ष ८, अचक्ष १६, 
अवधिद्शेन ३२, दान ६४, छाभ १२८, भोग २५६, उपभोग ६१२, वीय १०२४, अज्ञान 
२०४८, असंयम ४०९६, असिद्धुत्व ८९९२, जीवत्व १६३८४ और भव्यत्व ३२७६८ इस प्रकार 
दुने-दुने भंग होते हैं । पिण्डपद्‌ गति, लिंग, कषाय, लेश्या हैं। सो भव्यत्वके भंग पण्णटठीसे 
२० आधे होते हैं। उनको दूना करनेपर एक गतिके भंग होते हैं। अतः नरक तियंच मनुष्य 


१, हतोः्प्रे अत्र प्रत्येकपदर्संसलनधनसिद ६५८१ ऋ १ एषां राशीनां संकलनाथ॑ संदृष्टि:-- 





प्रत्येकषन ६५ * १ _ 
गतिधनं ६५ >> ४. 
लिगघन ६५ 5 १८ 





कपायधन | | ४४ | हयान्‌ पाठो<षिक:। 


लेद्याघन॑ ६५ + १४४० 


अरयकरीननन कप नन का नन+आ++ कक, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्तवप्रदीषिका . १२१७ 


तिय्य॑ंगति लिंग । ३। क ४ | ले ६।६५८०२। २। २ 
मनुष्यगति लिंग । ३१ क ४ | ले ६।६५७०२। २। २ 
देवगति लिग. ।२।॥क४ | ले३।६५८२॥।२। २ 


| कृडि ६५०८ । १८० | | ६५०८। १८० 
इल्लि प्रत्येफपद्संकलनघनं तरल्पडुगुमदे ते दोडे इट्पदे रूऊणे इष्टपद॑पबिनारनेय 
भव्यत्वमक्कुं १६। रूपोनमादोडे १५। दुगसंवरगम्हिआ रूपोनपदर्म विरत्ठिसि रूप॑ प्रति द्विक- 
मनित्तु संवर्ग माडिदोडे लब्धं पण्णट्टियद्धंमक्कु । ६५० १ १ अदु होदि अंतध्ं अंतघनमक्कुं । 


असरिच्छानंत्थर्ण आ असद्द्यपदंग प्रत्येक पदंगढ अवसानधनमं दुगुणेगण द्विगुणिसि एकरूपं 
८ . ० ; ७ 
कब्ठेयुत्तिरलु सगिद्नष्णं स्वकेष्धनसक्कुं। ५५०१॥ २ ऋ १५॥ अपर्वात्तते ।६५०१। ऋ १५ । ६ 
र्‌ 


ई राशिगकगे संकलन निमित्तमाणि संदृष्टि :-- | प्रत्यक धन ६५ - १ | फूडि मिश्रंगे सब्यंपद 
गति धन ६५८ ४ 
लिग धन ६५०१८ 
कृषाय धत ६५० १४४ 





लेबया घन ६५ ० १४४० 
अंगंगछ, ६५० १६०७ ॥ 
नरकगति । ६५८६९ | नरकलिंग १। ६५७२ | नरकलिंग ६ | क ४।६५८०२। २ 





तिर्यग्गति । ६५०७१ | तिय्यलिग ३। ६५७२ | तिय्यलिंग ३। क ४।६५७-२। रे 


न ननना५* मनन लक कम ५ नानन---ना +ी क---+ “++-+> वीनत->क+>>-नमनननक+-क»++> ८ ० आ+ - + ++>--++ अजज+-+5< +--७-.७०७-०४८८ ४७ -- *“.>-5 


मनृष्गगति ।॥ ६५-९१ | मनुष्यलिगरे (६५०२ | मनुष्यलिंग ३। क ४। ६५७२॥ २ |-» 


समन वनन-«मभ»का. 3 (-०»-१०००+ननलत----- के >' जन नि नननननत-ज-न्‍++* «७ वन ननन-न-नममानन 2०. <3०३००००>००० ००१, ५5 आलम ५ * नर्स नप्रनप> 28) 2 न के नके आलम 94»: कर. >ालन्‍ओन ले 


देवगति ।+ ६५-९१ | देवगलिंग २। ६५७२ | देवगलंग २। क ४। ६५5 २। २ 


लि जाए "या जाए जि डणण पाज भा 


मिलित्ता । ६५०४ | मिलित्ता ५५०२।९ | मिलित्ता ५५०२। २। ३२६ 
| नरकलिग १।क ४। ले ३। ६५७२। २। २ 
विग्यलिंग ३३ क ४ । ले ६। ६५००२।२। २ 
+- मनुष्यलिंग ३। क ४ । छे ६। ६५७२। २। २ 
देवगलिंग २। क ४ । ले ३। ९५५८८२। २। २ 
_मिलित्ता “| ई६५७८।॥ १८० 








देवगतिके मिलकर चार पण्णट्टी भंग होते हैं। एक गतिके भंगसे दुने एक लिंगके भंग होते है । 
उनको नरकमें एक, तियचमें तीन, मनुष्यमें तीन, देव में दो लिंगोंसे गुणा करनेपर सब मिल- 
कर अठारह पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। एक लिंगके भंगोंसे दूने एक कपायके भंग चार (० 
पण्णट्ठी प्रमाण द्वोते हैं। उनको नरकमें एक बेद सद्दित चार कषायसे, तियचमें तीन वेद 
सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीन वेद सहित चार कषायसे ओर देवगतिमें दो वेद सहित 
चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर ४०८ ३६० १४४ एक सो चौवालीस पण्णट्ठी प्रमाण 


१७० 


१५ 


२० 
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अनंतरमसंयतंगे सब्बंपवर्भगंगल्, पेलल्पडुगुमदेते दोडे असंयतंग प्रत्येकपदंगल्ठु मतिश्रुता- 
वर्धिचक्षरचक्षरवधिदर्शनवानादिपंचकमज्ञानासंयमासिद्धत्वजी वत्वभव्यत्वमें विवु पविनारुम- 
सदशपदंगब्ठप्पुवु । गतिलिगकषायलेश्यासम्यकत्वमेब॒पंचपदंगव्ठु सद्शपदंगव्ठप्पुबंतु एकविशति 
पदंगढ् द्विगुणद्िगुण क्रमंगन्प्पुवु । संदृष्टि-मति १ । क्र्‌ २।अ ४। च ८। अ १६। अ ३२॥ 
वा ६४। ला १२८ । भो २५६। उ ५१२। वो १०२४। अ २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२॥ 
जी ६५० १। भ ६५० १॥ 
४ २ 
नरकगति ६५८ नरक लिंग १। क ४। ६५० २॥२ 
तिय्यें लिग ३। क ४ । ६५८२२ 
मनुष्य लिंग ३। क ४। ६५८ र।२ (? 
देव लिग। २। क ४। ६५७२।२ 


नरक किंग १॥ ६५७२ 
तिय्यंग्गति ६५ - तिय्यैेगलिंग ३॥।६५८२ 
मनुष्यगति ६५० | मनुष्य लिंग ३।६५-२ 
देवगति ६५८ देव लिंग २। ६५-८२ 

















कूडि ६५--४ | कूडि ६५ » २।९| कूडि ६५०४ । ३६ 
मम लिंग २। क ४। ले ३। ६५-७८ | सम्यक्त्व उपक्ष ८ ६५८ १६। १८० 
तिरि लिंग ३। क ४ । ले ६। ६५०८ । वेदक ६५ > १६। १८० 
मनु लिंग ३।क४। ले ६१६५८७८ | क्षायिल्तर लि १। क ४। ले । क १६५० १६ 
देव लिंग । २। क ४। ले ३। ६५७८ | तिरि लि क ४ । ले ४ । ६५-१६ 
कूडि ६५८ ८। १८० मनु लिंग ३।क ४ । ले ६। ६५८१६ 

देव लिग १।क ४। ले ३। ६५८ १६ 
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मिलित्वा सर्वंधन ६५८ १६०७। 
असंयते प्रत्येकपदान्युक्तान्येव षोडश, पिडपदानि सम्यक्त्वेन सम॑ पंच । संदृष्टि:--म १। श्रु २। 
अ४। बच ८।अ१६।अ २२। दा ६४ । ला १२८। भो २५६। उ ५१२। वी १०२४। भर २०४८ । 


भंग होते हैं । एक कषायके भंगोंसे दूने एक लेइयाके भंग आठ पण्णट्टी प्रमाण द्वोते हैं । उनको 


नरकमें एक वेद चार कषाय सहित तीन (लेइयासे, तियचमें तीन वेद चार कषाय सहित 
छह लेइ्यासे, मनुष्यमें भी तीन वेद चार कषाय सहित छद्द लेश्यासे, देवमें दो वेद चार 
कृषाय सहित छह लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८>(१८० + १४४० चौद॒ह सो चालीस 
पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें प्रत्येषप्दर और पिण्डपद्‌ मिलकर पण्णट्टीको 
सोलहसे सातसे गुणा करके उसमें-से एक घटानेपर जो प्रमाण दो उतने सबपद्‌ भंग होते है। 

असंयतमें प्रत्येक पद सोलछइ--मति १, श्रत २, अवधि ४, चक्ष ८, अचक्षु १६, 
अवधि ३२, दान ६४, लाभ १२८, भोग २५६, उपभोग ५१२, वीय १०२४, अज्ञान २०४८, 
असंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४, भव्यत्व ३२७६८ हैं। उनमें दूने-दुने भंग 
होते हैं। पिण्डपद्‌ चार पूर्वोक्त और एक सम्यकत्व ये पाँच हैं। भव्यत्वमें जाधी पण्णट्ठी 
प्रमाण भंग हुए। उनसे दुने एक पण्णट्टरी प्रमाण एक गतिके भंग होते हैं। प्रत्येक गतिके 
मिलछानेपर चार पण्णट्री प्रमाण भ॑ग होते हैं। एक गतिके भंगोंसे दूने एक लिंगके भंग दो 
पण्णट्टी हुए | उन्‍हें नरकमें एक लिंग, तियचमें तीन लिंग, मनुष्यमें तीन लिंग, देवमें दो लिंग- 
से गुणा करमेपर सब मिलकर अठारद पण्णट्री हुए। एक लिंगके भंगोंप्ते दूने एक कषायके 


कर्णाटर्वृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२१९ 


कूडि क्षापिक ६५५८ १६१ १०४॥ इल्लि असदृशपदसंकलनं पेलल्पडुगुं । इृट्टपदे रूऊणे 
दुष्ट विवक्षितं पं पदिनारनेय भव्यत्यपदमक्कु । १६। रूपोनसादोडिदु १५। इदं दुब संवरगस्सि 
विरलिसि रूप प्रति हिकमनित्त संवर्ग माडिद लब्धमदु पण्णट्रिय अद्धंपदसक्कुसदु ५५ ८ बे । होइ 


इट्टंषणं इष्टधनमक्कुमा असरिच्छाणंतधणं आ असदृश्पदंगठ्ठ अंतधनमं दुगुणेगुणे द्विगुणिसि रूपोनमं 
साडिदोडे ६५० १। ऋ १। सगिट्रणं स्वकेष्टधनमक्कूं। ६५८ १। ऋ १॥ ई राशिग्ठगें संदृष्टि. ५ 
र्‌ 


प्रत्येक घन | ५प८| ३ | क्ूडि असंयतंगें सब्बंपदर्भ ६५०७३६७। ऋ ६ क्षार 
गतिधन |६५०| ४ 
लिगधन _|६५०| (५८ _ 
कंषाय धन | ६५० | १४४ _ 
लेइया धन | ६५८ | १४४० 
वेद-ध | ६५ - |५७६० 
क्षाय धन | ६५५८ |१६६४ 
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अ ४०९६१ अ ८१९२। जी ६५७ १ भम ६५८७१ ।. 
है २ 


पे नरललि १ै।कछ ६५०२२ 
तिरि न्गति ६५८ १ | तिरि#लि ३। ६५७२ | तिरि+लि ३। क ४। ६५० २ । २ 


मनुष्पगगति ६५०१ | मनु लि ३।६५०२ | मनु-लि ३।क ४। ६५७२। २ -» 
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देवगति ६५८१ | दवनलि २।६५०२ | देवलि २।क ४। ६५८२। २ 
मिलित्वा ६५८४ | मिलित्ता ६५। २।९ | मिलित्ता ६५८४॥। ३६ 
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भंग चार पण्णट्टी प्रमाण द्ोते हैँ । उनको नरकमें एक लिंग सहित चार कषायसे, तियचमें 
तीन छिंग सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीव्र छिंग सब्दित चार कपायसे, देवमें दो लिंग 
सहित चार कपायसे गुणा करनेपर सब मिलकर ४>८३६-१४४ एक सो चोवालीस पण्णद्वी १० 
भंग होते हैं। कषायके भंगसे दुने लइयाके भंग आठ पण्णट्री प्रमाण द्वोते हैँ । उनको नरकमें 
एक लिंग चार कषाय सहित तीन अश्ञभ लेइयासे, तियचमें तीन लिंग चार कषाय सहित 
छह छेश्यासे, मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय सद्दित छट्द छेश्यासे, देवमें दो लिंग चार 
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७ 
१. संदृष्टेरग्रे अश्नासद्शपद्सकलनभिद ६५७८७ है ऋ १॥। एपां राक्षीनां संदृष्टि:-- 


प्रत्यकधनं ६५ - ? 

गतिघनं ६५५७:४ 

लिंगधनं ६५८ १८ 

कषायधघनं ६५८: १४४ 

हेश्याधनं ६५ * (४४० इयान्‌ पाठोइधिक: । 
उप > वेदधने ६५ ८ ५७६ 

क्षायिकधनं ६५८ १६५६४ 


प्‌ 


अर 


१७ 


१५ 


२७ 


२५ 


१२२० गो० कर्मकाण्डे 


६५ + १६६४ ॥ देशसंयतंगें सव्बंपदर्भग॑ तरल्पडगुमदे ते दोडें--देशसंगतंग असदृशपदंगव्ड मति- 
श्रुतावधिज्ञानचक्षुरचक्षुर॒वधिदर्शनदानाविपंचकमज्ञानवेशसंयममसिद्धत्वस॑. जोवत्वभव्यत्वमें विवु 
पादिनार पदंगव्टप्पुतु ॥ सदृशपदंगल्दु गतिलिगकषायलेद्यासम्पक्‍्त्व भेदविदसय्दप्पुयंतु एकरविद्ञति- 
परदंगव्ठ द्विगुणद्िगुणक्रमदिदं भंगंगव्टप्पुतु । संदृष्टि ।म १। श्र्‌ २ अ ४ । च ८। अ १६। अ ३२। 
दा ६४। लाभ १२८ । भोग २५६। उप ५१२। वी १०२४। अ २०४८ | दे ४०९६। अ ८९९२। 
जो १६३८४ भ ६५७ हु 0०- 


ञ ४.25 क नाक ५ ०. तिफलीकतमीिजनाओ 
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नरल्लि हशैंक ४ ले। ३। ६५० ८ | सम्यक्त्व उपश ६५८ १६॥। १८० 
तिय्यं-लि ३ क ४। ले ६। ६५८८ | बेदक ६५७१६॥। १८० 


बन ्एा ौौरैौ्ौ्ननाऋाशाणओख कल्प कक जा  ह 


मनु लि ३ क ४ । ले ६। ६५८०८ | क्षानर८लि १ क ४ले। १। ६५ 5 १६ 


देव-लि २क ४।ल७ल ३। ६५०८ | तिरिल>लि १क ४ ले ४। ६५०१६ 
मिलित्वा ६५०८। १८० | मनु >लि ३। क ४ । ले ६। ६५४७ १६ 


| देवर लि १। क ४। के ३। ६५८ १६ 


| मिलित्वा क्षायिक । ६५८ १६। १०४ 








७ 
मिलित्वा सर्वधनं ६६५७ ७३६७ ऋ १॥ क्षायिक ९५८ १६६४। 
देशसंयते पदानि तान्येवेकविशति: (?) किन्तु असंयमस्थाने देशसंयम:, न देवनरकंगतोी । संदृष्टि:--म 
१।अ२।अ४।च८।अ १६। अ रे२। दा ६४ । ला १२८। भो २५६। उ ५१२। वी १०२४। 
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कषाय सहित तीन शुभलेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८»८१८०७चोदह सो चालीस 
पण्णट्ी भंग द्वोते हैं। एक छेश्याके भंगोंसे दुने एक सम्यक्त्वके भंग सोलह पण्णट्री होते हैं । 
उनको नरकमें एक लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे, तियचमें तीन लिंग चार फषाय छह 
लेइयासे, मनुष्यमें भी तीन लिंग, चार कषाय छह लेइयासे ओर देवमें दो लिंग चार कपाय 
तोन लेश्यासे गुणा करमेपर सब मिलकर १६०९८ १८००२८८० अट्ठाईस सो अस्सी पण्णट्ठी 
प्रमाण भंग उपशम सम्यक्त्वके, इतने ही भंग वेदक सम्यकत्वके होते हैं | क्षायिक सम्यक्त्व- 
का कथन भिन्न हे। सो एक छेश्याके भंगोंसे दूने सोलह पण्णट्टी प्रमाण भंग क्षायिक 
सम्यक्त्वके हैं। इनको नरकमें एक लिंग चार कषाय एक लेश्यासे, तियचमें एक लिंग चार 
कषाय चार लेइयासे, मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय छह लेश्यासे, देवमें एक लिंग चार 
कषाय तीन लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६०८१०४० १६६४ सोलह सौ चौंसठ 
पण्णट्टी प्रमाण भंग द्वोते हैँं। इस प्रकार असंयतमें प्रत्येक पद और पिण्डपदोंके भंगोंको 
22 पण्णट्रीको तिद्दत्तर सो अड़सठसे गुणा करके उसमें एक घटानेपर सबपद्‌ भांग 
होते है । 

देशसंयतमें असंयमके स्थानपर देशसंयम रखना। तथा देवगति और नरकगति नहीं 
होतीं। सो प्रत्येक पद सोलह-मति १, श्रत २, अवधि ४, चक्ष ८, अचछ् १६, अवधि ३२, 
दान ६४, छाभ १२८, भोग २५६, उपभोग ५१२, वोये १०२४, अज्ञान २०४८, देशसंयम 
४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४, भव्यत्व ३२७६८ हैं। भंग दूने-दूने द्वोते हैं । 
भव्यत्वके भंग आधी पण्णट्टी प्रमाण हैं। उनसे दूने एक पण्णट्री प्रमाण भंग एक गतिके हैं । 
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उनको तियंच और मनुष्यगतिसे गुणा करनेपर दो पण्णट्वी भंग हुए। एक गतिसे दूने एक 
ढिंगके भंग दो पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। उनको तियचगतिमें तीन लिंग और मनुष्यगतिमें 
तीन लिंगसे गुणा करनेपर बारह पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक लिंगके भंगोंसे दुने एक कषायके 
भंग चार पणणट्टी द्वोते हैं। उनको तियचगतिमें तीन रिंग सह्दित चार कषाय और मनुष्य- 
गतिमें तीन छिंग सहित चार कपायसे गुणा करनेपर मिलाकर ४)८२४-९६ छियानबे 
पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक छेश्याके भंग आठ पण्णट्टी होते हैं। 
उनको तियंचमें तीन लिंग चार कषाय तीन लेइया और मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय ५७ 
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गतिधनं ६५८७२ 
लिगधनं ६५७१२ 
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खा ६५५७६ ॥ प्रमत्तसंयतंगे सब्यंपदर्भंगं पेछल्पडगुं । प्रमतंगे प्रत्येकपदंगछ, मतिज्ञानादि सनुष्य- 
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सहित तीन लेहयासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८>८७२-५७६ पाँच सो छिहत्तर पण्णट्ठी 
भंग हुए। एक लेश्याके भंगसे दूने एक सम्यक्त्वके भांग सोलट्ट पण्णट्टी होते हैं । उनको 
तिय॑चमें तीन लिंग चार कषाय छह लेइया ओर मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय छह लेश्या- 
से गुणा करनेपर १६०८७२०११५२ ग्यारह सौ बावन पण्णट्टी भंग होते हैँं। इतने भंग उपशम 
सम्यक्त्वके और इतने ही वेदक सम्यक्त्वके जानना। क्षायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिमें 
तीन लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे सोलह पण्णट्रीको गुणा करनेपर १६०८३६-५७६ पाँच 
सौ छिह्दत्तर पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार देशसंयतमें सब मिलकर उनतीस सौ 
इक्यानबे गुणित पण्णद्ठीमें एक कम और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा पाँच सौ छिद्दत्तर 
पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं. । 

प्रमत्तमें मनःपययज्ञान प्रत्येकपद बढ़ जाता है । तथा देशसंयम की जगह सराग- 
संयम हो जाता है । तथा दूसरी गति न होनेसे मनुष्यगति भी प्रत्येकपद हो जाता हे । इस 
प्रकार प्रत्येकपद अठारद हुए--मति १, श्रुव २, अवधि ४, मनःपयय ८, चक्षु १६, अचक्ष ३२, 
अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, बीये २०४८, अज्ञान ४०९६, 
असिद्धत्व ८१९२, सकलठसंयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व पण्णटठी ६५० मनुष्य गति 
दो पण्णटठी, इस तरह दूने-दुने भंग द्वोते हैं। पिण्डपद चार हैं--लिंग, कषाय, लेडया, 
सम्यक्त्व । अन्तिम प्रत्येक पद्‌ मनुष्यगतिके भंग दो पण्णटटी प्रम्राण हैं। उनसे दूने एक 
लिंगके भंग चार पण्णट्ठी हुए। उनको तीन लिंगसे गुणा करनेपर बारह पण्णट्ठी हुए। एक 
लिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके भंग आठ पण्णटटी द्वोते हैं। उनको तीन वेद सहित चार 
कषायसे गुणा करनेपर छियानबे पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक 
लेश्याके भंग सोलह पण्णटठी होते हैं। उनको तीन लिंग चार कषाय सह्दित तीन छेश्यासे 
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“लय छखेसयाप्न ३९ ०५७६ | पुणितल्ण ९५०३४५६ 
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मिलित्वा सवंपद्धनं ६५८८४१४४ ऋ १॥ तथा अप्रमत्तेषषि ६५५८४१४४ ऋ १। 








गुणा करनेपर १६१८-३६ ०५७६ पाँच सो छिद्दत्तर पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक छेश्याकेः भंगोंसे 


दुने भंग एक सम्यक्त्वके बत्तीस पण्णटठी होते हैं। उनको तीन वेद चार कषाय तीन छेश्या के 
सहित तीन सम्यक्त्वसे गुणा करनेपर ३२२८ १०८ ७ ३४५६ चोंतीस सो छप्पन पण्णटटरी भंग 
होते हैं। सब मिलकर प्रमतमें एक कम इकतालीस सो चोबालीस पण्णटटी प्रमाण सबंपद 
भंग होते हैं । 
अप्रमत्तमें भी प्रमत्तकी तरह & एक कम इकतालीस सो बचोबालीस पण्णटठी भंग ,, 

होते हैं । 
१. इतः परं--एवां राशीनां सं दुष्टि:-- 

प्रत्येकघषनं ६५ ८-४ 

लिगधनं॑ ६५८७-१२ १५ 


कधायधन ६५५७-९६ 
लेश्यापनं ६५--५७६ इयान्‌ पाठोइघिक: । 
सम्यक्त्वधन॑ ६५ -- ३४५६ 


क-१५४ 


५ 


१० 


१५ 


२० 
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अनंतरमुपशमापृष्बंकरणंगे पेटल्पड॒गुं । :-- उपशमकापुव्यंकरणंग असहृशपदंगढ, शुक्ल- 
लेदयापप्यंत एकान्तविशतिपदंगव्वप्पुतु । सदृशपंगठ, लिगकषायसम्यक्त्वभेवदिद पवत्ितय- 
सककुं मंतु दाविशतिपदंगव्ट' द्विगुणह्िगुणक्रमदिदं नड़ेबवु | संदृष्टि:ः--म १। श्रु२। अ ४। मं ८। 
थ १६१अ २२। अ ६४। दा १२८। छा २५६ भो ५१२१ उ १०२४। यो २०४८॥ अ ४०९६ | 
अ ८१९२। सं १६३८४। जो ६५७० ६ । भ ६५० १। से गति ६५ ० २। क शुबललेक्या ६५०२२। 


मनुष्यगति लिंग ३। ६५८८ | मनुष्यगति लिंग ३। क ४ 
ल्ब्ध ६५८२४ | लब्ध ६५८ १९२ 


६५० १६ 
६५ ८ १९२ 








। उपन्क्षा२३६५-- ३२१२ | यिल्‍्लो प्रत्येक संकलत | ६५० 
| ल्ध॒ ६५५८ ७६८ लिंग धन ६५ ८ 


कषाय धन. _ [६१- | उर हू 
सम्यक्त्व धन ६५ + ह ७६८ 

उपशमकेष्वपूर्वक्रण असदुशपदानि घुत्लललेदयांतान्येकान्नविशति:। सदृह्यपदानि लिंग्रकषाय- 
सम्यक्त्वानि । संदृष्टि--म १ । श्रु२। अ ४ । म ८ । च १६। अ ३२२ । अ ६४ | दा १२८ । ला २५६ | 


भो ५१२। ७ १०२४ | वो २०४८ | ञ ४०९६। अ ८१९२ । सं १६३८४ । जी ६५८७१ भ ६५८८१ 
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मंगति ६५७२ । हु ले ६५८८२। २। 


| मनुष्यगतिलिंग ३३६५८०८ | मनुलिग ३ | क ४ । ६५७८-१६ | उप-क्षायिक २-६५८-३२।१२ 
_ लब्ध ६५न-२४ | लग्ब ९५८१९. _ |  टहब्ध ६५८७६८ | 
अन्र प्रत्येक्सेकलन ६५५-८ 

लिंगधन ६५ ०- २४ 

कषायधन ६५७- १९२ 

सम्यवत्वधनं ६५ --७६८ 








उपशमश्रेणीमें अपूबकरणमें अन्य लेश्या न होनेसे शुक्ल छेश्या भी प्रत्येक पद है । 
वहाँ मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपयंय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३९, अवधि ६४, दान १२८, 
छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४७, बीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, 
ओपशमिक चारित्र १६३८४, जोवत्व ३२७६८, भव्यत्व पण्णट्ठी ६५०, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी 
शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठो, ये प्रत्येक पद हैं उनके दुने-दुने भंग हैं। पिण्डपद लिंग, कषाय, 
सम्यक्त्व तीन हैं । अन्तिम भ्रत्येक पद शुक्‍ललेशयाके भंग चार पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। 
उनसे दूने एक लिंगके पद आठ पण्णट्टी दोते हैं। उनको तीन लिंगसे गुणा करनेपर चोबीस 
पण्णटटी भंग होते हैं। एक लिंगके भंगसे दुने एक कषायके भंग सोलहद्द पण्णट्ठी होते हैं । 
उनको तीन लिंग सहित चार कषायसे गुणा करनेपर १६)९ १२०१९२ एक सो बानबे पण्णट्ठी 
भंग होते हैं। एक कषायके भंगसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग बत्तीस पण्णद्ठी होते हैं। उनको 
तीन छिंग चार कषाय सद्दित दो सम्यक्त्वसे गुणा करनेपर ३२०८२४७-७६८ सात सौ 
अड़सठ पण्णट्ठी भंग होते हैं। सब मिलकर अपू्वकरणमें नो सौ बानवे पण्णट्ठीमें-से एक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२२५ 


थितुपक्षमापव्वंकरणन सर्व्वपद भंग ६५०९९२॥ ऋ १। इहिंगे सवेबानिवृत्तिकरणंगं भंगंगव्ठप्पुबु । 
६५०९९२। ऋ १) कषायानिवृत्तिकरणंगे म १। श्रुर। अ४। स८। च १६१ अ ३२। 
अ ६४ । दा १२८। छा २५६। भो ५१२। उ १०२४। वो २०४८। अ ४०९६॥। अ ८१९२। 
सं १६३८४। जो ६५८: १ । भे ६५ >मनु >गति ६५७२। शुक्छलछेइ्या ६५--२१ २१ 


मनुलिग ३। क ४६५०८ | उपशम ६५० १६४ | इल्लि प्रत्येक पद संकलन धन ६५०८ ऋ ३| 
र्काड ६५० ३२ | क्षायिक ६५ १६४ | कषाय धन धष्ल्ग्र 


| यिल्लि प्रत्येक पद धन ६५०१६| लब्ध ६५८ १६।१२८। सम्यक्त्व .__ ६५८ १२८ 


"लनिननानी अल०>.33 ०७3.» 


सम्यक्त्व धन ६५८३२ | 
पितु कि कषायानिवृत्तिकरणन सब्यंपदर्भग ६५७ १६८ ॥ सृक्ष्मसांपरायोपशमकंगे सबवं- 
पदर्भगंगव्यु पेव्टल्पड्गुमल्लि प्रत्येक पदंगव्ठु इप्पत्तु । सस्यक्त्यमोंदे सदुशपदमक्कुसंतु एकविशञति- 

















68 ७ 
मिलित्वा सर्वपदरभंगा:--६५ >> ९९२ ऋ १॥। तथा सवेदावृत्तिकरणस्यापि ६५७९९२ ऋ १। 


कषायनिवृत्तिकतरणस्य म ६ श्रु२। अ ४ । म ८। च १६। ब रे२। अ ६४। दा १२८ । ला २५६। 
भो ५१२। उ १०२४ । वी २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । सं १६३८४ । जी ६५०७० १। भ ६५० १। 
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मनुष्ययति ६५७२ । शुक्ललेश्या १५७२। २ । 
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ल्‍ गा क्षा ६९५ ८८ १ ६१४ अन्र प्र्यक्सकलतघन बन्८ै ऋ १ 
प्रलित्वा लब्ध ६५८७-३२ लेब इप+ हर कषायधनं ६५८७-३२ 
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मिलित्वा सर्बपदभंगा: ६५८७ १६८ । 
सृदमसाम्परायस्य प्रत्येकददानि विशति: सदृशपद सम्यवत्वं | संदृष्टि:--म १ । श्रु २। भर ४। म ८।॥ 
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कम भंग प्रत्येकपद और पिण्डपदके होते दूँ । वेद्सद्दित अनिवृत्तिकरणमें भी अपूषकरणको 
तरह एक कम नो सो बानबे पण्णट्ठी भंग होते हैं । 

वेदरहित अनिषृत्तिकरणमें प्रत्येषपद मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपयंय ८, चक्षु १६, 
अचक्षु १२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, बीये २०४८, 
अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, ओपशमिकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक 
पण्णटठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्छलेश्या चार पण्णट्ठी हैं. इस प्रकार भंग दूने-दूने 
हैं। पिण्डपदोमें-से शुक्ललेश्याके चार पण्णट्ठी प्रमाण भंगोंसे दुने एक कषायके भंग आठ 
पण्णट्टी हैं। उनको चार कषायसे गुणा फरनेपर बत्तीस पण्णटटी प्रमाण भंग हुए। एक 
कषायके भंगोंसे दूने सम्यकत्वके भंग सोलह पण्णट्ठो होते हैं। उनको चार कषाय सहित 
दो सम्यक्त्बोंसे गुणा करमेपर १६०८८८१२८ एक सो अठाईस पण्णट्डी प्रमाण भंग होते 
हैं इस प्रकार भ्रत्येकपद्‌ और पिण्डपदके भंग एक कम एक सौ अड़सठ पण्णट्ठीमें होते हैं । 

सूक््मसाम्परायमें प्रत्येक पद्‌ मति १, श्रुव २, अवधि ४, मनःपयय ८, चक्षु १६, अचक्ष 
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२७ 


२० 
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२७० 
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पदंगन्ु द्विगुणद्विगुणक्रसंगव्ठप्पुवु । संदृष्टि:--म १ | शु२। अ ४ । स ८। च १६। अ ३२। अ 
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प्पुध ६६५८०४८ | ऋ १0 

उपज्ांतकधायंगे प्रत्येकपदंगल कान्नविज्ञतिप्रमितंगव्वप्पुव। सम्यवत्वपदमों दे पिड़पद-- 
सककुमंतु विशञति परदंगव्ण, हिगुणद्विगुणक्रमंगल्प्युब। अदकके संदृष्टि :--म १ । श्रु २। अ ४। 
म८। थे १६।अ ३२२। भ ६४। दा १९८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। ४०९६। 
अ ८१९२। संय १६३८४। जो ६५८: ॥ भ ६५-१। म गति ६५७२ । शुक्ललेद्ये 


६५० ४। सम्यकत्व २। ६५० ८ ॥ थितुपश्ञांतकषायंगे प्रत्येक पद धन ६५०८ कूडि सब्बं- 
सम्पवत्व धन ६५ ८ १६ 
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क्ष2१९२। सं १६३८४। जी ६५७१ भ ६५--मनुष्यगति ६५७२॥। शुललेश्या ६५७२॥२॥ 
२ 


सृक्मलोभ ६५७०२॥। २। २। 
सम्यक्त्व उपदाम ६५८७-१६ | प्रत्येकषन॑ ६५८१६ 
क्षायिक ६५८१६ | सम्पवत्वधनं ६५ ८-३२ 
७ 
मिलित्वा स्वंपदधनं ६५८७-४८ ऋ १ 
उपशान्तकथाये प्रत्येक्पदान्येकान्नविशति: । सम्यक्त्वमेव पिडपद । संदृष्टिः--म है | श्रु २। भ ४ । 
म८। बच १६। अ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२।॥ उ १०२४। वी २०४८। 
भर ४०९६। भ ८१९२ । सं १६३८४। जी ६५७-१॥। भ ६५--१॥। मग ६५८८२ शु ले ६५७०४ । 
सम्यक्त्व २। ६५७८८ । २ 


३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, बीय २०४८, अज्ञान 
४०९६, असिद्धत्व ८१९२, ओपशमिकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, अभव्यत्व ६५८ 
पण्णट्ठी, मनुष्य दो पण्णट्ठी, शुक्लल्ेश्या चार पण्णद्ठी, सूक्ष्मलोभ आठ पण्णट्टी हैं, इस 
तरह भंग दूने-दूने होते हैं। पिण्डपदमें सम्यक्त्वके भंग सूक््मछोभके आठ पण्णद्ठीसे दुने होते 
हैं। उनको उपशम ओर क्षायिक सम्यक्त्वसे गुणा करनेपर बसीस पण्णट्ठी प्रमाण भंग हुए। 
प्रत्येक पद ओर पिण्डपदके मिलकर अड़तालीस पण्णद्टीमें एक कम सबपद भांग होते है । 
उपशान्तकषायमें प्रत्येक पद मति १, श्रुत २, अवधि ४, सनःपयय ८, चक्ष १६, अचक्ष 
३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीये २०४८, अज्ञान 
४०९६, असिद्धत्व ८१९२, ओपशमिकचारित्र १६३८४, जोवर्ब ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्टी, 
सनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठी होते हैं। इस प्रकार भंग दूने-दूने होते 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १२२७ 


पदभंगसुपज्ञांतकघायंगिनितप्पुवु । ६५ ० २४ ॥ क्षपकापुर्व्वानिवृत्तिगछगे प्रत्येकपदंगढ क्षायिक- 
सम्यक्त्वपप्यंतसिप्पतु लिगकषायंगढ रडुं पिडपदंगन्वप्पुवंतु द्वाविज्वतिपदंगछ्ल द्विगुणहिगुण 
क्रमंगव्वप्पुतु | संदृष्टि +--म ११ श्र्‌ु२। अ ४ । स ८। ७ १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला 
२०६। भो ५१२। उ १०२४ । वो २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। ज्ञो ६५० डे । 


भ ६०० १। स गति ६५० २ । शुक्ललेश्य ६५ » ४। क्षापिकसम्पक्त्व ६५ ० ८। 


'सछैंग ३। ६५ - १६ | छित ३ '+अमतताआपदताहआ८; 4-4; <का-उ.पमा०ध प्रा मद परव-३:का परनसाकाक ढ़ ++८०प३४५०४ भपह: आए +नकााहरर58०४+५3 फका+-पक॥८--+व जा जपमकाननीितरााभह++ “यान नाल ८०९१८ पाएन 


लब्ध ६५५८ ४८ | लब्ध ६५ ८ ३८४ | लिग धन ६५ - ४८ 
कषाय धन ६५ - ३८४ 
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प्रत्येकपदघरन ६५५८८ 
सम्यकत्वधचन ६५८७८२१६ 
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बविलित्वा सर्वपदधनं ६५८७-४८ ऋ १। 

क्षयवे.ष्वपू वंकरणे प्रत्येकपदानि क्षायिकसस्थक्लांवानि विशतिः । छिगकषायों पिंडपदे । संदृष्टि-- 
में (।श्वुर।अ४।म ८।च १६।अ २३२। अ ६४ | दा १२८ । ला २५६ | भो ५१२। उ १०२४। 
दी २०४८ । अ ४०९६ । ञज ८१९२ । सं १६३८४। जी ६५७०१ भ ६५८१। मग २५८७२ । शुक्क 


२ 
हे ६५ ८८४ | क्षा-सम्प-६५ ८८ । ० ० 


प्रत्येक्षनं ६५८१६ ! 
लिगधनं ६५५८-४८ 
कषायधनं ६५ -5 ३८४ 


मिलित्वा सर्वपदधनं ६५८-४४८। ऋ १॥ तथा सवेदानिवुत्तिकरणेषपि-६५ सन ४४८ | ऋ १॥ 


 छिग ३। ६५७१६ | लिंग ३ कषाय ४। ६५-२३ 
लब्ध ६५ -- ४८ | लब्ध" ६५ 5 ३८४ 











४+७न+-ट+ ++ अल ४ 4 अजीडजाफन 3० ++ ७४ ल5 >किजी अन्‍ट अत जगजिज) जज ७८ 3ल 3७ ७७४ ७७० ७०८०७ कट के ५ ििअ 3२ बे अज 3 


हैं। पिण्डपदमें झुक्ललछेइयाके चार पण्णट्ठी प्रमाण भंगोंसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग हे इतने 


ही उपशमसम्यक्त्वके और इतने ही क्षायिकसम्यक्त्वके मिलकर सोलह पण्णटटी द्वोते हैं । 
प्रत्येक पद और पिण्डपद मिछकर चौबीस पण्ण दूठीमें एक कम सबंपद भंग होते हैं । 


क्षपकश्नेणीमें अपुबंकरणमें प्रत्येकषषद ओर उनके भंग मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनः- 
प्यय ८, चक्ष १६, अचक्ष ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग 
१०२४, वीयं २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धुत्व ८१०९२, क्षायिकचारित्र १६३८४, जीवत्य 
३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णद्ठी, शुक्ललेइया चार पण्णट्टी, क्षायिक- 
सम्यक्त्व आठ पण्णटठी हैं। क्षायिक सम्यक्त्वके भंग आठ पण्णट्ठीसे दूने एक लिंगके भंग 
हैं। उनको तीन ढिंगोंसे गुणा करनेपर अड़ताढीस पण्णट्ठी भंग हुए । एक लिंगके भंगोंसे दूने 
एक कषायके भंग बत्तीस पण्णट्टी हैं। उनको तीन वेद्सहित चार कषायोंसे गुणा करनेपर 
३२१८ १२० ३८४ तीन सौ चोरासी पण्णटठी भंग हुए। सो प्रत्येकपद और पिण्डपदके मिल- 
कर चार सौ अड़तालीस पण्णद्ठीमें एक कम सबंपद भंग होते हैं। इसी प्रकार वेद्सहित 
अनिवृत्तिकरणमें भी चार सो अड़तालीस पण्णट्ठीमें एक कम सवपद भंग होते हैं 


१० 


१२२८ गो० कर्मंकाण्डे 


कूड़ि क्षपकापृ्वकरणंग सब्दंपदर्भम ६५-४४८॥ सवेदानिवृत्तिकरणंगमुसिनिते सब्यंधद- 
भंगंगव्वप्पुचु॥ ६५७४४८॥ कषायानिवृत्तिक्षपकंगे प्रत्येकपदंगलू क्षायिकसम्पकत्यपय्यंत 
विशतिपदंगव्टप्पुतु। कषाय पदमो दे सदृशपदमक्‍्कुमितु एकविशति पव॑गढ् द्विथुणद्विगुणक्रमंगव्ठप्पुवु । 
आ पदंगर्गे संदृष्टिदचने इढु। म १। श्र २।अ ४ । स ८ । च १६। अ ३२२। अ ६४। दा १२८ | 
५ ला २५६। भो ५११९। उ १०२४। वो २०४८।॥ अ ४०९६। अ ८१०२। सं १६३८४ । जो ६५७१। 
भ६५-१। मनुज-गति--६५८२। शुक्ललेइये ६५७२॥ २॥ क्षायिक सम्य६५-८॥ 
कडि कषायानिवृत्ति सब्यंपव- 





कृषाय ४॥ ६५८--१९॥ इुल्लि प्रत्येक धन ६५५5-१६ । ऋ १ 
लब्ध ६५-६४ । कषाय घत ६५ 5९४ 


भंगंगव्ठिनितप्पुवु । ६५-८० । ऋ १ 
सुक्ष्मसांपरायक्षपकंगे सब्वंपदर्भयं तरल्पड़गुमल्लि असदृश परदंगल् सूक्ष्मेसांपरायपय्यंत 
मिप्पत्तों दु पदंगव्ठप्पुवु । संदृष्टि :--स १। श्रुरए। अ४। स८। चर १६। अ३२। अ ६४। 
१० दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४ | वो २०४८ । अ ४०९६ | अ ८१९२ | सू सं १६३८४ | 





कषायानिवृत्तिकरणे प्रत्येपदानि क्षायिकमसम्यक्षत्तांतानि विशति:। कषाया: सदुशपर्द संदृष्टिए-- 
म१।श्रुर।अ४।म८। व १६।अ २२। अ ६४ | दा १२८। ला २५६। भो ५११२। उ १०२४! 
वी २०४८ । भ ४०९६। ब ८१९२ । सं १६३२८४। जो ६५७१ भ ६५७८१ म-ग ६५७२। दुले 
६५४८-४ | क्षान्स ६५८०८ । २ 
कषाय ४। ६५७१६ 
320० अलीकिली.22 5080 ५५.8 
09 
१५ मिलित्वा सर्वपदधनं ६५७०८०। ऋ १ 
सूक्ष्ससाम्पराये अतदुशपदान्येव सूक्ष्मलोभांतान्येकविशतिः । संदुृष्टिः म १। श्षु२। अब ४। मे ८। 
थ१६। न र२२। व ६४ | दा १२८ । ला २५६१। भो ५१२। उ १०२४। वो २०४८। भर ४०९६। 


वेदरहित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येक पद और उनके भंग इस भ्रकार हैं--मति ९, श्रुत २, 

अवधि ४, मनःपर्य य ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ[२५६, भोग ५१२, 

२० उपभोग १०२४, बीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, क्षायिक संयम १६३८४, 

जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्छलेशया चार पण्णट्ठी, 

आायिकसम्यक्त्व आठ पण्णट्ठी । पिण्डपदमें क्षायिकसम्यक्त्वके आठ पण्णटठी भंगोंसे दूने 

एक कषायके भंग होते हैं। उनको चार कषायोंसे गुणा करनेपर चोंसठ पण्णटटी होते हैं। 
प्रत्येक पद और पिण्डपदके मिलकर सब पद्‌ भंग अस्सी पण्णट्ट्रीमें एक कम द्वोते हैं । 

२५ आगे सूक्ष्म साम्पराय आवियमें प्रत्येक पद हो हें, पिण्डपद नहीं हैं । सूक्ष्म साम्परायमें 

मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्ष १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, ढाभ 








१. म सूक्मलो मप५० । 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२२५ 
जी ६५०१। भ६५-११ सगति5६५८-२। शुक्लले ६५०४। श्या०सम्प ६५०८। 
२ 


भ्ृक्म्लोभ ६५-१६। हृटटूपदे रूऊणे इत्याद्यानोतसंकलनधनं सुक््मसांपरायक्षपकन सबथ्यंेपद 


भंगंगव्ठिनितप्पुबु ॥ ६५०३२ ऋ १॥ क्षीणकषायंगे सब्बंपद भंगंगल्ठ॒ पेल्वल्पड़गुमल्लि प्रत्येकपरदंगन्ठ 
विंशति प्रसितंगन्‍्ु द्विगुणक्रमदिनप्पुवु । संदृष्टि:-म ११ थु २। अ ४ । सम ८। व १६। अ ३२१ 
अ ६४। दा १२८। छा २५६। भो ५१२१ उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। 
संय १६३८४। जी ६५८: ब | भ ६५५८-१। मे गति ६५७२॥। शुबलले ६५-२। २। क्षायिक- 


सम्यकत्व ६५--८। अंतधणं गुणगुणियमित्याद्यानोत्संकलनधनमिदु ६५-९६ । ऋ शक 
सयोगकेवलिभिट्वारकंगे असदृ्ञपदंगव्ठे पदिनाल्‍कप्पुतु । संदृष्टि :--केवलज्ञान १ | केवल- 
वर्शन २। क्षायिकसम्यवत्व ४ । यथार्यातचारित्र ८। क्षा बान १६। क्षा लाभ दे२ | क्षा भो ६४। 
क्षा उपभोग १२८। अनंतवोयं २५६। अधसिद्धवत्व ५१९। जोवत्व १०२४। भव्यत्व २०४८। 
मनुष्ययति ४०९६। शुक्ललेहयं ८१९२१ अंतधर्ण गुणगुणियं इत्याद्यानीतलब्ध॑ सयोगकेवलि 





अ ८१९२। सू सं १६२८४ । जी ६५-८१ भ ६५७ १ म-ग ६५ ७८ २ शु-ले ६५८८४ । क्षा-सं ६५५७-८ | 


२० 
पूछो ६५८१६ । भंगाः ६५-८३२। ऋ १। 


क्षीणकषाये प्रत्येकपदान्येव विशति: । संदृष्टिः म १। श्र २। अर ४।म ८। च १६। भर ३२ | 
अ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ४०९६। _अ £१९२। 
में १६३८४। जी ६५०६१ भ ६५०७१ मन्ग ६५८८२। छुन्‍ले ६५८७०४। क्षा-सं ६५७०८ । अन्तषणं 


२ ० 
गुणगुणियमित्याद्यानीत॒भंगा: ६५७०१६ ऋ १। 


सयोगे असदुशपदान्येव चतुर्दश । संदृष्टि:--कै-ज्ञा १ केनद २। क्षा-स ४ | य-वा ८। क्षा-दा १६। 
क्षानला ३२ | क्षा भो ६४ | क्षा 3 १२८ | अनन्तवी २५६ । असिद्धत्व ५१२। जी १०२४। भ २०४८। 
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२५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संयम 
१६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्ललेइया चार 
पण्णट्ठी, क्षायिकसम्यक्त्व आठ पण्णट्‌टी, सूक्ष्मलोभ सोलह पण्णटठी प्रत्येक पद ओर भंग 
हैं। सब भंग बत्तीस पण्णदटीमें एक कम होते हैं । 

क्षीणकषायमें बीस प्रत्येक पद ओर भंग इस प्रकार हैं--मति १, श्रुत २, अवधि ४, 
सनःपयय ८, चक्ष १६, अचक्षु २२, अवधि ६४, दान ११८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग 
१०२४, वीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, 


भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्ललेशया चार पण्णट्टी, क्षायिकसम्यकत्व . 


आठ पण्णद्ठी । ये सब भंग मिलकर सोलह पण्णद्ठीमें एक कम द्ोते हैं। सयोगोमें प्रत्येक 
पद्‌ और उनके भंग इस प्रकार हैं-केबलज्ञान १, केवलदशंन २, क्षायिकसम्यक्टव ४, 


१५ 


२७० 


२५ 


श्ष 


३५ 
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भट्टारकंगे सब्वंपदर्भगमिनितप्पुवु । २९६ | ६४ । ऋ १ गुणितलब्धमिदु १६३८४ । अयोगिकेव्लि- 
भट्टारकंगे असहशपदंगव्ठे पवियूरप्पुप्ु। अवक्को संदृष्टि :--केवलुक्ञान १। केवलदहंन २। 
क्षायिकसम्पक्त्व ४॥। यथारुपातचारित्र ८। क्षा दा १९। क्षा छा ३२। क्षा नो ६४ । क्षा उपभोग 
१२८॥ क्षा वो २५६। असिद्धत्व २५६२। जोवत्व २५६ | २। २। भव्यत्व २५६। २। २१ २। 
मनुष्यगति २५६३ १६॥ अंतधण्ं गुणगुणियमित्याद्याधोत्संकलितधन मयोगिभट्वारकंगे सब्बंपद 


भंगप्रमागमिदु २५२ । ३२ | ऋ १॥ सिद्धपरमेष्टिगछगे केवलज्ञान १। केवरववर्शन २। क्षायिक- 
सम्यक्‍त्व नाल्‍कु ४ । अनंनवीय्यं ८। जोवत्व १६। अंतुसिद्धपरमेष्टिगछूगं असदृश पदंगव्व्य्दप्पुवु । 
तत्संकलितधन मृवतों बु मंगंगव्प्पुवु ३१ ॥ 

इंतुक्त मिथ्यादृष्टचादिगुणस्थानंगव्ठोल्ठु पिडपदंगव्दु तिय्यंप्रूपदिद रचियिसल्पड॒व॒ुवु । अल्लि 
असंयत वेशसंण्तरगढ्ठ क्षायिकसम्यक्त्वम॑ बिदृदु अस्यत्र संभव कुरुततु गुणस्थानंगव्ठोव्ठु क्षायिक- 
सम्यक्त्वक्केयुं भंगंगल्ठ तरल्पड़बुध 'ढु पेरदपद । :-- 


अरीियरीसतमरती पी चा च०२५> 0. कर पक भिआर फनी ७८ जहर) किलरी 
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म>ग ४०९६ । शु-ले ८१९२ | भंगा: २५६। ६४ |. ऋ १ गुणिते १६३८४ । 
अयोगे असद्शपदान्येव त्रयोदश । संदृष्टि:--कै-ज्ञा १। के-द २ । क्षा-स ४ | य-चा ८। क्षा-दा 
१६ | क्षा ला ३२ ॥ क्षा भो ६४ | क्षानठ १२८। क्षा-वी २५६ । असि २५६ । २। जी २५६। २। २। 


भ २५६। २। २। २। म-म २५६ । १६। भंगाः २५६ । ३२ । ऋ १। ४०९६ ५५ २०८१९२। 


सिद्ध के-ज्ञा १। के-दा २। क्षा-स ४ । अन्वी ८। जी १६। इत्यसदृशपदानि पंच, भंगा 
एकत्रिशत्‌ ॥८६१॥ 
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यथाखू्यातसंयम ८, क्षायिकदान ९६, छाभ ३२, भोग ६४, उपभोग १२८, वीय २५६, 
असिद्धत्व ५१२, जीवत्व १०२४, भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, शुक्छलेश्या ८१०२। 
सब मिलकर २९६ »८ ६४०दो सो छप्पनसे चौंसठ गुणेमें एक कम भंग होते हैं । 

अयोगीमें केवलज्ञान १, फेवलदशन २, शक्षाय्रिकसम्यक्त्व ४, यथाख्यात संयम ८, 
दान १६, छाभ ३२, भोग ६४, उपभोग १२८, वीय २५६, असिद्धत्व ५१२, जीवत्ब १०२४७ 
भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, प्रत्येक पद्‌ ओर भंग हैं। सब मिलकर २५६ १८३२ दो सौ 
छप्पनसे बचीस गुनेमें एक कम भंग होते हैं । 

सिद्धोंमें केबलज्ञान १, केवलद्शन २, क्षायिकसम्यक्त्व ४, अनन्तवीय ८, जीवत्व 
१६ प्रत्येक पद है। भंग सब मिलकर इकतीस हैं। 

प्रत्येक पदको असदश पद भी कहते हैं क्‍योंकि इनका प्रतिपक्षी नहीं होता। पिण्डपद्‌- 
को सदश पद भी कहते हैं । उनका समान प्रतिपक्षी होता है ॥८६१॥ 

आगे उक्त कथनको गाथा द्वारा कहते हैं-- 
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तेरिच्छा हु सरिच्छा अविरददेसाण खयियसम्पत्त । 
मोत्तण संभवं पड़ि खगिगस्स वि आणए भंग्रे ॥८६२॥ 
तिय्यंक्चलु सदृशा अविरतदेशब्वतानां क्षापिकसम्यक्त्वं मुक्त्वा संभव प्रति क्षायिकस्थापि 
आनयेद्मंगान्‌ । पिडभावंगढ्ं तिथ्यंग्रपदिदं रचियिसुवुदु। अल्लि असंयत देशसंयतरुगक क्षायिक- 
सम्पक्त्वक्क बेरे मंगंगछु तरल्पडुवुबष्पुवरिदम्व बिदूदु सं भवगुणस्थानबोछु क्षायिक सम्यक्त्वक्क 
भंगंगव्ठंतप्पुवु । 
उड्ढतिरिच्छपदाणं संव्वसमासेण होदि सव्वधणं । 
सव्वपदाणं भंगरे मिच्छादिगुणेस णियमेण |॥८६३॥। 
ऊध्वेतिय्यंक्पदानां सव्बंसमासेन भवति सब्वबंधनं। सव्वंपदानां भंगे भिध्याविगुणेषु 
नियमेन || 
सब्बंपदर्भगानयनविधानदोलु॒ भिथ्यादृष्यादि गुणस्थानंगठोछु ऊध्वंपदंगठ घनमुसं 
तिय्यक्पदंगव्ठ धनमुम तंदु तद्धनंगल्ठ सब्यंसमासदिदं तत्तदृगुणस्थानद सव्वंधननियमदिदवकु ७ 
अनंतरपुक्तगुणस्थानंगढ्ठ प्रत्येकपदर्संड्येयं पेल्वपद :-- 
मिच्छादीणं दुति दुसु अपुव्वअणियद्धिखवगसमगैसु । 
सुहुम्रवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥८६४॥ 


मिथ्यादृश्चादीनां द्वित्रिदययोः अपुर्वर्वानिवृत्तिक्षफोपशमकेषु | सुक्ष्मोपशमके शांते शेषे 
प्रत्येकषद संख्या बक्ष्यंते ॥ 
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गुणस्थानोक्तपिंडभावानू ख़लु॒ वियंग्रपेण. रचयित्वा तत्रासंयतदेशसंयतयो: . क्षायिकसम्यक्त्वं 
पृथक्क्रथनात्त्यक्त्वा तत्संभवगुणस्थानान्याश्रित्य क्षायिकसम्पक्त्वस्थापि भंगानानयेत्‌ ॥८६२॥ 

सर्ववदर्भगानयने मिथ्यादुष्ट्यादिगुणस्थानेषु ऊध्वंपद्धनं तियंक्पदधनं चानीय तयो: समासेन 
तत्तद्‌गुणस्थानस्य सबंधनं भवति नियमेन ॥८६३॥ 
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गुणस्थानोंमें कद्दे पिण्डपदरूप भावोंको तियक्‌ रूपसे बराबरमें रचकर गुणस्थानोंके 
आश्रयसे यथासम्भव भंग छाना चाहिए। उनमें-से असंयत और देशसंयतमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वका कथन प्रथक्‌ दोनेसे उसे छोड़ देना चाहिए। तथा क्षायिकसम्यक्त्वमें सम्भव 
गुणस्थानोंकों छेकर क्षायिकसम्यक्त्वके भी अछगसे भंग छाना चाहिए ॥८६२॥ 

सर्वपदोंके भंग छानेके लिए मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें, जिनकी ऊध्वरूप रचना 
है ऐसे प्रत्येकपदोंका भंगरूप धन तथा जिनकी तियक्रूप रचना है ऐसे पिण्डपदोंका भंग- 
रूप धन लाकर उन दोनोंको मिलाकर उस-उस गुणस्थानमें स्बंपदोंका भंगरूप सवंधन 
नियमसे होता है ॥८६३॥ 
३, दव्वस० मु०। 

क-१५५ 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 
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मिथ्यादृष्टिसासादनगरुणस्थानहयदोक॑. सिश्रासंयतवेशसंयतगुणस्थामत्रयदोत्॑ प्रसत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थानद्॒यदोक अपूर्ष्वानिवृत्तिक्षपकोपशमकरगढ्ठोछं सुक्ष्मसांपरायोपशमकनो्॑॑ उपश्ांत- 
कवायनोत्ं शेषसुक्ष्मसांपरायक्षपकक्षीणकथायादिगत्ठोर्ठ॑प्रत्येकपदंगठ संख्येयं मुंबण सुत्रविदं 
पेल्बपर :-- 


प्‌ पण्णर सोलट्टारस वीसुगुवीसं च वीसमुगुवीसं । 
इगिवीस वीस चोदहस तेरस पण्ं जहाकमसो ।।८६५॥।। 


पंचदश षोडशाष्टदश विदत्येकान्नविशवतिकच विशतिरेकास्नविशतिश्थ । एकॉविशतिव्विश- 
तिश्नतुदंश त्रयोदश पंचक यथाक्रमशः ॥ 


मिथ्यादृष्टियोत्ट सासादननो् प्रत्येकपदंगछ पदिनेदूं पविनय्दुमप्युतु। सिश्रासंयत देश- 
१० संयतरगढ्होन्ग प्रत्येक पदिनार पदिनार प्रत्येक पदंगव्पप्पुवु । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोन्नु प्रत्येक पविने'टु 
पविन हुं प्रत्येकपदंगलप्पुवु । अपुव्वंकरणानिवृत्तिकरण क्षपफफोपशमकरगकछो विशतियुमे कान - 
विशतियं प्रत्येक प्रत्येकपदंगल्ूप्पुतु । सुक्ष्ससांपरायोपशमकनोल्नु प्रत्येकपदंगर्दिप्पत्तप्पुवु । उपश्ञांत- 
कथायनोछ एकार्स्नविश्ञति प्रत्येकपदंगछप्पुबु । शेषसुक्ष्मतांपरायक्षपकनोछ प्रत्येकपदंगठ्कवि्ञ 
तियुं क्षीफकषायनोछु विशतियं सयोगिकेवलिगछोत्ठ पविनाल्‍कुं अधोगिकेवलिगव्ठोल्दु पदिसूरु 
१५ सिद्धपरमेष्ठिगछो छ पंचकपुं क्रमदिदर्भितु प्रत्येकपदंगछप्पुबु । संदुष्टि--मि १५। सा १५। मि १६। 
अ १६१ दे १६१ प्र १४८१अ १८॥ अ 5क्ष २० | उप १९। अनि क्ष २० | उप १९। सु उप २० । 
क्षप २१। उपज्ञांत कषाय १९। क्षोी २० ।स १४। अ १३। सि ५७ 
अनंतर पृर्व्वोक्तमिथ्यादृश्यादिगुणल्थानंगछोछ क्षोणकषायपय्य॑तमाद पन्‍नेरड' गुणस्था- 
नंगछोछ सब्बंपदर्भंगंगछगे गुण्य पण्णट्ठप्रमितम बु पेरुदपर । 
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२० तानि प्रत्येकपदानि क्रमेण मिथ्यादृष्टयादिद्ये प्रत्येक पंचदश । भिश्रदित्रये षोड श । प्रभत्तादिद्येडटादश । 
उभयश्रेण्यपृवंकरणादिद्वये विशतिरेकान्नविदशतिः उपशमकसुक्ष्मसाम्पराये विशति:। उपशान्तकषाये एकान्न- 
विशति) । क्षपकसूक्ष्मसाम्पराये एकविज्ञति: क्षोणकष।ये विशति:। सयोगे चतुर्दश । अयोगे त्रयोदश । सिद्धे 
पंच ॥८६४-८६५॥ 


3-१० जीन बीती 3-5 लै 5 


वे प्रत्येकपद करमसे मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें पन्द्रह होते हैं । 

२५ मिश्र आदि तोनमें सोलह-पोलह, प्रमत्त आदि दोमें अठारह, दोनों श्रेणियोंके अपू्वकरण 

आदि दो गुणस्थानमें बीस ओर उल्नीस, उपशम सूक्ष्मसाम्परायमें बीस, डपशान्तकषायमें 

उम्नीस, क्षपक सूक्ष्मसाम्परायमें इक्कीस, क्षीणकषायमें घीस, सयोगोमें चोद॒ह, अयोगोमं 
तेरह ओर सिद्धोंमें पाँच होते हैं ।॥८६४-८६५॥ 











१. म सूत्रदोल । 
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मिच्छाइट्टप्पहुडिं खोणगक्साओत्ति सव्वपदभंगा । 
पण्णदिंट च सहस्सा पंचसया होंति छत्तीसा ॥८६६॥ 


मिथ्यादृष्टिप्रभूति क्षीणकषायपय्यंत॑ सब्यंपदभंगा: । पंचषष्टिसहुस्नाणि पंचशतानि भवंति 
बद्नत्रिशत्‌ ॥ 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं॑ मोदल्गोंडु क्षोणकषायगुणस्थानपम्यंत॑ सब्बंपदर्भंगंगव्ठ॑ पं चषष्टि- 
सहूल्लंगन्ठं पंचद्तंग्ं ष्ट्त्रिशत्प्रमितं गुण्पराशियबकुं। ६५५३९ ॥ 

अनंतरमा गुण्यभंगंगकगे गणकारमंगंगढ्ई सिध्यादृष्टियादियागि क्षीणकषायपय्यंत॑ क्रम- 
दिंद॑ पेल्दपद :-- 


तग्गुणगारा कमसोी पणणउदेयचरीसयाण दल । 
ऊणदट्ठारसयाणं दल तु सत्तह्ियसोलसयं ॥८६७॥। 
तदृगुणकाराः क्रमशः पंचनवतिरेकसप्रतिशतानां दल ऊनाष्टादशशतातां दलं तु सप्ताषिक- 
षघोडशदातं ॥ 
मिथ्यादृश्योल्ु गुण्यभूत पण्णद्ठिगं गुणकारंगलु एछ सासिरद न्र तो भत्तय्दु गढें- 
मककुं। सासादनंगे गण्यभूत पण्णट्ठगं गुणकारभंगंगव्ठ' रूपोनाष्टादशतंगव्ठद्धमक्कु ॥ मिश्रंगे 
तु मत्ते पण्णद्ठगं गुणकारंगल्ठ सासिरवरनुरेल्पप्पुबु ॥ 
तेबत्तरिं सयाइं सत्तावट्ठीय अबिरदे सम्मे । 
सोलस चेव सयाहं चउसट्ठी खश्यसम्मसर्स ।।८६८॥। 
त्रिसप्रतिशतानि सप्तपष्टिःचाविरतसम्यग्दृष्टो घोड़श चेव धातानि चतुःषष्टिः क्षायिक- 
सम्यक्त्वस्य ॥ 
असंयतसम्यग्दृष्टपोल्दु एल्डू सासिरद मृनुररुवत्तेल्ु गुणकारंगव्दं क्षायिकसम्पक्त्वदोद् 


ीीी ५. ८(१७.३9५७.००5 १९५०८ १०७8००७.८०० ४, 


मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायांतसवंपदर्भंगाः उच्यन्ते । तत्र पंचषष्टिसहर्लाणि पंचदातानि पटतरिशब्य 
गुण्यं भवति ॥८६६॥।। 

तस्य गृण्यस्य गृणकाराः क्रमेण मिथ्यादृष्टो सतसहर्न कशतपं चनवत्यद्ध, तु-पूनः सासादते रुूपोनाष्टा- 
दशशताधं । मिश्रे सप्ताग्रषोडशशतानि ॥८६७।॥। 

असंधतसम्परदृष्टो.. सप्तषष्टथधिकत्रिशताग्रसससहूल्ो । तत्क्षायिकसम्यक्त्वे. चतुःषष्टथग्रषोड- 
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मिथ्यादृष्टिसे छेकर क्षीणकषायपर्यन्त सबंपदोंके भंग कद्दते हैं। उनमें पसठ इजार 
पाँच सो छत्तीस गुण्य दें । इसे ही पण्णट्ठी कहते हैं ॥८६६॥ 

आगे इस गुण्यके गुणकार कहते हैँ-- 

उक्त गुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यादुष्टिमें इकद्दत्तर सो पंचानबेका आधा प्रमाण है। 
सासादनमें एक कम अठारदह्द सोका आधा भ्रमाण है| मिश्रमें सोलह सो सात हे ॥८६७॥ 

असंयतसम्यग्दृष्टीमें तिदत्तर सो सड़सठ दे । क्षायिकसम्यक्त्बमें गुणकार सोलह सो 
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क्षपकेशु यथाक्रमं बक्यामि ॥ 


११३४ गो० कर्मकाण्डे 


सासिरदरन्रस्वत्तनाल्कु गुणकारंगनल्ठु गुण्पभतपण्णद्ठिगव्प्पुतु । 
ऊणत्तीससयाईं एक्‍्काणउदी य देसविरदम्मि । 
छावत्तरि पंचसया खगियणरे णत्यि तिरियम्मि ॥८६९॥ 
एकोनर्त्रिवच्छतानि एक नवतिइच देशविरते | बट्सप्रति पंचशतानि क्षायिकनरे नास्ति 
तिरख्मि ॥ 
देशसंयतन गुण्यभूतपण्णद्ठगे (गुणकारंगलछ येरडु सासिरदो भैनूर तो भत्तोंवप्पुवु। 
क्षायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्यनोछु आ गुण्यक्के गुणकारंगल्ठेन्रेप्पत्तारप्पुबु। नास्ति तिरश्चि तिय्यंच- 
क्षायिकसम्परदुष्टि देशसंयतरिल्लप्पुवरिवमा तिय्य॑च्रोत्ठु गुण्यगुणकार मिल्‍्ल ॥ 
इगिदालं च सयाईं चउदालं च य पमत्त इदरे य । 
पुन्वुवसमगे वेदाणियद्विभागे सहस्समट्हुणं ॥८७०॥ 
एकचत्वारिशच्छतानि चतुइचत्वारिशइच च प्रमत्ते इतरस्मिश्थ अपुव्योपशमके वेदानिवृत्ति- 
भागे सहस्नमष्टोन ॥ 
प्रसत्तसंयतरोल्ठु गुण्यभूतपण्णद्ठगंं गुणकारंगल नालकु सासिरदनुर नाल्‍्वत्त नाल्‍्कप्पुवु । 
अप्रमत्तसंयतनोऋमंते आा गृण्यक्के गुणकारंगल्ठ मनिते यप्पुवु । अपृव्बंकरणोपशमकंगे गृण्यभूत- 
पण्णट्ठंगे गृणकारंगदु वो भैनर तो भत्तेरडप्पुतु ॥ वेदानिवुत्तिभागेयोुपशसकंगे गुण्यभृतपण्ण- 
दिठगे गुणकारंगव्दु मो भेनूरतो भत्ते रडप्पुबु ॥ 
अडसट्ठी एक्कसयं कसायभागम्मि सुहुमगे संते । 
अडदाल चउवीसं खबगेसु जद्दाकमं बोच्छं ॥८७१॥ 
अष्टषष्टिरेकश्ं कषायभागे सक्ष्मसांपराये उपशांतकृषाये अष्टचत्यारिंशत्‌ चतुध्विश्तिः 
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शशतानि ॥८६८॥ 

देशसंयते एकनवत्यग्रनवशतद्विसहस्नो । तत्क्षायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्ये बट्सप्तत्यग्रपंघशतानि। तिरदिच 
क्षायिकसम्यग्दु श्दिंशसंयतो मेति गुण्यगुणकारो न स्तः ॥८६९॥ 

प्रमत्ते अ्रप्रमत्ते च चतुश्चत्वारिददग्रेकशतचतु:सहस्नी । उपशमकेष्वपूर्वकरणे सववेदानिवुत्तिकरणे च 
द्वानवत्यग्रनवशती ॥८७०॥ | 





बोंसठ है ॥८६८॥ 

देश संयतमें गुणकार दो हजार नौ सौ इकयानबे हैं। यहाँ क्षायिक सम्यर्दृष्टी मनुष्य- 
में गुणकार पाँच सो छिहृत्तर है। तिय॑चगतिमें देशसंयत क्षायिकसम्यग्दृष्टी नहीं होता। 
इसलिए वहाँ गुण्य-गुणकार दोनों नहीं हैं ॥॥2६९॥ 

प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें इकतालीस सौ चौवबालीस है। उपशमश्रेणीके अपूबकरण और 
सबेद अनिवृत्तिकरणमें गुगकार आठ कम एक हजार है |८७०॥ 
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उपशमकषायानिवृत्तिभागेयोद्ू. गृण्यभूतपण्णद्ठिगं. गणकारंगछ  न्रख्वत्तें टप्पुव ॥ 
सुक्ष्मसांपरायोपशमकंगे गण्यभृतपण्णद्ठिंगे गणकारंगव्ठ नाल्‍कततें टप्पुब। उपज्ञांतकथायंगे गण्यभूत 
पण्णद्ठगे गुणकारंगब्ठिप्पत्तनाल्‍कप्पुवु ॥ क्षपकरगछलोछ यथाक्रमादिदं गण्यगुणकारंगव्ठ॑ पेछूवें :-- 
अडदालं चारिसया अपुव्वअणियद्डिवेदभागे य । 
सीदी कसायभागे तत्तो बत्तीस सोल तु ॥८७२॥ 
अष्टचत्वारिशच्चतुःशतानि अपूर्वानिवृत्तिभागवेदयोइच अज्ञीतिः कधायभागे ततो द्वात्रिशत्‌ 
धोडच् तु ॥ 
अपृब्वंकरण क्षपकनोब्ड गुण्यभूतपण्णद्विगे गुणकारंगठ नान्र नाल्वत्ते टप्पुवु। क्षपका- 
निवृत्तिवेदभागेयल्लियुं गुण्यभूतपण्णट्विंगे गुणकारंगव्ठ नान्र नाल्वत्ते टप्पुनु | क्षपककषायानिवृत्ति 
भागेयोर गुण्यभूतपण्णटिंगे गुणकारंगलेण्भत्तप्पुतु। ततः मेल्ठे सुक्ष्मसापरायक्षपकंगे ग्रुण्यभुत 
पण्णट्टिगे गुणकारंगब्वेण्भत्तप्पुनु । ततः मेब्ठ सुक्ष्मसांपरायक्षपकंगे गुण्प्रभूतपण्णट्टिंगं ग्रुणकारंगब्द 
द्वात्रिशत्ममितंगव्प्पुवु । क्षीणकषायंगें गुण्यभूतपण्णद्वि गे गुणकारंगव्दु पदिनारप्पुत्रु ॥ 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य बेसदछप्पणयाण गुणगारा । 
चउसट्ठी बत्तीसा गुणगुणिदेबकूणया सब्वे ॥८७३॥ 
धोगिन्ययोगिनि च द्विशतषटपंचाशतां गुणकाराः। चतुःषष्टि द्वार्त्रिततू गृणगणिते- 
कोना: सर्वे 0 
सयोगकेय लि भट्टा रकनो«ठु गुण्यं बेसदछप्पण्गनक्कुं। गुणकां रंगव्टरुवत्तनाल्‍्कप्पुवु | अयोगि- 
केवलिभट्टारकनोलु बेसवछप्पण्णगुण्यक्क गुणकारंगछ मृवत्तेरडप्पुवु । यिवेल्लमुं दिगृणगुणकार- 





कषाया निवृत्तिभागेष्वष्ट षष्टग्रशत । वृक्ष्मसांपरायेउष्टचत्व। रिशत्‌ । उपशान्तकषाये चतुरविंशतिः । क्षयकेषु 
यथाक्रम बक्ष्यामि ॥८७१॥ 

अपूर्वकरणे$निवृत्तिसवेदभागे चाष्टाचत्वा रिशदग्र चतु:शती । कषार वागे3शीति: । ठत उपरि सूक्ष्म- 
साम्पराये द्वात्रिशत्‌ । क्षोणकषाये तु षोडश ॥८७२॥ 

सयोगे वेसदछप्पण्णस्स गुणकारा: चतुःषष्टि:। भ्योगे द्वात्रिशत्‌ । तत्तदृगुगकारेण गुण्ये गुभणिते 





वेदरहित किन्तु कषायसहित अनिवृत्तिकरणमें गुणकार एक सो अड़सठ हे। सूक्ष्म- 
साम्परायमें अड़तालीस हे। उपश्ान्तकषायमें चोबीस दे। अब क्रमसे क्षपकश्रेणीमें 
कहेंगे ॥८७१॥ 

अपूवकरण ओर वेद्सहित अनिषृत्तिकरणमें गुणकार चार सो अड़तालीस है । अनि- 
वृत्तिकरणके वेद्रहित कषायसहद्दित भागमें गुणकार अस्सी हे। उससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायमें 
बत्तोस दे |, क्षीणकषायमें सोलद्द दे ॥८७२॥ 

सयोगी और अयोगीमें दो सौ छप्पन गुण्य हैं ओर गुणकार सयोगीमें चोंसठ तथा 
अयोगामें बत्तीस हे । अपने-अपने गुणकारसे गुण्यको गुणा करनेपर जो प्रसाण आवे, उसमें- 
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१० 


१५ 


२५ 


| हि 


१० 


१५ 


२० 


२५ 





१२३६ गो० क्मंकाण्डे 
गुणितंगव्ठागि रूपोनगढ्ठ दरियल्पडुगं ७ 
सिद्धेसु सद्धभंगा एक्कतीसा हवंति णियमेण । 
सव्वप्दं पडि भंगा असहायपरक्कमृुद्दिदूठा ॥८७४॥। 
सिद्धेषु शुद्धभंगा एकत्रिष्:डूवंति नियमेन । सब्वंपदं प्रति भंगाः असहायपराक्रमोहिष्टाः ॥ 
सिद्धपरमेष्ठिगव्ठोलु शुद्धमंगंगल्ठु गृण्यगुणकारभेदर्मिल्लदे मृथत्तों देयप्पुवु नियसविदं । 
यितु ([सव्वंपद प्रतिभंगंगठु असहायपराक्रमोदिष्टंगल्ठु पेछल्पट्टुवु ॥ यिंतु सब्यंपद॑ प्रति 
ऊध्वंतिप्यंक्षद गृण्यगुणकारंगछगे गृणस्थानदोछ संदृष्टिः-- मिथ्या० ऊध्वे १५) तिय्यं ५ । 
गृण्य ६५। गुण ले । ऋ १॥ सासा | ऊ १५१ ति ४। गृष्य ६५। गण १७९९। ऋष१। 


मिथ्रऊ १६। ति४। ति ४। गुण्य ६५०गुण १६०७। ऋ १॥ अक्षं० ऊ १६। ति ५। गुण्य ६५८ 
गुण ७२६७ । ऋ १ । क्षासं गुण्य ६५५। गुण १६६४॥ देश उ १६। ति ५। गुण्य ६५ र गुण- 
२९९१८ ऋ १ क्षा गुण्य ६५। गुण ५७६॥ प्रम ऊ १८। ति ४। गृण्प ६५०गुण ४१४४१ 
ऋ १। अप्र ऊ-पव १८। ति पद ४। गुण्य ६५५। गुण ४९१४४॥ ऋ १। अपुब्य उप। ऊ १९। ति ३१ 
गुण्य ५५ । गुण ९५९२। ऋ १॥ अनिवृत्तिकरणोपशमक ऊ १९॥ ति३। गु६५। गु ९०२। 
त् १७ कथायानिवत्युपश्म ऊ १९। ति ३ गुण्य ६५। गु १६५॥ सुक्ष्मसांपरायोपश मकंगे 


3७ ९३२७० न ३धतप0जत ३५७ 
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समुत्तन्नराशयः सर्वे एकैकोना: कर्तव्या: ॥८७३॥ 
सिद्धंषु शुद्धा: गण्यगुणकारभेदरहिता भंगा नियमेनेकरत्रिशख्भवन्ति इत्यसहायपराक्रमेण सर्प प्रति 
भंगा उद्िष्टा: । 
[१ एवं सबंपदं प्रति ऊध्वतिर्यक्पदगुण्यग णकाराणां गृणस्थाने संदृष्टि--मिथ्या-ऊर्ध्व १५। तिय॑ ५ । 
छ 
गुण्य ६५--। गुण ७१९५। ऋ १। सासा ऊ १५। ति ४ | गुण्य ६५७-। गु १७९९ | ऋ १। मिश्र ऊ 
ह ७ 
१६ । ति ४। गृण्य ६५७-। गुण १६०७ ऋ १। असं ऊ १६। ति ५। गु ६५ ८-। गुण ७३६७ । ऋ १। 
हा ७6 6 
क्षा-अस-गुण्य ६५७०। गुण १६६४ | क्र १॥। देश ऊ १६। ति५। गृुण्य ६५ ८-गण २९९१। ऋ १। 


क्षा गुण्य ६५७०। गुण ५७६। ऋ १॥ प्रमत्त ऊ १८ । ति ४ गुण्य ६५ >गुण ४१४४ | ऋ १। अ्रप्र ऊ-पद 


१८। ति-पद ४। गुण्य ९५८। गुण ४१४४। १ । अपूर्व उप-ऊ १९ । ति ३ । गुण्य ६५८७। गुण 


९९२ । ऋ १ ॥। अनिवृत्तिकरणोपशम ऊ १९॥ ति ३ । गुण्य ६५५८-। गु ९९२ । ऋ १ । कषायानिवृत्त्युपशम 





से सबंत्र एक-एक घटा देना | ऐसा करनेसे सवपद भंगोंका प्रमाण आता है ॥८७३॥ 
सिद्धोंमें गुण्य-गुणकार दोनों न होनेसे शुद्ध भंग नियमसे इकतीस होते हैँं। इस 
प्रकार असद्दाय पराक्रम भगवान्‌ महाबीरने सबेपदोंके भंग कद्दे हैं ॥॥८39४॥ 





कर्णाटवृत्ति जीवत्त्वप्रदोषिका १२७३ 


ऊ२०। ति १। गुण्य ६५। गुण ४८। ऋ १॥ उगज्ञा, ऊ १९। ति १। गुण्य ६५ । गुण २४। 
तर अपुक्ष ऊ २० । ति २। गु ६५५। गुण ४४८ | ऋ १0 
स्वेदनिवुत्ति क्ष 3 २०। ति२। गुण्य ६५। गुण ४४८। ऋ १0 कथायानिवृत्ति 
क्षउ २०१ ति १। गुण्पय ६५। गुण ८० ऋ १ सुध्मसांपरायक्षपक ऊ २१॥ गुण्य ६५। गृण ३२। 
ऋ १॥ क्षीण उ २०। गुण्य ६५। गुण १६१ ऋ १॥ सथोग ऊ १४। गुण्य २५६। गुण ६४५ 
ऋ ९॥ अयोग ऊ १३। गुण्य २५६ । गु ३२। ऋ १॥ सिद्धपरमेष्ठि ऊ ५। शुद्धभंग ३१ ॥ 
आदेसेवि य एवं संभवभावेद्दि ठाणभंगाणि | 
पदभंगाणि य कमसोी अव्वामोहेण आणेज्जो ॥८७५।। 
आदेदेषपि चेव॑ संभवभावेः स्थानभंगा: । पदभंगादच क्रमशो5्व्यामोहेनानेतव्याः ॥ 
साग्गंणस्थानदोछूसिते संभवभावंगढ्िदं स्थानभंगंगव्दं) पदर्भगंगव्ई क्रमविदमव्यामोहदिवं 
तरल्पड़वुबवु ॥  अनंतरमेकांतमतभेदंगर्ठ पेछूदपरु । २० 
असिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं च आहु चुलसीदी । 
सत्तट्‌उण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥८७६॥ 
अशीतिशत॑ क्रियाणामक्रियाणां चाहुइचतुरशोति सप्तष्टिसशानिनां वैनपिकानां तु 
दात्रिशत्‌ ॥ 
ऊ १९। ति २। गुण्य ६५७। गुण १६८। ऋ ! । सुक्ष्ससाम्परायोपशमकस्य ऊ २० । ति १। गु ६५८५। 
गुण ४८। ऋ १। उपशान्त ऊ १९। ति १। गुण्य ६५७। गुण २४। ऋ १। अपूर्व-क्षा ऊ २० । ति २। 


७ ७ 
ग्‌ ६९५७ गु ४४८। ऋ १ सवेदानिवृत्तिक्षक ऊ २०। ति२। गुण्य ६५८। गु ४४८। ऋ १॥ 
कषायानिवृत्तिक्षक ऊ २० | ति १। गुण्य ६५८-। गु ८०। सूक्ष्मसाम्परायक्षप-ऊ २१। गुण्य ६५४-। 


है 6 
गुण ३२। ऋ १ ॥ क्षीण ऊ २० । गुण्य ६५। गु १६। कर १। सयोग ऊ १४ गुण्य २५६। गण ६४। 


ऋ १ । अयोगि स १३ | गृण्य २५६ गुण ३२ । ऋ १॥। सिठ्धपरमेष्ठि ऊ ५। शुद्धभंग ३१ । अधिक: पाठः ।] 
॥८७४॥ 


मार्गणास्थाने ईप्येवं सम्भवद्भिर्भाव रव्यामोहेन स्थानभंगा: पदर्भंगाइव क्रमश आनेतव्या: ॥८७५॥ 
अथेकान्तमतत्ेदानाहु--- 


जैसे गृणस्थानोंमें कद्दे ऐसे ही मागणास्थानमें भी यथासम्भव होनेवाले भादोंके द्वारा 
स्थानभंग ओर पदभंग क्रमसे मोद्द रहित होकर सावधानतापूवक जानना चाहिए ॥८०७॥ 
आगे एकान्त मतोंके भेद कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


१२३८ गो० कर्मंकाष्डे 


क्रियावादंगव्तशीतिशतसुमक्रियावादंगठ चतुरशीतियूं अज्ञानवादंगठु सप्तषष्टिपमितमुं 
वैनेकवादंगल् द्वाश्रिज्ञस्प्रमितंगठपप्पुवे दु गणघराविदिव्यज्ञानिगव्तु पेलवरल्लि क्रियावादंगल नुरें भत्तर 
मुलभंगंगलठ' पेछूदपद | :--- 
अत्थि सदो परदोबि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । 
५ कालीसरप्पणियदिसिहावहि य तेह्दि भंगा हु ॥८७७॥ 
| अस्ति स्वतःपरतोषि च नित्यानित्यल्वेन व नवार्ट्या:॥ कालेश्वरात्मनियतिस्व भावेस्तै- 
व्भंगा: खलु ॥ 
इल्लि अस्तित्ववमेले स्व॒तःपरतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन एंदी नालल्‍्कु तिय्य॑प्र॒गदिदं बरेयल्प- 
डुबुवु | अवरमेव्ठे जीवाजीब पुण्यपाप आल्रव संवरनिज राबंधमोक्षम बो नवपदात्य॑गज तिय्यंग्रूपदिदं 
१० रचियिसल्पडुबुवु । अबर सेले काल ईइवर आत्म नियति स्वभावमे दिवय्दुं तिय्धंग्रूपदिद॑ं रचियि- 
सल्पड़वुवु । इंतु रचिसल्पड॒त्तिरलु :--] कारू। ईदव आत्म | निय स्वत पा. 
जी।अ।पु।पा। आ। सं । नि। बं। मो । ९। 
स्वतः । परतः। नित्यत्वेन। अनित्यत्वेन ४ । 
अस्ति १ | 
बल्िककमक्षसंचारदिदं न्रेण्भतु भंगंगलछुच्चरिसल्पडुववर्दे ते दोडे--त्वत: सन्‌ जोवः काले 
नास्ति क़्ियते परतो जीव: काले नास्ति क्रियते । ( परतो जीवः काले नात्ति क्विपते । ) नित्यत्वेन 
जीव: काले नास्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः काले नास्ति क्रिपते। ( अनित्यत्वेन जीव: काले- 
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१५ क्रियावादानामशीतिशतमाहुः, अक्रियावादानां चतुरशोति, अज्ञानवादानां सप्त््टि, वेनयिकवादानां तु 
द्वात्रिशं ॥८७६॥ तत्र क्रियावादानां मूलभंगानाह-- 

प्रथमतः अस्तिपदं लिखेत्‌ । तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेन इति चत्वारि पदानि 

लिखेत्‌ । तेषामुपरि जीव: बजीव: पुण्य पापं आख्रव: संवरः निर्जरा बंध: इति नव पदानि लिखेत्‌ । तदुपरि 

काल ईश्वर आत्मा नियतिः स्वभाव इति पंच पदानि लिखेतू | ते: खल्वक्ष सं बारक्रप्रेण भंगा उच्यन्ते तयवा«- 

२० स्वतः सन्‌ जीव: कालेनास्ति क्रियते । परतो जीवः काछेनास्ति क्रियते। नित्यत्वेन जीव: कालछेनास्तरि 


क्रियाबादियोंके एक सो अस्सी, अक्रियाबादियोंके चोरासी, अज्ञानवादियोंके सड़सठ 
और बेनयिकोंके बत्तीस भेद हैं ॥८७६॥ 

क्रियावादियोंके मूलभंग कद्दते हैँ-- 

प्रथम तो “अस्ति” पद छिखो। उसके ऊपर स्वतः, परतः, नित्य रूपसे, अनित्य रूपसे, 

२५ ये चार पद छिखो। उसके ऊपर जीव-अजोव, पुण्य-पाप, अखस्रव, सवर, निजेरा, बन्ध, 

मोक्ष, ये नो पद लिखो । उनके ऊपर काल, ईइवर, आत्मा, नियति, स्वभाव ये पाँच पद 
लिखो । उनको लेकर अक्षसंचार क्रमके द्वारा जेसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादों 
के भंगोंका कथन किया था उसी प्रकार भंग कहते हैं-- 


. स्वतः होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। परतः जीव कालके द्वारा 
२० अस्ति किया जाता है! नित्य होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। अनित्य 
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तास्ति क्रियते ) एंदिंतु जोबदोडने नाल्‍्कु मंगंगव्ठप्पुषु । बत्टिक्क । पहलक्को अंतगदों आविगदे 
संकमेदि बिदियक्सों । दोण्णिवि गंतुणंतं आदिगदे संकमेदि तवियक्खो॥ एंवितु अस्तित्वांकमों द॑ं 
मेलण स्वतादिगव्ठ नाल्करिंदं गुणिसि मत्तमदं पदात्यंनव्कादिद गुणिसि सत्तमद कालादिपंचकर्दिदं 
गुणिसुत्तिरलु ।११४। ९ । ५। छब्धं क्रियावादंगढ न्रेण्भतु भेदंगलूप्पुवु | १८० ॥ इल्लि:-- 
अत्थि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । 
एसि अत्था सुगमा कालादीणं तु बोच्छामि ॥८७८॥ 


अस्ति स्वतः परतोषि च नित्यानित्यत्वेन व नवारत्या:। एयामर्था: सुगमाः कालादीनां 
तु बकष्यासि 0 


अस्ति स्वतः परतोषि च नित्यानित्यस्वेन नवार्त्या एवितिवर अत्थगव्ठ सुगसंगव्ठप्पुतु । तु 
मत्ते कालादिगर्त्थंसं क्रमदिदं पेछघमबरोतु कालवादसे बुदे ते दोड़े पेल्वपर ३ :-- 


काली सब्व॑ जणयदि कालो सब्बं विणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि सुत्तेसु विण सबकदे वं चिदुं काही ॥८७९॥ 
काल: सद्ष 'जनयति कालः सव्यं विनाशयति भूतं। जागत्ति सलु सुप्तेष्वपि न शक्यते 
बंचितुं काल: ॥| 


बीस िन्‍ी ली >ी. 


क्रियते । अनित्यत्वेन जीव: कालेतास्वि क्रियते । तथा अजीवादिपदार्थ प्रति चत्वारदब॒ट्वारों भुत्वा कालेनैकेन 
सह षट्त्रिशत्‌ । एवमीश्वरादिपदेरपि षट्ट्त्रिशत्‌ षद्त्रिशद्‌ भूव्वाओ्शीत्यग्रशतं क्रियावादभंगाः स्युः ॥८७७॥ 
अस्ति स्वतः परतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन नव पदार्थविचेत्येषां चतुदंशानामर्था: सुगमा: । तु-पुनः 
कालवादादीनामर्थ क्रमेण वक्ष्यामि ॥८७८॥ 
काल एवं स्व जनयति । काहू एवं स्व विनाशयति । निद्रितेष्वपि काल एवं स्फुटं जागति। कालो 
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होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता हे। तथां जीवके स्थानपर अजीब आदि 
पदार्थोंक्ों छेकर प्रत्येकके चार-चार भंग होनेसे काछके साथ छत्तीस भंग होते हैं। इसी 
प्रकार ईइबर आदि पदोंको छेकर भी छत्तीस-छत्तीस भंग होते हैं। ऐसे पाँच पदोंके एक सौ 
अस्सी भंग क्रियाबादके होते हैं ॥८७॥॥ 

अस्ति, स्वतः, परत, नित्यरूपसे, अनित्यरूपसे और नौ पदाथ, इन चौद॒हका अर्थ 
तो सुगम है। आगे काल आदिका अथे क्रमसे कह्दते हैं । 


विशेषाथं--“अस्ति!'का अथ 'हे!। क्रियावादी वस्तुको अस्तिरूपसे अस्तिरूप मानकर 
क्रियाका विस्तार करता है । वह वस्तुकों स्वरूपसे अस्ति मानता हे। पररूपसे भी अस्त 
मानता है। नित्य होते हुए अस्ति मानता है। अनित्य अर्थात्‌ क्षणिक मानकर अस्तिरूप 
मानता है। इस प्रकार जीव आदि नौ पदा्थोंको मानता है और मानकर क्रियाबादकी 
स्थापना करता हे कि क्रियासे ही मोक्ष होता है ॥८७८॥ 


काल ही सबको रत्पन्न करता है ओर फाल ही सबको नष्ट करता दै। प्राणियोके 
क-१५६ 


कालसे सतमं पुट्टिसुगुं। कालमे स्व भूत किडिसुगुं। निम्ेंगे्वरोब्ठ कालमेच्चलिक्तुं। 
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स्फुटमागि ॥ कालमें तु वंचि्तल्पडदुं एंवितु नुडिवर्भिप्रायं काडवादमवर्ुं ॥ ईइवरवादर्म पेछनदपत :- 
अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्‍्खं च | 
सग्गं णिरयं गमणं सब्बं इसरकयं होदि ॥८८०॥ 
अज्ञानो खलु अनीदाः आत्मा तस्य सर सुख च दुख थ। स्वर्ग नरक गसन सब्बं ईइवरकृत॑ 
भवति 0 
आत्मनज्ञानियुमनाथनुं स्फुटमागि आ आतत्मंग सुखमुं दुःखमुं स्वग्गमुं नरकमुं गमनमुमा- 
गसनादिगर सब्य॑मुसीध्यरक्ृतमक्कुर्मं बिदोइवरवादसे बुदवकुं ॥॥ आत्मवादस पिल्यपर । :-- 
एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य सब्ववावी य । 
सय्वंगणिगूहोबि य सचेयणो णिग्गुणों परमो ॥८८१॥ 
एक एव महात्सा पुरुषो देवइच सब्वंब्यापी व सर्व्वागनिगुढोपि च सचेतनो निग्गुणः परमः॥ 
यिते ब्िप्रायमात्मवाबसकर्कु । सुगसं ॥ नियतिवादस पेलदपर | :-- 
जत्त बदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा । 
तेण तहां तस्स हवे हृदि वादों णियदिवादों हु ॥८८२॥ 
यत्तु यदा येन यथा यस्य चर नियमेन भवति तत्तु तदा। तेन तथा तस्य भवेदिति वादों 
नियतियादस्तु ।। 
आउदो बु सत्त आगव्ठोम्मं आउदो दररिदता उदों बु प्रकार्रदवसावनोब्बंगे नियमदिदमवकु- 
म॒दु सत्ते आगव्यदरिदमा प्रकारदिदमातंगक्कुमे दिते बुढु नि4तिबादसे बुदककुं । 
स्वभाववादस पेन्दपर :० 








वंचितुं न शक््यत एवेति कालवादार्थ: ॥८७९॥ 
आत्मा अज्ञानी अनाथश्च स्फुर्ट । तस्यात्मनः सुखदुःखस्वर्गंनरकगमनागमनादि सर्वमीश्वरक्ृतमिति 
ईदवरवादार्थ: ।॥८८०॥। 
एक एवं महात्मा पुरुषों देव: सर्वव्यापो सर्वांगनिगृढ़: सचेतनो निर्गुणः परमइ्चेत्यात्मवादार्थ: ॥८८१॥ 
यत्त यदा येन यथा यस्य नियमेन भवति ठत्तु तदा तेन तथा तस्यैव भवेदिति नियतिवादार्थ: ॥॥८८२॥ 





सोनेपर भी काल जाग्रत्‌ रहता है । कालको कोई नहीं ठग सकता, उसे धोखा देना सम्भव 
नहीं है। यह कालबादका अथ दे ॥८७९॥ 

आत्मा अज्ञानो है, असमथे है--कुछ करनेमें समथ नहीं हे। उसका सुख, दुःख, 
स्वर्ग या नरकमें जाना सब ईश्वरके अधीन है । ऐसा ईइबरवादका अर्थ हे ॥८८०॥ 

एक ही मद्दान्‌ आत्मा हे। वही पुरुष है, देव हे, लवव्यापी हे, सर्वांगसे गुप्त दे, चेतना 
सहित है, निगण दे, सर्वोत्कष्ट हे ऐसा मानना आत्मवाद दे ॥८८१॥ 


जो, जब जिस द्वारा जेसे जिसका नियमसे होनेवाठा है, वह उसी कालमें, उसीके 
द्वारा, उसी रूपसे नियमसे उसका होता हे, ऐसा मानना नियतिवाद है ।।८<८२॥ 
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को करद कंटयाणं तिकखत्तं मियविहंगमादीणं। 
विविदृत्त तु सहाओ इृदि सब्बंपि य सह्ााओ त्ति |८८३॥ 


कः करोति कंटकानां तोक््णत्वं मुगविहंगमादीनां विविधत्वं तु स्वभाव इति सर्व्धभपि व 
स्वभाव इति ॥ 
कंटकंगव्गें तोक्षणत्वं मृगविहूंगंगल विविधत्वमुमनाव॑ माल्कुं। मति दुःस्वभाबमे दिंते 
सब्वंमुं स्व॒भावस दे बुदु स्व भाववावसे बुदवकुं । 
मु इंतु क्रियावादंगल नुरेण्मत्तुं पेछलल्पद्टुबनंतरं चतुरशीतिप्रमितक्रियावादंगठ मुलभंगर् 
ऋदपरु ३०-- 
णत्थि सदो परदोषि य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा | 
कालादियादिभंगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ॥८८४॥ 
नास्ति स्वतः परतोषि च सप्तपदार्त्थाश्वा पुण्यपापोनाः | काछादिका अपि भंगाः सप्ततिश्वतुः 
पंक्तिसंजाता: 0 
नास्तित्वद मेले स्वतः परत: एंदिवं स्थापिसि मेले मत्ते पुण्यपापोनंग्ढ॑ सप्तपदात्य॑ंगर्ठ 
स्थापिसि मेले काल ईश्वर आत्म नियति स्वभावपंचकर्म स्थापिसि इंतु चतुःपंक्तिगछोल्क्ष संचार- 
संजातभंगंगव्ठप्पत्तप्पुतु । इवकके संदृष्टि :-- [का।ई।आ।नि।स्व६।| __ 
जी।अ।आ। सं। नि। बं। मो ७ 
स्वतः परतः २ | 
[नास्ति १ | 
स्वतो जीवः काले नास्ति क्रियते इत्यादि १। २। ७।५॥ लब्धभंगंगलठु सप्ततिप्रमितंगव्वप्पुवु 
॥७०॥ मत्तं :--- 














को नाम कंटकादीनां तीद्षणत्वं मृगविहंगमादीनां चर विविधत्व॑ करोतीति प्रश्ने स्वभाव एवेति सर्वे 
स्वभाववादार्थ: ॥८८३॥ इति क्रियावादा उक्ता:। अथाक्रियावादानां मूलभंगानाहु-- 

नास्ति । तस्पोपरि स्त्रतः परतइच । तदुपरि पुण्यपापोनपदार्धा: स॒प्त । तदुपरि कालादिकाः पंचेति 
चतसुषु पंक्तिषु प्राग्वत्संजाता भंगा: स्वतो जीवः कालेन नास्ति क्रिपते इत्यादयः सप्तति: ॥८८४॥ 








काटे आदिको ती&ण किसने बनाया ९ सग, पशु-पक्षी नाना प्रकारके किसने बनाये । 
ऐसा पूछनेपर उत्तर देता हे-स्वभावसे ही ऐस। दे । उसमें अन्य कोई कारण नहीं हे, ऐसा 
मानना स्वभाववाद है ॥८८३॥ 

इस प्रकार क्रियाबादी मत कद्दे । अब अक्रियाबादके मूलभंग कहते हैं । 

पहले नाघ्ति पद्‌ लिखो। उसके ऊपर रवतः: ओर परत: लिखो । उसके ऊपर पुण्य 
और पापको छोड़ शेष सात पदार्थ लिखो । उसके ऊपर काल आदि पाँच लिखों । इस प्रकार 
चार पंक्ति करके पूजवत्‌ अक्ष संचार द्वारा भंग होते हैं। जेसे जीब स्वत्तः कालसे नहीं किया 
जाता | परतः जीव कालसे नहीं किया जाता | इसी प्रकार जीवफे स्थानमें अजीवादि कहनेसे 
चौद॒ह भंग कालसे द्वोते हैं। इसी तरह ईइबर आदि पाँचोंकी अपेक्षा चोदह भेद दोनेसे 
सत्तर भंग होते हैं ८८४॥ 
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णत्थि य सत्त पंदत्था णियदीदों कालदो तिपंतिभवा | 
चोदूदस इदि णत्थित्ते अक्किरियाणं च चुलसीदी ॥८८५॥। 
नास्ति च सप्तपदार्त्या: नियतितः कालतस्त्रिपंक्तिभवाः । चतुदश इति नास्तित्वे अक्रियाणां 


चतुरक्षोतिः 0७ ह 
तास्तित्वम॑ सप्तपदात्थ॑गढ्ठ॑ नियतिकालंगढ्ं॑ मेले मेले श्रिपंक्तियं साडि स्थापिसि 


न | काल २ | | जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्याग्रक्षसंचारसंजनिता 
जी।अ।आ। बं। नि|। बं। मो ७| 
नास्ति १ | 


क्रियावादंगढछु पदिनाल्‍कुं । १४७ २। कूड़ि सब्वंमुसक्रियावादंगक चतुरक्षीति प्रसितंगव्ठप्पुतु॥ ८४७ 
अनंतरमज्ञानवाद भेदंगव्टं पेछदपद :-- 
को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि । 
अवयणजुदसत्ततयं इंदि भंगा होंति तेसद्दी ।॥८८%$॥ 
को जानोते नव भावान्‌ सत्वमसत्यं दुयमवक्तव्यसिति॥ अवचनयुतसत्वश्रयसिति भंगा 
भवंति त्रिषष्टि: ॥ 
जीवाजी वपुण्य पापात्वसंवरनिज्जराबंधमोक्षंगव्ठं अस्ति। नास्ति। अस्ति नास्ति | अब- 
क्तव्यं | अस्त्यवक्तव्यं । नास्त्यवक्तव्य । अस्तिनास्त्यवक्तव्यम दिवनाररिबर दु नुडिव वादंगव्ठु ९.। 
७। लब्ध भंग ६३ अप्पुवु॥ जोबोइस्तोति को जानीते । जीवो नास्‍्तोति को जानीते । जोबो5स्ति 


नास्तोति को जानोते । जीवो5्वक्तव्य इति को जानीते। जीवोष्स्त्यवक्तव्य इति को जानीते । 





नास्तित्वं सप्तपदार्थानू नियतिकालौ चोपयुंपरिपंक्ती: कुत्वा जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्याद- 
यश्चतुर्दश स्युः । इत्येवमक्रियावादाइ्चतु रक्षी वि: ॥८८५॥ अज्ञानवादस्य भेदानाह--- 
जीवादिनवपदार्थष्वेकैकस्य भस्त्यादिसप्तभंग्रेष्वेकेकेन जीवो5सतीति को जानाति ? जीवो नास्‍्तीति को 





पहले नास्ति पद लिखों | उसके ऊपर सात पदाथ छिखो। उसके ऊपर नियति, कालछ 
ये दो लिखो। जीव नियतिसे नहीं हे, जीव काछसे नहीं दे। जीवकी जगह अजीवादि 
रखनेसे चोदद भेद होते हैं। इस तरह सब चौरासी भेद होते हैं । 

विशेषाथ--अक्रियावा दियोंमें दो मत जान पड़ते हैं। एक जो काल आदि पाँचोंसे 
री नास्तिरूप कहते दें। और दूसरे जो फेवछ काछ और नियतिसे नास्तिरूप कहते 

॥८८५॥ | 

अज्ञानवादके भेद कहते हैं-- 

जीव ओर नो पदाथमिं-से एक-एकके अस्ति आदि सात भंगॉमें-से एक-एकसे जीव 
है, ऐसा कोन जानता है। अथोत्‌ जीव हे ऐसा कौन जानता है ९ जीव नहीं है ऐसा फौन 
जानता है | जीव है भी ओर नहीं भी है ऐसा कौन जानता है। जीव अवक्तव्य है ऐसा कोन 
जानता है ? जीव अस्ति अवक्तव्य हे ऐसा कौन जानता है। जीव नास्ति अवक्तत्य दै 
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जीवो नास्त्यवक्तत्य इति को जानोते। जीवो अस्ति नास्ति अवक्तव्य इंति को जानोते। 
एंदितेकजीवंगेझ भंगमागलु नवपदात्यं/>गसरुवत्तमुरु भंगंगलूप्पुवे बुदत्थ। सत्त :-- 

को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । 

चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तड्टी ॥८८७॥ 


को जानोते सत्वचतुब्भाव॑ शुद्ध खलु द्विपंक्तिभवाश्वत्वारों भव॑त्येवमज्ञानिनां तु सप्तषष्टिः ॥ 
शुद्धभावसं पदात्थ॑मनों दु पंक्तियागिरिसि सेले अस्ति। नास्ति । अस्ति नास्ति | अवक्तव्य॑- 
गढं ति्य॑ग्रपर्दिंदं स्थापिसि :-- कप । तास्यि । अत्थि नास्थि अवक्तव्य । ४ | 
शुद्ध पदात्थ १ |/ह हड्“्7 
द्विपंक्ति भवंगल शुद्धपदार्त्थोस्तीति को जानोते | पदार्थों नास्तोति को जानीते। पदार्त्योस्ति 
नास्तीति को जानोते । पदारत्थोवक्तव्य इति को जानीते एंदितु नाल्कु भंगंगलूप्पुवु ॥ उभयमुमर- 
वत्तेटमज्ञानंगढ वादंगव्टप्पुवु । ६७ ॥ 





१० 
अनंतर द्वात्रिशह नयिकवादंगछ सुलभंगंगव्ठ' पेरूदपरु :-- 
मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवश्णाणिजदिबुड्डे । 
बाले मादुपिदुम्मि य कायव्वों चेदि अट्ठचऊ ॥८८2८॥ 
मनोवचनकायदानग विनय: सुरनूपतिज्ञानियतिवुद्धुषु ॥ बाले मातरि पितरि चर कत्तंव्यम्ने- 
त्यष्ट चत्वा रः ॥॥ १५ 
जानाति ? इत्याद्याछापे कृते त्रिषष्टिभवति ॥८८६॥ पुनः-- 
ुद्धपदार्था इति लिखित्वा तदृपरि अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति, अवक्तव्य: इति चतुष्क॑ लिखित्वा 
एतत्पंक्तिदयसम्मवा: खलु भंगा: छुद्धपदार्थो हस्तीति को जानीते ? इत्यादयहचत्वारों भवन्ति । एवं मिलित्वा 
अज्ञानवादा: सप्तष्टि: ॥८८७॥ वेनयिकवादानां मूलभंग्रानाहु-- 
ऐसा कौन जानता है १ जीव अरिति नारित अवक्तव्य है ऐसा कोन जानता है। इसी प्रकार 
जीवकी जगह अजीवादि रखनेसे तिरसठ भेद होते हैं ॥८८६॥ दि 
पहले झुद्ध पदार्थ छिखो । उसके ऊपर अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य चार 
छिखो। इन दोनों पंक्तियोंके मेसे चार भंग द्वोते हैँ । यथा शुद्ध पदाथ है ऐसा कोन जानता 
हे आदि | ये मिलकर अज्ञानबादके सड़सठ भंग होते हैं। 
विशेषाथं--अज्ञानवादी अज्ञानको द्वी पुरस्क्रत करते हैं। ज्ञानके विषयभूत नो पदार्थ ५ 


हैं और उपायभूत सात तरव हैं। उनके निषेधरूप तिरसठ भंग द्वोते हैं। तथा ज्ञानका विषय 
शुद्ध पदार्थ हे ओर मोलिक भंग चार होनेसे उनके निषेधरूप चार भंग द्वोते हैं। शेष तीन 
भंग अवक्तव्यके साथ आध तीन भंगोंके मेलसे बनते हैं। इसलिए उन्हें छोड़ दिया दे। शुद्ध 
दरब्यमें उनका उपयोग सम्भव नहीं होता। इस तरह अड़सठ भंग होते हैं ॥८८॥॥ 
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देव नृपति ज्ञानि यतिवुद्ध बाल सातृपितृगव्ठंबी एंटु स्थानदोर मनोविनय वचनविनय 
कायविनयदानविनयंगत्दु कत्तंब्यंगव्े बितु द्वात्रिदद्देनयिकवाद भेदंगव्वप्पुशु । ३२॥ देवे सनोवचन- 
कायदानविनय: कत्तंव्य: एंदितु देवनोछु नाल्‍कु विनयमागलु देवादिगक टरोढं सूबत्तेरडु भंगंगल- 
प्युवे बुदत्य॑ ॥ 


सच्छंददिट्विह्द वियप्पियाणि तेसट्टिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि | 


पासंडिणं वाउलकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि ॥८८९॥ 
स्वच्छंददृष्टिभिव्विकल्पितानि त्रिषष्टियुक्तानि शतानि त्रो णि। पाषंडिनां व्याकुलकारणानि। 
अज्ञानि चित्तानि हरंति तानि॥ 
स्वच्छंददृष्टिगव्ठिदं विकल्पिसल्पटटू सुनुरस्वत्तमुरः पाषंडिगछ व्याकुलकारणवचनंगव्द 
अज्ञानिगछ चित्तंगढं मिथ्यात्वकम्मोंदर्यादिदं बे छप्ताडुबतु ॥ सत्तं :-- 
आलस्सडटो णिरुत्थादो फल किंचिण्ण भुंजदे । 


थण्ं खीरादिपाणं वा पठरुसेण विणा णहि ॥<८९०।| 

आलस्याढयो निरत्साहः फलं किचिन्न भुंक्ते। स्तन क्षोरादि पानवत्‌ पोरषेण बिना न हि ७ 

एंदितु पौरषवादमक्कुं । 

देव-नृपति-ज्ञानि-यति-वुद्ध-बाल-मातृ-पितृष्वष्टतु मनोवचनकायदानविनयाइ्चत्वार: कर्तंव्याश्चेति 
द्वात्रिशव॑नयिकवादा: स्युः ॥८८८॥ 

स्वच्छन्ददृष्टिभविकल्पितानि त्रिषष्टियुतत्रिशतानि पाखंडिनां व्याकुलकारणवचनानि तान्यज्ञानिचित्तानि 
हरंति मिथ्यात्वोदयात्‌ ॥८८९॥ पुन:>-- 

आलस्याढ्यो निरुत्साह: फल किचिन्न भुंक्ते स्तनक्षीरादिपानवत्‌ पौरुषेणे बिना न हीति 
पौरषवाद: ॥८९०॥ 





बेनयिकवादके मूल भंग कहते हैं-- 

देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, बालक, माता-पिताकी मन, वचन, काय और दान- 
सम्मानसे विनय करना चाहिए। इस तरह आठ प्रकारके ध्यक्तियोंकी चार प्रकारसे बिनय 
करनेसे बत्तीस भेद होते हैं । 

विशेषाथं--सब देवों और सब धर्मोक्षो समान मानकर सबकी समान विनय करना 
वेनयिकवाद है। उक्त आठ व्यक्तियोंमें प्रायः सभी गर्मित हो जाते हैं। विनयवादमें 
विवेकको स्थान नहीं हे ॥८८८॥ 

इस श्रकार स्वच्छन्द दृष्टिबालोंके द्वारा कल्पित तीन सो तिरसठ मतोंके बचन जीबों- 
में व्याकुता पंदा करनेमें कारण हैं। मिथ्यात्वसे अस्त अज्ञानीजन उन बचनोंकों सुनकर 
मुग्ध हो जाते हैं ॥८८९॥ 

अन्य भी एकान्तवादोंकों कहते हैं--- 

जो आलूस्यसे भरपूर हे, जिसे कुछ भी करनेका उत्साह नहीं है वह कुछ भी फल 
भोगनेमें नहीं दे । बिन्ना पोरुषके साताके स्तनसे दूध भी नहीं पिया जा सकता हे। अतः 
पौरुषसे ही काय सिद्धि होती हे । यह पोरुषदाद है ॥८९,०॥ 
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दहवमेव पर मण्णे घिप्पठरुसमण्णत्थयं । 

एसो सालसमुत्त गो कण्णो दृण्णइ संगरे ॥८९१॥ 
टेयमेव पर मनन्‍्ये घिक्पोरषमनत्थंक । एवं सालसपुत्तंगः कण्णों हन्यते संगरे॥ 
एंदितु देववादसवकुं । 

संजोगमेवेत्ति बदंति तण्णा णेवेक्क्चक्केण रहो पयादि | 

अंधो य पंगू य वणप्पविट्ठा ते संपजुत्ता णयरं पविट्ठा ॥८९२॥ 
संयोगमेवेति बदंति तज्ज्ञा नेब्रेकचक्रेंण रथः प्रयाति॥ अंधइच पंगुश्व वन॑ प्रविष्टों तो 

संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टो ॥ 

एंदितु संयोगवाद मक्‍ऊुं ॥ 

सइउद्दिया पसिद्धी दुव्वारा मेलिदेदि वि सुरेहिं । 

मज्झिमपंडवर्खित्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥|८९३॥ 
सकृदुत्यिता प्रसिद्धिदुंव्बरा मिलितेरपि सुरे:। मध्यमपांडवरक्षिप्ता माला पंचस्वपि क्षिप्तेव ॥ 
ये दितिदुलोकवादसककुं ॥ कि बहुना । 

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 


जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ||८९४।। 
यायं तो बचनमार््गा स्तावंत एव नयवादाः: । यावंतो नयवादास्तावंत एवं परसमया: ॥ 


दैवमेव पर मन्‍्ये घिक्‌ पोरषमनर्थक एव धालसमुतुगः कर्णो हन्पते संगरे इति दैववादः ॥८९१॥ 

संयोगमेवेति बदंति तज्ज्ञा नैवेकक्रेण रथः प्रयाति । अन्धश्च पंगुश्च वन प्रविष्टो तौ संप्रयुक्तो नगर 
प्रविष्टावति संयोगवाद: ॥८९२॥। 

सकृदुत्यिता प्रसिद्धिदुर्वारा मिलितरपि सुरैः, मध्यमपांडवक्षिप्ता माला पंचस्ववि क्षिप्तैयेति लोकवाद:ः 
कि बहुना ॥।८९३॥। 

यावन्तोी वचनमार्गास्तावम्तों एवं भवन्ति नयवादा: यावष्तोी नयवादास्तावन्ल एवं भवन्ति 
परसमय।: ॥८९४॥ अथ परसमयिवचनानामसत्यत्वे कारणमाहु--- 
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मैं देव--भाग्यको सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ। पोरुष निरथक हे उसे घिक्कार हो | देखो 
साल्यृक्षकी तरह ऊँचा कण मदाभारतके युद्धमें मारा गया। यह देव वाद है ॥८९१॥ 

देव और पौरुषको जाननेवाले उन दोनोंके संयोगको हो मानते हैं। क्योंकि एक 
पहियेसे रथ नहीं चछता। उदाहरण हे--एक अन्धा और एक छंगड़ा वनमें फेस गये। 
अचानक दोनोंका वहाँ मिलाप हुआ और अन्घेके ऊपर लँगड़ा पुरुष बठ गया ओर इस 
तरह दोनों नगरमें आ गये | यह संयोगवाद है ॥८९२॥ 

एक बार जो बात छोकमें फेल जाती है उसे सब देव भी मिलकर मिटा नहीं सकते ! 
जसे द्रोपदीने अजुनके गरंमें वरमाछा डाली थी। किन्तु लछोकमें प्रसिद्ध हो गया कि पाँचों 
पाण्डवोंके गछेमें माला डाली है । अथोत्‌ लोकबाद भी एक मिथ्यावाद है ॥८९३॥ 
हु जितने बचनके मार हैं उतने ही नयवाद हैं। ओर जितने नयवाद हैं उतने पर समय 

॥८९४॥ 
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अनंतरं परसमयिगद वचनंगव्ठ असत्यक्के कारणसं पेछुदपरु :-- 


परसमयाणं वयणं भिच्छं खलु होइ सब्बद्दा वबयणा । 
जश्णाणं पूण वयणं सम्मं खु कहंचिवयणादों ॥८९५॥ 
परसमयानां वचन मिथ्या खलु भवति सब्यंथा बचनातु। जेतानां पुनव्यंघनं सम्पक्खलु 
कथंचिद्वचनत: ॥ 


परसमयानां वचन भिथ्या खलु भवति सर्वथा बचनात्‌ । जैनानां पुनर्वचनं सम्यक खलु कर्थंचिद्व- 
चनात्‌ ॥८९५॥। 
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पर समय अर्थात्‌ अन्य दश नोंका वचन मिथ्या है क्योंकि वे बस्तुको सवथा एकरूप 
ही मानते हैं। किन्तु जनॉंका वचन सत्य है; क्योंकि वे वस्तुको कथंचित्‌ उस रूप कहते 
हैं ॥८५५॥ 

विशेषाथं--जैनमतके अनुसार वस्तु अनेकान्तात्मक है। उसमें परस्परमें विरुद्ध 
प्रतीत होनेवाे अनेक धम रहते हैं। एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है । एक भी 
है अनेक भी है । भावरूप भी है और अभावरूप भी है | स्वरूपसे भावरूप है और पररूपसे 
अभावरूप है| जेसे घट घटरूपसे सत्‌ हे और पटरूपसे असत्‌ है । यदि ऐसा न माना जाये 
और घटको केवल सत्‌ ही माना जाये तो जैसे घट-घट रूपसे सत्‌ है बैसे ही पटरूपसे भी 
सत्‌ हो जायेगा, क्योंकि आप उसे सर्वंथा सत्‌ मानते हैं। सवथाका मतलब है सब रूपसे 
या सब प्रकारसे। अतः जो वस्तुको सबंथा सत्‌ कहते हैं उनका कथन मिशथ्या है। प्रत्येक 
वस्तुका बस्तुत्व दो बातोंपर निभर हे--स्त्ररूपका ग्रहण और पररूपका त्याग। स्वरूपका 
प्रहण भावरूप है ओर पररूपका त्याग अभावरूप हे । अतः वस्तु भावाभावात्मक है । इस« 
लिए जेनदर्शन वस्तुको कथंचित्‌ सत्‌ और कथंचित्‌ असत्‌ कहता है। कथंचित्‌॒का मतलब है 
किसी अपेक्षासे, सवंथा नहीं। इसी प्रकार वस्तु नित्य भी हे ओर अनित्य भी है । द्रव्यरूपसे 
नित्य है और पयोयरूपसे अनित्य हे। अतः किसीको सवंथा नित्य और किसीको सबथा 
अनित्य कहना भी मिथ्या हे । वस्तुके इन अनेक धर्मोमें-से एक धमंको ग्रहण करनेका नाम 
नय है| नय सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी | यदि एक धर्मको प्रहण करके बस्तुको उस 
एक धर्मरूप ही सर्वथा कद्दा जाता है तो वह मिथ्या है। और यदि एक दृष्टिसे दी उसे उम 
रूप कहा जाता है तो वह सम्यक्‌ है। इसलिए वस्तुको कथन करनेके जितने माग हैं वे सब 
नयवाद हैं। और एक-एक नयको: ही यथार्थ मानकर उसीका आगम्रद करना एकान्तवाद है । 
प्रत्येक एकान्तवाद परसमय है--मिथ्यामत है। और सब एकास्तोंकों सापेक्षरूक्स स्वीकार 
करना अनेकान्तवाद है। वही जनमत है । अतः जेमेदशन सभस्त एकान्तवादी दर्शनोकिा 
सापेक्ष संमंन्बयरूप है ॥८९५।॥ 


/#9१७-१०.. 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२४७ 


इंतु भगववहंत्परमेश्वर चारुचरणारविवहंद् बंदनानंदित पुण्यपुंजायमान श्रोमद्रायराजगर- 
संडलाचाय्यंमहावादवादीज्वररायवादिपितामहतक लविदज्ज न चक्र्वात्ति श्रोमदभयसुरि चारुचरणार- 
विद रजोरंजितललाटपदूटं श्रींमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्ण्नाटवृत्तिजोबतत्वप्रदोषिके- 
योल्ठु कम्मंकांडभावचूत्ठि छामहाधिकारं व्याकृतमादुदु ।| 
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इत्याचायंश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां ५ 
ह कर्मकांडे भावचलिका नाम सप्तमोईघिकार: । 


अन्य" 





इस प्रकार आचाये श्रो नेमियन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइवरके सुन्दर 'चरणकमर्छोंकी बन्दुनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजधुर.मण्डछाचाये 
महावादी क्रो अमयनन्‍्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमर्छोंकी धूलिसे शोमित छछाटवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित ग्रोम्मरसार कर्णाटवृत्ति जीवतत्तवप्रदोषिकाको १० 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा डसको अनुसारिणी पं, टोडरमकरचित 
सम्यरज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकामें कर्मकाण्डके अन्तगत्र भाषचूलिका नामक सातवाँ 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७॥ 





॥ छंद--कन्वप ॥॥ श्प 


देसेवल्टगेय्यदे माण्युवे बिसर्ट बरिवेदु सिद्रियंगछ नररं॥ 

असुगतिगे पोगब दुर्व्यस तदिनोंदोदारिदमसुभुन्निवहम्‌ ॥१॥ 

बसदागि बसेगे वनकरि बिसिलोछ बंधनदिनिप्पं दुःस्थितियदु । 

दुव्यंसन स्पर्शनमोंदरिमसुभुद्गणमेदुविषयदि बदंपुदें ? ॥२॥ 

रसनविषयातिलंपट विसारभं बडिशगरण नेत्राश्र॒ुर्गात्ट । २० 
गसणिगोल् तिप्पुंद केटबेसनिंग । भक्ष्यविनुपस्थितं दुःस्थितियम्‌ ॥३॥ 


बल कननननननरननननकन तन न नाप कायल. 


पंचेन्द्रिय विषयवासनाएँ मानवको अपनो इच्छानुसार नचाकर दिग्‌ भ्रमित कर देती 
हैं। संसारके सभी जीवराशि इन पाँचों में से एक-एक इन्द्रियवासनाके दुव्यंसनोंमें फँसकर 
अनेक भव-भवान्तरोंमें उत्पन्न होकर दुःख अनुभव करते हैं तो पाँचों इन्द्रिय बासनाओंकी 
बात ही क्या बताव ॥१॥ २५ 
मदोन्‍्मत्त जंगली हाथी धूपमें खड़ा है। चारों ओरसे दावाग्निके स्पशसे बन्धनमें 
फंसकर दारुण दुःखका अनुभव करता है। इस प्रकार एक रपञ् नेन्द्रिय बासनामें फँसकर बह 
इतनी दुःस्थितिको प्राप्त करता हे तो पाँचों इन्द्रियोंके बशीभूत होकर ये जीवराशि सुखसे 
जीवित रह सकता हे क्या ? ॥२॥ दी फ 
मछुतवा डोरी की एक ओर सूई ओर माँस का टुकड़ा बाँधकर पानीमें डाल देता है । ३० 
रसनेन्द्रिय छाल्सासे आयी हुई मछली उसमें फंसकर आँसू बहाती है। और छटपटाती 
है । हे ्यसनि मानब ! देखो, खानेकी अभिलाषासे प्राप्त दुःस्थितिको। तुम्हारी भी यही 
दुःस्थिति होगी ॥३॥ 
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भरदोंत्रिय विधयक्कु रवणिसि निमग्ननागे दोःस्थित्यमदम्‌ । 

खरकर किरणमे पेल्ठगुं दुरक्षशिक्षा क्षमावलंम्बन दक्षा | ४ ॥ 
ऑंद्िंद्रियद पोर्डप्पि बंदो्लाब पाय्व शलभनिवहक्कावा- ॥ 

बंदद दो:स्थित्यमदं संदिर संदिरव दोपनिवहमे पेल्रगुम ॥५॥ 
'सरिगसप ध निगव्ठोल्छ तगसरित्सम॑ परियुतिर्ष्पदोंदिद्रियदिम्‌ ॥ 
शरहतियि दोःस्थित्यमनरण्य पककणगर्ण समंतदे पेल्गुम्‌ ॥६५ 
कोले-पुसि-कव्ठवु सतोजनननिव्ठोलनतिकांक्षि जिनवचन रुचिर हितम्‌ ॥। 
तोब्लल्वंते जगत्त्रथदोलु तोलछल्गुं पंचाक्षनायकं मनमनिशम्‌ ॥»। 
विषयमद्ोष विषयिगे विर्धादद विषममेंदोडिनितरिनेना ॥ 
विषयमनुरदने जिनवागविषयं तानागदंवु विषयि दुरात्मम्‌ ॥८७ 
गोम्मटसारद वृत्तियदोस्मेयुमिद्रियथयक्के सुविधयमागलु ॥ 
घम्मनतों द्रिय-सोख्यद नेम्पुगेध बुधगें मात्ठपुदोंदच्चरियं ? ॥९॥ 





अब देखो, नासेन्द्रिय ( प्राणेन्द्रिय ) विषय वासनाके परिणामको--एक नासेन्द्रियकी 
विषय वासनाकी ओर आकृष्ट होकर ओर उसमें तल्लीन रहकर प्राणी दुःस्थितिको प्राप्त 
करता हे ( यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया हे ) इस दुष्ट इन्द्रिय वासनासे क्षमाशील समथ 
व्यक्ति ही शिक्षा पा सकता दे यह बात सूय किरणकी तरह स्पष्ट हे, सत्य हे ॥४।॥ 

अब नेत्रेन्द्रिकी वासना- प्रत्येक मन्दिरोंमें देदीप्यमान दीपमालाएँ जगमगाती हैं । 
उनपर नेत्रेन्द्रिय चपलतामें फँसे अनेकों शलभों ( कीड़े-मकोड़ों ) के समूह मुग्ध होकर आ 
गिरते हैं और प्राणापंणकी दुःस्थितिको प्राप्त कर लेते हैं। नेत्रेन्द्रिय बासनाके परिणामोंको वे 
दीपमालाएँ ही साक्षी दे रही दें ॥५॥ 

सरिगमप ध नि! नामक सप्त स्वरोंके लयबद्ध तालके अनुसार पबतोंसे नीचे 
कलकल करती नदियाँ बहती हैं। उस नादकों अनुकरण करनेवाछे व्याधोंके धनुषकी 
सिंजिनीके झंकारसे मुग्ध होकर शिकारी जीव उसके बाणाघातसे प्राणापंणकी दुःस्थितिको 
प्राप्त कर छेते हैं। इन तमाशाओंका वर्णन उन अरण्यवासी शिकारीपुरके व्याधबंधुओंके 
भुखसे ही सुनें तो ठीक रद्देगा ॥६॥ 

हिंसा, असत्य, चोरी, ख्रीव्यामोदह्द और अत्याशाके बशीभूत मानव श्रीजिनेश्वरके 
बताये पंचाणुत्रतों पर रुचि रखता नहीं हे ओर जीवनमें अनेकों दुःख भोगता दे । इसी प्रकार 
तीनों छोकमें स्पशेन, रसन, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्रेन्द्रिय वासनामें फँसा यह मानव-समन सदा 
काल-भवभवान्तरमें दुःखोंका अनुभव करता रहता दे ॥७॥ 

पंचेन्द्रियोंकी विषयवासनाएँ, इन विषयोंपर असक्त रूम्पट व्यक्तिको कालकूट विषसे 
भी अत्यन्त विषमतर हैं। ऐसा कहनेपर भी जो भगवान्‌ जिनेश्वरके बताये मागपर चलने- 
को उद्युक्त नहीं होता अथीत्‌ इन विषयवासनाओंको त्यागनेको तैयार नहीं होता तो इसके 
बराबर लम्पट ओर दुरात्मा ओर कोन होगा ९ ॥८॥ 

इस गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) की ( केशवण्णकी रची ) कनौटक भाषाकी वृत्तिको जो 
अपने पाँचों इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु बना लेता हे यानी एक बार मन-वचन-काय- 
से इसका स्वाध्याय कर छेता हे ऐसे विद्वान भव्योंको असीन्द्रिय सुख-मुक्तिकी प्राप्ति हो,. 
इसमें आइचय क्या हे। अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष प्राप्ति सुछम हे ॥९॥ 


अथ त्रिकरणचूलिकाधिकारः ॥५॥ 


णमद गुणरयणभूसण सिद्धंतामियमदद्धिभवभावं । 
वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदणंदिगुरु ॥८९६॥ 
नम्तत गुणरत्नभूषण सिद्धांतामृतमहान्षिभवभाव । वरवीरणंदिचंद्र निम्मंलगुणमिद्रनंदि- 
गुरं ॥ सुगर्स ॥ 
इगिवीसमोहखवणुबसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं । 
पढम॑ अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥८९७॥ 


एकबविशतिमोहक्षपणोपश्षमननिमित्तानि त्रिकरणानि तत्र ।  प्रथममध:प्रवुत्तकरणं तु 
करोत्यप्रमत्तः ॥ 


अनंतानुबंधिरहित द्वादशकषाय नवनोकषायमे बेक विद्वतिमोहनी यकस्मंक्षपणो पशसननिमित्तं- 
गद्धःप्रवृत्तापृथ्यंकरणानिवृत्तिभेददिंद॑ त्रिकरणंगव्वप्पुववरोलु. प्रथममधःप्रवत्तकरणमनप्रमत्त- 
संयतं माव्ककुमातं सातिशयाप्रमत्तन बोनवककुं। 
जम्दा उवरिमभावा हेट्टिमभावेद्दि सरिसगा होंति । 
तम्हा पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिद्दिह ॥८९८॥ 
यस्मादुपरिसभावा अधस्तनभावेः सवृश्ा भवंति । तस्मात्प्थ्म॑ करणमध:ःप्रवुत्तमिति 
निहिष्टं ॥ 


नमत गुणरत्नभूषण सिद्धान्तामृतमहाब्धिभवमाव वरवोरनन्दिचस्द्रं निमंलझंगुणभिद्रनन्दिगुरं ॥८९६॥ 
अनन्तानुबन्धिम्योअल्यैकविशतिचा रित्रमो हनो यानां क्षषणाया उपशमस्य चर कारणानि त्रीण्यष:« 
प्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणानि तेषु प्रथममथ!प्रवृत्करणं तु सातिशयाप्रमत्त एवं करोति ॥८९७॥ 


जि 
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गुणरूपी रत्नके आभूषणोंसे शोभित द्वे चामुण्डराय ! सिद्धान्तरूपी अम्ृतके मद्दाससुद्र- 
से प्रकट होनेबाले आचाय वीरनन्दिरूपी चन्द्रमाको तथा निमंछ गुणोंसे शोभित आचार्य 
इन्द्रनन्दि गुरुको नमस्कार करो ॥८९६॥ 

विशेषाथ--आचाय नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके लिए गोस्मटसारकी रचना की थी। 
बीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके गुरु थे। इस प्रकरणमें अधःकरण, अपूबकरण, अनिवृत्तिकरण 
इन तीन करणोंका कथन दे जो जीवकाण्डके प्रारम्भमें आ चुका है। यहाँ आचाय उनको 
लेकर एक प्थकू अधिकार द्वारा कथन करते हैं। जो बात यहाँ स्पष्ट न हो उसे जीव- 
काण्डसे जानना चाहिए ॥८९६॥ 

अनन्तानुबन्धी चारके बिना चारित्रमोहकी इक्कीस प्रकृतियोंकी क्षपणा ओर 
उपशमनामें कारण तीन प्रकारके परिणाम हैं। उन्हें अधःश्करण, अपूर्वक्रण ओर अनिवृत्ति- 
करण कहते हैं। उनमें-से प्रथम अधःप्रवृत्करणको अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती करता दे ॥८९७॥ 
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आउदो दु कारणविवमुपरितनसमयभावंगव्दुमधस्तनभावंगव्ठो डने समानंगव्ठप्पुबदु कारण- 
दिद प्रथमकरणमध:प्रवृत्तम वितन्वत्थ॑नामं पेकल्पट्टुदु । 
अंतोमुहुत्तमेत्तो तक्‍कालो होदि तत्थ परिणामा | 
लोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसव्ड्डिगया ॥८९९॥ 
अंतम्मृहत्तमात्रस्तत्कालों भवेत्तत्र परिणामा:। छोकानामसंख्यप्रमा उपय्युंपरि सदृशवुद्धि 
गता: ॥ 

: आ अध:ःप्रवृत्ततरणकालमंतम्मुंहत्तंमात्रमवकुमा कालदोछ संभविसुव विशुद्धिकषाय परि- 
णामंगलुमसंख्यातलोकप्रसितंगव्प्पुवल्लि प्रथमसमयानंतर द्वितोयसमयं मोदल्गों डु मेले मेले 
सदृश्प्रचययुतंगव्प्पुतु ॥ अदे ते'बोडें आ प्रयमाविसमयंगव्लोल्ु संभविसुब परिणामसंख्यानयन- 
विधानमनंकसंहृष्टियिंदं पेरुदपरु :-- 

बावत्तरितिसहस्सा सोलसचउचारि एक्कयं चेव | 
धण अद्भाणविसेसे तियसंखा होइ संखेज्जे ॥९००॥। 
दासप्रतित्रिसहत्नाणि षोड़श चतुश्चत्वारि एकक चेव। धनमध्वानविशेषे त्रिकसंलख्या 
भवति संख्येये 0 
अध:परवुत्तकरणसब्बंपरिणासंगर्ट धनसे बुदा धनसंकसंदृष्टियोठ हासप्रत्युत्तरत्रिसहल॑- 
गत्ठप्पुचु। ३०७२ ॥ अध्वानसे बुदरडु तेरनवकुमल्लि अध:प्रवत्तकरणकालमूर्ध्वाप्वानमक्कुमदक्के 
घोडशांकसंदृष्टियक्कूं । | १६। अनुकृष्ट्यध्वानं तिथ्यंगध्वानमक्कुमद्रल्लि संदृष्टि नाल्कुरूप- 


यस्मात्कारणादुपरितनसमयभावा अधस्तनसमयभाव: सह समाया भवन्ति तस्मात्कारणात्तत्रथर्म 
श्रध:प्रवृत्तमिति निर्दिष्ट ॥८९८॥ 

तस्याधःप्रवृत्तकरणस्य कालोंशतमुंहुतंमात्री भवति । ततन्र काले सम्भवन्तो विशुद्धिकषायपरिणामा: 
असंख्यावलोकमात्रा: सन्ति । ते च तत्प्रथमसमयमार्दि कृत्वा उपर्युपरि सर्वत्र सदुशप्र वयवुद्धधा वध्धते ॥८९९॥ 

तत्र तावदंकसंदृष्टया घन द्वासप्तत्यग्रत्रिसहल्ली ३०७२ । ऊर्ष्बाष्वान: षोडशांकः १६ । तियंगध्वानहच- 


क्योंकि इस अध:प्रवृत्तकरणसें ऊपरके समय सम्बन्धी भाव नीचेके समय सम्बन्धी 
भावोंके समान होते हैं। अर्थात्‌ जेसे किसी जीवके दूसरे-तीसरे आदि समयोंमें जेसा भाव 
होता है वेसा ही भाव किप्ती जीवके पहले समयमें ही होता हे । इससे इस पहले करणको 
अध:प्रवृत्त कहते हैं ॥८९८॥ । 

उस्र अधश्प्रवृत्तकतरणका काल अन्‍्तमुहूत मात्र होताहेै। उस काढछमें होनेवाले 
विशुद्धतारूप कषायपरिणाम असंख्यात छोक प्रमाण हैं। वे परिणाम प्रथम समयसे छगाकर 
ऊपर-ऊपर सवत्र समान चयबृ द्विसे बढ़ते हुए होते हैं। अर्थात्‌ पदछे समयके परिणामोंसे 
दूसरे समयके परिणामोंमें जितनी वृद्धि होती हे, दूसरे समयके - परिणामोंसे तीसरे समयके 
परिणामोमें भी उतनी दी वृद्धि होती है। इस प्रकार अन्तिम समय पयन्त वृद्धि होती 
जाती है ॥८९९॥ न्‍ । 0 

उन्हें प्रथम अंकसंदृष्टिसे दर्शाते हैं। सबंधन तीन दजार बहृत्तर हे। ऊध्वेरूप यच्छका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १२५१ 


गव्वककुं। ४ । विशेषमे बुदु भ्रचयसककुसा प्रचय ऊध्वंप्रचयमे दुं तिथ्यंप्रचयमे दु मोरडु भेदसबकु- 
मल्लि ऊध्वंविशेषदोकु संदृष्टि नाल्‍कु रूउ॒ग>प्पुतु । ४ ॥ तिय्यंग्विदेष दोब्टेकरूप॑ संदृष्टियक्क । 
१॥ प्रचयमं साधिसुषल्लि त्रिसंखुये संस््घातक्के संवृष्टियक्कुं। ३१ ॥ थितागुत्तं विरलु :-- 
आदिधणादो सब्बं पचयधणं संखभागपरिमाणं । 
करणे अधापवत्ते होदि त्ति जिणेद्दि णिदिदृठ ॥९०१॥ 
आदिधनात्सवय्व॑ प्रचयधन संख्यभागपरिमाणं । करणे अध:प्रवुत्ते भवेदिति जिनेन्निद्दिष्टं ॥ 
यिल्लियधःप्रवुत्ततरणदोछू आदिधनमें दं प्रचयधनसदु धनमित्तेरनवकुमल्लि आदिधनमं 


नोडलु_ सब्ब॑ प्रचयधनं सप्तविंशतिपंचभागभप्पुर्दारिदं संख्यातेकभागप्रस्ाणमवकु॒ अदि घन 


२५०२ 
२७ 
५ 


एंदितु जिनरिदं पेछल्पटूटुदु। अदे ते बोडे इल्लि (प्रचय धनमंतप्पल्लि मुन्त॑ प्रचयप्रमाणमरि- 
यल्पड॒गुमप्पुर्दर पदकदिसंखेण भाजिदे पचयमेंदितिल्लि पदमेंबुदध:प्रवुत्तकरणकालप्रमाणसवकरुस- 
दक्के पदिनारे दु संदृष्टियप्पुवरिदसदर कृतियनिदं १६। १६। पूर्क्वोक्त त्रिकसंख्यासंस्यातविद 


तुरंक: ४ । ऊध्वंविशेषो5पि चतुरंकः ४ । तिर्यग्विशेषों रूपं १ । प्रवयसाधनसंख्पातस्श्वेक: ३२ ॥॥९००॥ 
अधःप्रवुत्ततररणे सव प्रचयधनं आदिधनत:ः संख्यातेकभागमात्र स्थात्‌ २५९२ तथया-पद १६। 
२७ 
५ 
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प्रमाण सोलह । तियंगूरूप गचछ चार। उऊध्वरूप विशेष चार। तियंगरूप विशेष एक। 
चयके साधनके लिए संयातका चिह्न तीन दे ॥९००॥ 

विज्येषाथ--करणके सब समय सम्बन्धी परिणामोंकी संख्या सवंधन तोन हजार 
बदत्तर हे । करणके कालमें जितने समय हों, उनकी रचना ऊपर-ऊपर होती है अतः उसके 
समयोंके प्रमाणको ऊध्व गच्छ कहा है । एक समयवर्ती किसी जीवके कितने परिणाम होते 
हैं, किसीके कितने होदे हैँ । इस प्रकार एक समयमें जितने खण्ड हों उनको रचना बराबर में 
करना । अतः: उन खण्डोंका जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका तियेग्‌ गच्छ कद्दते हैं. । प्रति समय 
जितने परिणाम क्रमसे बढ़ते हैं उनको ऊध्बरूप अनुकृष्टिको विशेष या चय कहते हैं। आगे 
जयका प्रमाण जाननेके छिए संख्यातसे भाग दिया जायेगा इससे अंक संदृष्टिमें संख्यातका 
चिह्न तीनका अंक रखा हे । तीनसे संख्यात जानना ॥९००॥ 

अध:प्रवृत्तकरणमें सर्वे चयधन आदि्धिनके संख्यातव भाग हे । सब समयोंके चयके 
जोड़का जो प्रमाण द्वोता है उसे चयधन कहते हैं। और जितना-जितना चय बढ़ता:है उसको 
छोड़कर सब समयोंके आदिधनको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उसे आदिधन कहते हैं। करण 
सूत्रके अनुसार पदकी कृति ओर संख्यातसे सवंधनमें भाग देनेपर ऊध्वचयका प्रमाण होता 
है। पद अर्थात्‌ सोलहके कृति अथोत्‌ बग दो सौ छप्पन ओर संख्यातका चिह् तीनका भाग 
सबंधन तीन हजार बहत्तरमें देनेपर चार पाये। यही ऊध्वचयका प्रमाण जानना। तथा 
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१५ 


२७ 


र५्‌ 


१५ 


२७ 


२५ 
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गुणिसि १६। १६॥ ३ । उभयधनसं ३०७२ | भागिसुत्त विल्‍लु. ३०७२ बंब लरूब्धं नाल्क- 
१६११६९॥३ 
प्पुतु ४॥ तदृध्व॑प्रचयमेंबुदक्कू । व्येकषपद १६। १॥ अद्धं १५। घ्तचय १५। ४ | गुणों गच्छ 
२ २ 


१५ | ४। १६ उत्तर घनमेंदिवध:प्रवृत्तकरणदोन्तुत्तरघनमेंबुदक्कु । ४८० ॥ सी प्रचयधनमं सब्यं- 
२ 


घनदोत्यु कब्देदोडे शेषमिदादिधनसक्कु २५९२। सिदर संल्यातेकभाणं सब्वंप्रचयधनप्रमाण- 
मककुमेंबुदु तात्पय्यात्य॑ २९५९२। ५ अपवत्तितमिदु ९६। ५ । ग्रुणित लब्धमिदु ४८० । अदे ते वोड़े 
२७ 


प्र४८० । फश्ञ १। ह २५९२ | रलब्धधलाके २७ मत्तं प्रशऔ २७ फ २५९२। ह १ । छब्ध- 
५ ५ 


धन--९६१ ५। गुणितलब्ध ४८०। ई प्रचयधनतादि धनद संख्यातेकभागमेंदु जिनरिंदं पेछल- 
पटटुदु। एके दोडादिधनद सप्तावशतिपंचभागमप्पुर्दरिंदं । 
उमयधणे सम्मिलिदे पदकदिगुणसंखरूवहदपचर्य । 
सव्वधण्ं तं तम्हा पदकदिसंखेण माजिदे पचयं ॥९०२॥ 
उभयधने सम्सिलिते पदकृतिगुणसंख्यरूपह॒तप्रचयः॥ सब्बंधनं ततु तस्मात्परकृतिसंख्येन 
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कुत्या १६। १६ | संख्यातेन च ३ सर्वधने ३०७२ । भक्‍ते ३०७२ ऊध्व प्रचयप्रमाणं स्थात्‌ ४ । 
१६। १६॥। रे 
ग्येकपद १६-६ । अर्ध १५ घ्नवय १५। ४गुणों गच्छ १५।४। १६ उत्तरघनं ४८०। एतस्मिन्‌ 
२ २ रे 
सर्वधनादपनीते शेषमादिधन स्थात्‌ २५९२ ॥ प्र ४८० । फश १। ६ २५९२। हरूब्घशछाका: २७ पुनः प्र 
५ 
श२७ फ २५९२। इ १ लब्ध ४८० | इति प्रचयधनमादिघनस्य संख्यातैकभाग: इंति जिननि्दिष्टं, 
हि 
आदिघनस्य सप्तविशतिपंचभागमात्रत्वात्‌ ॥९० १॥। 





एक कम पदके आघेको चयसे ओर पदसे गुणा करनेपर चयधन होता हे । सो एक कम पद 
पन्द्रहके आधे साढ़े सातको चयसे गुणा करनेपर तोस हुए। उसे पद सोलहसे गुणा करनेपर 
चार सो अस्सी चयधन या उत्तरधनका प्रमाण होता हे । इसको तीन हजार बहत्तरमें 
घटानेपर पचीस सो बानबे रहे, यही आदिधन है। तथा प्रमाण राशि ४८०, फलराशि एक 
शलाका, ईथछाराशि पच्चीस सो बानबे। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर 
सत्ताईसका पाँचवाँ भागमात्र शलाका हुई। तथा प्रमाण राशि सत्ताईस शलाकाका पाँचवाँ 
भाग, फलराशि पच्चीस सो बानबे, इच्छा एक शलाका | फछसे इच्छाको गुणा करके प्रमाण- 
का भाग देनेपर चार सो अस्सी पाये। ऐसे त्रेराशिक करके सबंधन तीन हजार बहत्तरको 
सत्ताईसके पाँचवें भागसे भाग देनेपर चयधन चार सौ अस्सी होता हे । अतः चयधन या 
उत्तरधन आदिधनके संख्यातव भाग कहा है ॥९०१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदीषिका १२५३ 


आविधनसनुत्त रघनमु्स कूड्स विरलूदर प्रमाणमेनितक्कुमेंते दोडे पवकृतिगुणितसंख्यरूप- 
बिंदं १६। १६। ३। हतप्रचयप्रमाणमकक्‍्कुम । ४ | २५६। ३ दु सम्बंधन हिसप्रत्युत्तरत्रिसहल्- 
प्रसितमक्कुमेंबुदत्यंयठु कारणमागि पदकृति। २५६ | संख्ये न। रे । भाजिते। ३०७२॥ _प्रचयः 
लब्धं प्रचयप्रमाणमेंदु पेल्टल्पट्टुबु | ४ । पक 
चयधणद्दोणं दव्वं पदमजिदे दोदि आदिपरिमाणं । ५ 
आदिम्मि चये उड़्ढे पडिसमयधर्ण तु भावाणं ॥९०३॥ 
सयधनहो नं द्रव्य पदभाजिते मवत्यादिपरिमाणं । आदो चये बुद्धे प्रतिसमयधन तु भावानां ॥ 
चयधन ४८०। रहित व्रव्य सब्बंधनं ३२०७२। आदिधनं देषमद २५९२॥ पदभजिदे 
अध्वानदिंदं भागिसुत्तिरव्ठ रएरर | आदिधन भवेत्‌ आदि धनमकक्‍्कु १६२। सादो ई आदिधनद 


मेले मेले प्रतिसमय॑ चय॑ पेच्चुत्तविर्ू तु मरो प्रतिसमय धन स्पाद भावानां एदितु अधः प्रवृत्त १० 
करण प्रथमसमय॑ समोदल्गों ड॒ चरमसम्यपय्य॑तमाद विशुद्धपरिणामंगल्ठ प्रतिसमयध नमकक्‍कुं। १६२। 
१६६। १७० । १७४ | १७८॥ १८२। १८६। १९० । १९४ | १९८ । २०२। २०६१ २१० । २१४॥। 
२१८ । २२२॥ 


आशय्ुत्तरधने सम्मिलिते पदकृतिगुणितसंख्यखप १६॥ १६॥। ३॥। हतप्रचयप्रमाणं ४। २५६। ३ । 
भवति तत्सवंघन तस्मात्कारणात्‌ पदक्ृति २५६ । संख्येन ३ भाजिते ३०७२ प्रचयः स्यादित्युक्त ॥९०२॥ 
२५६॥३ 


तत्सवंधनं ३२०७२ चयघनेन ४८० होन॑ कृत्वा २५९२ पदेन भक्तं सत्‌ २५९२ आादेः प्रथमसमयघनस्य 
१६ 


परिमाणं स्थात्‌ १६२ । तस्योपर्येकेकस्मिन्‌ चये ४ वृद्धे सति तु-पुनः अध:प्रवृलकरणस्य विश्वुद्धपरिणामानां 
प्रतिसमयधनं समागछछति । १६२ । १६६॥। १७० । १७४। १७८ । १८२। १८६। १९०। १९४। 
१९८ । २०२। २०६। २१० । २१४। २१८। २२२ ॥।९०३।॥। 


आदिधन और उत्तरधनको मिलानेपर सवधन होता है। वह सवंधन पद्‌ या गच्छके २० 
वगको संख्यातसे और चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है । सो गरुछ सोलहके 
वर्ग दो सो छप्पनको संख्यात तीनसे गुणा करनेपर सात सौ अड़सठ होता है ओर उसे चारसे 
गुणा करनेपर तीन दृजार बहत्तर होता है। इतना ही आदिधन ओर उत्तरधनको मिलानेपर 
होता हे । अतः पदके बग और संख्यातका भाग सवंधनमें देनेपर चयका कहा है ॥९०२॥ 

सवंधन तीन हजार बहत्तरमें चयधन चार सो अस्सी घटानेपर पटचीस सो बानबे २५ 
रहते हैं। उसको गच्छ सोलहका भाग देनेपर एक सौ बासठ आते हैं। यही प्रथम समय 
सम्बन्धी बिश्वद्ध परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक चय चार मिलानेपर एक सो छियासठ 
दूसरे समय सम्बन्धी परिणाम होते हैं। उसमें एक चय मिलानेपर एक सौ सत्तर तीसरे 
समय सम्बन्धी परिणाम होते हैं। इस प्रकार ऊपर-ऊपर रचना करके एक-एक चय बढ़ाते- 
बढ़ाते अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंका प्रमाण आता है। यथा--१६२। १६६। १७० | १७४ । २३० 
१७८ | १८२। १८६। १९० | १९४ | १९८ | २०२ । २०६ । २१० । २१४। २१८ । २२२ ॥ ९०३॥ 
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पचयधणस्साणयणे पचयप्पमवं तु पचयमेत्र हवे | 
रूऊण पद तु पदं सब्वत्थ वि होह णियमेण॥९०४॥ क्‍ 
प्रचयधनस्यानयनें प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एवं भवेत्‌ । रूपोनपदंतु पव॑ सब्वेश्रापि भवंति 
नियमेन ॥ अप 
हे क्र हु 45% को 

५्‌ प्रचयधनमंतप्पल्लि येल्लेडेयो् प्रचयमुं प्रभवमरु प्रथ. $ यमेयवर्कुं। तु सरो रूपोनपदमे 
द .. ४।४।४ 
४।४ - 
४।उ 
झा. 


पदमवर्कु नियमदिद | आ ४ | उ ४। ग १५। एके दोडे प्रयमत्य हानि्ता नास्ति बृद्धिव्वा नास्ति 

येदु प्रथमदोत्ठु प्रचयमिल्लप्पुदरिद । पदमेगेण विहोणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणिदं। पमवजुद॑ 

पदगुणिदं पदगणिदं होइ सब्वत्य ॥ एंदु। पद १५ मेगेण बविहोणं १४ वुभाजिदं १४ | उत्तरेण 
२ 


संगुणिदं १४। ४। पभवजुर्द २४८। कूड़ि ३२। पदगुणिदं ३२॥ १५। पदगूणिदं होइ सब्वत्य 
२ 


१० एँदु लब्धं नानुरे भत्तक्‍्कुं ॥ ४८० ॥ 
अनंतरमनुकृष्टि प्रथमखंडप्रमाणमं पेछुदपद :-- 
प्रचयधनस्यानयने सर्वत्रापि प्रचयप्रभवों तु प्रवय एवं स्थात्‌ । गच्छस्तु प्रथमे प्रचयाभावाद्रपोनतत्प- 
दमेव स्यान्नियमेन । आ ४ | उठ ४। ग १५ । पद १५ । मेगेणविहीणं १४ दुमाजिद १४ उत्तरेण संगुणिदं 
२ 


१४ । ४ । पभवजुद ३२ पदगुणिदं ३२। १५ पदगुणिदं होदि सब्वत्येति लब्धम्शीत्यग्रचतुःशतानि ४८० 
२ 


१५ ९०४ अथधानुकृष्टिप्रथमखंडप्रमाणमाहु-- 


%.3-७०ध5०८०- बरस भा 3 3 * 


प्रचयधन छ।|नेके लिए विधान कहते हैँ--जितनी-जितनी बृद्धि होती है उसे प्रचय 
कहते हैं. । ओर जो आवियें होता हे उसे प्रभव कदते हैँ । ये दोनों यहाँ प्रचयके जोड़का जो 
प्रमाण है उतना जानना प्रथम स्थानमें तो चयका अभाव हे । अतः यहाँ गच्छका प्रमाण 
विवक्षित गच्छके प्रमाणसे एक कम जानना। यहाँ ऊध्च रचनामें चयका प्रमाण चार 

२० दे | अतः आदि चार ओर उत्तर चार ओर गच्छके प्रमाण सोलदमें एकःघटानेपर गरुछ पन्द्रह 
रहा । सो करणसूतन्रके अनुसार एक हीन पदको- दोसे भाग दो, चयसे गुणा करो, ओर प्रभव 
अर्थात्‌ ज़ादिको प्लिल्लाकर गलुछसे गुणा करो)तो।मल्‍्छका. जोड़-द्वोत्ाःह। यह करणंसूत्रका 

अश्न है # सो यहां महक, पन्‍्द्वह में एक घटयनेपर/चो दद रहे-॥- दसमें-कीकाफभ्राझ्म,.द्रेमे प र-सात 

सद्दे । हससें उय. च्रसे गुएप्त क्रनेपर दाईस-हुए। उसमें अपदि लारमिल्ठाज्षेबद कत्तीछ हुए । 

२५ उसे ताच्छ, प्रन्दकसे मुण्क करनेफक जाए छो अस्सी हु एफ क्री बैकृवत काभरमश्णहि॥४० फसल 
०४ ।»०२९ फीम्मे,अतुकृष्टि, ( नीचे ओर ऊपरके-समकोंमें, लमावता-ऐप्से! ऑपम्म स्ण्डका प्रमाण 


“स्‍55/ 34 २४४ ।०)72 , ०:७ ।»$ ०, । >:४। ०.९५ , १."* । ७०२५ । ३७ ७४७५४ , 5९५१ 
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पडिसमयधणेवि पदं पचयं पभव॑ं च होह तेरिच्छे । 
अणुकड्डि पद सव्वद्धाणरस य संखभागों दु ॥९०५॥ 
प्रतिसमयधने पि पद प्रचयं प्रभवइ्च भवति तिरध्चि। अनुकृष्टिपदं सर्व्याध्वानस्प च 
संख्यभागस्तु ॥ 
प्रतिसमयधनदो्ं पदसुं प्रचयमुं प्रभवसुं तिथ्यंग्रपदोव्ठककु साश्चत्तरगच्छेगव्ठक्कुमे बुदत्य । 
तु मत्ते आ तिय्य॑गनुकृष्टि गच्छे सर्वर्वाध्वानव संख्यातेकभागमक्कु । मदकके संदृष्टि | ५ | नाल्‍्कु 


रूपु लब्धमककु । ४॥ इंतनुकृश्टिपदं ज्ञातमागुत्तं विरलु :-- 
अणुकड्डिपदेण हिंदे पचये पचयो दु होड़ तेरिच्छे | 
पचयधणुणं दव्वं सगपदभजिदं हवे आदो ॥९०६॥ 
अनुकछृष्टिपदेन हुते प्रचये प्रचयस्तु भवेत्तिरइ्चि। प्रचयधनोन द्रव्य स्‍्वकपदभक्तं भवेदादिः ॥ 
ऊध्वंचयमननुक्ृष्टिपददिदं भागिसुत्तं बिरलु अनुकृष्टिप्रचयमक्‍क्रु ४ सो प्रचयम मुझ्निनंते 
डं 


छ छ 
व्येकपद ४ द्ध॑ ४ ध्नचयमं साडि ३। १ भत्तदरिदं गुणो गच्छ ३॥ १। ४। उत्तरपतमिद ६। चय- 
र्‌ २ 


धनमक्कुसंतु चयधनमागुत्तं विरलु चयधनहोन द्रव्य १६२। शेषमिदु १५६॥ यिदं पदभजिदे १५६। 


है 3ज 5ह0 35 ७५3० 20७७७, “७ ५ /+ “- 


अपि पुनः अनुकृष्टे: प्रतिसमयधनानयने तदुगच्छचयादय: तियंगेव स्युः। तत्र” गच्छः सर्वाष्वानस्य 
संख्यातैकभागोंकसंदृष्टया १६ चतुरंक: ४ ॥९०५॥। 


है 
अनुकृष्टिपदेनोध्वंचये भक्ते तत्प्रचयः स्थात्‌ ४ ततः व्येकपदा ४ रू ४ ध्नचयः ३ । १ गुणों गच्छ 
४ २ २ 


अनुकृष्टिका प्रतिसमय धन लानेके छिए अनुकृष्टिका गछ्छ आदि सब तियक्‌ रूप ही 
है | अथौत्‌ पहले समय सम्बन्धी परिणाम जहाँ लिखे हैं उसीके बराबरमें पहले समयसम्बन्धी 
अनुकृष्टिके खण्डोंके परिणाम लिखना चाहिए। इसी प्रकार सब समयोंकी तियक्‌ रचना 
करना चाहिए। उनमेंसे अनुकृष्टिका गचुछ ऊध्वेंगचछके संख्यातर्व भाग है। अंकसंदृष्टिकी 
अपेक्षा ऊध्ब गच्छ सोलह हे । उसमें संख्यातके चिह्न चारसे भाग देनेपर अनुकृष्टिका गछुछ 
चार होता हे ॥९०५॥ 

अनुकृष्टिके गछल्छका भाग ऊध्व चयमें देनेपर जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका चय 
जानना । सो अनुकृष्टिके गच्छ चारका भाग ऊध्वंचय चारमें देनेपर एक आया। वही 
अनुकृष्टिका चय है| तथा करणसूत्रके अनुसार एक कम गच्छ तोनका आधा डेढ़को चय 
एकसे गुणा करनेपर भी डेढ़ रहा । उसे गरुछसे गुणा करनेपर छह हुए। यह अनुकृष्टिमें 
चयधन जानना । सो प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम एक सो बासठ है। यही प्रथम समय- 


सम्बन्धी अनुकृष्टिका सवधन है। उसमें चयधन छद्द घटानेपर एक सो छप्पन रहे । उसमें 
कन?१५८ 
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१५ 


२७० 


२५ 


१२५६ गो० कर्मकाण्डे 


होदि आवि परिसाणा में दु छब्घमादि मृवत्तों भत्तक्‍्कुं। ३९ ॥ 
इंतनुकृष्टियोव्टादियरियल्पड़त्तिरलु :-- 


आदिम्मि कमें वड़ढदि अणुकड्स्सि य चयं तु तेरिच्छे । 
इृदि उड़्ढतिरियरयणा अधापवत्तम्मि करणम्मि ॥|९०७॥ 
५ आदो क्रमेण वर्द्धंतेनुकृष्टेश्व चयस्तु तिरिद्िच । हत्यूध्व॑तिय्यंग्रचना5्थाप्रवुत्ते करणे ॥ 
तवनुकृष्यादिधिदं मेले द्वितोयादिखंडंगछोलठ फ्रमदिदं तिथ्यंगनुकृष्टिचयं पेच्चंगुमितुध्यं- 
तिय्य॑ग्रचनाद्यमधाप्रवृत्तकतरणपरिणामदोछक्कु । संदृष्टि :- 






४० ४१ डरे डरे ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ 
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१० [४० ४१ उरे उ३े ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ 
डे डरे हरे पड ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५२३ ५४ ५५ ५६ 
४२ ४३ ४४ ४५ हर ४3 ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ 
अंकसंदृष्टि द्रष्य ३०७२ | अत्य संदृष्टि द्ष्घध_ ८598 
_परिणामाध्वान १६ | अध्वान न मम 
५ (अनुकृषध्यध्वान ४ [अनुकृष्टि २॥११॥। 
*| परिण।म॒ विशेष ४ | परिणाम विशेष5ः० | २। १ ११॥२। १ १ १। १ 
। 
_अनुक्ृष्टि विशेष १ | अनुकृष्टि विशेष ०३३१११।२१११।२११ १। 
संख्यात रूप ५ संख्यात ५ 
३।१॥।४ इति चयधनेन ६ द्रव्य १६२ हीन॑ कृत्वा १५६ । पदेन भकक्‍ते १५६ तदादि भवति ३९ ॥९०६॥ 
४ 
२० तदादेरुपरि द्वितोयादिखंडेषु क्रमेण तियंगनुकृष्टिबयो वर्धते इत्येवमृध्व॑तियंग्रबनाह्यमध:प्रवृत्तपरिणामे 


स्यात्‌ । 





अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर उनतालीस आये । यही प्रथम समय सम्बन्धो अनुकृष्टिका 
प्रथम खण्ड दे ॥९०६॥ 


उस प्रथम खण्डसे दूसरे आदि खण्डोंमें क्रमसे तियक्‌ रूपसे अनुकृष्टिका एक-एक 
२५ ध्यय बढ़ानेपर उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे 
समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके खण्डोंमें चालीस, इकतालीस, बयालीस, ततालीस प्रमाण होता 
है । यहाँ दूसरे समयसम्बन्धी ओर प्रथम समयसम्बन्धी चालीस, इकतालीस ओर बयालीस- 
में समानता हुई। इसी प्रकार तीसरे आदि समयोंमें अनुकृष्टि रचना करके नीचेके समय- 
सम्बन्धी परिणामोंमें समानता जानना चाहिए | इस तरह अधःकरणमें ऊध्वरूप ओर तियंग्‌ 
३० रूप रचना जानना । जेसा ऊपर संदृष्टिमें बताया गया है । 
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अत्थ॑संदृष्टियोल्ध:प्रवुत्तकरणपरिणास रचनाविशेष॑ तोरल्पड़गुमदे ते दोडे सर्यंद्रव्यमिदु । 
वा इृदं पदकदिसंखेण भाजिदे पच्रयमें दिदु प्रचयमक्कुं. ७9 १ ठयेकप- 
२३११२१११।१ 
दाउंध्नचयगुणोगच्छ उत्तरधनमेंदितिवु चयधनसककु॥ ८559२ १३ १।-०१।२१ ११ सिदनप- 
२१३१।२१५११३१।२ 
वत्तिसिदोड़े. 5० २१ १ १--१ ई उत्तरधनमं चयधणहोणं दव्यं कब्ठेबुव्विव शेषमिवु 
२११ १३१३२ 


दर 


० 
5० २१११॥११।२ इद पदभजिदे होदि आदि परिसाण से दिदु प्रथममयादि धनमवकुं 
२१११।११२ 


क्ता 


 ०२१११११।२ यिवरोछठों दु चयम_ 539 १ निद कूडि- 
२ १११।१।२१११।२ ०११११२१११११ 

डे | धन 8००००००७७ हे के ०५3..... 
बोडे द्वितोगलसमयधनमिनितककूं 5०२३१ ११।२ प्रतिसमय प्रथमधनदोबठ 


२३ १ १॥१॥३२॥। २१३११ 
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अथंसंदृष्टी तु सर्वद्रव्यमिदं 55 ० । पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं छा 9 । १ 
२१ ११।२११३१।१५९ 


व्येकपदार्धध्नचययगुणो गछछ उत्तरधनं ८: 8।२ ११ १-१।२ १ १ 4 अपवर्तिर्त 
२१११॥२११५११३१॥।१॥।॥२ 
हा 9) 
खा 8२११९ १-१ अनेन हीणं दव्वं- 5 52 । २११ १।१।२ पदभजिदे होदि आदिपरिमाण्ण 
२५१११।१२ २ ११ १॥। १२ 
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इस प्रकार अंकोंके द्वारा दृष्टान्त रूप कथन किया हे । इसी प्रकार अथ॑ंसंदृष्टि रूपमें 
जानना । जो इस प्रकार दे--अध+प्रवृत्ततरणके सब परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हे । 
यह स्वंधन जानना । अध:ःप्रवृत्ततरणका कार अन्तमुहत है उसके समयोंका प्रमाण गच्छ 
जानना । गचर्छके वर्गकों संख्यातसे गुणा करके उसका भाग सबंधनमें देनेपर जो प्रमाण 
आबे उसे ऊध्वेंचय जानना | एक कम गउऋ्छके आधेको चयसे गुणा करके फिर गच्छसे गुणा 
करनेपर चयधन आता दहै। उसको सबंधनमें घटानेपर जो झेष रहे उसमें गच्छका भाग 
देनेपर जो भ्रमाण आये वह प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक चय 
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ऋणरूपद्वयं धनरूपद्द येन समानमिति दत्त्वा वुद्धे प्रथमानुकृष्टिच रमखण्डधर्न स्यात्‌ । 
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भृत्वा तच्चरमानुकृष्टिसण्डघन स्थात्‌ न559।२9११।१।२ 
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अन्तिम खण्डका प्रमाण द्ोता है। उस प्रथम समय सम्बन्धी अनुद्ृष्टिके प्रथम खण्डके 
प्रमाणमें अनुकृष्टिका एक चय मिलानेपर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका 
प्रमाण दोता है । इसी प्रकार द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते-मिठाते एक कम 
अनुकृष्टिके गचछ प्रमाण चय मिलानेपर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम्र 
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पुनस्तत्प्रथमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डघने द्विरूपोनोधघ्वंपदमात्रानुकृष्टिच ये समच्छेदेन--- 
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२११३१३॥२११३११॥।२१३१।२ 

श्र 2.7 
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२१११॥।२३१३।॥।११।२११।२ 
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बुद्धे द्रव रमसमयानुकुष्टिच रमखण्डधन स्थात्‌-+- सा 8।२१३११।१।२क्र ४ 
२१११॥।२१११।१३१।२११।२ 
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खण्डका प्रमाण होता है । तथा प्रथम समय सम्बन्धी अनुक्ृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें 
दो कम ऊध्वंगच्छ प्रमाण अनुकृष्टिके चय मिलछानेपर द्विचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके १५ 
प्रथम खण्डका प्रमाण द्ोता है। उसके द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते हुए एक 
कम अनुकृष्टिके गचउछ प्रमाण चय मिलानेपर उसके अन्तिम खण्डका प्रमाण होता दे। 
द्विवरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें एक अनुकृष्टि चय मिलानेपर 
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अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता दे। उसके द्वितीयादि खण्डॉमें 
एक-एक चय मिलाते-मिलाते एक कम अनुरृष्टिके मच्छ प्रमाण चय मिलानेपर अधः्प्रवृत्त- 
करणके अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम खण्डका प्रमाण द्वोता दे । 


१५ !., अत्रोपकारिणो रचना जीवकाण्डे ४९ तमग्राथायां दृष्टव्या । 
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अनंतरमधःप्रवुतकरणरचनाभिप्रायं पेछल्प इ॒गुं। अदे ते वो अप्रमत्तसं पतनुपमश्रेण्यारोहण- 
निमित्तमागियुं सेणु क्षपकश्रेण्यारोहुणनिमित्तमागियुमधःप्रवत्तकरणमं साठकुमा करणकालसु 
अंतम्मुंह्त प्रमाण भक्‍्कुमादोडमनिवुत्तिकरणकालमनिदं । २१ । नोडलपृध्यंकरणकालमिदु । २११ । 
संख्यातगुणितमक्कु-। मद नोडलघ:प्रवुत्ततरणकार्ल संख्यातगुणितमक्कु-। २१११ । सा कालदोन्ु 
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गत्वप्पुषधं संज्वलनक्रोधादिकषायंगछ सब्वंधातिस्पद्ध ककषायसंक्लेशस्थानंग््ठ नोडलसंख्यातेक 
भागमाज्रंगल्ठप्पुतु ॥ आ संज्वलनसब्बंधाति स्पर्दधकोदयस्थानंगकगनंतानुबंध्यप्रत्याल्यानप्रत्याल्यान- 
क्रोधादिकधायंगव्लोडनल्लदुदयमिल्लप्पुदरिनी. यप्रभत्तसंयतनोल्ुदयसिल्ल- | सधःप्रवत्तकरण 
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अप्रमत्तसंयत: उपशमश्रेणि क्षपकश्नेणि वार्ढमषर:प्रवृत्तकतरणं करोति। तस्य कालोंउतमुंहुर्तोध्प्यनिवृत्ति- 
करणकालात्संख्यातगुणापूर्वकरणकालात्सस्यातगुण: २ ३ 9 9 तजन्न संज्वलनदेशधातिस्पर्धकविशुद्धिपरिणाम- 
स्थानानि शेषकषायसहच रिततत्सर्वघातिस्पर्धकसंबलेशस्थानेम्यो5संल्यातकभागमात्राण्यप्यंस्थातलोकमात्राणि । 
तत्राप्यनुकृष्टिजधन्यखण्डस्य जघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं जिनदृष्टोह्ष्टांक: । ततस्तदुत्कृष्टमनंतगु्णं । कुतः ? 
तस्योपरय॑नंतभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातकभांगमात्राण्यतीत्य सकृदसंख्यातभागवृद्धिस्थानं । हमान्यपि 
तथा तावंत्यतीत्य पुनरेकवा रमार्वातितस्य चरमेइसंख्यातभागवृद्धिस्थाने संख्यातभागवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा 
ताव॑त्यतीत्य पुनरेकवारमावर्तितस्य चरमे संरुपातभागवृद्धिस्थाने संख्यातगुणितवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा 
ताव॑त्यतीत्य पुनरेकवारमावतितस्यथ चरमे संख्यातगुणवृद्धिस्थाने असंख्यातगुणवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा 
तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वततस्य चरमे$संख्यातगुणवृद्धिस्थानेश्नंतगुणवुद्धिस्थानानि । मिलित्वेमानि रूपाधिक« 
सूच्यंगुलासंस्यातस्य घनगुणितवर्गमात्राण्येक षड़्वृद्धिस्थानं एतानि तत्रासंख्यातलोकाः: सनन्‍्तीति कारणातु । 
ततस्तद्द्वितोयलण्डस्य जधन्यविशुद्धिस्थानमनन्तगुण्ण अ्रष्टांकत्वत्‌ । एवं स्वंखण्डेषु स्वस्व्रजधन्यस्थानात्स्वस्वो- 
त्कुष्टस्थानं ततोध्नंतरखण्डस्थ जधघन्यस्थानं चानन्तगुणमनन्तगु्णं ज्ञातग्यं। तत्प्रथमखण्डस्यथ प्रथमखण्ड- 
चरमसखण्डस्प चरमलण्ड च विनोपरितनखण्डपरिणामा: अधस्तनखण्डपरिणामै: सह यथासम्मवं सदृद्या इत्यय॑ 
करणो5घ:प्रवृत्तसंज्ञ: स्यात्‌ ॥ 

[ अप्रमत्तसंयतः उपशमश्रेण्यारोहणनिभित्तं वा क्षउकश्रेण्यारोहणनिमित्तमघ:प्रवृत्तकतरणं करोति । 
तस्य कालों$तर्मुहुर्तोस्प्पनिवृत्तिकरणकालत: २ १ संख्यातगुणावृवंकरणकालात्‌ २ १ $ संख्यातगुग: २ १ ३ १ 
तन्न सम्मविसंज्वलनदेश वातिस्पर्धकक्रोधादिकषाय विशुद्धिपरिणामस्था नान्यसंख्यावलोकमात्राणि । _तानि च॑ 
संज्वलनक्रोधादिकृषायसवंघातिस्पर्धककष।यसंवलेशस्था ने म्यो संख्यातेक भा गमा त्रिणि । तत्संज्वलनसर्व धाति- 
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तथा अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती उपशमश्रेणी अथवा क्षपकश्रेणी चढ़नेके लिए भी 
अधःप्रवृत्तकरण करता है। उसका भी काल अन्‍्तमुहृत मात्र है। फिर भी अनिवृत्तिकरणके 


कालसे संख्यातगुणा काल अपूष करणका है ओर उससे भी संख्यातगुणा काल अध:ःप्रवृत्तकरण- 
क-१५९ 


१७ 


१५ 


२० 


र५्‌ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


१२६४ गो० कमंकाण्डे 


प्रथमसमयप्रथमानु कृष्टिसंडजघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं_ जिनदृष्टसट्टांकसक्कु-) सद॑ नोडलु 
तदुल्कृष्टविशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कु॒ मेक दोडा. खंड. जधन्याष्टांकस्थानदमेले. अनंत- 
भागवद्धिस्थानंगल सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रंगू नडेबु ओम असंख्यातभागवुद्धिस्थान- 
मकक्‍कुमदर मेल मुन्निनंते अनंतभागवद्धिस्थानंगलु सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रस्थानंगव्ठ नडेंद 
मत्तोस्सें यसंख्थातभागवृद्धिस्थानमक्कु-। सितनंतभागबुद्धिस्थानंगल्ठ सूच्यंगुलासंख्यातैक भागमा्॑- 
गल नडंदोम्से यसंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगव्ठागुत्तं विरलु मा असंख्यातभागवृद्धिस्थानंग्ठ सूच्यंगुला 
संख्यातेकभागमात्रवृद्धिस्थानंगत्ठप्पुबंतागुत्तं बिरलु मत्तमनंतभागवुद्धिस्थानंगठ सुच्यंगुछासंख्या- 
तेकभागमात्रंगठ नडदोस्सें संख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कु-। सवर मेले सुन्निनंतेयनंतभागवृद्धि- 
स्थानंगढ्ागि योम्सो स्मेयसंख्यातभागवुद्धिस्थानंगल्ठगुत्ततुमः. असंख्यातभागवृद्धिस्थानंगढ्ं 
सुच्यंगुलासंख्पातक भागमात्रंगढ्ागि मुंदनंतभागवुद्धिस्थानंगव्ठ सुच्यंगुलासंल्यातेकभागमात्र गव्डु 
नडद मत्तमोस्में संख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कुमो प्रकारदिबमों संख्यातभागवृद्धिस्थानंगव्ठ॑ सुच्यंगु 
लासंख्यातकभागमात्र गछागुत्तं विरलु मुंदे मत्तमनंतभागादिवृद्धिस्थानंगढ सूच्यंगुलासंख्यातेक- 
भागमात्र गढ नडनडदोस्मे संख्यातगुणवृद्धिस्थानमक्कु- मिंतु मुस्निनंते अनंगभागवृद्धिस्थानंगढ्ठं 
असंख्यातेक भागवृद्धिस्थानंगछ' संख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगब्ल, मार्वत्तिस यावत्तिसि योम्मोमे 
संख्यातगुणवृद्धिस्थानंग्ठागुत्तमा संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगकढ सुच्यंगुलासंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंग- 


व्टप्पुतु । 
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स्पर्धफोदयस्थानानामनंतानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रोषा दिकषायै रेबो दयादत्रा प्रमत्ते उदयो नास्ति । अधः- 
प्रवृत्ततरणप्रथमसमयप्रथमानुकृष्टिलण्डस्य जघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं जिनदृष्टोइष्टांक: । ततस्तदुत्कृष्ट मनन्‍्तगुणं । 
कुतः ? तस्योवर्यनन्तभागवृद्धिस्थातानि सूच्यंगुलासंख्यातकमाग्रमात्राण्यतीत्य सकुदसंख्यातभागवृद्धिस्थानं । 
तस्योपरि पू्वंबदनन्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यगुलासंख्यातैकमागमात्राणि गत्वा पुनरेक॒वारमसंलख्यातभागदवृद्धि- 
स्थानं । एवमसंख्यातभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातंकभागमात्राणि स्युस्तदा पुनरनन्तभागवुद्धिस्थानानि 
सच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वेकवार संख्यातभागवृद्धिस्थानं स्थात्‌ तस्योपरि पृर्वबदनन्तभागवृद्धि- 
सहचरितासंख्यातभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि । तदग्रेइनन्‍्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुरू- 
संख्यातंकभागमात्राणि गत्वा पुनरेकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानं । एवं संख्यातमागवृद्धिस्थानानि,सू च्यंगुलासंख्या- 
तैकभागमात्राणि नोत्वाग्रे पुनरनन्तमागादिवुद्धिस्थानानि सृच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राण्यतीत्यैकवारं संख्यात- 
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का हे । उसमें जो संज्वलन कषायके देशधातिस्पधकोंके उदयरूप विशवद्धिपरिणामोंके स्थान 
हैं वे अन्य प्रत्याख्यानादि कषायोंके साथ उदयमें, आनेवाले संज्बलन कषायके सबंघाती 
स्पद्धकॉके उदयरूप संक्लेश स्थानोंके असंख्यातवं भाग हैं. फिर भी वे असंख्यात लोकप्रमाण 
हैं। वहाँ भी अनुकृष्टिका जघन्य पहले खण्डका जघन्य विशद्धिपरिणाम स्थान सर्वक्षके 
द्वारा देखे गये अष्टांक प्रमाण अनन्त गुण वृद्धिकों लिये हुए हे। अथात्‌ पू परिणामके 
अविभाग प्रतिच्छेदोंके प्रमाणसे अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदोंका समूहरूप स्थान हे । 
कषायोंके उदयरूप स्थान असंख्यात हैं। उनमें :अविभाग प्रतिच्छेदोंके रूपमें परिणामोंका 
प्रमाण अनन्त हैं। सो जेसे-जेसे निर्मेठता होती हे बैसे-वैसे विशुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेद 
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मुंदेयुमंते अनंतभागाविवृद्धित्थानंगछ, सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्र गछ नडदु ओसम्से' 
असंख्यातगुणवृद्धिस्थानमवकु मो असंल्यातगुणवृद्धिस्थानंगल्, मुन्निनंते अनंतभागवृद्धि अतंदुया- 
तभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगणवृद्धि स्थानंगढ क्रमदिव सूच्यंगृलासंख्यातेक भागसात्र- 
स्थानंगछावरत्तितियावतितियोस्मों समें' असंख्यातगुणवृद्धिस्थानमागुत्तलु सी यसंख्यातगुणवृद्धि- 
स्थानंगछ, सूच्यंगलासंख्यातेकमागमात्रवृद्धिस्थानंगछ्ागुत्तं विरलु मुंदे सत्तमनंतभागादविवृद्धिस्था- 
नंगछ, सुच्यंगुलासंख्यातेकभागल्नात्र'गढठ, नडतडदु ओस्‍्से अनंतगुणवृद्धिस्थानमक्कु सितोंदु 
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गुणवृद्धिस्थानं। एवं पूर्ववदनन्तभागवृद्धिस्थानाति असंख्यातेकभागवृद्धिस्थ;नानि संख्यात॑कभाग्रवृद्धिस्थानानि 
चांपवर्त्याप वत्येंकैकवारं संख्यातगुणवृद्धिस्थानं भृत्वा-भृत्वा संख्यातगुणवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातकमाग- 
मात्राणि स्युः । अग्रे तथेवानन्तमागवृद्धित्यानानि सूच्यंगुलासंख्यातेकमागमाद्राणि गत्वा एकवारमसंख्यातगुण- 
वृद्धिस्थानं स्थात्‌ । एतानि पूर्ववदनन्तभागवुद्धधसंख्यातभागवुद्धि संख्यातभागवृद्धिसंस्यातगुणवुद्धिस्थानानि क्रमेण 
सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमा त्राण्यपवर्त्याप वर्त्यकेकवारमसंख्यातगुणवृद्धि स्थान इतोमान्यपि सूच्यंगुलासंख्यातक- 
भागमात्राणि नोत्वा अग्रे पुनरनन्तभागादिवुद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्राणि गत्वा एकवारमनंत- 
गुणवुद्धिस्थानं । एवमेकषड्वुद्धिस्थानानि रूपाधिकसुच्यंगुलासंख्यातैकभागस्य धनवर्गंगुणितमाश्राणि भवन्ति । 


आए एक आय 
२ २ २ २ २ 
6 8 8 8 छे 
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बढ़ते हैं। इससे यहाँ अनन्त गुणापन सम्भव होता है । उस पहले खण्डके जघन्यसे उसका 
दी उत्कृष्ट अनन्तगुणा हे। क्‍योंकि उस जघन्यके ऊपर सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण 
अनन्त भागवृद्धिरूप स्थान दोनेपर एक बार असंख्यात भागदषृद्धि स्थान होता है । इसी 
प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग असंख्यात भागवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूवबत्‌ 
करनेपर अन्तिम असंख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात भागवृद्धि होती हे। इसी प्रकार 
सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूवबत्‌ 
करनेपर अन्तमें संख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात गुणवृद्धि द्ोती है । इसी प्रकार उतने 
ही संख्यात गुणबृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पू्वबत्‌ करनेपर अन्तमें संख्यात गुणवृद्धि- 
के स्थानपर असंख्यात गुणवृद्धि होती हे। इसी प्रकार उतने ही असंख्यात गुणवृद्धि स्थान 
होनेपर पुनः एक बार पूर्व॑ंचतू करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणबृद्धिके स्थानपर अनन्त गुणबृद्धि 


होती दे । 


१५ 


२० 


२५ 


१७० 


श्ष 


२० 
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सब्यंमेलने एवं ः हु हे ४ ५ इंतागुत्त बिरलु इंतप्प षट्स्थानंगव्ठा प्रथमसंम॒थप्रथ- 
सानुकृष्टि खंडदोल् असंख्यातलोकमात्र गत्ठप्पुवप्पुदरिदमनंतगुणित्व॑ सिद्धमक्कु मद॑ नोडलु तत्प्रथ- 
मसमयद्वितोयानुकृष्टिखंडजघन्यवृद्धिस्थानमष्टांकमप्युदरिदमनंतगुणमवकुमेक दोडे छट्ठाणाणं आदी 
अट्टूंकं होदि चरिममुव्वंकमे दितेलला प्रथमसमयसमस्तानुक्ृष्टिखंडंगलठजघस्यंगल्वष्टांकंगव्ठप्पुतु 
उत्कृष्टमुध्यंकंगछयप्पुवावितु स्वजघसन्यमं॑ नोडलु स्वोत्कृष्टस्थानंगछमनंतगुणंगऋप्पुवु ॥ पुद॒वे- 
खंडोत्कृष्ट मुव्बंकमद नोडलुत्तरखंडजघन्यस्थानमनंतगुणमे ब व्याप्ति एल्लेडेयोछमरियल्पडुगूं । 
इल्लि प्रथमसमयानुकृष्टि प्रथमखंड सब्वंस्थानंगछुससदशंगन्ु । द्वितोगसमयत्रथमर्ड सोदल्गों डु 
द्विचरमखंडपय्यंतमाद सब्वंस्थानंगछु प्रथमसमयद्वितोयखंडमोदल्गो डु चरमखंडपय्यंतमाद समस्त- 
स्थानंगव्ठोडने समानंगव्वप्पुनु ॥ इंतु निव्बंग्गंगकांडकपय्यंतमुपरितनोपरितनखंडविशुद्धिस्थानंगल्- 
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बल कवर तक कम कर 
_२ २ २ २ २ |: 

इतीदृशपट्स्थानानि तत्प्रथमसमयानुकृष्टिलण्डे असंख्यातलोकमात्राणि संतीत्यनन्तगुणत्व॑ सिद्ध । 

ततस्तत्प्रथमसमयद्वितोयानुकृष्टिखण्डजघन्यवुद्धिस्थानं अष्टांकत्वादनन्तगुणं । कुतः ? छट्ठाणाणं आदो* अट्टृंकं 

होदि चरममुव्वंकमिति स्वजघन्यात्स्वोत्कृष्टस्थानमनन्तगुणं पूर्व॑खण्डोत्कृष्टादुत्त रखण्डजघन्यस्थानमनन्तगुणमिति 

व्याप्तिसड्भावात्‌ । अन्र प्रथमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डसर्वस्थानानि द्वितीयसमयप्रथममार्दि कृत्वा द्विचरमखण्डपय॑त- 

सर्वस्थानानि प्रथमसमयद्वितीयखण्डमादि कृत्वा चरमखण्डपयंतसमस्तस्थानैः सह समानि एवं निर्व्गणकाण्डक- 
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इस प्रकार एक अधिक सूच्यंगुठके असंख्यातव भागके घनसे उसीके बगंकों गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण वृद्धियोंके होनेपर एक षदट्स्थान पतित वृद्धिरूप स्थान 
होता है। जीवकाण्डके ज्ञानमागंणाधिकारमें पर्यायसमास श्रतश्लानके बर्णनमें षट्स्थान 
वृद्धिका जेसा कथन किया है वेसा ही यहाँ भी जानना। ये षट्स्थान उन कषाय स्थानोंमें 
असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं इससे जघन्यसे उत्कृष्टको असंख्यात गुणा कहा है । 

प्रथम खण्डके उत्कृष्टसे दूसरे खण्डका जघन्य अनन्तगुणा दे क्‍योंकि षट्वृद्धिस्थानमें 
अनन्तगुण वृद्धि--जिसका चिह्न आठका अंक है, पीछे ही पीछे होती दे तब दूसरे खण्डका 
जघन्य स्थान द्ोता हे। उससे उसीका उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। इस प्रकार सब खण्डोंमें 
अपने-अपने जघन्यसे अपना-अपना उत्कृष्ट अनन्तगुणा दे। और उस एल्छृष्टसे उससे 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १२६७ 


धस्तनाधस्तनखंडस्थानंगल्छो डने यथासं भवमागि समानंगव्वप्युवप्पुदरिनितु अधःप्रवृत्तपरिणामस्था- 
नंगव्टप्पुदरिंदनोी करणक्कधःप्रवत्तकरणमे ब पेसरन्वर्थककुं | इंतु ॥ 
अंतोमुहुत्तकालं गमियूग अधापवत्तकरणं त॑ । 
पडिसमयं सुज्ं वी अपुष्बकरणं समल्लियदइ ॥९०८॥ 
अंतमुहत्तंकालं नोत्वातदध: प्रवुतकरणकालं त॑ । प्रतिसमयं शुध्यश्नपुर्वकरणं समाश्रयति 0 
तदधः प्रवृसक रणकालावक्षानमागियंतस्पृंहृत्तंकालमधः प्रवुत्तकरणकरालमं प्रतितमयमनंत- 
गुणविशुद्धिवद्धियिदं पेच्चुत्त कव्लिदु स/तिशयाप्रमत्तनपृथ्वंक रणगुणस्थानमं पोदृवु गु । सा परिणास- 
बोल धनाध्वानपरिणामविशेष संर्यातरूपुगव्ठं कसंदृष्टिय॑ पे८दपर | :-- 
छण्णउदिचउसहस्सा अट्ट य सोलसधण्ण तदद्धाणं । 
परिणामविसेसो वि य चउ संखापुव्वकरणम्मि ॥|९०९॥ 
नाल्‍कु सासिरद तोंभत्तार ४०९६ धनमुं अध्वानस ठु ८। परिणामविशेषं पदिनार १६। 
संख्यातरूपुगक् नाल्‍कु । ४। मपुव्यंकरणपरिणामदोह्प्पुत्ु ॥ 


५० पन्‍री जज 








0. 


पर्यतमुपरितनोपरितनखण्डविशुद्धिस्थानानि. अधस्तना घस्त नस्थानैयंघासम्भवसमानानी त्यध:प्रवृत्तत्वादस्या ध:- 
प्रवृत्तरणमित्यन्वर्थनाम । पाठो5यं कथंचिद्विशेषमादधानः अभयचन्द्रीयटोकायां । ] ॥९०७॥ 
तमघ:प्रवृत्ततरणमन्तमुहूर्तका्ल प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवृद्धया वर्धभान: सातिशयाप्रमत्तो नीला$ 
पूर्वंकरणं समाश्रयति ॥९०८॥ 
तत्रापूर्वक रणें5कसंदृष्टिधनं षण्णवत्यग्रचतु:ःसहस्नो । अध्वानो5ष्टो । परिणामविशेष: षोडश । संख्यात- 
रूपाणि चत्वारि ॥९०९॥ 
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अनन्तर स्थानका जघन्य अनन्तगुणा द्वे। यहाँ प्रथम समयके प्रथम खण्ड ओर अन्तिम 
समयके अन्तिम खण्डको छोड़ सब ऊपरके खण्ड सम्बन्धी परिणाम ओर नंचेके खण्ड 
सम्बन्धी परिणाम परस्परमें यथासम्भव समानता रखते हैं । इसीसे इसे अधशप्रवृत्तकरण 
कद्दते हैं ॥९०७॥ 


प्रति समय अनन्तगुण विशुद्धिसे बढ़ता हुआ सातिशय अप्रमत्त उस अधश्प्रवृत्तकरण- 
के अन्तमुहृत कालको बिताकर अपूर्वकरणको करता है ॥९०८॥ 


उस अपूवंकरणमें अंक संदृष्टिके रूपमें सबंधन चार हजार छियानबे है। कारूका 
प्रमाण आठ है | परिणाम विशेष सोलह हैं। और संख्यातका प्रमाण चार है। जाशय यह्द है 
कि अपूवंकरणके सब स्थानोंके प्रमाण तो सवंधन है जो चार हजार छियानबे हैं। अपूव- 
करणके कालके समयोंका प्रमाण आठ हे । प्रति समय जितनी वृद्धि हो बह परिणाम विशेष 
सोलह हे । इसीका नाम चय हे | चय लानेके लिए संख्यातका प्रमाण चार है ॥९०९॥ 


किडनी आन +न++ 5 


१, ण संदिट्ी मु. । 











सजी ज्खिनल न 
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अंतोम्ृहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउड्ढापुव्वगुणे अणुकड्ी णत्थि णियमेण ॥९१०॥ 
अंतस्मुंहुत्तमात्र प्रतिसमयमसंख्यकोकपरिणामाः॥ क्रमब॒द्धा अप॒व्यंगुणे अनुकृष्टि्श्नास्ति 
नियमेन 0 
अपव्यंकरणगुणस्थानदोब्तु अंतम्मृंहुत्तंकालमककु । २१ १ । सा कालदोछु प्रतिसमयमसंख्यात- 
लोकमात्रपरिणामंक&प्पुवादोर्ड प्रथमसमयं मोदल्गो डु द्वितोयादिसमयंव्ोब्ठेल्ल॑ चरमसमयपय्यतं 
सदुशचर्यादिद॑ पेच्चुंबबीयपृवंकरणपरिणामंगव्ठोब्यनुकृष्टि ये ब भेदसिल्लेक दोडपरितन परिणाम- 
स्थानंगव्ठमघस्तनसमयपरिणासंगछोडनोरज्नंगठ्ठल्‍्ल वप्पुर्वरिदं। इल्लि धनसिदु ४०९६। इदं 


पदकदिसंखेण भाजिदे पचयमे दितु । <०९९। इवर लब्धं प्रचय १६॥। व्येकपवाद्धध्नचयगुणोगच्छ 
4।८॥४ 





छ 
उत्तरघनमे दितु ८।१६।८ छब्धमुत्तरघनमिदु । ४४८ | इच्च चपधनहोन द्रव्यं॑ पद्रभजिते 
२ 


भवत्यादिप्रमाणणर्मं दितु चयघनरहितद्रव्यमिदु २६४८॥ यिदं पर्दाद भागिसिदोडादिप्रमाणमकक्‍्कुं 
कक लब्धमाविधनमिदु | ४५६॥ आदिम्मि चये उड्ढे पडिसमयधर्णतु भावाणम दिदु प्रति- 
८ 


समय धनमवकु 








अत्थ॑सं दृष्टिपिदु :-- 





_रलरनकतमिन्द 





तस्यापूर्वकरणस्य कालें3तर्मुहुर्त २ ३ १ मात्रे प्रतिसमयं परिणामा असंख्यातलोकमात्रा श्त्र प्रथम- 


१५ समयाच्चरमसमयपय तं सदृशचयवृद्धा: सन्ति । तेषु चानुकृष्टिरचना नास्ति। उपरितनपरिणामानामघस्तन- 


परिणामरसाद्श्यात्‌ । 
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उस अपूवकरणका काछ अन्तमुहृत मात्र दे। उसमें प्रति समय असंख्यात छोक 
परिणाम होते हैं। वे प्रथम समयसे छेकर अन्त समय पर्यन्त समान चयको लिये हुए बढ़ते 
जाते हें | यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं हे, क्योंकि ऊपर समयके परिणामोंकी नीचेके समयोंके 
परिणामोंके साथ समानता नहीं पायी जाती हे। किसी जीवका श्रथम समयमें उत्कृष्ट 
परिणाम हो ओर किसीका दूसरे समयमें जघन्य परिणाम हो, फिर भी उसके उससे 
अधिकता ही पायी जाती हे । 
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पदकदिसंखेण भाजिदे पचयमें विदु प्रचयमकक्‍्क | 5505: व्येकपदाद्धंध्नवय गुणो- 
२११।२११। १ 


गरुछउत्तरधनम दिवुत्तरघतमक्कुं._ २११-१ | झ०>४9 ११ अपर्वात्ततोत्तरधनमिदु 
२११।२११।१।२ 


व्व्8500 २११-१ चयधणहोणं दव्वं पदभजिदे होदि आविपरिमाणमें दिदु प्रथमतम पधन- 
२११।१।२ 


छत 
शत 


अत 53. बाण 


मक्कु 5०55० २१११२ चरससमप घनमनितककु्मे वोडादिधनरोल्ु रूपोनगचछमात्र- 
२११।१२१११२ 


हब; होड़ फोच, कक कर ८०५३०: ४ पक ० ड 3. *७- “७ “25 “५-८ ७ ८५ 2७-5७ +» ४५ - «० » ७७०७८ ७८ ७० 


नर ज-मा8>-प»» >>». 
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जिन जीबोंको अपूवकरण करे पहला समय है उन अनेक जीवॉके परिणाम समान भी 
होते हैं और असमान भी होते हैं। परन्तु जिनको अपूवंकरण करे द्वितीयादि समय हुए हैं 
उनके परिणामोंमें कभी भी समानता नहीं होती। इसी प्रकार जिनको अपूर्वकरण करे 
द्वितीयादि समय हुआ हे उनके परस्परमें समानता भी होती हे ओर असमानता भी होती 
है, किन्तु ऊपरके तथा नीचेके समयवालोंके साथ परिणामोंकी असमानता दी होती है । 
हे इसका नाम अपूर्वकरण है। प्रति समय अपूर्व-अपूव--जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम 
हे | 

वहाँ स्वंधन चार हजार छियानबे है। तथा करण सूत्रके अनुसार पद या गच्छ 
आठका वर्ग चौंसठ तथा संख्यातका चिह चारसे सवंधनमें भाग देनेपर चयका प्रमाण 
सोलह आता है। और दूसरे सूत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे साढ़े तीनको चय सोलह- 
से गुणा करके गउछ आठसे गुणा करनेपर चार सो अड़ताछीस होते हैं। यही चयधन हे । 
तथा तीसरे सूत्रके अनुसार चयधन चार सो अड़तालीसको सवंधन चार हजार छियानकेमें- 
से घटानेपर छत्तीस सो अड़तालीस रहे। उसमें गचछ आठसे भाग देनेपर चार सो छप्पन 
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चरमसमय धनमिदु 5055।4 २ १ १ १॥२ऋ९१ ई अपुव्यंकरणचनाभिप्राय॑ पेल्ठल्पडुगुम- 
२११११२१११२ 
देते दो अध:प्रवत्तकरणपरिणाम धनम नोडलुउ59॥ अपूव्यंकरणपरिणामधनमसंख्यातलछोक- 
गुणमक्कु ऊ०5ऊ० मो परिणामंगव्ठोत्पृथ्यंकरणप्रथमसमयविशुद्धिपरिणामंगव्ठसंस्यातलोकमात्र- 
गल्ठप्पुबव नोडलु द्वितोयादिसमयविशुद्धिपरिणासंगल्ु ससंख्यातलोकमात्रंगव्ठेयप्पुबाबो्' प्रतिसमयं 
चयाधिकंगव्वप्पुतल्लि._ अपृव्वंकरणप्रथमसमयजघन्यविशुद्धिपरिगामस्थानमध:प्रवत्तकरणचरभ- 
समयचरमानुकृष्टिखंडसब्वोत्कृष्टविशुद्धिपरिणामस्थानसं_ नोडलनंतगुणविशुद्धिपरिणामसस्थान- 
मक्‍्कुमा जघन्यविशुद्धिस्थानमं नोडल तत्प्रथमतमयसत्त्रोत्कृष्टापृव्यंकरण विशुद्धिस्थानमनंतगुण- 
मककुमेक दोडल्लियसंख्यातलोकमात्रषटस्थानंगव्वप्पवप्पुदरिदमा प्रथमसमय सर्वोत्कृष्टविशुद्धिपरि- 
णामस्थानमं नोडलु द्वितोगयसमयापूव्वंकरणसव्बंजधन्यविशुद्धिस्थानमनंतगुणमककु । मा जधन्यसं 
नोडलु ट्वितोयसमयतसत्वोत्कृष्टविशुद्धिस्थानमरंतगुणमक्‍्कुमेक दोडा. द्वितोगसमयजघन्यस्थानं 
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२११।१। २ ११ २३१३ ॥११॥ २११३२ 

वृद्धेप चरमसमयधन स्यात्‌ व्ज 955 8 २३ १9 १ २। ऋ १॥। अत्रायमर्थ:--अपूर्वकरणघ नमध:प्रवृत्तकरण- 
२९१ । $। २१३ । २ 


धनादसंख्यातलोकगु्णं 5४859 तत्र प्रथमसमयपरिणामाः असंख्यातलोकमात्रा: | तेम्यो द्वितीयादिसमयेषु 
तदालापा अपि प्रतिसमयं चयाधिका: सन्ति । तत्प्रथमसमयजव्रन्वविशुद्धिपरिणामो5ध:प्रवृत्त करण च रमबण्डो त्कृष्ट- 
विशुद्धिररिणामादनंतगुण: । ततस्तदुत्कृष्टोइनन्तगुण: कुतः ? तत्राप्यस्ंस्थातलोकमात्रधट्स्यानसम्भवात्‌ । ततों 
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पाये। यही प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण हे। तथा चतुथथ सूत्रके अनुसार 
आदिके प्रमाणमें एक-एक चयका प्रमाण सोलह-सोल्ह क्रमसे मिलानेपर आगेके समयोंमें 
परिणामोंका प्रमाण होता हे। जेसे प्रथम समयमें चार सौ छप्पन है। उनमें एक चय 
मिलानेपर दूसरे समयमें चार सो बहत्तर होते हैं । उनमें एक चय मिलानेपर तीसरे समयमें 
चार अद्ठासी होते हैं| इसी प्रकार अन्त समयपयन्त जानना । यह तो दृष्टान्त मात्र हे । 
यथार्थ में अधःप्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनको असंख्यात 
लोकसे गुणा करनेपर अपूवक्रणका सवंधन होता है । अपूवंकरणके कालके समयोंका प्रमाण 
गच्छ है । गच्छके वगको संख्यातसे गुणा करके उसका भाग सर्वेधनमें देनेपर चयका प्रमाण 
होता है । एक कम गच्छके आधेको चयसे गुणा करके फिर गरुछसे गुणा करनेपर चयधनका 
प्रमाण होता है । चयधनको सवंधनमें-से घटाकर शेषकों गरुछका भाग देनेपर प्रथम समयके 
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सोदल्गों डसंह्यातलोकसात्रघट्स्थानंगव्ठ नडदु पट्टिवष्पु्दरिद । मितु अधत्तनपूव्व॑ पृव्य॑समयोत्कृष्ट- 
विशुद्धिस्थानमं नोडलुपरितनोपरितनसमयसब्बंजधन्यविशुद्धिस्थपानसनंतगुणसककुं । स्वजधन्यसं 
नोडलुस्वोत्कृष्टमनंतगुणमक्कु। मोयपृत्बंकरणप्रतिसम पविशुद्धित्थानंगव्ठो तट परितनोपरितन- 
समयविशुद्धिस्थानंगठघस्तनाधस्तनविशृद्धिपरिणामस्थानंगछोडनो दूं... समानमल्व्टप्पर्दारिवमी 
करणसप्व्यंकरणमें ब पेसरनुलूलुदादुवु। अवुकारणदिवमप्थ्यंकरणपरिणामंगल्गनुक्ृष्टि विशेष- 
मिल्लेदु पेलल्पट्टुवपृववंकरणकाल प्रथमसमय मोवल्गोंडु चरमसमयपश्यंतमेकजोवापेक्षेयि प्रति- 
समयमनंतगुण विशुद्धिस्थानंगलूप्पुवु । नानाजोवापेक्षेयिदं त्रिकालगोचरंगव्टप्प विशुद्धिस्थानंगव् 
सवृश्ंगठ मेणनंतभागासंख्यातभागसंख्यातभागसंख्यातगुणासंस्यातगुणानंतगुण विशद्धिस्थानंग- 
लप्पवे बुवपृव्यंकरणरचनाभिप्रायमवु । सनंतरमनिवत्तिकरणपरिणामस्वरूपमं पेछदपरु । :-- 


एक्कम्मि कालसमये संठाणादीहि जह णिवइंति । 


ण णिव्रइंति तहंबि य परिणामेहिं मिह्दो जे हु ॥९११॥ 


एकस्मिन्कालसमये संस्थानादिभिय्य॑या निवत्तते । तन निवत्तते तथेव व परिणामेस्मियों 
ये खल ॥ 





द्वितोयसमयजघन्यविशुद्धिपरिणामोइनन्तगुण: । ततस्त॒दुत्कृष्टोइनन्तगुण: एक्माचरमसमयं ज्ञातग्यं। यत 


उपरितनसमयपरिणामा अधस्तनसमयपरिणाम: सदुशा न ततो5्यमपूर्वकरण इत्याख्यायते ॥९१०॥ अथानि- 
वृत्तिकरणस्व रूपमाहू-+- 


/१७” आह २०7 चछ. 


परिणामोंका प्रमाण होता है । द्वितीयादि समयोंमें परिणामोंका प्रमाण छानेके लिए एक-एक 
चय मिलाना चाहिए। इस प्रकार एक कम गउछ प्रमाण चय मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी 
परिणामोंका प्रमाण होता हे । 

ऊपर टीकामें जो संदृष्टि दी दे उसका अर्थ इस प्रकार हे-- 


अपूबंकरणका सबंधन अध:प्रवृत्ततरणके स्वंधनसे असंख्यात लोक गुणा है। उसमें 
प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम असंख्यात छोक़ प्रमाण द्टे। उससे द्वितीयादि समयोंमें भी 
असंख्यात लछोक प्रमाण ही परिणाम है। तथापि एक-एक चय बढ़ते-बढ़ते हुए हैं। प्रथम 
समयसम्बन्धी जघन्य विजश्ञुद्धि परिणाम अधःप्रवृत्तकतरणके अन्तसमयके अन्तिम अनुकृष्टि 
खण्डके विशुद्धि परिणामसे अनन्तगुणे हैं। उससे प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि 
परिणाम अनन्तगुणा है। क्योंकि अपूवंकरणमें भी असंख्यात लोक प्रमाण षदस्थान होते हैं। 
उससे दूसरे समय सम्बन्धी जघस्य बिशुद्धि परिणाम अनन्तगुणा है। इसो. प्रकार अन्तिम 
समय पयन्त जानना। यहाँ ऊपरके समयोंमें होनेवाले परिणाम नीचेके समयमें होनेवाले 
परिणामोंके समान कभी भी नहीं होते इसीसे इसका नाम अपूवकरण है ॥९१०॥ 


आगे अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते हैं-- 
क-१६० 


२५ 


१ 


७6 


१५ 


२० 


१२७२ गो० कर्मकाण्डे 


ये खलु जोवाः आउयु कछवु जीवंगलु स्फुटमाणि विवक्षितेकसमयदोब्दु संस्थानवण्नंबयो- 
वेषभाषादिगव्टवमे तु ओरोब्व॑रोल विसदृशरप्परंते परिणासंगत्ठिद सिथः परस्पर विसदृशञ 
रप्परल्तु विशुद्धिपरिणामंर्गाव्टद विवक्षितेकसमयदोत्ठधःप्रवुत्तापुष्वंकरणंगव्ठोलु विसदृशविशुद्ध 
युक्तरें तोलनरंतेयनिवृत्तिकरणरोल्टिल्ले बुदर्थ । न विद्यते निवृत्ति: परिणामभेदों एपु करणेषु 
परिणामेषु तेडनिवृत्तयः। अनिवृत्तयः करणाः परिणासा एवां तेडनिवृत्तिकरणाः। एंव्तनिवृत्ति 
करणरे ब पंसरन्वत्यंमक्क । ई यत्थंमने स्फुटीकरिसिवपर :-- 
होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा । 
विमलयरझाणहुदबहसिद्हिणिदूदड्ह कम्मवणा ॥९१२॥ 


भवेयुरनिवुत्तयस्ते प्रतिसमयं यस्मिन्नेकपरिणासा: । विमलत रध्यानहुतवहशिखाभिन्निहृंग्ध- 
कम्संबना:॥ 


यस्मिन्ननिवृत्तिकरणे प्रतिसमयमेकपरिणामा: । विमलतरध्पानहुतवह॒शिखाभिन्निदृग्ध 
कम्मंवनास्तेनिवुत्तयों भवेयुः ॥ सुगम । 

अनिवत्तकरणपरिणामाध्वानक्कंकसंवृष्टि नाल्कु ४ । अत्थसंदृष्टियंतम्पुंहंत॑ २ ३ १ 
१ 
१ 
ईयनिवुत्तिकरणरचनाभिप्रायं॑ पेल्लल्पडुगुबबे ते दोडे :--अपुब्बंकरणकालपंतम्मुंहत्तमद कब्िदु 
अनिवृत्तिकरणपरिणाम्तमं पोहि तत्कालप्रथमतमयं मोदल्गो डु चरमसमयपण्यंत प्रतिसमयमनंत- 


गुणविशुद्धिवृद्धिपरिणामयुतरप्परादो्ड विवक्षितसमयदो्ठ निबद जोवंगल्टिहों डसनिबग्गं वर्गादि 
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ये जोवा अनिवृत्तिकरणकालस्य विवक्षितेकसमये संस्थानवर्णवयोवेषभाष।दिभिभिथो यथा निवर्तन्ते 
भिद्यन्ते तथा परिणामै: खल्वध:प्रवृत्तापूर्वकरणवन्न नित्रतन्ते ॥९११॥ अमुमेवार्थ' स्फुटोकरोंति--- 
यस्मिन्करणे प्रतिसमयमेकैकपरिणामास्ते विमलतरध्यानहुतवह्विशिख्ाभिनिर्दग्धकर्मतता अनिवृत्तथों 





न ७८ करी फल ७०० 


जो जीव अनिवृत्तिकरण कालके विवक्षित एक समयमें परस्परमें शरीरके आकार, 
रूप, वय, वेष, भाषा आदिसे भिन्न-भिन्न होते हैं अथीत्‌ किसी जीवका आकार आदि 
किसी प्रकारका होता हे किसी जीवफा किसी प्रकारका होता है, उनमें समानता नहीं होती । 
उस प्रकार अधःकरण अपूष करणकी तरह उनमें परिणामोंका भेद नहीं होता अर्थात्‌ जिनको 
अनिवृत्तिकरणमें आये पहछा समय दे उन सब त्रिकालवर्ती अनन्त जीबॉके परिणाम समान 


ही होते हैं, अन्य-अन्य रूप नहीं होते, इसो तरह द्वितीयादि समयवर्ती जीवॉके परिणामोमें 
भी समानता पायी जाती है ॥९११॥ 


इसी अथको रपष्ट करते हैं--- 
जिस करणमें प्रतिसमय जीवोंके एक-एक ही परिणाम होता है और वह परिणाम 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका, १२७३ 


भेवमुऋत्ोडमेकप्रकारविशुद्धिपरिणामयुतरप्परेक दोडनिवृत्तिकरणसमयर्वत्तिगछिगं. परिणामांतरं 
संभविसदे' बुदु तात्पय्य॑ ॥ 
इंतु भगववहूत्परमेइवर चारुचरणारविदद्ंद्रबंदनानंदित पुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु- 

मंडलाचाय्यंमहावादवादीइवररायवादिपितामह्सकल विदज्जतचक्रर्वत्ति श्रोमदभयतुरिचारुचरणा- 
- रविदरजोरंजितललाठपट्टश्री मत्केशवण्णविरचितमप्प गोस्मटसारकर्ष्नाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदी पि्क - 
योव्ु कस्सेकांड त्रिकरणचुूलिकामहाधिकारं व्याल्यातमावृदु ॥ 

उरियोत्द शोत्यप्रनुप्रनोत्विवनयमं वुद्वृत्तनोंछसत्यमं 

दुरहंकारनोव्टिज्येयं जरठनोव्व्दक्षत्वस॑ पंदियों-। 

घुरघीरत्वमनाहँतागमसुधासंतृप्तनोब्वोषसं 

धोरेगट्रोड़पयोगशुन्यने वर्ल पेलुगुं बुध पेरुगुमे ॥ 
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भवन्ति । तस्याघ्वानों5कसंदृष्टया चतुरंकः । अर्थसंदृष्टधांवर्मुहर्त: ॥९१२॥ 


इत्याचार्यश्रीनेप्रिचन्द्रप्तिद्धान्तवक्र्वातविरवितायां मोम्मटसाराप रनामपंचधंग्रहवत्तो 
जीवतत्वप्रदी पिकारुपायां कर्मकाण्ड त्रिकरणचुलिकानाम अष्टमो5धिकारः ॥८॥ 
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अतिशय निर्मेछ ध्यानरूप आगकी शिखाके द्वारा कमंरूपी बनको जला देनेवाले होते हें उन्हें 
अनियृत्ति कहते हैं। उसका काल अंकसंदुष्टिसे चार दे ओर अर्थ रूपसे अन्तमुंहूत है ॥९.१२॥ 


इस प्रकार आचाय॑ श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटदसार अपर नाम पंचसंग्रहकी सगवान्‌ अइन्‍्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डछाचाय्य मद्दावादो 
श्रो अमयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमछोंको धूछिसे शोमित छछाटबाके श्री केशववर्णी- 
के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटब्रृत्ति जीवतश्वप्रदीपिक्षाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका 
तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमछ रचित सम्यम्शानचन्द्रका नामक 
साधाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा टोकामें जिकरणचूकिका नामक 
आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥८॥ 
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२० 


१० 


२७ 


२५ 


सिद्धे विसुद्धनिलये पणट्ठकम्मे विणट्ठसंसारे । 
पणमिय सिरसा वोच्छ कम्मद्ठिदिरियणसब्भावं ॥९१३॥ 
सिद्धान्शुद्धात्मप्रदेशान्‌ प्रणष्टकम्मंणो विनष्टसंसारान्‌। प्रणम्ध शिरसा वक्ष्याम्रि कम्में- 
स्थितिरचनास:दूावं | 
प्रणष्टघात्यघातिकस्मंरं विनष्टसंसाररं शुद्धात्मप्रवेशरमप्प सिद्धपरमेष्ठिगछ॒गं तले एरक- 
दिंदं नमस्कारसं साडि कम्म॑स्थितिरचनासद्भावमं पेछवेसे विताचाय्पंर प्रतिशेयं माड़ि पेूदरु । 


कम्मसरूवेणागयदव्व॑ ण य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदीरणस्स य आवबाह्दया जाव ताव दवे ॥९१४॥ 
कम्मेस्वरूपेणागतब्रव्यं न चेत्युदयरूपेण । रूपेणोदीरणायाइचाबाधा यावत्तावड्धवेतु ॥ 


कस्म॑स्वरूपदिद॑ परिणमिसिद कास्संणद्रव्यमुवयरूपबिदमुदी रणारूपदिदमु्सेन्नेवरं परिणम- 
नमने य्ददन्ने वरमदक्का कालमाबाधे ये दु पेटल्पट्टुवु । इल्लि उदयापेक्षे यिनाबाधेयं पेछूदपद :-- 


उदय पडि सत्तण्हं आबाह्य कोडकोडिउवद्दीणं । 
वाससय तप्पडिभागेण य सेसद्विदीणं च ॥९१५॥ 
उदयं प्रति सप्तानामाबाधा कोटीकोटघ्रुदधीनां। वर्षशर्त तत्प्रतिभागेन च शेषस्यितोनां च॥ 


प्रणष्टधात्यधातिकर्मण: विनष्टसंसारान्‌ शुद्धात्मप्रदेशान्‌ सिद्धपरमेष्ठिन: शिरसा प्रणम्य कर्मस्थितिरचना- 
सद्भाव बढष्ये ॥९१३॥ 

कर्मस्वरूपेण परिणतकामंणद्रव्यं यावदुदयरूपेण उदीरणारूपेण वा नैेति न परिणमति शावदाबाधे- 
त्युच्यते ॥९१४॥ 


.... जिनके घाती और अघाती कर्म पूर्ण रूपसे नष्ट ह्वो गये हैं. अवएब जिन्होंने संसारको 


विशेषरूपसे नष्ट कर दिया है, तथा विशुद्ध आत्मप्रदेश ही जिनका वासस्थान है उन सिद्ध 
परमेष्ठीको मस्तकसे नमस्कार करके कम स्थिति रचनाके सद्भावको कहते हैं । 
विशेषाथ--कर्मोंकी स्थितिमें प्रतिसमय निषेकोंमें कितना-कितना कार्माण द्रव्य पाया 
जाता है ऐसी रचनाके अस्तित्वका कथन करते हैं। यह कथन पहले भी जीवकाण्डके योग- 
मागणाधिकारमें तथा कमंकाण्ड बन्ध उदय सत्त्व अधिकारमें कहा है ॥९१३॥ 
कम रूपसे परिणमा कामीण द्रव्य जबतक उद्यरूपसे या उदीरणारूपसे परिणमन नहीं 
करता तबतक उस कालको आबाधाकाल कहते हैं ॥९१४॥ 
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आयुष्य॑ज्जितसप्रमुल्ल प्रकृतिगठ स्थिति कोटीकोटिसासरोपमंगत्ठगे शतवर्षमाबाधेयक्कु- 
संतागुत्तं विरलु_तत्प्रतिभागदिद॑ शेषस्थितिगछगेयुमाबाधाप्रमाणमरियल्पड़गु-। मे तेदोड़ो दु 
कोटीकोटिसागरोपमस्यितिंगे उदयर्म कुरुत्ताबाधे वर्षशतप्रमितमागृत्तिरलु ज्ञानदर्शनावरण वेदनो- 
यांतरायंगव्ठ मुवत्तुं कोटोकोटिसागरोपमंगतठगे निताबाधे यक्‍्कुम दिंतु त्रेराशिक माडल्पडुत्तिरला 
कोटोको टिसागरापमंगक्लु प्रतिभागमप्पुवु ॥ भागहारंगल्प्पुदे बुदत्यं । प्र5ुसा को २१ फ। आ> 
वर्ष १०० । इन्सा ३० । को २। लब्धमाबाधे पूरु सासिर वर्षगल्प्पुशु। ३०००॥ ई प्रकार्रादिदं 
मोहनोयदेप्पत्त कोटीकोटिसागरोपमंगव्ठाबाधे सप्रतहत्नवंग्वप्पुत्रु ॥ व ७००० | नामगोत्र गछिप्प 
त्ुकोटोकोटिसागरोपमंगछ्रगाबाधे येरडु सासिरवर्षंगलप्युवु। व २०००॥ मत्तसाबायाविशेषमं 
पेछूवपद :-- 
अंतो कोडाकोडिट्उिदिस्स अंतोमु हुत्तमाबाहा । 
संखेज्जगुणविद्दीणं सव्वजदृण्णदट््‌ठिद्स्सि हवे ॥९११६॥ 
अंतःकोटोकोटिस्थितेरंतम्पृंहत्त आबाधा । संख्येयगणविहोना सब्बंजघन्यस्थितेब्भंवेत्‌ ॥ 
अंतःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिगे आबाधयंतस्‍्मुंहुत्त प्रसितमक्कु-) संतागुत्तं विरलु सब्बं- 
जघन्यस्थितियुं संख्यातग॒णहोनांतःकोटोकोटिसागरोपमंगरप्पु वदक्‍काबाधेयं संख्यातगुणहोनां- 
तम्मुंहत्तंमककु परदे ते वोडे--ओ दु वर्षकक दिनंगठ सुनुरदवत्तु ३९० । ओदु विनकके मृवत्त मुहत्त- 
गल्ठु । ३० । नूर वर्षगल्ग पत्तुलक्षमु सेण्मत्तुसासिर मुहृत्त॑गल्प्पुवु । १०८०००० ॥ इन्नु श्रेराशिक 





आयुष: पृथरवक्ष्यवीति सप्तमूलप्रकृतीनामुदययं प्रत्यावाधा कोटिकोट्यब्धिस्थितेवर्षशर्त स्थात्‌ । होष- 
स्थितीनामपि तत्जतिभागेन ज्ञातव्या । तद्यथा--एककोटीकोट्यब्धीनां वर्षशतमाबाधा तदा दृचावरणवेदनोयां- 
वरायाणां त्रिशत्कोटीकोट्यब्यीनां कियतीति रूब्पा त्रिसहस्रवर्षाणि व ३००० । एवं मोहनीयस्य सप्ततिकोटो- 
कोटयब्घीनां सप्ततहस्रवर्षाणि व ७००० । नामगोत्रयोविंशतिकोटोकोट्थब्धीनां द्विसहस्नवर्षाणि व २००० 
॥९१५॥ पुनविशेषमाह-- 

सागरोपमानां कोटेरधिकाया: कोटाकोटेहीनायाः स्थितेरंतःकोटाकोटित्वादेककांडकायाम ७४०७४०७ 
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आयुकमंका कथन अछगसे करेंगे। अतः सात मूलठकमोंकी आबाधा उदयकी अपेक्षा 
एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिमें सो वर्ष हे । शेष स्थितियोंकी भी आबाधा इसी प्रतिभागके 
अनुसार जानना । जो इस प्रकार हे-- 

एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आबाधा सौ व हे तो ज्ञानावरण, दशनावरण, 
बेदनीय अन्तरायकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी कितनी आबाधा होगी ! यहाँ 
प्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सौ वर्ष, इच्छाराशि तीस कोड़ाकोड़ी सागर । 
फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर तीन हजार वर्षकी आबाधा होती दै। इसी 
प्रकार मोहनीयकी सत्र कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी सात हजार वष आबाधा होती दे । 
माम और गोज्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी दो हजार वर्ष आबाधा होती है ॥९१५॥ 

कुछ विशेष कहते हैं-- 


एक कोटिसे ऊपर और कोड़ाकोड़ीसे नीचेको अन्तःकोटाकोटी कद्दते हैं। अन्तश्कोटा- 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 
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साडल्पड्गु। प्र सुं १०८००००। फ-स्थिसाको २। इमु१॥ लब्धमेकमुहृत्ताबाधेगे स्थिति 
एककांडकायासन्यून पत्त कोटिसागरोपसंगव्ठप्पुनु॥ सा ९२५९२५०२॥ १६ ऊनकांडकायासमिदृ । 
२७ 


७४०७४०७ भा ११ कूड़ि पत्तु कोटि सागरोपमम बुदर्त्य | ई स्थितिगाबाधेयुमुत्कृष्टांतम्मुंहुत्तमु- 
२७ 


मकक्‍्कुमदुवुमेकसमयो तमुहृत्तमात्रमवकुमदु कारणसागि एकस्तमथोनत्वसनवगणिसि संपृण्नेंकमुहूर्ता 

बाधेगें एककांडकायामन्युनपत्त कोटिसागरोपमस्थिति ये दु ज्ञातव्यमक्कुसेक दोडा एककांडका- 

यामन्यूनमेकमुहूर्ताबाघास्थितिकोटियिदं मेले कोटिकोटियिंद केहछगेयप्पुर्दारेव मंतः कोटिकोटि 

येंदु पेलल्पडुग- । मो स्थितिय ९२५९२५९२ १६ संख्या तेकभाग २२५९२५०२ १६ सर्व्यंजघन्य- 
२७ २७ 

स्थिति ये पेछल्पट्टुवदक्काबाधयुमुत्कृष्टांतस्घुंहुत्तद. संख्यातेकभागमेंदु. पेल्पट्टुदु । 


छ 
८० 


७5 
मु २७ उत्कृष्टांत:कोटोकोटिगि संदृष्टि :--९२५९२५९२ १६ आबाधे मु २३१॥ जपघस्यांतः 
के २७ 


छ 
थ 


कोटि कोटि ९२५९२५९२ १६ आबाघबे म्‌॒ २१ 








कर २७ ड 
अनंतरमायुष्यकम्म॑स्थितिगाबाधेय॑ पेछदपर :-- 
पुव्वाणं कोटितिभागादासंखेपअद्धओत्ति हवे । 
आउस्स य आबाह्ा ण ट्ठिदिपडिभागमाउस्स ॥९१७॥ 
पुर्बवाणां कोंटि त्रिभागादोसंक्षेपाद्धा पथ्यंत॑ भवेदायुषदचाबाधा न स्थितिप्रतिभाग- 
१५ सापुषः ॥ 
भा ११ न्यूनदशकोटे: सा ९१२५९२५९२ १६ बाबाधा उत्कृष्टांतर्मुहर्त: सब ततः संख्यातगुणही वाया: 
२७ २७ 
सर्वजघन्यस्थिते: असंख्यातेन सा ९२५९२५९२ १६ गुणहीना स्पात्‌ २१ ॥९१६॥ आयुष आह-- 
५ २७ ४ 
कोटी सागरकी स्थितिकी आबाधा अन्तमुंहूर्त मात्र होती है । एक काण्डकका प्रमाण चौदृत्तर 
लाख सात हजार चार सो सात तथा ग्यारहका सत्ताईसवाँ भाग ७४०७४०७)३ है । इसको 
२० दस कोढ़ाकोढ़ी सागरमें-से घटानेपर नो कोटि पच्चीस छाख बानबे हजार पाँच सौ बानबे 


ओर सोलहका सत्ताईंसवाँ भाग रह।। इतनी स्थितिकी आबाधा उत्कृष्ट अन्तमुंहृत प्रमाण 
हे। उससे संख्यातगुणी द्वीन .जघन्य स्थितिकी आबाधा उससे संख्यातगुणी हीन हे अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट अन्तमुंहृत के संख्यातवं भाग है ॥९१६॥ 

आयुकी आवाधा कहते हैँ--- 


कर्णाटवृत्ति जौवतस्वप्रदोषिका १२७७ 


आयुषइच आयुष्य कम्मंक्रयं पृथ्यंकोटिवर्ष त्रिभागं मोदल्गों डु आ संक्षेपादधे पय्यंत समयोत- 
क्रमदिनेनितु विकल्पंगव्वप्पुवनितु विकल्पाबधेगलूप्पुवु । आयुषः आयुष्यकस्मंकको स्थितिप्रतिभाग- 
मिल्ल मतुपातत्र राशिक साइल्पड़ दे बुब॒त्थ॑में ते दोडे पुष्वंकोटिवर्षायुध्यक्के पृष्चकोटिवर्षत्रिभाग- 
मुत्कृष्टाबाधेयागलु॒त्रिपल्योपमाशायुष्यंगकूगेनिताबाधे यककुमे बुदु॒ मोबकाद  प्रतिभागमापुष्य 
कम्मंदोव्टिल्ले बुदत्य । असंक्षेपाड़े ये ब॒दे ते दोडे न विद्यते अस्मादन्यः संक्षेपोइसंक्षेप: । स चासावढ्ा 
चाउसंक्षेपाद्धा एंवितावलिय असंख्यातेकभार्ग सब्बंजघन्याबाधेपायुष्कम्मंदी ठक्कु सिल्लिद किरिदि- 
ल्‍्ले 'ब॒दत्थ॑ ॥| 
अनंतरमुदीरणे य॑ कुरुत्त आबाधेय॑ पेल्दपरु :-- 
आवलियं आबाह्ा उदीरणमासेज्ज सत्तकम्माणं । 
परभविय आउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥९१८॥ 
आवलिका आबाधोदोरणामाश्रित्य सप्तकम्संणां | परभवायुबदचोदो रणा नास्ति नियमेन ७ 
उदोरणेयं कुरुतु आयुक्व॑ज्जंसप्रकम्मंगलेल्लमेकावलिमात्रमाबाधेयक्कु । परभवायुष्यक्के 
नियमदिदमुदोरण यिल्लेक दोड़ुदोरणेयुदयप्रकृतिगछगल्लविल्लप्पुवरिव्मो. परभवायुष्यमे बुदु 
बध्यमानायुष्यमप्पुर्दरिद॑ भुज्यमानायुष्यक्कुदी रणेयुं. तिय्य॑ग्मनुष्पायुष्यंगठगल्लदिल्लल्लियुमोप- 








आयुष्कर्मण: आबाघा पूर्वकोटिवर्षत्रिभागादा असंक्षेपाद्धांताः एकैकसमयोना: सर्वे विकल्पा भवन्ति, 
न खलु स्थितिप्रतिभागमाथित्यायुषः साध्या:, पुर्वकोटिवर्षस्य तत्त्रिभाग आबाधा तदा त्रिपल्यस्थ कियती- 
त्यादिना तदसिद्धें: । न विद्यतेज्स्मात्पर आयुराबाधायां संक्षेप: असंक्षेप: स चासावद्धा चासंक्षेपाद्धा ॥९१७॥ 
अथोदी रणां प्रत्याह-- 

उदीरणामश्चित्यायुवजितसप्तक्मणामाबाघा आवलिमात्री स्यात्‌ । परभवायुषो नियमेनोदीरणा नास्ति 





आयुकरम की जाबाघा एक कोटि पूर्व बषके तीसरे भागसे छगाकर आसंक्षेपाद्धापयन्त 
एक-एक समय हीन सब भेद लिये हुए हे । आयुक्री आबाधा स्थितिके प्रतिभागके अनुसार 
साध्य नहीं है। एक पृवकोटि वषफी आबाधा उसका त्रिभाग है तो तीन पल्‍्यकी स्थितिकी 
आबाधा कितनी द्वोगी । इस प्रकारसे स्थितिके प्रतिभागसे आयुकी आबाधाकः प्रमाण सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि जितनी भुज्यमान आयु शेष रहनेपर परभवकी आयु बँधती है उतनी हो 
उसकी आबाघाका भश्रमाण होता है। सो कमभूमिमें आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर, भोगभूमि- 
में नो मास ओर देव नारकीमें छह मास आयु शेष रहनेपर परभवकी आयुके बन्धकी 
योग्यता होती है। अतः उत्कृष्ट आबाधा पूर्वकोटि वषका त्रिभाग दहै। जिससे आयुक्री 
आपवाधाका संक्षेप--हीनपना नहीं पाया जाता ऐसे अद्भा अथात्‌ काछको “आसंक्षेपाद्धा' कद्दते 
है | सो जघन्य आबाधा आसंक्षेपाद्धा प्रमाण: होती है । यह उदयकोी अपेक्षा आबाधा कही | 
बंधनेके बाद यदि उदय हो तो इतना काल बीतनेपर ही होगा ॥९१ज। 
आगे उदीरणाकी अपेक्षा कहते हैं-- 


उदीरणाकी अपेक्षा आयु बिना सात कर्मोंकी आबाधा आवलडो मात्र है। बेंधनेके 
वाद यदि उदीरणा हो तो आवलीकाल बोतनेपर हो जाती है। किन्तु परभवकों बाँधी हुई 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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पादिकचरमोत्तमदेहासंल्येयवर्धायुधोनपवर्ल्पायुष: । देवनारकभुज्यमातायुष्यदोत॑ तिय्य॑स्सनुष्य- 
रुगढ असंख्यातवर्षायुष्यदोढछं संख्यातवर्धायुष्यरप्प कम्मंभूमिय भोगभूमिकालद तिय्यंग्मनुष्यरा- 
युष्यंगव्लो्॑ चरमोत्तमदेहरुगल्प्प तोत्यंकदगल गणधरदेवरुगछ भुज्यमानायुष्यदो मुदोरणे 
संभविसव । ह 
५ आबाहूणियकम्मद्ठिदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं । 
आउस्स णिसेगो पुण सगट्ठिदी होदि णियमेण ॥९१९॥ 
आबाधोनितकम्मंस्थितिस्तिषेकल्तु सप्तकस्मंगां। आयुधों निषेकः पुनः स्वस्थितिद्भ- 
वेन्षियमेन ॥ 
आयुष्कम्म॑बज्जितंगव्ूप्प ज्ञानावरणादिसप्रकम्मंगक्र तंतम्पुत्कृष्टस्थितिगव्लोछगे तंतस्पु- 
१० त्कृष्टाबाधास्थितियं कल्दु शेषल्थितियनितं निषेकस्थितियक्कुं | 3 अहंगे जघन्यस्थिति- 





योत्॑ जधन्याबाधेयं कडेंदु शेंबल्थितियनितुं निषेकस्यितियक्कु | हा नि | सायुष्यकम्मंदोब्ठ 
आ 


तल्तु मसेन्‍्ते वोडे आयुष्यकस्म॑स्थिति ये नितनितुं निषेकस्थितियक्कू नियमदिदेक वोडायुष्यकस्स- 
वाबाधे भुज्यमानायुष्यस्यितियल्लप्पुर्दारिदं । 
अंतागुत्तं विरलु :-- 
१५ आबाहं बोलावि य पठमणिसेगम्मि देह बहुग॑ तु। 
तत्तो विसेसहीणं बिदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥९२०॥| 


अआबाधामतिकृम्य च प्रथमनिषेके ददाति बहुक तु। ततो विशेषहोनं ह्वितोयस्थाद्यनिषेक- 
पय्यंतं ॥ 





उदयागतस्यैवौपपादिकच रमोत्त मदेहासंख्येयवर्षायुम्यो बन्‍्यत्र तत्सम्भवात्‌ ॥९१८॥ 
२० आयुर्वजितसप्तकमंणा मुत्कृष्ठा दिस्थितो तत्तदाबाघधायामपनीतायां शेषस्थितिनिषेकः स्थातु |& न | 
| अभ | 
आयुःकर्मणो निषेक: पुनः यावती स्वकरोया सर्वस्थितिस्तावानेव स्थान्नियमेन तदाबाधाया: पूर्वमवायुष्येत्र 
गतत्वात्‌ ॥९१९॥ 
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आयुकी उदीरणा इस भवमें नहीं होती यह नियम है। उदयमें आयी हुई भज्यमान आयुकी 
हो उदीरणा होती दे बह भी देव, नारकी, चरम शरीरो और असंख्यात वर्षकी आयुवाले 
२५ मनुष्यों ओर तियचॉंको छोड़कर ही होती हे । क्योंकि ये सब पुरी आयु भोगकर ही मरते 
हैं। इनकी अकालमस॒त्यु नहीं होती ॥९१८॥ 
आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंक्री उत्कृष्ट आदि स्थितिमें आवाधाकाल घटानेपर जो 
शोष रहे उस कालके समयोंका जितना प्रमाण हो उतने ही निषेक सात क्मोके होते हैं । किन्तु 
आयुकमंकी जितनी स्थिति दो उसके समयोंका जो प्रमाण हो उतना ही निषेकोंका प्रमाण 
३० होता दै। क्योंकि आयुकमकी आबाधा पृवभवकी आयुके साथ ही बीत जाती है ॥९१९॥। 
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जञानावरणाविकस्संगठट आवाधास्थितियनतिक्रसिसि प्रयमगुणहानिप्रयभनिषेकदोव्ु 
द्र्यभं बहुकस कुड़गुर्माल्लदं मेलेकेकविशेषहोनक्रमदिदं द्रव्यमं द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकपय्य॑त॑ 
कुडगुमी व्रव्यनिश्षे पदोछ द्रव्यहानिय पेछबपरु :-- 


बिदिये विदियणिसेये हाणो पुव्विल्लहाणिभ्रद्धं तु । 
एवं गुणहाणि पडि हाणी अद्भ द्यं होदि ॥९२१॥ ५ 
द्वितीयाथां द्ितोयनिषेकह।निः पृथ्बंहान्य तु । एवं गुणहानि प्रति हनिरर्डादध स्थात्‌ ॥ 
हितोपग्रुणहानिद्विती यनिषेकदो छू हानिप्रनितककु्मे बोड़े पुव्वंहान्पद्धेतक्कुं। थितु गुणहानिं 
गुणहानि प्रति हानियर्दाउंसककु । 
सतंतरमा ब्रव्यनिक्षेपदोत्ु द्रव्यादिगढ नामनिहेंशमं माडिवपस :-- 
दव्वट्टिदिगुणहाणीणद्वाणं दलसलाणिसेयछिदी । १० 
अण्णोण्णगुणसलावि य जाणेज्जो सव्वदिदिरियणे ॥९२२॥। 
द्रव्प्स्थितिगुणहान्पोरध्वान॑ दलशलाकानिषेरूच्छेरोन्योन्यगुणशला क्ना अपि च॒ ज्ञातव्याः 
सब्येस्थितिरचनायां ॥ 
सव्वंकस्मंगठ स्थितिरचनेयोरु व्रव्यमं स्थित्यायामपुं गुणहार्यायाममुँ दरूशलाकेगढ्टे बुचु 
नानागुणहानिशलाके 7त्प्पुववुं । निषेकच्छेइमे बुडु दोगुणहानियप्पुदबुबुं अन्योन्यगुणशलाकेगढ बबु॒१५ 
अन्योन्याम्पस्तराशियवकुमबुतुं । यितारु राशिगढ ज्ञातव्यंगरूप्पुवु । 


ज्ञानावरणादिकर्मंगामाबाधामती त्य प्रथम गुणहानिप्रथमनिषेके द्रव्यं बहुके ददाति तत उपरि द्वितीय- 
गुणहानिप्रथमनिषेकपयंतमेकैकचय ही नं ददावि ॥९२०॥ 

ततो द्वितीयगुणहानिद्वितीयनिषेके हानि: पूर्वहानेरध॑स्यात्‌ 4 एवमुपर्यप गुणहानि गुणहानि प्रति 
द्वानिरर्धार्ध स्थात्‌ ॥९२१॥ २० 

सर्वकर्मस्थितिरचनायां द्रव्यं स्थित्यायाम: गुणद्वान्यायामः दलशलछाका:-“नानागुणहानि: निषेकच्छेर:- 
दोगुणहानि: अन्योन्याभ्यस्तश्चेति पड्राशयो ज्ञातव्या: ॥९२२॥ 
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ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी स्थितिमेंसे आबाधाकाल बोतनेके बाद प्रथम गुणहानि 
सम्बन्धी प्रथम निषेकममें बहुत द्रव्य दिया जाता है उससे ऊपर द्वितीय गुणहानिके प्रथम 
निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटता हुआ द्रव्य दिया जाता है ॥९२०॥ २ 

दूसरी गुणदानिके दूसरे निषेक्रमें उप्तीके पहले निषेकर्में जितनी हानि हुई थी उससे 
आधी हानि होती हे । इस तरह पहली गुणद्वानिमें जो प्रत्येक निषेकमें हांनिरख्प चयका 
प्रमाण था उससे दूसरी गणहानिमें दानिरूर चयका प्रमाण आधा होता है। इसी प्रकार 
ऊपर भी प्रत्येक गुणहानिमें दहवनिरूप चयका प्रमाण आधा-आधा द्वोता है ॥९५२१॥ 

सब कर्मोंकी स्थिति रचनामें छह राशि ज्ञावव्य हँ--द्रव्य, स्थिति आयाम, गुणद्ानि ३० 
आयाम, दछ शल्यका अथौत्‌ नाना गुणहानि, निषेकच्छेदर अथोत्‌ दो गुणहदानि और 
अन्योन्याभ्यस्त राशि | 

विश्ेषाथ--करमरूप परिणमे पुदूगल परमाणुओंके प्रमाणको द्रव्यराशि कद्ते हैं । 

क-१५१ 


१२८० गो० करसंकाण्डे 


अल्लि व्रव्यादिगल्ूगंकसंवृष्टिय पेरबपर :-- 
तेवटिंठट च सयाईं अडदाला अट्ठ छकक सोलसय । 
चउसट्टि च विजाणे दव्वादीणं च संदिटदृठी ॥९२३॥। 
त्रिर्षाष्ट च शतानामष्टचत्वारिशदष्टो घट्क॑ घोडणचतुःषष्ट चापि जानीहि व्रय्यादोनां 
५ घ संदृष्टि | 
त्रिशवतोत्तर बट्सहल्ंगल् नालवत्तें टुमे टुसारं पदिनारमरुवत्तताल्‍कं क्रमदिदं द्रव्यादिगव्ठिगे 
संदृष्टियप्पुब दु नोनरि शिष्या ? ये दिताचारय्यनिद संबोधिसल्पट्टू । 


अंकसंदृष्टि द्रव्य ६३० ० स्थिति ४८ । गुणहा ८ नाना गुणहा ६ ; | दोपुण्हा १६...| दोगुणहा १६ है 





व | गुणन्प १ | नाना गुणहा --| दोगुणहा प १२ 
अत्थ॑संदृष्टि व्रव्य स 9 शत पे छेवछे। छेवछे छेव छे 





स्््ं ६४ 





अन्योन्यामभ्पस्त प 
ै 








अनंतरमर्त्थसंदृष्टिय व्रव्यादिगछ प्रमाणसं पेछुदपद :-- 
दव्वं समयपबद्धं उत्तपम्राणं तु होदि तस्सेव । 
१० जीवसहत्थणकालो ठिदि अद्धासंखपल्लमिदा ॥९२४।। 
द्रथ्यं समयप्रबद्ध: उक्तप्रमाणस्तु भवेत्‌ तस्येव जीवसहावस्थानकालस्थित्यद्धा संख्यपल्य- 


मिता ॥ 
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तत्रांकसंदृष्टो द्रब्यं त्रिषष्टितानि जानीहि स्थितिमष्टचत्वारिशतं गुगहानिमष्टो नानागुणहानि षट्‌ 
दोगुणहानि षोडश अन्योन्याभ्पस्तं चतुःर्षाष्ट ॥९२३॥। 
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१५ कर्मोंकी स्थितिके समयोंके प्रमाणको स्थिति आयाम कहते हैं | जिसमें दुल्ता-दूना घटता हुआ 
द्रब्य दिया जाये वह गुणहानि है। उस एफ गुणहानिके समयोंका प्रमाण गुणदानि आयाम 
है। सब स्थितियोंमें जितनी गुणद्वानियाँ हों उनका प्रमाण नाना गुणहानि दै। गुणहानि 
आयामके प्रमाणके दूनेको दो गुणद!नि कहते हैं। नाना गुणद्वानि प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वो वह अन्योन्याभ्यस्त राशि है ॥९२२॥ 

२० अंकसंदृष्टिके रूपमें द्रव्य तिरसठ सो, स्थिति अड़तालीस, गुणहानि आयाम आठ, 
नानागुणहानि छह, दो गुणहानि सोलह और अन्योन्याभ्यस्तराशि चौंसठ जानना ॥९२१॥ 
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ब्रव्यमे बुदू समयप्रबद्धमककुमबुचु व्रव्यविभंजनबो रु क्तप्रमाण मनु रूब्बव कुमा व्रव्यक्क जीव- 
नोडने सहावस्थानकालं स्थित्यडधे ये दु पे्ल्पट्टुबदुतुं सं्यातपल्यमितमककुं । 
मिच्छे वग्गसलायप्पहुडि पललर्स पढ़मसमृलोत्ति । 
बग्गददी चरिमो त्तच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥९२५॥ 
तविध्यात्वक्मंणि वर्गंशलाका प्रभुति पल्यत्य प्रयम्नभुलपण्यंतां। बर्ग्गहुतिश्व रमस्तच्छेद. 
संकलित चतुर्त्यां च ॥ 
इल्लि व्रव्यस्थितिगुणहानि दोगुणहानि येंब नाल्‍्कर संदृष्टिगल सप्तकस्म॑गढ्रगों साधारण- 
सक्‍क्‌ं। नानागुणहानिश्वलाकेगल्ुमन्योन्यास्यस्तराशियुं साधारणंगव्डल्तव॒ कारणसागि तढिशेष- 
कथनवोतु मिथ्यात्वकम्मंणि एंदितु पेछल्पद्दुद । मिथ्यात्वकस्मंदोलरु अन्योन्‍्याम्यस्तराक्षियु 
नानागुणहानिञलाफेगल्दुम नितेनितप्पुवे दोडे चरमराशियप्प अन्योन्यास्यस्तराशिप्रमाणं पेल्ल्प- १९ 
डुगुमदे ते वोडे :--द्विरूपवग्गंधार य॑ं पल्यपर्यंतं स्थापिसि अवर फेव्गगं तत्तद्राशिगठ्ठ अद्ध॑ंच्छेदंगर् 
स्थापिसि अबर कंब्ण तत्तदग्गंशलाकेगर् स्थापिसि संदृष्टि :-- 


रणस्व्ज्प्ण-गन्गभन्गनाग्गरपना 
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बना 


अर्थसंदुष्टो तु द्रव्यं प्रागुक्तप्रमाणः समयप्रबद्धः स्थात्‌ । स्थित्यद्धा संख्यातपल्यानि सा थ॒ जोवेन सह 
समयप्रबद्ध स्थावस्थानकाल: ॥९२४॥ 

द्रथ्यस्थितिगुणहा निदोगुणहानिसंदृष्टय:ः  सप्तकर्मणां. साधारणा:  नानागुणहान्यन्योन्याभ्पस्तराशी १५ 
चासाधारणो तेन तयोविदेेष वक्‍तुमिच्छे इत्युक्तवान्‌। तत्र द्विख्पवर्गधा राया: पल्यवर्गशलाकादिपल्यपयंत राशी न्‌ 


पिम / ७.०. 





जल 
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और अथसंदुष्टि अर्थात्‌ यथाथे कथनके रूपमें द्रव्य तो पूर्वोक्त प्रमाण समयप्रबद्ध 
हे। अथोत्‌ एक समयमें जितने परमाणु बँधते हैं. उनका कथन पहले प्रदेशबन्धाधिकारमें 
कर आये हैं। उनका प्रमाण द्रव्य हे | बंधा हुआ समयप्रबद्ध जितने समय तक जीवके साथ 
अवस्थित रहता है वह स्थितिआयाम हे । सो स्थितिआयाम संख्यातपल्य प्रमाण हे । उसके २० 
समयोंका प्रमाण स्थितिराश्मि हे ॥९२४॥ 

द्रव्य, स्थिति, गुणहानि आयाम, दो गुणहानि, इनकी संदृष्टि तो सातों कर्मोके 
समान हे। यहाँ यद्यपि द्रव्य ओर स्थिति द्वीनाधिक है तथापि सामान्‍्यसे द्रव्य समयप्रबद्ध 
प्रमाण और स्थिति संख्यात पल्‍्य प्रमाण हे। किन्तु नानागुणद्दानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि 
समान नहीं दै। इससे इनके सम्बन्धमें विशेष कथन करना चाहते दँ--प्रथम दी मिथ्यात्व २५ 
नामक कमको छेकर कहते हैं जिसकी स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर हे । 


१५ 


२० 


२५ 


१२८२ गो० कर्मकाण्डे 


बल्वविक तां स्थापिसिद सूरुं राशिगल पंक्तिगत्लोत्ु प्रथमद्विख्पवग्गंधारेयोरु पृट्टिद पल्य- 
बर्गंशलाकाराशि मोदल्गो'डु पल्यप्रथममुलपप्य॑तमिदवग्गंराशिगत्ठ संवर्गगैदिदं पुट्टिद राशि पल्यसं 
पल्यवरग्गंश्लाकाराशियिदं भागिसिवनितककु प मिदु चरमप्प अन्योन्याम्यस्तराशिप्रमाणमक्‍्कुमे दु 


9 

पेब्डल्पट्टुवु । चरमत्वमिदक्के तावुदे बोडेमुं पेछद निर्देशविधियोत्ठु पेल्व द्रब्यादिगछोलषप्चरस- 

राधियप्पुदरिदं। मत्तमा पल्यबग्गं व्गंशलाकाराशिगद्ध॑च्छेदंगछ पल्यवग्गंशलाकार्दचछंदराशि- 

प्रमाणंगन्वप्युवु। व छे। मेलेद्रिगुणद्विगणक्रमदिदं पोगि प्रथममूलराशिगद्ध॑ंच्छेदंगन्ठ पल्‍्यच्छेवाड प्रमित॑- 

गत्प्पुवु छे इबर संकलनधनं अंतधणं ऐ गुणगुणियं २ आदविविहीणं छे व छे रूऋणु 7रभजिय 
8 





तदर्धच्छेद्ान्‌ तद्व्गशलाकाश्व संस्थाप्य पंक्तित्रय॑ कृत्वा, तन्र वर्गशलाकादिपल्यप्रथममूलपयंतराशनां संवर्ग: 
पल्यवर्गशलाका भक्तपल्यमात्र: चरम: अन्योन्यामभ्यस्तराशि: स्यात्‌ । तदर्धच्छेदराशीनामंतघर्ण छे गुणगुणियं छे 
रे रे 


द्विरूप वर्गंघाराके पल्‍्यकी वगगशलाकासे लेकर पल्यके प्रथम वगमूल पयनन्‍्त स्थानों- 
को, उनके अद्धंच्छेदोंको और उनकी ही वर्गशछाकाओंकों स्थापन करके तीन पंक्ति करो। 
प्रथम पंक्तिमें तो पल्यकी वर्गशलाका प्रमाण नीचे लिखो। उसके ऊपर उसका वर्ग छिखो | 
इस प्रकार क्रमसे प्रथम मूलपरयन्त बगसस्‍्थान लिखो । दूसरी पंक्तिमें पल्यकी वर्गशलाकाके 
अड्धच्छेदोंसे छगाकर <दुने-दूने पल्‍्यके प्रथम बर्गमूलके अद्धंच्छेद पयन्त लिखो | तीसरी पंक्ति- 
में पल्यकी वगशछाकाकी शलाकासे लगाकर एक-एक बढ़ाते हुए पल्‍्यके प्रथम मूलकी बर्गे- 
शलाका पर्यन्त लिखो। प्रथम पंक्तिकी राशिको परस्परमें गुणा करनेपर पल्यकी बगरालाका- 
का भाग पल्यमें देनेपर जो प्रमाण आवबे उतना होता है । बही अन्तिम छठी अन्योन्य।भ्यर्त 
राशिका प्रमाण जानना। दूसरी पंक्तिको जोड़नेपर पल्यकी बगंशलाकाके अद्धच्छेदोंके 
प्रमाणको पल्यके अद्धच्छेदोंके प्रमाणमें-से घटानेपर जो रद्दे उतना होता है । बह केसे होता 
हे यही कहते दैं-- 

द्विरूप वर्गधारामें अद्भच्छेद प्रत्येक स्थानके दूने-दुने कद्दे थे । उन्हें “अद्धन्तघणं गुण- 
गुणियं आदि विहीणं रूऊणुत्तरपद्भजियं? सूत्रके अनुसार जोड़िए | गुणकार करते हुए अन्तमें 
जो प्रमाण हो उसको जितनेका गुणकार हो उससे गुणा करें। धसमें-से पहले जितना प्रमाण 
हो उसे घटाव। जो प्रमाण हो उसमें एक दीन गुणकारका भाग दें । ऐसा करनेपर जो प्रमाण 
हो वही गुणकाररूप सब स्थानोंका जोड़ जानना। सो यहाँ अन्तमें पल्यके अद्धच्छेदोंसे 
आघे पल्यके प्रथम मूलके अद्ध॑च्छेद हैं। उनको यहाँ गुणकार दोसे गुणा करनेपर पल्यके 
अद्धूच्छेदोंका प्रमाण होता है| उसमें-से पल्यकी बर्गंशछाकाके अंच्छेदोंके प्रमाणकों घटाने- 
पर पल्यको वगशलछाकाके अर््धच्छेदोंसे द्वीन पल्यको अद्ध च्छेद राशिका जो प्रमाण हे उतना 
होता हे। गृणकार दोमें-से एक घटानेपर एक रहा। उससे भाग देनेपर उतने दी रहे । सो 
कह कर राशि नानागुणद्वानिका प्रमाण जानना। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे रपष्ट 
करते हैं । 

कल्पना करें कि पल्यका प्रमाण पण्णट्री ६५५३६ है । उसकी वगगशछाका चार, उसका 
वर्ग सोलह और उसका वर्ण पण्णट्वीका प्रथम बरगमूछ दो सो छप्पन, इस तीनोंको प्रथम 


कर्णाटवृत्ति जीवत्तस्वप्रदौषिका १२८३ 


एंदुतंद संकलित धनमिदु । चतुर्त्या च॒ चतुत्यंमप्प नानाग्रुणहानिशलाकाराशियक्कु। सी राशिगें 
दलञलाके ये पंसरवुमेक दोडा अन्योन्यास्पत्तराशिय वव्लवारंगत्ूप्युदरिदं नानागुणहानिशलाके- 
गछगे दलदालाकेगठ्डे दु पेछल्पट्टुवु । अवुकारणसागि :-- 
वग्गसलागेणवहिदपल्लं अण्णोण्णगुणिदरासो हु । 
णाणामुणहाणिसला वग्गसलच्छेदणूणपल्लछिदी ॥९२६॥ 
वग्गंशलाकया5पहु तपल्यमन्योन्याम्पस्तराशि: खलु तानागुणहानिशलाकावग्गंशलाकाच्छेद- 
ने,नपल्यच्छेदा: ७ 
पल्यवग्यंशलाकग्लिंदं मागिसल्पटू पल्यमस्योन्याम्यस्तराशि स्फुटसागियक्कुमप्पुदरिदमा 
राशिय दलवारंगत्टप्पुदरिदं नानागुणहानिशलाकंगदुं पल्यवर्गंशलाकाराशिच्छेदनोनपल्यच्छेद प्रति. 
तंगव्पप्पुवे दु अन्वयव्यतिरेकमुखदिद समत्यिसल्पद्टुवु ॥ अंनंतरंगुणहान्यायाम प्रमाणसं पे८दपद :-- 
सब्बसलायाणं जदि पयदणिसेये लहेज्ज एक्कस्स । 
कि होदित्ति णिस्ेये सलाहिदे होह गुणदाणी ॥९२७॥ 
संब्बंशलाकानां यवि प्रकृतनिषेकान्‌ लभेत एकस्य कि भवेदिति निषेकान्‌ शलाकानिहुंते 
भवेद्गुणहानिः ॥ 
२ आदिविहोणं छे-ब-छे इति संकलन चतुर्थो नानागुणहानिशलाकाराशि: स्थात्‌ ॥९२५॥ 
पल्यवर्गशलाकाभक्तपल्यमन्योन्या म्यस्त राशि: स्थात्‌ । नानागुणहानिशलाकाराशि: खलु पल्यवर्ग- 
शलाकानामर्धच्छेदेन्‍्यूंनपल्यच्छेदमात्र: ॥९२६॥ अथ गुणहान्यायामप्रमाणमाहु--- 


पंक्तिमें लिखो। इन तीनोंके अद्धच्छेद--चारके दो, सोलहके चार और दो सौ छप्पनके 
आठ, इन तीनोंको दूसरी पंक्तिमें लिखो | इन तीनोंकी बर्गंशछाका-चारकी एक, सोलहकी 
दो, दो सो छप्पनकी तीन, ये तीनों तीसरी पंक्तिमें लिखो। प्रथम पंक्तिके चार, सोलह, दो 
सो छप्पनको परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हजार तीन सौ चोरासी होते हैं। तथा पण्णट्टी- 
में चारका भाग देनेपर भी इतने ही होते हैं। दूसरी पंक्तिके दो, चार, आठको “अन्तधण्णं 
गुणगुणियं! इत्यादि सूत्रके अनुसार जोड़नेपर अन्तथन आठको गुणकार दोसे गुणा करनेपर 
सोलह हुए। उसमें आदि दो घटानेपर चोद रहे। एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर 
भो चौदह दी रहे । यही तीनोंका जोड़ दे । तथा पण्णट्वीके अद्धंच्छेद सोलहमें-से पण्णद्रीकी 
वर्गशलाका चारके अद्धच्छेद दो घटानेपर भी चौदद्द ही होते हैं। तीसरी पंक्तिका यहाँ 
प्रयोजन नहीं हे । 

इस प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले मिथ्यात्तर कमकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि ओर नानागुणहानि कही । अन्य कर्मोंको आगे कहेंगे ॥९२५।। 

इस प्रकार पल्यकों वर्ग शछाकाका भाग पल्यमें देनेपर जो प्रमाण होता दे उतना 
अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण जानना। तथा पल्यकी बर्गशछाकराके अद्धंच्छेदोंको पल्‍्यके 
अद्धेच्छेदोंमें घटानेपर जो प्रमाण रद्दे उतना नानागुणद्वानिका प्रमाण जानना ॥९२६॥ 

आगे गुणह्ानि आयामका प्रमाण कहते हैं-- 


! 


१५ 


न्प्ण 


0 


७ 


१२८४ गो० क्मंकाण्डे 
सब्बंनानागुणहानिशलाकंगरछूगे एत्तलानुं प्रकृति सब्यंस्थितिनिषेकंग्ल॑ पडेंगुमप्पोडोदं 
गुणहानिशलाकेंगेनितु निषेकंगलपपुर्वे दु त्रेराशिकमंमाड़ि निषेकान्‌ सब्वंस्थितिनिषेकंगलं शलाक- 
गढ्टिदं भागिसुत्त विरलु प्र । छे व छे। फ। प १। ह । शव $। रूब्धं गुणहान्यायाभक्‍क्‌ के १७ 
बछे 


अन॑तरं दोगुणहानिप्रमाण पुमनदर प्रयोजनपमु पेलूदपर ॥ :--- 
५ दोगुणहाणिपमाणं णिसेयद्ारों दु होह तेण हिंदे । 
इट्ठे पहमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८॥ 
दिगुणहानिप्रमाणं निषेकहारस्तु भवेत्तेन हृते। इृष्टान्प्रथमनिषेकान्विशेषमागच्छति तत्र ॥ 
तु मत्त ग्रुणहानियं द्विगुणिसिदोड़ तत्प्रमाणं निषेकहारमक्कुमा निषेकहारविदमिष्टगुण- 
हानिप्रथमनिषेकमं भागिसिदोड़ा गुणहानियोत्ठ विशेषप्रमाणमवकुमितु द्रव्यस्थितिगुणहानि नाना- 
१० गुणहानि निषेकहार अन्योन्याम्पस्तराशिगल्ठ दो षड़ाशिगछ प्रमाणं ज्ञापितमागुत्तं विरलु :-- 


७० १७७७१७ह०"५ /**., 








सर्वनानागुणहानिद्वलाकानां यदि प्रकृतसर्वस्थितिनिषेक्रा लम्यन्ते तदा एकंगुगहानिशलाकाया: कि 
स्यादिति तैराशिकेन निषेके नानागुणहानिशलाकाभक्ते प्र छेन्‍व-छे । फ-प १। इ श १ लब्धं गुणहान्पायाम: 
स्यात्‌ ५ १ ॥॥९२७॥ थथ दोगुणहानिप्रमाणं तत्प्रयोजनं चाहू-- 
छेवछे 
हु पुनः द्विगुणित तद॒गुणहानिप्रमाणं निषेकद्वारः स्थात्‌ । तेन हारेण दृष्टगुणहानिप्रथमनिषके भक्ति 
१५ तद्गुणहानो विदेषप्रमाणं स्थात्‌ ॥९२८॥ एवं द्रव्यादीनां प्रमाणं ज्ञापयित्वोत्त रकृुत्यमाह-- 
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सव नानागुणदानि शछाकाओंके यदि स्थितिके सब निषेक होते हैं. तो एक गुणद्वानि 
शलाकाके कितने निषेक होंगे ? ऐसा त्रेराज्िक करे। प्रमाण राशि नानागुणह्ानि शछाकाका 
प्रमाण है। सो यहाँ पल्‍्यकी बर्गंशलछाकाके अद्धच्छेदोंसे हीन पल्यके अद्धंच्छेद प्रमाण हे । 
तथा फलराशि सब स्थितिके निषेक दे । सो यहाँ संझ्यात पल्य प्रमाण हे। ओर इच्छाराशि 
२० एक शलाका है। सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतना 
ही गृणह्ानि आयामका प्रमाण जानना। जेसे अंकसंदृष्टिमें प्रमाण राशि नानागुणद्वानि 
छह, फलराशि स्थिति अड़तालीस, इच्छाराशि एक गुणद्दानि। सो फछसे इच्छाको गुणा 
करके प्रमाणका भाग देनेपर गुणद्वानि आयामका प्रमाण आठ होता दे । एक गुणद्ानिमें 
आठ निषेक पाये जाते हैं ॥९२७॥ द दर 
२५ आगे गृणह्ानिका प्रमाण ओर उसका प्रयोजन कहते हैं-- 
गुणदानि आयामके प्रमाणको दुगुना करनेपर दो गृणहानि होती दे । इसीका नाम 
निषेकहार है। इस दो गुणद्वानि प्रमाण भागदह्वारका भाग विवक्षित गुणद्वानिके प्रथम निषेकमें 
हा जो प्रमाण आवबे वही उस गुणद्वानिमें बिशेषका प्रमाण होता है। इसे ही चय कहते 
॥९२८।। 


३० इस प्रकार द्वव्यादिका प्रमाण बतछाकर भागेका काय कहते हैं-- 
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रूऊणण्णोण्णव्मवद्दिददव्यं तु चरिमगुणदव्वं । 
दोदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणिदव्वोत्ति ॥९२९॥ 
रुपोनान्योन्याम्यस्तापहुृतब्रव्यं तु चरसगुणहानिद्रव्यं । भवेत्ततों द्विगुणक्रमः आशद्यगुणहानि- 
द्रव्यपय्य॑त॑ ॥ 
विवक्षितमिथ्यात्व कम्मंसमयप्रबद्धवव्यसं ६३९०० । रुपोतान्योन्याम्यस्तराशियिदं भागिसुत्तं 
विरलु ६३०० बंद रूब्ध नानाग्रणहानिगव्लोलुचरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्कु १००। मल्लिदं 


६३ 
बलिक्क केठगे केठगे प्रथमगुणहानि पय्य॑तं द्िगणद्विगणक्रममककु 2 8 


१। भिंतु नानागण- 
२ 








हानिगढ द्रव्य ज्ञासमागुतं विरलु । :-- 
रूऊणद्वाणद्वेणणेण णिसेयभागद्वारेण । 
हृदयुणदाणिविभजिदे सगसगदव्वे विसेसा हु ।९३०॥। 
रूपोनाध्वानाडदें नोनेन निषेक भागहारेण । हृतगुणहानिविभक्ते स्वस्वद्रव्ये विधेषा: खलु ॥ 





विवक्षितमिथ्यात्वकमंसमयप्रबद्धद्रव्यं ६३०० रूपोतान्योन्याम्यस्तराशिना भक्त ६३०० नानागुणहानिषु 








६३ 
चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणं स्थातु १००। ततः पश्चात्‌ अधोधः प्रथमगुणहानिपर्यन्त॑ द्विगुणक्रमं स्थात्‌ 

पा ब 

१०० रे 

१०० | ४ 

१०० | ८ 

१०० | १६ 

१०० | ३२ | ॥९२९॥ एवं नानागुणहानिद्रव्येषु शातेषु किकर्तव्यमित्यत बह -- 








एक ह्टीन अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग सर्वेद्रव्यको देनेपर जो प्रमाण आवे वही 
अन्तिम गुणहवानिका द्रव्य जानना। इससे दूना-दूना द्रव्य प्रथम गुणद्दानि पर्येन्त होता है । 
जसे अंकसंदृष्टिमें मिथ्यात्वका सब द्रव्य तिरसठ सौ दे। उसको एक द्वीन अन्योन्याम्यस्त 
राशि तिरसठका भाग देनेपर सौ पाये। यह अन्तकी गणहानिका सर्वेद्रव्य जानना। इससे 
पाँचवीं आदि गुणद्वानिमें दुना-दूना द्रव्य प्रथम गृणहानि पयन्व होता है। यथा--१००। 
२००॥४००।८००।१६००१३२०० ॥९२९॥ 


इस प्रकार नानागृणद्वानियोंका द्रव्य जाननेपर क्या करना, यह कहते हैं-- 


१७ 


न््छ 


ष्‌ 


२० 
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आ तंतम्म गणहानिद्रव्यमं रुपोनाध्वानादविदमुननिषेकभागहुारदिद गृणिसल्पटटू गुणहानि- 
यिदं भागियुत्तं विरलु तंतम्म गृणहानिव्रव्यदोलु चयद्रव्यं स्फुटमागप्पुवर्दे ते बोर्ड प्रथमगणहानि- 
दरब्यलिदं। ३२००। रुूपोनाध्वानाद्धोननिषेकभागहारगुणहानियिदं भागिसुत्तं विरलु ३२०० _ 

८१ १६१ ८ 


२ 
लब्धप्रथमगृणहानिविशेषप्रमाणमिनितक्कुं । ३२ । ह्वितोयगृुणहानिव्रव्यमनिदं १६०० मुन्निनंते रूपो- 
नाध्वानाद्धोनिनिषेक भागहारगुणगुणहानिधिद भागिसुत्त विरलु_ १६०० _ रूब्ध॑ द्वितोयगुण- 

<८।१६९॥ < 


२ 
हानिद्रव्यदोव्ठविशेषप्रमाणनितक्कु । १६। भिंतु स्वस्वगुणहानिद्रव्यमं रूपोनाध्वानार्थोननिषेक- 
भागहारगुणगुणहानिथिदं भागिसुत्तं विरलुस्वस्वगुणहानिद्रव्यदोलू विदोषप्रमाणं बककुं । 
सदृष्टि १ इंतु स्वस्वगणहानिवि्येषप्रमाणं ज्ञातव्यमागुत्तं विरलु :-- 

र्‌ 
४ 
८ 


श्द 
शेर 





दत्तदुगुणहवानिद्रव्ये ३३२०० । १६०० । ८०० । ४०० । २०० । १०० । रूपोनगुणहान्यधेंनोननिषेक- 


१० भागहारेण गुणितगुणहान्या भक्‍ते सति तत्त दुगुणहानिचया: स्युः--- 


१५ 














३२०० १६०० । ८०० 
नल >--2_ _० 
८। १६-८ ८। १६-८ | ८। १६-८ का 
२ र्‌ | २्‌ 
१४०० २0०० १०० 
>> ०-९... ०-2... 
| ८।१६-८  - ८॥ १६०८ ८। १६-०८ 
२ २ र्‌ 











३२ १६। ८॥।४। २॥। १ ॥९३०॥॥ 


जी -ै.--५०७८६ ९-००. 


एक द्वीन गुणद्ानि आयामके प्रमाणके आधेको निषेक भागहाररूप दो गुणहानिमें-से 
घटानेपर जो शेष रहददे उससे गुणहानि आयामको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसका भाग 
विवक्षित गुणद्दानिके द्रव्यमें देनेपरे जो आवे वही इस गुणदानिमें विशेष या चयका प्रमाण 
होता दे । जेसे अंकसंदृष्टिमें गुगहानि आयामका प्रमाण आठ है। उसमें एक घटानेपर सात 
रहे | उसका आधा साढ़े तीनको निषेक भागद्ार सोलहमें घटानेपर साढ़े बारह रहे । उससे 
गुणद्ञानि आयाम आठको गुणा करनेपर सो हुए। उसका भाग प्रथम गुणद्वानिके द्रव्य बसीस 
सोमें देनेपर बत्तीस पाये। यही प्रथम गुणद्वानिमें चयका प्रमाण होता है। दूसरी गुणहानि- 
का द्रव्य सोलट्ट सो हे । उसमें भाग देनेपर सोलह पाये। यही द्वितीय गुणद्ानिमें चय है । 


$ इसी प्रकार ठृतीय आदि गुणहानिके द्रव्य आठ सो, चार सौ, दो सौ, एक सोमें भाग देने- 


पर आठ, चार, दो, एक पाये । ये ही उन गुणहानियोंमें चयका प्रमाण है ॥९३०।॥ 


१९००० 
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पचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदव्वमज्ञ्म्मि । 
अवणिय गुणद्ाणिदिदे आदिपमाणं तु सब्बत्थ ॥९३१॥ 
प्रथयस्य थ संकलित स्वस्वग॒णहानिद्रव्यमध्येष्पनोय युणहानिहुते आविध्रमाणं तु सवंत्र ॥ 
चयव संकलित धनमं तंतम्म गणहानियोल्ठ तंदु स्वस्वग॒णहानिद्र्यदोलु कब्ठेबु शेषधनसं 
गणहानिधिदं भागिसुत्त विरलु तंतम्म गणहानिप्रथमनिषेक प्रमाणमधिकसंकलनरूपविनक्कुमवें ते- 


५ 
बोडे प्रथमगणहानिद्रव्यचयधनमिदु ८ ३२। ८ लब्धवयधनमिदु। ८९६। इएदं प्रथमगुणहानि- 


२ 
द्रव्यदोलु ३२०० । कल्ठेदुव्ठिद शेषमं २३०४॥ गुणहानियिदं भागिसिदोड़े अधिकसंकलनक्मादिद- 
मादिनिषेकप्रमाणमिनितक्कु २८८ । मिदरमेले स्वविशेषंगल्ठु रूपोनगच्छमात्रंगलु पेजर्जल पोगि- 


तच्चरसदोतल्यु रूपोनगच्छमात्रणयंगठू ३२।८ पेज्चिदृदितितककु ५१२। सी प्रथमगुणहानिगे 
संदृष्टि २८८। ३२०॥ ३५२ । ३८४ । ४१६। ४४८ । ४८० । ५१२॥ द्वितोयगुणहानिचयधनमिदु 


ृः १६ ८ गुणिसिद लब्धमिदं ४४८। हितोयगुणहानिव्रव्यसिदरोछु १६००। कबव्ठेंद शेषसि् | 


११५२। गुणहानियिदं भागिसिवोड ११५२ धिकसंकलनडूपदिदसादिनिषेकप्रमाण १४४। समिदर 
८ 





तत्तच्नयस्य संकलितधनमानोय स्वस्वगुणहानिद्रव्यमध्येध्ननीय शेषे गुणहान्या भक्ते स्वस्वगुणहानि- 
#% 

प्रथमनिषेक प्रमाणमधघिकसंकलनरूपेण स्यात्‌ । तत्र प्रथमगुणहानौ चयधनमिदं ८ । ३२। ८। रूब्धं॑ ८९६। 
२ 

तत्सवंद्रव्ये ३२०० 4 अपनीय शेष २३०४ गुणहान्या भक्तमादिनिषेकप्रमाणं स्थात्‌ २८८ अस्योपयेंकैकस्व- 


विद्येषवृद्धों संदृष्टि:-- २८८ । ३२० | ३५२ । ३८४ । ४१६ । ४४८ । ४८० । ५१२ ॥ तथा द्वितीयगृणहानि 
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विवक्षित गुणहानिके सबवंचय धनका प्रमाण निकालकर उसे अपनो-अपनी गुणहानि- 
के सवद्रव्यमेंसे घटानेपर जो प्रमाण शेष रहे, उसमें गुणदानि आयामका भाग देनेपर 
अपनी-अपनी गुणहानिके प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। उसमें एक-एक चय बढ़ानेपर 
द्वितीयादि निषेकोंका प्रभाण होता है। जेसे अंकसंदृष्टि रूपसे--प्रथम गुणदानिका चयघन-- 
एक हीन गच्छ आठका आधा साढ़े तीनको चय बत्तीससे गुणा करनेपर एक सो बारह हुए । 
उन्हें गच्छ आठसे गुणा करनेपर आठ सो छियानबे हुए। यद्दी चयधन है | इसको सबद्रव्य 
बत्तीस सोमें-से घटानेपर शेष तेईत सो चार रहे। उसमें गुणद्यानि आठसे भाग देनेपर दो 
सो अट्टासी पाये | यही आदि निषेकका भ्रमाण हे। उसमें एक-एक चय बततीस-बत्तीस बढ़ाने- 
पर द्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण द्ोता हे। इसी प्रकार द्वितीयादि गुणहानिमें चयका प्रमाण 
आधा-आधा होनेसे चयधन भी आधा-आधा हे। इसी तरह उनका सबद्रव्य भी आधा- 
आधा है । उसमें घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणदानि आयामसे भाग देनेपर अपना-अपना 
आदि निषेक आता है। उसमें अपना-अपना एक चय मिलानेपर अन्य निषेक होते हैं । 
क-१६२ 


१० 


१५ 


२७० 
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मेल चयाधिकक्रमदिदं द्ितोगगुणहानिचरमपम्यंतं पोकु। संदृष्टि :--१४४। १६०। १७६। १०२। 
२०८ । २२४॥ २४०१ २५६॥। पितु तृतोयादिगुणहानिगव्ठोलमों क्रमबिद तरल्पदुत्तिरद्ुु तृतोय- 
गुणहानियोल्ू ७२। ८०॥ ८८। ९६। १०४। ११२। १२०। १२८॥ चतुत्यं ३६। ४०। ४४। 
४८ । ५२। ५६ । ६०। ६४॥ पंचम १८ । २०१ २२। २४। २६। २८। ३०। ३२॥ घष्ठ ९। 
५ १०। ११११२। १३१ १४१ १५। १६॥ इंतु पेव्ठल्पट्ट स्थितिरचनांक संदृष्टि ८ थितु 


है 
है“ 


५१२ 
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१४४ | १६० । १७६। १९२। २०८ ।॥ २२४ । २४० । २५६ ॥ तृतीयगुणहानि ७२। ८० । ८८। ९६। 
१०४। ११२। १२०। १२८। चतुर्थथणगहानि ३६। ४० । ४४ । ४८। ५२। ५६। ६० । ६४। 
पंचगणहानि २१८ । २०१ २२। २४। २६। २८। ३० | ३२ । षछ्ठगुणहानि ९। १० । ११५। १२। १३ । 
१४ । १५। १६। उत्तस्थितिरचनांकसंदृष्टि:-- 


/ 


| ५१२ 


6 0०७ 6७ «० 
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१० अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा निषेकोंका यन्त्र इस प्रकार है-- 


ता 


प्रथम गु. | द्वितीय गु.| ठ.गु. | चतु. गु. | पंचम गु. | षष्ठ गु. 















































२८८ १४४ र्‌ ३६ १८ ९ 

३२० १६० <० ४० २० १० 
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७४८ २२४ ११२ ५६ | २८ १४ 

८० २४० १२० ६० ३० १७५ 

५१२ | २५६ | (१८ | ६४ | २ १६ 

जोड़ ३४०० १६०० ८०० ९०० २०० १०० 


विशेषा्थे--यहाँ दो सौ अट्टासोको प्रथम निषेक इस दृष्टिसे कद्दा है कि उसके ऊपर 
ही चयकी वृद्धि होकर आगेके निषेक् बनते हैं। किन्तु यथार्थमें यह अन्तिम निषेक है। 
प्रथम निषेक पाँच सो बारद दे। इसी प्रकार आगेको गुणद्वानियोमें भी जानना। निषेक 
रचना पाँच सो बारहसे प्रारम्भ होकर ७त्तरोत्तर एक-एक यय घाट होती जाती है । अतः 

१५ अन्तिम गुणहानिका अन्तिम निषेक नो जानना। 


६ र 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १२८९ 


पेल्ल्पटू स्थितिनिषेकरचनाभिप्रायें पेटल्पड्गम्वे ते बोर्ड मिथ्यात्वाविर्सणकथाययोगबंधकारणं- 

गढिव॑. भिध्यादृष्टिणोव॑_ विवक्षितेकसमयदोश्ायुर्वज्जितशानावरणाविसप्तविघकस्सं रूपसलय 

प्रथद्धमं सर्व्वात्मप्रदेशंगव्ठिदमाहरिसुगुमा समयप्रबद्धोत्कृष्वरव्यसिब । स छे। नपर्वात्तिसिवृदनिव । 
9 


स॒ 5 नेव्ठ कम्मंगछगे भागिसिदोडो दु सोहनोयकरस्संद्रव्यभिदं स ० वेशघातिसब्बंधातिगलगनंतदिय 


थृ 
खंडिसिदोडेक भाग सब्वंधाति संबंधद्रव्यमिदं स ० १ मिथ्यात्व घोडशकषायंगव्ठे ब सप्तदक्षप्रकृति- 
१।स 


गछगे भागिसिवोडो' ठु सिश्यात्वकस्मंद्रव्यसिनितककु स॥०। १ मो समयप्रबद्धवव्यमदक्का 
१।ख। ११ 


बंधसमयदोव्ठेककषायबंधाध्यवसायस्थानोदयविदेषदिंद॑ स्थितिय॑ सप्ततिकोटिकोटिसागरोपमर्म॑ 
कट्टुगूमा स्थितिगे स्थित्यनुसारदिद नानागणहानिशलाकंगल्ठु पल्यवर्गंशलाकाद्धच्छेदराशिर हित- 
पल्‍्यादच्छेदराशिप्रमितंगनूप्पु छे वछे वो नानागृणहानिशलाकेंगढ्ंं॑ विरव्िसि रूप॑ प्रति 


दिकमनित्तु वग्गितसंवरग्ग माडुत्त विरलु लब्धं पल्‍्यमं पल्यवग्गंशलाकाराशियिदं भागिसिदनितककु 


प में ते दोडे :-- 
दब 


विरव्विदरासोदो प्रुण जेत्तियमेत्ताणि होणरूवाणि। 
तेसि अण्णोण्णहुदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 


2५ /ी५री-रीसरीी टीजर जन 
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अत्रायमर्थ:--कश्चिद्विवक्षिते समये मिथ्यात्वाविरमणं कषापयोगेरायुविना सप्तकर्मणामुत्कृष्टसमयप्रबद्ध 
सर्वात्मप्रदेशराहुरति तदिदं॑ स छे अपवर्त्य सप्तनिर्भक्त मोहनीयस्य स 3 पुनरनन्तेन भक्त सर्वधातिनः: स 98 १ 

5 ३ १ख्‌ 
पुनः मिथ्यात्वषो डशकषायैर्भक्तं मिथ्यात्स्य स 9१ पुनः सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमस्वस्थितेः पल्यवर्ग- 
१ख १३ 
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उक्त कथन तो समझानेके लिए हे । अर्थरूपमें कहते हैं. यही यथायथ है--कोई जीब 
किसी एक विवक्षित समयमें मिथ्यात्व अविरति कषाय योगके द्वारा आयुके बिना सात 
कर्मके उत्कृष्ट समयप्रबद्धको ग्रहण करता हे । वह उत्कृष्ट समयप्रबद्ध जघन्य समयप्रबद्धसे 
पल्‍्यके अद्धच्छेदोंके असंख्यात्वं भाग गुणा है। अपवतन करनेपर जधन्य समयप्रबद्धसे 
असंख्यात गुणा द्टे । इस उत्कृष्ट समयप्रबद्धके परमाणुओंके प्रमाणरूप द्रव्यको सातसे भाग 
देनेपर मोहनीयका द्रव्य आता है । उसमें अनन्तसे भाग देनेपर मोहनीयका सबधाती द्रव्य 
होता दे । इसमें एक मिथ्यात्व ओर सोलद्द कषाय इन सन्रहसे भाग देनेपर मिथ्यात्वका 
द्ृब्य होता दे | यही सबेद्रव्यका प्रमाण जानना । इस मिथ्यात्वकी स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी 
सागरके जितने समय हों उतनी स्थिति जानना। पल्यकी वगंशछाकाके अ्॑च्छेदोंसे हीन 
पल्‍्यके अद्धंच्छेदोंका जितना प्रमाण उतनी नानागुणद्वानि हे। नानागुणहानि प्रमाण दोके 


१. इल्लि प्रथमये दु धने अंत्यमे बुदु चरम ये 'दु धरने प्रथम ये बुदु येके दोढे अंतर्ण गुणगुणियमेंब गाथाभि 
प्रायदिदं । 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 
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एंदितु सिद्धमक्कुसप्पुवरिदणों पल्यवग्गंशलाकाराशिभक्तपल्यमुं सिथ्यात्वकम्स॑स्थिति- 
निषेकरचनाविषयदोल्न्योन्यास्पस्तराजिये दु॒पेलल्पट्टुदीयन्योन्याम्पस्तराशियोव्ठेकरूप॑ कुंविसि 


७छ 


मिथ्यात्यकस्मंससयप्रव उद्रव्यमं भागिसिदोडे खरमग्रुणहानि संबंधिवरव्यमककु स।०। हू नर 
१0 ख।१९। अ 

द्वितोयाविगव्धस्तनाधस्तनगुणहानिगढ् द्रव्यंगल्लु प्रथमगणहानिव्रव्यपय्य॑तं द्विगुणदिगुणक्रमंगब्टप्पुवु। 

९५ संदृष्टि :-- प्न ई गुणहानि द्रव्यंगवूनंतध्णं गणगुणियं आविबि- 











सठ8 अ .-2. 
१। खस॥११॥। २१ २। अ 

सठ3।0 अ-»-. 
१॥।ख।११। अ।॥ २ प्र 


होणं रूऊणुत्तरभजियमें वितु संकलिसिवोडे मूलद्रव्यप्रमाणमेयव्कु्म ब॒दत्यंसिल्लि प्रथमगुणहानि- 





शलाकार्धच्छेदोनपल्याधंच्छेदमात्रनानागु णहानिमात्रद्वि कसंवर्गो त्पान्ने नान्‍्योन्या स्यस्तेन. पल्यवर्गशलाका भक्तपल्य- 
मात्रेण रूपोनेन भक्त चरमगुणहानि:ः स 8 १ »”.- तदधोषः प्रतिगणद्वानि द्विगुणण द्विगुणं संदृष्टि:--- 















१स १५१ भअ 
धरम स 8 १ 
न. 
| थ खर२१ अ 
रे 8२ 
न 
१चलत ११ अ 
छ 
छ 
6 
सठ०भ्र 
१ ख११।२।२। झ्ः 
प्रथथ सश 5 भर 
१ ११ अ २ 


ना 
७ #+८' 


अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि होतो है । उसका प्रमाण पल्‍्यको 
१० वगशलाकासे भक्त पल्‍य हे। अन्योन्याभ्यस्त राशिमें-से एक घटाकर उसका भाग सबेद्रव्यमें 
देनेपर जो प्रमाण हो वही अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य होता है। उससे आदिकी गुणहवानि पयन्त 





१, मे कममप्पुवु 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२९१ 
द्र्यमं स०अ पृथ्वोक्तक्रमदिदं “रूऊणद्वाणठेणणेण णिसेषभागहारेण । हृवगृण- 


4ख२।१३१। अब 
हाणि विभजिंदे सगसगदव्वे बिसेसा हु” एंवितु साधिसल्पट्ट सब्बंगणहानिगछ विशेषद्रव्यंगक्गे 


संदृष्टि तोरल्पडुगं । रूकगद्धाण गु अद्धण गु ऊर्णेण णिसेयभागहारेण गई हृदगुणहाणि ग॒ 
५ 








| ३ भजिदे सगसग दब्वविसेसा हु १ 
चरम गणहानि | स०9 १ है 
विशेष १॥। ख। ११ क्षगु ग॒३ 
लि, २ 
दिचरमगणहानि | स ०२ 
6 छ 
विशेष 4।ख।११ अगुगु ३ 
अज-++> >> * आओ ह 
७ ० 
७ ७9 
छ छ 
द्वितीय गणहानि | स ०१ अ 
विशेष १ख११।२२ अ ग्॒‌ गु३ 
२ 
प्रथम गुणहानि | स०भ 
6 ८ 
विशेष ३। ख|१३ न ।रागु गु ३ 
२ 


ये दितु प्रथमगुणहानि सोदल्गोंडु चरमगृणहानिपस्यतमिवु विश्ेषप्रमाणंगछप्पकिवरोल_ ५ 
प्रथमग णहानि विशेषधनमं पुर्व्वोक्तकमदिदं ““पच्रयस्स य संकक्णं सगसगगणहाणिवव्यमज्लास्मि। 
अवणिय गणहाणिहिदे आदि पसाणं तु सब्वत्य” एंदितु प्रथमादि गणहानिप्रचयधनंगढ्ठं 
साधिसिदो डिंतिप्पृंवु । संदृष्टि :-- 





€53 


७ 2. »-+“ न्टि कर धन 
ततः रूऊणद्धाण गु श्रद्धेण गु ऊणेण णिप्तेयभागहारेण गु ३े हृदगुणहाणि गु गु हे विभजिदे 
रे 


र्‌ 
सगसगगुणहाणिदत्वे वित्तेसा हु ततः प्रथमादिगुणहानीनामानीतप्रचयधनानि संदृष्टि:-- १० 








न 





द्रव्य दुना-दुना जानना। “रूऊणद्वाणड्वेणणेण” इत्यादि सूत्रके अनुसार एक दीन गुणद्वानि 
आयाम प्रमाण गच्छके आधेको दो गुणद्वानिमें घटानेपर जो प्रमाण रहा उसको गुणद्वानि 
आयामसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसका भाग विवक्षित गुणहानिके द्वव्यमें देनेपर जो 
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स9<२े रु 

ननय ० करन 
१।ख ११। अगु ग॒ गुर 

न २ 
स०२ गृ्‌ 

2 >> 

१छ ११ अ गग॒ गुर 
कल 

७ 

् 
न कि 5 
सठ98।भथभ ग्‌ 


छ 
१॥ख ११ अ।शर गु ग३ 
गुर 
ग्‌ 











सग्भ 
छ 23 "कलम 
१॥ख॥ १३ अ॥२। गु ग३२ 
गृ 
'-अ-कस्‍कनऊ2+3 ५०५५५ आ ादाअ+५७करटकासक2 ४५: ८५३४-5 मल 
० 7.0 
चरम स 9 १ स9। शैगु गु 
ग7ि- ७7 “>- का 
१थ ११ भ॒ गगुरे ३खल ११ अ गु।गुरे 
क 0 २्‌ 
न्०>- 
द्विवरम स 8 २ स090।॥ शगु गु 
१रख ११ अ गुगु ३ १ख ११ अ गुगुर३े 
२ र्‌ 
छ 
७७ ७छ 
0 
७ 2 
द्वितीय स 9 भ ह स8भअभ्रगु गु 
2 पा ६9 न्ज्ज-- 
१ख ११। अ २।२॥। गुगुर३ १ख ११ अभ २।॥२।॥गुरे।२ 
8 अप के 
हक नर 
प्रथथ स 5 अ स०शअभ्रगु ॒ग़ु 
० 7 $ ““>- जम 
१ल ११ अ श्गगरे १७ ११ अ २॥गुगु३।२ 
२ २ 


न ऑन पक जज तप जैज जज जज अत 5 ज 


प्रमाण आवे उतना-उतना अपनी-अपनी गुणद्वानिमें चयका प्रमाण होता दे । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्‍्वप्रदोषिका १२९३ 


ई चयघनंगव्ठं तंतम्म गुणहानिद्रध्यंगव्ठोन्टू कछदु शेष गुणहानियिवं भागिसुत्त विरलु 
तंतम्म गुणहानिगढ आविनिषेकम्रषिकसंकलनक्रमदिदमप्पुववर तंतम्म केंठगगे केलगे द्विचरमादि 
निषेक मोदल्गो डु तंतस्म गुणहानि प्रथमनिषेकपय्य॑तं तंतम्म गुणहानि संबंधि येक्रेकतयदिनधिक- 
मागृत्त पोपुबल्लि प्रक्रियाविशेष॑ तोरल्पड़गुमे ते दोडे प्रथमगुणहानिद्रव्यमिदरोछु स 9 अ 


न 
१॥ख ११अर 


चयधनमं कल्ठेयल्वेंडि स्थापिसिदों स०अगु गु चयघनदोछिद भाज्यभागहारंगढ् 
र्‌ 


७ 


6 नल 
१।लख।११। आ २। गु गु३ 
२ 


लेसागि निरीक्षिसि गुणहारिगे गुणहानियनपर्वात्तिसि कब्ेदोडिदु स ० अं गु इ्ल्लि 


१ ख ९१ भ रगु३१२ 
२ 


हारभृतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमागिह द्विकमं हारस्य हारो गुणकोंशराशे: येंबितंशराशिगे 
गुणकारसप्पुर्दरिदम्ता द्विकस॑ रूपोनगुणहानिग हारमागिहं हद्विकदोडनपर्वात्तिसिदोडितिककुँ घ++ 


5 मो चयधनदगणहानिय सेलण ऋणरूपं ऋणस्य ऋणं राशेद्ध नं भवति 
स9०।अगु 
्छ वजन 


१स११अ२।ग३ 
एंदिता ऋणरूपंराशिगे घनमक्कुमे दु बेरे तेंगेदिरिसिदोडिडु_ स०अ १ ४ शेष चय- 
3ख११ अर गु३ 
चनसनिद॑ स०्भगृ प्रथमगुणहानिव्रव्ययोल._ कव्ठेयल्वेडि. समच्छेवर्स 
शख११ अरगु३ 


एतानि स्वस्वगुणहानिद्रव्येम्यो गृहीत्वा दोषेषु गुणहान्या भक्तेषु स्वस्वगुणहानीतामादिनिषेका अधिकसंकलत- 
क्रमेण स्यु:। ते चधोधः स्वस्वप्रथमनिषेकपर्यतं स्वस्वैकेक्नयाधिकरा: रूयु: | तद्यवा-- 





/५७७८*५७३ ५७८९७ /3७५/ज७/ चेक पथ पड ७८ शक चर चडत, 








झा 


प्रथमगुणहानिद्रव्यं स 8 । भ उपयंधो रूपाधिकत्रिगुणहान्या संगुष्य स 8 । भ गु ३ 


९१ 


कलश 
चिलननतन 


१ख ११५ अर २ १ख श१शअभ रंग 


कर तथा “व्येकपदाद्ध' इत्यादि सूत्रके अनुसार एक हीन गुणद्वानि आयाम प्रमाण गच्छके 
आधको अपने-अपने चयसे गुणा करके फिर गच्छसे गुणा करनेपर जो-जो प्रमाण हो उतना- 
उतना अपनी-अपनी गुणहानिमें चयधन होता है। चयधनको अपनी-अपनी गुणह्दानिके द्रव्य- 


१२०४ गो० कर्मकाण्डे 


रुपाधिक त्रिगणहानियंद॑ केगेंग॑मेगेयूं गुणिसि साड़िदो प्रथमगृणहानिद्रव्यदोल् 


० भाज्यराशीभूतत्रिगणहानियोव्टिहेंघिकरूपं तेगेबु पूछ स्थापिसिद ऋण 
सठभगरे ५ 


4ल१4 अश्ग३ 
ऋणमप्पेकरूपदोन्द समच्छेवमुंटप्पुद १ ख १ 4 अर गु ३ रिवं घन घनयोरेक्यमें ढु कूडि स्थापि- 
सिदोडिदु स ०अ २ यिल्लिय गुणकारभूतद्विकूमं हारभूतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे 


१4।ख १३ अ २ गु३ 


५ हारमं माडिस्थापिसरेसि स 5 अ १ बत्टिक्का समच्छेद्म साडिद प्रथम- 
१११ अ २ गु रे 
२्‌ 
गुणहानिद्रव्ययोल. स०भ गु३ चयधनमनिद॑ स० अ गु १ 
3८ 52 ० जलर 
१ ख १३ अ २ गु३ १ख११ अ २ गु३ 
कल्ठेदोडे शैषप्रथमगुणहानिद्रव्यसिदु. स ० भव गुर ई व्रव्यद गुणहानिगे 
ना शे * अं 
१ख।११ अ २ गु३ 
अंशस्थिताधिकरूपं पृथककृत्य-स 8 अ १ चयधन स 8 भ॒ ग्‌गु स्थांशहा रंग णहानो 
१ख १३ भ २ गु 9्स १9 अ २गुगु ३।२ 
२ 
अपवर्त्मय सठ9बगु हाररख्पाधिकत्रिगणगुणहानेह रहिक गुणहारद्विकेनापवर्त्य 


8. 





खा +5 


१ृख १९१ अ २ गु३े।२ 
न 


हि श्त 
१० स०9भ गु .-?. 
१ख १३ भर गुरेर 
निक्षिप्प सठ्बर गुणकारद्विक हाररूपाधिकत्रिगुणहाने ह॒व र॑ं कृरवा पृथरघृत्वा 


€१ 


१ख ११ भ रे गु रे 


' गुणहान्युपरिस्थितं ऋणरूपं ऋणस्थ ऋण राशे्धनमिति पृथम्धृतरूपे 


में-से घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण दो बह- 
वह अपनी-अपनी गुणदानिके अन्तिम निषेकका द्रव्य होता है। उसमें अपना-अपना एक-एक 
चय मिलानेपर अन्य निषेकोंका प्रमाण होता हे। अन्तिम निषेकमें एक हीन गुणहानि 


रर्णाटवृत्ति जीबतश्बप्रदोषिका १२९५ 


गुणकारमागिदृ द्विकम केछगे हारमागिहं रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमं॑ माडिरिसिदोडितिक्कु 
स०्ञ्ग मी धनराशियोछ मुन्न॑ बेरे स्थापिस्तिरिसिद धप्ररूपनिद॑ 


छह 


सर. 3-/रन-म+म+-कमा 


१ख ११६ अ २ ग३ 
२ 


स०्ग अंशराशिंग गुणकारभूतगणहानियोत्द समच्छेइमुंटप्पुरवरिद कूडि- 


2? कं 
१११ । अ २ गर 
न्‍ 


वोडितिककुं। स०्त गु सो चपधतरहितप्रथमग॒गहानिद्रव्प्तं गणहाणिहिदे 


७ लि वी 


१ख११। अ २ ग३ 
आदिपमाणं तु सब्बत्य एंदितु गणहानियिदं भागियुत्त विरदु रब्धराशिधिक द्विकसंकलनक्रमविर्व ध्‌ 


प्रथमगृणहानि प्रथमस्थिति २८८ निषेकद्रव्यमक्‍कु सग्झ गु सिदर 


69 


अीकनन--+-जन+-- तह जनन न» 


4 छू ९११ अ । २ गु३ ग्‌ 
२ 


केठगे केल्गे चयाधिकक्रमदिद पोगि प्रथमग्रणहानिचर ५१२ सलस्थितिनिषेकदोतठ रूपोन- 





स8अभअ १ तच्चयधनशेषेण स9भगुरै 


| 


6 
० 


१ लश्कत रगु १ल ११ अ २ गु३ 


्छ 


न्प्ी ल्‍थण 


ऊनयित्वा स 89 भ गु २ गुणहानेगुणकारद्विकं हाररूपाधित्रत्रिगुणगुणहानेहार. कृत्वा 


63 
फ्त्ोानिि्ः कुल 


१स १३ अब रगुरे 


स09अगु पुथरघुतं घनं स 8 अ १ निक्षिप्प गुणहान्या १० 
टी 


०“ 7-- 
१ख ११ अ शग 


3सख ११ अ रे गुर 5 
२ २ 
सक3अ गु भक्त अधिकसंकलक्रपेण प्रथम २८८ निषेकः स0०अ गुर 
०... “८ नी #&याण 
१सख १4 श्गुरे ३ख १३ अ रेगुरेगु 
र २ 
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२७३० २७/+ एप पक गे 


प्रमाण चय मिलानेपर आदि निषेकका प्रमाण दो गुणद्ानिसे चयकों गुणा करनेपर जो 
प्रमाण हो उतना दै। इस प्रकार अन्तिम निषेकको आदियमें स्थापित करके क्रमसे चय बढ़ाता 
क-+१६३ 


१२५९६ ' गो० कर्मकाण्डे 


गुणहानिसात्र प्रथमगुणहानिसंबंधि चयंगटूनिनित स ०अ ग॒. कूडिवोडे 
कि क्र 
१खस११ अ रंग गई 
र्‌ 
दो गुणहानिमान्रचयंगरव्वप्पु्॒ स० बगुर२ मुन्‍्तं त्रिकोगरचना धनसंकलित 
4ज१३। अ २ गबेग्‌ 
/र 


दोऋभिते होनसंकलितक्रमदिद॑ पेटल्पटटुबदे ते दोडे अद्धाणेण सब्बधणे खंडिदे मज्मिमधणसाग- 
रुछदि एँदितु प्रथमगणहानिसध्वंधनसं गुणहारनियिदं संडिसिदोड़ मध्यमधनमक्कु । मा सध्यमधनसं 





कया ५0 जि > 
५ स ०5 अ त॑ रुऊण बद्स्‍धाण गु अद्धेंण ग॒ ऊर्णण णिसेयभागहारेण। ई रूपोन गुण- 
ला र्‌ 
अरे।ग 
हान्यडदिदं होनमप्पदोगणहानियिदं ग॒ रे मज्मिमषणमवहिरिदे पचयं मध्यमधनमं 
२ 
भागिसुत्तं विरलु प्रचघभक्‍कु स 5।जत सी प्रचयसं दोगुणहानियिदं गणिसि- 
हा र।गु गु३ 
२्‌ 
दोडादिस्थितिनिषेक॑ होनसंकलनक्रमविदमक्कुं| स०।अ।ग॒ २ मेले द्वितोय- 
झ।२। ग॒। गु हे 
२ 
अधः चयाधिकक्रमेण चरमो ५१२ रूपोनगुणहानिमात्रवया--. स9 भर गा 
१ख ११ अर. र गु्गु 
१० धघिको भूत्वा दोगुणहानिमात्रवयो भवति स9अगुर ही नक्रमेण तु त्रिकोणरचनावज्ज्ञातव्यं । 


सीजन 


->- » 
१ल ११ अ॒ रगुरेगु 


ओ #हओ 
तश्चथा--प्रथमगणहानिधने गणहान्या भक्ते मध्यधनं स 9 अ तच्च खूपोनांध्वाता गु द्वेल गुनिषेक- 
न+2 र्‌ 


भर्गु 


8७.८ /0 ७. 4.८८. 5-२ 3८ धटध 0 ध5 / 5०० 5.. २७ ४ ५७.०४.//४ 7४ “४ पा 


हुआ कथन किया हे। किन्तु प्रथम निषेकसे अन्तिम निषेक पयन्त क्रमसे घटता-घढता 
जिकोण रचना की तरह जानना | वही कहते हैं-- 








3 ५८७८5 ५७,ीऑिीडढ5 5८2७ ८७० १७८४ ८५०७० ७९७०९७/७२७०९ 


कर्णाटवुलि जोवतस्वप्रदोषिका १२९७ 


निषेक मोदल्गों डु_ तत्प्रथम्रगुणहानिचरमस्थितिनिषेकपस्यंतमेकेक चयहो नक्रमविद॑ नडदु॒ चरस- 
निषेकप्रमाणमेनितक्कुम दोडें प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकदोब्ु रूपोनगुणहानिमात्रविद्येषंगछनिवं 


सब गुः कव्ठेदोडे प्रथमगुणहानिचरमस्थितिनिषेकद्रव्यं रूपाधिकगणहानिमात्र 
अर । गु। गुई३ 
ब्‌ 


चयंगल्प्पुबु. स०्अ गु ई प्रथमगणहानिस्थितिनिषेकरचना विशेषम तु 


अर२।ग।य॒दई 
२ 


पेछल्पद्टुदंते शेषगुणहानिगकगोल्ं स्थितिरचनाक्रममक्कुमल्लि विशेषमुंटदाउदे दोडे तंतम्म गुण- 
हानिद्रव्यमुं तत्तत्प्रचयमुमरिल्पडुबुतु | शेंषविधानमेकप्रकारमेयककुमंतागृत्तं विरलु अधस्तनाधस्तत- 
गृणहानिप्रथमनिषेकंगढ्ट॑नोडलुपरितनोपरितनगणहानिप्रथमनिषेकंगठू चयहोनसंकलनक्रमविव- 
भर्डाउंक्रमविनिप्पुंवु । तत्तद्गुणहानिचयंगव्ठमर्डादक्र मदिनिप्पुंतु । अवक्‍्कंक संदुष्टि :-- 


ता + जमीओजआ>आट ता फजरीि ८ खत 





ता 5 
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_अव्रन्‍लनभनीननन, 


का 


हारेण ग॒ रे अपहृतं प्रथयः स 8 अं स च दोगुणहान्या गुणित आदिनिषेक: स 8 अ गु २ उपयेंकैकचयहीनो 
रे 


&3: ००५ ०८० » 
अब रेगुगु रे तब रेगुगुरे 
२्‌ २ 
भृत्वा चरमो रूपाधिकगुणहानिमात्रवयो भवति स 9 । भगु एवं शैषगणहानिष्वपि कृते तदंकार्थसंदृष्टो -- 
छः ६2. ७-7 
अ रेगुगुरे 


२ 





प्रथम गुणद्वानिके द्रव्यको गुणदानि आयामसे भाग देनेपर मध्यमधन द्वोता हे। जैसे 
प्रथम गुणदानिके द्रव्य बत्तीस सोको गुणद्ञानि आयाम आठका भाग देनेपर मध्यधन चार 
सौ होता हे । चोथा ओर पाँचवाँ निषेकके प्रमाणको जोड़कर आधा करनेपर भी मध्यधन 
होता है । एक हीन गुणहानि आयामके आधेसे हीन निषेक भागद्वारसे मध्यधनमें भाग देने- 
पर चयका प्रमाण होता दै। जेसे एक दीन गुणदानि सातका आधा साढ़े तीनको निषेक 
भागहार सोलरूदमें घटानेपर साढ़े बारह रहे । उसका भाग मध्यधन चार सौमें देनेपर चय- 
का प्रमाण बत्तीस आता दे। इस चयको दो गुणदानिसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता हे । 
जेसे चय प्रमाण बत्तीसको दो गुणहानि सोलहसे गुणा करनेपर पाँच सो बारह प्रथम निषेक- 
का प्रमाण होता हे। इसमें एक-एक 'बय घटानेपर अन्तिम निषेक एक अधिक गुणद्वानि 


प्रमाण चयरूप होता हे । जेसे गुणद्ञानि आठमें एक अधिक करनेपर नो हुए। नोसे चयके २० 


१२९८ 


कप 
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अ॒ रेगुगुरे 
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स9भगुर 

ढा ६.  ा 
अ रेगुगुरे 
२्‌ 





प्रमाण बत्तीसको गुणा करनेपर दो सौ अद्ठासी अन्तिम निषेकका प्रमाण हे ऐसे ही अन्य 
गुणहानियोंमें भी जानना । संदृष्टि -- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १२९९ 


पितापुव्य॑जितसप्रकस्संगक्रगर्सितं स्थितिनिषेकरचनाविरचन प्रतिसमयपुमप्पुव दरियल्प- 
डुगुसिल्लि मूलप्रकृतिगव्व्गमुत्तरप्रकृतिग७छ॒ग॑ स्थितिनिषेकरचनाकरणदोछु एकगणहन्यायामादि 
सामग्रोविशेषम पेल्दपर । ३-- 
सव्वासि पयडोणं णिसेयदहारों य एयगुणहाणी । 
सरिसा हवंति णाणामुणदाणिसलाओ बोच्छामि ॥९३२॥ 
सर्वर्वाततां प्रकृतोनां निषेकहारइचेकगृुणहानिः॥ सदृज्ञा: स्पुरन्नानागुणहानिशलाका वक्ष्यासि ॥ 
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एवमायुविना सप्तकर्मणां स्थितिनिषेकरचना प्रतिसमय स्पात्‌ । किल्तु-- 





रे ०७ 
०००७० ० (ध।०००००|:+७० ० ० 


न 
न 
*्ण 





उक्त संदृष्टिमें प्रथम गुणदानिका आदि निषेक पाँच सो बारह ! मध्य निषेकोंके प्रहण 
के लिए बिन्दी लिखीं। अन्तिम निषेक दो सो अद्टासी। मध्यकी गुणहानियोंवेः निषेकोंको 
प्रहण करनेके लिए बीचमें बिन्दी लिखी हैं। अन्तिम गुणहानिका प्रथम निषेक सोल६ । 
थीचके निषेकोफे लिए बिन्दी है। अन्तिम निषेक नो | यह केवल अंकसंदृष्टि हे । 

इस प्रकार मिथ्यात्वका कथन उत्कृष्ट स्थिति व उत्कृष्ट समयप्रबद्धकी अपेक्षा 
जानना | अन्यत्र जेंसी जहाँ स्थिति और समयप्रबद्ध हो बेसा स्थिति ओर द्रव्यका प्रमाण 
जानना। दो गुणद्वानि और गुणहानि आयामका प्रमाण सबंत्र समान हे। नानागुणहानि 
अन्योन्याभ्यस्त राशि स्थितिके अनुसार जानना ॥९%३१९॥ 


वही कहते हैं-- 


१० 


१५ 


१३०० गो० कर्मंकाण्डे 


सब्बंमुलप्रकृतिगल्गमुत्तरप्रकृतिगछग॑ निषेकह्ारमुसेकगुणहान्यायासमुं समानंगव्ठप्पुवु । 
नानागुणहानिशलाके गल्गे स्थित्यनुसारमुंटप्पुवरि थविप्दृष्वांगव्वप्पुददु कारणमागिया नानागुण- 
हानिशलाकंगढ पेन्लवपमे दु मुंदण सुश्नंगव्ठोलु पेलदपद । 


मिच्छस्सत्त य उत्ता उवरीदो तिण्णि तिण्णि सम्मिलिदा । 
५ अइगुणेणूणकमा सत्तसु रयिदा तिरिच्छेण ॥९३३॥ 
सिथ्यात्वकस्संगइचोक्ता उपरितस्त्रयस्त्रयः सम्मिलिताष्टगणेनोनकृसाः सप्तसु रचिता- 
स्तिरश्वा ॥ 
मिथ्यात्वकम्मंदुत्कृष्टस्थितिंगे मुं पेडल्पट् नानागणहानिशलाकंगन्द एंताढुव बोर्ड द्विरूपवरगं- 
घारेयोतु पल्यवग्गंशलाकाराशियादियागि पल्यप्रथममूलपस्यंतमाव राशिगव्ठद्धंच्छेदंगलु तत्पल्य- 
१० बरग्गंशलाका वछे द्वंच्छेदराशियादियागि पल्याद्धच्छेदराश्यद्धंपय्य॑त हिगुणद्विगणक्रमदिदमिद 
तवरद्धंच्छेदराशिगव्दं स्थापिसल्पड्त्तिरलुभयराशिगन्ठं क्मविर्दर्मितिप्पुंवु :-- 









| १६२५६ |६५ [१८ -|००० 

४ ८ 'दिहू ००० 
"कि पल ० करन बब २ | पिन लिप पक > जिस बरे। बई का का 
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बछें ७ बछे ८ । ७। बछे ८। ८। ७ 
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छंद |छद छद। छद ४ 


छेव | छेद | छेद 
२९५ | २८ | २७ | २६९ | २५ | २४ | २३। २२ 
७0०0०००० छं॥। ३ 












छद।छ 
२१।_ 

















सर्वमूलोत्तरप्रकृतीनां निषेकहार:. एकगुणद्वान्यायामश्व द्वौ सदुशों। नातागुणहानिशलाकाः 
स्थित्यनुसा रित्वाद्विसदृशा: स्युः । ता वक्ष्यामि ॥९३२॥ 
मिथ्यात्वस्य ये पल्यवर्गशलाकादितस्प्रथममूलांतानां द्विगुणद्विगुणाधच्छेदा उक्तास्ते संस्थाप्य उपरि- 
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१५ सब मूल प्रकृतियोंका निषेकद्दार अथोत्‌ दो गुणद्ानि और एक गुणहानि आयाम ये 
दोनों समान हैं। किन्तु नानागुणहानि शलाका स्थितिके अनुसार दोनेसे समान नहीं हैं । 
अतः उनको कहते हैं ॥९३२॥ 

मिथ्यात्व प्रकृतिका पल्यकी बगंशलाकासे छेकर पल्यके प्रथममूलपयन्त अद्धंच्छेद 
दूने-दूने कद्दे थे। उन्हें स्थापन करके ऊपरसे अथोत्‌ पल्यके प्रथममूलसे छगाकर तीन-तीन 

२० बंगस्थानोंकी अठच्छेद राशिको मिलानेपर वे क्रसे आठ-आठ गुना घाट होते हैं 


वही कहते हैं. 


कर्णांटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका , १३०१ 


उपरितस्थयस्त्रय संसिलिता: सेलण मेलण पह्यप्रथममुलाहंच्छेदंगवप्प पल्याद्ध स्छेद- 
राइयद्ध मादियागि मूर मूद राशिगल्ठ कूडल्पडुत्तिरछू अष्टगुणोनक्रमविद्िष्पवर्देतदोडे पल्य- 
प्रथममुलच्छेदंगलटुमवर कफेव्ठगण दितीयभुलच्छेवंगढु गवर केव्गण तृतोयमूलच्छेदंगछमर्द्धांदू - 


क्रमदिनिप्पंबलि छे आंतधणर्ण छे गुणगुणियं छे २ आदि छे विहीणं छे १ रुऊणुत्तर भजिय 
रब र्‌ ८ ८ 


शच् श्छ 
९५ श ५ 


र्श्र 
छे ५ एंदिदुपरितन त्रिराशिगछठ युतियक्कुं। तदधत्तनपल्यचतुत्थपुलाडंच्छेवंगलु मबर केव्ठगण 
< 


पंचममुलादु चब्छेदंगठुमवर केट्गण षष्ठपुलाद़ चछेदंगछमर्टाद क्रमविनिर्ष्पवल्लि छे 
<॥२ 
छे 
<।२।३२ 
छे 
८4२।२। २ 
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तस्त्रयस्त्रयो रादशयों मिलिता अष्टाष्टग॒ुणोनहीनक्रमा: स्युः। तद्यथा--पल्यस्य प्रथमद्वितीयतृतीयमृलार्धच्छेदा: 
छे अन्तधर्ण छे गुणगुणियं छे २ आदि छे विहोणं छे ७ रूऊणृत्तरमजियमिति मिलिताः छे ७ तथा 
२ २ र्‌ ८ ८ ८। 

छे 

२१२ 

छे 


२।२।२ 








पल्‍्यके प्रथम वबगमूलके अडंच्छेद पल्‍्यके अद्धच्छेदोंसे आधे होते हैं। उनसे आधे 
पल्‍्यके दूसरे वर्गमुलके अंच्छेद होते हैं। उनसे आधे पल्यके तीसरे बगमूलके अदध॑च्छेद 
होते हैं। इन तीनोंको करणसूत्रके अनुसार जोड़ें । अन्तिम धन पल्यके अंच्छेदोंसे आधे 
पल्यके प्रथममूलके अद्धच्छेद हें। उनको दोसे गुणा करनेपर पल्‍्यके अदंच्छेद प्रमाण होते 
हैं। इनमें आदिको घटाइए। आदि हे--पल्यके तीसरे मूलके अड्धेच्छेद जो पल्यके अं च्छेदों- 
के आठवें भाग हैं। घटानेपर सातगुणा पल्यके अद्धच्छेदोंका आठवाँ भाग आया। उसमें 
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१७० 


१५ 


१३०२ गौ० कर्मकाष्डे 


अंतरण छे. गृणगणियं छे।२ आवि छे. विहोणं छे। ७ रूऊणुसरभजियं छें। ७ 
८।२ . ८॥२ ८।८ ८१८ ८॥८। १ 


एंविठु द्विचरमत्रिराशियुतियक्कुं। तवधस्तनपल्य सप्रमूलाढंच्छेदंगव्ठमष्टमुलाउंच्छेवंगर्ट नवस- 
मूलाद च्छेदंगढ मर्दाड क्रमदिनिप्पृंबल्लि छें अंतधषणं छे गृुणगणियं छें २ 
<८॥८।२ ८।८।२ ८।८।२ 
छे २ 
८।८।४ 
छे 


८१८।८ 
आदि छे विहोणं छे।३ रुऊणुत्तर भजियं छे। १ एंदिदु त्रिचरमराशि- 
८<।८)८ ८।८। ८ ८। ८।८॥ ९१ 
त्रितययु तयककुमो क्रमदिदर्मिव्टिदिव्यिवु सुद सुरराशिगढ्ं कड॒त्त पोगि पल्थवर्गंशलाकाराशियष्टम- 
वग्गंदद्ध च्छेदंगठ॑. सप्रमवर्ग्गाद्ध च्छेदंगठूं.. षष्ठवग्गठ्धिच्छेदंगलमर्दाद्ध क्रमदिदर्सिप्पुं बल्लि 
[बट 2३ अंतव्णं बछे८।८।४ गुणगणियं वछे ८।८।२।५२।२ आदि 
वछे८।८।२ 


यछे८१।८। ९ 
वबछे ८।८ बिहोणं बछे ८।८। ७ रूऊणुत्तर भजियं वछे८।८।७ एंदिदु तृतोय- 
१ 
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कहर 





चतुर्थ पंचमषष्टमूलर्धच्छेदा:. छे मिलिता: सप्तमाष्टमनवमू लार्धच्छेदा छे 
८।२ ८॥।८।॥२ 
छे छे 
८।२१२ ८।८१४ 
छे छे 
८ २।२॥।२ ८।८॥८ 
मिलिता छे । ७ एवमवतोीर्यावतीर्य पल्यवर्गशलाकानामष्टमसप्तमषछ्ठवर्गाध॑ च्छेदा: वछे ८।८॥४ 
८।८4८ वछछे ८।८4२ 
वबछे८।८।१ 
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एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर उतना ही रहा। वही उन तीनों राशिका जोड़ द्ोता 
है। इसी प्रकार पल्यके चौथे, पाँचच, छठे बगमूलके अद्धेच्छेद पल्‍्यके अद्धेच्छेदोंसे सोलह, 
बत्तीसवं और चोंसठवं भाग हैं। उन तीनों राशियोंको पूबंबत्‌ जोड़नेपर सातगुणा पल्यके 
अद्धच्छेदोॉंका चौंसठवाँ भाग हुआ | यह पइलेकी तीन राशियोंके जोड़से आठ गुना घटवा 
हुआ है। इसी प्रकार पहले-पहलेसे आधे-आधे सातबाँ, आठवाँ, नवाँ बर्गमूलके अद्धच्छेदों, 
को जोड़नेपर सातगुणा पल्यके अद्धच्छेदोंका पाँच सौ बारह॒वाँ भाग हुआ । यह भी पहलेफे 
जोड़से आठ गुना घाट है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तीन-तीन वर्गस्थानोंके अठंच्छेदोंको 
जोड़नेपर आठ-आठ गुना घाट द्वोता हे । 

उतरते-उतरते पल्‍्यको वगशछाकाके आठबं, सातवें, छठे वर्गके अधेच्छेद पल्यकी 


२० पेंगेशछाकाके अधच्छेदोंसे दो सो छप्पन गुने, एक सो अठाईस गुने और चौसठ गुने होते 


हैं। तीनोंका जोड़ पल्यकी बगशलाकाके अधच्छेदोंसे चार सौ अड़तालीस गुना हुआ। तथा 
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राधित्रितययुतियक्कुं | तबदधत्तनपल्यवग्गंशछाकापंचमवरग्गंराइपद्ध रठेदंगढट॑  चतुत्यंबरगं- 
राइयड चउछेदंगन्ं तुतीयवग्गंराश्यद् उछेदंगव:मर्दा 5 क्रमदिनिप्पुंवल्लि ब छे।८।४। अंतषण 
बछे।८।४। गुणगुणियं बछे८।४।२। आदि। वछे८।१५ विहोणं। बछे। 
८।७॥ रुऊणुत्तर भजियं । व छे। ८ द एंबिदु द्वितोषराशित्रितययुतियककुं। तदघधस्तन- 


द्ितीयवग्गंराध्यउंच्छेदंगढ्॑तवधत्तनप्रथमवरगंराइयद रछेदंगढ' तदघस्तनवरग्गशलाकाद्ध खछेदं-. ५ 
गल्ठमर्डाउक्रमदि। वछे ८।२। निष्पुंबल्लि। वछे४। मअंतघणं। बछें४। गुणगुणिय॑। 
वछें४।२। आदि। बछे।१। बिहोणं। बछे।७॥। रुऊणुत्तमजियं वछे।१। 
एंदिदु प्रयमराशित्रययुतियक्र । भितो राशियुतिगछ॒मष्टगुणोत क्रमंगछुप्वुवी राशिगछ 
तिय्यंग्रूपदिवमेब्ठेडेयोरू रचियिसल्पड़वुवु। एकेदोर्ड पत्त कोटोकोटिसागरोपममिष्पतकोटीकोटि- 
सागरोपम। बछे८।१। मूवब। वछे२।त्त कोटोकोटिसागरोपम । नाल्वत्तु कोटोकोटि- १० 
सागरोपममय्वेत्तकोटीकोटिसागरोपम । सेंप्पत्त कोटोकोटिसागरोपसस्थितिगढ संबंधिगब्ठप्प 
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मिलिता: व छे ८ । ८ । ७ पंचमचतुर्थतृतीयवर्गार्धच्छेदा: वछे ८।४ . मिलिता: वछे८।७ 


१ बछे८।२ २ 
वछे८।९१ 
द्वितीयप्रथमवर्गयोव॑गशलाकानां चार्षछेदा: व छे ४ मिलिता: वछे ७ अमी मिलितराशय: सर्वे सप्तधु 
बछेर १ 
बछे १ 
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पल्‍्यकी वगशलाकाके पाँचवें, चौथे, तीसरे वगके अधच्छेद पल्यकी वर्गशलाकाके अध॑च्छेदों- 
से बत्तीस, सोलह और आठ गुने होते हैं। उन तीनोंका जोड़ पल्‍्यकी बरगगंशलाकाके ५५ 
अर ८ च 
अधच्छेदोंसे छप्पन गुणा होता है। वे पूष राशिसे आठ गुणे कम हुए। तथा पल्यकी व्ग- 
शल्ाकाके दूसरे वर्ग, पहले बग और वगंशलाका, इन तीनोंके अधच्छेद पल्यक्री बर्गशछाका- 
के अधच्छेदोंसे चौगुने, दुगुने और एक गुने हैं। इन तीनोंका जोड़ पल्‍्यकी वगशलाकाके 
अधच्छेदोंसे सात गुणा होता दै। यह भी प्वराशिसे आठ गुणा घाट हुआ इस तरह आठ- 
आठ गुना घाट होता हे । 


पल्यका वर्गमूछ प्रथम वर्गमूल जानना। प्रथम बर्गमूलका वर्गेमूछ दूसरा जानना । 
दूसरे मूछका वगमूल तीसरा जानना। इसी प्रकार चोथा आदि जानना। तथा पल्थको 
वर्गशछाकाका वर्ग प्रथम वर्ग जानना। प्रथम वर्गका वर्ग दूसरा बर्ग जानना। उसका वर्ग 
तीसरा बगग जानना | ऐसे ही चौथा आदि बर्ग जानना। सो पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे मूल- 
के अर्धच्छेद जोड़नेपर जो राशि हो उससे छगाकर तोन-तीन स्थानोंके अधच्छेदोंको जंड़नेपर २५ 





१. सम क्रमदि निप्पुवल्लि वछे।४ अंत 
वछे।२ 
वछे।?१ 
२. भ मय्वत्तु कोटिकोटिसागरोपममरुवत्तु कोटिकोटिसागरोपमेप्पत्तु । 
क-२१६४ 


१३०४ भो० क्ंकाण्डे । 


तानागुणहानिशलाकंगढ्ई॑_साथिसल्वेडि पितेल्डेयोल्ु तिप्यंग्र पविदंस्थापि। व छे १। सल्प- 
बेड़गुम बुदर्त्यमवक्‍्क संदृष्टिरचने हद । 














८ ु न रन ८८ 4८ _ 
छे।+७ छे७छ छे७छ... | छे७ छे।७ छे।७ , छे ७ 
८।८_ (८।८ ८८ | ८८ 4८ ८८ ८८ 
छे ७ छे।७ छे ॥७ छे।७ छे। ७ हे । ७ छे। ७ 
८८॥८.._ | ८८८ ८।८॥८ क्‍ ८८८ ८८।८ ८८८ ८८८ 
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बछे।७८/८ब/छे9८८| वाछे७0८।८| व छे७८।८ व छे७/८/८ | व छे७८20८| व छे।9८८ 


व छे।9७9८ | व छे।७८ (व छे७॥७ | ब छे ज८ | व छे।७८ | व छे (७८ | व छोे। ७८ 


रन्‍««»»&न--> अमन --ननमका ७ काबमकाकककाडानाण-- 


बछे७ | बछे७ वछे।७ |वछे।७ |[वछे।७ वछे॥७ | वछे।७ 
इंतु स्थापिसल्पट्ट सप्तपंक्तिगल्लोल्ुु प्रथमपंक्तिगतराशिगब्ठनष्टगुणोनक्रमदि निददर्द॑वं प्रत्येक 
फलराशिगर्ं माडि मोहनीयोत्कृश्सप्रतिकोटोकोटिसागरोपसस्थितियं प्रमाणराशिय साडि पत्तु-। 
५ सिप्पत्त | मृवत्त | नाल्वत्त-। सय्वत्तु-। मरुवत्त-। मेप्पत्ु-। कोटोकोटिसागरोपमंगव्ठसेफेकपंक्ति- 
ग़ब्व्गिष्छाराशिगढ्॑ साडि श्रेराशिकंगत्ठं सातव्ठपुदेबु्दं सूचिसि तल्लब्धराशियं प्रथमपंक्तियोठ 
पत्तु कोटिकोटिसागरोपमप्रतिबद्धदोब्ग धंतराशिगर्॑ पेछ्वपर :-- 
तत्थंतिमं छिदिस्स य अद्मभागो सलायछिदा हु। 
आदिमराश्षिपमाणं दसकोडाकोडिपडिबद्धे ॥९३४॥। 
१० तत्र चरमछेदराशेरष्टमभागः शलाकाच्छेदाः खल्वाधराशिप्रमाणं दशकोटिकोटिप्रतिबद्धे ॥ 








स्थानेष्वग्रेठप्ने रचयितथ्या: ॥॥९३ ३।। 
तासु सप्तपंक्तिषु मध्ये प्रथमपंक्तिगतराशीन्‌ प्रत्येक फर् कृत्वा दशकोटोकोटिसाग रोपमाणीच्छां इृत्ता 


नीरी जीबी नी बी नी नी ीजो जीजा जज जज + जल जल बॉ अधि ली जा बी ली ४नट ली जी जीती पीजी ली लीन जी नी जीती नीजीी की जी 





नी परी किन धरना '९त "०ही। परत परम याओी पएला पिला कली मरी यम? किबान ९०. >ममीपजरी पमनी फनी मी बे १ किअरी करी घन नन्‍रीं 


जो-जो राशि पल्‍्यकी वगशलछाकाका दूसरा, पहला वर्ग ओर पल्यकी वर्गशछाका इन तीनोंके 
अधच्छेदोंको जोड़नेपर जो-जो राशि हो वहाँ तक सब जोड़ो हुई असंख्यात राशि जुदे-जुदे 

१५ सात स्थानोमें आगे-आगे रचनारूप करना चाहिए ॥९३३॥ 
उक्त सात पंक्तियॉमें-से पहली पंक्तिमें जो-जो तीन-तीनका जोड़ देनेपर राशि हुईं उन 
सबको जुदा-जुदा फछ राशि करो। ओर सबोॉमें दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि 
करो तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण राशि करो | इस प्रकार त्रराशिक करके फलछराशि- 
को इच्छा राशिसे गुणा करके उसमें प्रमागराशिका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण हो उन सबको 
२० जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतनो दशा कोड़ाक्ोड़ी सागर प्रमाण स्थितिक्ली नाना गुणदानि 


१. म स्थापिसल्पडुगुमेंबुदर्थभवक्‍्के । 
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मुन्‍्न॑ तिय्यंप्रूपविद मेव्दूं स्थानदोछु स्थापिसल्पदूट पंक्तिगछोलु प्रथमपंक्तियं वशकोटोकोटि- 

सागरोपमप्रतिबद्धम॑ साडि तत्प्रथमपंक्तिगतराशिगढं फलराशिगढ््ठ साड़ि प्रतिराशियं पत्त कोटी- 

कोटिसागरोपसनिच्छाराशिय॑ साडि गुणित्ति सप्ततिकोटोकोटिसागरोपमप्रमाणराशियिदं 

भागिसि बंद लब्धराशियब्तोलु चरमराशिप्रमाणं पल्यच्छेदाप्टनभागसक्कुमादराशिप्रसाणं पल्यवर्गग- 

शलाकाद्ध च्छेदंगन्वप्पुबल्लि अंतर्ण हे ॥। १ गुणग्रुणियं छे।८ आदि। व छे। विहोणं। 
८ 


छे ८ व छे । रूऊणुत्तरमजिय छे व छे म'दितिदु पत्त क्रोटोकोटिसागरोपमस्थितिप्रतिबद्धनाना- 
हि 


गुणहानिशलाकंगव्ठप्पुवु ॥ ई नानागुणहानिशलाक गढ्लान्योन्यास्यस्तराशिप्रमाणमे नितक्कुमे वोडे 
पेल्वपेसेत दोडे. छे बछे ई नानागुणहानिशलाके गव्ठोलिहं ऋणम॑ तेगदु बेरे स्थापिसल्पड॒बुदु 
हट 


व छे वेषराशिप्रमाणमनिदं छे संदृष्टि :-« 
हि ही 

















प्र-त्ता- ठग की २ आन जा. मत पन्‍करनव रत 7 ० को २ | लब्ध छे। - 
८ ८ 
प्र-सा5७०।| को २| फ- छे हु >सा«* १०७को २| लब्ध छे। १ 
विवि मिल निकल) ८८ मन ८। ८ 
प्रस्सा-७० को २| फ - छे।७ इल्सा- १० को २ लब्ध छे। १ 
८८८ 
छ की कल शक 
छठ ७ छे 
छ्े छ क् 6 


इंन्सा>१० को २ लब्ध व छे । ८।८ 


इण्सा-१० को २ लब्ध ब छे। ८4१ _ 
इज्सा-- १०१ को २| लब्ध व 5॥ १ 





प्रल्सा- ७०) को २। फ> ब छ ८८७ 


विफिनननओ “नल जअपननिनानान+-+ 


प्रस्सा-७० को २ फन्व छे।८७७ _ 


जता चखि७ ७ जज वि?ंंऑओऑिी्ी -नीओओओओ | चना जा +-++--++5 न लनि+ 


प्रज्सा- ७3० को २९| फ -व छे ७७ 




















संगुण्य सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमप्रप्राणेन मकते लब्धं चरिम॑ छे १ गुणिगुणियं छे ८ भादि व छे विहोणं 
८ ८ 


छे-ब-छे एऊणुत्तरभजियं छे-ब--छे इति दशक्रोटीकोटिसागरोपमस्थितिप्रतिबद्धनानागुणहानिशलाका भवन्ति । 
७ 





शछाका जानना । उनके जोड़नेका विधान कद्दते हैं-- 

“अंतधर्ण गुणगुणियं! इत्यादि सूत्रके अनुसार पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे 
बगसूलके अद्धच्छेद मिंडकर सात गुणा पल्यके अद्धच्छेदोंके आठवें भाग दवोते हैं। 
उनको दस कोड़ाकोड़ी सागरसे गुणा करके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका भाग देनेपर 
पलयके अद्धच्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ। उसे यहां अन्तथन जानना। चूँकि प्रत्येक 
जोड़में गणकार आठ है इससे इसे आठसे गृणा करनेपर पल्यके अद्धेच्छेद प्रमाण 
होता है। उसमेंसे आदि घटाना चाहिए। सत्रो पल्यकी वर्गशछाकाका दूसरा ओर 
पहलछा वर्ग तथा पल्यक्की बर्गशछाका इन तीनोंके अद्ध ज्छेद मिडकर सात गुने पल्यकी 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२५ 


११३०६ गो० कर्मंकाण्डे 
निभित्तमागि केठगेय॑ मेगेयुमे ठरिंद गुणिस छे।८ इबरोकरूप तेगढ़ु बेरे स्था- 


७।८ 
पिसि छे ! शेषम छे।७ पबत्तितमिदु छे इदक्क : 
७ ८ ७।८ 
भज्जमिव दुगगृण्णठिदरासि सुलाणि हारछिदिपमिदं । 
गंतृण चरिमसुर्ं छद्धमिद दुगाहुदी जणिदं ॥ 


एंदितो सुश्रेष्ट वेद हारसागिदू अष्टरूपुगद्धच्छेदंगल मूरप्पुतु ॥ तावन्मात्र मा पल्यच्छेद॑- 
गछूगे द्विक संवर्गंदिदं पुट्टिद राशि पल्यसदर प्रयमादिमूलंगलूनित्िदु पुट्टिद राशि पल्यतुतीय- 
मुलमन्योन्याम्यस्तराशिप्रसाणमक्कु-। मु ३। सो राशिगे मुन्‍्त॑ तेगदिरिसिद धनरूपमिवरोत 


छे।१ मोवलु तंगेविरित्तिद बग्गंशलाकाद़ क्छेदसप्रममागसनिद॑ वछे किचिसन्यूनमं साहड़ि 
७१ ८ 


हक तन्मान्रद्विकसंवर्गंस साइत्त विरलु लब्धराद्षिियं हाराद्ध च्छेबमात्रमुलंगव्ठ केटगिल्ठिदु 
3८ 
पुट्टुगुमप्पुरदरिद “१ भसंल्यातगुणपल्यपंचममृूलप्रसितमककु- भ्‌ ५।० भिदु गुणकारमक्कु- 
मेके बोडे :-- 
विरव्टिदरासोदो पुण जेसिय मेत्ताणि अहियरुवाणि । 
तैति अण्णोण्णहदों गुणनारों रद्धरासिस्स 0 
एंदितु लब्धराशिंगे गुणकारमक्कुमप्पुर्दार पत्तुकोटोकोटिसागरोपम्त स्थितिप्रतिबद्ध नाना- 


गुणहानिशकाकेपतव्टिवक्के छे व छे अन्योग्पाम्यस्तराशियिदंसू ३ स्‌ ५।०। ई गुणकारभूता 
हे 


मी जी -ीीए परी यन नजर बनी 2 न सतत, न्‍ 


तथा तप्नानागुणहानिस्थमृण पृथम्धृत्य व छे दोष छे संदृष्टयर्थ मुपधो5ष्टभि हंस्थबा छे ८ एकरूप॑ पृथरघृत्य छे १ 
। ८ ७ ८ 


होष छे ७ अपवर्त्य छे तन्मात्रद्विकसंवर्गे द्वाराध॑च्छेरमात्रवर्गस्थानान्यघोथ्वतीर्योत्पन्नराशित्वात्पल्यतृतीयपूलं 
७८ ८ 


मु ३ हृ.4इ पृथग्धृतवर्गंशलकार्धब्छेदससमभागमात्रऋणन्युनापनीतैकरूप छे १-परत्रद्विकसंवर्गेणासंस्थातपल्य- 
७१८ 
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वर्गशलाकाके अड्भ च्छेद हुए। उनको दस कोड़ाकोड़ी सागरसे गणा करके सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरसे भाग देनेपर पल्यको बंगंशछाकाके अद्ध ब्छेद प्रमाण होता है बहदी आदिधन जानना | 
इसके घटानेपर जो अवशेष रहा उसको गुणकार आठमें एक घटानेपर सात रहे उसका 
भाग दो, तब पल्यको वर्गशछाकाके अद्भ ज्छेरोंसे हीन पल्यके अद्भ ज्छेदोंका सातवाँ भाग 
प्रमाण हुआ। यही दध्त कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति सम्बन्धी नाना' गणहानि शल्ठकाका 
प्रमाण जानना | इतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर अन्योन्प्राभ्यस्त- 
रापज्लि होती है। उसका प्रमाण लानेके छिए उस नानागणद्दानिमें ऋणरूप पल्यकी बर्गशलाका- 
के अद्ध ब्छेदोंका सातबाँ भाग कहा था उसे जुदा रखनेपर शेष पल्यके अद्ध ज्छेदोंका सातवां 
भाग रहा | उसकी सहनाती ( चिह ) के छिए आठका गुणा करो और आठ ही से भाग दो | 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १३०७ 


संल्यात पंचमूलंग््॑ गुणकारमनसंव्यातमें बु पल्यतृतोयमूलक्क ग्रणकारमनाचाग्य॑ माड़ि रचनेयो- 
व्यरद | म्‌ ३ ०। ई प्रकारदिदं शेषषद्‌ पंक्तिगछगेयु मरियल्पडुगुमल्लि द्वितोयपंक्तियनिप्पत्त 
कोटीकोटिसागरोपम स्थितिप्रतिबद्धमं साडि तुतोयपंक्तियंत्रिशत्कोटो कोटिसागरोपमस्थिति- 
प्रतिबद्धम॑ माडि चतुर््धपंक्तियं चत्वारिशत्सागरोपम कोटोकोटिस्थिति प्रतिबद्धमं म्ाड़ि पंचमपंक्तियं 
पंचाशत्सागरोपण कोटोकोटिस्थितिप्रतिबद्धमं साड़ि बष्ठपंक्तियं षष्ठिसागरोपमकोटोकोटि 
स्थितिप्रतिबद्धमं माड़ि सप्तमपंक्तियं सप्ततिसागरोपमकोटोकोटिस्थितिप्रतिबद्धमं माड़ि त्रेराशिक- 
सिद्धलब्धेकेकपंक्तिगढ तत्तस्थितिनानागुणहानिशछाकापंक्तिगठु.._ भन्योन्याम्यस्तराशिगव्टप्प 
तत्तन्मूलंगव्ठुसप्पुवे दु मुंदण सूत्रंगल्लिंदं व्याप्तिरूपदिंद पेछदपर :-- 
इगिपंतिगदं पु पुध अप्पिट्ठेण य हदें हवे णियमा । 
अप्िदृस्स य पंति णाणागुणहाणिपडिबद्धा ॥९३५॥ 
एकपंक्तिग् पृथक्पृथगात्मेष्टेन च हुते भवेन्नियमात्‌ । आत्मेष्टस्यथ च पंक्तिन्तातागुणहानि- 
प्रतिबद्धा ॥ 
आ सप्रपंक्तिगव्ठोब्ठेक पंक्तिगत प्रथमपंक्तिगतराशिगछ दशकोटोकोटिसागरोपमस्थिति- 








पंचमूलमात्रेण मू ५० असंख्यातीकृतेन ० विरलितराश्यधिक्रवू्पोत्पन्नत्वाद्‌ गुणितं तदल्योन्‍्याम्पस्तराशिः 
स्यात्‌ मू ३ ० ॥९३४॥ अथ विद्वतिकोटोकोटिसागरोपमादिस्थितिकानां नानागुणहानिशलाकान्योनयास्थस्त- 
राशी आह-- 


तासु शोषषट्पंक्तिष्वेकैकपंक्तिगतं स्व पृथक्‌ फरराशि कृत्वा तत्र प्रथमपंक्तिगतं आत्मेष्टेन विशति- 


सो गुणकारमें-से एक घटाकर उसे जुदा रखो शेष सातका गृणाकार रद्द और पहुछे सातका 
भागद्वार था। सो दोनोंको समान जानकर अपवर्तन करनेपर दोनों ही नहीं रहे । ऐसा 
करनेपर पल्यके अद्ध च्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ। इतने दोके अंक रखकर परपस्परमें गुणा 
फरनेपर पल्यका तीसरा वर्गमूछ हुआ । क्योंकि भागहारके जितने अद्भू ज्छेद होते हैं. उतने 
बगस्थान भाज्यराशिसे नीचे जानेपर उत्पन्न राशिका प्रमाण होता है। सो यहां भागदहार 
आठ दे उसके अद्ध ज्छेद तीन हुए। सो पल्यसे नीचे तीसरा वर्गेस्थान पल्यका तीसरा बर्गंमूछ 
है । तथा जो गुणकारमें-से एक जुदा रखा था वह पल्यका छप्पनवाँ भाग गुणकार था इससे 
पलल्‍्यका छप्पनवाँ भाग प्रमाण रहा। उसमें ऋणरूप पल्यक्री वर्गशलाकाके अद्ध च्छेदोंका 
सावबाँ भाग घटानेपर जो श्लेष रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर 
असंख्यात गुणा पल्यका पाँचवाँ वर्गमूलमात्र असंख्यातका प्रमाण हुआ। 

“बिरलिद्रासीदो पुण” इत्यादि सूत्रके अनुसार अधिक राशिको परस्परमें गुणा करनेसे 
जो राशि होती दे वह गुणकार रूप होती हे । अतः उस असंख्यातसे पल्‍्यके तीसरे बरगभूलको 
गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वो उतना दस कोड़ाकोड़ीकी अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना ॥९३४॥ 


आगे थीस कोड़ाकोड़ी आदि स्थितिकी नानागुणदानि ओर अन्योन्याभ्यस्त राशि 
जैसे इस फोड़ाकोड़ी सागरकी प्रथम पंक्तिमं सब तीन-तीन स्थानोंकी जोड़रूप राशि- 


ैि-ञ ५० न अर 
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कटनी जलन औिटी का 


१७ 


१५ 


श५ 


३० 


१३०८ गो० कर्मंकाण्डे 


थिदेतु गुणिसिदंते शेष घट्पंक्तिगढ राशिगढ  वेरें बेरे तन्निष्टदिद विशतिसागरोपमकोटोकोट्या- 
विस्थितिविकल्पंगव्टिदं गुणिसि सप्रतिकोटोकोटिसागरोपमस्यितिहंदं भागिसुत्त बिरलु बंद लूब्ध॑- 
गव्ठ विशतिकोटीकोटिसागरोपमादिस्थितिप्रतिबद्धनानागुणहानिशलाकापंक्तिगव्वप्पुणषु॥ आ राशि- 
पंक्तिगव््गेसंदृष्टिरचने इबू :-- 


ब् को २ फल छे ७ इ सा+२० को २ छे।२ 
44 ८ 





अननण-२रफरगभग२ग-रमम++ जनक अमवनननननननननननसनान. 


प्रल्सा-७० को २। फल छे। ७ इसा>*२० को २ ह छे। २ 
_ <८|<८ ___ | ८८ 





च्सा53७० को २। फल छे। ७ ह सा- २० को २ लिब्ध छे। २ 


८॥८)। ८ 4८८ 
० ० ० ४ 
9 ह छे 





््िलजिलनताा 





प्रन्ता-39० को २| फल व छे ७। ८८६ सा--२० को २ | लब्ध व छें। | 
4।८4र 











प्र-सा>७० को २| फल व छे ७। ८ ६ सा-+२० को २ | लब्ध व छे। 
८।२ 


(पर कककनिनन पलपल पालन +कल-ननकन। बीन-नतत न 5 
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५ कोटीकोटिसागरोपम॑:, द्वितीयपंक्तिगतं त्रिशत्कोटोकोटिसागरोपमेः तृतीयपंक्तिगतं चत्वारिशत्कोटीकोटिसाग- 
रोपमे: चतुर्थपंक्तिगतं पंचाशरकोटोकोटिसागरोपमैः, पंचमपंक्तिगतं षष्टिकोटाकोटिसागरोपमैः, बरष्टपंक्तिग्ं 
सप्ततिकोटाकोटिसागरोपमश्चेच्छाराशीनां गुणयित्वा सर्वत्र सत्ततिकोटीकोटिसागरोपम: प्रमाणराशिना भक्‍त्या 
लब्धानि आत्मेष्टस्य विशतिकोटोकोटिसागरोपमादे: प्रतिबद्धा नानागुणहानिशलाकापंक्तयों भवन्ति ॥९३५॥ 
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को जुदा-जुदा फलराशि किया था बेसे ही शेष छद्द पंक्तियोंमें फलराशि करो। प्रथम पंक्तिमें 

१० इच्छाराशि दस कोड़ाफोड़ी सागर कद्दा था ओर उस इच्छाराशिसे फलराश्षिकों गुणा किया 
था। यहाँ छह पंक्तियॉमें-से अपने-अपने इष्टरूप प्रथम पंक्तिमें बीस कोड़ाकोड़ी सागर, 
दूसरी पंक्तिमें तीस कोड़ाकोड़ी सागर, तीसरी पंक्तिमें चालीस कोड़ाकोड़ी सागर, चोथी 
पंक्तिमें पचास कोड़ाकोड़ी सागर, पाँचवीं पंक्तिमें साठ कोड़ाकोडी सागर, छठी पंक्तिमें सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि रखकर गुणा करो। तथा जेसे प्रथम पंक्तिमें प्रमाण 

१५ राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका भाग दिया था बैसे ही यहाँ मी सबंत्र प्रम!ण राशि सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरका भाग दो । ऐसा करनेसे जो-जो प्रमाण आवे वह-वह अपनी इष्ट बीख 
कोड़ाफोड़ी सागर आदि स्थिति सम्बन्धी नानागुणहानि शलाका होती हे ॥९३५॥ 
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प्र।सा ७० को २ फ।छे ७ इ।सा७० को २ | ल। छे ७ 
८ ८ 
प्र।सा ७० को २ | फ।छे ७ इ।सा७० को रे ल।छे ७ 
८८ ८८ 
प्र।सा७छ० को २ फ।छे ७ हं![साछ० को २ | ल।छे७ 
८।८४८ ! ८!८॥८ 
4 5 थे व हे 
छ छ ्छ छ 
| ॥सा७० को २ | फ।व छे . | इ।सा७० को २ | ल। ब छे 
७८८ ८८॥७ 
प्र।सा७० को २ | फ।बछे द।साछ० को २ | ल।बछे 
७।८ ८॥७ 
प्र।सा ७० को २ | फ।व छे७ | इ।सा७० को २ | लव छे ७ 





निजेष्टपंक्तेश्च रमलब्धं यावत्‌ वर्गमूलानां छेदनिवह इति निषार्य संकलिते इष्टस्थ नानागुणहानिः 
स्थात्‌ । तद्य पा--वबिशतिकोटीकोटिसाग रोपमाणां लब्धपंक्तो अन्तर्ण छे २ गुणगुणियं छे २। ८ आदि ब छे 
८ ८ 


/७०८७/#05ल्‍5/%.29८९७०१६४०० ५७८४८ ऊन 


९० अपनी-अपनी इष्ट पंक्षिमें अन्तिम स्थानपयन्त जितने स्थान हों उतने वर्गमूलोंके 
अठेच्छेदोंके समूहको निधोरित करके सबके मिलानेपर अपने-अपने विवक्षित इष्टकी नाना- 
गुणहानि होती हे । मिलानेका विधान दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जेसा कद्दा 
बेसा ही जानना। इतना विशेष दे कि दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जो अन्तघन 
ओर आदिका प्रमाण कह्दा है यहाँ इन छठों पंक्तियोंमें क्रमसे [दुना, तिगुना, चौगुना, पाँच- 

१५ गुना, छद् गुना ओर सातगुना जानना। क्‍योंकि इच्छाराशिके दुगुना, तिगुना आदि होनेपर 
सब ही दुगुने, तिगुने आदि होते हैं । 

सो बीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें अन्तधन पल्यके अद्धच्छेदोंके चतुर्थ भाग 
हे। उसको गुणकार आठसे गुणा करनेपर पल्यके अर्द्धंच्छेदोंसे दूना हुआ | उसमें आदिका 
प्रमाण--पल्यकी बगेशछाकाके अद्धच्छेदोंसे चोदद् गुणा घटाओ। यह प्रमाण किंचित्‌ कम 

२० करना। फिर हसे एक द्वीन गुणकार सातका भाग दो। ऐसा करनेपर किंचितू कम दुना 
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छे २ इदं संदृष्टिनिमितं कब्>गेयुं मेगेयुसे टरिंदे गुणिसि छे २८ एकरूप॑ तेगदु बेरें स्थापिसि 
७ ७।८ 

छे २। १। शेषमपर्वात्ततमिदु । छे। ई राशि नानागुणहानिशलाकंगढ्टप्पुर्दार विरत्ठिसि द्विक- 

७। ८ ४ 

मनिततु वग्गितसंवग्गं माडुत्तिरलु पल्यद्धितोयमलमक्कु | स्‌ २। मिदकके बेरे स्थापिसिदेकरूपसिद 
छे।२। १ विरव्ठिसि दिकमनित्तु वग्गितसंबग्य साडिदोडे रूब्ध॑ तथोग्यासंख्यातमक्कु ० सड् 
७। ८ 

पूर्व्वोक्तपल्यद्वितो यमूलक्के गुणकारसक्कु। सम २। ०। सिदु विज्ति कोटोकोटिसागरोपमस्थिति- 


प्रतिबद्धान्योन्धाभ्यस्तराशिप्रमाणमक्कुं। त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितिनानागुणहानिश्ञलाका- 
पंक्तियोद्ु अंतथर्ण छे ३ गुणगुणियं छे।३।८ आदि ।' ब छे ३। विहोणं । छे ३१ रूऊणुत्तर 
८ ८ 


भजियं छे ३ ये दितिदु नानागुगहानिशलाकेगछुप्युवु । इदं मुन्निनंते संवृष्टिनिमित्तम 'टरिदं सेलेयु 
७ 


केछगेयुं गुणिसि छे ३। ८ एकरूपं तेगदु बेरे स्वापिति छे ३-१ शेषनतिदं छे ३८ अपर्वात्ति 
७। ८ ७।८ 
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२ विहोणं छे-२ रूडणुत्तरमजियमिति संकलितायां नानागुणहानिराशिः स्थात्‌ छे-२ ते च्‌ संदृष्टयर्थ भुउय॑धो३- 


ष्टभिः संगुण्य छे-२ । ८ एकरूप॑ पृथरधृत्या छे-२ | १ पव्॒र्त्य छे-तन्प्रात्रद्विससंवर्गोत्यश्नपल्यद्धिती यमूलं॑ मू«२ 
७।८ ७।८ ड 


पृथरघुतेकूप छे-२ । १ मात्रद्विकसंबर्गोत्यश्नतद्य/ग्यासंख्वातेन गुणितं मू-२ । 9 तदन्योन्याम्वस्तराशिः स्थात्‌ । 
७।८ 


धिशत्कोटीकोटिसागरोपभाणां रूब्धपंक्तो प्राग्वत्संकलितायां छे।३ नानागुणहानिराशिः स्थात्‌। त॑ न 
७ ०2 
संदुष्टघर्थमुपर्यघोषट्टभिः संगुण्य छे-। ३ । ८ एकरूप॑ पृथर्धृत्य छे-। ३ । १ शेष छे-। ३। ८ मपवर्त्य 
७ ।८ ७ ।८ ७ ।८ 
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पल्‍्यके अठंच्छेदोंका सातवाँ भाग प्रमाण जोड़ हुआ। इतनो नानागुणद्ानि जानना | इस 
प्रमाणको पूर्वोक्त प्रकार आठसे गुणा करके आठका ही भाग दो। सो गुणकारमें एक जुदा 
रखकर हाष सात गुणकार रहा। पहले सातका भागद्दार था। दोनोंके समान होनेसे सातसे 
सातका अपवतन करो । शेष किंचित्‌ कम पल्‍्यके अद्ध व्छेदोंका चतुर्थ भाग रहा। इतने दोके 
अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचितू कम पल्यका दूसरा मूल हुआ। तथा जो एक 
गुणकार जुदा रखा था वह क़िंचित्‌ कम दुना पल्यके अद्भ च्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार 
था। अतः उतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात 
हुआ। डससे गणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यात गुणित किंचित्‌ कम 
पल्यका दूसरा वगमूल हुआ। 

तीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़ देनेपर कुछ कम तिगुने 
पल्‍्यके अद्ध च्छेदोंका सातबाँ भाग होता है । इतनी नानागुणहानि राशि दै। उसको आठसे 
गणा करके आठसे भाग दो । गणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रहा। पहले 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१३१६ गो० कमंकाण्डे 
सिदोडिदु छे ३ यिदं विरत्ठिसि हिकप्तनित्तु वरग्गित्तसंवरग॑ माडिदोडे लब्धप्त्योस्यास्पस्तराशिपल्य- 
८ 


तृतोधमूलमात्रद्वितो पमूलंगन्प्पु । मू २। मू ३। वे तोड़े गुणकारभृतत्रिरूपदोलो दुरूपिगें तृतीय- 
मूलमककुं । शेषह्विरूपंगल्िगें हितोयम्‌लमक्कुमप्पुर्वारेद बेरे तेंगेदेकरूपंधनमप्पुर्वर छे ३। १ 
७१८ 
तावन्मात्रहिकसंवर्ग माडिदोडे _लब्धराशियुं यथायोंग्यमसंस्यातमक्कुमदुतुं तुतोयमूलक्के गुणकार- 
मक्‍कु। म्‌२।म्‌३०। मिदु त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपसस्थितिग अन्योन्याभपस्तराशियक्कुं । 
चत्वारिशत्कोटीकोटिस.गरोपमस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोल्छु अंतथर्णं छे ४ गुणगुणियं छे ४। ८ 
८ ८ 
अपर्वात्तितमिदु। छे ४। आदि। व छे ४। विहोणं। छे ४। रूऊणुत्तरभजिय छे ४ में दिदु 
७ 


चत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितिनानागुणहानिश्ञला के गलप्पुवु । पिदं सुप्निनंते संदृष्टिनिमितं 


केब्गेयु मेगेयुमेंटरिंदं गुणिसि छे 2।८ गृणकारवोब्ठेकहूपं तेगदु बेरिरिसि छे ४। १ शेषबहु- 
७। ८ ७१ ८ 
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छे-३ अत्रत्यगुणकारस्येकरूपमात्रद्विकाहत्युत्पन्नपल्यतृती यम लहृतद्विव्पमात्र हकाहत्युत्पन्नद्वितोयमूलं मू । रे मू । 
८ 


३ । पुथग्कृतैकरूप छे०। हे । १ मात्रद्विकाहत्युत्पन्नतद्योग्यासंख्थातेन गुणितं मू । २। मूं । ६ । ० तदनन्‍्यो- 
७ ।८ 


न्याम्यस्तराशिः स्थात्‌ । 


पे शि ५ + _ 8. 
चत्वारिशत्कोटाकोटिसाग रोपमाणां लड्बपंक्तो प्राग्वत्संकलितायां छे-४ नानागुणहानिराशिः स्थात्‌ । 
हि 
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सातका भागहार था। दोनोंका अपवतन करनेपर किंचित्‌ कम तिगना पल्यके अद्धभ च्छेदोंका 
आठवाँ भाग हुआ | तिगुणामें-से एक गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
पल्‍्यका तीसरा मूल हुआ | ओर शेष दो गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करने 
पर पल्यका दूसरा मूल हुआ | इन दोनोंका परस्परमें गुणा करनेपर पल्यके तीसरे वर्गमूलसे 
गुणित पल्यका दूसरा वर्गमूल प्रमाण हुआ । उसमें किंचित्‌ कम करना। एक गुणकार जुदा 
रखा था वह किंचित्‌ कम तिगणा पल्यके अद्भ च्छेदोंका छप्पनवाँ भागका गणकार था। अवः 
उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गणा 
करनेपर असंख्यात गुणित किंचितू कम पल्यके तीसरे मूलसे गृणित पल्यके दूसरे वर्गमूल 
प्रमाण अन्योन्याभ्यर्त राशि होती हे । 

चालीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकार जोड़ देनेपर किंचित्‌ कम 
चोगना पल्यके अद्ध उछेदोंका सातवाँ भाग होता हे । इतनी नानागणहानि राशि जानना । 
इसको आठसे गुणा करके आठसे भाग द॑ । गुणकारमें-से एक जुदा रखनेपर सातका गणकार 





१. चत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमाणामपि तत्पंक्तो अन्तध्णं गुणगुणियं छे ४। ८ अपवर्त्य छे ४ भ्रादि व 
८ 


छे ४ विहीणं छे -४ रूऊणुतरभजियमिति छे-४ नानागुणहानिप्रमाणं स्यात्‌ । इयानधिकः पाठ: । 
७ ७ 
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भागमलिद छे ४।७ अपवत्तिसिदोडिदु छे एतावस्मात्रद्विकंगठ्ठं वग्गितसंबर्ग्ग साडियोडड लब्घ- 
७। ८ 


राशिपल्यप्रथममूलमककु । म्‌ १। सिदकके सुन्न॑ तेगे विरिसिद धनरूपसिदक्क छे ४। १ द्विकसंवर्गंस 
७१८ 
साड़ि लब्धराशियुं_ तथोग्यासंस्पातमक्कुमदुगुण का रसक्कु । सू १३ ०।॥ सिदु चत्वारिशत्कोटी- 


कोटिसागरोपमस्थितिगन्योन्याभ्यस्तराशियक्कुं। मत्तं पंचाशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितिनाना- 
गुणहानिपंक्तियोलु अंतधर्ण छे ५ गुणगुणियं छे ५।८ आदि। बछे५। बिहोणं। छे ५-। 
८ ८ 


रूऊणुत्तरभजियं॑ छे ५- पिल्लियुं संदृष्टिनिमित्त केलूगेयूं मेगेयुमेटरिं गुणिसि छे ५। ८ गुण- 
८ 


कारदोब्ठो'दु रूपं तेगदु बेरिरिसि छे ६५। १ दोषमनिदं छे ५।७ अपर्वातिसिदुदं छे ५ विरत्ठिसि 
७। ८ ७।८ 


हिकसनित्त वग्गितसंवर्ग साडिदो् लब्धराशिप्रमाणं पल्यतृतोयसूलम्रात्रपल्पप्रथममलंग प्पु 
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त॑ च संदृष्टयर्थ॑भुपर्यधोषष्टभि: संगुण्य छे-४ । ८ एकरूपं॑ पथरघुत्वा छे- । ४। १ छोष छे-४ | ७ मपवर्त्य 
७।८ ७ ।८ ७।८ 


छे-तन्म्रात्रद्विकसंवर्गोत्पन्नपल्यप्रथममूल॑ मू-१ प्ृथरघुतैकरूपमात्रद्विकसंववर्गो त्पन्न तद्योग्यासंख्यातेन. गुणितं 
२ 


मू०-१। ० तदत्योन्याम्यस्तराशि: स्थात्‌ । 


पंचाशत्कोटीकोटिसाग रोपमाणां लब्धपंक्तौ प्राग्वत्संकलितायां छे-५ नानागणहानिराशि: स्यात । 
ही 


तं च॒ संदृष्ट्थमुपर्यधोडष्टभिः संगुण्य छे-५। ८ एकरूपं पृय्रम्धुत्वा छे-५ । शेष छे"५ ७ मपवर्त्य छे-५ 
८।८ ७। ८ ७। ८ ८ 


बकरी कि, २०... 


रहा। ओर पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवतंन करनेपर किंचित्‌ कंम पल्यके 
अद्भ च्छेदोंसे आधे रद्दे। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर कुछ कम पल्यका 
प्रथम वर्गमूल हुआ। जो एक जुदा गणकार रखा था सो वह किंचित्‌ कम चोगुणा पल्‍्यके 
अद्ध च्छेदोंका छप्पनवाँ भागका गणकार था। अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा 
करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ | उससे गणा करनेपर असंख्यात गना किंचित्‌ कम 
पल्‍्यके प्रथम मूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

पचास कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पर्बोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित्‌ कम 
पाँच गुणा पल्‍्यके अद्ध ज्छेदोंका सातवाँ भाग द्ोता है । इतनी नाना गणहानि राशि जानना । 
उसे आठसे गुणा करके आठसे भाग द । गुणकारमें-से एक जुदा रखकर होष सातका गुणकार 
रहा ओर पहले सातका भागहार था। सो दोनोंका अपवतन करनेपर किंचित्‌ कम पाँच 
गुणा पल्यके अद्ध ज्छेदोंका आठवाँ भाग प्रमाण हुआ । यहाँ पाँच गुणा कह्दा हे उसमें-से एक 


१. पंचाशत्कोटीकोटिसागरोपमाणां तत्पंक्तौ अन्त छे ५ गुणगुणियं छे ।५। ८ भादि वछे ५ विहीणं 
८ ८ 
छे-५ रूऊणुत्तरमजियमिति छे-५ ॥ पाठो5घिकः । 
८ 
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१० 


१९ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 
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थे ते बोढे गुणकारभूतपंचरूपंगल्ठोत्ठेकरूप तेगवदक्क द्विक्मनितत संवर्ग माडिदोडे पल्यतुतोंयसल 
गुणकारमककुं। शेषस तालकुरुपुगत्ठने टरोडनपर्वातिसिरोर्ड पल्यच्छेदाद्ध सक्कुमदक्के द्विकसंवर्गं 
साडिदोडे लब्धराशिपल्यप्रथममूल गुण्पमककुमे बुदत्यं । घुन्न तेगेदिरिसिदेकरूपिगे छे ५१ दिक- 
७। ८ 
संवर्ग माडुतं विरलु यथायोग्यासंस्यात तुतीयसलक्के गुगकारवक्कु । मर १ | स्‌ ३०। मिदु 
पंचाशत्कोटोकोटिसाग रोपमस्थितिगे अन्योन्याम्यस्तराशिप्रवकुं। मत्तं बष्ठिसागरोपमकोटोकोटि- 


स्थितिनानागुणहानिपंक्तिपोछ॒अंतधर्ण छे ६ गृणगुणियं छे६ आदि। बछे।६। बिहोणं। 
८ 


।छे ६ रूऊणुत्तरमजियं छे६ एंदिवु षष्टिसागरोपम्कोटोकोटिस्थितिनानागुणहानिराशि 
हे । 


प्रभागमक्‍्कु । मिर्द सुन्नितंते संवृष्टिनिसित्तमाणि के छगेयुं मेगेयुमे टरिंदे गुणिसि छे ६ ८ गुणकार- 
७।८ 


दोल्ठेकरूप तेंगदु बेरिरिसि छे ६।१ शेषबहुभागमनपर्वात्तसिदोडिदु छे ३ एतावन्मात्रद्विक- 
७। ८ 


८८ परी िन्‍ीफ डर पेज, 





अत्रत्यगुणका रस्यैकरूपमात्रद्विका हत्युत्पन्नपल्यतृतीयम्‌ लहृतशेषरूपमात्रद्विकाहत्युत्यन्नअ चममूलं॑. पृथकंकृतेरूपो 
छे । ५। १ त्पन्नासंस्यातेन गुणितं मु १। मू ३। 9 तदन्योन्याभ्यस्तराशिः स्यात्‌ । 
७। ८ 
५ लब्धपंत्तौ ५ रः 30 < 2७८ ५ 
घष्टिकोटाकोटीसाग रोपमलब प्राग्वत्संकलितायां छे-६ नानागुणहानिराशिः स्थात्‌ त॑ च 
७ 





संदृष्टर्थमुपयंधो5ष्टभि: संगुण्य छे-६ । ८ एकरूप॑ पुथस्धुत्य छे-६ । १ होषमपवर्त्य छे-रे तन्मात्रद्विकाहत्यु- 
७।८ ७।८ ४ 
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गुणा पल्‍्यके अद्भध ज्छेदोंके आठवें भाग प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
पल्‍्यका तीसरा मूल होता है| शेष रहा चार गुणा । उतने श्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें 
गुणा करनेपर पल्यका प्रथम मूल होता हे । दोनोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो राशि हो 
डउसको--जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित्‌ कम पाँच गुणे पल्यके अद्ध ऋछेदोंके 
छप्पनवाँ भागका गुणकार था। उतने दांके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर असंख्यात 
होता हे--उससे गणा कर । तब असंख्यात गणित किंचित्‌ कम पल्यके तीसरे वर्गम॒लसे 
गणित पल्यके प्रथम मल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

साठ कोड़ाकोड़ी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित्‌ कम छह 
गणा पल्यके अद्भ च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है । सो इतनी नाना गणहानि जानना। उसे 
आठसे गुणा करके आठसे भाग द । गणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गणकार रहा। 
पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवतन करनेपर किंचित्‌ कम तिगणा पल्‍्यके 





२५ १. पृनः सप्ततिक्रोटीकोटिसागरोपभाणां तत्पंक्तों छे ७ गुणगुणियं छे ७। ८ अपवरत्य छे ७ भादि व छे ७ 


८ ८ 
विहीणं छे ७- । व छे ७ रूऊणुत्तरभजियं छे ७-त्र छे ७ अपवर्त्य छे-व-छे । अधिकः पाठ: । 
७ ७ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वश्रदीपषिका १३१९ 


संबर्ग माडिदोडे लब्धराशि पल्यहितीयमलसात्रप्रथममूलंगव्प्पुतु । म्‌ १ । म्‌२। 


बेरे तेगेदिरिसिद धनरूपं विरत्ठधिसि छे ६॥ १ हिकसनित्तु वग्गितसंबग्गं साडिवोडे 
८ 


लब्धराशि यथायोग्यासंख्यातमक्कुमदु द्ितोयमूलक्के गुणकारमक्कु। म्‌ १।स्‌२।०।॥ 
मिदु षष्टिसागरोपम्कोटोकोटिस्थितिगन्योन्याभ्यत्तराशिप्रभाणसक्कुं + मत्तं सप्ततिकोटोकोटि 
सागरोपमस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोलु अंतवर्ण छे ७ गुणगणियं छे ७।८ अपवरत्तित- 
८ ८ 
मिदु । छे 39) आदि । व छे।4७। विहोण मे दिदसंख्यातगणहो तराशियप्पुर्वरिद गणकारकके 
गणकारमेन्ुरूपं तोरि किचिन्न्युतमं माडिशेडिदु । छे ७। रूऊणृत्तरभजियं छे ७ अपवतितमिव । 
७ 
न (रु *ः + हि * «५ ० छः 
छे। इदक्क ह्विकसंवर्ग्गमं माडुत्त विरलु लब्धं पल्यमककु । मा विरलनराशिय रुणं पल्यवर्गंशला- 
काद्धंच्छेदंगव्ठिनितप्पु्दरिदं व छे ७ अपर्वात्तितसिदकक्‍के । व छे। द्विकत्ृंवग्ग साडिद लब्धराशि 
ही 


९ 
पल्यवर्ग्गशलाकासात्रमक्कु भद॒ पल्यक्के हारमक्कु प सिर्देप्पत्त कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगन्यो- 
५ 
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तन्नपल्यद्वितोयमू लमात्रप्रथममूलं मू १। म्‌ २ पृथस्घृतेकरूपमात्र छे--६ । १ द्विकाहत्युतन्नासंख्यातेन 8 । 
। 


गणितं मु १ । मं २। 8 तदन्योन्याम्पस्त राशि: स्थात । 
सप्तातिक्रीटी कोटिसाग रोपमलब्धपं क्तौ प्रार्वत्संकलितायां छे-व-छे नानागणहानिशलाकाराशिः स्थात । 


अत्रत्य-छेदमात्रद्विकसंवर्गोत्पिन्नपल्यं तद॒णमातद्विकसंवर्गोत्यन्ननद्वग) शलाकाराशितना होनरूयजत्वाद्धभ्तं प 
व 
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अद्ध च्छेदोंका चौथा भाग हुआ। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर किंचित्‌ 
कम पल्यके द्वितीय मलसे गुणित पल्यके प्रथम मूल प्रमाण होता है। जो एक गणकार जुदा 
रखा था वद्द किचितु कम छह गणा पल्यके अद्भ च्छेदोंके छप्पनबाँ भागका गुणकार था। 
अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंरुयात हुआ | उससे गणा करने 
पर असंख्यातगुणा किंचित्‌ न्यून पल्यके द्वितीय मछसे गुणित प्रथममूल प्रमाण 
योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

सत्तर कोड़ाकोड़ो सागरकी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूवब्रत्‌ जोड़नेपर पल्यकी 
वर्गंशछाकाके अद्ध च्छेरोंसे हीन पल्यके अद्भ च्छेद प्रमाण नाना गणहानि जानना। पल्यके 
अद्धच्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर पल्य होता है । “विरलिद रासीदो 
पुण! इत्यादि सूत्रके अनुसार जितने द्वीनरूप थे उन प्रमाण परस्परमें गणा करनेसे जो राशि 
होती हे वह उत्पन्न राशिका भागद्वार होती हे । अतः पल्यकी वगशछाकाके अद्भू च्छेद प्रम।ण 


९. पुनः षष्टिफोटाकीटिसागरोपमाणां तत्पंक्तो अंन्तव्ण छे-६ गुणगुणियं छे-६ । ८ भादि व छे-६ विहीणं 
| ह 00 3 न ८ ८ 
छे-६ रूऊणुत्तरमजियभिति छे-६ नानागुणहानिप्र माणं । इत्यधिकः पाठ: । 
हि 
क-१६६ 








टच्ज अर 


१७ 


१५ 


रे० 


२५ 


१३२० गो० कर्मकाण्डे 

न्याम्यस्तराक्षि प्रसाणमक्कुं। समुच्ययसंदृष्टि :-- 
नाना- छेवछे । अन्योन्या मृ रे ० 
क्ालछे  र॒बन्‍्योल्म बू र 5 
बह व हि अली बुरे हे 
क्क्तन्‍छे। एकल बुहठ  क्तछ्ूक १० 


सा ४० २्‌ 


नाना- छे।५ अन्योन्या समु१।३० 
नाना छे।६ अन्योन्धा स१।२० 


नानाजछे। ७ अन्योन्या म्‌।प 
७ ०. 





साश१०को २ 
सा २० को २ 
. साई०्कोर 


सा५०को २ 
सा६०को २ 


सा७०कोर२ 


अनंतरमी नानागुणहानिशलाकेगरगें हिकमनित्त वग्गितसंवर्ग॑ साडिवोड़े तंतम्म स्थिति- 


गल्लन्योन्यास्यस्तराशिगव्टप्पुवे दु पेल्दपर । :-- 


इृद्डसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इृट्ठस्स । 
५्‌ पयडिस्स य अण्णोण्णब्भत्यपमाणं हवे णियमा ।।९३७॥ 
इच्ट शलाकाप्रमाणानि द्विकसंबर्ग' कृते तु इश्टायाः प्रकृतेरन्योन्याम्पस्तप्रमाणं भवेन्नियम तु ५ 
ई नानागुणहानिशलाकंगल्वोल्ु तर्निष्टमप्प शलाकेंगढ प्रमाणंगढ्ठं द्विकंगढ्॑ संबग्ग॑ माइ़त्तं 
विरलु लब्धराशि तन्निष्टप्रकृतिगल्वन्योन्याम्पस्तराश्षिप्रमाणं नियमदिदसकक्‍्कु। संतु द्विकसंवरग्ग 
साड़ि लब्धराशिगल्ठोब्टितप्प राशियितप्प प्रकृतिगल्तगन्योन्याम्पस्तराशियक्कुमे दु पेछदपर । :-- 





१८ तदन्योन्याम्यस्तराशि: स्यात्‌ ॥९३६॥ उतक्तान्योन्याभ्यस्तराशीनाह--- 
स्वेष्टशलाकाप्रमाणद्विकसंबर्गे इते स्वेष्टप्रकृते रन्योन्याभ्यस्तराशिप्रमाणं नियमात्स्यातु ॥९३७॥ तत्तक 


कस्य कर्मण: स्थादिति प्रश्ने आह++ 
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दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेसे पल्यकी बगंशछाका होती है, उसे घटाओ | इस 
प्रकार पल्यकी वगशलाकासे हीन पल्‍्य प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि द्ोती है । इस तरह 

१५ स्थितिकी अपेक्षा नानागुणहानि ओर अन्योन्याभ्यस्त राशि कही। सो जिस कमंप्रकृतिकी 
जितनी घ्थिति हो उसकी उस स्थिति सम्बन्धी जानना ॥९३६॥ 
ऊपर क॒हद्दी अन्योन्याभ्यस्त राशिको गाथा द्वारा कहते हैं -अपनी-अपनी इष्टशालाका-- 

नाना गृणह्ानि शछाका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अपनी इष्ट प्रकृति- 


को अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण नियमसे होता है 


॥९%३॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १३२१ 


आवरणवेदणीये विग्घे पल्लस्स विद्यितदियपद । 
णामागोदे बिदियं संखातीदं दृवंति त्ति ॥९३८॥ 
आवरणवेदनोये बिध्ने पल्‍्यस्य द्वितोगततोयपद। नामगोत्रयोद्धितोयं संख्यातोतं भवेयुरिति ७ 
जञानावरणीयदोढ्॑ दर्शनावरणीयदो्ं वेदनीयदोब्ठमंतरायदोछूमिती मुलप्रकृतिगनाल्कक्कं 
मृवत्तु कोटोकोटिसागरोपमस्थितियुस्क्ृष्टमप्पुदरिनवक्क अन्योन्यास्यस्तराशि प्रत्येक पल्यद्धितोय- 
मूलमुमसंख्याततृतीयमुलमप्पुवु । नामगोतन्रंगछे प्रत्येकमिप्पत्त कोटोकोटिसागरोपमस्थितियप्पु- 
दरिदमन्योन्पास्यस्तराध्ि प्रत्येकमसंख्यातपल्यद्वितोयमूलंगतप्पुवु ॥ 
अनंतरमायुःकम्मंक्के विलक्षणस्थितिभेदमप्पुर्दरिदसदक्के प्रतिभागविदं नानागुणहानि- 
शलाकंगढ्ठ॑ पेल्दपद ।-- 
आउस्स य संखेज्जा तप्पडिभागा हृवंति णियमेण । 
ईदि अत्थपदं जाणिय इं्डंटिदिस्साणए मदिमं ।॥९३९॥ 
आयुषद्च संख्येयास्तत्पतिभागा भवंति नियमेन। इत्यत्थंवर्द ज्ञात्वा इष्टस्थितेरान- 
येन्मतिसान्‌ 0 
आयुष्यकस्मके तत्प्रतिभागंगछसंख्येयभागंगव्ठप्पुतु नियमर्दिवर्सिते अभोष्टस्थानमनरिदु 
इष्टस्थितिंगे नानागुणहानिगव्ठुमं मतियंतं तंदु को बुबु । अदे त दोड़े एप्पत्तकोटोकोटिसागरोपम- 
स्थिति नानागुणहानिशलाकेंगव्ठुसिनितागलु मृवत्तमर सागरोपमस्यितिंगेनितु नानागुणहानि- 
शलाकगल्पप्पुवे दु त्रेराशिकम साड़ि प्र सा ७०। को २। फ छे व छे। इ सा ३३। बंद लब्धमदु 
आयुष्यकम्संक्के नानागुणहानिश ठाकंगछ प्रमाणं संख्यातेकभागंगलूपपुतु ॥ आयुः नाता। 
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जशञानदर्शनावरणयोरवेंदनीयें$त राये चोत्कृष्टेन त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितित्वादन्योन्याम्पस्त॒राधशिः 
प्रत्येक पल्यद्वितीयम्‌ लसंख्याततृतीयम्‌ लूगुणं स्थात्‌। नामगोत्रयोविशतिकोटीकोटिसाग रोपमस्थितित्वादसंख्यातानि 
पल्यद्वितीयमू लानि भवन्ति ॥९३८॥ | 

आयुषो विरक्षण: स्थितिभेदो5स्तीति तपन्नानागुणहानिशलाकास्तु प्रतिभागा: संख्येया: स्युरिति 
नियमात्‌ सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणामेतावत्यः छे-व-छे तदा त्रय॒स्त्रिशत्सागरोपमार्णा कतोति लब्धाः 


बह किस कमका होता है? ऐसा पूछनेपर कद्दते हैं--झ्ञानावरण, दश नावरण, वेदनीय, 
ओर अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्यभ्यस्तराशि 
पल्यके द्वितीय मूछको असंख्यात तीसरे मूछोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वो उतनी हे । नाम 
ओर गोन्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि 
असंख्यातगुणा पल्यका द्वितीय वर्गंमूल प्रमाण हे ॥९३८॥ 

आयुकरमंका स्थितिभेद सबसे विलक्षण है। अतः उसकी नाना गुणहानिशलाका 
स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नियमसे द्वोती हैं। सो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी नाना 
गुणद्ानि शछाका पल्‍्यकी वर्गशलाकाके अद्भ ज्छेदोंसे हीन पल्यके अद्ध च्छेद प्रमाण होती हें 
तो तेंतीस सागर स्थितिकी कितनी न।ना गुणद्वानि शछाका होंगी १ ऐसा शैराशिक करनेपर 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


१३२२ '  भो० कर्मकाण्डे 
। कि २३३। ई प्रकारदिद मतिबंतं- तन्निष्टस्थितिगें नानागुणहानिशलाकेग # तंदु को बुदु | 
७० कौ २ पा 

ः पितु गुणहान्यध्वानमुं नानागुण'हानिशलाक गलु निषेकभागहार मुसन्योन्याभ्यस्तराशियु 
मरियल्पडुत्तिरलु । गु ८। नाना ६। दो गुण १६। अन्योन्याम्प्रस्त ६४॥ 


५ उक्कस्सहिदिबंधे सयलाबाद्या हु सव्वठिदिरयणा । 
तक्काले दीसदि तो दो दो बंधट्टिदीणं च ॥९४०॥ 
उत्कृष्-ल्थितिबंधे सकल।बाधा खलु सर्व्वास्थितिरचना ॥ तत्काले दृश्यते ततो वो दो 
बंधस्थितीनां च 0 
उत्कृष्टस्थिति विवक्षितश्रकृतिग बंधमागुत्तं विरला स्थितिंगं उत्कृष्टाबाधेयबक्ुं स्फूटमागि 
१० सब्व॑स्थितिरचनेपुमकक्‍्कुमा कालदोछे बंधमाद समयदोछे उत्कृष्टस्थित्युत्कृष्टवरमनिषेकस्थिति- 
यत्तणिदं केछगे फेछग समयोत्तरहोनतेयुं काणल्पडुगुं :-- | पर 
३० 


को २ 


“३ 6 06 /० 


शा ९ 


आबा (३००० 
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संख्यातेकभाग: छे-व-छे ३३ इत्यप्रेवेटस्थानं ज्ञात्वा मतिमान्‌ स्वेष्टस्थितेनानागुणहानिशलाका शआनयेत्‌ । एवं 
७० को २ 
गुणहान्यध्वाननानागुणहानिशलाका निषेकभागहा रान्योन्याम्यस्तराशिषु ज्ञातेषु गु ८। नाना ६। दोगु १६। 
अन्योन्या ६४ ॥९३९॥ 
१५ विवक्षितप्रइृतेरत्कृष्टस्थितिबन्धे ज्ञाते तद्ंघममये एवं उत्कृष्टाबाघा सर्वस्वितिरचना च दृश्यते । 
तत्स्थितिचरमनिषेका दघो5घ: स्थितिबन्धस्यितीनां समयोत्तरहीनता दृष्टब्या 
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जो टब्धराशि आवबे उतनी नाना गणहानि शलाका जानना। इस प्रकार विवक्षित स्थानको 
जानकर बुद्धिमान जीव विवशक्षित स्थितिकी नाना गणहानि डझलाकाका प्रमाण लाता हूं । 
इस तरह गणहानि आयाम, नाना ग्ुणद्ानि शछाका, निषेक भागहार ओर अन्योन्याभ्यस्त 
२० राशि जान लेनेपर क्या होता हे सो कद्दते हैं ॥९०३९॥ 

विवक्षित प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध द्ोते ही उसके बन्धके समयमें ही उत्कृष्ट 
आबाधा ओर सवंस्थितिकी रचना देखी जाती द्वे। उस स्थितिके अन्तिम निषेकसे नीचे 
नीचे प्रथम निषेक पयन्त स्थितिबन्धरूप स्थिति एक-एक समय द्वीन होती हे। अर्थात्‌ 
अन्तिम निषेककी स्थिति तो विवक्षित समयप्रबद्धकी स्थिति प्रमाण दी द्वोती है। उसके नीचे 








२५ १, धो धो मु. । 
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अनंतरभधिकरुपीविद् तु काणल्पडुगुमे दोडे पेल्वपर । :-- 
आबाधारण बिदियो तदियों कमसो हि चरिमसमयो दु । 
पढमी बिदियों तदियों कमसो चरिमो णिसेओ दु ॥९४१॥ 
आबाघानां द्वितोयस्तृतीयः क्रमशो हि चरमसमयस्तु । प्रथमों द्वितोयस्तृतीयः क्रमशइचर मो 
निषेकस्तु ॥ ह 
सब्वंप्रकृतिगठ बंधभाद समयदो के सर्व्वाबाधेयूं सब्वंस्थितिनिषेकरचनेपुमागिद स्थितिय 
अनंतरसमयंगछरोछाबाधासमयंगढ द्वितोयसमयमुं तृतीयसमयमुमिंतु क्रमदिंदं चरमसमयमकतुं। 
तु मत्ते तबनंतरनिषेकप्रयमसमयमुं द्वितोयनिषेकद्तितोयसमयमुं_तुतोयनिषेकस्थितितृतो यसमयपु 
क्रमदिर्दामतु नडबु चरमनिषेकस्थिति चरमनिषेकुमक्कु । सिदेने बुदत्थ॑मे दो कर्मप्रकृतिबंधसमय- 
दोब्ठें आवाधायुतनिषेकस्थितिरचनेयककुं। द्वितोयादिसमयं सोदल्गोंडु आबाधाचरमसमयपण्य॑त॑ 
तत्कालबंधभाद समयप्रबद्धद्रव्ययकें समवाधिकराबाघाकालदिदं होतस्थितियुतपरमाणुगछु कस्से- 
प्रकृतिगगल्ल बुदर्त्थम|बाधाकालं पोगुत्तिरलु अनंतरसमयदो तुदयप्रकृतिगछ प्रथमनिषेक मुदयिसि 
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॥९४०॥ आधिक्यं च कथं दृश्यते इत आह-- 
सर्वप्रकृतीनां बन्धसमये सर्वाबाधासर्वस्थितिनिषेकरचनारूपस्थिताया: स्थितेरनंतरसमयेषु आबाघा- 
समयानां द्वितीय: तृतीय: एवं गत्वा चरम: समय: स्यथात्‌ । तु-पुनः तदग्रे प्रथम: द्वितीयः तृतीयः एवं गत्वा 


द्विवरम निषेककी उससे एक समय द्वीन स्थिति हे। इसी प्रकार प्रथम निषेक पयन्त एक- 
एक समय द्वीन स्थिति जानना ॥९७०॥ 
इस प्रकार स्थितिकी अधिकता कैसे है ? यह कद्दते हैं-- 
सब प्रकृतियोंके बन्धसमयमें सब आबाधा और सब स्थितिकी निषेकरूप रचना होने- 
के अनन्तर समयोंमें आबाधा कालका दूसरा समय, तीसरा समय इस प्रकार एक-एक समय 
बढ़ते-बढ़्ते आबाधा कालके अन्तमें अन्तिम समय होता है। उसके आगे प्रथम निषेक, 
दूसरा निषेक, तीसरा निषेक इस प्रकार जाकर स्थितिके अन्तिम समयमें अन्तिम निषेक 
होता है। सो आबाधाकाल बीतनेपर जिस-जिस समयमें जितने परमाणुओंका समूहरूप 
निषेक होता है उस-उस समयमें उतने परमाणु उदयरूप होते हैं। उस उद्यरूप समयके 


१५ 


२० 


१७० 


१३२४ गो० कर्मंकाण्डे 


अनंतरसमथ वोन्नु कम्मंप्रकृतिस्वरूपम॑ पत्तुविडुगुमितु द्वितोयाविसमयंगब्लोछ द्वितीयाविनिषकंगन्न 
क्रमदिदं प्रकृतिस्वरूपम॑ पत्ुविडुत्त पोगि चरमनिषेकमुत्कृष्टस्थितिचरमसमयदोछ्ु करमंप्रकृति- 
स्वरूपमं॑ पत्तुविदृद॒पोकुदे बुदत्यं ॥ अनन्तरसमयप्रबद्धप्रमाणमुमं॑ वत्तमानसमयवोलु ओ दु 
समयप्रबद्धं बंधमक्‍्कु | सो दु समयप्रबद्ध मुदयमवकुमे बुढुसं पे८दपर । :-- 
समयपब्रद्धपमाणं होदि तिरिच्छेण वइमाणम्मनि | 
पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्पबद्धों दु ॥९४२॥। 
समयप्रबद्ध प्रमाणं भवेत्तिय्यंग्र पेण बत्तमाने | प्रतिसमय बंधोदयमेकसमपप्रबद्धस्तु ॥ 
प्रागुक्तसमयप्रबद्ध प्रमाणं द्रव्य॑ त्रिकोगरचनेयोकछ विवक्षितवत्तसानसमयदोछु मोहनीयकम्म 
प्रकृत्याबाधारद्वितोत्कृष्टस्थितिमात्रगव्ठितावशेषसमयप्रबद्धंगकोलछु.._ प्रथमसमयप्रबद्धचरम निषेक॑ 
मोदल्गो डु चरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषेकपम्यंत॑ तिर्य॑ग्र पदिवमेके कनिषेकंगत्ठ संपूण्णेंकस्य- 
प्रबद्धवव्यप्रसाणसक्‍्कुसितु प्रतिसमयमेकसमयप्रबद्धमुदयमुं बंधमुमक्कु । संदृष्ठि :-- 
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चरमो निषेकः स्पात । तत्समये उदेत्यनन्तरसमये कर्मस्वमावं स्वजेदित्यथ: ॥९४१॥ छझथ समयप्रबद्धप्र माण- 
द्रव्यं वतमानसमये बध्तात्युदेति चेत्याह-- 
त्रिकोणरचनायां विवक्षितवतंमानसमये विवक्षितमोहनीयकर्मण: आबाधारहितोत्कृष्टस्थितिमात्रगलिता- 


१५ वशेषतमयप्रवद्धेषु प्रथमसमयप्र बद्धवरमनिषेकमादि कृत्वा चरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषेकपय॑त॑ तियंगेकेकनिषेको 


२७ 
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अनन्तर वे परमाणु कर्म स्वभावको छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रथम निषेकसे दूसरे निषषेककी 
और दूसरेसे तीसरे निषेकको स्थिति एक-एक समय अधिक होते-दोते अन्तिम निषेककी 
पूरी स्थिति द्वोती हे ॥९४१॥ 

आगे कद्दते हैं. कि समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य वतमान एक समयमें बँघता है ओर उदय- 
रूप होता है-- 

त्रिकोण रचनामें विवक्षित किसी एक वतमान समयमें विवक्षित मोहनीय कमकी 
आबाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति मात्र काठमें समय-समयमें बँघनेवाले समयप्रबद्धोंमें-से जिन 
निषकोंकी निजरा हो गयी उनकी तो निजरा हो गयी, शोष रहे निषेकोंमें-से प्रथम समय 
प्रबद्धका अन्तिम निषकसे छगाकर अन्तिम समयप्रबद्धके प्रथम निषेक पयन्त तियंग्‌ रचना- 


नी 


कर्णाटवृसि जीवतस्वप्रदीपिका १३२५ 


अन॑तरं प्रतिसमयमुदयमसुं बंधमुसेकसमयप्रबद्मप्पुर्दर वत्तंमानसमयदोलु बंधोदयात्मक- 
मेकसमयप्रबद्धमे सत्वभक्कु्मेंब शंकेयं परिहरि&सि सत्वं प्रतिसमयं किलिदुनद्रचढ्ध गुणहानिमात्र- 
समयप्रबद्धमे वु तत््रमाणक्कुपपत्तियं तोरिदपरु ॥ :-- 
सत्तं समयपवद्ध दिवड्ढगुणदाणि ताडियं ऊर्ण | 
तियकोण सरूवट्ठिददव्बे मिलिदे इवे णियमा ॥९४३॥ ५ 


सत्व॑ं समयप्रबद्धों हधद्धंगुणहानिताडित ऊनः। त्रिकोणस्वरुपस्थितद्रव्ये समिलिते 
भवेन्नियमातु्‌ ॥। 
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भृत्वा सम्पूर्णेक्समयप्रबद्धद्रव्यं स्पात्‌ इति प्रतिसमयमेकेकसमयप्रबद्ध उदेति । एकेकश्व बध्नाति । संदृष्टि:-- 
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॥९४२॥ अथ बन्धोदययो: प्रतिसमयमेकैकः: समयप्रबद्धोहस्तीति तदुभयात्मक सत्त्वमपि च॑ वर्तमानसमये 
तावदेव भविष्यतोति शंकां परिहतुं सोपपत्ति तत््रमाणमाहु--- १० 
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रूप एक-एक निषेक मिलकर सम्पूर्ण एक समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य होता है । उसका वर्तमान 
समयमसें उदय होता है । इस प्रकार प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता हे ओर 
प्रति समय एक-एक समयप्रवद्धका ही बन्ध होता है ॥९४२॥ 

यतः प्रतिसमय एक-एक समयप्रबद्धका बन्ध और उदय होता है इससे उन दोनोंका 
समुदायरूप सर्व भी उतना ही होगा, ऐसा सन्देह दूर करनेके लिए कद्दते हैं-- १५ 


ष्‌ 


१७० 


१५ 


२५ 


३५ 


१३२६ गो० कर्मकाण्डे 


प्रतिसमयकिचिदृनद्रधदंगुणहानिगणितसमयप्रबर्ध नियमदिय सत्वलककु-) सदुतुं त्रिकोण- 
स्वरुपदिनिहूं द्रव्यसं कुडडुतं विरलु तावन्मात्रसमयप्रबद्धमप्पुवप्पुर्दारद ।स 9 १२७ 
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सत्त्वद्रव्यं तु प्रतिसमयं त्रिकोणस्वरूपस्थितद्रव्ये मिलिते किचिदृनद्रर्धगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रे 
नियमात्‌ स्थात्‌ स 8 १२-- ॥९४३॥ तथथा-- 
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सत्तारूप परमाणुओंका समूहरूप सक्तव द्रव्य कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि गुणित समय- 
प्रबद्ध प्रमाण होता है | यह नियम हे ॥९४३॥ 

विशेषाथ--त्रिक्रोण रचनाके सब द्रव्यका जोड़ इतना ही होता है। पहले जीवकाण्ड- 
के योगाधिकारमें ओर कमंकाण्डके बन्ध-उदय-सक्त्वाधिकारमें त्रिकोण यन्त्र लिखा है | वहाँ 
केसे प्रतिसमय समयप्रबद्ध प्रमाण द्वव्यका उदय होता है और कैसे किंचित्‌ न्यून डेढ़ गण- 
हानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्तव रहता हे यह कहा हे। यहाँ अंकसंदृष्टिको स्पष्ट 
करते है-- 

जिस समयप्रबद्धके सब निषेक सत्तामें हैं उसके अड़तालीस निषेक नीचे-नीचे लिखे । 
उसके ऊपर जिस समयप्रबद्धका प्रथम निषेक गल गया उसके सँतालीस निषेक लिखे। 
उसके ऊपर जिसका पहला ओर दूसरा निषेक गल गया उसके छियालीस निषेक लिखे। 
इस प्रकार एक-एक निषेक द्वीन लिखते-लिखते अन्तमें जिस समयप्रबद्धके सेतालीस निषेक 
गल गये उसका एक अन्तिम निषेक लिखा। यह सत्ताकी अपेक्षा रचना जाननी। तथा 
वतमान विवक्षित समयसे अ,गे जेसे एक समयप्रबद्धका बन्ध होता है बसे ही एक समय 
प्रबद्धकी निजेरा होतो हे। अतः जसे सत्ताकी रचना कद्दी वेसे ही जानना। इस त्रिकोण- 
यन्त्रकी रचनाका जोड़ किंचित्‌ न्यून डेढ़ गणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। यही 
सक्तव द्रव्यका प्रमाण है । विवक्षित वतमान समयमें जिस समयप्रबद्धफे सेतालीस निषेक 
पहले गल गये उसका एक अन्तिम निषक उदयरूप होता है। जिसके छियालीम निषेक गल 
गये उसका द्विचरम निषेक उदयरूप है। अन्तका निषेक आगामी समयमें उदयमें आयेगा। 
इसी क्रमसे जिसका एक भी निषेक नहीं गछा उसका प्रथम निषेक उद्यरूप हे, अन्य निषेक 
आगामी समयोंमें क्रमसे उदयमें आवंगे। इस प्रकार अन्तके निषेकसे छगाकर प्रथम निषेक 
पयन्त सब निषेकोंको जोड़ देनेपर एक समय भ्रबद्धका उदय होता है। उसके ऊपर उस 
विवक्षित समयके अनन्तर जो वतमान समय दोता है उसमें जिस समयप्रबद्धका पहले 
अन्त निषेक उदयमें आया था उसके तो सर्व निषेक गल चुके । किन्तु जिसका द्विचरम 
निषेक उदयमें आया था उसका यहाँ अन्तका निषेक उदयरूप होता दै। इस तरह पूर्वोक्त 
प्रकारसे एक-एक निषेकका उदय होते जिसके प्रथम निषकका उदय पहले हुआ था उसका 
यहाँ दूसरे निषेकका उदय द्ोता है और उस समयप्रबद्धके पीछे:जो समयप्रबद्ध बँघा था 
उसका प्रथम निषक उदयरूप होता है। इस प्रकार से .इस दूसरे बिवक्षित :समयमें भी 
समयभ्रबद्धका द्वी. उद्य्र' होता है । इस श्रकार श्रतिसमय एक समयप्रवद्धका 'उत्य होता है । 
इसीसे त्रिकोणरचना दो रूपमें की; हैं; उनमें कुछ अपदि, लिभेकः और कुछ अन्त निपेक लिखे 
हैं ओस् द्ीजमें बिनदी छिखी हैं.. स्रो उम्तका अश्निप्रात्न-दवे- कि उनके स्पपलसें:/मधध्यके निषेक 
जान लेना ॥९४३॥ . 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदीपि ९! १३२७ 


अमंतरं 'जिफोशरचनेयोव्ट सानागुणहानिगतद्षध्यंगव्ठिनितप्पुवव कूडिदोंडे किखिलपूत- 
दयद्ध' गुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध गल्टप्पुवे दु पेऱदपर :-- 
उवरि्मिगुणहाणीणं धणमंतिमहीणपहमदलमेत्त । 
पढमे समयपबद्ध ऊणकमेण ट्ठिया 'तिरिये ॥९४४॥ 


उपरितनगुणहानोनां धनसंत्यहोनप्रथमदलसान्र । प्रथमसमयप्रबद्ध: ऊनक्रमेण ल्थिता- 
स्तिय्यंप्रपेण ॥ 

त्रिकोणरचनेयोत्र विवक्षितवत्तमानसमयदोछ प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकदोछ ति्य॑ग्रप- 
विदं संपृण्णंसमयप्रबड॒द्रब्यभिक्क । शेषह्वितीयनिषेक॑सोदल्गों डुध्वंख्पदि चरमगुगहानि चरम- 
निषेकपय्य॑तं विशेषहोनक्रमदिर्द पोगि मतमंते तिथ्पंग्रपविनि् द्वितीयादिगुणहामिगछ घ्ते अंत्य - 
गुणहानिद्रव्यहोन स्वकोय स्वकोय प्रथमगुणहानिद्रव्या ढंमात्रमक्कुं। प्रथमगुणहानिधनपुं ग्रणहा- ६९ 
निमात्रसमयप्रबद्धमक्कुमदे ते बोडे.. त्रिक्षोणरचनेयोत्नाविबंबनबद्धगक्रितावशेषस पपप्रबड पतछ्॒ 
विवक्षितमोहनो यम्‌लप्रकतिगाबाधार हितोत्कृष्टस्थितितमयमात्रंगव्ठ॒ तत्प्रथमसमयप्रबद्धवर मनिषेक 
सोदल्गो इ चरमसमयप्रबद्धप्रयम निषेकपय्यंत तिम्य॑य्र्पाद विशेष।धिकक्षतविनिद््दवनेके ह- 
निषेकंगठं॑कूडिदोड़े विवक्षितवत्तमानतमयदोछों दु समयप्रबद्ध गुदयमाकुमा समयरोशों दु 


त्रिकोणरचनायां विवक्षितवतंमानसमये प्रथमगुणद्ानिप्रधमनिषेके तिर्यक्सम्पूर्ण सम्यप्रबद्धदवव्यं स्थात्‌ । 
द्वितीयनिषेकर्माद कृत्वा चरमगुणहानिचर मनिषेकपयंतं चयहीनक्रतेण गत्वा तिर्यक्स्थितद्वितोयादिगुणदानिधर्न 
अन्त्यगुणहा निव्र्यही नस्वस्वश्रथमगुणद्वानिद्रव्याधंमात्र॑ स्थात्‌ प्रधमगुणद्वानिधनं सु गुणहानिमात्रसमयप्र4दध- 
प्रभितं । तथथा--- 

त्रिकोण रचनायामनादिबन्धनबद्धगलितावशेष तमयप्रबद्धा: विवक्षितमोहनोयम्‌ लु4 क् ते राबाधा रहितो त्कृ ९ 
स्थितिमात्रा: स्युः | तत्प्रथमसमय प्रबद्धच रमनिषेक्म्रादि कृत्वा चरमसमयप्रत्रद्धप्रयम्रतिषेकर्यन्तं तिर्यग्विदेषा- २० 
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आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यन्त्रके जोड़ देनेका विधान कट्द ते हैं-- 

त्रिकोण रचनामें विवक्षित वर्तमान समयमें प्रथम गृणहानिके प्रथम निषेकमें तो 
तियंक्रूपसे लिखे निषेक्रोंका समुदायरूप सम्पूण समयप्रबद्ध प्रमाण द्वोता है। उसके ऊपर 
दूसरे निषेकसे लगाकर अन्तकी गुणदहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चयहीनके क्रमसे 
जाकर तियंकरूपसे स्थित द्वितीय आदि गणदहानिका घन अन्तकी गणद्वानिके जोड़ो अपनी- २५ 
अपनी पहली गृुणहानिके जोड़में-से घटानेपर जो-जो प्रमाण हो उसका आधा-आधा होता 
है। किन्तु प्रथम गुणहानिका घन ( जोड़ ) तो गुणहानिके प्रमाणसे समयप्रबद्धको गुणा करने- 
पर जो प्रमाण हो उतना है । 

विशेषा्थ--उक्त कथनका भाव यह हे कि त्रिकोण रचनामें जो नीचे-नोचे प्रथम 
पैक्तिमें तियंक्रूपसे लिखा उसको प्रथम गुणद्वानिका प्रथम निषेक कहते हैं। उसके ऊररकी ३० 
पंक्तिमें जो लिखे उनको प्रथम गुणद्वानिका द्वितीयादि निषेक कहते हैं। गुणहानि आयाम 
प्रमाण पंक्ति पूर्ण होनेपर उसके ऊपर जो पंक्ति हे उसको द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक 
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समयप्रयद्ध बंधमक्कु । मा समयदोत्ठ सत्वद्व्यमुं किचिस्यूनहयडंगुणगहानिमात्रसमयप्रबद्धमककु- । 
मह्कि प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकदोत नानासमयप्रबद्धसं बध्येकेकनिषेकंगन्ट॑ कडिवोडे संपृष्णं 
समयप्रबद्धमवकु। आ प्रथमगुणहानि हितीयावितिय्यग्निषेकेगछ समयप्रबद्धप्रथमनिषेकाशेकेक 
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घिकक्रमेण स्थितेरेकेकतिषेका मिलित्वा विवक्षितवतंमानसमये एक: समयप्रवद्ध उदेति । तस्मिन्नेत्र समये एक 


आज 


५ समयप्रबद्धो बध्नाति। सच्वद्ठठ्यं किचदुनद्रय धंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं तिष्ठति । तत्र प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेक्े 


१० 


१५९ 


र५ 


३० 


१५ 
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कहते हैं । उसके ऊपरकी पंक्तिको दूसरा निषेक कहते हैं । इस तरहसे गुणहानि प्रमाण पंक्ति 
पृण होनेपर उसके ऊपरकी पंक्तिको तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसी प्रकार 
अन्तकी गुणहानि पयन्त जानना | इसे अंकसंदृष्टिरूप त्रिकोणयन्त्रमें दिखाते हैं--नीचे ही 
नीचे बराबर पंक्ति रूपमें नोका निषकसे लेकर पाँच सो बारह पर्यन्त सब निषेक लिखे हैं । 
उनको प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसका जोड़ सम्पूण समयप्रबद्ध प्रमाण 
तिरसठ सी होता है । उससे ऊपर दूसरी पंक्तिमें नोके निषेकेसे छगाकर चार सौ अस्सीके 
निषक पयन्त निषेक लिखे हैं। उसको प्रथम गुणहानिका दूसरा निषेक कहते हैं। इसका 
जोड़ पाँच सो बारह चय द्वीन समयप्रबद्ध प्रमाण होता है । उससे ऊपर तीसरी पंक्तिमें नोके 
निषेकसे लगाकर चार सौ अड़तालीसके निषक पयन्‍्त लिखे हैं। उसको प्रथम गुणहानिका 
तीसरा निषेक कदते हैं। इसका जोड़ इससे पूबकी पंक्तिके जोड़में-से चार सौ अस्सी घटाने- 
पर जो शेष रहे उतना है । इस प्रकार अन्तकी गुणहदानिके अन्तिम निषेक पयन्‍्त जोड़ एक- 
एक निषकरूप चय हीन होता जाता हे। इस प्रकार अड़तालीस पंक्तियाँ होती हैं। उनमें 
नीचे से लगाकर आठ पंक्ति पयन्त प्रथम गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। उसके ऊपर 
नौवीं पंक्तिसे लगाकर सोलहदवीं पंक्ति पयन्त द्वितीय गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं । 
इस प्रकार आठ-आठ पक्तियोंकी एक गुणहानि जानना। उनमें जो चय घटाये थे उनको 
मिलानेपर प्रथम गुणदानिके तिरसठ सोको आठ गुणहानिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो 
उतना है। उसमें-से अन्तकी गुणहानिके जोड़ आठ गुणा सौ है, उसे घटानेपर आठ गुणा 
बासठ सौ होता है । उसका आधा आठ गृणा इकतीस सो होता है । यद्दी दूसरी गुणहा।निका 
जोड़ है । उसमें अन्तकी गणद्वानिका जोड़ आठ गणा सो घटानेपर आठ गणा तीस सो द्वोता 
है। उसका आधा आठ गणा पन्द्रद्द सौ द्वोता है । यद्दी तीसरी गुणहानिका जोड़ है । इसी 
प्रकार अन्तकी गणहानि पयन्त जानना | इन सबको जोड़नेकी विधि- प्रथम गणद्वानिमें जो 
चय घटे थे उनको जोड़नेपर प्रथम गणद्वानि्में ऋण होता है । उसका आधा दूसरी गणहद्दानि- 
में ऋण होता हे । इसी प्रकार अन्तकी गणहानि पयन्त आधा-आधा द्वोता हैं। इन सबको 
जोडकर रे प्रमाणमें-से घटानेपर जो शेष रहे वही जन्रिकोणयन्न्रका जोड़ होता है। वही 
दिखाते है-- 


त्रिकोणरचनामें अनादि कालसे बंधे ओर उनमें-से निजेरारूप होकर गछ जानेसे शेष 

रहे, विवक्षित मोहनीय मूलग्रकृतिके समयश्रबद्ध आबाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होते 
। उनमें-से प्रथम समयप्रबद्धके अन्तिम निषेकेसे छगाकर अन्तिम समयप्रबद्धके प्रथम 
निषेक पयनन्‍त तियक रूपसे स्थित तथा एक-एक चय अधिक एक-एक निषेफ मिलकर एक 
समयप्रबद्ध विवक्षित वतमान समयमें उदयमें आता हे। उसी समयमें एक समयप्रबद्ध 
बँधता भी हे। तथा सत्तारूप द्रव्य किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुणदानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण 
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५१२ | 
प्रथमनिषेकदोतु ऋणमिल्लप्पुदरिद द्वितोयाविनिषेकंगव्ठोछ काश्चेकोत्तरमागि समयप्रबद्धप्रथम- 


निषेकंगव्ठिक्कल्पट्टुवियं संकलिसिदोडे रूपोनगच्छेव एकवारसंकलनमात्रंगृप्पु ५१२८ ८ 
२ १ 
विल्लि प्रथमनिषेकमुं दोगुणहानिमात्रचयंगवूप्पुर्दरिदं भेविसि स्थापिसिदोड़े ऋणमिनितककु। 
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नानासमयप्र बद्धसम्बन्ध्येकेको निषेकों मिलित्वा सम्पूर्णसमयप्रबद्ध: स्थात्‌ । द्वितीयादिनिषेजैषु प्रथमादिनिषेक: 


क्रमेणेकेकाधिकेरूनो5सतीति तावति ऋणे निक्षिप्ते प्रपमगुणहानिधनं ऋणसहितगुणहानिमात्रसमयप्र३द्धं 
भवत्ति । ६२०० । ८ तदृणं त्वेकोत्तररूपोनगुगह्दा निगच्छक्रमेण प्रथमनिषेकान्‌ -- ५१२। ७ 
५१२। ६ 
५१२१५ 
५१५१२। ४ 
५१२। ३ 
५१२१२ 
५१२। १ 
संकलय्य ५१२ ८। ८ अत्रस्थप्रयमनिपेक दोगुणहान्या संभेय ३२। ८। २। ८। ८। उपयंधस्त्रिभिः 
२ १ ९. ३ 
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रहता दे । उसमें प्रथम गुणद्वानिके प्रथम निषेकमें अनेक समयप्रबद्धोंका एक-एक निषेक 
मिलकर सम्पूर्ण समयप्रबद्धका प्रमाण होता हे । तथा ह्वितोयादि निषेकोंमें प्रथमादि निषेकों- 
से क्रमसे एक-एक अधिक चय घटता होता हे । इस घटते हुए प्रमाणको ज्योंका त्यों मिलाने- 
पर प्रथम गुणह्ानिका जोड़ गुणदानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता हे । यहाँ अंकसंदृशि- 
के द्वारा कथन दिखानेपर आठ गुणा तिरसठ सौ होता है । इसमें-से जितना घटाना है. उसे 
ऋण कहते हैं । उसका प्रमाण कद्दते हैं-- 


एक हीन गुणहानिके प्रमाणरूप गरुछमें ऋ्रसे एकको आदि देकर एक-एक अधिकसे 
गुणित प्रथम निषेकका जोड़ दो । सो पाँच सो बारहको क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
छह, सातसे गुणा करके जोड़ दो। तब पाँच सो बारहको एक हीन आठ ओर आठसे गुणा 
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१० 


१५ 
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६ है क 
करो और दोको एकसे गृणा करके उसका भाग दो | तब इतना हुआ--५१२ २८ ८ | ८ । यहाँ 
२२८१ 
१० प्रथम निषेकका दो गृणहाानिसे भेदन करनेपर पाँच सो बारह के स्थानमें बत्तीस गुणित आठ, 


गुणित दो हुए। यथा--३२। ८ । २। ८ | ८। यहाँ गुणकार ओर भागद्दारको तीनसे गुणा 
२।१ 


१-- 
करनेपर गुणकार ओर भागद्दारमें दोके स्थानपर छह हुआ--३२। ८। ६। ८। ८। छद्में 
६ 


६ १- 
एकको जुदा रखा। तब उसका जोड़ ३२। ८ | रे । ८। ८ तेईस सौ नवासी ओर दोका छठा 
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कर्णाटवृत्ति जोक्तस्बच्रदोषिका १३३१ 


पय्प॑तं “अंतिमहों गपढमद्लमेत्तपहमे.ससयपवद्ध” एंबितु पेडल्पट्दुदु | तन्निसित्तमा चरमगणहानि 
ऋणसहितसप्प. धनमिनितककु-+ १००। ८ सि्दं प्रघमगुणहानि ऋणसहितधनदोल कब्ठेदुदनिदं 
६२०० । ८ । दव्टियिसिदोडिदु। ३१०० । ८। द्वितोयगरुणहानिधनसक्कुसों क्रमबिदं जरसगुणहालि- 


धनरहितार्डाडंक्रमदिदं चरमगणहानिपय्य॑त सब्बंगणहानि धनंगव्ितिप्वु | १०० | ८ 
२०० 
५७०७ 
१५०७० 
३१०० 
६३०० | ८ 


यिल्लि संकलननिमित्तमागि सथ्वंत्र चरसमगुणहानिध स्मात्र १००१८। ऋणसनिधिकद्विकदिदं 


भेविसि स्थापिसिदोडितिप्पूंचु। [ह०० 7 दाह! यिवं संकलिसिदोडे अंतध्ं । ३२०० ।८।२। 
२०० 
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२० # ->#+ 


रूपद्ये पुनः प्राक्तनपंचगुणहानोनामुपरि दत्ते एवावत्‌ ३२। ८।५ ८ ट८ प्रथमगुणहानिऋणसदहितधनं च 
प्‌ 
चरम्गुणहानिऋणसहितघनेन १०० । ८। ऊनयित्वा । ९२०० । ८ अधितं ३१०० । ८ द्वितीयगुणहानिषन 
स्थात्‌ । एवमुपर्यपि सर्वगुणहानिधतानि साध्यानि। संदृष्टि: १०० । ८ । अन्न सर्वत्र चरमगुणहानिमात्र १००। 
३०० ॥ ८। 
७०० ॥८। 
१५०० । ८। 
३१०० । ८। 
६३०० | ८ । 
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भाग हुआ। तथा तीसरे आदि निषकोंमें पहले क्॒दे संकलन विधानसे दो बार संकलनके क्रम- 
से प्रथम गुणहानिक्लें चयको जोड़ दीजिए। इस तरद्द दो हीन गचुछका दो बार संकलनमात्र 
प्रथम गुणहानिके चयको जोड़िए। तब चय बत्तीसको एक, तीन, छह, दस, पन्द्रद्द, इक्कीससे 
क्रमसे गुणा करके जोड़नेपर बत्तोसको दो हीन आठप्ते और एक द्वीन आठसे तथा आठसे 


२-० १३- ८ 
गुणा करके छहका भाग दीजिए ३२। ८ । ८। १। ऐसा करनेपर सन्नह् सो बानवे हुए। एक 
३ ६५२ 


३ 
जुदा रखे गुणकारके प्रमाणमें-से इनको घटानेपर पाँच सो सत्तानबे ओर दोका छठा भाग 
रहा । क्षेप्र जो पाँच गुणकार रदे थे. उनका प्रमाण. ग्ययरह हजार नो सो छियालीस और 
चारका छठा भाग हुआ | उनमें मिलठानेपर बारह हजार पाँच सो चोवालीस हुआ | इतना 
प्रथम गुणद्वानिमें ऋण जानना | जो राशि घटाने योग्य होती है उसे ऋण कहते हैं। और 
जो विकश्चितका प्रमाण होता दे उसे घन कहते हैं । सो प्रथम गुणदानिके ऋण सहित धनमें 


न्श्च्छ 


५ 


१३२२ गो० कर्मकाण्डे 


गुणयुणियं । ६४०० | ८। २। आदि। १००॥ ८॥२॥ विहोभं। ६३००॥८। ३। रूऊणुत्तर 
भजियमे दु तावन्मात्रमेयक्कुं। प्रथमगुणहानिनिक्षिप्त शुद्रऋणमं नोडलु द्वितोयाबि गुणहानिगव्लोब्ु 
ऋणमर्दाढंक्रमसप्पुवु । संदृष्ठि :--- 
२ 8-38 
१८१५८। ८ 
५ 
३२ «2 


२८।५८॥। ८ 
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२ >> 
२२ ८१५ ८। ८ 
६ 
८ ऋण निक्षिप्य द्वाम्वां भित्ता-" १०० । ८।२ 
२००। ८ २ 
४०० । ८। २ 
८००। ८२ 
१६९०० | ८ २ 
३२०० । ८ २ 
५्‌ अन्तधर्ण ३२०० | ८। २। गुणगुणियं ६४०० । ८ । २। आदि १०० । ८। २ विहीणं ६३०० । 


अन्तकी गुणहानिके ऋण सहित धनको घटाकर उसका आधा द्वितीय गुणद्ानिका धन होता 
है। इसी प्रकार आगे भी सब गुणद्वानियोंका धन जानना | सो प्रथम आदि गुणहानियोंका 
धन तिरसठ सो गुणित आठ, इकतीस सौ गुणित आठ, पन्द्रह्द सौ गुणित आठ, सात सो 
गुणित आठ, तीन सो गुणित आठ और सौ गुणिवत आठ हुआ | इन सबमें अन्तकी गुणद्वानि- 
१० का प्रमाण मिछानेपर ओर दोसे भेदन करनेपर क्रमसे प्रथमादि गुणद्दानियोंमें बत्तीस सो, 
सोलद्द सो, आठ सो, चार सो, दो सो और सोका आठ गुणा तथा दो गृणा करनेपर जो 
प्रमाण द्वो उतना प्रमाण हुआ | 
३२००>८८२८२॥१६०० 2 ८2८ २॥८०० १९ ८ २२३४०० ५८ ५९ २२१०० ५९ ८ ५ १०० 2८ ८» २॥ 
इन सबको “अन्तधणं गुणगुणियं' इत्यादि सूत्रसे जोड़ो । सो अन्तका धन प्रथम गृण- 
१५ हानिका श्रमाण दे। उसको गृणकार दोसे गुणा करो। उसमें आदि जो अन्तकी गुणद्वानिका 
धन दे ढसे घटाइए। तब तिरसठ सोको आठ से धुशा करके दोसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १६३६ 
रा २.०. 
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घटा। दो सौ अट्डासीका निषेक आठों ही पंक्तियोंमें हे अतः घटा नहीं। इन सबोंको १५ 


५ झ्ाडिदोडे सूरुं राशिगब्टितिप्पुयु 





१३३४ सो» कर्मकाच्टे 
तावन्मात्रमेयक्क । सब्यंत्न गुणहानिधनपंक्तियोत्टिक्किद द्वितोयऋणंगलमिनि तप्पुवु ध ००॥८ 





इवं संकलिसिदोड़े नानागुणहानिगुणितगुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध चरसगुणहानिद्रव्यमक्कूं १००।- 
२ 
८। ६। मी धनराशियुमं प्रथमऋणमुर्म हितोयऋणमसुर्म क्रमदिस्थापिसि । ६३३ ० । ० । ८।२। 


२ गज 
ऋ ६३।८।५॥८॥८ द्वितीयकऋरण | १००।८॥ ६ ई मुरु राशिगव्ठं समयप्रबद्धशलाकेग् 
६ 


बा | ००१८।६| ई सुर 
६३०० 


२ कल 
६३००३ ८॥। २। ६२३॥८।५ ८॥ ८ 
६३०० ॥ ६३३०० ४ 








२ नग्न 
राशिगव्टनपर्वात्तसि स्थापिसिवोडितिप्पु-स । 0 । ८। २। ऋ स०।८।५।८। स०9।८।६ 





१००१६ ६३ 
२०- “टि- 
विद्वीणं- ६३। ८ । ५। ८ । ८ रूऊगुत्तरमजियमिति तावदेत स्पात्‌ । द्वितोयऋणानि १०० । ८ संकःलतानि 
६ १००१८ 
१००। ८ 
१००। ८ 
१०० ।॥ ८ 
१००। ८ 
नानागुणहानिगुणितगुणहानिमाद्रच रमगुणहानिघनमात्रािणि स्युः १००।८।६। एवमुक्तपनप्रथमर्ण- 
२- “रि- 
द्वितीयऋणानि च क्रमेण संस्थाप्य समयप्रबद्धशलाका: कृत्वा ६३०० । ८। २ “९३ ।८।५।८।८ 
६३०० ६३०० ६ 
5 २- #-. 
१० १००।८। ६ अपवरत्येव स्थुः:स । 80 4८ ।२ ऋस 8 ।८।५। ८। ८ स8।८। ६ तत्र 
६३०० ह १०० ९ धरे । 


२० 


जी जीजी जी 





23 20०७3, न ५ >मथ बन ९ री मी >ही५ 27९५०३५०२ ००]. 'जनीजी पी. 





३५८४+ २८८० + २२४० + १६६७4 ११५५२+ ७०४ + ३२० + २८८ जोड़नेपर बारह हजार 
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मत्तमा प्रथमऋणमं स ०। ८। ५। थिदं संदृष्टिनिमित्त केछगेयुं मेगेयु द्विगुणिसि स ० ८। १० 
| 5 ९।२ 
अल्लि एकरूप॑ तेगेदु बेरिरिसि स ०9। ८। १ शेषमनिद स०।८।९ नपवत्तिसिदोड़े गुण- 
१८ १८ 
हान्यद्धंमात्रसमयप्रबद्धंगछप्पु। स ० ८। १ वर्ष प्रथमधनराशियोत्ठु दोगुणहानिमतात्रसमयप्रबद्ध- 
२ 


दोब्ठु कब्ठेदोडे दयद्धंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगुप्पु। स 94 ८। ३। वल्लि मुन्न॑ तेगेदु बेरिरिसिद 
र्‌ 


गुणहान्यट्रादशभागऋणदोछु। स ० । ८। १। द्वितोयऋणमं किचिदृन संख्यातवग्गंशलाकामात्र- 
१८ 


| हे | ० क् थे 
समयप्रबद्धंगढ् साधिकं माडि।स ० | ८। ! दचद्धंगुणहानियोत्ठु किचिदुन साडिदोडे त्रिकोण- 
१८ 
रचना संकलिततसव्वंधनं समय प्रति किचिदृनद्यद्धंगुणहानिमात्रसप्रयप्रबद्धं सत्वमक्कुसे दु 
पेकलल्पट्रागमात्य सुघटितमादुद ॥ 
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समयप्रबद्धासंस्यादेकभ; गमार्त्॑ स 9। १ साधिक कृत्वा स। 8 । १ इृदं॑ धनं द्वितोयर्णमध्ये3पनोयापवर्त्य 
कट 5 
क्रिचिदुनसंख्यातवर्गशलाकामात्र स्थात्‌+ स 8॥ व १-पुनस्तत्प्रथमर्ण स 9। ८। ५ संदृष्टिनिमित्तमुपर्यघो 
९ 
द्वाम्यां संगुण्य- स । 9 । ८ । १० तत्रेकरूपं पृथम्घत्वा स।9।८। १ शेप॑ स।9।८।९ अपर्वातत॑ 
९६।-२ १८ १८ 
गुणहान्यर्धमात्रसमयप्रबद्ध / भवति स 8 ८ १ तस्मिइ्च प्रथमघनराशौ.. दोगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धे उपनोते 
२ 
द्रर्धगूणहानिमात्रसमयप्रबद्धा भवन्ति स । 9। ८ । ३ तत्र प्राकपृथरधृतगुणहान्यक्टादशभागर्णे स ।9॥ ८ । १ 
२ | १८ 
द्वितीयर्ण किचिदृतसंख्यातवर्गशलाकामात्रसम्यप्रजद्ध) साधिक कुत्वा स।9।८। १  द्वचर्धगुणहानो 
१८ 
किचिदूनितं त्रिकोणरचनासंकलितसवंधनमुक्तप्रमाणं. स्थात्‌ू । स॥ 9 ॥ १२- ॥ ९४४ ॥ 
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आम 





जलन 5न्‍ी न ५>०७> ० ट> 2० 


समयप्रबद्धका प्रमाण एक छाख आठ सो हे । उसमें-से दोनों ऋणोंका प्रमाण उनतीस हजार 
चार सो छियानबे घटानेपर इकदृत्तर हजार तीन सो चार रहे । इतनो द्वी त्रिकोणरचनाका 
जोड़ हे | यद्द तो अंक संदृष्टिसे हुआ। 

यथा में तो दो गुणद्वानिमें-ले आधा गणद्वानि ओर एक गुणहानिका अठारहवाँ भाग 
तथा संख्यात बगशलाका घटानेपर जो किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुणद्वानिमात्र प्रमाण रहा, उससे 
समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना सब त्रिकोणरचनाका जोड़ होता हे । सो 
किचित्‌ न्यून डेढ़ गुणद्वानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व द्रव्य होता हे। यहाँ जोड़नेमें 
गुणकार दो गुणहानिमें-से आधा गुणहानि और एक गुणह्ानिका अठारहवाँ भाग तथा 
संख्यात बगंशछाका केसे घटे इसका विधान जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकासे जानना चाहिए। 
कठिन द्ोोनेसे यहद्टाँ नहीं छिखा हे । केबल सारमात्र लिखा हे ॥९४४॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१३३८ गो० कर्मंकाध्डे 


अनंतरं ज्ञानावरणादिकस्संप्रकतित्थितिविकल्पंगव्टनुपपत्तिपुव्बंक पेछदपर | २-- 
अंतो कोडाकोडिट्ठिदित्ति सब्बे णिरंतरद्वाणा । 
उकक्स्सट्ठाणादों सण्णिस्स य होंति णियमेण ॥९४५॥ 
अंत: कोटीकोटिस्थितिपय्य॑त॑ सर्व्वाणि निरंतरस्थानानि। उत्कृष्टस्थानात्संज्षिनो 
+$ भरवेयुन्षियमेन ॥ 
ज्ञानावरणादिपप्तप्रकृतिगढ उत्कृष्टस्थितिमोदछगो डु अंतःकोटोकोटिस्थितिपय्यंतं समयोन- 
क्रमविनिद सब्वंस्थितिविकल्यंगछ वनितोतछवनितुं नियमदिदं संज्ञिजोवंगल्प्पुतु ॥ अबुं संख्यातपल्य- 


सान्नंगरूप्पुवु । संदृष्टि :-- 
उप ११ ज।प १ 
7 ००प ११ ०० 
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अथ सोपपत्तिस्थितिविकल्पानाहु+- 


१० सप्तकर्मण मुत्कृर्शस्यतेरा अन्त:कोटाकोटिसमयोनक्रमेण धर्वे मिरन्‍्तरस्थितिविकल्पा: संख्यातपल्यमात्रा 
नियमेन संज्ञिजीवानां भवन्ति । संदृष्टि:-- 


हु उप$९ १ 
हु प१३१॥ 


आगे स्थितिके भेद कहते हैं-- 


आयुके बिना सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे छेकर अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण 
जघन्य स्थिति पयन्त क्रमसे एक-एक समय होन सब निरन्तर स्थितिके भेद संख्यात पल्य 


१५ मात्र हैं। वे नियमसे संश्ीप॑चेन्द्रिय जीबके होते हैं । 








कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १३३५ 


इल्लि अंतःकोटोकोटिगढ्ठ प्रतिभागदिदं ज्ञानावरणादिगठगं साधितल्पडुबुवल्लि त्रेराशिक- 
सिदु | प्रसा २० | को २। फअंतः को २। सा इसा ३०१ को २॥ लब्घज्ञानावरणादिगब्दंतः 
कोटीकोटिप्रमाणमिनितक्कुं। सा अंतः को २। ३॥। दइंतु प्रतिभागदिवर्मंत: कोटोकोटिगवब्ड 
साधिसिकोब्डल्पड॒वुवु ७ 

अनंतरं श्रेण्यार्डनोछु सांतरस्थितिविकल्पंगवप्युवेंदु पे८दपर | :-- 


संखेज्जसहस्साणिवि सेढीरूढम्दि सांतरा होंति । 
सगसग अबरोत्ति हवे उक्कस्सादो दु सेवाणं ॥९४६॥ 


संख्यातसहस्राण्पपि श्रेण्पार्ढे सांतराणि भवंति। स्वस्वजघन्यपय्प॑त भवेदुत्कृष्टात्त 
शेधाणां ॥ 


सम्यक्त्वाभिरुखनप्प मरिथ्यादृष्टियूं संगमासंयम संयमाभिमुखनप्पठ्संयतन संयमाभिसुख- 
नप्प देशसंयतनुं श्रेण्याभिमुखनप्प अप्रमत्तनुमपुरव्वंकरणनुमनिवृत्तिकरणनुं सुक्ष्मसांपरायनुम बि- 
वर्गंव्ठ श्रेण्पार्ढरेंदु पेठल्पट्खग्गंटोलठू संभवियुव सांतरस्थितिविकल्पस्थानंगल्ठु संख्यातसहल्ल॑- 
गल्ठप्पुचु॥ १०००। येंतेंदोडघः प्रवुत्तकरणपरिणामदोठ. तत्प्रथमसमयं मोदल्गो ड॒ 


अत्र प्ररसा २० को २ फनसा अन्त: को २। इन्सा ३२० को २ रूब्धमन्त: को २। ३। इति 
5 
ज्ञानावरणादीनामन्त:कोटी कोटि साधयेत्‌ ॥९४५॥ अथ सान्तरस्थितिविकल्पानाह--- 
सम्यक्त्वदेशसकलसंयमश्रेण्पयभिमुखा: क्रमशो मिथ्यादृष्टयसंयतदेशसंयताप्रमत्ता:, अपुर्वकरणादित्रयश्च 
श्रेण्यार्ढा: तेषु सान्तरस्थितिविकल्पस्थानानि संख्यातसहस्राणि स्यु: ३१००० तथथा-- 
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अन्तःकोटाकोंटी सागर है ओर जिन कर्मोंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर दे उनकी भी 
स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर हे । किन्तु दोनोंमें अन्तर हे और उसे त्रेराशिक द्वारा जानना 
चाहिए। यदि बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले क्मोकी जघन्य स्थिति अन्तः- 
कोटाकोटी सागर हे तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिबाले कर्मोंकी जधन्थ स्थिति 
कितनी होगी । ऐसा करनेपर डथोढ़ी अन्तःकोटाकोटो सागर स्थिति होती हे ॥९४५०॥ 

आगे सान्‍्तर स्थितिके भेद कहते है-- 

सम्यक्त्व, देशसंयम, सकलसंयम, उपशमश्रणी अथवा क्षपकश्रणीके अभिमुख हुए 
क्रमसे मिथ्यांदृष्टि, असंयत, देशसंयत, अग्रमत्त, अपूबकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीब 
तथा उपशम अथवा क्षपकरश्नणीपर चढ़े ज्ञीबोंके सान्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार हैं। 

वही कहते हैं-.- 


१. अध:प्रवृत्ततरणपरिणामे तत्प्रथमसमयाच्चरमसमयपयंतं प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवुरद्धि सातादिप्रशस्त- 
प्रकृतीनां प्रतिध्मयमनन्तगुणवुद्धधा चतुःस्थानानुमागवन्ध असाता्मशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनन्त- 
गुणहान्या दिस्थानानुभागबन्ध॑ बन्धापसरणं च करोति । किनाम बन्धापसरणं ? ज्ञानावरणादीनां स्वयो- 
ग्यान्त:कोटीकोटिस्थिति तथ्योग्यान्तमुंहर्तपर्यतं बध्नन्‌ वहस्तदनन्तरसमये पल्यसंख्यातैकभागोनामन्तर्महत- 
पयंत॑ बष्नातीति । अमी स्थितिविकल्पा अधःप्रवुतकरणकाके संख्याता: शैराशिकेनानेस -- 


जिन कर्मांकी उत्कृष्ट स्थिति बोस कोड़ाकोड़ी सागर हे उनकी भी जघन्य स्थिति द 


१० 


र्‌० 


३७० 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१३४० गो० करम्मंकाण्डे 


तत्कालचरमसमयपण्यंतं नाल्कावश्यकंगलप्पुववाउदे दोड्डे प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धि वृद्धि सातावि- 
प्रशस्तप्रकृतिगल्‍गे. प्रतिसमयमनंतगुणवुद्धया चतुःस्थानानुभागबंध असाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगक्रगे 
प्रतिसमयमनंतगुणहान्यादिस्थानानुभागबंध बंधापसरणमुमेब नाल्काबइ्यकंगल्लोझ बंधापसरणा- 
वश्यकदोछु बंधपसरणमें बुदें ते दोडे ज्ञानावरणाविश्रकृतिगगे स्वयोग्यस्थितियंतः कोटीकोंटि- 
प्रमितमककुमा स्थितियुं प्रथमसमयं मोदल्गों डु तद्योग्यांतम्पुंहुत्तंकालपय्यंत॑ समस्थितिबंधर्म 
साडि तदनंतरसमयदोछ पल्यसंख्यातेकभागमात्रस्थितियं कुंदिसि कट्टि तावन्मात्रसमस्थितिबंध- 
मनंतम्पुंहुत्तंकालपय्यंत मालकु । मितु बंधापसरण कालांतस्पुंहत्तंवकोंदोदु स्थितिविककपम्ागलघ:- 
प्रवत्ततरणकालमंतस्मुंहत्तमादोडमदं नोडलु संख्यातगुणसक्‍कुमदबकनितु स्थितिबंबविकल्पंगव्लप्पु- 


बंद त्राराशिक्म साडि प्र॥।२। १॥ इं॥का। २। १ १ १ 
ढ़ 
बंधापसरण  फ॥ शला।१ अधःप्र > काल 


बंद लब्धं संस्यातस्थितिबंधविकल्पंगव्ठप्पु ।११॥ 

इंतवुव्वंकरणनो मी नाल्‍कावइयकंगलुसहितम्ताणि मत्तं स्थितिकांडकघात, मनुभागकांडक- 
घातगुणश्रेणि, गुणसंक्रमम ब नाल्कावश्यकंगव्ठु सहितमागि अष्टावश्यकंगव्ठप्पुववु कारणदिवमित- 
निवृत्तिकरणनोछं सुक्ष्मसांपरायनोलं बंधापसरणंगलिदं संभविसुब सांतरस्थितिविकल्पस्थानंगछु 


उत्कृष्टदिदमंतः:कोटोकोटि । अंत:कोटि>२ प। जघन्यदिद “'मपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनोयस्य। 
4 


नामगोत्रयोरष्टी । शेषाणामंतम्मुंहत्तं:” यंदितुत्कृष्ट मोदलगों डु स्वस्वजघन्यपथ्यंतं स्थितिविकल्प" 
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अध:ःप्रवुत्ततरणे प्रयमसमयादन्तमुंहुत॑ ज्ञानावरणादोनां स्व्योग्यांत:कोटाकोटिस्थिति बध्नाति | 
तदग्रेंइतर्मुहत पल्यासंख्यातेक्रभागोनां पुनस्तदग्रेंइत्मुहुर्त' तावतोनामिति संख्यातसहस्रवारं नीत्वा त॑ करणं 
समाध्यापूर्वानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसाम्पराये वप्या स्व-स्वबन्धं तदालापदारमपसृत्य वेदनीयस्य द्वादशमुहूर्तात॑ ताम- 
गोत्रयोरष्टान्तमंहर्तातं शेषाणामन्त्मु हुर्तात॑ च बध्नातीति तानि ताबन्त्युक्तानि। छोषद्वादशजोवसमासानां एप 
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अधःप्रवृत्तकरणमें पहले समयसे अन्तमुहूत पयन्त ज्ञानावरण आदि प्रक्ृतियोंको 
अपने योग्य अन्तःकोटी-कोटि सागर प्रमाण स्थिति बाँधता हे । उसके पइचात्त्‌ अन्तमुहृत 
पयन्त पल्यके असंख्यातव भाग द्वीन स्थितिकों बाँधता है । उसके पश्चात्‌ अन्तमुहूर्त पर्यन्त 
उससे भी उतनी ही द्वीन स्थितिको बाँधता द्वे । इस प्रकार संख्यात हजार बार करके उस 
करणको पूरा करता हे । उसके प३चात्‌ अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूकमसम्परायमें भी 
अपने-अपने श्थितिबन्धको उतनी-उतनी हो बार घटाकर वेद्नोयकी बारह मुहूतपयन्त, नाम 


प्र२१ फश र ९ ह का २३११ 

बन्धापसरण अध:ःप्र -+ काल 
भवन्ति ३ १। अपूर्वकरणे तानि आवश्यकानि च स्थितिकाण्डकघातानुभागकाण्डकघातगुणश्रेणिगुण- 
संक्रमणानि चेत्यष्टो संतीति कारणात्‌। अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्परायेःथ्प्यन्तःकोटाकोटित: बेदनीयस्य 
द्वादशमृह॒तंपर्यतं नामगोत्रयोरष्टान्तर्मृहृत्तंपयंत॑ दोपाणामन्तर्मुहृत्तंपर्यत॑ च.._ बन्धापसरणानि स्युरिति 
संख्यातसहन्नाणो त्युक्त । पाठो5्यं श्रोमदभयचन्द्रनामांकितायां टीकायां । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३४१ 


स्थानंगव् तथोंग्य संख्यातसहस्ंगल्प्पुवे दु पेलल्पद्टुदु । तु मत्ते शेषद्रादशजी व समासंगछगे “एयप्पण 
कादि पण्णं -- बासूपबास्‌ अवरद्ठिदोओ” येंदोत्यादि स्थितिगछगें निरंतरस्थितिस्थानविक्ल्पंगढ्े- 
यप्पुत्रु ॥ अनंतरमो स्थितिविकल्पबंधक।रणंग>& कषायाध्यवसायंगलेंदर्व मूलप्रकृतिगछणे पेछवपरु-- 
आउदि्ठिदिबंधज्ञवसाणठाणा असंखलोगमिदा । 
णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियविग्घे य ॥९४७॥ 
आपुस्थितिबंधाध्यवसायस्थानान्य संस्पलोकमितानि । नामगोत्रयो: सदृशमावरणद्वयतुती य- 
विघ्ने च 0 
आयुस्थितिबंधाध्पवसायस्थानंगव्ठ सब्बंतस्तोकंगलप्पुवंतागुत्तलं तद्योग्यासंस्घातलोकसात्र 
गत प्पुतु । नामगोजंगछगे तम्मोछ पल्यासंख्यातेक मागरत्वदिदं समानंगरप्पुवु | ज्ञानावरणदर्शनावरण- 
वेदनोयांतरायंगलगेय॑ तम्मोत्रु पल्यासंरुयातैक भागसात्रत्वदिदं समानंगव्ठप्पुतु ॥ 
सव्वुवरि मोहणीये असंखगुणिदककमा हु गुणगारो । 
पल्‍लासंखेज्जदिमो पयडिसमाहारमासेज्ज ॥९४८॥ 
सब्बोपरि मोहनोये असंस्या तगुणितक्रमाणि खलु गुणकार: । पल्यासंख्यातेकभाग: प्रकृति- 
समाहारमाश्िित्य ॥ 


+-+ +- जन लीक बीत ७ $+ ५ नी +> 


पणकरदी त्यादि वासूपेत्यादिसूत्रोक्तानि तु तानि निरन्तराणि ॥९४६॥ अथ स्थितिविकल्पका रणकपायाध्यवसाया- 
न्मुलप्रकृती नाहु-- 

आयुःस्थितिबन्धाघध्यवसायस्थानानि सर्वतः स्तोकान्यपि तद्योग्यासंस्घातलोकमात्राणि । नामगोन्र- 
योस्ततः पल्यासंख्यातैकभागगुणत्वेत समानानि। ततः ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामपि तथा 
समानानि ॥९४७॥। 


ओर गोन्रकर्मकी आठ मुहू्तंपर्यन्त, शेष कर्मोंड्नी एक मुहृतंपयन्त स्थितिको बाँधता है। इस 


प्रकार सानन्‍्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार होते हैं। संज्ञीपयाप्त और अप्याप्तके बिना शेष 
बारह जीव समासोंमें 'एयं पणकदि पण्णं! तथा वासूप” आदि गाथाओंके द्वारा पहले र्थिति- 

बन्धके कथनमें जधन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही हे । सो उत्कृष्ट स्थितिसे जघन्य स्थिति 
पयन्त क्रमसे एक-एक समय घाट निरन्तर स्थितिके भेद जानना ॥९४६॥ 


आगे स्थितिके भेदोंमें कारणभूत कृषायाध्यवसायस्थान कहते हैं--उन्हें स्थिति 
बन्धाध्यवसायस्थान भी कहते हैं-- 

आयु कम के स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान यद्यपि सबसे थोड़े हैं। फिर भी यथायोग्य 
असंख्यात लोकप्रमाण हदैं। उनसे नाम ओर गोज्रके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान पल्यके 
असंख्यातव भाग गुणे हैं| इस तरह परस्परमें दोनोंके समान हैं। उनसे पल्यके असंख्यातर्वे 
भाग गुणे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान हैं। 
चारोंके परस्परमें समान हैं ॥९४७॥ 


सबसे ऊपर मोहनीयमें स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उनसे पल्यके असंख्यातव भाग 
गुणे हैं। यहाँ प्रसंगवश सिद्धान्तके बचन कद्दते हैं-- 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२७० 


१३४२ गो० कर्मंकाण्डे 


एल्लबरिंदं मोहनोयदोल प्रकतिसमाहारमनाअधिति प्रकृतिस्थितोवां बिकल्पाः प्रकृति" 
समाहारस्तमाश्रित्य प्रकृतिविकल्पंगछनाश्रयिसि कथायाध्यवसायस्थानंर्गाल्ठतु मुरेडेयोत्टमसंख्यात- 
गुणितक्रमंगव्ठप्पुवा गुणकारप्रमाणमुं पल्यांसंर्पातेक भा गसककुं । संदृष्टि :-- 





मोहनोय प्ज्5पपप 
8938 
णा. दं, वे. अं. | च््ठ्पप 
| 989 
नाम गोत्र [ च्ुठ9प 
|_ 8 
_आपुष्य व्डी १ । इल्गि प्रस्तुतमप्प सिद्धांतवाक्यंगठ :--ण व सब्बमृछ्त- 


पयडोणं समाणाणां कसायोदयट्राणाणमेत्थ गहणं । कसायोदयट्वाणेण विणा मुत्ठपयडिबंधाभावेण 
सव्वपयडिट्वटिदिबंघज्मवसाणट्ठाणाणं समाणत्तप्पसंगादो। तम्हां सव्वसूछूपयडोणं सगसगसगउद- 
यदो समुप्पण्णप्पपरिणामाणं सगसगद्ठिदिबंधकारणं तेण टूठिदिबंधज्ञवसाणट्ठाणसण्णिदाण- 
मुत्तरपच्चयाणमेत्य गहुणं । पयडिसमाहारसासेज्ज णाणावरणादीणं पयडीणं सगश्तगठिदिबंधकारण - 
ज्ञवसाणटठाणाणि सब्वाणि ? एगत्तं काऊण पम्ताणं परूविदं ण दिठाव पड़ि एसा परूषणा होदि । 
उवरिमसुत्तेहि ठिदिं पड़ि अज्ञवप्ताणपप्माणस्स परूविज्जमाणत्तादो । हेद्ठमरेहितो उबरिम्राणि 
किमट्ठप्संखेज्जगुणाणि साहावियादो। मिच्छत्तासंजमकसायपच्चयेहि सव्वाणि कस्साणि 
सरिसाणि । तेण एदेस कम्माणमज्ञवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणित्ति ण घड़दे। हेट्ठिमाणं 
दिविबंधट्ठाणेहितोी उवरिमाणं कम्माणं ठिदिबंधटठाणाणि अहियाणित्ति असंखेज्जगुणत्तं ण 


५) 3जटी 5३५८" 





नीडजा5जीऑली जीन, अी जी +जी ५ >न्‍3ज 35 नीध लीानजी कील नी जी हट नीली नी नी जी कली -ीनी वी क्‍ञी नी ला जी जी ली जल जी जी जी की जा 


सर्वोपरि मोहनीये प्रकृतीनां स्थितिविकल्पसमूहमाश्रित्य कपायाध्यवसायस्थानानि त्रिषु स्थानेष्व- 
संख्यातगुणितैकभाग: अत्र प्रस्तुतसिद्धान्तवाक्यानि-- 

ण य सब्बम्‌ लपयडोणं समाणाणं कश्चायोदयट्राणाणमेत्थ गहणं । कसायोदयट्राणेण विणा मूृलपयडि- 
बन्धाभावेग सव्वपयडिट्विदिबन्धज्ञवसाणट्राणाणं समाणप्पध्ंगदों। तहा। सब्वम्‌ लपयडीणं सगसगउदयादो 
समुप्पण्णपरिणामाणं सगसमद्टिदिबन्धकारणत्तेण ठिदिबन्धज्ञवसाणद्|णसण्णिदाणमुत्तरपच्चयाणमेत्थ गहणं । 
पयडिसमाहारमासेज्ज णाणावरणादोणं प॒थडोण सगसगठिदित्रन्धकारणज्लवसाणद्राणाणि सब्वाणि एगत्त- 
काऊण पमाणं परूविदं | ण ट्विंदि पडि एसा परूवणा होदि । उबरिमसुत्तेहि द्विदि पड़ि अज्यवसाणपमाणस्स 
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यहाँ सब मूलप्रकृतियोंके समान कषायोदय स्थानोंका ग्रहण नहीं; क्‍योंकि कषायके 
उदयस्थानोंके बिना मूलप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है। अर्थात्‌ यदि सब मूलप्रकृतियोंके कषायोदय स्थान 
समान होंगे तो सबके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान भी समान होंगे क्योंकि कषायके उदय 
स्थानोंके बिना मूलप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। अतः सब मूलप्रकृतियोंफे अपने-अपने 
उदयसे उत्पन्न हुए परिणाम अपने-अपने स्थितिबन्धके कारण होते हैं। इससे उन्हें स्थिति- 
बन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं, उनका यहाँ ग्रहण है । प्रकृतियोंके स्थिति भेदरूप समुदायको 
लेकर ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थितिबन्धके कारणभूत जो अध्यवसाय 
स्थान हैं उन सबको एकत्र करके प्रमाण कद्दा है । यह कथन स्थितिकी अपेक्षा नहीं हे । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३४३ 


जुज्जवे। हेट्‌ठिमहेट्टिमकम्माणं ठिविबंधह्ाणा पाओग्गकसायेहितों उवरिमउवरिमाण्णं कम्साणम- 
हियट्विदिबंधद[णपाओर्गकसायउदयट्वाणाणं असमाणाणमणुवर्लभेण असंखेज्जगुणत्ताणुववत्तोदों । 
ण एस दोसो हेट्टिमाणं उदयद्वाणेहितों उवरिमाणं कम्मरा्ण उदयद्वाणबहुत्तेण असंखेज्जगुणत्ता- 
विरोहादो । 

न च सब्वंमुलप्रकृतीनां समानानां कषायोदयस्थातानामत्र ग्रहण । कषायोदयस्यथानेत विना 
मलप्रकृतिबंधा भावेन सब्वंप्रकृतिस्थितिबंधाध्यवसायस्थानानां सम्रानत्वप्रसंगात्‌ । तस्मात्सव्वंमूल- 
प्रकृतोनां स्वस्वोदयतः समुत्पन्तपरिणामानां स्वस्वस्थितिबंधकारणत्वेन स्थितिबंधाध्यवसायस्थान- 
संज्ञितानामुत्तरप्रत्ययानामत्र ग्रहणं | प्रकृतिसमाहारमाथित्य ज्ञानावरणादोनां प्रकृतोनां स्वस्व- 
स्थितिबंधकारणाध्यवसायत्थानानि सर्व्वण्पेकीकृत्य प्रभाणं प्ररूपितं। न स्थिति प्रत्येषा प्रहपणा 
भवेत्‌ । उपरितनसुत्रें: स्थिति प्रत्यध्यवसाण्प्रमाणस्य प्ररूष्यन्नाणत्वात्‌। अधस्तनेम्प उपरिसाणि 
किमत्यंससंख्येयगुणानि स्वाभाव्यात्‌ । मिथ्यात्वासंपमकषायप्रत्ययेः सर्व्वाणि कर्म्माणि सदृश्ञानि । 
तेनेतेषां कम्मंणामध्यवसायस्थानानि असंख्येयगणहोनानोति न घटते। अधस्तनानां स्थितिबंध- 
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परूविज्जमाणत्तादो हेट्विमेहितों उवरिमाणि किमदुमसंखेज्जगुणाणि | साह्दावियादों मिच्छत्तासंजमकसाय- 
पच्चयेहि सव्माणि कम्पाणि सरिसाणि तेण एदेसि कम्माणमज्ञवसाणट्राणाणि असंखेज्जगुणाणित्ति ण घडदे 
हेंट्विमाणं ठिदिबन्धट्राणेहितो उवरिमाणं कम्माणं ठिदिबन्धट्राणाणि अहियाणित्ति असंखेज्जगुणत्तं ण जुज्जदे । 
हेट्विमहेट्टिमकम्माणं ठिदिबन्धट्टाणपाउग्गकसायेहितोी उवरिमउवरिमाणं कम्माणयहियट्टिदिबन्धट्राणं पाओग्ग- 
कसायउदयद्वाणाणं असमाणाणमणुवर्लभेण असखेज्जगुणत्ताणुववत्तीदो ।ण एस दोसो। हेट्टिमा्ं उदयद्टाणेदितो 
उवरिमाणं उदयट्राणबहुत्तेण असंखेज्जगुणताविरोहादो । 

न च सर्वमूलप्रकृतीनां समानां कषायोदयस्थानानामत्र ग्रहणं कषायोदयस्थानेन बिना मूलप्रकृति- 
न्धाभावेन सर्वप्रकृतिस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानां समानत्वप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमलप्रकृतीनां स्वस्वोदयत: 
समुत्यन्नात्मपरिणामानां स्वस्वस्थितिथन्धक्रा रणत्वेन स्थितिबन्धाष्यवसायस्थानसं ज्ञितानामुत्त रप्रत्ययानामत्र 
ग्रहणं प्रकृतिसमाहारमाश्रित्य ज्ञानावरणादोनां प्रकृतीनां स्वस्वस्थितिबन्धकारणाध्यवसायस्थानानि सबष्पि- 
कीकृत्य प्रमाणं प्ररूपितं । न स्थिति प्रत्येषा प्रद्वणा भवेत्‌ । उपरितनस्‌त्रै:ः स्थिति प्रत्यध्यवसायप्रमाणस्य 
प्रसूष्यमाणत्वादघस्तनेम्य उपरिमाणि किमर्थमसंख्येयगुगानि स्वाभाग्यात्‌ । मिथ्यात्वसंथमकषायप्रत्यये: 
सर्वाणि कर्माणि सदुशानि तेनतेबां कर्मणामध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि इति न घटते। अधस्तनानां 
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क्योंकि आगेके सूत्रोंके द्वारा स्थितिकी अपेक्षा अध्यवसायोंके प्रमाणका कथन किया हे । 

शंका--पहले कट्दे आयु आदि कर्मोके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंसे पीछे कह्टे कर्मोंके 
स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे केसे हैं ? क्योंकि स्वभावसे ही मिथ्यात्व 
असंयम, कषायरूप प्रत्ययोंके द्वारा सब कम समान हैं। इनसे हदीन जो कर्म हैं उनके अध्य- 
वबसाय स्थान असंख्यात गणे केसे हो सकते हैं ? पहले कट्टे आयु आदि कम्मोके स्थितिबन्धके 
स्थानोंसे पीछे कद्दे कमोके स्थितिबन्धके स्थान अधिक हो सकते हैं किन्तु असंख्यात गुणे नहीं 
हो सकते ? पहले-पहले कट्दे कमॉके स्थितिबन्ध स्थानके योग्य कषायोंसे पीछे-पीछे कट्दे कर्मों 
की अधिक स्थितिबन्धके स्थानोंके योग्य कषायके उदयस्थान असमान नहीं पाये जाते अतः 
असंख्यात गुणापना नहीं बनता | 
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स्थानेस्य उपरितनानां कम्मंणां स्थितिबंधस्थानान्यधिकानीति असंस्येबगणत्व॑ न युज्यते । 
अधस्तनाधस्तनकस्संणां स्थितिबंधस्थानप्रायोग्यकधायेम्य उपरितनोपरितनानां कम्मंगामधिक- 
स्थितिबंधस्थानप्रायोग्यकषायोदयस्यथानानाम तसानानासनुपलभे ता संस्पेयगुणत्वानुपपक्तित: ।_ नेष 
दोष: । अधस्तनानामुदयस्थानेम्य उपरिततानां. कम्संणासुदयस्थानबहुत्वेनासंख्येयगुणत्वा- 
विरोधात्‌ ॥ 
अनंतरं जधन्यादिस्थितिविकल्पं प्रति कधायाध्यवसायंगर््ं पेछशपद :--- 
अवरटिठदिबंधज्ञवसाणट्ठाणा असंखलोगमिदा । 
अद्ियकमा उक्कस्सट्टिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥९४९॥ 
जघन्यस्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि असंख्येपलोकमितानि । अधिकक्रमाष्युत्कृष्टस्थिति- 
परिणामपण्य॑तं नियमेन ॥ 
जघन्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपममदक्कसंख्यातपल्यंगव्ठप्पशु । प१। तदुत्कृष्ट- 
स्थिति मोहनोयक्क सप्ततिकोटोकोटिसागरोपम्रमदकके जधघन्यस्थितियं नोडलु संख्वातगुणितपल्यं- 
ग़व्ठप्पुतु॥ प ११। सध्यमस्थितिविकल्पंगठ एकेकुसमयाधिकक्रसंगव्ठप्पुतु । ई स्थितिविकल्पंग- 


व्ेनितक्कुमे बोड़े आदी । प १ । अंते प ११ । सुद्धे १३३ । वड़्ठिहिंदे | प ३१ । खुवसंजुवे 


निकली नल 


का 


ठाणा। प १ ३। एंदितु सब्यंस्थिति निरंतरविकल्पंगलिनितप्पुवल्लि सब्बंजधन्यस्थितिबंधाध्यव- 





स्थितिबन्धस्थाने मय उपरितनानां कर्मणां स्थितिबन्धस्थानान्यधिकानि इत्यसंख्येयगुणत्वेन युज्यते अधस्तनाघ- 
स्तनकमंणां स्थितिबन्धस्थानप्रायोग्यकषायेम्य:, उपरितनोपरितनानां कर्मणामधिकस्थितिबन्धस्थानप्रायोग्यकषा- 
योदयस्थानानामसमानानामनुपलंमेनासंख्येयगुणल्वानुपपत्तित: । नैष दोष: अधस्तनानामुदयस्थाने मय उपरितनानां 
कर्मणां उदयस्थानबहुत्वेनासंख्येयगुणत्वाविरोधात्‌ ॥९४८॥ अथ जघन्यादिस्थितिविकल्प॑ प्रत्याह--- 
मोहनीयस्य स्थिति: जघन्यांत:कोटीकोटिसाग रोपमासंख्यातपल्यमात्री प १ उत्कृष्टा सप्ततिकोटाकोटि- 


न्-+- ७ | 


सागरोपमा । हतः संख्यातगृणा प ३ १ तद्ठिकल्पा एतावंत: प १ $ एतेथु सर्वजधन्यस्प स्थितिबन्ध।ध्यवसाय- 
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समाधान --यह दोष ठीक नहीं हे; क्योंकि नीचेके डदयस्थानोंसे ऊपरके कर्मोंके उदय- 
स्थान बहुत होनेसे असंख्यात गुणे होनेमें कोई विरोध नहीं हे । उक्त कथनका सारांश यह है 
कि अपने-अपने उदयसे होनेवाले आत्माके परिणामोंका नाम स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हे। 
सो आयु आदि कर्मोके उदयस्थानोंसे नाम अःदि कर्मोंके उदयस्थान बहुत हैं. इससे असं- 
ख्यात गुणे कद्दे हैं॥९४८॥ 
पु हे जघन्य आदि स्थितिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण 
कह कक, 
मोहनोय कमकी जघन्यस्थिति तो अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण है सो संख्यात पल्य 
प्रमाण हे । और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । यह जघन्य स्थितिसे 
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सायस्थानंगलू_असंख्यात लोकमात्रंगव्प्पुधु। मेले मेले उत्कृष्टस्थितिपय्यंत चयाधिकंगल्पप्पुवु 
नियमदिद ॥ 
अनंतरमा विशेषप्रसमाणंगढ्ठ पेल्बपद :-- 
अदियागमणणिमित्तं गृणदाणी होदि भागद्वारों दु। 
दुगुणं दुगु्णं बड़्ढी गुणहार्ि पडि कमेण हवे ॥९५०॥ 


अधिकागसननिमित्त गुणहानिब्भंवेद्‌ भागहारस्तु। द्विगुणं द्विगणं वृद्धिर्गणहानिं प्रति 
क्रमेण भवेत्‌ ७ 


तच्चयागमननिमित्तमाणि गृणहानिभागहारमक्कुमें तप्प गृणहानियें दोडे हिगुणं द्विगृणित- 

मप्प दोगुणहानि यें बुदत्यंमा दोगुणहानियिदं जधन्यस्थितिबंधनिबंधनाध्यवसाय प्रथमगृणहानि 

चरमनिषेक्सं १६। भागिसुत्तं बिरलु १६ तत्प्रथमगुणहानिसंबंधिब्रयप्रमाणमक्कु । १॥ सथवा 
१६ 


तु शब्रदिद॑ रूपाधिकयुणहानियिदं प्रथम्ाबिगगहानिगव्ठ प्रथसनिषेकंगर भागिसुसं विरलु 
तत्तदृगुणहानिसंबं घिचयंगव्ठप्पुतु । अदु कारणसागि गुणहानि प्रति चर्यंगलछु दिगुणंगलु 
क्रमदिदंमककु | ९. | १८ | इ६ | गा 


७" 77“ | शा | ७“: | का |  ाा | ध्न्णः 


८।|८|८|८|८ ।८ 
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स्थानान्यसंख्यातलोकमातन्राणि तत उपरि उत्कृष्टपर्यंतं चयाधिक्रानि भवन्ति ॥९४९॥। 
अधिक: चयः तमानेतुं विवक्षितगुणहानी चरमनिषेके दोगुणहानि:, तुशब्दात्‌ प्रथमनिषेके रूपाधिक- 
गुणहानिश्च भागहारों भवति । तत एवं स गुणहानि प्रति द्विगुणद्विगु णक्रमेण स्थात्‌ । तत्संदृष्टि:-- 


अली बन लत 


संख्यात गुणी हे। उत्कृष्ट स्थितिमें-से जघन्यस्थितिकों घटाकर उसमें एक मिलानेसे जो 
प्रमाण हो उतने स्थितिके भेद हैं । इन भेदोंमें-गे सबसे जघन्य स्थितिबन्धके कारणभूत 
अध्यवसायस्थान असंख्यात छोकप्रमाण है । उससे ऊपर उत्कृष्ट स्थितिपयन्‍त नियमसे एक- 
एक चय अधिक हैं। सो जधन्यस्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणमें एक चयका 
प्रमाण मिलानेपर जधन्यस्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंका 
प्रमाण होता हे । इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिपयन्त जानना ॥९.४९॥ ह 
अधिक रूपको चय कहद्दते हैं। उसे छानेके छिए विवक्षित गुणद्वानिमें अन्तिम निषेक- 
को दो गुणद्वानिका भाग दीजिए । ओर "तु! शब्दसे प्रथम निषेकको एक अधिक गुणद्वानिका 
भाग दीजिए। तब चयका प्रमाण आता है। जेसे अंकसंदृष्टिमें अन्तिम गुणहानिमें अन्तिम 
निषेकका प्रमाण सोलह हे | उसमें दूनी गुणहानिके प्रमाण सोछहका भाग देनेपर एक आता 
। अथवा प्रथम निषेक॒का प्रमाण नो हे । उसको एक अधिक गुणहानि नोका भाग देनेपर 
भो एक आता दे। वही उस गुणद्वानिमें चयका प्रमाण होता हे। उससे प्रत्येक गुणहनिमें 
दूना-दुना चयका प्रमाण होता है; क्योंकि प्रत्येक गुणद्वानिमें आदि निषेक ओर अन्तिम 
निषेकका प्रमाण दूना-दूना होता हे ॥९५०॥ 


२० 


१२४६ गो० कमंकाण्डे 


अनंतरमा भागहारभूतगुणहानिप्रमाणमं पेलुदपर :-- 


ठिदिगुणदाणिपमाणं अज्ञझवसाणम्मि होदि गुणहाणी । 
णाणागुणहाणिसला असंखभागो ठिदिस्स हवे ॥९५१॥ - 
स्थितिगणहानिप्रमाणं अध्यवसाये भवेद्गुणहानि:॥ नानागृणहानिशलाका असंख्यभागः 


५ स्थितेब्भवेत्‌ ॥ 


» 6 (0 
ई कषायबंधाध्यवततायदोड गुणहानिप्रमाणमे निते दोडे आलापापेक्षेयिदं स्थितिरचन «क्र 
पेलल्पट्ट दशकोटोकोट्यादिस्थितिग गे पेछद प्रमाणमे स्थितिवंधाध्यवसायगुणहानिप्रमाणमक्‍्कु । 





बा 


परसात्थंदिदर्िनितक्कु प्‌ १ हि सिदं द्विगुणिसिदोड दोगुणहानियक्कुं-- 
छेव 


0 
5 ७ ५ 5 
हानिशलाकाप्रमाणमुमंते स्थितिग पेछद नानागणहानिशलाकाइसंख्यातेकभा 





छ 

प्‌३१।२ नानागुण- 

छेव। 

छे 

गमवकु। नाना |छे व छे 
|? 


९ > ५ 
१० मो नानागुणहानिशलाकरर्गल्विदं स्थितियं भागिसिदोडे ग्रुणहान्यायाममक्कुमप्पुदरिदसध्यवसाय- 
विषयदोलु गुगहानिप्रमाणं सामान्यालापापेक्षेयिदं स्थितिगुणहानिप्रम्तागमे दु पेछल्पट्टुदें दवधारि- 


सल्पड॒गुमेक दोडे नानागुणहानिशलाकंगछ स्थितिय नानागुणहानिशलाकंगढ्ं 
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नोडलुमसंख्यात- 


हल अटल ०८0७८ कती की १७ ७ध ५ 


हद [३३२ | ६४ | १२८ | र५६ १९२ 


८।२|८।२ |८।८ | ८।२ [८।२ ८।२ 
९ श्८ ३५ ७२ १४४ २८८ 

८ ८ ८ ८ ८ ८ 

१ र्‌ है। ८ १६ रे२ेफ 


गुणहानिप्रमाणं तु प्राग्बन्धावसरे कर्मस्थित्युक्तगुणहानिप्रमाणवदत्र कपायध्यवत्तायेषपि भवत्ति 


“7: »““- तदेव द्िगुणं दोगणहानिः 
प३ ३ 
छे-व-छे 

6 
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प३ १4१२ 
छे--व---छे 
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१५ 


““- ““- नानागुणहानिशलाकाप्रमाणं स्थितिनानागणहानि- 
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पूबमें बन्धके कथनमें कमस्थितिकी रचनामें जेसे गुणद्वानिका प्रमाण कहा हे वेसे दी 


यहाँ कषायाध्यवसायस्थानके कथनमें भी गुणहानिका प्रमाण जानना। अर्थात्‌ पूव॑में कहा 
था कि स्थितिके प्रमाणमें नानागुणहानि शछाकाके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 
बह्दी गुणदानिका प्रमाण हे बेसे ही यहाँ जानना | सो यहाँ जघन्यस्थितिसे उत्कृष्ट स्थिति- 


पयन्त जितने स्थितिके भेदोंका प्रमाण है वही स्थितिका प्रमाण है 


| उसमें नानागुणहानि 


२० शल्ाकाके प्रभाणका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही एक गुणहानि आयामका प्रमाण 
जानना । उससे दूना दो गुणद्वानिका प्रमाण जानना। तथा नानागुणद्वानिका प्रमाण, स्थिति 
रचनामें जो नानागुणद्वानिका प्रमाण कहा था उसके असंझ्यातव भाग जानना। सो विव- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १३४७ 


गृणहोनंगक् दु पेछल्पट्ट्वप्पुदरिदसा नानागुणहानिगर्किदं स्थितियं भागिसिदोड् ग्रणहान्यायाम- 
मप्पुदरिदं ॥ 
अनंतरमा स्थितिबंधाध्यवसायविषयप्रचयमुुं महाराशियकतु मेक दोडा प्रथमगणहानि- 
संबंधिजधन्यचयस्थानंगछो संख्यातलोकमात्रषट्स्था नवारंगव्टप्पु वें दु पेछदपर :-- 
लोगाणमसंखपमा जदृण्णउड्टम्मि तम्हि छट्ठाणा । 


ठिदिबंधज्ञवसाणट्ठाणाणं दोंति सत्तण्हं ॥९७२॥ 
लोकानामसंस्यप्रमाणं जघन्यवुद्धों तस्पां षटल्थानानि। स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानां 
भवेयुः सप्तानां ॥ 
आयुच्व॑ज्जितज्ञानाव रगादिसप्रपुलप्रकृतिगछ& स्थितिबंधाष्यवसावस्थानंगठ प्रथमादिगुण- 
हानिगछ प्रचयंगछोल प्रयमगुणहानिजघन्यवृद्धिप्रमाणं पेछल्पट्टुददरोछु असंस्यातलोकमात्रषद- 
स्थानवारंगतठप्पुवु ॥ 
अनंतरमायुष्यस्थितिबंधाध्यवसतायंगनवोन् विशेषमं पेछदपरु :-- 
आउस्स जहण्णट्विदिबंधगजोग्गा असंखलोगमिदा । 
आव्लियसंखभागेणुवरुवरिं दोंति गुणदकमा ॥॥९५३॥ 


आयुषो जघन्यस्थितिबंधनयोग्या असंख्यातलोकूमिता:। आवल्यसंख्यभागेनोपय्यपरि 
भवेयुग्गुंणितक्रमाः ॥ 


शलाकानामसंख्यातैकभाग: नाना छे-व्र-छे ॥९५१॥ तज्जपन्यचयस्य महत्त्वं दर्शयति -- 
कट 
विनायु: सप्तमूलप्रकतोनां स्थितिबन्धाध्यव गायस्थानानां सर्वंगुणहानिप्रचयेषु प्रथमो जधन्पवृद्धिः 
तत्रासंस्यातलोकमात्रषट्स्थानवारा भवन्ति ॥९५२॥ आयु: तध्यितिबन्धाध्यवसायेषु विशेषमाह-- 


क्षित मोहनोयकी स्थिति रचनामें नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण पल्यके अद्ध॑च्छेदोंमें-से 
पल्यको बगशलछाकाके अद्धच्छे हर घटानेपर जो प्रमाण हो उतना कहा था । उसमें असंख्यात- 
का भाग देनेपर जो प्रमाण रहे वही यहाँ कषायाध्यवसायकी रचनामें नानागुणहानिका 
प्रमाण जानना | 

विशेषाथ--स्थितिर चनामें जेसे अंकसंदृष्टिके द्वारा कथन किया था बसे ही यहाँ भी 
जानना । यहाँ जो स्थितिके भेदोंका प्रमाण हे वही स्थितिका प्रमाण जानना | जितना गुण- 
हानि आयामका प्रमाण है. उतने जघन्यसे लेकर जो स्थितिके भेद हैं. उनमें प्रथम गुणहानि 
जानना । तथा जघन्यस्थितिका कारण जो अध्यवसायोंका प्रमाण हे वही प्रथम निपेक॒का 
प्रमाण जानना। उसमें एक चय मिलानेपर एक समय अधिक जघषघन्यस्थितिके कारण 
अध्यवसायोंके प्रमाणरूप दूसरा निषेक्र होता दै। प्रथम निषेकमें एक अधिक गुणहानि 
आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण हो वही चयका प्रमाण हे। इस प्रकार एक-एक चय 
अधिक प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक पयन्त जानना। उसके ऊपर उतने ही स्थितिके 
भेदोंकी दूसरी गुणहानि होती है । उसमें भी निषेक चय आदिका प्रमाण प्रथम गुणहानिसे 
दूना जानना । इसी प्रकार अन्तकी गुणहानि पर्यन्त जानना ॥९५१॥ 

आगे जघन्य चयका मद्त्व दिखाते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१३४८ गो० कर्मकाण्डे 


आयुःकम्मंक्के सब्बेजधन्यस्थितिबंधयोग्यंगव्वप्प अध्यवसायस्थानंग्रद्धु असंख्यातलोकसमितंग- 
व्यप्पुवु । द्वितोयादिस्थितिविकल्पंगछोछु मेले मेले आवल्यसंख्यातेकभागदिदं गुणितक्रमंगव्ठप्पुबल्लि 
स्थितिंगे षोडशमंकसंदृष्टि । असंख्यातलोकक्के अंकसंदृष्टि द्वाविशति । २२। आवल्यसंख्यातगृुण- 
कारक्क नाल्‍्कु रूपुगल संदृष्टि :-- 


>ओरर सतह | रशाहर र२श४उ१ | २२४२ | रराडारे रेशाड४ रशछषर_| २२४६ 
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आयुःकर्मण: ' सर्व जघन्यस्थितिबन्धयोग्याध्यवसायस्थानास्यसंख्यातवछोका भवन्ति | द्वितोयादिस्थिति- 
बिकल्पेष्वावल्यसंस्यातैकमागेन गुणितक्रमाणि भवन्ति । तत्रांकसंदृष्धा स्थिति: घोडश १६ । असंख्यातछोको 
द्वाविशति: २२ । ब,वल्यसंल्यातश्चतुष्क ४ । अनुकृष्टिपदमपि चतुष्क । ४ । संदुष्टि:-- 


ष्‌ 


;#+पकज्रिकरि, 


आयुके बिना सात मूलप्रकृतियोंके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं. उनके सब 
गुणद्वानि सम्बन्धी प्रचयोभें जो प्रथम जघन्य बृद्धि होती हे उसमें असंझ्यात छोकप्रमाण 
१० पट स्थानपतित बवृद्धियाँ होती हैं ॥९५२॥ 
आयुकमके स्थितिबन्धाध्यवसायोंमें विशेषता बतलाते हैं-- 
आयुकमकी सबसे जघन्य स्थितिबन्धके योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात छोक- 
प्रमाण हैं। उसको आवलीके असंख्यातर्थ भागसे गुणा करनेपर जधन्यसे एक समय अधिक 
दूसरी स्थितिके योग्य अध्यवसाय स्थान होते हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिपयेन्त क्रमसे 
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इल्लि आयुस्थितिबंधाष्यतायंगठोन्ठ._ जघन्यस्थितिबंधयोग्यासंर्यातलोकसात्राध्यवसाय- 
स्थान मोदल्गों डावल्यसंख्यातगुणितक्रमदोल्स्कृष्टस्थितिबंधाध्यवसायंगछठ. संबंधि अनुक्ष्टिसंडं- 
गछोल्‌ सब्यंजधघन्यस्थितिबंधप्रायोग्यासंख्यातलोकसात्राध्यवसायंगलगंकसंद्ष्टि द्वाविशतिपप्पुर्दरिद- 
मनुकृष्टिपदक्कंकसंदुष्टि नालकुरुपुगव्ठप्पुवल्लि चयधन। ६। होन॑ ब्रव्य। २२। ६। परदभजिदे 
होदि आदिपरिसाणं हे लब्धं नालकु खूपुगतूप्पुवा नाल्‍कुं रूपुगठु आधविप्रमाणमक्कं। तत्तो 
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आवलीके असंख्यातर्थ भागसे भागसे गुणित अध्यवसाय स्थान होते हैं। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे 
दिखाते हैं-- ़ 

आयुकर्मको स्थितिके भेद संख्यात पल्यप्रमाण हैं। उन्तकी कल्पित संख्या सोलह १६ 
मान छीजिए। जघन्यस्थितिके योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकप्रमाणको सख्या ,, 
बाईस मान ढीजिए। द्वितीय आदि स्थितिमें गुणकार आवलीका असंख्यातवाँ भाग हे 


१० 


१५ 


२ प्‌ 


न्ात 


१३५० गौ० कर्मकाष्डे 


बविसेस अहियकमस दितु जधन्यस्थितिजघन्यानुकृष्टिखंड मोदल्गों हु उत्कृष्टखंडपय्य॑तमेके कु चपा 
धिकक्रमदिदं स्थापिसुत्त विरला द्वाविज्ञति रूपुगव्ठं संपृण्णंगछूप्पुतु॥४७।५।६॥ ७॥ मर्तं 
द्वितीयस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगव्ठि । २२। ४॥ विल्लिएकरूप तेगेदु बेरे स्थापिति। २२। १। 
अवशधिष्टसिदु ॥ २२ | ४--१ मत्तमा उद्धतरूप॑ । 

२२११ मुनिनंते विभागिसि मोदल्गों डु स्थापिसिदोडितिप्पुंवु । ५१६७ । अवशिष्टचतुश्यम- 


निदर । २९। ४ ।--१॥ मेलिरिसि कडेयोलु स्थापिसिदोडुस्कृछलंडसितिक्कू.. २४ 
२२ ४--१ 


मत्तं तृतोयस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगव्विवरो्ु। २२। ४। ४। मुनिनंतेकरूपंतेंगेदु बेरिरिसि। 
२२। ४। १ । अवशिष्टमनिदं । २२। ४। ४--१। कडेयोकु बरेदु सत्तमा तेगेदिरिसिद रूप। 
२२१ ४१ १। सिदरोछ एकरूपंतंगेढु बेरिरिसि। २९।१॥ अवशिष्टसनिदं। २२९। ४। १५ 
उपांतदोलिरिसिल्पड॒गुं । मत्तमा बेरिरिसिदुदनिदं । २२। १ पुव्ंबद्विभागिसि।४।५। ६१ ७१ 


उत्कृष्टलण्डपर्यतमेकेकचयाधिकक्रमेण दत्त ५ । ६। ७। द्वाविशतिरूपाणि परिसमाप्नुवन्ति | द्वितोयविकल्पे 


तत्पायोग्याणीमानि २२ । ४। अन्रेकभा्गं गुहीत्वा २२ । १ । विभज्य पंचादितो दत्वा ५ । ६ । ७। अवशिष्टे 
चतुष्क॑ बहुभागस्य २२ | ४-१ । उपरि दत्ते उत्कृष्टखण्ड स्थातू। ४ 
२२ । ४-१ 

तृतीयविकल्पे २२ । ४। ४ । एकभागं गृहीत्वा २२। ४। १। होषं २२। ४ । ४-१। अन्‍्ते दत्त्वापनीत- 
भागे २२ | ४ । १ अप्येकभागमुद्धुत्य २२। १ । शेष २२ | ४-१॥ मुपान्ते दत्त्वोद्धृतेकभा्ग २२। १। 
उसका प्रमाण चार मान छीजिए। नीचेको स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंमें 
और ऊपरकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंमें नाना जीबॉकी अपेक्षा समानता 
भी पायी जानेसे यहाँ अनुकृष्टिका विधान भी सम्भव हे । क्योंकि ऊपर ओर नीचेमें समा- 
नताका नाम ही अनुक्ृष्टि है । सो अंकसंदृष्टिमें अनुकृष्टिके गच्छका प्रमाण चार जानना। 
स्थितिकी रचना तो ऊपर-ऊपर द्वोती है ओर एक-एक स्थितिरचनाके बराबरमें अनुकृष्टि 
रचना होती है । जघन्यस्थितिकी अनुकृशिमें चयका प्रमाण एक है। चयघन छह दे । प्रथम 
स्थितिके द्रव्य बाईसमें छह घटानेपर सोलह रहे । उसमें अनुकृष्टि गहछ चारका भाग देनेपर 
चार पाये। यही जघन्यस्थितिमें अशुकृष्टिका जबन्य खण्ड है। इससे उत्कृष्ट खण्डपयन्त 
एक-एक चय अधिक होता है । सो दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डका प्रमाण पाँच, छट्द, सात 
क्रमसे जानना। चारों खण्डोंका जोड़ बाईस होता दै। स्थितिके दूसरे भेदका भी द्रव्य 
बाईस ओर चोगुने अध्यवसाय होनेसे अट्ठासी हुए। उनमें -से एक भाग बाईसको लेकर पहले 
आदि अनुकृष्टि खण्डॉमें क्रमसे पाँच, छह, सात दो | शेष रद्दे चार तथा तीन बाईस * ६६। 
उनको अन्तिम चतुथ उत्कृष्ट खण्डमें देनेसे सत्तर हुए। सब मिलकर अद्वासी हुए। तीसरे 
स्थिति भेदमें अध्यवसाय बाईसका दो बार चोगुना हे । अतः तीन सी बावन हुए। उसमें-से 
एक भाग चोगुना बाईसको जुदा रखकर शेष चोगुना बाईसका तिगुना अर्थात्‌ दो सौ चोंसठ 
अन्तके खण्डमें दो । ओर जुदे रखे चोगुना बाईसमें-से एक भाग बाईसको जुदा रखकर शेष 
तीन गूणा बाईस अर्थात्‌ छियासठ तीसरे खण्डमें दो | जुदे रखे बाईसमें-से पहले और दुसरे 
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इवरोल्ठृ तिय्यग्रवनानिमित्तमागि घट्सप्तकंगढं । ६। ७। मोदल्गों डु बरेदु अवशिष्ट्तुःपंचकंगढ् 


हि ' र्डं प्‌ 
४। ५। क्रमिंदमुपांत्यांतंगव्ठ मेले बरेदोडि/तप्पुवु। २९।४--१। २२।४।४। १। मत्तं 


चतुत्य॑स्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगव्टिवरोत्छु । २२४।४॥४ । येंकरूपं तेगेदोडिदु । २२। ४ ।४--१॥ 
अवशिष्टमनिद । २२।४।४। ४ । १। नत्यदोल्यु बरेबु मत्त तेगेदेकरूपिनोव्ठिदरोक । 
२२।४। ४। १ एकरूप॑ तेगेदु बेरिरिसि। २२।४। १। शेषमनिद । २२। ४३ ४१ । नुपांत्यदोछु.. ५ 
बरेंदु सत्तं बेरिरिसि देकरूपिनोत्टिदरो कु । २९। ४। १। मत्तमेकरूपं तेगेदु बेरिरिसि। २२। १। 
शेषमनिदं द्वितीयखंडदोछु बरेदु एकरूपनिदं मन्निनंतें विभागिसि । ४। ५। ६॥ ७। सप्तकम । 
७। नावियोब्बरेदु शेषचतुःपंचषट्कंगछ॑द्वितोयतृतोयचरमखंडंगछ  मेलिरिसिरोडितिप्पृबु । 


डं प्‌ ६ 
२२॥ ४--१ । २२१ ४॥ ४--१॥ २२। ७४॥ ४॥ ४--१ । पंचमस्थितिविकल्पबं धप्रायोग्यंगत्ठि- 
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नीले. 





प्राग्वद्वि भज्य ४ । ५। ६। ७ । षट्मप्तांकौ क्रमेणादितों दत्वा चतुष्पंवाक़ो ४।५। उपान्यान्त्ययोरुपरि १० 
दद्यात्‌ । 


४ 
२२॥। ४-१ 
चतुथविकल्पे २२। ४। ४ । ४ । एकमागमुद्धृत्य २२। ४। ४। १ । दोष २२। ४। ४ । ४-१ । 
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खण्डमें क्रमसे छद् और सात दो | तथा तीसरे और चौथे खण्डमें जो पूव में दिया था उसमें 
चार ओर पाँच मिलाओ। ऐसा करनेस प्रथम खण्डमें छह, दूसरेमें सात, तीसरेमें सत्तर 
ओर चौथे खण्डमें दो सौ उनहत्तर हुए। सबको जोड़नेपर ६+-७--७०--२६९० ३५२ तोन 

सो बावन हुए। चौथे स्थिति भेदमें बाईसको तीन बार चोगुना करनेपर चोदह सो आठ 
अध्यवसाय हैं। उनमें-से एक भाग बाईसका दो बार चौगुनाको जुदा रखकर शेष बाईसके २० 
दो बार चौगुनाको तिगुना करनेपर एक हजार छप्पन हुए। इसे अन्तके चतुथ खण्डमें दो । 

जो बाईसका दो बार चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईसका चौगुना रखकर 
शेष चौगना बाईसका तिगुना दो सौ चोंसठ हुआ।। उसे तीसरे खण्डमें दो। जो बाईससे 
चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईसको जुदा रखकर शेष तिगुना बाईस अथोत्‌ 
छियासठ दूसरे खण्डमें देना। जो बाईस जुदा रखा था उसमें-से सात प्रथम खण्डमें ओर २५ 
चार, पाँच, छह दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डमें मिलाना! ऐसा करनेपर प्रथम खण्डमें सात, 
दूसरेमें सत्तर, तीसरेमें दो सौ उनहत्तर और चोथेमें एक हजार बासठ हुए। सबको जोड़ने- 

पर ७--७०--२६५--१०६२ ७ चोद॒ह सो आठ हुए। 
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इसी प्रकार क्रमसे पाँचव, छठे, सातवें, आठब इत्यादि अन्तके स्थिति भेदमें अनुकृष्टि 
रचना जाननी | सबषत्र जो नीचेके स्थिति भेदके दूसरे, तीसरे, चोथे अनुकृष्टि खण्डमें हो 
वही ऊपरके स्थितिभेदके पहले, दूसरे, तीसरे अनुकृष्टि खण्डमें लिखना। ऊपरके स्थिति 
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भेदके सवद्रव्यमें-से तीनों खण्डोंका प्रमाण घटानेपर जो अवशेष रहे उसे चौथे खण्डमें 
लिखना। इस प्रकार नीचेकी स्थितिके ओर ऊपरकी स्थितिके अध्यवसायोंमें समानता पायी 
जाती हे । इसका अभिप्राय यह हे कि किसो जीवके जिन अध्यवसायोंसे नीचेकी स्थिति 
बंधती हे उन ही अध्यवसायोंसे किसी जीवके ऊपरकी स्थिति बँधती है । इस शमानताके 
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एकरूपमिदरोब्यु । २९। ४ । ७। १। एकरूयं तेगदु शेषमनिवं । २२। ४। ७--१। चरमखंडदो 
मेलिरिसि एकरूपमिदरोछु । २९२।४।६। १॥ एकरूप॑ तेंगदु दोषमनिदं | २२। ४। ६-१। 
उपांतव सेलिरिसि एकरूपसिदरोछु। २२।४। ५।१। एकरूप॑ तेगदु शोषप्तनिदं | २२। ४। 
५ ।--१। द्वितीयखंडद मेलिरिसि एकरूपसिदरोछु । २९। ४ ४ | १ । एकरूप॑ तेगदु शेषमतिदं। 
२२। ४। ४--१। प्रथमखंडद सेलिरिसि एकहूपमिदरोछु | २२। ४।३। १। एकरूपं तंगढ़ु 
शेषसनिद । २२। ४ | ३ ।--१। चरमखंडद सेलिरिसि एकरूपमिवरोत्यु॥ '२२। ४।२११। 
एकरूप॑ तेगदु शोषप्तनिदं। २२। ४ । २--१ | उपांतवोब्ठिरिसि एकरूपसिदरो छ । २२। ४३ १। 
एकरूपं तेगदु झोषमनिद । २२॥ ४--१। द्वितोयखं द सेलिरिसि एकरूपमनिदं। २२।१। 
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५ ६ 
२२ । ४ । ४-१ २२। ४ । ४ । ४-१ 
२२।४॥। ४ । ४ ४। ४ । ४-१। २२।४॥। ४ ॥। ४॥। ४ । ४ ॥। ४ | ४-१ | 


एवं गत्वा द्विवरमचरमविकल्पयों:--- 





होनेसे ही अनुकृष्टि रचना कही हे । किन्तु नीचेकी स्थितिका जघन्य खण्ड ऊपरकी स्थितिके 
खण्डोंसे समान नहीं है । इसी प्रकार ऊपरकी स्थितिका सर्वोत्कृष्ट खण्ड नीचेकी स्थितिके 
ख़ण्डोंसे मेल नहीं खाता । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १३५५ 


विरत्लिसि। ४। ५१ ६। ७। चतुष्कपंचकषटकंगव्दं। ४। ५। ६। क्रमदिदं द्वितोयादिखंडंगछों- 
व्टरिसि शेषसप्तकमं । ७। प्रथमखंडद मेलिरिसि उत्कृष्टायुःस्थितिबंधप्रायोंग्यकषायपरिणाम- 
स्थानंगन्ठ अनुकृष्टि प्रथमादिखंडंगछपरिझामपुंजंगन्ठ क्रमदिनितिप्पबु :-- 
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स्थितिय कोष्ठाल_ | २४३१२-१ | २४४९ -१ | २२४१०-१ | २२४११-१ 
न मय २२१४॥१४-१ | २२।४१५-१ 
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| ध 
उपांतानुत्कृष्टि १५ नेप| २२।४४३ -१ 


२२१४।७ “९१ 
स्थितिप कोष्ठ २२॥४। ११-१ 


२२॥४।४ का 
२२॥४८ -९ 
२२।४।१२-१ 


४ ५ 
२२।१ “९ र२२।४।४ -१ 
२२।४।५ -१ | २२४६ -९ 
२२॥४।९ -१ | २२॥४/१०-१ 

२२।१४१३-१ | २२।४।१४-१ 


थितायुष्यकम्मंस्थितिबंधाध्यवसायंगलुपेछल्पटटुवनंतरं ज्ञानावरणादिसप्रप्रकृतिगछो 
स्थितिबंधाध्यवसायंगब्ठु पेडल्पडुगुमदे ते दोडे मोहनीयकम्प्ंजघन्यस्थितियंतःकोटीक्ोटिधागरोपम 
प्रमितमक्कु | सा अंतः को २। ओदु सागरोपम्क्क पत्तु कोटोकोटियद्धारपल्थगलागुत्तं बिरलु 
मोहनीयजघन्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपमंगकगे नितद्धार पल्य॑ गल्लप्पुवें दु त्रेराशिक्त साडि- 
दोड़े प्रसा १ | फ | पल्‍य १० | को २। इ। सा। अंतः को २। लब्धमोहनीपजघन्पस्थितिगिनि- 
तद्घारपल्यंगल्प्पुतु । ५ १० । सा १। को २। सा अंतः को २। इदनपर्वात्तसिदोडे सागरोपमक्के 
सागरोपम पोगि शेष पल्यंगव्ठिनितप्पुवु ॥५१०। को २। अंतः को २। यिदं संख्यातपत्यमें दु 
स्थापिसल्पडुगु । प १ | मत्तमेकसागरोपसक्क पत्तु कोटोकोटियद्धारपल्यंगछागुतं विरलु सोहनो- 
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२२ '४॥७-१ २२॥४॥८-१ २२॥४ ५-१ २२॥४।६-१ 
२२।४।१ १-१ २२॥४/१२-१ २२।॥४॥।९-१ २२।४।१०-१ 
२२।४।१३-१ २२॥४।१४-१ 


अःयुषः स्थितिबन्धाध्यवसाया उक्ताः दोषकर्मंणामुच्यन्ते--तत्र मोहनीयस्य निरन्तरस्थितिविकल्य- 


रचने यं--- 
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इस प्रकार आयुके बन्धके अध्यवसाय कहद्दे । शेष कर्मोंके कद्दते हैँ-- 


न्‍ 3न्‍ीि ली) 


जनमें-से मोहनीयकी जघन्य स्थिति संख्यात पल्य प्रमाणसे लगाकर एक-एक समय 
बढ़ते हुए उस जघन्यस्थितिसे संख्यात गुणी उत्कृष्ट स्थितिपयन्त जो स्थितिके भेद होते हैं 
उनकी स्थिति रचनामें ऐसा है आकार जानना। इसमें जो नीचेकी सीधो छकीर हे उसे 


१७० 


१५ 
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योत्कृष्टस्थिति सप्ततिकोटाकोटिसागरोपमंगरग यंतितद्वारपल्यंगरन्प्पुवे दु श्रेराशिकसं माडिदोडे । 

प्र।सा। फ।प १० | को २।३। सा ७०। को २। बंद रूब्धं मोहनोपोत्कृष्दस्थितिगिनितद्धार- 

पल्यंगव्पप्पुतु ॥ प १० । को २.३ ७० को २॥ यिनितुं पल्यंग्ढ्॑ जधस्पस्थितियं नोडलु संख्यात- 

गुणितपल्यंगल्ठ दु स्थापिसःपट्टुबु । ५ 4 १ । जघन्यस्थितियमेल समयोत्तरक्रमविदसुल्कृष्टस्थिति- 
५ पय्य॑तं निरंतरस्थितिविकल्पंर्गाव्ठतिपपुंचु :-- 
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का 


ठाणा प १। १ एदिनितुं मोहनोयस्थितिस्थानविकल्पंगल्वप्पुवु ॥ स्थितिविकल्पंगछ नानागुण- 
थ्‌ 





का 








0 
हानिशलाफे गकिद भागियुत्तं विरलु गुणहान्याममक्कु प११ सिर्द हिगुणिसिदोड दोगुणहानि- 
छवछ 
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का नया नि 
अस्यां नानागृणहानिशलाकाभिर्भक्तायां गुणहान्यायाम: प ३ १३ अय॑ व द्विगुणितों दोगुणहानि 
छेव ऊे 
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१० आवाधाकालके समय जानना। छसके ऊपर प्रथम समयसे लगाकर अन्तिम समय पयन्त 
निषेक घटते जाते हैं। इसीसे नीचेसे चौड़ा ओर ऊपरसे सकरा आकार बनाया है। यहाँ 
जितने स्थितिके भेद होते है उन्हें मोहनीयकी स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना स्थितिका प्रमाण 
जानना । उसको नानागुणद्दानि शछाकासे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे गुणद्वानि 


१. अत्र आदी प १ छन्‍्ते प $ १ सुद्धे ५११ वड्डिटिदेनू*प १। भ रूवसंजुदे ठाणा प १ । ९ 
थृ | 
१५ अधिको5यं पाठ: । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १३५७ 
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)० 


पषकुं नानागुणहानिशलाकेंगलगे हिकसंवरग्गंस माडिदोडन्योन्याम्यतराशियक्कुं प सोंह- 
8 


७॥/ 


प्‌ १ 
छ्व 
8 


व किम ड ९ + हद « ९ ० 
नोयविवक्षेयिदं कम्मंस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंग्ठु द्रव्यम बुदककुं ऊ 9 पपप॒ स्थितिविकल्पं: 
90908 6 


गव्ठु स्थितियवकुं। यिवर सपुच्वयसंदृष्टि :-- 





इंतागुत्तं बिरलु रूपोनान्योन्याम्पस्तराशियिदं द्रव्यमं भागिसिदोडथिकसंकलनविवक्षेयिदं 


प्रथमगणहानिद्रव्यमककुं 5: ० पपप॒ द्वितोयादिगुणहानिद्रव्यंगलछु॒द्विगणद्विगुणक्रमदिदं पोगि ५९ 
७ 28009 
१ 
अ 
चरमगणहानिद्रव्यभिनितक्कुं 5 ०पपपअ॒ ई सब्बंगुणहानिद्रव्यंगछोछूप्रथमगृणहानि- 
० ०००ग्॒ २ 
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प ११। २। नानागुणहानिशलाकामात्रद्विकसंवर्गेन्‍न्योन्याम्यस्त: प स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि द्रब्य॑ 
छे-व-छे 9 

5 
व्ूू 8 पप प रूपोनानयोन्याम्पस्तैन द्रब्ये भक्तेशघिकसंकलनविवक्षया प्रथमगुणहानिद्रव्य छू 85 पपप 
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००० ०. 
अ 9998 

द्वितीयादिगुणहानिषु द्विगुणद्विगु्णं भुत्वा चरमायामेतावत्‌ 59 प पप अ तन्न प्रथमगुणहानिद्रव्ये 55 5 पप १ 
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आयाम जानना। यहाँ पल्यकी वगशढछाकाके अद्धंच्छेदोंसे हीन पल्यके अद्धंच्छेदोंके प्रमाणका १० 
असंख्यातवाँ भाग गुणहानि शलाकाका प्रमाण जानना | गुणहानि आयामका दूना दो गुण- 
हानिका प्रमाण होता दे। तथा नानागुणद्ानि शलाका प्रमाण दोके अंक रखकर पररपरमें 
गुणा करनेसे जो प्रमाण हो वही अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण हे। सो पल्यके असंख्यातवाँ 
भाग प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि हैे। असंख्यात लोकको तीन बार पलल्‍यके असंख्यातव 
भागसे गुणा करनेपर जो भ्रमाण हो उतने स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं । वही यहाँ द्रव्यका १५ 
प्रमाण जानना । इस द्वव्यमें एक दीन अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 


जब -*ह ४ 
हल 5 
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द्रव्यमनिदय ू०पपप अद्भवाणेण गु सब्वधणे खंडिदे मज्मिमथषणमागच्छदि ८55०प१पप 
जब 8938 ञञ 9998 
७छ 


त॑ रूऊण अद्धाण अद्धेंण ग ऊर्णेण णिसेयहारेण गु ३ मज्यिमधणमवहरिदे पचयं-- 
२ र्‌ 


दा ु 


चठठपपपगगु३ तस्मिन्‌ प्रचये अधिक्संकलनविवक्षया रूपाधिकृगणहान्या गृणिते प्रथम- 
छ 


हि 


पं 


को ीस 


अठ89838 


निषेको भवेत्‌ ऊझठपृ॒पपग एंदितिदु प्रथमनिषेकमक्‍कु। द्वितोयाविनिषेकंगल्केक्चपाधि 


अं89०गगरे 
र्‌ 


कंगछागुत्त पोगि प्रथमगणहानिचरमनिधेक रूपोनग णगहानिम'त्रच यंगत्ठि नधिकमक्कुं-- 
व्क् 9 पपपगुर ई प्रकार्रविदं गुणहानि प्रति द्रव्यमं चयमुं द्विगुणद्विगणंगठ्ठ रचनाविदेषं- 


कक “समणयमन 


अ ०००गगुरे 
२ 


गव्ठगत्तं पोगि चरमगणहानिद्रव्यमिवु 55 ०?पपपअ इदं अद्भाणेण सव्वधणे खंडिदे मज्यिम 
ब्् च्छ दा ७6 
अ 829२ 
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आद्धाणेण खडिदे मज्क्षिमघणमागच्छदि वह 8 पपप तं॑ं रूऊणद्वाण ८ अद्धेण ८ ऊणेण णपेयभागहारेण 
नजर र्‌ 
रा अ9०98गु 
गु रे अवहरिदे पचयो जऋ 9 प्रपप »-- अयमधिक जह८०8पप११ संकलनवितक्षया रूपाधिकगुणहान्या 
२ ०ह0/- गुगु ३े ०-९2. 

छझ 89929 २ अञअ 2998 


१० गुणितः प्रथमनिषेकः ह्ू 8 पपप गु द्वितीयादिषेका एककचयाधिका भूत्वा चरमनिषेक्रो रूपोनगुणहानि- 


१५ 


./ध 3७०७८ ९७११० 


छ.. 
की --- 


रे 


के ब्न्नी 
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वही प्रथम गणहानिका प्रमाण है । इस प्रथम गणहानिसे द्वितीयादि गणद्वानियोंमें अन्तकी 
गणहानि पयनन्‍्त दूना-दूना द्रव्य जानना । 

प्रथम गुणद्ानिके द्वव्यमें गुणद्दानि आयामका प्रमाणरूप गच्छका भाग देनेपर मध्यम 
धनका प्रमाण आता है । गच्छके बीचके निषेकोंके प्रमाणको मध्यमधन कहते हैं। मध्यम- 
धनको--एक द्वीन गुणहानि प्रमाणका आधाको निषेक भागहार जो दो गुणहानि है उसमें 
घटाकर जो शेष रहे उससे भाग देनेपर चयक्रा भ्रमाण होता है। यहाँ निषेक्रोंका प्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १३५९ 


धणमागच्छदि 5:5पपपञअ त॑ रूऊणद्वाणद्वेण ऊणेण णिसेयहारेण मज्झिमधणमवहुरिदे 
छ 
अ ०००गर 
रे िक 
पचयं उ5:०पपपअ ई प्रचयमधिकसंकलनविवक्षेयिदं रूपाधिकगणंगव्टप्पुतु। गणहानिधिदं 
० ्ञ छठ 


ञ 898 ग्‌ ग्‌ डे 


(> का 5 
गुणिसिदोडे चरमगणहानिप्रथमनिषेकमक्कुं। 55०पपपथञ गु द्वितोयादिनिषेकंगल्ठ एके- 
छ 
अ ००० गुरे 
र्‌ 
कचयाधिकंगव्शा गृत्त पोगि चरसगुणहानिचरमनिषेकदोरछु रूपोनगणहानिमात्र वयंगछु-- 


छ 
चव्8पपपअगू अधिकंगव्लप्पुवु। कूडिदोडंधिक चरमनिषेक दोगुणहानि सात्रचयग- 
छ 
अं * 


०००२ण गरे 
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मात्रचयाधिक्री भवति--- छ्वू8पप पगुर एवं गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणद्विगुणचयाभ्यां रचनां कृत्वा 





०... 89989 «»-- 
अ ग॒ गुगुरे 
२ 
चरमगुणहानो द्रव्पे 55०9 प प १ अर अद्धाणेण खण्डिदे मज्म्िमधषणमागच्छादि न्‍ पपपञअ 
“०2. 08 029 २ “>>. 8 8289 श ग्‌ 
ञ थअभ 
त॑ रूऊणद्धाणद्वेण ऊणेण णिसेयहा रेणवहरिदे पचयो ऋू 8पपपञ्र अय॑ रूपाधिकगुणहान्या गुणितः 
ञ्र गुगुरे२ 
२ 
प्रथमनिषेक: झऊ0पपपशगु द्वितीयादिनिषेका एककचयाधिका भूत्वा चरमनिषेकों 
० पी आह २ शा 
न गुगु रे 
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अधिक-अधिक दे अतः उस चयके प्रमाणको एक अधिक गुणद्वानि आयामके प्रमाणसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें क्रमसे एक-एक चय 
मिलानेपर द्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण द्ोता है। एक हीन गुणद्वानि प्रमाण चय मिलनेपर 
अन्तिम निषेक होता है । प्रत्येक गुणदानिममें चयका प्रमाण दूना-दुना होता जाता है । इस 
प्रकार रचना करें। प्रथम गुणहानिके द्वव्यकों अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे प्रमाणसे गुणा 





०. «0 
१.म डेडर। 
क-१७१ 


३० 


१५ 


१३६० गो० कमंकाण्डे 


० संदृष्टि ० (रू । संदृष्टिय 
त्प्पुबु। ऋऊ०्पपपनगृर अंकसंदृष्टियूं तोरल्पड़गमस्नेवरमत्य समुच्चय- 


की विन. 


अ ००० गगुरे 
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५ करनेपर अन्तिम गुणद्दानिमें द्रव्यका प्रमाण होता है । उसमें गुणदानि आयामरूप गच्छका 
भाग देनेपर मध्यमधन होता है । उस मध्यमधनमें एक हीन गछरुछके आधेसे हीन दो ग़ुण- 
हानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है । उसको एक अधिक गुणहानि आयामसे गुणा 


कर्णाटवुत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १३६१ 


अंकसंदृष्टियोत्ठु “रूऊणण्णोण्णब्भत्थवहिदवठवं तु चरिमगुणदव्ब” एंदु चरमगणहानिद्रव्य 
सधिकसंकलनविवक्षे यिदं प्रथमगुणहा निद्रव्यसिनितक्कुं । संदृष्टि ६३३०० मेले चरमगरुणहानिपण्य॑त॑ 
द्रे 


द्विगण क्रमंगव्टागि पोगि चरमगणहानिव्रव्यमन्योन्याम्यस्ताडंगुणितमक्कुं | १००११ इललि 
१००। २ 
१०० ३ ४ 
१००१ ८ 
१००१ १६ 
१००। ३२ 
प्रथमगुणहानिद्रव्यमं १०० अद्धाणेण खंडिदे मज्झिम धणमागच्छदि १०० तं रूऊण अद्भाण अद्धेण 


८ 
ऊर्णेण णिसेयहारेण मज्यिमधणमवहरिदे पचयं॑ १०० त॑ रूवहियगुणहाणिणा गुणिदे आाविणिसेय॑ 
८८ 


१०० ८ यिदनपर्वत्तिसिदोड रूपाधिकगुणहानिमात्र चयंगरुप्पुतु ।४। द्वितीयादिनिषेकंगएकेक- 


शा 





4 ८ रे 
२ 
अंकसंदृष्टो रूऊणण्णोण्णभत्यवहिददव्वं, अधिकसंकलनविवक्षया प्रथमगुणहानिद्रव्य॑ ६३०० उपरि 
द्रे 
द्विगुणं द्विगु्ण भूत्वा चरमगुणहानावन्धान्याभ्यस्तार्धगुणित स्थ'त्‌ १००। १ अत्र प्रथमगुणहानिद्रव्यं १०० 
१००॥ २ 
१००। ४ 
१००। ८ 
१००। १६ 
१०८०। ३२ 
अद्वाणेण खण्डिदे मज्िमधणमागच्छदि १०० त॑ रूऊणद्धाणद्वेण ऊणेण णिप्तेयहारेण अवहृरिदे पचयं १०० 
८ लक 
८।८।३ 


२ 


का का 
त॑ रूवाहियगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयो १०० । ८ अपवर्तितों रूपाधिकगुणहानिमात्रचयः स्पात्‌ ८ 


दा 


८।॥८॥ रे 
र्‌ 
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ह करनेपर प्रथम निषेक होता है| द्वितीयादि निषकोंमें क्रसे एक-एक चय अधिक द्वोता है । 
एक हीन गणहानि भ्रमाण चय मिलनेपर अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार स्थितिके 


भेदोंमें स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानका बँटबारा कहा। अब इसी कथनको अंक संदृष्टि 
द्वारा दिखाते हैं 


सब स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तिरसठ सो हैं। उसमें एक हीन अन्योन्यभ्यस्त 
राशि तिरसटठसे भांग वैनेपर सौ पाये। सौ प्रथम गुणहानिका द्रव्य जानना। सोमें गचउछ 


१९ 


७ 


१ 


१५ 


२० 


१३६२ गो० कर्मकाण्डे 


चयाधिकंगव्यागुत्तं पोगि प्रथमगुणहानिचरमनिषेकवोछ दोगुणहानिमात्र चयंगव्वप्पुनु ।८॥२॥ 
चरमगणहानि द्रव्यमुमनिवं। ३२००॥ गुणहानिधिदं भागिसिदो् सध्यमधनसक्कु ३२०० सा 
4 


मध्यमधनमं रूपोनगुणहान्यद्धंर हित दोगुणहा निधिदं भागिसिदोडे चरमगुणहानिसंबंधि प्रचयमककु 


३२०० प्िंदं रूपोनगुणहानिधिदं गुणिसिदोडे चरम गणहानिप्रथम निषेकसक्कुं २३९०० ८ 


को चिकन ढो 


८ ८३ ८८३ 

२ ह २ 
अपर्वात्ततमिदु ३२। ८। मेले द्वितोयादि निषेकंगव्ठोन्रु एकेक्चयाधिकस।गुत्तं पोगि चरमगुण- 
हानि चरम निषेकदोन्ठ दोगुणहानिमात्रचयंगरप्पुवु । ३२। ८ । २। मितिनितककुं | संदृष्टि :-- : 
। उप | 


8 


| । | | | __ ||: 
_९ ।१०१११११२।१३॥ (४,१५।१६॥०००००१२८८ | ३२०। ३५२३ ३८४७। 2१६।४४७४८।४८०।५१२ 
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द्वितोयादिनिषेक: एकेैकचयाधिको भूत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रवयो भवति ८। २ चरमगुणहानी द्रब्यं ३२०० 
गुणहान्या भक्त मध्यमधनं ३२०० तदेव रूपोनगुणहान्यधोनदोगुणदान्या भक्त प्रचय: ३२०० स एवं रूपाधिक- 
८ व 
८।८॥३ 
२ 


0" ““”  ्ााााआ 
गुणहानिना गुणितः प्रथमनिपेकः-« ३२०० । ८ अपर्वातः ३२।८। ततो द्वितीयादिनिषेकः 
८।८॥।३ 
र्‌ 


एकेकचयाधिको मृत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रचयों भवति ३२ । ८। २ संदृष्टि:-- 
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गुणद्ानि आठसे भाग देनेपर साढ़े बारह मध्यधन जानना। एक द्वीन गच्छ सातका आधा 
साढ़े तीनको दो गुणदानि सोछहमें-से घटानेपर साढ़े बारह रहे । मध्यधनमें साढ़े बारहका 
भाग देनेपर एक पाया सो चयका प्रमाण जानना | उसको एक अधिक गुणह्ानिके प्रमाण 
नौसे गुणा करनेपर नो पाया। यही प्रथम निषेक जानना। द्वितीयादि निषेकोंमें एक-एक 
चय अधिक होता है। एक द्वीन गुणहानिका प्रमाण सात हे। सात चय मिलनेपर सोलह 
हुए । यही अन्तिम निपेक जानना | द्वितीयादि गुणहानियोंमें द्रव्य निषेक चय सब दूना-दूना 
होते हैं। अन्तिम गुणह्वानिमें प्रथम गुणद्वानिके द्रव्य सोको अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे 
बत्तीससे गुणा करनेपर बत्तीस सो तो द्रव्य जानना | उसमें गचछ आठसे भाग देनेपर मध्य 
धन चार सो हुआ। उसमें एक दीन गुणद्वानिके आघेसे दीन दो गृणद्वानिके प्रमाण साढ़े 
बारहका भाग देनेपर बत्तोस पाया। वही चय जानना। द्वितीयादि निषकोंमें एक-एक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदी पिका १३६३ 


इंतु स्थितिविकल्पंगठुम॒वर स्थितिबंधाध्यवसायंगक स्थापिसल्पट्टुबल्लि स्थितिबंधाध्यव- 
सायस्थानंगढगे अनुकृष्टिविघानमुंदे दु पेछदपरु :-- 
पल्‍लासंखेज्जदिमा अणुकड्टी तत्तियाणि खंडाणि । 
अधियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंड च अहियं तु ॥९७४॥ 
पल्यासंख्यातेकभागोनुकृष्टिस्तावन्भात्राण उंडान्यधिकक्रप्राणि तिय्येक्चबरमखंड ५ 
चाधिकं तु ॥ 
जधन्यस्थिति मोदल्गो डु तद॒त्कृष्टस्थितिपय्य॑तमिई स्थितिविकल्पंगछ स्थितिबंध।ध्यवसापं- 
गछगे प्रत्येकमनुकृष्टि विधानमुंदा अनुकृष्टिपदप्रमाणमेनिताकु्मेंदोडे स्थितिबंधाध्यवसाय- 


अम्लमनमनन, अननर-त-अका-+०नमासक,. 
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११ नोडलु संख्यातेकभागसक्कुमप्पुर्दारिदं प पे इृदनपर्वात्त- 
व वछे१ 


| 


गुणहान्यायाममिदं 


७ ७0॥/ 
(8॥५ 


ब्लीज टीजर ला 


जप ५९ उप+4१ 


९॥१०। १११ १२।१३ | १४ ।१५।१६।॥००००२८८।३२०३५२।२८४।४१६।४४८/४८०५१२। १७ 
तेषामनुकृष्टित्रिधा नमा ह-- 
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शनुकृष्टिपद पतल्यासंख्यातकभाग: प स्थितिबन्धाध्यवसायगुणहान्यायाधस्थ प्‌ ३ ॥ १ 
ठ छे 
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चय मिलाते हुए एक हीन गृणडानि प्रमाण सात चय मिलानेपर पाँच सो बारह अन्तिम 
निषेक जानना । यह कथन अंक संदृष्टिसे जानना । 

यहाँ भी प्रथम गुणहानिके प्रथम निपेकरूप अध्यवसाय स्थान जघन्य स्थितिके /« 
कारण जानना | द्वितीय निषेक प्रमाण अध्यबसाय स्थान एक समय अधिक स्थितिके कारण 
जानना | इसी प्रकार अन्तिम गणद्वानिके अन्तिम निषेक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान उत्कृष्ट स्थितिके कारण जानना ॥९५३॥ 


यहाँ एक स्थिति भेद सम्बन्धी अध्यवसायोंमें नाना ज॑ं।बोंको अपेक्षा खण्ड पाये 
जाते हैं । अथत्रा किसी जीबके जिन अध्यवसायोंसे नीचे की स्थिति बँधती द्वे किसी अन्यके २० 
उन्द्दीसे ऊपरको स्थिति बँधती हे। इस प्रकार ऊपर-नीचेमें समानता होनेसे अनुकृष्टि 
विधान कहते हैं-- 

स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंमें जो गुणदानि आयामका प्रमाण कहा है उसमें संख्यात- 
का भाग देनेपर पल्‍्यका असंख्यातवा भाग होता हे । उतना ही अनुकृष्टि रचनामें गच्छका 
प्रमाण जानना। उतने ही अनुक्ृष्टिके खण्ड होते हैं। विवक्षित भेद्रचनामें उन खण्डोंकी २५ 
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१३६४ गो० कमंकाण्डे 
सिदोडे पल्यासंख्यातैकभागमक्कुमे दु पेव्टल्पटटुदु प अनुक्ृष्टिखंडंगव्ठ तावन्माश्रंगव्ठयप्पुवंतागुत्तत्लु 
5 


तिथ्यंककागिचयाधिकक्रमंगव्टप्पुवेन्नेवर॑ चरममस्नेवरं अंतुचयाधिकक्रमंगव्शादोड्ड स्वस्वजधन्यानु- 
कृष्टिवंडमं॑ नोडल स्वस्वोत्कृष्टानुकृष्टिखंड विशेषाधिकसेयक्कुं । द्विगुणत्रिगुणमागर्द बुदत्थ ॥ 
आविद्देषप्रमाणविज्ञापनात्थ मुंदणगायासुत्रमं॑ पेछदपर । :-- 
लोगाणमसंखमिदा अद्वियपमाणा हवंति पत्तेय । 
समुदायेणवि तच्चिय ण हि अणुकडिहम्मि गुणदाणि ॥९५५॥। 
लोकानाममसंख्यमितान्यधिकप्रमाणानिभवंति प्रत्येक ॥ समुदायेनापि तावन्मात्रं न ह्यनु- 
त्कूशे गुणहानिः ।। 
अनुकृष्टि तिय्यंक्‌ प्रचयप्रमाणंगत्ठ॑ गृणहानिं. प्रति द्विगणद्विगुणंगछादोडमात्छाप- 
सामान्यदिद प्रत्येकमसंस्यातलोकप्रमाणंगर्ूप्पुपु॥ . एंतेंदोडे. प्रथमगणहानिप्रचयमनिदं 
बा पपप अणुक ड्ढिपदेण हिंदे पच्रये पच्रयंतु होदि तेरिच्छे एंदितनुकष्टिपदर्दिद- 


€3 


अत अरनत+न मा 


अ ०००गुगुर३ 
२ 


मुध्वंप्रचयम भागिसिदोडेतिय्यंगनुकृष्टि प्रचयप्रमाणमक्‍्कु ऊू» पपप लिदनपर्वात्तिसि- 
छ् +स्कमसत- 
अ »थ«थ्गुगर्प 
२० 


वोडसंख्यातलोकमसात्रमकक्‍्कुसप्पुद रिदमधिकर प्रमाण संख्यातलो कमात्रमे दितु पेछल्पट्टुदु | ईयसंस्यात- 


, मन, ५ 5 । 
संख्यातेिकरभागे प।१। थ अपवर्तिते तत्सिद्धे । अनुकृष्टिलंडानि तावन्ति तियंक्‌ चयाधिकक्रमाणि | तथापि 
छे-ब-छे$ 
9 
तज्जधन्यात्तदुत्कृष्टवशेषाधिकमेव न द्विगुगादि ॥९५४॥ तद्विशैषध्रपाणं ज्ञाययति-- 


अनुकृष्टिप्रचयस्य गुणहानि गुणद्वानि प्रति द्विगुणत्वेईपि तत्प्रमाण।न्यालापसामान्येन प्रत्येक मसंख्यातली का 
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रचना तियकरूपसे बराबरमें होती है। .तथा प्रथप्त खण्डसे छेकर क्रमसे उनमें एक-एक चय 
अधिक होता हे, फिर भी जधन्य प्रथम खण्डसे उत्कृष्ट अन्तिम खण्ड कुछ अधिक प्रमाण- 
वाला है, दुगुना-तिगुना नहीं है ॥९५४॥ 

उस विशेष प्रमाणको कहते हैं-- 

अनुकृष्टिका चय प्रत्येक गुणहानिमें दुना-दूना होता है. फिर भी सामान्‍्यसे असंख्यात 
छोकमात्र है; क्‍योंकि विवक्षित गुणदानिक्री ऊध्वेरचनामें जो चयका प्रमाण हे उसमें 
अनुकृष्टि गल्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिके चयका प्रमाण आता हे, सो स्थूलरूपसे असंख्यात 


छोकप्रमाण द्वी है। उसमें प्रथम खण्डसे एक-एक चय अधिक द्वितीयादि खण्ड होते हैं । 


१, मु. अणुकिट्विस्मि । 


हु कर्णाटव॒ृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३६९५ 


लोकमात्रप्रचर्यादद खंडंगल्ठु प्रत्येक धिकंगलादोडमा चयसहितमारियुं_ तावन्मात्रमेयक्कुससंल्यात- 
लोकमात्रमेयक्कु मनंतमागदे बुदत्यं । मेके दोडसंस्थातलोकंगछ संख्यातलोकमात्रविकरपंगर्प्पुद रिंद । 

मदु कारणदिदं तिय्यंगनुकृष्टिपददोल्मु गुणहानि ये बुदिल्ल दु पेल्डल्पटटुदू । सब्बंखंडंगछ उत्कृष्टंगछ 
रूपोनपदसात्रचयाधिकंगलूप्पुद रिंदं । थितनुकृष्टिपदमु मनुकृ६८िचयसु मरियल्पड॒ुत्तं विरलु इच्चतुक्ृष्टि- 
खंडंगलोनु स्थितिबंधाध्यवसायंगव्दु पेडल्पड़गु । म्दे तें दोडे मोहनोय सव्वंस्थितिविकल्पंगलोछु. ५ 
प्रत्येकमुद्ध्व॑रूपदिनिह स्थितिबंधाध्यवसायंगत्ननुत्कृष्टिरचने बरेदु बब्ठिक्क पेलल्पड॒गुं । 


>>“ | 


उत्कृष्ट स्थतिगणहानि |! के 
त्कृ पुणह्‌ चूः्पपपगुर। का 
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एवं भवन्ति । तत्तद्गुणहान्युध्वं प्रचये तदाल्यापेइनुकृष्टिपरेन भक्ते तत्तत्प्रमणलप्रतिद्ध: । तेन तेताधिकरंड।न्यपि 
तदालापानि । असंख्थातलोकानामसंख्यातलोकविक ल्पत्वात्‌ । न चानुकृ ष्टिदे गुणद्रानिरस्ति सर्वेधापुल्कृष्टवंडानां 
रूपोनपदमात्रचयै रेवा घिक्यात्‌ । एवमनुकृष्टे: पदचयौ ज्ञापयित्वा तत्खंडेषु स्थितिबन्धध्यवशाया उच्पन्ते । 
तद्रचितसंदु्टिरियं--- १० 


तथापि उन सबका श्रमाण असंख्यात लोक हो कहा जाता है; क्‍योंकि असंख्यात छोकके भेद 
भी असंख्यात लोक ही होते हैं। तथा अनुकृष्टिके गरुछमें गुणद्वानि रचना नहीं है; क्योंकि 
सर्वोत्कृष्ट खण्डोंमें जघन्य खण्डसे एक हीन गुणहानिके गरुछ प्रमाण च्योंकी अधिकता 
पायो जाती है | इस प्रकार अनुकृष्टिके गचछ और चयका प्रमाणबतलछाकर उस्त अनुकृष्टिके 
खण्डोंमें स्थितिबन्धाध्यवसायोंका प्रमाण कहते हैं-- 
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१३६६ गो० कर्मंकाण्डे 
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गच्छके आधघेको अनुकृष्टि चयसे गुणा करके अनुकृष्टि चयसे गुणा करनेपर चयधनका 
प्रमाण होता हे । 

प्रथम गुणदानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यबसायोंका जो प्रमाण है 
उसमें प्रथम धनका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उसको अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर 
जो प्रमाण आवे उसे प्रथम गुणद्वानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड १० 
जानना । द्वितीयादि खण्डमें एक-एक अनुकृष्टि सम्बन्धी चय अधिक होता हे। जघन्य 





१, मे चयद । 


१३७० गो० कर्मकाण्डे 


घ्न्प्पप ग्गु रूपोनानुकृष्टि पदाउधप्रसितविद्ेषगढ्ढ कब्ठेबु च्व्ग्पप पगु पं 
अ००गगु गु३ अ 899० ग॒ गुई३ 
२ 


अनुकृष्टिपर्दादद भागिसिदोड़े प्रथमपदहानिजघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिबंधाध्यवतायज घन्यानुकृष्टि- 


प्रयमखंडप्रमाणमवककु 5० पपपगृ प द्वितोयादिखंडंगछोव्ठेकैक्चयाधिक (ग)ढागुत्तं- 


2... >" भरे 
अ ०००गुगुरप 
२० 
जचय प .. .. 
पोधि चरमखंडदोल्ठु रूपोनानुक्ृष्टिपक्मात्रचयंगछथिकंगव्वप्पतु ऊ 9 पपप्‌ ग॒ प ई प्रथम- 
«- न्‍-+ 9२ 
अ०958०गगणरेप 
ख ”२ 8 
१०-- 
५्‌ प्रथमगुणहानिजधन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थि तिबन्धा ध्यवसा येषु स्थ9पपपगु 
०८2. शा 
अ ०००गुगृर३ 
२ 
१ व न 
रूपोनानुकृष्टिपदार्धगुणितानुकृष्टिपद प्रमित विशेषा नुद्धुत्य छोषे- च्ूथ9 पपपगुन- प 
न ५2 १ न 9२ 
भ 9898० गुगु३र 
२्‌ 
१- «८? 
नुक्ृष्टिपदेन भकते प्रथमगुणहानिजघन्यस्थितिप्रतिबद्धानुकृष्टिपरथमखण्ड स्थात्‌ । सक 8पपपगु-प 
० १--8 २ 
अ०992गुगुर९प 
२० 
ल्‍ 
द्वितीयादिखण्डमेक्रैकवया घिक भूृत्वा चरम रूपोतानुकृष्टिपदमात्रवयाधिकं भवति छू 8 पप८॒ चय प 
न १०७ “2-9 
अ 990०9गु-प 
१०- 9 रे 
गुगु शेप 
२० 





#९५५/९७०/०७/१७/०९/१५/१७२ीजीटिमी5टध3ट 


33७+०७१5-५-१५ ८४५७७ल जी ++3१+ित+तग5-- तन + लीन जमन-त-ननक 2 ..+++५>+>काकन्‍>+कमक+५५०-० का “५५ कक/*९०/#९,। 


ख़ण्डमें एक हीन अनुकृष्टि गचछ प्रमाण चय अधिक द्वोनेपर अन्तका उत्कृष्ट खण्ड होता 
१० है। 'पदहतमुखमादिधनं' के अनुसार पद जो अनुकृष्टिका गचछ दे उससे मुख जो प्रथम 
खण्ड हे उसे गुणा करनेपर आदि्धन होता हे। “्येकपदाधेघ्न! इत्यादि सूत्रके अनुसार 
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निषेकानुक्ृष्टिखंडंगढंसंकलिसुत्त विरलु लब्घं पुर्ष्योक्तमोह॒तीयकम्मंजधन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थिति- 
बंधाध्यवसायस्थानंगव्ठ प्रमाणमेयव्कुमदे ते दो पदहुतमुखमादिधन एंदितनुकृष्टिपदर्दिदं प्रथम- 


जघस्यानुकृष्टियं गणिसिदोडादि धनमिनितक्कुं ऊ० पपप गु पप व्येकपदाउंघ्नचय- 
“-+ ०>“०-- गै२ 2 

अगुगु३े प 

हे २ ० 
गुणोगच्छ एंदित्तुत्तर धनमंतंदोड इनितयकु । 


ही 
वः्०पपप प प मो उत्तरधनसुमनादिधनमुर्म कूडिदोडे मुलधनमपर्वाचतमिनितककुँ-- 


६9 
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अ 92०98 979२० 


गु गु३ई प 
र्‌ 8 


व्ड्०्पपप गु ई प्रकारदिदं द्वितोयादिनिषेकरगनुत्कृष्टिखंडंगढं मुन्न रचनेयोव्ट बरेदंते 


ञ्ञ ०००गु गुर 
२्‌ 


श्र 


रचियिसुत्त पोगि प्रथमगुणहानिचरसनिषेकमिदरोद्ू 55० पपपगु२ पृव्योक्तक्रमदिं 
० नह 
अ 9०० गुगुरे 
२ 
एतेषु पुनः संकलितेपु पूर्वोक्तमेव जघन्यस्थितिबन्धाष्यवसायप्रमाणमायाति । तद्यथा-- 
१-- ० 
पदहतमुखमादिधनं छू 5 पपप गु-- प प व्येकपद।धंध्नचयगुणो गउछ 
अञअ 2०9०गुगु शेप 
२० 


«2 १--- 
उत्तरघनं रू ०पप१ प्‌ प्‌ तयोयोगो मूलधनमपवतितमेतावत्‌ 5 9पपप गु्‌ 
ढ १०७ 8 २58 ५८) हक 
अ82899गुगुरेप अ99०गुगुरे 
२० 
एवं द्वितोयादिनिषेकाणामप्पनुकृष्टिलण्डानि रचयित्या प्रथमगुणहानिचरमनिषेके 5 ०9पपपणगुरे 
न्परि- कल 


अञअठ900908गुगुरे 
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एक द्वीन गचछके आधेको चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर चयधन होता है। आदिघन ओर 
चयधनको मिलानेपर जथधन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसायोंके प्रमाणरूप सबंधन होता दे। 
इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंमें अनुकष्टिरचना क्रमसे करके प्रथम गुणद्वानिके अन्तके निषेक्‌- 


१० 


१३७२ गो० कर्मंकाण्डे 


तंबपर्वत्ततवयधनमनिदं 55 ० पपप हैः कब्ठेबु अनुकृष्टिपवविव  भागिसुत्तमिरलु_ तवनुझृष्टि- 
89998 


का श् गु३ 
२्‌ 
प्रथमसंडप्रसाणमक्कु॒ ऊ ०पप१पगुर ईय द्वितोयाविखंडंगछोलु रचनयोत्ठु बरेदंतेकेकचया- 
8998 भरे 
“अ॒  प्रुगु३ प 
२ ० 
थिकंगव्टगुत्तं पोगि चरमखंडदोत्ठु रूपोनानुकृष्टि पदसात्रचयंगन्‍घिकंगल्प्युवु-- 


व्त्०्पपप चर प गुर प्‌ ई प्रथमगुणहानि चरमनिषेकानुकृष्टिखंडंगछ संकलित पदहत- 





अं 9998 5 गेर२ 
गु॒गुरे प 
२ 8०8 
५ मुल्तमादि धनसेंविदाविधनमक्कुं। ऊ०पपपगुर पप७ चयधनमूुं मुख 
9998 गेर 
>>... जे र 
अ॒ गु गु३ ५ 
6 
“८६2. 
प्रावदानीतापवर्तितववधनमिद 5 8पप५ प उद्धृत्यानुकृष्टिपदेन भकते प्रथमखण्डं स्थात्‌ 
नम १-- 8२ 
भअ898गुग मे 
र्‌ 
कम, नजर 
> ०पपपगु २--प द्वितीयादिखण्डमेककेवयाधिकं भृत्या चरम रूपोनानुकृष्टिपदमात्रचयाधिक भवति 
७ १ न २ 
क् ०००गुगुरे प 
२ 8 
>८) ८2. >> 
<98पपप प्‌ १--प पुनरिदं संकलछितं पदहतमुखभादिघनं 5 8पपपगुर-प प 
०4. १ 8 गु 8२ ग्रे १० 8 २ 9१ 
अ 8886७गुगु हे प भर 98089 गुगुरे प्‌ 
२ 8 २ 0 


में जो द्रव्य है. उसमें पूर्वाक्त चयधन घटाकर शेषको अनुक्ृष्टि गछ्छका भाग देनेपर प्रथम 
१० खण्ड होता दे। द्वितीयादि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक होते हैं। तथा अन्तिम 
सण्डमें एद द्दीन अनुकृष्टि गछछ प्रमाण चय अधिक होते हैं। तथा गच्छसे प्रथम खण्डको 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदौषिका १३७३ 


व्य8पपप? भूमि व्व०्पपप प॒ जोग खा पपपप 
ही अल 39909 रे 38098 
अ9००गुगुरप न न्पाः अर क्न 
२० अ गेगुरेप अ गु गुरे प 
है अर २० 
बे. धूग्पपप प प पबगृणिदे पदधर्ण होदि एंविदु चयघनमक्‍कुं--- 
००००२ 8 
अ गुगुइ 
२्‌ 
किक बे कप नव हल्लियुभयधनंगव्ठ भाज्य भागहार भूतानुकृष्टिपदपल्यासंख्यातंगरू- 
9989९ 8 


ञ गु १३ । प 
। 
नपर्वत्तिसि रूपोनानुक्ृष्टिपदादंमाविधनदोछ प्रक्षेपिसुस॑ विरलु मूलधनमिनितक्कु-- 
चः०पपपगुर अंकसंबृष्टियोल्ु प्रथमगुणहानिद्रव्यंगव्विवु १६ अनुकृष्टघायाम ४ विशेष 
५ 
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गुणा करनेपर आदिधन द्वोता है। चयधनका प्रमाण लानेफे लिए 'मुहभूमि” इत्यादि सूत्रके 
अनुसार मुख हुआ एक चय ओर भूमि हुई एक ह्वीन अनुकृष्टिका गउ॑ुछ प्रमाण चय | इनको 


१३७४ गो० कमंकाणष्ले 


१ चयधनमिदु १। ३ ।४ अपर्वत्तितमिदं ३ द्रव्यदोल्छु कब्वेदोडिनितककु- ८ ३ सिर पददिद 
डे ४। २ २ 


रे 
२ 


भागिसिदोडादि घनमककु ८-३ द्वितीयादिखंडंगल्ठेकेकचयाधिकंगव्प्पुतु । द्वितोयनिषेकव्रव्यमिदु 
४।२ 


ए्‌ 
२ चयधनमनिदं ३ कछदु पर्दाददं भागिसि वोडाविखंडप्रमाणमिनितककु ८--३ द्वितोयादि 
८ २ ४।२ 


खंडंगलेकैक्चयाधिकंगल्प्पुतु । प्रथमगुणहानिचरमनिषेकद्रव्यसिदु। ८ । २। चरयधनमनिदं । ३ 
२ 


५ कब्ठेदु पर्दादद॑ भागिसिदोडादिखंडप्रमाणमिनितक्कुं ८। २। ३ द्वितीयादिखंडंगछू मेकेकचयाधि- 
४।२ 


कंगछ्आगुत्तं पोगि चरमलंडदोव्ड रूपोनगच्छमात्रचयंगलूघिकंगरप्पुतु । समुच्चयसंदृष्टि :-- 
हे 3 शत 
अंकसंदृष्टो प्रथमगूणहानौ प्रथमनिषेके ८ चयधनेना १॥ ३। ४ पवर्तितेनों े ने ८-३ परेन ४ 
४।२ २ रे 
भक्‍ते प्रथमखण्ड भवेत्‌ ८। ३ द्वितीयादिखण्डमेकैकचयाधिकं भवति । समुच्चयसंदृष्टि:--- 
४।२ 


जोड़कर आधा करो । फिर एक हीन अन॒कृष्टिके गच्छ प्रमाण गचछसे गुणा करो तब चय- 

१० घनका प्रमाण होता हे। सो आदिधन और चयधनको मिलानेपर प्रथम गुणहानिके अन्तिम 
निषेकका प्रमाण होता हे । इस प्रकार प्रथम गुणद्दानिमें अनुकृष्टि रचना कही । अब इस 
कथनको अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखाते हैं-- 


प्रथम गुणहानिमें प्रथम निषेकका प्रमाण नो है। यही द्रव्य है। ऊध्बचय एक है उसमें 

अनुकृष्टि गचछ चारका भाग देनेसे अनुकृष्टि चय एकका चतुर्थाश हुआ | “व्येकपदाधध्न! 

१५ इत्यादि सूत्रके अनुसार चयधन डेढ़ हुआ । उसे सबधन नोमें-से घटानेपर साढ़े सात रहे । 

उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर प्रथम खण्डका प्रमाण एक अष्टमांशसे हीन दो हुआ | 

उसमें चतुर्थाश प्रमाण अनुकृष्टिका एक-एक चय मिलानेपर द्वितीयादि खण्ड होते हैं। चारों 

खण्डोंको जोड़नेपर नो होता है । इसी प्रकार अन्तिम निषेकका द्रव्य सोलह हे । उसमें चय- 

धन डेढ़ घटानेपर साढ़े चोदह डोष रहे। उसमें अनुकृष्टि गचछ चारका भाग देनेपर एक- 

२० अष्टमांश अधिक साढ़े तीन पाये। यही प्रथम खण्डका प्रमाण है। उसमें चतुर्थाश मात्र एक- 

' एक चय बढ़ानेपर द्वितीयादि खण्ड होते हैं। चारों खण्डोंका जोड़ सोलह होता है । यहद्दाँ जो 

आधा या चौथाई कहा है सो अथसंदृष्टि द्वारा समझनेके लिए कहा है। अथसंदृष्टि ता 
महापरिमाणरूप है अतः उसमें आधा चौथाई-मैसा कुछ नहीं हे । 
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यदि स्वेच्छानुसार अंकसंदृष्टि करना हो तो त्रिकरणचूलिका अधिकारमें अध:प्रवृत्त- 

करणकी रचनामें जेसी अंकसंदृष्टि है वैसी करना। तब प्रथम गुणहानिमें सब अध्यवसाय 

तोन हजार बद्धत्तर। गुणदानि आयाम सोलह । उसमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम निषेक ५ 
क-१७३ 


१३७६ गो० कर्मकाण्डे 


मप्पुदिद। यितु स्थितिबंधाष्यवसायंगठ प्रथमगुणहानियोंलत्य॑तंवृश्यिमंकसंदृश्धुमनुक्रष्टि- 
विधानदोल तोरल्पट्टुदिते द्वितोयाविगुणहानिगव्ठोल्ईं विचारं माडल्पड॒वुदोंवु विशेषभुंटदावु्द दोडे 
गुणहानि प्रति वद्रव्यमुं चयमुं द्विगुणद्विगणक्रमंगव्ठप्पुबु ॥ 


जिलीफली करी >रीआ नी जीती न्‍ीजनीजीए )ौट 3 3ध अीजनीजी जी >ीीजली ली जज >> जॉनी जिजओली जी जीफीचीिज्चडि ज्जॉी जी थी जल जीती नी ीघ नी जी की तीज बरी बल ट जल घट जा टी बी जी जी क्‍जीजी जी जी ५ ली जि जीत 5 


एक सौ बाप्तठ । प्रत्येक निषेकर्में चयका प्रमाण चार | प्रथम निषेकके द्रव्य एक सो बासठमें 
चयधन छह घटानेपर एक सो छप्पन रहे । उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर उन- 
तालीस पाये। यही प्रथम खण्ड हुआ । द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना | 
चारों खण्डोंका जोड़ एक सौ बासठ होता है | इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकॉंकी रचना 
करना । अन्तिम निषेकका द्रव्य दो सौ बाईस | उसमें चयधन छट्द घटानेपर दो सो सोलह 
रहे। उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेपर चौवन पाये | यही प्रथम खण्ड हे । द्वितीयादि 
खण्डोमें एक-एक चय अधिक जानना। चारों खण्डोंका जोड़ दो सौ बाईस हुआ। इसी 
प्रकार द्वितीयादि गुणद्वानियोंमें भी अनुकृष्टिका विधान कर लेना। प्रथम गुणहानिके अनु- 
कृष्टि चय, द्रव्य आदिसे द्वितीयादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टि चय आदिका प्रमाण दूना-दूना 
होता हे । 
अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना 
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कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १३७७ 


अनंतरधुक्त प्रथमगुणहानियोत्नुक्ृष्टि खंडंगछोत्टल्पबहुत्वम॑ सुचिसिद्प :-- 
पढम॑ पढ़म॑ खंड अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छ । 
हेट्ठल्लुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजदृण्णं ॥९५६॥ 

प्रथम प्रथम खंड अन्योन्यमपेक्ष्य विसदृश । अधस्तनोत्कृष्टावनंतगुणस्तृपरितनजधन्य ॥ 

अंतु रचियिसलुपट्ट प्रथमादिगुणहानिगव्वोव्दनुक्ृष्टि प्रथमं प्रथमं खंड स्वोत्कृष्टपप्यंत ५ 

गुणहानिचरमनिषेकप्रथमानुक्ृष्टिखंडपय्यंत निरंतरविशेषाधिकंगव्ठप्पुदरिद संख्यईंद परस्परं 
विसदृध्वंगल्ठप्पुवु । शक्तिविशेषदिवमुं परस्परं विसदृद्ंगल्ठेयप्पुनु । शक्तिविशेषदिने तु विसदृशंगढ्े- 
दोडें स्वस्वाघस्तनोत्कृष्टस्थानसं नोडलुपरितनजघन्यस्थानमनंतगुणमप्पुर्दरिदं ॥ 
विदियं बिदियं खंड अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छ । 
हेट्ठिलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजदृण्णं ।।९५७।। १० 
द्वितोय॑ द्वितीय खंडमन्योन्यमपेक््य विसदृशमधस्तनोत्कृष्टाबनंतगणस्तृपरितनजधन्यं ॥ 
गुणहानिप्रथमादि निषेकंगलछ द्वितोय॑ द्वितोयं खंड गुणहानिचरमनिषेकद्ठितोयखंडपथ्य॑तं 
परस्परं निरंतरं चयाधिक गत्ठप्पुदरिद बित्दृक्ंगठप्पुत्रु। स्थानविकल्पंगव्ठिदमु शक्तिविशेषविद- 
मुभेक दोडे स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टमं नोडलुपरितवजधन्यस्थानमनंतगुणभप्पुर्वारिद ॥ 

ई प्रकारदिंद रूपोनानुत्कृष्टिपदप्रमितंगन्ठु नडेंदु:-- १५ 
चरिमं चरिमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छं । 
हेट्ठलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजद्ृण्णं ॥९५८॥ 

चरम॑ चरम खंडमन्योन्यमवेक्य विसदृश अथस्तनोत्कृष्टावनंतगणस्तुपरितनजघम्यं 0 





एवंरचितप्रथमादिगुणद्ानिष्वनुकृष्टे: प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यमपेक्ष्य संख्यया विसदृर्श भवति । 
तिर्यगुपरि च॒ तत्तच्चरमखण्डपर्यतं तेषामेकेकचयाधिक्यात्‌ । तथा शक्त्याअपि स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानादुपरि- २० 
तनजघन्यस्थानस्याप्यनम्तगुणल्वात्‌ ॥९५६॥ 

गुणहानिप्रथमादिनिषेकाणां द्वितीयं द्वितीयं खण्ड गुणहानिचरमनिषेकद्वितीयखण्डपर्यतं परस्पर 
निरन्तर चयाधिकमिति विप्तदृशं स्थानविकल्पे: शक्तिविशेषश्चासदुश स्वस्वाघस्तनोत्कृष्टादुपरितनजधन्यस्थान- 
स्याप्यनन्तगृणत्वात्‌ ॥९५७। एवं रूपोनानुक्कृष्टिपदमात्राणि तोत्वा-- 


व 





इस प्रकार रचित प्रथमादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टिका पद्दछा-पहला खण्ड परस्परकी २५ 
अपेक्षा करनेपर विसदृश है--संख्यारूपसे समान नहीं हैं; क्योंकि तियक्रूप रचनामें ऊपर- 
ऊपर रचनारूप जो पहला-पहला खण्ड हे बहू अपने-अपने अन्तिम खण्ड पयंन्त एक-एक 
चय अधिक है। तथा शक्तिकी अपेक्षा भी अपने-अपने नीचेके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरका 
जघन्य स्थान भी अनन्त गुणा है । अतः पहला खण्ड समान नहीं हे ॥९५६॥ 

गुणहानिमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा-दुसरा खण्ड गुणह्ानिके अन्तिम निषेकके दूसरे ३० 
खण्ड पयन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक दै अतः स्थानभेद ओर शक्तिमेदसे समान नहीं 
हे। अर्थात्‌ नीचेके दूसरे खण्डके उत्कृष्टसे ऊपरका दुसरे खण्डका जघन्य भी अनन्त गुणा 
है। इसी प्रकार तीसरे आदि खण्डोंकी भी असमानता जानना ॥९५७॥ 


१० 


र्० 
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गुणहानिप्रथमा दिनिषेकानुकृष्टि चरम॑ चरम॑ खंडंगठ गुणहानिचरमनिषेकानुकृष्टि चरमखंड- 
पय्य॑तं निरंतरं विशेषाधिकक्रमंगठप्युर्दा रद स्थानविकल्प संख्येथिदंविसवृशमककुं । शक्त्यपेक्षेधिदं 
स्वस्वाध्स्तनोत्कृष्टस्थानशक्तियं नोडलु स्वस्वोपरितनजघन्यस्थानमनंतगणितमक्कु-। मितनंत- 
गुणत्वकक कारणमेने दोडे पेलदपरु :-- 
हेट्टिमखंडक्कस्सं उन्वंकं होदि उवरिमजदण्णं । 
अट्डंकं होदि तदोणंतगुणं उवरिमजदृण्णं ॥९५९॥ 
अधस्तनखंडोत्कृष्टनुव्वको भवेदुपरितनजघन्यमशंको भवेत्ततो5नंतमुणमुपरितनजघन्यं ॥ 
स्वस्वजघन्यानुकृष्िंडंमोदल्गोंडु._ स्वस्वोत्क्ृष्टखंडपय्य॑तमेकेकतिय्य॑ग्विदेषदिदमधिक - 


क्रमंगऋप्पुवा विदेषप्रमाणमिदरु च्््5पपप*१ ई चयवोवब्टमसंस्यातछोकमात्र- 
१. १-- 
अञअ ००ग०गु गुर प 
२० 
घट्स्थानंगलूप्पुदे त॑ दोडिल्लि त्रेराज्षिक॑ माडल्पडुगुमदे ते दोडे :-- 
एक्क खत अट्ठंक सत्तंक कंडयं तदो हेटुठा । रूवहिय कंडग्रेण य गुणियकरम्ता जाब उब्यंक । 
में दितो दु घट्स्थानदो ठो दष्टांकसक्‍्क । १। सप्तांकंगल्ठु कांडक प्रसितंगकृप्पवु॒ २ षड़ंक 
हट 
५ 


५ न 
पंचांकचठ रंकमुव्बंकगढछ क्रमदिदं रूपाधिककांडकऋदिद गुणितक्रमंगल्वप्युवु २। २। २ । २१ २ 
8 5 8 8 0 


बीज 7) ड न्‍ीस्ब्ि >् स्यिस्च्या नी ९ 
२।२।२। २। २१६३१। १३। २१२ अष्टांकसहितसागनितुमं कूडिदोडो ढु षद्‌- 
8 0 5 0 9 0 ठ 5 5 
स्थानदोब्टिनितु स्थानंगव्प्पपु.._ २ । २। २। १। २ गिन्नु त्रेराशिकुसं माडल्पडुगु 
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चरम॑ चरम॑ खण्ड गुणहानिचरमनिपेकस्य चरमखण्डपर्यन्तं निरन्तरं विशेषाधिकत्वात्‌ संख्यया विसदष्य । 
धवत्याप्यघस्तनो त्कृष्टस्थानादुपरितनज घन्यस्थानमप्थनन्तगण्णं ॥९५८॥ तत्र कि कारणमिति चेदाह-- 
यतः कारणात्तियंगुपरि चाधस्तनाधस्तनखण्डोत्कृष्टाध्यवतायस्थानमुब क: अनन्तभागवृद्धधात्मकं भवति । 


हब हक आओ 2७०४ ७ “+- ् 


गुणहानिके प्रथमादि निषेकोंका अन्तिम-अन्तिम खण्ड अन्तिम निषेकके अन्तिम 
खण्ड पयन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक होनेसे संख्यासे समान नहीं है । शक्तिकी अपेक्षा 
भी नीचेके अन्तिम खण्डके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरके अन्तिम खण्डका जघन्य स्थान भी 
अनन्त गुणा हे ॥९५८॥ 

इसका कारण क्या हे ? यह कहते हैं-- 

क्योंकि तियकरूप रचनामें ऊपर-ऊपर लिखे खण्डोंके अपने-अपने नीचे लिखे खण्डों- 
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२५ का उत्कृष्ट अध्यवसाय स्थान ऊबक अर्थात्‌ अनन्तभागश्ृद्धिको छिये हुए दे और ऊपर- 


कणांटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १३७९ 


| । र शरर्रश्क श इ <2० पपप ई )्रराशिकदिदं बंद छब्ध 
9 9 89 8 9०9 १-2. रैं-> 
अ ०००गु गुर प 
२58 
५ 


८ ु्‌ नी पे -ीखि न्ॉ्् 
चयवोछु नडेद घट्स्थानवरंगढ्ठ संस्येयक्कुं २।४६२। २ ॥ २। २३१ २। २। २। 
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9 ९! ) 
० ०) 


हल 


० पपप गृ गुशप ३२ २ रे ३२े २ यिवनपर्वत्तिसिदोडयुमसंस्यात- 


4 )० ॥॥ ० 


०998 २० ० 989 9 ० 8 
लोकमक्कुमेक दोडे लोकक्के गणकारभूतासंख्यातं भाज्यं अदु भागहारभूतरूपाधिकसुच्यंगुलासंख्या- 
तंगछ व्गंसात्रधनराशियं सरिगव्ेदु मत्तमसंख्यातगुणकारमिक्कु-। मिदने तरियलक्कु्े दोडे :-- 

लोगाणमसंखपमाजहण्ण उड़्डिम्मि तम्मि छट्ठाणा। ठिदिबंधज्ञवसाणट्ठाणाणं होंति 
सण्त्तह ॥ में दितो सूत्रप्रमाणदिदमरियल्पड॒गुं ॥ जधन्यानुत्कृष्टिखंडदोछनितु षद्स्थानंग्व्ठप्पयुववर 
मेले प्रतिखंडमिनितिनितु षद्स्थानवारंगलधिकंगव्शागुत्तमुत्कृष्टखंडपय्यंत॑ पोपुबदु कारणमायि 
स्वस्वजघन्यानुकृष्टिमोदल्गोडु॒ स्वस्वोत्कृष्टब्ंडपय्यंत स्वस्वलंडजघन्यमष्टांकमक्तुमुत्कृष्टस्थान- 
विकल्पमुव्बंकमक्कुमघस्तनख डोत्कृष्टमुब्बंकसं॑ नोडलुपरितनखंडजघन्यमष्टांकमप्पुर्दारेद॑ प्रथम 
प्रथम॑ खंडमन्योन्यमपेक्ष्य बिसदृदं स्थात्‌ु । अधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजघन्यमनंतगुणमे दितु 
पेछल्पट्टुडु । महंगे द्वितोय॑ द्वितोयख्ंडमन्योन्यमपेक््य वित्तदुशं स्थावधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजधघन्य- 
सनंतगुणम दितु नडंदू चरम चरमंखडमन्योन्यमपेक्ष्य विसदृशं स्थादधस्तनोत्कृष्टादुपरितन- 


जघन्यमनंतगुणमे दितु पेल्पद्दुदु । 


अनतरं अंक स्वितिए निबंदे अं गग्प सटे कि तिपतिदेद मेल जर पोरगागि 
शेष सब्बंखंडंगल्गूध्यं ूपदिदं सदृद्गंगव्ठप्पुबदु संदणतृत्रदिदं पे८दपर :-- 
अवरुक्‍्करस्साठदीणं जह्णमुक्करसयं च णिव्वर्गं | 
सेसा सव्वे खंडा सरिसा खलु होंति उड्ढेण ॥९६०॥ 
जघन्पोत्कृष्टस्थित्योज्जंघन्यमुत्कृष्टक॑ ज निव्यंग्ग । देषाणि सर्व्वाणि खंडाणि सदृशानि 
खलु॒भवेयुरूद्धवेन ॥| 





उपरितनोपरितनखण्डजघन्याध्यवसायस्थानमष्टां कः अनन्तगुणवृद्धधात्मकं भवति ततः कारणात्तदघस्तनोत्कृष्टात्त- 
दुपरितनजधन्यमनन्तगुणं ॥९५९॥ 


६5 
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ऊपरके खण्डका जघन्य अध्यवसाय स्थान अष्टांक अथांतू अनन्त गुणवृद्धिको ढ्यि हुए हे । 
इस कारणसे नीचेके खण्डके उत्क्ृष्टसे ऊपरके खण्डका जघन्य अनन्त गुणा कहा हूँ ॥९५९॥ 
यम मम न 


९. बर्म: समयंसादृश्यं ततो निःक्रांतं निर्व्यर्ग । 
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१० 


१५ 


२५ 


१३८० गो० कमंकाण्डे 


जघन्योत्कृष्टस्थिति क्रमदिदं जघन्यखंडममुत्कृष्टखंडमुमेरड्‌ं सब्वंधा निव्वंग्गंमवकुमेल्लियु 
विसदृशंगल्ठेयप्पुतु | शेषसब्बंखंडंगलसदृशंगव्टप्पुवुध्व॑रूपविद ।। 
अद्ण्दं पि य एवं आउजदृण्णट्वि दिस्स वरखंड । 
जाव य ताव य खंडा अणुकड्ढिपदे विसेसहिया ॥॥९६१॥ 
५ अष्टानामप्येवमायुज्जंघन्यस्थितेव्व॑ खंड । यावत्तावत्‌ खंडानि अनुकृष्टिपदे विशेषाधिकानि ॥ 
ज्ञानावरणाद्यष्टविधकम्मंगलू्गेल्लमितुक्तरचनाविशेष॑. समानमक्कुमेन्नेवरमायुज्जघन्य- 
स्थितिवरखंडमन्नेब रमनुकृष्टिपददो छ॒ विशेषाधिकंगक्ठ यप्पुदु । 
अनंतरमनुक्ृष्टिपदवदोल्ठायुष्यकस्मंक्क॑ विशेषमं पेछूदपर :-- 
तत्तो उवरिमखंडा सगसगउठक्कर्सगोत्ति सेसाणं । 
१० सव्वे ठिदोण खंडाइसंखेज्जगुणक्कमा तिरिये ॥९६२॥। 
तत उपरितनखंडानि स्वस्वोत्कृष्टपय्य॑तं विशेषाणां सर्व्याणि स्थितोनां खंडानि असंख्य- 
गुणक्रमाणि तिथ्यंक ॥ 
ततः आयुष्यकम्मंजघन्यस्थितिसंबंधि वरखंडमाउदोंदु अदरमेलिहं स्थितिखंडंगव्ठु तंतस्म 
उत्कृष्ट्ंडपय्यंतं तिय्यंगसंख्घातगुणितक्रमंगव्ठप्पुतु । आ जघन्याविस्थितिखंडंगल्गे संदृष्टिरचने : 





ढ़ ५ द्‌ ७ 
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१५ जधन्यस्थितेज॑घन्यखण्हमुल्कृष्टस्थितेरत्कृष्टखण्ड च निरवंग सर्वथा असदृशं । शेषसर्बलण्डानि खलृध्वरूपेण 
सदुशानि भवन्ति ॥९६०॥। ह 

अष्टानामपि कर्मणामेवमुक्तरचना विशेष: सर्वोष्पि समान: । किन्‍्त्वायुषो&्नुकृष्टिपदे खण्डानि यावज्जघ 

न्यध्थितिचरमसण्ड तावदेव विशेषाधिकानि । ततस्तद्वरखण्डादुपरित॒नस्थितिलण्डानि स्वस्वोत्कृष्टलण्डययंतानि 


जाट. ४ 


जघन्य स्थितिका कारण प्रथम निषेकका जघन्य-प्रथम खण्ड ओर उत्कृष्ट स्थितिका 
कारण अन्तिम निषेकका अन्तिम उत्कृष्ट खण्ड, ये दोनों तो निवंग हैं अर्थात्‌ किसी भी 
खण्डके समान नहीं हैं, सबंथा असमान हैं। शेष सब खण्ड ऊध्वरचना रूपसे अन्य खण्डों- 
के समान हैं ॥९६०॥ 

आठों ही कर्मोंकी रक्त रचना विशेष सब समान हैं। अथात्‌ जेसे मोहनीयका कह्दा 
वैसा दी ज्ञानावरणादिका भी जानना। किन्तु आयुकर्मके अनुकृष्टिगचछमें जो खण्ड हैं. वे 


२० 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदोषिका १३८१ 


मेंले शोघस्थितिगल्ठ खंडंगल्ठु स्वस्वजघन्यलंडंमोवल्गो डु स्वस्वोत्कृष्ट्ंडपर्य्यतमनुकृष्टिखंडगहिकि- 
प्यंग्रपदिदमसंख्यातगृणितक्रमंगव्ठापुष्यकम्मं बोछप्पुवु । संदृष्टि :-- 

















| | है सिस 
७ २२॥४-१ २२॥४॥४-१ 
रराशडडाड १ रशाडडाडाड४ड १३ 7७० ! 
६ ७ २२१६।१ (२२॥४।४-१ 
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थितायुष्योत्कृष्टस्थिति अनुकृष्टिखंडंगलपय्यंत॑ स्वस्वजघन्यसंडमं मोदल्गोंडु स्वस्वोत्कृड- 
खंडपरय्यंतं तिय्यंग्र॒पदिदमसंख्यातगुणितक्रमंगव्ठप्पुवे दरियल्पड़वुतु । 

अनंतरमनुभागबंधाध्यवसायंगर जघन्यस्थितिप्रतिबद्धत्थितिबंधाध्यवसायंगकढोक् सब्ब- ५ 
जघन्यस्थितिपरिणामस्थानक्क पेछदपर :-- 


रसबंधज्झवसाणट्ठाणाणि असंखलोगमेत्ताणि। 
अवरट्ठिदिस्स अवरदिठिदिपरिणामस्मि थोवाणि ॥९६३॥ 
रसबंधाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमात्राणि । अवरस्थितेरवरस्थितिपरिणामे 
स्तोकानि ॥ १० 
रसबंधाध्यवसायस्थानविकल्पंगलुमसंख्यातलोकमात्रंगछाव्यफ्सासान्यदिदप्पुतु ५ 2 9 5 2 ॥ 
जधन्यस्थितिबंधप्रायोग्यक्षायपरिणामंगछमसंख्यातलोकमात्रंगव्व्पुरवेक्तंग्ठिनितप्पु । ९ विवरोन 
तथा दोपस्थितीनां स्वस्वजघन्यखण्डात्‌॒स्वस्वोत्कृष्टलषण्डपयंतानि चसर्वाणि तिर्यंगसंख्यातगुणितक्रमाणि 
भवन्ति ॥९६१-९६२॥ अथानुभागवन्धाध्यवसायान्‌ जधन्यस्थितिप्रतिबद्धाष्यवसायेषु सबवंजघन्यस्थाह-- 
रसबन्धाध्यवपायस्थानान्यसंख्यातलोकमात्राणि रू 38 झड़ 8 तत्र जधन्यस्थितिबन्धप्रायोग्यपरिणामेषु १५ 
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जघन्य स्थितिके अन्तिम खण्ड पयन्त तो चय अधिक हैं। उससे आगे उत्कृष्ट खण्डसे 
ऊपरकी स्थितिके खण्ड अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड पयन्त तथा झोष स्थितियोंके अपने-अपने 
जघन्य खण्डसे अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड प्यनत सब तियक्‌ रचनारूप असंख्यात गुणे- 
असंख्यात गणे हैं ॥९६१-९६२॥ 
आगे अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थानोंका कथन करते हुए जधन्य स्थितिसम्बन्धी २० 
अध्यवसायोंमें सबसे जघन्य सम्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थानोंको कहते दै-- 
अनुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकमात्र हैं। अर्थात्‌ असंख्यात छोकसे गुणित 
असंख्यात लोकमात्र हैं। उनमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानमें जघन्य 
स्थितिबन्धयोग्य अध्यवसायोंके प्रमाणसे असंख्यातछोक गुणे अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान 
हे हक वे अन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय सम्बन्धी अनुभागाध्यवसायोंसे थोड़े हैं | बही २५ 
कहते हैं-- 


१० 


१३८२ गो० कर्मकाण्डे 


जघन्4स्थितिबंधप्रायोग्यजघन्यपरिणामप्रतिबद्धंगन्दनुबंधाध्यवसा यस्थानविकल्पंगव्ठ वं तोडल- 
संख्यातलोकगुणितंगव्ठप्पु । ९१०६० । विवु स्तोकंगल्ूप्पुवे तें बोड मेले मेले जघन्यस्थितिबंधप्रायों- 
ग्योत्कृष्टकघायपरिणासपण्यंतमनुभागाध्यवसायंगन्दु निरंतर विशेषाधिकंगव्ठप्पुदरिद-। मर्दे ते दोडे 
द्रव्य॑ स्थितिगुणहानि दोगुणहानि नानागुणहानि अन्योन्याम्यस्तसे बिवारं राशिगछ प्रमाण- 


मरियल्पड्वुवल्लि विवक्षितमोहनोयजघन्पस्थितिबंधकारणाधष्यवसःयस्थानंगव्विवर ज ००००० उ 
९, 


जघन्यपरिणाममोदल्गो ड॒त्कृष्टपरिणाम्रपय्यंतमिह सब्वंस्थितिबंधपरिणामप्रतिबद्धसर्व्यानुभागबंधा- 
ध्यवसायंगन्ठ समुच्चयमसंख्यातलोकमाश्रंगव्वप्पुतु । द्रव्यम बुदकक्‍्कुँ। जधन्यस्थितिबंधप्रायोग्यकषाय- 
परिणामंगव्ठु । ९ । स्थिति ये बुदक्कु-। मुपदेशगम्यमप्प नानागुणहानिशलाक गठ्शावल्यसंख्यातेक- 
भागमक्कुमदं नोडलन्योन्याभ्यस्तमसंल्यातगुणमक्कुमादोडमावल्यसंस्यातेक भागमात्रमेयवर्कु । 
स्थितियं नानागुणहानिशलाक गढ्िंद भागिसिदोडे गुणहान्यायामक्‍्कु-। मर्द द्विगुणिसिदोड़े 
निषेकहारप्रमाणमक्कुमिवक्के संदृष्टि :-- 
छऋठऊऋ9[स्थितिद | गु मम गुर [दो।९।२।| नाना। २ | अन्योन्य २ | 
०।89 | 35॥।8 | 9॥+89 | 8 


यिन्‍्नु रूपोनास्योन्यास्यस्तदिदं द्रव्यमं भागिसिदोडेक भाग प्रथमगुणहानिद्रव्यमक्कुं। हितोयादि- 


गुणहानि द्रव्यंगठु चरमगुणहानिपर््यतं दिग्रुणक्रमंगन्प्पुनु | ह्लूठ ८5 उपज | यिल्छि 
अ २ 





लनज--+ 


. ज्ष्य98 50१ै 
० 
4 कि 


/+५८१५/*५७००५.-०४ 45, 
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जघन्यपरिणापे तेम्पोडसंख्यातलोकगणा ९ 55 8 न्यपि स्तोकानि | तथथा द्रव ८5८ 8 58 स्थि ९। 


टीन जी४मी- 


१५ गु९ दो ९। २। नाता २ अन्यो २ द्रग्यं जधन्यस्थितिसम्बन्ध्धनुभागबन्धाध्यवसायमात्रेआ्न्योन्या म्यस्तेनावल्य- 


र२रर 9060 9 
9 9890406 
संख्येयमागेन रूपोनेन भक्ते प्रथमगुगहानिद्रव्यं द्वितीयादिगुणहानीनां द्विगुणं भवत्रि छू 9 & 9 अ तत्र 
पट. 0० 
अर ० रे 
0 
9559 । १ 
६) 


शी 





जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंको रचना दिखाते हैं। जधन्य 
स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणसे असंख्यातलोक गणा अनुभागवन्धा- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोपिका १३८३ 








अद्धाणेण | गु | संन्वधणे खंडिदे मज्यिमसषणसागच्छवदि । |>०८559।॥ १ | तंरुूऊणद्ाडेण 
2 
ञ्गु 
4 लय 
भू ऊर्णेण णिसेपहारेण गु र्‌ मज्मिमधणमवहरिदे पचयं। 5६०८० तं रूवहिय- 
७ हा 
अगुगयुईे 
र्‌ 


गुणहाणिणा गुणिदे आविणिसेयष.. रझू550 गे मेविदु जघन्यस्थितिबंधकारणकषाय- 


छ 


०, न्‍्या 


झ्गुगईरे 
२ 


परिणामंगढोलु जधन्यपरिणामस्थितिप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगन्ूप्पुविवंमनदोत्ठिरिसि अवरि- 
ट्विदिपरिणासम्मि थोवाणि एंदिदाचार्य्यनि पेल्ल्पटदुदेक दोडे सेले स्वस्थानचर्यादद विशेषाधि- ५ 
कंगव्ठागृत्त परस्थानचयदिदं संख्यातासंस्थातगणंगढ्ठागत्त पोपुदष्पुर्दारिदं । 


प्रथमगुणहानिद्रव्ये.. गुणहान्यायामेनावल्यसंख्येयभागभक्तज घन्‍्यस्थितिकारणकष/याध्यवसायसंख्येन.. भक्ते 
नस हल 

मध्यमधन न्‍: 8 ८5 8 १ हद खूपोनगुणहान्यायामार्धोनि गु निषेकहारेण गु ३ भकक्‍तं प्रचयः 
ह 


€ 9 
०-5 


अ।गु 
> १००5 अजीज 
सड 8 रू 5 शअय॑ रूपाधिकगुणहान्या गुणित आदिनिषेकः “स्यात्‌ ८८ 8 55 9 गु इति ॥९६३॥ 
न ये भर. यूगू ३ 
२ र्‌ 
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ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण है | वही यहाँ द्रव्य है । तथा जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धा- १० 
ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण यहाँ स्थितिका प्रमाण हे। आवलीमें दो बार असंख्यातका भाग 
देनेपर जो प्रमाण आवबे वह नानागृुणहानि शछाकाका प्रमाण जानना | स्थितिके प्रमाणमें 
नानागुणद्वानिका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। 
उसका दूना दो गुणहानिका प्रमाण है। आवलीके असंख्यातब भाग अन्योन्याभ्यस्त राशिका 
प्रमाण हे । वक्त द्वव्यमें एक द्वीन अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे वही १५ 
प्रथम गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण हे । उससे दूना-दूना द्वितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य होता 
है। प्रथम गुणहानिके द्रव्यमें गुणद।नि आयामका भाग देनेपर मध्यम घनका प्रमाण होता 
है। उसमें एक हीन गुणद्ानि आयामके आधेसे हीन दो गुणहानिका भाग देनेपर चय आता 
है । इस चयको एक अधिक गुणहानि आयामसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता हे ॥५६३॥ 


७३७-७-७०--+ न जलन +.->2० ऑनन- $ >> - 9 


हु ह 
१. मे णामप्रति । २० 
क्र-र7ि(११८ 


५ 


१७० 


१५ 


२५ 





१३८४ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरमोयनुभागबंधाध्यवसायप्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकद मेले असंख्यातलोकसात्रचयदिदं 
तदृगणहानिचरमनिषेकपय्यंतमेकादृष्भप्प चयविंदं पेच्चुंब्व वु पेछदपर :-- 
तत्तो कमेण वड्ढदि पडिभागेण य असंखलोगेण । 
अवरद्टिदिस्स जेडडट्टिदिपरिणामों त्ति णियमेण ॥९६४॥ 
ततः क्रमेण वद्ध॑न्ते प्रतिभागेत चासंर्यलोकेनावरस्थितेज्यंष्ठस्थितिपरिणामपय्यंतं नियमेन ॥ 
ततः आ जघन्यस्थितिजधन्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागबंधाष्यवतायंग्छ्तणिदं जघन्पस्थिति- 
द्वितीयादिपरिणामप्रतिबंधाध्यवसायंगव्ठु भसंख्यातलोकमात्रप्रतिभागदिदं॑ पुष्टिर विशेषदि निरंतरं 
पेच्चुत्तं पोपुवेन्नेवरं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धक्बायपरिणासंगव्ठोल्ठु प्रथमगुणहानिचरमपरिणाममन्ने- 
बरं अल्लिदं मेले गुणहानि गुणहानिं प्रतियादियं नोडलाबिद्विगुणमक्कुं । विशेषमं नोडलु विशेषमु 
हिगुणमक्कु- भितु द्वितीयस्थितिमोदल्गो इ॒त्कृष्टस्थितिपस्य॑तमिह स्थितिबंधकारणजघस्योत्कृष्ट- 
१० ११ ०॥०॥।०॥ 


छ 
स्थिन्बंन्ज॥०उ |ज।॥०उ ( [०१०।०१०।॥ज००३उ 
अनु > ज्ञ ० ज जं।०ज ७ 0०७ ० ज 
छ छ छ छ छ्छे 
७ छे थे छ 


<] 6७6 ७ ० 





फ्त 
छ बा आज | छ ७0 छे 
उ डउ ड उ उ 
परिणामप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगठू रचनाविशेषमरियल्पडगु-। मनुभागबंधाध्यवसायंगर्ूग 
नानागुणहानिशलाकंगव्ठ॒ उंठु इल्‍्ल ये वितुपदेशह्ृ॒यमंटु । अदं सब्वेज्ञररिवर । 
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ततो जघन्यस्थितिजघन्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागबन्धाध्यवसायेम्पस्तद्द्वितो यादिपरिणामप्रतिबद्धानुभा ग- 
बन्धाध्यवसाया: प्रथमगुणहानि वरमपरिणामपर्यंता असंख्यातलोकमात्रप्रतिभागोत्पन्नविशेषेण निरन्तर वर्धमाना 

छन्ति । ततो5ग्रे गुगहानि गुणहानि प्रति आदित आदिविद्येषतो विशेषश्च द्विगुणो द्विगुणः । एवं द्वितीयादि- 
स्थिताव॒त्कृष्टस्थतिपयंतायामपि ज्ञातव्यं । अनुभागबन्धाध्यवसायानां नानागुणहानिशकाका: सचन्ति न 


- ऊेज ओआा 


(20% #* ६७७५३... /../ 











कंगाल 


तत्पइचात्‌ जघन्य स्थितिके जघन्य परिणाम सम्बन्धी प्रथम निषेकरूप अनुभागा- 
ध्यवसायस्थानोंसे उस जघन्य स्थितिके द्वितीयादि परिणामसम्बन्धों द्वितीयादि निषेकरूप 
अनुभागाध्यवसाय स्थान भ्रथम गुणद्वानिके अन्तिम निषेकरूप अन्तिम परिणाम पयन्त एक- 
एक चय प्रमाण निरन्तर वृद्धिको लिये होते हैं। यहाँ असंख्यात छोक मात्र प्रमाण प्रतिभाग 
सबद्रव्यमें देनेसे चयका प्रमाण होता है। उससे आगे प्रत्येक गुणद्वानिमें प्रथम निषेकसे ब्रथम 
निषेक तथा चयसे चयका प्रमाण दूना-दुना होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि स्थिति योग्य 
द्वितीयादिं निषेकोमें भी उत्कृष्ट स्थिति रूप अन्तिम निषेक पर्यन्त रचना जानना । यहाँ जधन्य 
स्थितिसम्बन्धी जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोमें प्रथम निषेक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय 
स्थान होते हैं। उसीके दूसरे स्थानमें द्वितीय निषेक प्रमाण द्वोते हैं। अनुभागबन्धाध्यवसायों- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३८५ 
उक्तात्थ॑संदृष्टिरचने यिवु । :-- 


























॥ 
छः [9 षठ ०००००००० ५० | 
पी | व्ूठचू० गे शर 
कप रत ७ ७ घर 
| अन्‍मब०>» |: 2 निज 
कह 6 ०००००००० ० अग गुर 
[ः ढछ ्््ि 4 पि, 
छ 
प्र 6 हू अल 
ष़ 6 तू. ग॒. प्रथम निषेक | 55०ऊ० गु २२ 
4 6 
छ का सर 
०. कि: +-+ ० गुग गरे 
कफ 5 00००००००॥० न पल आल २ 
| ह ् दिव्गुकूचरम- | अं डिव पर 
ल्‍ट ॥ निषेक अंग गुर 
है हह ० र 
(पे <_] [5 00000000 ]9 6 ढु 
३  छऋत्य०गर्अ। |  ब 
चरमगुण. चरम- | . 5 ववेल्वेड- था के 
० मा 
अग गुर 
२ 
हिऊगुर-प्रथम निषेक | ०59 गु २ 
छ छ 
##* बच हा 
अग्रुगु३ 
न 2 
घ्वठ्खझख8 ग२रे 
प्रथय गुणहहानि,. | ० __ 





सस्तीत्युपदेशद्यमस्ति ॥ संदृष्टि:--- ह 
में नानागुणदानिशलछाका हैं. और नहीं भी हैं ऐसे दो उपदेश विभिन्‍न आचार्योके हैं ॥९६४॥ 


१० 


१९ 


२० 


२५ 


३० 
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१३८६ गो० कमंकाण्डे 


गोम्मठसंगहसुत्त गोम्मटदेवेण गोम्मर्ट रहय॑ । 
कम्माण णिज्जरट्ठं तच्चट्रवधारणट्ठं च ॥९६५॥ 

गोम्सटसंग्रहसूत्र गोम्मटवेवेन गोम्सट रचितं। कम्मंणां निज्जरात्य॑ तत्त्वात्यावधारगात्य॑ 
च। 

ई गुम्मटसारसंग्रहसुत्र॑ गुम्मटदेवनिदं श्रीवोरबर््धभानदेवनिद गस्‍्मटनयप्रसाणविषयमे त- 
प्युदंते रचितं रचिसल्पट्दुदेक दोड़े ज्ञानावरणादिकस्संगछ निज्जरानिमित्तमागियुं_ तत्त्वात्य॑गछ 
नि३चयनिमित्तमागियुं । 

जम्दि गुणा विस्संता गणहरदेवादिदड्ठपत्ताणं | 
सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥ 
यस्मिन्गु णा विश्रांता गणधरदेवाविऋद्धिप्राप्तानां। सोइजितसेननाथो यस्‍्य गुरुजंयतु स 


राजा ॥ 
गणधरदेवादिऋद्धिप्राप्तरुगढ्ठ गुणंगछावनोव्व॑नोलु विश्रभिसल्पट्टुवंतप्पजितसेननाथनाव- 

हे य « ८० ७ छः 
नोव्वंगं ब्रतगुरवा राजं सर्व्योत्कषंदिदं वत्तिसुत्तिकक' । 
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इृदं॑ गोम्मटसारसंग्रहसूत्रं गोम्मटदैवेन श्रीवर्धभानदेवेन ग्रोम्मर्ट नयप्रमाणविषयं रचितं । किमर्थ ? 
ज्ञानावरणादिकर्मनिरजरार्थ' थे ॥ ९६५॥। 

गणधरदेवादीनां ऋद्धिप्राप्तानां गुणा यस्मिन्‌ विश्वान्ता: सोइनितसेननाथो यस्थ गुदझः स राजा 
सर्वोत्कषेंण वर्तताम्‌ ॥९६६॥ 

प्रन्थकार प्रशस्ति 

आगे प्रन्थकार आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती प्रन्थ समाप्तिके सम्बन्धमें 
कहते हैं-- 

यह गोम्मटसार नामक संग्रह गाथा गोम्मटदेव . श्रीवधमानदेवने कर्मोंकी निजेराके 
लिए ओर तत्त्वाथंके अवधारणाके लिए रचा है।नय ओर श्रमाणके विषयको लेकर 
रचा हे ॥९६५। 

विशज्ेषाथ--टीकाकारने. गाथामें आये गोम्मटदेवका अर्थ बधमान स्वामी किया है । 
वह हमें ठोक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि अन्थ रचनाका एक दहेश्य कर्मोंकी निजरा भी है। 
भगवान्‌ महावीर कर्मोंकी निजराके छिए ग्रन्थ क्‍यों रचंगे ? इसी प्रकार दूसरे गोम्मटका 
अथ “नय प्रमाण विषय” किया है। किन्तु इस अन्थमें नय-प्रमाणक्री 'चचो तो नहीं है । 
गुणस्थान और मार्ग णाओंकी चर्चा है। या कम सिद्धान्तकी चर्चा हे । 

इसीसे पं. टोडरमछजी साहबने इसके भावाथमें कहद्दा दे कि यद्द अन्थ बधमान 
स्वामीकी वाणीके अनुसार बना है । 

ऋद्धिको प्राप्त गणधरदेव आदिके गुण जिसमें पाये जाते हैं. ऐसे अजितसेनाचाय 
जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट--चामुण्डराय जयवन्त होथओ ॥९६६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १३८७ 


सिद्धंतुदयतड॒ग्गयणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया । 
गुणरयणभूसणंबुद्दिमइ्वेला भरठ श्ुवणयलं ॥९६७।| 
सिद्धांतोदयतटोद्‌गतनिम्म॑ंव्यवरनेमिचंत्रकरकलिता । गणरत्नभूषणांबुधिमतिवेला पुरयतु 
भुवनतर्ल ॥ 
अथवा भुवनयल् भुवने अलमतिशयेन । सिद्धांतमें बुदयाद्रियोट्दयिसल्पट्ट निम्भलवर 


नेमिचंद्रकिरणंगव्ठिदं पेच्चिद गणरत्नभूषणांबुधिय चामुंडरायने बंबुनिधिय मतियंब बेले भवन- 
तलम॑ तोवुग । अथवा भुवनदोछ तिशयदिद पसरिधुग । 


गोम्मट्संगहसुत्तं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मटरायविणिम्मिय दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ |।९६८।॥ 


गुम्मरटसंग्रहसृत्रमं चामुंडरायन देहारदो छेकहस्तमितेंद्रनोल रत्ननेमीइवरन प्रतिमेयुं गस्सट- 
राय चामंडरायं विनिम्मिसिद दक्षिणकुक्कुटजितनुं । सर्व्वोत्कृष्टदिदं बत्तिसुगे ॥ 
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सिद्धान्तोदबाचले उदितनिर्मलवरनेमिचन्द्रकिरणवंधिता गुण रत्नभूषणाम्बुधेइ व मुण्ड रायस मुद्रस्य 
मतिवेलाभुवनतल प्रयतु, अथवा भुवने5तिशयेन प्रसरतु ॥९६७॥। 

गोम्मटसंग्रहसूत्रं च चामुण्डरायविनि्भितप्राधादस्थितैकहस्तप्रमेन्द्रनीलमयनेमीश्वरप्रतिबिम्ब॑ व 
चामुण्डरायविनि्भितदक्षिणकुक्कुटजिनएच सर्वोत्कषें ब्तेंताम्‌ ॥९६८॥ 





्च्क 


सिद्धान्तरूपी उदयाचलूपर उद्यको प्राप्त निमंठ और उत्कृष्ट आचाय नेमिचन्द्ररूपी 
चन्द्रमाके वचनरूपी किरगोंसे वृद्धिको प्राप्त 'गुणारत्नभूषण' अर्थात्‌ चामुण्डरायरूपी समुद्रको 
मतिरूपी बेला भुबनतलको पूरित करे । 

विशेषाथ--जैसे उद्याचलपर उद्त चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकंसे समुद्रमें लहर 
उठकर समुद्रके तटको राँघ जातो हैं ओर सबत्र फेठ जाती हैं बेसे ही आचाय नेमिचन्द्रका 
उदय पट्खण्डागम सिद्धान्तरूपी उदया चछसे हुआ ओर ज्ञानरूपी किरणोंसे राजा चामुण्ड- 
रायरूपो समुद्र आप्छाबित होकर सबंत्र फेडे ऐसा प्रन्थकारका आशीर्वाद दै। उन्होंने 
चामुण्डरायके लिए ही यह प्रन्थ रचा था। उसोके नामपर प्रन्थका नाम गोम्मटसार रखा 
गया है ॥९६७॥ 

गोम्मटसारखूपी संग्रह ग्रन्थ जयवन्त हो। गोम्मट शिखरके ऊपर गोम्मटजिन 
जयबन्त हो। अथीत, चन्द्रगिरि प्रतपर चामुण्डरायके द्वारा बनवाये गये जिनालयमें 
विराजमान एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीठलमणि निर्मित नेमिनाथ भगवानका प्रतिबिम्ब जयवन्त 
हो । तथा गोम्मटराजा चामुण्डरायके द्वारा निमोषित दक्षिण कुक्कुट जिन अथोत्‌ बाहुबलि- 
का प्रतिबिम्ब जयबन्त हो ॥९६८॥ 
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१० 


१५ 


रेप 


१३८८ गो० कमंकाण्डे 


जेण विणिम्मिय पडिमाववर्ण सब्वट्ठसिद्धिदेवेदि । 
सव्वपरमोहिजोगिद्दि दिद्ठ सो गोम्मटो जयऊ ॥९६९॥ 


आवनोव्वोन निम्मिसलुपट्ट प्रतिमावदन सर्व्वात्यंसिद्धिवेवरुर्गाव्ठदमुं सव्यंपरमावधियोगिग- 
लिदमुं काणल्पट्टदंतप्प गोस्मर्ट सब्वोत्कृर्टदिदं बत्तिसुत्तिक्कं ॥ 


वज्जयलं जिणभवण्ण इसिपमारं सुवण्णकलसं तु । 
तिहुवणपडिमाणेक्क जेण कयं जयउ सो राओ ।।९७०॥ 


वज्ञावनित्ल भूमितलमीषत्प्राभारं सुव्णंकलशमभितु। त्रिभुवनप्रतिसानसद्वितोयं जिनभवन- 
सार्वान कृतमाराज विराजिसुत्तिक्के ॥ 


जेणुब्मियथंभ्रुवरिमजक्खतिरीटर्गकिरणजलधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥९७१॥ 
आवनोब्व॑ नेत्तिव स्तंभद मेलण यक्षमकुटाग्रकिरण जलूदिदं प्रक्षालिसिल्पट्टुवु । सिद्धपरमे- 
ष्ठिगल्ठ शुद्धपादंगढा राज चामुंडराय॑ गेलुत्तिककें ॥ 
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येन विनिभितप्रतिमावदनं सर्वार्थ सिद्धिदेवे:ः सर्वपरमावधियोगिभिः दुष्ट स ग्रोम्मट: सर्वोत्कर्षेण 
वर्तताम्‌ ॥९६९॥ 


वज्भावनित्ल ईषरत्प्राग्मारं सुवर्णजलशमिति त्रिभुवनप्रतिमाने अद्वितीयं जिनभवन येन कृत स राजा 
विराजताम्‌ ॥९७०॥ 


येनोड्रीकृतस्तम्भस्योपरि स्थितयक्षमुक्कुटाग्रकिरणजालेन धौतो सिद्धपरमेप्ठिनां शुद्धधादो स राजा 
चामुण्डरायो जयतु ॥९७१॥ 


जिसके द्वारा निर्मापित उत्तृंग बाहुबलिकी प्रतिमाका मुख सर्वाथसिद्धिके देवोंके द्वारा 
अथवा सर्वावधि परमावधि ज्ञानी योगियोंके द्वारा देखा गया, वह राजा चामुण्डराय 
सर्वोत्कष रूपसे प्रवतमान रहें ॥९६९॥ 


जिस राजाने ऐसा ,जिनभवन बनवाया जिसका भूमितऊ वजके समान सुदृढ़ दे, 
सुबणके कलशसे शोभित दै और तीनों छोफोंमें जिसकी कोई उपमा नहीं है वह राजा 
जयवन्त हो ॥९७०॥ 


जिसके द्वारा ( गोम्मठेशकी मूर्तिके द्वारके सामने ) स्थापित उत्तंग स्तम्भके ऊपर 
स्थित यक्षके मुकुटके अभ्रभागसे निकलछलेवाली किरणरूपी जलूसे सिद्धपरमेष्टियोंके शुद्ध 
चरण युगछ धोये गये हैं. वह राजा चामुण्डराय जयबन्त हो ॥९७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवत्तस्वप्रदीपिका १३८९ 


गोम्मटसुत्त लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राओ चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥९७२॥ 
ई गोम्मटसारसुत्रलेखनदोठुगोस्मटरायनिवसाउदों वु॒ देशीभाषे माडल्पट्टुदा राय॑ 
ना्समदिदं वोरमात्तंड चिरकालं जयसुत्तिकक ॥ 
[ मत्तेभ विक्रोडित वृत्त : ] ५्‌ 
सुगम वाडियनोवविक्कलिपुदं मेव्यग्रभागक्क यु । 
नेंगेदुल्लंघिपुदूं करं सुगममा लोकांतदाकाशमम्‌ ॥ 
सुगम पोगि बेरल्गक्ति मिडिददं नोऊपंदसायंददि। 
सुगम तानिनितल्तु गोम्मटमहाशास्त्राब्धिपारंगर्म ॥९॥ 
[ कंद पद्ध : ] १० 
सण्णं पिड़िवोडे केयाल्ठु मण्णुं पोन्लप्पुदेन्न जेनतनक्क | 
बण्णहरियण्णनो दिन डोण्णेय घायक्क बेदरवण्णगक्रोवरे ॥२॥। 





गोम्मटसूत्रकेखने ग्रोम्मटराजेन या देशी भाषा क्ृता स राजा नाम्ना वीरमातंण्डश्चिरकालं 
जयतु ॥९७२॥ 
संस्कृतटीकाकारप्रशस्ति १५ 
श्रोवृषभो&जितो भक्त्या शंभवो5भिनन्दन: । सुमतिः पद्यमासः श्रोसुपादर्वश्वन्द्र म: स्तुतः ॥१॥ 
सुविधि: शीतल: श्रेयान्‌ सुपृज्यो विमलेश्वर:। अनन्तो घर्मनाथो नः शान्ति: कुन्थुररप्रमुः ॥२॥ 


गोम्मटसार ग्रन्थके लिखे जानेपर गोम्मटराज चामुण्डरायने जो देशी भाषामें टीका 
रची, जिसका नाम चामुण्डरायकी उपाधिपर वीरमातंण्डी था, वह राजा चिरकाल तक 
जीवित रहे ॥९७२॥ २० 

सागरको बिना किसी कष्टके पार करना, मेरु पवतके शिखरपर चढ़कर उसको पार 
करना, लोकान्त तक फेले हुए विशाल आकाशके अन्ततक पहुँचकर अपनी अँगुलियोंसे छूकर 
उसका अनुभव करना, ये सब काम सुलभ साध्य हैं। परन्तु गोम्मटसारके शास्त्र समुद्रको 
पार करना सुलभ नहीं ॥१॥ 

विशेषाथ--प्रप॑चमें जो दुश्साध्य कार्य हैं. उन्हें चाहे हम कर सकेंगे, लेकिन २५ 
गोम्मटसारके सिद्धान्त सागरको पार करना असाध्य काम है। इन बातोंसे स्पष्ट हे कि 
गोम्मटसारके अर्थ लगानेमें, विवरण देनेमें पढ़ने बाठेको जो पाण्डित्य और संस्क्रार चाहिए 
उसका दिग्दिशन केशवण्णा दे रहा है । साथ ही वेसे संस्कारको मैंने प्राप्त किया है, ऐसे 
आत्मविश्वासकी ध्वनि भी यहाँ प्रतिध्वनित होती दे ॥९॥ 

जैनागमकी प्रतिभाके कारण अगर मैं अपने द्वाथमें मिट्टी भी छे हूँ वह सोना बन 
जायेगी । विद्वान केशवण्णकी विद्वत्षाको देखकर कौन ऐसा हे जो डर न जाय ॥२॥ 


१. बाभेयमजितं देवं शम्मवं भवतारकम्‌ । घातिकमंप्रणाशाय प्रणमाम्यहमादरात्‌ ॥१॥ 
अभिनन्दनमानन्दरूपं सुमविमच्युतम्‌ । पद्मप्रम॑ प्रभुं वन्दे रत्नत्र यविशुद्धये ॥२॥ 


१३९० शो० क्मकाण्डे 


नानेन्‍्न सतिय प्वाणगेनुं किरिविल्लदरिद जेनागमर्म । 

ज्ञानं सत्यनुसारं ज्ञानिगल नगेवरुव्टिवरे बंगंगं ॥३॥ 

अरिवेनगादोडे तिण्णं बरिबिट्टियोब्ेके घनमनोवेनेनुत्ति 

प्परिविन कणि बओडप्पं गरुवरे किरिकिरिदनरिव केशाण्णंगल्ठ ॥४॥ 
५ सेसेगोब्डल्वे5दं कोललोसु गलेन्त॑ दुरात्मनी केशण्णं । 

दोसियेनुतितु तोरेदं पेसि जिनागममनरिवन गोपण्णं ॥५॥ 
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श्रीमल्लि: सुब्रत: स्वामी नमिनेंमि: श्रीपादयंकः । वीरस्त्रिकालजोःप्यहँन्‌ सिद्ध: साधु: शिवं क्रियात्‌ ॥३॥ 
यत्र रत्नैस्त्रिभिर्लब्ध्वाहुन्त्यं पूज्यं नरामरेः । निर्वान्ति मुलसंघो5यं नन्‍्दयादाचन्द्रतारकम्‌ ॥४॥ 
तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोअन्वयः । क्ुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्प ननन्‍्द्याम्नायो5पि नन्‍्दतु ॥५॥। 
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१० विशेषाथ--केशववर्णीके समकालीन पण्डितवर्ग एवं विद्वानोंके लिए यह सवाल है 
और चुनोती है | इससे उसके आत्मविश्वासका अंश प्रकट होता है और वह कहता है कि 
मेरा पाण्डित्य प्रश्नातीत है ॥२॥ 


वह कहता हे कि मैंने अपनो बुद्धिके अनुसार अगाध जनागमका अध्ययन किया है। 
ज्ञान तो हमेशा सतताध्ययनसे ओर संस्कारसे प्राप्त होता है। क्या बिना संस्कारके लोग 
१५ मेरी बराबरी कर सकते हैं ? ॥३॥ 


विशेषाथ--केशव वर्णो अपनी अध्ययनप्रवृत्ति और संस्कार विशेष पर अभिमानसे 
कद्दता हे कि मेरी विद्वत्ता किसीसे कम नहीं है ॥३॥ 

ज्ञान तो सदा मुफ़्तमें नहीं मिलता | मेरी निश्चित धारणा है कि मैंने धन देकर दी 
ज्ञान प्राप्त किया है| ऐसोंका श्वान पाण्डित्य पू् है ॥४॥ 

२० विशेषाथे-- ऊपरकी पंक्तियोंसे यह स्पष्ट विदित होता दे कि केशववर्णीके समकालीन 
कोई बिद्वान्‌ उसकी विद्वत्ताको वक्रदृष्टिसे देखनेबाला था। वह व्यक्ति आगेके पद्म (नं. ५) 
में सूचित गोपण्ण ही शायद हो | लेकिन अपनी गोम्मटसारकी टीकाके अन्तिम भागमें इस 
अंशका उल्लेख करनेका औचित्य क्या था यह एक कुतूहलको बात मनमें रह जाती है। 
शायद उसका आशय यह रहा होगा कि वह अपने प्रतिस्पर्धियोंकी सत्त्वपरीक्षामें खरा 

२५ उतरा है और अगाघ पाण्डित्यवाला है ॥४॥ 

दुरात्मा गोपण्गने मुझे मारनेके लिये मन्त्राक्षत स्वीकारनेके लिये कह्ा। आखिर वही 
दोषी हक जाकर जिनागेमको त्यागकर केशवण्णको (मुझे) छोड़कर चछा गया। उसकी 

हार हुई ॥५॥ 

विशेषाथ-- ऊपरके पद्यसे यह बातो स्पष्ट दो जाती है कि गोपण्ण नामका समकालीन 
व्यक्ति था जिसका सम्बन्ध केशवण्णके साथ मधुर नहीं था। साथ हद्वी जेनागमके ज्ञाता गोपण्ण 
जेसे व्यक्तिने अपने ऊपर जो. झूठा अपवाद्‌ छगाया है उसकी चोटका दुःख भी केशवण्णको 

था । लेकिन स्पष्ट था कि बह अपवाद बेबुनियाद था ॥५॥ 
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३० 


सुपाइ्व॑मनघं चम्द्रप्र भ॑ त्रिमुवंनाधिपम्‌ । पृष्पदन्त जंगत्सारं वम्दे तद्गुणसिद्धये ॥३॥ 
शीतल सुखसादभूतं पुण्यमूति नमाम्यहम्‌ । श्रेथाग्स वासुषज्यं थे केवल शानसिद्ध ये ॥४॥ 


शर्णाटवृत्ति थीबतस्वप्रदोषिका १३९१ 


[ मत्तेभविक्रोडित बुत्त : ] 
पोणहों धूसंजनोपसग्गंसनिश वे बत्ते वे बोत्वा- 
नोणहे' गोस्मटसार बुत्तियनिदं कर्न्नाटवाक्यंगव्ठि । 
प्रणुतद्धों घनरं बहुश्र॒तरिवं तिहिबुधर्ध॑म्मंभू 
बणभट्टारकदेवराज्ञे यनिदं संपूर्ण माडिये' ॥६॥ 
नेरेदु शकाब्बभिदुवसुनेत्रशशिप्रसितं(१२८१)गव्ठाणि सं- । 
दिरुतिरेयु विकारिवरबत्सरतचेत्रविशुद्ध पक्ष भा- 
सुरतरपंचमी दिवसदंदिदु गोंस्मटसारवुत्ति भा- 
स्करनोगेंद॑ विनेषजनहुत्सरसिजमनुछूकलच्चुतं ॥७»॥ 
यो गुर्णगंणभुदृगीतो भट्टारकशिरोमणि: । भकत्या नमामि त॑ भूयों गुरु श्रीज्ञानभूषणम्‌ ॥९॥। 
कर्णाटप्रायदेशेशमल्लिभूपालभक्तितः । सिद्धान्तः पाठितों येन मुनिचन्द् नमामि तम्‌ ॥७॥॥ 


७ -ल्‍+जलीिलीन ल्‍ीडीडज डीजल बन अीफिल ४ णञ॑ नल ना जत ४ दल सता फिर कमर चिलरगपाओ, 
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यद्यपि धूत जनोंने सदा उपद्रव मचाया फिर भी बिना ढरे मैंने उसका सामना किया 
ओर धमभूषण भट्टारक देवकी आज्ञा पाकर गोम्मटसारकी कन्नड भाषामें टीका रची। इसमें 
यदि कोई त्रुटि रह जाय तो श्रुतपारंगत विद्वान्‌ पण्डितमण उसको ठीक बनानेका अनुप्रह 
कर ॥६॥ 

विशेषाथं--कृति निर्माण कालमें केशवण्णने स्वयं जिन समस्याओंका सामना किया 
था, यहाँ उसका उल्लेख किया हे । वह कट्दता है कि मैंने अपबादोंको जीत लिया ओर इस 
कृति रचनामें मुझे मेरे गुरु धमंभूषण भट्टारककी कपाका अनुग्रह् प्राप्त हुआ हे। इन सब 
बातोंसे स्पष्ट है कि केशवण्णको कृतिरचनामें अनेकों कष्ट सहने पड़े, फिर भी गुरुके 
अनुग्रहसे उनने ग्रन्थकों सम्पूर्ण किया । यहाँ केश्वण्णकी बातोंमें विनयपूर्ण आत्मविश्वास- 
, की झछक दीख पड़तो है ॥६॥ 

यह पद्मयकूति रचनाकारकी न द्ोकर प्रतिलिपिकारकी जान पड़ती है। प्रसिद्ध 
शालिवाहन शक वष इन्दु-बसु-नेन्र-आशि ( १८२१ उलटा करें तो १२८१ में ) के विकारि 
संवत्सरके चेत्र शुदी पंचमीके शुभ दिनमें इस गोम्मटसारकी कनॉंटक बृत्तिको शिष्योंके 
हृदयको प्रफुल्लित करनेवाले श्रीभास्करने सम्पूण किया ॥७॥ 

विज्येषथ--इस गोम्मटसार वृत्तिकी प्रतिलिपि शालिवाहन शक संवत्‌ १२८१ के 
विकारि संवत्सरके चेत्र शुक्ल पंचमीके पविन्न दिन भास्करने लिखकर पूर्ण किया ॥७॥ 





विमल निजितानडुं प्राप्तानन्तचतुष्टयम्‌ । अनन्त धर्मताथं च वन्दे स्वात्मोपलब्धये ॥५॥। 

शान्तिनाथ च कुन्थुं च भरं चेशान्नमाम्यहम्‌ । यथारुतातगुणोपेतान्‌ यथारूपातप्रसिडये ॥६० 

नेमिनाथं च पाइव च वर्धमानं जिनेश्वरम्‌ । त्रिकालमभिवन्दे$हं नवक्षायिकलब्धये ।७॥ 

त्रिकालगोचराः सर्वेइनन्‍्ताहँत्सिद्ध ताधव: । निःश्रेयसपदं दद्यः शरण त्तममज़ुलम्‌ ॥८॥ 

यमाराध्यैव भव्यौष।: प्राप्ता: कैवल्यसम्पदः । शाहवतं पदमापुसुत मू लसंघमुयाश्रये ॥९॥ 

तत्र श्रोशारदागच्छे बलात्कारगणोउत्वयः । कुम्दकुन्दमुनीन्द्रस्य नन्यादाचक्रतारकम्‌ ॥१०॥ 
क-१७५ 
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३० 
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नाभेयमजित देवं शंभवं भवतारक॑ । घातिकस्मप्रणाशाय प्रणमाम्यहमादरात्‌ ॥ 
अभिनंदनमानंदरूप सुमतिमश्युतं । पश्मप्रभ॑ प्रभ॑ यंदे रत्नश्नयविशुद्धये ॥ 
सुपाइवंसनघं चंद्रप्रभं त्रिभुवनाधिपम्‌ । पुष्पदन्तं जगत्सारं बंदे तद्गणसिद्धये ॥ 
शीतल सुखसादभतपुण्पमुत्ति नमाम्यहम्‌ । श्रेयांसं वासुपृज्यं च केवलज्ञानसिद्धये ॥ 

५ विसल॑ निज्जितानंगं प्राप्तानंतचतुष्टयम्‌ । अनंत धम्म॑नाथं व बंदे स्वात्मोपलब्धये ॥ 
शांतिनाथं च कुंथुं च अरं चेशान्नमाम्यहम्‌ | घट्खंडवसुधाघकधस्मंच्क्रप्रणायकान्‌ ॥ 
मल्ल सुव्रततोत्येंद्रं नम भकत्या नमाम्यहम्‌ । यथारुपातगृणोपेतान्यथास्यातप्र सिद्धये ॥ 
नेमिनाथं च पाहवे व वद्धंसानं जिनेब्वरम्‌। त्रिकालप्रभिवंदेडहूं नवक्षायिकलब्धये ॥ 
श्रोपंचग रुम्यो नमः । श्रीमल्लिनाथाय नप्त: ॥ #॥ + ॥ * ॥ 

१० श्रोमच्चोंडरसुपाध्याय सुपुत्र समंतभव्रदेवानां ग्रंथ: परिसमाप्तो5यं ॥ 
ज्ञाता घरध्नागतवर्षयुक्ता पापोनितास्थाच्छककालसंख्या । 
चाल॒क्ययुक्ता मुनिचित्समेता श्रोवद्धंमानस्य समा भवेयुः ॥| 
श्रीमद्वंशसमु:द्ूवाः प्रविलसद्व॒त्तोज्ज्वला निम्म॑ंला: 
प्रांचत्कांतिभरास्सदाप्ररुचयों भव्याः सुसेव्या: सतां । 

“१५ ये ते लोकशिरोमणित्वमधिक संप्राप्य मुक्तोपमा (मक्ता इवा55-) 

भांतु स्वात्यमलामृतोदयभवेर्भास्वद्गुण भेषिता: ॥। 
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योउ्म्यर्थ्य धर्मवुद्धघर्थ मह्यं सूरिपद ददौ | भट्टारकशिरो रत्न॑ प्रभेन्दु: स नमस्थते ॥८॥ 
त्रिविद्यविद्याविर्यातविशालकी तिसू रिणा । सहायोस्यां कृतो चक्र धोता च॒ प्रथम मुदा ॥९॥ 
सूरे: श्रीधर्मचन्द्रस्याभयचन्द्रगणेशिन: । वर्णिलालादिभव्यानां कते कर्णाटवृत्तितः ॥१०॥ 

२० रचिता चित्रकूटे श्रीपा्र्वनाथालये$मुना । साधतांगासहेसाम्यां प्राथितेन मुप्ुक्षणा ॥११॥ 








तत्र श्रीमज्जिनधर्माम्धुधिवधनपूर्ण चन्द्रायमा नश्री ज्ञान मूषणभट्टा रकशिष्येण सौगतसांख्यकणादभिधिव- 
क्षुपादप्रभाकरादिपरवादिगजगंडमे रंंडप्रमाचन्द्रमट्रा रकदत्ता वार्यपदैन भैविद्यविद्यापरमेश्वरमुनि वन्द्रा वा य॑- 
मुखात्‌ कर्णाटदेशाधिनाथप्राज्यसाभ्र।ज्यलक्ष्मी निवासजैनोत्तम मल्लिमूपा लयत्नादधो तसिद्धान्तेन. वणिला- 
लाविहिताग्रहाद्‌ गोर्जरदेशाच्वित्रकूटजिनदाससाहनिर्मापितपार्ष्व प्र भुप्रसाद। धिष्ठितेनामुना नेमिचन्द्रेणा- 
२५ ल्पमेघसा5पि अव्यपुण्डरीकोपकृतीहानु रोधेन सकलज्ञातिशेधराय माणखंडेल्लव/लकुलतिलक-साधुवंशावतंस- 
जिनधर्मोद्धरणधुरीगसाहसांगसाहसहसाविहितप्रार्थनाधीनेन विशदन्नैविद्यविद्यास्यदविश लकी उिसहायादिय॑ 
यथाकर्णाटवृत्ति व्यरबि । 
यावच्द्री जिनधर्मदचन्द्रादित्या व विष्टपं सिद्धा:। 
तावच्नन्दतु भव्य: प्रपाठ्यमानां त्वियं वृत्ति: ॥ 
३० निग्नन्थाचार्यब “ण श्रेविद्यचक्र+तिना । 
ह संशोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तक: ॥ 


॥ इत्यभयनन्दिनामाडितायाम्‌ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १३९३ 


श्रोसव्व॑ज्ञसुबोधवज्त्रतलभाक्‌ स्यात्कार तोरोबुरो 

गंभोरो वरनेसिचंद्रविसरद्माक्वंद्रिकावरद्धितः । 

विस्तो्णो गणरत्नभूषणभरस्सारात्थंपर्णो महा- 

न्तित्यं गोम्मटसारसंज्ञितसुधां भोधिष्िशवायास्तु वः | 
श्रीमद्धम्मंसुधासमद्रविजयोल्लासस्तमस्तोमभित्‌ ५ 
भास्वद्भव्यचको रसस्मदकर: प्रध्वस्ततापोत्कर: । 

प्रांचल्पंचसुसंग्रहस्त्रिभुवनोद्योतो सदानंदनों 

जीयाउ्ासुरबोधमाधवबलश्षो ने मिचंद्रोदय: ॥ 
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ग्रोम्मटसारवृत्तिहि नन्‍द्याडडूब्यै: प्रवतिता | शोषयन्त्वागमात्‌ किव्वित्‌ विरुद्ध चेद्‌ बहुश्नुता: ॥१२॥ 
निग्न॑न्थाचायंवर्येण त्रेविद्यचक्रवतिना | संशोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तक: ॥।१३॥। १० 


इत्याचारयंश्रीनेमिचन्द्रकृतायां गोम्मटसारापरनाम पश्नसंग्रहवुत्तो कमंरचनास्वभावो नाम 
नवमोध्ध्याय: समाप्त: । 
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संस्कृत टीकाकारकी प्रश्मस्तिका आशय 


चौबीस तीथकरोंको नमस्कार करनेके प३चात्‌ टीकाकार कद्दते हं--जिसमें रत्नन्नयके 
द्वारा पूज्य अहंन्तपदको प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं. बद्द मूल संघ जयबन्त द्वो । उसके सरस्वती- १५ 
गच्छमें बलात्कारगण है । उसमें कुन्दकुन्द मुनीन्द्रका नन्दिसंघ हे वह भी जयवन्त होओ। 
मैं अपने गुरु भट्टारक्क शिरोमणि ज्ञानभूषणको भक्तिपूषक नमस्कार करता हूँ। कर्णोट 
देशके मल्लि राजाकी भक्तिसे जिसने मुझ्ले जिनागम पढ़ाया दे उन मुनिचन्द्रको नमस्कार 
करता हूँ । जिनने धमवृद्धिके लिए मुझे सूरिपद्‌ दिया उन प्रभाचन्द्र भरट्टारकको नमस्कार 
करता हूँ । त्रेविद्य विजश्ञालकीर्ति सूरिने इस टीकाके रचनेमें सहायता की ओर बड़े हृषंसे २० 
प्रथम उसे पढ़ा। यह टीका चित्रकूट में श्री पश्बनाथ जिनाल्यमें धमंचन्द्र सूरि अभयचन्द्र 
भट्टारक वर्णीलाछा आदि भव्य जीवोंके लिए साधुसांग और सद्देसकी प्राथन्रापर कर्णाट- 


बवृत्तिसे रची । 


परिशिष्ट: 


गोम्मटसार ग्रन्थकी गणितात्मक प्रणाली 


पट्खण्डागम ग्रन्थ सम्भवतः ईसाकी दूसरी सदीमें आचार्य पुष्पदन्त एवं भूतबलिकी अद्भुत कृति है । 
इसमें-से प्रथम पाँच खण्डोंपर नवीं सदीमें आचार्य वीरसेन द्वारा विशाल धवला नामक टीका रची गयी । छठा 
खण्ड महाधवलके नामसे भी विख्यात है और महाबन्ध कहलाता है। ग्यारहवीं सदीमें नेमिचन्द्राचार्यने इन 
ग्रन्थोंके गणितीय सार रूप गोम्मटसार जीवकाण्ड तथा कर्मकाण्ड रूपमें रचना की । इन्हीं ग्रन्थोंकी केशववर्णी 
कृत कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका विलक्षण प्रतीकोंस भरी हुई है और गणितज्ञोंक लिए अभृतपूर्व सामग्री 
प्रदान करती है । 


इस टीकाके अतिरिक्त एक अपूर्ण टीका मन्दप्रबोधिका है और पण्डित टोडरमल कृत सम्यस्ज्ञान- 
चन्द्रिका है। पण्डित टोड रमलने अन्तःप्रज्ञासे अनेक प्रतीकोंके अर्थ समझनेका प्रयास किया, तथा अर्थ 
संदृष्टि अधिकार उक्त टीकाके अतिरिक्त निर्मित किया, जिसमें उन्होंने प्रायः प्रत्येक कठिन प्रतीकबद्ध पदको 
सरल वाक्यों या शब्दों द्वारा समझाया है । यह कार्य अठारहवीं सदीमें सम्पूर्ण किया गया । 

प्रस्तुत निबन्धमें पण्डित टोडरमलके अभिप्रायकी सिद्धिके लिए उन्हींकी रचनाके आधारपर 
लोकोत्तर प्रमाणकी गणितात्मक प्रणालीको सरलतापूर्वक समझाया गया है। आशा हैँ कि इसके द्वारान 
केवल शोधार्थी अपितु जिज्ञासु मुमुक्षु भी लाभान्वित हो सकेंगे । इसके साथ ही विभिन्‍त पारिभाषिक शब्दोंके 
लक्षणके पठन-पाठन हेतु यहाँ प्रायः सभी गणितीय परिभाषाएँ दे दी गयी हैं । संदृष्टियोंके प्रयोग भी निर्दिष्ट 
कर दिये गये हैं । इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से लेकर आवश्यक्र गणितीय सामग्रीको समझाते हुए, शोधार्थी 
अथवा मुमुक्षुको लब्धिसारकी बड़ी टीकामें गति हेतु तैयारी कराने का भी अवसर प्राप्त हो सकेगा । 


$ १. ज्युम्निक्का 


किसी भी गणितीय प्रणालीमें अध्ययनके पूर्व उसमें प्रविष्ट प्रतीकोंकी जानकारी आवध्यक है। 
गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी टीकाओंमें इस प्रणालीके सार संक्षेपरूप अध्ययन हेतु, साथ ही उन्हें स्मरण रखने हेतु 
प्रतीकमय सामग्री निम्ित की गयी, जो पूर्ववर्ती ग्रन्थोंमें उपलब्ध नहीं हैँ । तिलोयपण्णत्ती जैसे ग्रन्धोंमें कुछ 
प्रतोकबद्ध सामग्री है और कुछ घवला टीका ग्रन्थोंमें भी उपलब्ध होती हैं। किन्तु विशाल पैमाने पर यह 
सामग्री अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि तथा रेखा संदृष्टि रूपमें केशववर्णीकी कर्णाटकीटीकामें दृष्टिगत होती है । 
इसो प्रकार लब्धिसार क्षपणासारकी टीकामें सम्भवतः माधवचन्द्र त्रविद्य तथा ज्ञानभूषणके शिष्य नेमिचन्द्र 
( १६ वीं सदी ) द्वारा जो संदृष्टि प्रयोग हुआ वह भी विलक्षण है और विशेषकर धर्मके मर्मको कर्मके गणित 
द्वारा प्रकट करता प्रतीत होता है । 


१३९८ गो० कर्मकाण्डे 


सर्व प्रथम ऐसे समस्त प्रतीकोंका स्वरूप दिखाना आवश्यक होनेसे उन्हें मूल रूपमें प्रस्तुत करना 
लाभ प्रद होगा । साथ ही ऐसे प्रतीक उनके स्थानमें लेना आवश्यक होगा जो उनके स्थानमें अगले गहरे 
अध्ययनमें उपयोगी हों । ऐसे नवीन कार्यकारी प्रतीकोंको आधुनिक गणित के तारतम्यमें रखना भी अनिवार्य 
है, क्योंकि प्राचीन सामग्रीका प्रायोगिक रूप इसी आधारपर तिलरं सकेगा । 


इसके पर्व जो महत्त्वपर्ण आधार है वह वैकल्पिक ( »278779०६ ) इकाइयोंको लेकर बनता है | 
प्रारम्भ परमाणुसे करते हैं जो अविभागी पुदूगल है और जो विश्राम अवस्थामें जितनी जगह घेरता हैं उसे 
प्रदेश कहते हैं । प्रदेशोंके आधारपर, उनकी सूचि, प्रतर अथवा घनमें समाये नये क्षेत्रमान स्थापित करता 
है जो उपमा मानके लिए आधारमृत हैं । इस प्रकार अंगुल, जगश्नेणीके उक्त तीनों रूप किसी भी राशि की 
गणात्मक संख्याका प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन करते हैं। निशचयकालकी पर्यायको समय कहते हैं, जो 
व्यवहारकालकी सर्वाल्पतम इकाई है । इसे दूसरी तरह भी परिभाषित करते हैं। जितने कालमें कोई परमाणु 
दूसरे संलग्न परमाणु-प्रदेशका मन्दतम गतिसे अतिक्रमण करता हैँ, उसे एक समय कहते हैं । इसी एक समयमें 
तीव्रतम गतिसे चलायमान परमाणु चौदह राजु गत प्रदेशोंका अतिक्रमण कर सकता है । इस प्रकार समय 
राशियोंसे पल्य तथा सागरके कालमान स्थापित करते हैं और उनका उपयोग अन्य अज्ञात राशियोंकी 
गणात्मक संख्याका निरूपण या प्रतिनिधित्व करनेमें होता है । यह कालमान भी उपमामान कहलाता है । 


दूसरा मान संख्यामान है जिसमें गणना द्वारा संख्येय, असंख्येय तथा अनन्तकी अनेक प्रकारकी 
क्रमात्मक राशियाँ उत्पन्न कर उनके द्वारा अनेक अज्ञात राशियोंके द्रव्य प्रमाणको स्थापित करते हैं ॥ इस 
प्रकार किसी भी अध्ययन योग्य राशिको द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाणसे तौलते हैं तथा भाव 
प्रमाणमें स्थापित करते हैं । भावका तात्पर्य ज्ञानके उतने अविभाग-प्रतिच्छेद-राशिसे है जो केवल ज्ञान 
अविभागी प्रतिच्छेद राशिकी एक उपराशि ही होती है। सभी राशियाँ केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेंद 
राशिमें समायी हुई होती हैं और उससे छोटी ही होती हैं । 


यहाँ अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। गुणोंमें गुषांशका विकल्प अविभागी 
प्रतिष्छेदको जन्म देता हैं। वैसे भी पृदूगल पदार्थकों छेदते हुए अविभागी प्रतिच्छेदकी कल्पना वीरसेनाचार्यने 
धवल ग्रन्थ ( पु. ४ ) में की है, जहाँ लोकके आयतनका सन्दर्भ है । कर्म सिद्धान्तके अध्ययनमें भी एक और 
विकल्‍प है जो परमाणुओंके स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंस परे है। वह है अनुभागके अविभागी 
प्रतिच्छेदकी कल्पना जिसका सम्बन्ध स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंस जोड़ा जा सकता है, पर स्पष्ट 
है कि दोनों तादात्म्य सम्बन्ध नहीं रखते होंगे । यदि हो तो उसे सिद्ध किया जाये । 


इस प्रकार विभिन्‍न प्रमाणोंका वर्णन सिद्धान्त ब्रन्थोंमें है और उन्हें संदृष्ट्रियों द्वारा दर्शाया गया है । 
उन्हें ठीक रूपमें समझने हेतु पण्डित॒ टोडरमलने अलगसे अर्थ संदृष्टियोपर दो अधिकार लिखें थे। एक 
गोम्मटसार जीवकाण्ड कर्मकाण्ड प्रकरणपर है तथा दूसरा लब्धिसार क्षपणासार प्रकरणपर है। इन्हीं 
अधिकारोंके आधार पर संदृष्टियोंका स्पष्टीकरण करेंगे ताकि विभिन्‍न कर्म सिद्धान्त सम्बन्धी गणितीय प्रणाली- 
का रूप समझा जा सके । संदृष्टि कमी-कमी एक ही होते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकरणोंमें भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ 
प्ररूपित करती है । अतएवं अंक, अर्थ एवं आका ररूप संदृष्टियोंको बड़ी सावधानीसे समझ लेनेपर कर्म 
सिद्धान्त का अधिकांश भाग स्मृतिमें रखना सरल हो जाता है । साथ ही अनेक प्रकरणोंका आधुनिक गणितसे 
तुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव हो जाता है । यह भी प्रकट हो जाता है कि इन संदृष्टियोंमें क्या सुधार किया 
जाये ताकि आधुनिक ढंगसे गणित पढ़नेवाले कर्म सिद्धान्तकी गणितीय प्रणालीको भलीभांति समझकर 
उसके प्रायोगिक रूप पर अनुसन्धान भी कर सकें । 


गणितात्मक प्रणाली १३९९ 
$ २. संद्ूछि्टियों व्का रूजएडटीवष्करण 
विवक्षित द्रव्य, क्षेत्र , काल, भावोंके जो प्रमाण आदि हैं उसे अर्थ कहते हैं । अर्थकी संदृष्टि अथवा 
सहनानीको अर्थ संदृष्टि कहते हैं । 


शब्दोंके द्वारा अंकोंका बोध भी कराया जाता है। यथा : विधु ">१, निधि «९, अन्तरिक्ष ८०, 
इन्द्रिय::५, करणीय>५, कर्मन्‌ 5८, कषाय5--४, गति>-४, जिन २४, तत्त्व--७, दिक्‌ 5८, 
द्रव्य ७ ६, नयज८-२, पदार्थ ८-९, रत्नकू-३े, ( र्न८९ भी ), रस">६, लब्धि> ९, वर्ण-५, 
व्यसन 5-७, ब्रत ७» ५, इत्यादि । विशेष वर्णनके किए महावीराचार्य कृत गणितसार संग्रह ( शोलापुर, 
4963 ) देखा जा सकता है । 


अक्षरोंके द्वारा भी कहीं-कहीं अंकोंका निरूपण किया जाता है । इनमें एक पद्धति कटपयादि हैं । 


कटपयपु रस्थवर्णर्नवनव पंचाष्टकल्पित: क्रमश: । 
स्वर बन शून्य संख्यामात्रोपरिमाक्षर ं त्याज्यं ॥ 


अर्थात्‌, निम्नरूपमें क आदि अक्षरों द्वारा संख्याओंका निरूपण होता है-- 


क्‌ ख ग घ डः चच छ ज झ्' त्र 
१ २ | ४ ५्‌ ६ ७ ८ ९ ० 
ट ठ ड ढ़ ण त्‌ थ द । न 
१ २ डरे ड ५ ५ ७ ८ ० 
प्‌ फ ब्‌ भ म य र॒ लछ ॥ द्व ष स्‌ ह्‌ 
१ २ रे ड फू १२ रे ढ ५्‌ ५६ ७ ८ 
अ आ इ ई उ3 ऊ ऋ ऋ लू लू ए एऐ 
छ छ छे ७0७9 8 छे छे 0० 0०9 09 0 ७ 
ओ ओऔ अं ञअः 
छे छ के छ 


अक्षरकी मात्रा ऊपर कोई अक्षर होनेका भी कोई प्रयोजनीय अर्थ नहीं होता है । 


प्रभति अथवा इत्यादिको निदर्शित करनेके लिए >चिह्नका उपयोग हुआ है। उदाहरणार्थ ६५ ८ 
है 
का अर्थ पणट्टी अथवा ६५५३६ अथवा (२) पे है। यह २ 
५ 
४२८- द्वारा प्ररूपित किया जाता हैँ जिसका मान (२ )' अथवा (२) रैरे है । इसी प्रकार एकट्ठी 
६ 
अथवा १८७-का मान ( २ ) अथवा (२ गे हैं । जघन्यको भी ज८ लिखा जाता हैं । 


कर्मस्थिति रचनामें बीचकी संख्याओंको दर्शानेके लिए बिन्दुओं अथवा शून्‍्योंका प्रयोग किया 
जाता हैं । यदि आदि निषेककी संख्या ५१२ हो और अन्तनिषेकको ९ द्वारा प्ररूपित किया गया हो तो 
बीचके निषेकोंका इसी प्रकार निदर्शन हँ-- 

क-१ ७६९ 


(६३ मान है। इसी प्रकार वादालकों 


१४०० गो० कर्मकाण्डे 
कहीं नामका आदि अक्षर ही संदृष्टि बन जाता है। यक्षा लक्षके ल, कोटिके लिए को, 


० जचन्यके लिए ज, इत्यादि । लक्ष कोटिको ल को, जघन्य ज्ञानको ज ज्ञा द्वारा निरूपित 
० करते हैं । 
० इसी प्रकार कोटाकोटिके लिए को २ ( अर्थात्‌ कोटिवर्ग ) द्वितीय मूलके लिए 


५१२ म्‌ २ ( अर्थात्‌ किसी राशिके वर्गमूलका वर्गमूल ) प्रयुक्त है। अंतःकोटाकोटिको 


१४ 
अं को२ द्वारा निरूपित करते हैं जिसका अर्थ १ और ( १० ) के बीच स्थित कोई भी 
प्राकृत संख्या होता है । ६५००० को लिखने हेतु ६५ ० का उपयोग किया गया। यह बिन्दु बढ़ानेको 
रे 
प्रक्रिके लिए नवीन संकेतताका उपयोग हैँ । इसी प्रकार तिलोयपण्णत्ती ( ९, १२४-२४ ) में 


८ 
९० । ९६।५००। ८ । ८।८।८।८।८।८॥ ८॥। का अर्थ (१०००) (९६) (५००) ( ८ ) है । 


अब संख्यामान संबंधी प्राचीन संकेतोंका उल्लेख करेंगे--संख्यातको १9 द्वारा, असंख्यातको 8 
हारा, और अनन्तको ख द्वारा प्ररूपित किया जाता रहा है। इसी प्रकार जघन्य संख्यातके लिए २, 
उत्कृष्ट संख्यातके लिए १५, जधन्य परीत असंख्यातके लिए १६ सहनानी रूप हैं। आवलीकी सहनानी भी 


० ०.. 
२है। उत्कृष्ट परीत असंख्यातके लिए २ अथवा आवली ऋण एक संकेत हैं । जघन्य युक्त असंख्यात 
भी आवलीके समान २ संकेत द्वारा निरूपित होता है । वह उत्कृष्ट परीत असंख्यातसे एक अधिक हैं । 


० 
उत्कृष्ट युक्‍्ता संख्यातकी सहनानी ४ है, अर्थात्‌ प्रतरावली ऋण एक । यह जघन्य असंख्यात असंख्यातसे 
एक कम है, क्‍योंकि यह प्रतरावली मात्र अथवा ४ हैं जो आवलीका वर्ग है । घनावलीका संकेत ८ है । यह 
आवली समय राशिका घन करनेपर प्राप्त होती हूँ । 
७१ 


०» 
उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात की सहनानी २५६ है। यह जघन्य परीतानन्तसे एक कम है । जधन्य 


(जे 
छः 


परीतानन्तका संकेत २५६ है । उत्कृष्ट परीतानन्‍्तकी सहनानी जजुअ है। जधन्य युकतानन्तका संकेत 
63 
०»? 
जजुअ हैं| वर्ग का संकेत व है । इस प्रकार उत्कृष्ट युक्तानन्तका संकेत जजुअब है। यह जघन्य 
अनन्तानन्तसे एक कम है क्‍योंकि जघन्य अनन्तानन्तका संकेत ज जु अ व है । जघन्य अनन्ताननन्‍्त वास्तवमें 
जघन्ययुक्त अनन्तका वर्ग होता है । 


अब निम्नलिखित सहनानियाँ प्रकृत रूपमें सरलतासे समझी जा सकती हैं--- 


सम्पूर्ण जीव राशि १६ : स्पष्ट है कि संसारी जीवराशि और सिद्ध जीव 

संसारी जीव राशि १३ मिलकर सम्पूर्ण जीवराशि बनती है । 

सिद्ध जीव राशि ३ 

पृदूगल परमाणु राशि १६ ख : स्पष्ट हैं कि यह राशि सम्पूर्ण जीव राशिसे अनन्त 
गुणी है | 

काल समय राशि १६खख  : यहां काल समय राशि पुद्गल परमाणु राशिसे 


अनन्त गुणी निदर्शित है । 


आकाश प्रदेश राशि 


केवलज्ञान अथवा उत्कृष्ट अनन्तानंत 


केवलज्ञानका प्रथम मूल 


केवलज्ञानका द्वितीय मूल 
पल्य 


सागर 


सू च्यंगुल 


प्रतरांगुल 
घनांगुल 
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१६सखस 


के म्‌ १ 
के मू २ 


: स्पष्ट हैँ कि आकाश प्रदेश राशि वस्तुत: काल समय 


राशिसे अनन्तगुणी हूँ । 


: केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेद राशिको उत्कृष्ट 


अनन्तानन्त [संख्यामानवाली माना गया हैं। इससे 
बड़ी कोई राशि नहीं है । 


: इसे (के) ई द्वारा निरूपित कर सकते हैं । 
: इसे (के) छ द्वारा निरूपित कर सकते हैं । 


: यह संकेत आवलीका भी हैँ | यह भंगुलमें समाविष्ट 


प्रदेश राशि हूँ । 


: अंगुल प्रदेश राशिका वर्ग । 
: अंगुल प्रदेश राशिका घन । 


नोट : यदि अंगुल के लिए अं और आवलिके लिए आ संकेत लिये जायें तो विशेष सुविधा हो सकेगी । 
इसी प्रकार जगश्नेणी के लिए भी श्रे का संकेत सरल पाया जायेगा । हम इन तीन संदृष्टियोंका उपयोग 


आगे करेंगे । 


जगश्नंणी 


जगप्रतर 


घनलोक 


शल 


रज्जु प्रतर 


रज्जु घन 


४९ 


॥| 


३४३ 


: इस क्षतिज रेखा द्वारा जगश्नेणीम॑ स्थित प्रदेश 


राशि प्ररूपित की जाती है । 


: इन दो रेखाओं द्वारा श्रेणीके वर्ग मे स्थित प्रदेश राशि 


निरूपित की जाती हूँ । 


: इन तीन क्षतिज रेखाओं द्वारा जगश्नेणीसे बने घनमें 


स्थित प्रदेश राशि प्ररूपित होती है । 


: क्षेतिज रेखा के नीचे लिखे ७ का भाग जगश्नेणी 


राशिमें देने पर रज्जु अथवा रज्जुमें स्थित प्रदेश 
राशिका निरूपण होता हें । 


: उपयुक्त रज्जु राशिका वर्ग रज्जु प्रतर राशि होता 


है। यहाँ अंश तथा हर, दोनों ही वर्गित किये 
गये हैं । 


: यहाँ रज्जु राशिका घन निरूपित है । अंश और हर 


जो रज्जुको निरूपित करते हैं, उनके घन करनेपर 
रज्जुधन स्थित प्रदेश राशि संख्या उत्पन्न होती है । 


१४०२ 


पल्य राशिकी अर्द्धच्छेद राशि 


पल्यकी वर्गशलाका राशि 


सागरकी अद्ध ब्छेद राशि 


सागरकी वर्गशशलाका राशि 


सूच्यंगुलकी अर्द्धच्छेद राशि 


सूच्यंगुलकी वर्गशलाका राशि 


प्रतरांगुलकी अर्द्धच्छेदराशि 


प्रतरांगुलकी वर्गशलाका राशि 


गो० कमंकाण्डे 


(॥५/ 
छः 


वर 


श्न्वर 


: पल्‍्य राशिको तबतक अद्धित किया जाता है जब- 


तक १ प्राप्त न हो। जितने बार इस विधिमें अद्धित 
किया गया वही संख्या अर्द्धच्छेद है । यथा--१६ या 
२४ के अद्धंच्छेद ४ होते हैं। इसका संकेत 08, प 
सरल है । 


: पल्यकी अरद्धंच्छेद राशिकी भी अभर्द्धच्छेद राशिको 


वर्गशलाका राशि कहते हैँ । इसे ॥08२ )०९+ प 
द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है । 


: यहाँ सागरकी अद्ध च्छेद राशि पल्यकी अद्ध ज्छेद 


राशिसे संख्यात अधिक है । अस्तु इसे सरल रूपमें 
॥008३ प+- 9१ भी लिखा जा सकता है । 


: इसे ।02२ 7०४९२ सा लिखा जा सकता है। पण्डित 


टोडरमलने लिखा है कि सागरकी वर्गशलाका राशि 
नहीं होती हैँ । 


: इसे ।08. प 7०8२ पे भी लिखा जा सकता हूँ 


क्योंकि पत्यकी अर्द्धच्छेद राशिका वर्ग ही सूच्य॑गुल- 
की अर्द्धच्छेद राशि है । पुनः इसे ०2२ अं भी 
लिखा जा सकता है । इस प्रकार अंगुल स्थित 
प्रदेश राशिका सम्बन्ध पलल्‍्य गत समय रशशिसे 
स्थापित किया गया है । 


: इसे 708३ 7०४२ अभं॑ लिखा जा सकता है। 


वस्तुतः पल्यकी अद्ध च्छेद राशि ०8२ प के वर्ग 
क्‍08२ प 702२ प के अद्ध च्छेद पुनः करनेपर २ 
]08३ 7०४२ प प्राप्त होता है जो पल्यकी वर्ग- 
शलाका राशिका दविगुणित है । 


: इसे ।08, (अं). लिखा जा सकता है। इस प्रकार 


स्पष्ट है कि यह अंगुलकी अद्ध च्छेद राशिका द्विगु- 
णित है। ०8 ४० के नियमोंसे समझ लेना 
चाहिए। ( धवला पु० ४ में शलाका गणन ( लघु- 
रिक्थ ) के नियम डा, ए. .एन. सिंहके प्रस्तावना 
रूप लेखमें देखिए ) 


: इसे |08५ ०४३ (अं) भी लिखा जा सकता हूँ | 


स्पष्ट है कि "इसका मान १+7०४२ ०४२ (अं) 
अथवा १+ व २ है। इसे १+२ 08३ 7०8२ १ 
भी लिख सकते हैं । 
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धनांगुलकी अद्ध छेद छे छे ३ : इसे !08२ ( अं )$ भी कहते हैं। यह ३ ]०2२ 

राशि (अं ) है अर्थात्‌ ३ ।028२ प ॥०४२ प अथवा ३ 
छेछेहे। 

घनांगुलकी वर्गशललाका राशि व२ : इसे 08२ 0०8२ ( अं ) लिख सकते हैं। यह 


002२ (३ १०४२|(अं) ) है अथवा ०8२ ३+०४२ 
002३ अं है जिसे निकटतः १+२ १02२ ॥02. प 
अथवा १+ २ व रूपमें लिखना सही है । 
( नोट : यहाँ पण्डित टोडरमलने लिखा है कि द्विरूप वर्गधारामें जितने स्थान जानेपर सूच्यंगुल प्राप्त 
होता है, उतने ही स्थान जानेपर द्विरूप घनधारामें घनांगुल होता है। स्पष्ट है कि यहाँ अनुमानसे १ को 
विल॒प्त कर दिया गया है जो निकटत: 028२ ३ का मान हो सकता हूँ । ) 


जगश्न॑ णीकी छे छे छे ३ : इसे वि छे छे ३ भी लिखा जाता हैं जहाँ वि का अर्थ 
अद्र्धच्छेद राशि 9 विरलन राशि है। इसका मान )08२ प )०8३ (अं)3 
5 


माना गया है । 


[ नोट : हम इसे 08२ श्रे भी लिख सकते हैं। वस्तुतः इसका मान तिलोयपण्णत्तिमें-से इस 
आधास्पर किया गया है कि राशितः ( 7०08२ पल्य/असंख्यात ) 


जगश्ने णी कड [ घनांगुल ] 
[ ० । [9 ] 
अथवा श्र नल [अं ३3] 
002 २ श्रे नल ]08२ प 702२ ( अं)? >> 02२ १ (३) (०४२ अं ) 
9 8 
रन क्‍08२ १ (३) (7०8२ १) (०४३ प ) । 
6 
जगश्न॑ णीकी व : इसे ।08२ !02३ श्र भी लिख सकते हैं । इसे ।08२ 
वर्गशलाका राशि १६२ 708२ प 708३ (अं )* ] भी लिख सकते हैं । 
वर 8 


भर्थात्‌ु यह ॥०8२ 7०४२ प “-- 708२ 9+ ०8२ 
स्‍608२ अं 3 हूँ। 


[ नोट :  पण्डित टोडरमलने इसे इस रूपमें लिखा हैँ कि १६ जघन्यपरीत असंख्यात लेकर 
[08, ॥78२ प 


बन्य परीतासस्थाता [08. !024 अं? रूपमें बतलाया है । 
२ ( जधन्य परीतासंख्यात ) किक अल है] 


जगप्रतरकी 
अद्ध ज्छेद राशि 


छेछे ६ : इसे ।08२ श्रे" लिखते हैं। स्पष्ट है कि यह २ ॥०8२ 
श्रे होता है अर्थात्‌ जगश्ने णीकी अद्ध ब्छेद राशिसे 
द्विगुणित होता है । 


आई । 


१४०४ 


जगरप्रतरकी 
बर्ग शलाका राशि 


घनलोककी 
अद्ध च्छेद राशि 


घनलोककी 
वर्गशलाका राशि 


व 
१६॥२ 
वर 


गो० कमंकाण्डे 


: इसे ।02२ 7०2२ ( श्रे)* लिख सकते हैं। अस्तु 
यह ९+08२ !०४२ प 
२ ( जघन्य परीतासंख्यात ) 
+02२ !०2२ (अ))3 लिखा जा सकता है । ) 


: इसे ।02, (श्रे)) लिख सकते हैं । स्पष्ट हैं कि यह 
३ 08, श्रे होनेसे जगश्नेणीकी अद्ध च्छेद राश्सि 
त्रिगुणित होता हैं । 


: इसे 702५ !०2२ ( श्रे )? लिख सकते हैं। इस 


प्रकार इसका मान 08३ है + 
के 408२ 7०९2२ प 
२ ( जघन्यपरीत असंख्यात ) 
+08२ 7०४२ ( अ )? हैं। स्पष्ट है कि प्राचीन 
प्रतीकों में कुछ त्रुटि रह गयी हैँ । 








[ नोट : पण्डित टोडरमलने ॥08३ रे की उपेक्षा की है, वह इस आधारसे कि अनुमानतः असंख्यातकी 
तुलनामें १ उपेक्षित हो सकता हैं । कारण यह भी है कि द्विरूप घनधारामें जितने स्थान जानेपर जगश्नेणी 
प्राप्त होती है, उतने-उतने ही स्थान द्विरूपधनधारामें होनेपर घनलोक होता है । ] 


संख्यात 


असंख्यात 


आवली _ 


कैम न ना य“अधपध5 


असंख्यात 
संकलन 

एक अधिक लक्ष 
दो अधिक लोक 


घनलोक अधिक 


अनच्त 


अजीब द्रव्य परिमाण 


किचित्‌ अधिक अनन्त 


४ 


अथवा 
५ 


९ 


९ 


९-- १ 
ल अथवा ल 


: कहीं-कहीं संख्यातके लिए ४ अथवा ५ सहनानी 


रूप लिये गये हैं । 


: इसी प्रकार ९ के सम्बन्धमें भी है । 


: क्षेतिज रेखाका प्रयोग धनके लिए अथवा योगके लिए 


हुआ है । 


: यह स्पष्ट है, क्योंकि ८5 


घनलोककी संदृष्टि है । 


: वास्तवमें यहाँ ख के ऊपर एक उदग्र लकीर भी आव- 


च् 


इ्यक थी । इसे श्र?|ख भी लिखा जा सकता हैं । 


: यहाँ १६ ख पुदुगल द्रव्य है, छऋ काल द्रव्यका परि- 


माण है, शेष धर्म, अधर्म एवं आकाश हेतु रे का 
उपयोग किया गया प्रतीत होता है । 


: यहाँ ख के ऊपर उदग्र लकोर अनन्तके कुछ कम 


राषि बतलानेके लिए है । 


दो राशि अधिक संख्यात 


घटाना या व्यवकलछन 
क्रियाकी संदृष्टियाँ 


अलग-अलग 


एक कम कोटि 


एक कम अनन्त 


दो कम घनलोक 


एक कंम लक्ष' 


दो कम लक्ष 


दो कम कोटि- 


किचित्‌ ऊन अनन्त 


एकेन्द्री जीवराशि 


ल्‍्प 


को ही ] २ 
अथवा को ० 
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: दो राशियाँ संख्यातमें संयुक्त करने हेतु यहाँ दो उदग्र 
लको रें संख्यातकी संदृष्टिके ऊपर रखी गयी हैं। 


: इन चारों सहनानियों द्वारा घटानेकी गणितीय 
प्रक्रिया दर्शायी जातो है। उदाहरण आगे दिये गये 
हैं । 


: यहाँ कोटि ऋण एकको उदाहरण रूपमें निरूपित 
किया गया है । £ के ऊपर ० का चिह्न बतलाता 
है कि १ को कोटि को में-से घटाया जाना हैं। इसी 
प्रकार नीचे भी । 


: यहाँ अनन्त ऋण एकका निदर्शन है । 


: स्पष्ट है कि घनलोक 53 है तथा इस प्रदेश राक्षिमें- 


से २ घटाया जाना है, अस्तु उसके ऊपर शून्य संकेत 
बनाया है । स्थानमान पद्धतिके विकासका इस उदा- 
हरणसे पता चलता है । 


: यहाँ १ की स्थिति बदल दी गयी है । 


: यहाँ ऋण चिह्नने आधुनिक रूप लिया है । हालाँकि 


यह प्राचीन हूँ । 


: यहाँ ऋणके लिए लहरिया लकी रको क्षतिज रूपमें 


लिया है । साथ ही ० की स्थिति बदल दी गयी है । 
र्‌ 


ये सब क्रमिक विकासके चिह्न हैं, अथवा स्थानान्‍्तर 
विकासक्रममें हैं । 


: किचित्‌ ऊनके लिए यह चिह्न बंज्ञानिक है, क्योंकि 


वह जिसे घटाया जाना है, लेखीमें नगण्य है, ख की 
तुलनामें । 


: यहाँ संसारी जीवराशि १३ में से विकलेन्द्री और 


सकलेन्‍्द्री जीवराशियाँ घटायी गयी हैं । 


१४०६ 


पाँच कम लक्ष लज- 


अथवा छल 
प्‌ 
पल्यकी वर्गशलाकाकी 
अर्द्धच्छेद राशिसे हीन छेवडे 
पल्यकी अद्धच्छेदराशि ऑन 
पाँच गुणा लाख लप५ 
असंख्यातगुणा घनलोक . छ व 
पल्यका संख्यातवाँ भाग प्‌ 
५ 


जगश्नेणीका संख्यातवाँ भाग 


केवलज्ञानका अनन्तवाँ भाग 


बादाल वर्ग 


धनांगुलके संख्यातवें 
भागभके धनको संदृष्टि 


गो० क्ंकाण्डे 


६।६। ५६९ 
३ 9३ ३४३ 


: यहाँ सीधी लकीरके स्थानमें चन्द्रकलाका संकेत 
दिया है । 


: हसे ,08. प-- [०४२ ऊ.08. 7०2२ प लिख 
सकते हैं । 

: यहाँ ५ का गुणा इकाई की ओरसे किया गया है । 

: इसे श्रे ३ व भी लिख सकते हैं । 


: विभाजनकी यह संदृष्टि बहुधा उपयोगमें छायी जाती 
रही है। इसे _प_ रूपमें भी लिखा जा सकता है । 
५ 


: इसे श्रे +- $ भी लिखा जा सकता है। 


: इसे के रूपमें लिख सकते हैं। 
ख 


: स्पष्ट है कि यहाँ बादालको वर्गित किया गया हैं| 


यह [ २२२ |", राशि है। 


: इसे अं अं3 ओआं) रूपमें भी लिखा जा 


4 १ 9१ 
सकता है । इस प्रकार घनके लिए उसी राशिको तीन 
बार उक्त रूपमें लिखा जाता है । 


अब कुछ उदाहरण देते हुए उपर्युक्त संदृष्टिके प्रयोग दिखाते हैं-- 


१ अन्‍न्‍मन्‍कक, 
लश्ेल १८००० 
४ ०-2. 


१०ल १०० 
हु 


२ जबन+ग 
६ ८।व 
व ६2. 
प्‌ 
व्‌ 


दि | (५ 


इसे 


ल(३) पजू ( १०००+ है ) 


कम रूपमें समझेंगे । 
( १० ) ि (्‌ १००--१ ) 


अं)आ (०+ १) 
छ 


जा 


अथवा रूपमें होगा । 





ननि 


जि: हक तु 


&+% 
नी 5 


ल५। ४।रे 


४१ 


बीज 5: 


ल५।४।२॥। 


अन्तमुंहृर्त या २ ९ 


घटस्थानपतित हानिवृद्धि 


अनन्तभाग उवंक 


असंख्यात भाग 

संख्यात भाग ४. जे 
संख्यात गुण ५ 
असंख्याद गृण .. ४१ 
अनन्त गुण. :'. .+८ 


क्‌ू-१ ७७ 


गणितात्मक प्रभाली १४०७ 
५ , #प ०४६) 
अथवा बंर + (५ ) रूपमें होगा । 
श्र" _ आ खूपमें होगा । 
अथवा अं". 8 
अथवा ल[ (५) (४) (१)-१ ] 
अथवा ल (५) (४) [ (२) - १] 
अथवा संख्यात आवली 
अथवा आवली + १ समयसे लेकर 
मुहु्तं - १ समय या भिन्‍न महूर्त तक 
उ वृद्धि वू 
ख 
हानि हा _ 
ख 
४ ब्‌द्धि व्‌ + 9 
हानि हा + 9०9 
वृद्ध वु+ 
हानि हा + $ 
वृद्धि वश 
हानि हवा. 
वृद्धि व्‌ 0 
हानि हा 8 
"बुद्धि वृख 
'. हानि हांख 


१४०८ 


पुदूगल परिवर्तन संबृष्ति 


गु हीत 
अगृहीत 
मिश्र 


सूध्यंगुलके असंख्यातवें 
भाग बार अनन्त 


भाग वृद्धि 


करण 


अनिवृुत्तिकरणकाल 


अपूर्वकरणकाल 


अधः:करण काल 


कम सम्बन्धो संटृष्टि 
समय प्रबद्ध 


उत्तुष्ट समय श्रबद्ध 


सत्त्व : किचिदूनद्धधर्ध 


मो ० कर्मकाण्टे 


१ 


७ 
५ 


उठ 


२१ 


२११ 
२३१३१ 


सछ 


सरशे२ 


स8 १२-- 


गुणहानि गुणित समय प्रवद्ध 


बार ) 


: संख्यात आवली अथवा 
आभी 


*आ १94 
:आ१9949 49 


स्पष्ट है कि ८ संदृष्टि 
गुणहानिका प्रतीक है । 


कस स्थिति रखता सम्बन्धी संदृष्टि ( विशेष परिभाषाएँ बादमें दी गयी हैं । ) 


आबाधा काल 


अचलावली 


: यह एक उद्गग्न रेखा है । इसे टाइम लेग भी कह 
सकते हैं । 


: यही चिह्न है। आवली. गत निषेक यहाँ अचल 


'!. होते है। 


गणितात्मक प्रकाली १४०९ 


निषेक हानि * आधारसे ऊपरकी ओर निषेक कम होते जाते हैं । 


उदयावली ' : संकेत वही हू । यहाँ ऐसी आवली गत निषेकोंका 
संकेत हैँ जो उदयमें आनेवाले होते हैं । 

उच्छिष्टावली + इसका भी वही संकेत है । यह ऐसी आवलो गत 
निषेकोंका संकेत है जो उच्छिष्ट होते हैं । 

उपरितन स्थिति “५.४: ऊपरकी स्थितिवाले निषेकोंका संकेत इसके द्वारा 


मिलता हैँ । 


आबाधाके ऊपर निषेक रचना 


संयुक्त रचना ८5 
स्श 
वर्गणा अनुभाग संयुक्त [>> 


वर्ग | 


“% अतिस्थापनावली 


संयुक्त रचना “को पक म 


नऊ अचलावली 





१४१० 
परिणाम सम्बन्धी श्रेणियोंमें प्रयुक्त सूत्र 


भो० कर्मंकाण्डे . 


गणितसार संग्रह (मरहावीराचार्य) में कुछ विधियाँ समीकरण हल करनेकी दी गयी हैं जिनसे 
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सुक्ष्म साम्पराय विवरणमें 
जघन्य वर्गमणा व्‌ जधन्य अपूर्व स्पर्धक व्‌ 
एक गुणहानिमें मन के वर्गकी संदृष्टि हे हि 
स्पर्धक प्रमाण डर 
नाना गुणहानि ना उत्डष्ट बादर इृष्टिके ज 
के वर्गकी संदृष्टि ख९ख 
न्‍्त ख के 
अपकर्षण भागहार उ 
9 जघन्य बादर डृष्टिके व॒ 
असख्यात गुणा उ।8 वर्गकी संदृष्टि सखसर९ख।' ४ 
अपकर्षण भागहार उठ्ख 
के कप फ उत्कृष्ट सूक्ष्म कृष्टि व 
कक लि के वर्गकी संदृष्टि ख९ख४ख 
उत्कृष्ट पूर्व स्पर्धकके व९ना उ०्ख 
बगओ हि जघन्य सुध्ष्मकृष्टिके व्‌ 
जघन्य पूर्व स्पर्धकके व वर्गकी संदृष्टि ख९ख४डखड 
वर्गकी संदृष्टि उ०9 ख ख 
उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्धक ब॒ गुणश्रेणी निर्जरामें संदृष्टियाँ इसी प्रकार सरल हैं । 
के वर्गकी संदृष्टि ख ये अर्थ संदृष्टि अधिकारमें प्राप्य हैँ । 


$ हे. अथ्य प्रुअं स्ंह्ञाका सपलएटीकरण 


गोम्मटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डमें जैनकर्मसिद्धान्तका वर्णन है । उसके प्रारम्भमें कहा है कि शरोर 
सहित जीव प्रति समय सर्वांगसे कर्म और नोकर्मको ग्रहण करता है, जैसे आगसे तपा हुआ लोहपिण्ड जलको 
ग्रहण करता हैं। सभी शरीरोंकी उत्पत्तिके कारण कार्मणशरीरको कर्म या द्रव्यकर्म कहते हैं और शेष चार 
शरीरोंको नोकर्म कहते हैं। यहाँ “नो” शब्दका प्रयोग ईषत्‌ अथवा स्तोकके आर्थमें हैं। औदारिक, वेक्रियिक, 
आहारक और तेजसनाम कमके उदयसे चार शरीर होते हैं। ये आत्मगुणोंके घातक नहीं होते । इसलिए 
इन्हें नोकर्मशरीर कहते हैँ । ये कर्मशरीरके सहायक होते हैं ( गो. जी. २४४ ) । 


कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं। वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा 
निदचयनयकी अपेक्षा आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुदूगल परिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा 
पुदूगल परिणाम ओर पुदूगलके द्वारा आत्मपरिणाम जो किये जाते हैं वह यहाँ कर्म विवक्षित है। वे जीवको 
परतन्त्र करते हैं अथवा उनके द्वारा जीव परतन्त्र किया जाता है अतः उन्हें कर्म कहते हैं । अथवा मिथ्या- 
दर्शन अविरति, कषाय और योगरूप परिणामोंके द्वारा जीवके द्वारा किये जाते हैं अतः वे कर्म कहे जाते हैं । 
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कर्मके मुख्य भेद दो हैं--द्रव्यकर्म और भावकर्म । ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्यका पिण्ड द्रव्यकर्म 
है। और उसमें जो शक्ति है वह भावकर्म है, अथवा कार्यमें कारणका उपचार करके उस द्ाक्तिके निमित्तसे 
आत्मामें उत्पन्न मिथ्यात्व राग, द्वेष आदि भाव भावकर्म हैं। द्रव्यकर्म और भावकर्ममें निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेसे द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्मकी परम्परा अनादि हैँ । 


दाभ और अशुभ कर्मोके आनेके द्वार रूप आख््रव हैं। आत्मा और कर्म प्रदेशोंका परस्परमें एक 
क्षेत्रगगाह बन्ध है। आख्रवका रोकना संवबर हैं। कर्मोका एक देश पृथक्‌ होना निज॑रा हैँ । सर्व कर्मोका 
आत्मासे अलरूग हो जाना मोक्ष है । 

संज्ञाके अनुसार गुण रहित वस्तुमें व्यवहार हेतु स्वेच्छा की गयी संज्ञाको नाम कहते हैं । काष्ठ कर्म, 
पुस्तककर्म, चित्रकर्म और अक्ष विक्षेप आदिमें “यह वह है”, इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना कहते 
हैं। जो गुणोंके द्वारा प्राप्त हुआ था, या गुणोंको प्राप्त हुआ था अथवा जो गुर्णोके द्वारा प्राप्त किया जायेगा 
या गुणोंको प्राप्त होगा उसे ब्रब्य कहते हैं। वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्ययों माव कहते हैं । प्रमाण और 
नयोंसे पदार्थोका ज्ञान होता है । 

किसी वस्तुके स्वरूपका कथन करना निर्देश हे। स्वामिस्वका अर्थ आधिपत्य है । जिस निमित्तसे 
वस्तु उत्पन्न होती हैं वह साधन है। आधारको अधिकरण कहते हैं । जितने काल तक वस्तु रहती है वह 
स्थिति है । विधानका अर्थ प्रकार या भेद है । इनसे पदार्थोका ज्ञान होता है । 


सत्‌ अस्तित्वका सूचक हैं । संख्यासे भेदोंकी गणना होती है । वर्तमान काल विषयक निवासको 
क्षेत्र कहते हैं। त्रिकाल विषयक निवासको स्परशंन कहते हैं। मुख्य और व्यावहारिक प्रकारसे दो काछ 
होते हैं। बिरह कालको अन्तर कहते हैं। भावसे औपदशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक एवं 
पारिणामिक भावोंका भी अर्थ ग्रहण होता है । एक दूसरेकी अपेक्षा न्‍्यूनाधिकका ज्ञान अल्पबहुरव कहलाता 
है । इनके द्वारा भी पदार्थोंका ज्ञान होता है | 

इन्द्रिय और मनके द्वारा यथायोग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं, जो मनन करता है या 
मनन मात्र मति-ज्ञान है । श्रुत ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना 
जाता है, जो सुनता हूँ या सुननामात्र श्रत ज्ञान है । - अधिकतर नीचेके विषयको जामनेवाला होनेसे या 
परिमित विषयवाला होनेसे अवधि ज्ञान नाम सार्थक है। दूसरेके मनोगत अर्थमें परिगमन करनेवाला ज्ञान 
मनःपर्यय हँँ । अर्थी जन जिस असहाय ज्ञानके लिए बाह्य एवं आम्यन्तर तप द्वारा मार्गका केवल या सेवन 
करते हैं वह केवकशान हे । 


विषय और विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम ग्रहणको अवग्रहमति कहते हैं। अवग्रह द्वारा 
ग्रहण किये गये पदार्थमें उसके विशेषके जाननेकी इच्छा ईहामति है। विशेषके निर्णय द्वारा जो यथार्थ 
शान होता हैं वह अवाय मति है । जानी हुई वस्तुका जिस कारण कालान्तरमें विस्मरण नहीं होता वह 
धारणा भति हँ । चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयको अर्थ कहते हैं । ये चारों मति ज्ञान अर्थके होते हैं । 
अव्यक्त शब्द-सम्‌ह ब्यंजन हे, जो केवल अवग्रहमति रूप है। चक्षु और मनसे व्यंजन अवग्रह नहीं होता है । 
केवछज्ानकी प्रवृत्ति सब द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायोंमें होती है । 


आत्मामें कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना उपक्म हैं। कर्मोका आत्मासे सर्वथा 
दूर हो जाना क्षय है । उमय भाव रूप भिश्र है। द्रव्यादि निमित्त के वशसे कर्मोका फल प्राप्त होना डदथ 


है। जिसके होनेमें द्रव्यका स्वरूपलाभमात्र कारण है वह परिणाम है। ये भाव जीवके हैं, जो अन्तरंग 
और बहिरंग दोनों प्रकारके निर्मित्तोंस होता है। और चैतन्यका अन्वयी परिणाम डप्थयोग कहलाता 
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है। उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप है। शुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यतिरेकी होती है। अथवा द्रव्यमें 
भेद करनेवाले धर्मको शुण और द्रष्यके विकार को पर्थषाय कहते हैं। द्रव्य इन दोनोंसे संयुक्त, अयुत सिद्ध 
और नित्य होता हैं । 

काय, वचन और मनकी क्रिया योग है जिससे आख्रव होता है जिसकी विशेषता तीव्र, मन्‍्द, ज्ञात, 
अज्ञात भावों, अधिकरण और वीय॑से होती है । 

जो आत्माका घात करती है, वह कषाय है। चारित्रमोहके भेदरूप कषायवेदनीयके उदयसे 
आत्मामें जो कलुषता क्रोधादिरूप होती है उमे आत्मविधातक होनेसे कषाय कहते हैं। हास्यादि कषायवत्‌ 
न होनेसे मोकषाय कहलाती हैं । क्रोधादिकी तीब्रताको छेइ्या द्वारा निदिष्ट करते हैं, और आसक्तिकी 
तीव्रता मन्दताकों अनन्तानुबन्धी आदि द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। जो क्रोधादिक जीवके सुख-दुख रूप अनेक 
प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूप खेतको कर्षण करते हैं अर्थात्‌ जोतते हैं और जिनके लिए संसारकी 
चारों गतियाँ मर्यादा--मेंढ रूप हैं, इसलिये उन्हें कषाय कहते हैं ।,वे कर्मोके इलेषका कारण हैं --निक्षेपादिकी 
अपेक्षा योग और कषायके अनेक भेद हैं । | 

कमकि संयोगके कारणभूत जीवके प्रदेशोंके परिस्पन्दको भी थोग कहते हैं, अथवा मन, वचन, 
कायकी प्रवृत्तिके प्रति जोबका उपयोग या प्रयत्न विशेष योग है। योग, समाधि, ध्यान, सम्यक्‌ प्रणिधान 
एकार्थवाची हैं । क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीवका उपयोग है वही योग है । ( विशेष विवरणके लिए जैन 
सि. कोष देखें ) । ह 

कषायसे अनुरंजित जीवकी योगकी प्रवत्तिको मावछेश्या कहते हैं। शरीरके रंगको व्रष्य छेश्या 
कहते हैं। जो कर्मोंत आत्माकों लिप्त करती है उसे लेइया कहते हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग, ये बन्धके हेतु हैं। कपाय सहित होनेपर जीव कर्मके योग्य पुदूगलोंको ग्रहण करता है, 
बह बन्ध है । अथवा कर्म प्रदेशोंका आत्मप्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह हो जाना बन्ध हैं। वाचक शब्दोंकी 
अपेक्षा बन्ध संख्यात, अध्यवसाय स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यात, तथा कमंप्रदेशोंकी अथवा कर्मोके अनुभाग 
अबिभागी प्रतिच्छेदोंको अपेक्षा अनन्त प्रकार है । ज्ञानावरणादिक कसेबन्ध है और औदारिकादि नोकमंबन्ध 
है । क्रोधादि परिणाम भावजण्थ है । 

ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मोंके उस कर्मके योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्यका स्व-आकार (?) वह भ्रकृति 
बन्‍्ध है। योगके वशसे कर्म स्वरूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोंका कषायके वशसे जीवमें एक स्वरूपसे रहनेके 
कालको स्थितिबन्ध कहते हैं । शुभाशुभ कर्मकी निजेराके समय सुखदुःख रूप फल देनेकी शक्तिवाला अनुभाग 
बन्ध है । कर्मरूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोंका परिमाणुओंकी जानकारी करके निश्चय करना प्रदेश बन्ध है । 


अधघःप्रवत्तकरण वह है जिंसमें-से ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समयवर्ती जीवोंके 
परिणामोंके सदृश---अर्थात्‌ संख्या और विशुद्धिकी अपेक्षा समान होते हैं । अपूर्दकरणमें भिन्न समयदवर्ती 
जीवोंमें विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सादृह्य नहीं पाया जाता, किन्तु एक समयवर्ती जीबॉमें सादृश्य 
और वैसादृदय दोनों पाये जाते हैं। अनिवत्तिकरण गुणस्थान वह है जिसके कालके प्रत्येक समयमें एक ही 
परिणाम होता हैँ । कृष्टिका अर्थ कर्म अनुभागकों कृश करना होता है ! 


प्रतिसमय बँंधनेवाले कर्म या नोकमंके समस्त परमाणुओंके समृहको समयप्रबद्ध कहते हैं । विव- 
क्षित समयप्रबड़में समान अनुभाग शक्तिके अंश---अविसाग प्रतिच्छेद जिस परमाणमें पाये जायें उसे वर्श 
कहते हैं । जिन परमाणुओंमें समान संख्यावाले अविभाग प्रतिच्छेद पाये जायें उन सब बर्गोंके समूहको 
बर्गणा कहते हैं । जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदोंकी समान वृद्धि पायी जाये उन वर्गणाओंके समूहकों स्पर्थक 
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कहते हैं। गुणाकार रूपते हीन-हीन द्रव्य जिसमें पाया जाये उसको गुणहानि कहते हैं। गुणहानिके समय- 
सम््‌हको ग्रुणहानि आयाम कहते हैं । गुणहानियोंके समूहको मनानागुणद्वानि कहते हैं। दो गुणहानि आयामके 
प्रमाणको निषेकह्ाार कहते हैं ॥ नानागुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि 
उत्पन्न हो उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। समान वृद्धि या हानिके प्रमाणको चय कहते हैं। “निषेचनं 
निषेक:” इस निरुक्तिके अनुसार कर्म परमाणुओंके स्कन्धोंके निक्षेपण करनेका नाम निषेक है । आयुर्वजित सात 
क्रमोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें-ले उन-उनका आबाधाकाल घटाकर जो शेष रहता है, उतने कालके 
जितने समय होते हैं उतने ही उस-उस कर्मके निषेक जानना चाहिए। आयुकर्मकी स्थिति प्रमाण कालके समयों 
जितने उसके निषेक हैं, क्योंकि आयुकी आबाधा पूर्वभवकी आयुमें व्यतीत हो चुकती हैं। प्रथम निषेक 
अवस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्वान ( अन्तराल या काल ) को 'गुणहानि' 
कहते हैं। जहाँ अपनो-अपनी द्वितीयादि वर्गणाके वर्गोर्मे अपनी-अपनी प्रथम वर्गणाके वर्गोसे एक-एक 
अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ता अनुक्रमसे है, ऐसे स्पर्धकोंका समुह प्रथम शुणहानि कहलाता है। इस प्रथम 
गुणहानिके प्रथम वर्गर्मे जितने परमाणु पाये जायें, उनमें एक-एक चय प्रमाण घटते द्वितीयादि वर्गणाओंमें 
वर्ग जानना चाहिए । इस क्रमसे जहाँ प्रथमगुणहानिकी प्रथम वर्गणाके वर्गोसे आधा जिस वर्गणामें वर्ग हों 
वहाँसे दूसरी ग्ुणहानिका प्रारम्भ होता है | वहाँ द्रव्य चय आदिका प्रमाण भी आधा-आधा होता है । 

एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जावे उनके समूहका नाम स्थान है। उस 
स्थानकी एक-सी समान संख्या रूप प्रकृतियोंमें जो संख्या समान ही रहे परन्तु प्रकृतियाँ बदल जायें तो 
उसे भंग कहते हैं । जिस कर्मके बन्धका अभाव होकर फिर वही कर्म बँधे उसे सादिबन्ध कहते हैं । जिसके 
बन्धका अभाव नहीं हुआ वह भ्नादिबन्ध है । जिस बन्धका आदि तथा अन्त न हो वह भ्रववन्ध हे और 
जिस बन्धका अन्त आ जाये वह अध्रुव बन्ध हैं । जिन कर्म प्रकृतियोंमें कोई प्रकृति विरोधी नहीं होती हैं 
उन्हें अप्रतिपक्षी कहते हैं । जिन प्रकृृतियोंमें आपसमें विरोधीपना है वे सप्रतिपक्षी कहलाती हैं । 

जीवोंकी उत्कृष्ट आबाघासे भाजित जो अपने-अपने कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रमाणकों आबाधा 
काण्डक कहते हैं। पर्याय धारण करनेक्े पहले समयमें तिष्ठते हुए जीवके डपपाद योगस्थान होते हैं । 
शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयतते लेकर आयुके अन्त तक परिण!म योगस्थान कहलाते हैं । एकान्तानु- 
बुद्धि योगस्थान पर्याय धारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अन्तर्मु हर्तके अन्त 
समय तक होते हैं, जिनमें सियमकर समय-समयप्रति असंख्यातगुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकों वृद्धि होती है । 


बँधे हुए कर्मकी दश अवस्थाएँ अथवा दश करण होते हैं । कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध होना बन्ध हैं । 
जो कर्मोकी स्थिति तथा अनुभागका बढ़ना हैं वह उस्कषेण हैं। जो बन्ध रूप प्रकृतिका दूसरी प्रकृतिरूप 
परिणम जाना है वह संक्रमण है । जो स्थिति तथा अनुभागका कम हो जाना वह अपकषण हैँ । उदयकालके 
बाहर स्थित, अर्थात्‌ जिसके उदयका अभी समय नहों आया है ऐसा जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्षणके बलसे 
उदयावली कालमें प्राप्त करना शदोरण। है । जो पुद्गलका कर्मरूप रहना वह रूस्व हैं। जो कर्मका अपनी 
स्थितिको प्राप्त होना अर्थात्‌ फल देनेका समय प्राप्त हो जाना वह डंदय है। जो कर्म उदयावलीमें 
प्राप्त न किया जाये अर्थात्‌ उदीरणा अवस्थाको प्राप्तन हो सके वह उपशान्तकरण है। जो कर्म 
उदयावलिमें भो प्राप्त न हो सके और संक्रमण अवस्थाको भी प्राप्तन हो सके उसे निधत्तिकरण कहते 
हैं। जिस कर्मकी उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण ये चारों ही अबस्थाएँ न हो सके उसे 
निकाचितकरण कहते हैं । 

जो प्रकृतियाँ अपने ही रूप उदय फल देकर नष्ट हो जायें वे स्वप्लुखोदयों हैं, उनका काल एक समय 
अधिक आवलि प्रमाण है, वही क्षयदेश है । जो प्रकृतियाँ अन्य प्रकृतिरूप उदयफल देकर विनष्ट हो जाती 
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हैं, वे परमुखोदयी हैं, उनके अन्तकाण्डककी अन्त फालि क्षयदेश है। एक समय मात्रमें संक्रमण होनेको 
फाछि कहते हैं । समय समूहमें संक्रमण होना काण्डक हे । 


अघ:प्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना ही कर्म प्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृति 
रूप परिणमन होना वह उद्देकन संक्रमण है । मन्द विशुद्धतावाले जीवकी, स्थिति अनुभागके घटानेरूप, 
भूतकालीन स्थितिकाण्डक और अनुभाग काण्डक तथा गुणश्रेणी आदि परिणामोमें प्रवृत्ति होना विध्यात 
संक्रमण है । बन्धरूप हुई प्रकृतियोंका अपने बन्धमें सम्भवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो प्रदेश संक्रम होना 
वह अधःप्रदृत्त संक्रमण है । जहाँपर प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणीके क्रमसे परमाणु-प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप 
परिणमें सो गण संक्रमण है। जो अन्तके काण्डककी अन्तकी फालिके सर्व प्रदेशोंमेंगे जो अन्य प्रकृतिरूप 
नहीं हुए हैं उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप होना वह से संक्रमण है। उत्तर प्रकृतियोंमें हो संक्रमण 
होता है, किन्तु दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका तथा चारों आयुओंका परस्परमें संक्रमण नहीं होता । 
संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तसे शुभकर्म और अशुभ कर्म संक्रमण करें, अर्थात्‌ अन्य प्रकृति 
रूप परिणमें उसको मागहार कहते हैं । 


व्रिकोण रखनामें समयप्रबद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तिर्यक्‌ रूप हर एक समयमें एक 
समयप्रबद्ध बेंधता हैं और एक समयप्रबद्ध ही उदय रूप होता हैँ | धरव व्ब्य कुछ कम डेढ़ गुणहानि कर गुणा 
हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है जो त्रिकोण रचनाके सब द्रव्यको जोड़ देनेसे नियमत्ते इतना ही होता है । 


उपयुक्त परिभाषाएँ ज॑नेन्द्र सिद्धान्त कोश, जैन लक्षणावली, राजेन्द्र अभिधान कोश, पषट्खण्डागम, 
घवल, गोम्मटसार, जीव तत्त्व प्रदीपिका टीका आदि ग्रन्थोंस ली गयी हैं। इतनी जानकारीके परचात्‌ 
लब्धिसार एवं क्षपणासारकी पूर्व पीठिका बाँधने हेतु अगला अधिकार दिया जा रहा है जो मुख्यतः पण्डित 
टोडरमलका प्रयास है। उसे याद करनेके पश्चात्‌ ही गणितीय प्रणालीमें प्रवेश करना छाभप्रद होगा । 
उपर्युक्त लक्षण केवल संकेत मात्र हैँ जिनके आलम्बनसे कर्म सिद्धान्तका अनुभव वुद्धिगत हो सके । 


6 8. अश्यव्के प्र्योज्जल् 


पं. टोडरमलने निम्न पद्यमें अर्थशार निरदिष्ट कर दिया है-- 


“नेमिचन्द आह्लादकर माधवचन्द प्रधान । 

नममों जास उज्जास तैं जाने निज गुण थान ॥ 
लब्धिसार कौ पायकी करिकें क्षपणासार । 

हो है प्रवचनसार सो समयसार अविकार ॥।” 


सम्यक्दर्शनका सहकारी सम्यकज्ञान है। मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यकचारित्र और सम्यकज्ञानका 
संयुक्त रूप, आत्मस्वरूप है । सम्यक्दर्शन तीन प्रकार--औपदशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक प्रकारका है | 
सम्यकचारित्र दो प्रकार--देशचारित्र और सकलचारित्र प्रकारका है। देशचारित्र क्षायोपशमिक ही है 
ओर सकलचारित्र तीन प्रकार हँ--क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। इस प्रकार सम्यक्दशंन 
सम्यकचारित्रकी लब्धि होनेपर केवलज्ञान पाकर सयोगी, अयोगी जिन और सिद्धपद प्राप्त होता है । 
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जीवोंके परिणमनके साथ-साथ कर्मोके बन्ध, सत्त्व उदय अवस्था किस प्रकार परिणमन करती है, 
विशेष रूपसे ज्ञात करना युक्त हैं । इसी प्रकार चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप भी विदशेष जानने. योग्य है । 
दश्करणोंका भी विशेष प्रयोजन होता है इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 


नवीन पुदुगलोंका कर्म रूप आत्माके साथ सम्बन्ध होना बन्ध है। यह चार प्रकारका है--प्रकृति- 
बन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । कर्मरूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा रूप पुदुगलका 
ज्ञानावर॒णादि मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृति रूप परिणमना सो प्रकृतिबन्ध हैं । जितनी प्रकृतियोंका जहाँ 
बन्ध सम्भव हो वहाँ उतनी प्रकृतियोंका बन्ध जानना चाहिए। उन प्रकृतिरूप जितने पुदुगल परमाणु 
परिणमें उनका प्रमाण रूप प्रदेशबन्ध है, क्योंकि प्रदेश नाम पुदूगल परमाणुका है। वह्‌ अभव्य राशिसे 
अनन्त गुणा तथा सिद्धराशिके अनन्तवाँ भागमात्र प्रमाण होता हैं। इनको मिलकर एक कार्माण वर्गंणा होती 
हैं। उतनी ही वर्गणाएं मिलकर एक समयप्रबद्ध होता है । इतने परमाणु प्रति समय कर्मरूप होकर एक 
जीवके बँधते हैं इसलिए इसे समयप्रबद्ध कहते हैं । यह सामान्य प्रमाण है। विशेष योगोंकी अधिक और 
हीनताके अनुसार समयप्रबद्धमें परमाणुओंकी अधिक और हीनताका अनुपात जानना चाहिए । 


एक समयमें ग्रहण किया हुआ जो समयप्रबद्ध हैं वह यथासम्भव मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति 
रूप परिणमता हैं । इन प्रकृतियोंके परमाणुओंके विभागका विधान, बन्ध सत्त्व तथा उदय द्वारा प्रदेशबन्ध 
रूपमें होता है । जिस प्रकृतिके जितने परमाणु बंटनमें आते हैं उस प्रकृतिका उतने परमाणुओंका समूह मात्र 
समयप्रबद्ध जानना चाहिए । 


जो परमाणु प्रकृतिरूप बंधे, वे परमाणु उस रूप जितने कालके लिए बँधते हैं उस स्थिति प्रमाणके 
लिए स्थिति बन्ध होता है | वहाँ एक समयमें जो स्थिति बन्ध होता है उसमें बन्ध समयसे लगाकर आबाधा- 
काल तक वहाँ बँघी हुई परमाणुओंके उदय आनेकी योग्यताका अभाव है, इसलिए वहाँ निषेक रचना नहीं है । 
उसके पश्चात्‌ प्रथम समयसे लेकर बँघी हुई स्थितिके अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें एक-एक निषेक उदय 
आने योग्य हो जाता है । इसलिए प्रथम निषेककोी स्थिति एक समय अधिक आबाधाकाल मात्र होती हैं। 
द्वितीय निषेककी स्थिति दो समय अधिक आबाघाकाल मात्र होती है । इस क्रमसे द्विचरम निषेककी स्थिति 
एक समय कम स्थिति बन्ध प्रमाण होती है । अन्तिम निषेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्धकी समय राशि 
प्रमाण होती है । 


डदाहरण : मोहकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बंधी हो तो आबाधाकाल सात हजार वर्षका 
होगा । प्रथमनिषेककी स्थिति एक समय अधिक सात हजार वर्ष होगी । द्वितीयादि निषेकोंकी क्रमसे एक-एक 
समय अधिक होगी और अन्तिम निषेककी सत्तर कोड़ाकोड़ो सागर प्रमाण स्थिति होगी । इस प्रकार आयु 
कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोके लिए यह विधान है । 
आयुकी स्थितिबन्धमें आबाधाकाल नहीं गिनते हैं क्योंकि उसका आबाघाकाल पूर्व पर्यायमें ही व्यतीत 
हो चुका होता है | वहाँ उस कालके उदय होनेकी योग्यता नहीं होती इसलिए आयुके प्रथम निषेककी स्थिति 
एक समय, द्वितीय निषेककी दो समेय आदि होती है । इस क्रमसे अन्तिम निषेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्ध 
मात्र स्थिति होती है। निषेक रचताका वर्णन गोम्मटसार कर्मकाण्डमें उपलब्ध है । त्रिकोणयन्त्र रचनाका 
विवरण द्रष्टव्य है । 
बन्ध होनेपर शक्ति ऐसी होती है जो उदयकालमें हीनाधिक विशेष लिये जीवके ज्ञान आच्छादित 
करती है, इत्यादि । इस प्रकार बन्ध होते हुए शक्तिके होनेका नाम अनुभाग बन्ध है । वहाँ एक प्रकृतिके 
एक समयमें जो परमाणु बंधते हैं उनमें ताना प्रकारकी शक्ति होती है। शक्तिके अविभागी अंशका नाम 
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अविभागो प्रतिच्छेद है । उनके समूह द्वारा युक्त जो एक परमाणु होता है उसे बर्ग कहते हैं। समान 
अविभाग प्रतिच्छेदों युक्त जो वर्ग हैं उनके समृहका नाम बर्गणा है । यहाँ स्तोक अनुभाग युक्त परमाणुका 
नाम जघस्य वर्ग है । उनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है । जघन्य वर्गसे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद 
युक्त जो वर्ग उनके समूहका नाम द्वित॒श्य वर्गणा है। इस क्रमसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वर्गोंकी 
समूह रूप वर्गणा जहाँ तक होती है वहाँ तक उन वर्गणाओंके सम्‌हका नाम जघन्य स्पर्धक होता है । जघन्य 
वर्गसे द्विगुणित अविभागी प्रतिच्छेद युक्त वर्गोके समू हरूप द्वितीय स्पध्चक को प्रथम वर्गणा होती हैं। उसके 
ऊपर एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक क्रम लिये जो वर्ग हैं उनके समृह रूप वर्गणा जहाँ तक होती हैं 
वहाँ तक उन वर्गणाओंका समूह रूप द्वितीय स्पर्धक होता है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ आदि स्पर्धककों 
प्रथम वर्गणाके वर्गमें जघन्य स्पर्धक्से तिगुणे, चौगुणे आदि अत्रिभागी प्रतिच्छेद होते हैं। यहाँ सर्व 
परमाणुओंका प्रमाण उपरिलिखित एक-एक अधिक क्रममें होता है। ऐसा विधान जब तक सम्पूर्ण परमाणु 
पूर्ण न हो जायें तबतक चलता है। इस क्रमसे गुणहानिशलाकाएँ, स्पर्धकशलाकाएँ, वर्गणा शलाकाएँ तथा 
धर्गोकी शलाकाओंकी संख्या प्राप्त की जा सकती है । 


त्रिकोण यन्त्रमें स्पर्धकोंकी रचना इस प्रकार होती है कि प्रथमादि स्पर्धक पहलेवाले, निचले स्पर्धक 
कहलाते हैं । (पिछले स्पर्धकोंको ऊपरले स्पर्धक कहते हैं । प्रथमादि स्पर्धकोंमें क्रमपे परमाणुओंका प्रमाण 
धटता-घटता है अनुभाग बढ़ता-बढ़ता है । वहाँ प्रथमादि सर्वस्पर्धकोंके चार विभाग करते हैं । घातियोंके 
चार भाग लता, दारु, अस्थि ओर शैलके समान शक्ति रखते हैं । अप्रशस्त अधातियोंके निब, कांजीर, विष, 
हलाहल शक्तिवाले होते हैँ । प्रशस्त अघातियोंके गुड़, खंड, शर्करा और अमृत समान शक्तिवाले होते हैं । 
घातियोंमें छता भागके और कुछ दारु भागके स्पर्धक देशघाती हैं। अवशेष सर्वघाती हैं । स्थितिके पहले 
निषेक पहले उदय आते हैं, पिछले बादमें उदयमें आते हैं । उसी प्रकार अनुभागके पहले स्पर्धक पहले उदय 
आनेका, या पिछले स्पर्धक पीछे उदय आनेका नियम नहीं है । 


अनेक समयोंमें बंधे हुए कर्मोका विवक्षित कालादिमें जीवमें अस्तित्व होना सक्च है। यह चार 
प्रकारका है: प्रकृतिसत्त्व, प्रदेशसत््व, स्थितिसत््व और अनुभागसत्त्व । यहाँ अनेक समयों में बँघी 
ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा उनकी उत्तर प्रक्ृतियोंका जो अस्तित्व है उसे प्रकृतिसश्व कहते हैं । उन 
प्रकृति रूप परिणमें तथा अनेक समयोंमें बंघे, ग्रहण किये गये पुदूगल परमाणुओंका अस्तित्व प्रदेशसत्तव 
कहलाता है । प्रत्येक समयमें एक-एक समयप्रबद्ध ग्रहण किये गये परमाणुओंके एक-एक निषेक क्रमसे निर्जरित 
होते हैं । यदि समयप्रबद्धके सर्व निपेके गल जायें तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाये । यहाँ त्रिकोण यन्त्र 
रचनामें किसी समयप्रबद्धके अन्य निषेक गलनेपर एक निषेक अवशेष रहता है, किसी अन्यके अन्य निषेक 
गलनेपर दो निषेक अवद्येष रहते हैं । इस क्रमसे जिस समयप्रबद्धका एक निषेक गला हो तो उसके बिना 
सर्व निषेक अवदष रहते हैं । जिसका कोई भी निषेक नहीं गला हो उसके सर्ब ही निषेक अवशेष रहते हैं । 
ऐसे सभी अवद्योष रहे निषेकोंका कुछ प्रमाण सत्त्व है जिसका प्रमाण किचित्‌ ऊन ड्योढ़ गुणहानि गुणित 
समयप्रबद्ध प्रमाण सिद्ध होता हैं । (देखिए, गोम्मटसार जीवकाण्ड) । 


यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि उपर्युक्त विवक्षा एक प्रकृति सम्बन्धी है । ऐसे ही सर्व प्रकृतियों सम्बन्धी 
समयप्रबद्धोंका वर्णन होगा । . 

पुनः उन अनेक समयोंमें बंधी प्रकृतियोंकी स्थितिका नाम स्थिति सस्व है । उन प्रकृतियोंका जिस 
समयप्र बद्धका एक निषेक अवद्योष रहा उसकी एक समयकी स्थिति है। जिसका दो निषेक अवशेष रहा उसके 
प्रथम निषेककी एक समय और द्वितीय निषेककी दो समय स्थिति है। इस क्रमसे जिसका एक भी निषेक 
सहीं गला है उसकी प्रथमांदि निषेकोंकी एक, दो आदि समयोंसे अधिक आबशाधाकारू मात्र स्थितिके क्रमसे 
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अन्तिम निषेककी सम्पूर्ण स्थितिबन्ध मात्र स्थिति होती हैं | यहाँ सत्त्वमें अनेक समयप्रबद्धोंके एक समथमें उदय 
आने योग्य अनेक निषेक मिलकर जितना हो ,उसे एक निषेक जानना चाहिए ( पं. टोडरमलके अनुसार )। 
इनमें परमाणुओंका प्रमाण निकाला जा सकता है । सामान्यतः यदि एक प्रकृतिकी विवक्षा हो तो उसके 
पहले बँधे तथा बादमें बँघे समयप्रबद्धोंमें जिसके बहुत निषेक सत्तामें पाये जायें उस समयप्रबद्धके अन्तिम 
निषेककी जो स्थिति हो उस प्रमाण स्थितिथध्त होता हैं । यदि सबब प्रकृतियोंकी विवक्षा हो तो जिस प्रकृतिके 
समयप्रबद्धके अन्तिम निषेककी बहुत स्थिति हो, उसके अन्तिम निषेककी स्थिति भश्रमाण स्थिति सत्त्व 
कहना चाहिए | 

उन अनेक समयोंमें बँधी जो प्रकृतियाँ हैँ उनका जो अनुभाग अस्तित्व रूप है उसका नाम अनुभाग 
सक्तव है । वहां एक समयमें उदय आने योग्य अनेक समयप्रबद्धोंके निषेक मिलकर सत्ता सम्बन्धी एक निपषेकके 
परमाणुओं में; अथवा अनेक समयप्रबद्धोंमें बंघे समयप्रबद्धोंके गलनेके पश्चात्‌ अवशेष रहे उन सभी 
परमाणुओंमें पूर्वोक्त प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा, स्पर्धक रूप अनुभागका विशेष गणित ज्ञातव्य है । 
वहाँ परमाणुओंका प्रमाण भी पूर्वोक्त प्रकार लाना चाहिए । 

इसी प्रकार कर्मोका अपने काल आये फल देने रूप खिरनेको सम्मुख होना डद॒य है, जो चार 
प्रकार है--प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय तथा अनुभाग उदय । जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक 
नहीं गला हो उसका प्रथम निषेक उदयमें आता है । जिसका प्रथम निषेक पहले गला हो उसका द्वितीय 
निषेक वहाँ उदय होता है । इस क्रमसे जिसके दो निपेक अवशेष रहे उसका वहाँ उपान्त निषेक उदय होता 
हैं । जिसका एक निषेक अवशेष रहा हो उसका वही अन्तिम निषेक वहाँ उदयमें आता है । इस प्रकार सभी 
. निषेक मिलकर एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओंका उदय होता है । 

अब विशेषता लिये हुआ विवरण उदीरणा आदिका निम्न रूपमें प्रस्तुत है--ऊपरके नीचेके अन्य 
समयोंमें उदय आने योग्य निषेकोंके परमाणु, उस विवक्षित समयमें उदय आने योग्य निषेकोंमें मिलाया गया 
हो तो बे परमाणु भी उन्हींके साथ उसी समयमें उदथमें आते हूँ । इसी प्रकार घटानेकी प्रक्रिया हैं। इसी 
प्रकार अनुभाग उदयका मिश्रप्र भाव सम्भव होता है । 

अपक्व पाचन, उदय कालको प्राप्त न हुआ जो कर्म हे उसका पाचन उदय कालमें प्राप्त करना 
उदीरगा है । वहाँ वर्तमान समयते लगाकर आवली मात्र कालमें उदय आने योग्य जो निषेक हैं उनका नाम 
डदयावकी है। उसके ऊपरवर्ती निषेकोंको उदयावछी ब।द्या कहते हैं। उदयावली बाह्ममें जो तिष्ठे हुए 
निषेक हैं उनके परमाणुओंको उदयावलीके निषेकोंमें मिलाते हैं। इस प्रकार बहुत कालमें उदय आनेवाले 
अपक्व निषेकोंको उदयावलीके निर्षक्रोंके साथ ही उदय आने योग्य करना, वही पाचन जैसा कार्य जिस समय 
हो उसी समयमें उदीरणा कहलाती हैं । उसी समयमें वहो द्रव्य सत्तारूप वा उदयरूप है । 


स्थिति, अनुभागका बढ़ना उत्कर्षण है। वहाँ स्तोककालमें उदय आने योग्य जो नीचेके निषेक, उनके 
परमाणु, बहुत कालमें उदय आने योग्य जो ऊपरके निषेकोंमें मिलें, तो इस प्रकार स्तोक स्थितिका बहुत 
स्थिति होनेका नाम स्थिति उत्करषण है । पुनः स्तोक अनुभाग युक्त जो नीचेके स्पर्धक, उनके परमाणु जब 
बहुत अनुभागवाले ऊपरके स्पर्धकोंमें मिलते हैं; तब स्तोक अनुभागका बहुत अनुभाग होनेका नाम अलु- 
भाग उत्कषंण होता है। इसी प्रकार अपकषणका विवरण है। गणितीय प्रक्रिया इस प्रकार है--यहाँ 
बिवक्षित सर्व परमाणुओंके समूहको उत्कर्षण और अपकर्षण भागहार द्वारा विभाजित करनेपर, एक भाग 
मात्र परमाणुओंका भ्रहण कर उन्हें यथायोग्य नीचे अथवा ऊपर मिलाया जाता है। ये भागहार ग्रुणसंक्रम 
भागहारसे असंख्यात गुणा ओर अध:प्रवृत्त संक्रम भागहारके असंख्यातवें भाग रूप पल्यके अर्द्धच्छेदोंके 


असंख्यातवें भागमात्र जानना भाहिए । 
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अन्य प्रकृतिका परमाणु अन्य प्रकृति रूप होनेकी प्रक्रिया संकमण कहलाती है। जैसे संक्लेशपनेसे 
पूर्वमें असाता वेदतीय बँधी-थी, बादमें विशुद्धताके बलसे उसके परमाणु साता वेदनीय रूप होकर परिणमन 
करते हैं। इसी प्रकार यथायोग्य अन्य प्रकृतियोंका संक्रमण भी ज्ञातव्य है। उद्देलन प्रकृतिके जो परमाणु 
उन्हें उद्देलल भागहारका भाग देनेपर, एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते 
हों वहाँ उद्देंछद संक्रमण होता है। जहाँ मन्द विशुद्धता युक्त जीवके जिसका बन्ध न पाया जाये ऐसी जो 
विवक्षित प्रकृति हो, उसके परमाणुओंमें विध्यात भागहारका भाग देनेसे प्राप्त एक भागमात्र परमाणु अन्य 
प्रकृति रूप होकर परिणमन करनेको विध्यात संक्रमण कहते हैं। जहाँ जिसका बन्ध सम्भव हो ऐसी जो 
विवक्षित प्रकृति, उसके परमाणुओंमें अध:प्रवृत्त भागहार द्वारा भाग देनेसे प्राप्त एक भागमात्र परमाणुओंका 
अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करना अध्:प्रवृत्त संक्रमण कहलाता है। जहाँ विवक्षित अशुभ प्रकृतिके 
परमाणुओंको गुणसंक्रमण भागहार द्वारा विभाजित करनेसे प्राप्त एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप 
होकर परिणमन करें; कि प्रथम समय जितने परमाणु परिणमें, उसके दूसरे समय असंख्यात गुणे परिणमें, 
इत्यादि, वहाँ गुणसंक्रमण है। जहाँ विवक्षित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृति रूप समय-समय परिणमते 
हुए अन्त समयमें अन्तिम फालिरूप ही अवशेष परमाणु जो हों वे सभी अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमें, तो 
वहाँ स्वंसंक्रमण कहलाता है। भागहारोंका प्रमाण गोम्मटसारादि ग्रन्थोंसे ज्ञातव्य है । 

इसी प्रकार उपशान्तकरण, निधत्तिकरण और निकराचितकरणका विवरण है। बन्ध सर्तको द्वानि 
होनेपर सवर-निजरा होती है । ये दर्शनचारित्र लब्धिपर आधारित हैं। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे 
प्रथम ही मिथ्यात्व, नारक गति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतियोंका और बादमें ज्ञानावरणादि अप्रशस्त 
प्रकृतियों वा प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्चका अभाव हो जाता हैं। वहाँ प्रकृति बन्धका क्रमसे घटनेका नाम 
प्रकृतियन्थापसरण है । प्रदेशबन्ध योगोंके अनुसार है इसलिए योगोंक्री चंचलछता हीन होनेपर प्रदेशवन्ध 
हीन हो जाता है। सर्वथा योग नाश होनेपर प्रदेशबन्धका भी सर्वथा अभाव हो जाता हैँ। स्थितिबन्ध 
कषायोंके अनुसार होता है इसलिए मिथ्यात्वादि कषायोंके कम होनेपर स्थितिबन्ध क्रमसे हीन हो 
जाता है जिसे स्थितिबन्‍्धापसरण कहते हैं। पूर्वमें जितना स्थितिबन्ध होता था उससे विवक्षित कालमें 
जितना स्थितिबन्ध घटा उसी प्रमाण लिये स्थितिबन्ध अपसरण है। स्थितिबन्धापसरण होनेपर जितने 
कालमें समान स्थितिबन्ध सम्भव हो वह ल्थितिबन्धापसरण काल है। उदाहरण : पूर्वमें १ लाख वर्ष 
मात्र स्थितिबन्ध सम्भव था। उसके एक हजार वर्ष प्रमाण मान लो स्थितिबन्धापसरण हुआ । तब अवशेष 
९९००० वर्ष मात्र स्थितिबन्ध रहा । स्थितिबन्धापसरणके काछके पहले समयमें इतना स्थितिबन्ध होता 
हैं । इतना ही दूसरे समय, इत्यादि समान स्थितिबन्ध होता रहता हैँ । बादमें मान लो ८०० वर्ष मात्र 
अन्य स्थितिबन्धापसरण हुआ, तब ९८२०० वर्ष मात्र शेष स्थितिबन्ध रहा । उस स्थितिबन्धापसरण कालके 
प्रथमादि समयोंमें उतना समान ५स्थितिबन्ध होता रहेगा । इस प्रकार स्थितिबन्ध घटते अपनी व्युच्छित्ति 
होनेके समयमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है । बादमें स्थितियन्धका नाश होता है। यह आयु बिना सर्व 
प्रकृतियोंका उपरोक्त क्रममें होता है । आयुका स्थितिबन्धापसरण सम्भव नहीं होता है क्योंकि नरक बिना तीन 
आयुका स्थितिबन्ध विशुद्धिसे अधिक होता है । पुनः अन्य सर्व शुभाश्षुभ प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध संक्लेशतासे 
बहुत होता है और विशुद्धतासे स्तोक होता है । 


अनुभाग बन्ध पापप्रकृतियोंका संक्लेशसे बहुत होता है और विछुद्धतासे स्तोक होता है | पुण्य 
प्रकृतियोंका संक्लेशतासे सस्‍्तोक होता है विशुद्धिसे अधिक होता है। इस प्रकार अनन्तगुणा वा यथासम्भव 
घटता वा बढ़ता अप्रशस्त वा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक हीन क्रमसे जैसे जहाँ सम्भव होता है 
वहाँ वैसे जानना चाहिए । पुनः प्रद्यस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक होनेसे आत्माका कर्भंजित बुरा 


गणितात्मक प्रणाली १४२१ 


नहीं होता इसलिए संसारमें रहना तो स्थिति बन्धके अनुसार है । घातियोंके द्वारा आत्मगुणोंका घात होनेसे 
घातिया अप्रशस्त ही है इसलिए दर्शन चारित्रकी रूब्धिसे प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकी अधिकता, अप्रशस्त 
प्रकृतियोंके अनुभागकी हीनता होती है । इस प्रकार कषायोंका अभाव होनेपर अनुसाग बन्धका असाव 
होता है । 

सत्त्व नाशका क्रम इस प्रकार है--दर्शनचारित्र लब्म्रिके निमित्तसे सर्वप्रथम मिथ्यात्वादि अति 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका, तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका और फिर प्रशस्त प्रकृतियोंका सत्त्व नाश 
होता है । सत्त्व नाश स्वमुख उदय द्वारा तथा परमुख उदय द्वारा दोनों प्रकार होता हैँ । वहाँ जो प्रकृति 
अपने ही रूप रहकर अपनी स्थिति सत्त्वके अन्त निषेकका उदय होनेपर अभावको प्राप्त होती है. उसका 
स्वमुख उदय द्वारा सत्त्व नाश होता हैं। जैसे संज्वलन लोभ प्रकृति, क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तमें अपने 
ही रूप उदय होकर नाशको प्राप्त होती है । जो प्रकृति संक्रमणके वशसे अन्य प्रकृति रूप परिणमन कर अपने 
अभावको प्राप्त होतो है उसका परमुख उदय द्वारा सत्त्व नाशको प्राप्त होता है। एक-एक सत्ताके निषेकोंके 
परमाणु एक-एक समयमें उदय रूप होकर निर्जरित होते हैं। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे ऊपरके 
निषेकोंके परमाणु निचले निषेक रूप होकर परिणमते हैं । वहाँ एक-एक समयमें साधिक समयप्रबद्धकी वा 
अनेक समय प्रबद्धोंकी निर्जरा होती है । इस प्रकार निर्जरा अधिक किन्तु बन्ध थोड़ा होता है । यहाँ तक कि 
किसी कालमें किसी प्रकृतिका बन्ध्र नहीं होता है, केवल निर्जरा ही होती है । इस प्रकार सर्व कर्म 
परमाणुओंका नाश होनेपर सबंथा प्रदेश सर्व नाश होता है । 

अब स्थिति सत्त्व नाश क्रमका वर्णन हैं । एक-एक समय व्यतीत होते स्थिति सत्व एक-एक समय 
घटता है। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे स्थिति काण्डक विधानसे और अपकृष्टि विधानप्रे स्थिति सत्त्वका 
घटना होता है । 

काण्डक विधान : बहुत प्रमाण लिये स्थिति सत्त्व था, उसके समय-समय प्रति उदय आने 
योग्य बहुत हो निषेक थे, उनमें कितने एक ऊपरके निषेकोंका नाश कर स्थिति सत्त्व घटाया जाता है । वहाँ 
उन नाष्ठा करने योग्य निषेकोंके जो सर्व परमाणु हैं उनका नाश करनेके पदचात्‌ जो स्थिति रहेगी उसके 
आवली मात्र ऊपरके निषेक छोड़कर सर्व निषेकोंमें मिलते हैं । वहाँ उन सर्व परमाणुओंमें कितने एक परमाणु 
पहले समयमें मिलते हैं, कितने एक दूसरे समयमें मिलते हैं, इस प्रकार यथासम्भव अन्‍्तर्मुहृतं काल पर्यन्त 
परमाणुओंको निचले निषेकरमें प्राप्त करते हैं । वहाँ अन्त समयमें अवद्दोष रहे सर्व परमाणुओंको निचले 
निषेकमें प्राप्त होते रहते उन नाश करने योग्य निषेकोंका नाश हुआ, तब जितने निषेकोंका नाश हुआ उतने 
समय प्रमाण स्थिति सत्त्व वहाँ घट जाता हूँ । 


उदाहरण---मान लो स्थिति सत्त्व ४८ समय मात्र था। उसके ४८ ही निषेक थे । उन सर्व निषेंकोंके 
मान लो २५००० परमाणु थे। उनमें ८ निषेकोंका नाश करनेपर वहाँ उन निषेकोंके १००० परमाणु हैं । 
अवशेष ४० निषेकोंमें ऊपरके दो निषेक छोड़कर नीचेके ३८ निषेकोंमें वें १००० परमाणु मिलते हैं । वहाँ 
उन निषेकोंमें कई परमाणु पहले समयमें, कई दूसरे समयमें, इस प्रकार चार समय पर्यन्त मिलते हैं । वहाँ 
चौथे समय अवशेष सब परमाणुओंको उन ३८ निषेकोंमें मिलनेपर उन ८ निषेकोंका अमाव हो जाता हैं । 
उनका अभाव होनेपर ४८ समयका स्थिति सत्त्व था वह अब ४० समयका छोष रहा । 

इस प्रकार निषेकोंको क्रमसे निचले निषेक रूप परिणमाकर स्थितिका घटाना स्थिति काण्डक है । 
इस एक काण्डकमें निषेकोंका नाश कर जितनी स्थिति घटायी गयी उसके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक 
आयाम है । उपरोक्त उदाहरणमें आठ समय यह आयाम हैं । उसके नाश करने योग्य निषेकोंका जो सर्व 
द्रव्य है उसका नाम काण्डक द्रब्य है, यहाँ उदाहरणमें १००० है । इस द्रव्ययो अवशेष स्थितिके निषेकोंमें 
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मिलाते हैं । वहां आबली मात्र निषकोंमें नहीं मिलाया जाता है, इस आवलीको अतिस्थापनावक्की कहते हैं । 
यहाँ उदाहरणमें यह दो निषेक हैं । पुनः इसके बिना अवशेष स्थितिके ३८ निषेकोंमें उस काण्डक द्रव्यको 
मिलाना काण्डकोल्करण अथवा काण्डकघात संक्रिया (?) कहलाती है। एक काण्डकका उत्कर्षण अन्‍्तर्मुहर्त 
काल द्वारा पूर्ण होता है । जिसका नाम काण्डकोस्करण काक है, यहाँ उदाहरणमें यह चार समय है। पुनः 
इस कालके प्रथम समयमें उस काण्डक द्रव्यका ग्रहण कर जितने परमाणु अवद्येष निषेकोंमें मिलाये गये उसका 
नाम प्रथम फाछि है । द्वितीय समयमें मिलाये गये परमाणु, द्वितोौय फालि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रमशः 
अन्तिम समयमें मिलाये गये का नाम चरम फाकि है । इस तरह एक काण्डक समाप्त होनेपर द्वितीय काण्डक 
प्रारम्भ होता है । ऐसे ही अनेक काण्डक होनेपर, स्तोक स्थिति सत्त्व अवशेष रहनेपर काण्डक क्रिया नहीं 
होती है । इस अवशेष स्थितिका नाश एक-एक समय व्यतीत होते कम (?) होता है । 

अपकृष्टि विधान--विवक्षित कर्म प्रकृतिके सर्व॑ निषेक सम्बन्धी सभी परमाणु राशिमें अपकर्षण 
भागहारका भाग देनेपर एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण करनेपर अपकृष्ट द्रब्यका प्रमाण होता है। उस 
अपक्ृष्ट द्रव्यमें कितने एक परमाणु उदयावलीमें मिलते हैं, कितने एक प्रमाण गुणश्रेणी आयाममें मिलते हैं, 
अवशेष परमाणु उपरितन स्थितिमें मिलाते हैं। वहाँ वर्तमान समयसे लगाकर आवलीमात्र समय सम्बन्धी 
जो निषेक हैं उनका नाम उदयावलो हैं। उन निषेकोंमें उदयावलोमें देने योग्य जो द्रव्य है, उसको निषेक 
निषेक प्रति एक-एक चय घटता क्रम-क्रमसे मिलाते हैं। पुनः उन आवली मात्र निषेकोंके उपरिवर्ती, यथा- 
सम्भव अन्तमुंहर्तके समय सम्बन्धी जो निषेक हैं उनका नाम गणश्रेणी आयाम है । 

गुणश्रेणी आयाम निषेकोंमें देने योग्य जो द्रव्य है उसे निषेक-निषेक प्रति असंख्यातगुणा क्रम लिये 
मिलाते हैं । उनके उपरिवर्ती अवशेष सर्व स्थति सम्बन्धी निषेक्रोंका नाम डपरितत स्थिति हूँ | उनमें अन्तके 
आवली मात्र निषेकोंमें तो द्रव्य नहीं मिलाते हैं, इस आवलीका नाम अतिस्थापनावछी है। उसके बिना 
अन्य निषेकोंमें उपरितन स्थितिमें देने योग्य जो द्रव्य है उसे नानागणइडानि रचना द्वारा निषेक प्रतिचय 
घटते क्रमसे मिलाते हैं । 


डदाहरण---मान, लो विवक्षित कर्म प्रकृतिकी स्थिति ४८ समय है। उसके ४८ निषेक हैं तथा 
परमाणु २५००० हैं। इसमें अपकर्षण भागहार प्रमाण ( मान लो ) पाँचका भाग देनेपर ५००० हुए । 
सर्व परमाणुओंमेंसे इतने ५००० परमाणु ग्रहण कर उनमेंसे २५० परमाणु उदयावलीमें देते हैं। इस प्रकार 
४८ निषेकोंमेंसे प्रथमादि चार निषेक उदयावलीके हैं, उनमें चय घटते क्रमसे मिलाते हैं। पुनः १००० 
परमाणु गुणश्रेणि आयाममें देते हैं। इसलिए पाँचवाँ आदि बारहवें पर्यन्त जो ८ निषेक गुणश्रेणी आयामके 
हैं उनमें असंख्यात गुणाक्रम छिये मिलाते हैं। ३७५० परमाणु उपरितन स्थितिमें देते हैं, वहाँ ३६ निषेक 
अवशेष रहनेवालोंमें अन्तके ४ निपेक छोड़ देते हैं क्योंकि बे अतिस्थापनावलीके हैं । अवद्येष तेरहवासे लेकर 
चवालीस पर्यन्त ३२ निषेकोंमें नानागुणह।निकी रचना लिये चय घटते क्रममें मिलाते हैं । मिलानेका विधान 
आगे वर्णित है । 

कहीं डद॒यादिक गणश्रेणि आयाम होता है । अपडृष्ट द्रव्यमें कितने एक द्रव्यको तो गुणश्रेणी आयाम 
प्रमाण जो वर्तमान समय सम्बन्धी निषेकसे छगाकर निषेकोंमें असंख्यात गुणाक्रमसे मिलाते हैं। अवशेषको 
उपरितन स्थितिमें मिलाते हैं। इस प्रकार यहाँ गुणश्रेणि आयाममें उदयावली गर्भित होती है । 

गुणश्रेणि आयाममें कहीं गलितावशेष और कहीं अवस्थित होता है । गलितावश्ेष गुणश्रेणिका प्रारम्भ 
करनेके लिए प्रथम समयमें जो गुणश्रेणि आयामका प्रमाण था, उसमेंसे एक-एक समय व्यतीत होते उसके 
द्वितीयादि समयोंमें गुणश्रेणि आयाम क्रमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवशेष रहेका नाम गछितावशोष है । 
अवस्थित गुणश्रेणि आयामके प्रारम्भ करनेके प्रथम-द्वितीयादि समयोंमें गुणश्रेणि आयाम जितनाका तितना 
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बना रहता है । ज्यों-ज्यों एक-एक समय व्यतीत होता जाता है, त्यों-त्यों गुणश्रेणि आयामके अनन्तरवर्ती 
ऐसे उपरितन स्थितिके एक-एक निषेक गुणश्रेणि आयाममें मिलते जाते हैं--इसीका नाम अवस्थित गुणहानि 
आयाम है । इसी गुणश्रेणि आयामके अन्तके बहुतसे निषेकोंका नाम कहीं ग़ुणश्रेणि शोर्ष कहा गया है। 
कहीं-कहीं अन्तके एक निषेकका ही नाम गृणश्रेणो शीर्ष है क्योंकि शीर्ष नाम उपरितन अंगका ही है । 
इस प्रकार यथासम्भव ग्रुणश्रेणी निजंराका विधान जानना चाहिए । 


यहाँ उदयावलीमें दिये गये द्रव्यका नाम उदोरणा जानना चाहिए । जहाँ स्तोक स्थिति सत्त्व अवशेष 
रहे वहाँ गृणश्रेणीका भी अभाव होता है । अपकृष्ट द्रव्यमें कितना एक द्रव्यकों उदयावलीमें देकर अवशेषको 
उपरसि्तिन स्थितिमें देने हैं। एक समय अधिक आवली मात्र स्थिति शेष रहे, आवलीके उपरिवर्ती जो एक 
निषेक---उसके द्रव्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निषेकोंपें एक समय कम आवलीका उपरिवर्ती जो एक 
निषेक-- उसके द्रव्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निर्षेकोंमें एक समय रूप कम आवलोीके दो त्रिभाग मात्र 
निषेकोंको अतिस्थापना रूप छोड़कर समय अधिक आवलीको त्रिभागमात्र निपेकोंमें मिलाते हैं । वहाँ जघन्य 
डदीरणा नाम पाते हैं । ऐसा अपकृष्टि विधान है । 


काण्डक विधानमें स्थिति सत्त्वका घटना मलसे होता है क्योंकि ऊपरके अनेक निषेकोंका नाश कर 
स्थिति सत्त्वका घटना मलसे है । पुनः अनुकृष्टि विधनमें ऊपरके निषेकोंके अनेक परमाणुओं ही की स्थिति 
घटाना होती है । मूलसे निषेक नाश नहीं होता, इगलिए मू लसे स्थिति सत्वका घटाना नहीं होता है । स्थिति 
सत्त्वमें आवली मात्र अवशेष रहनेका नाम डउच्छिष्टावछ्की है। उसमें उदीरणा आदि कार्य नहीं होते हैं । 
पूर्वमें ये कार्य हुए थे जिनके द्वारा एक-एक समयमें उदय आने योग्य ऐसे अनेक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओं- 
के समृह रूप निषेक हुए, उन्हींके द्वारा एक समयमें गलते और निर्जरित होते हैं। इसका नाम अधोगरून 
है । इस प्रकार उच्छिष्टावली व्यतीत होनेपर सर्वथा स्थिति सत्त्व नाश होता है । 


सत्ता रूप विवक्षित कर्म प्रकतिके परमाणुओंमें अनुभागकी अधिकता हीनता लिये स्पर्धक रचना 
होती है । वहाँ नीचेके स्पर्धक स्तोक अनुभागयक्त होते हैं। ऊपरके स्पर्घक बहुत अनुभाग यक्त होते हैं । वहाँ 
जी निषेक उ दयमें आते हैं उनके अनुभागका भी उदय पृर्वोक्त प्रकार होता है । दर्शन चारित्र लब्पधिके द्वारा 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग घटाना सम्भव होता है । वहाँ जिस प्रकार स्थिति घटाने हेतु काण्डक विधान 
कहा गया है वैसे यहाँ भी विधान जानना चाहिए। वह निम्न प्रकार है--- 


बहुत अनुभागयुक्त ऊपरके बहुत स्पर्धकोंका अभाव कर उनके परमाणुओंको स्‍्तोक अनुभाग यूक्त 
नीचेके स्पर्धकोंमें क्रसे मिलाकर अनुभागके घटानेका नाम अनुभाग काण्डक है अथवा अनुभाग खण्डन है | 
अनुभागको लांछित करना अथवा खण्डित करना अनुभाग काण्डकोस्करण अथवा अनुभाग काण्डक घात 
कहते हैं। एक अनुभाग काण्डकका घात अन्‍्तमुहूर्त कालमें सम्पूर्ण होता है। इस कालका नाम अनुभाग 
काण्डकोल्करण कालछ है | इस काल अन्तरालमें नाश करने योग्य स्पर्धकोंके परमाणओंको ग्रहण कर नाश 
करनेके पश्चात्‌ जो अवशेष स्पर्धक रहें उनमें कितने एक ऊपरके स्पर्धक अतिस्थापना रूप छोड़कर अन्य 
सर्व निषेकोंमें मिलाते हैं । 

डदाहरण : मान लो विवक्षित प्रकृतिके पाँच सौ स्पर्घक थे। उनमें अनन्तके प्रमाण प्रतीक ५ का 
भाग देनेसे प्राप्त बहुभाग प्रमाण ४०० स्पर्धकोंका नाश करते हैं । वहाँ उनके परमाणुओंको अवशेष १०० 
स्पर्धकोंमें इस प्रकार मिलाते हैं कि १० स्पर्धक अतिस्थापना रूप छोड़कर ९० स्पर्धकोंमें उक्त निश्षिप्त 
हो/जायें । 

क-१७९ 
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यहाँ एक अनुभाग काण्डक द्वारा जितना अनुभाग घटाया गया उसका नाम अनुभाग काॉडक भाथाम 
है । पुनः नाश करने योग्य स्पर्धकोंके सर्व परमाणुओंको ग्रहण कर अनुभाग काण्डकके प्रथम समयमें जितनी 
परमाण राशि अवज्येष स्पर्धकोंमें मिलायी उसका नाम प्रथम फाछि है | द्वितीय समय जो मिलायी गयी उसका 
नाम दितीय फाछि है । इत्यादि क्रम है। इस प्रकार एक काण्डककी समाप्ति कर अन्य काण्डकका प्रारम्भ 
होता है । इस तरह अनेक अनुभाग काण्डकों द्वारा अनुभाग घटाते हैं। जहाँ विशुद्धता बहुत होती है वहाँ 
अन्तर्मुहर्तमें होता था जो काण्डक्घात उसके अनुभागका समयापवर्तन होता है। वहाँ समय-समय प्रति 
अनन्त गुणे क्रमसे अनुभाग घटाते हैं । पूर्व समयमें जो अनुभाग था, उसमें अनन्तका भाग देनेसे प्राप्त बहुभाग - 
का नाश कर एक भाग मात्र अनुभाग अवशेष रखते हैं । इस प्रकार समय-समय प्रति अनुभाग घटाना 
होनेसे इसका नाम अनुसमयापवतन हैं । [ काण्डक पोरको कहते हैं । कुछ अनुभागके हिस्से करके, एक-एक 
हिस्सेका फालिक्रमसे अन्तर्मुहर्त काल द्वारा अभाव करना अनुभाग काण्डक घात है। प्रतिसमय अनन्त 
बहुभाग अनुभागका अभाव करना अनुसमयापचतन है । ] 


संज्वलन कपायमें अनुभाग घटनेके क्रमसे अपूर्व स्पर्धक रचना और बादर क्ृष्टि रचना होती है । 
संज्वलन लोभमें सूक्ष्म क्ृष्टि रचना होती है । सर्वत्र स्तोक अनुभाग युक्तकी रचना नीचे होती है और बढ़ती 
अनुभाग रचना ऊपर होती है। उसकी अपेक्षा स्पर्धकोंकी क्ृष्टियोंको नीचे ऊपर कहते हैं। इस क्रमसे 
अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग सत्त्वका नाश होता हैं। प्रकृति सत््वका नाश होनेपर सर्वथा उनके अनुभाग 
सत्त्वका नाश होता है। प्रशस्त प्रकृतियोंका काण्डकादि विधानसे अनुभाग सत्त्वका नाश करते हैं । प्रकृति 
सत्त्वके साथ उनके अनुभाग सत््वका नाश जानना चाहिए। इस क्रमसे निर्ज राका विधान है । 


प्रयोजित संज्ञाएँ 

कर्म प्रकरृतियोंक कथनमें उनके परमाणुओंका नाम बब्य है । बन्धरूप परमाणुओंका नाम बन्ध व्ब्य 
है । सत्त्व रूप परमाणुओंका नाम सचक्ष्ब द्रव्य है । स्थिति काण्डक्रके निषेकोंके परमाणुओंका नाम काण्डक 
द्रब्य है । वहाँ प्रथमादि फालियोंके परमाणुओंका नाम प्रथमादि फारहि द्वब्य है। ऊपरके वा नीचेके निषेक 
छोड़कर बीचके कितने एक निषेकोंका अभाव करनेरूप अन्तरकरण होता हैं । वहाँ अभाव करने रूप निषेकों- 
के परमाणुओंका 'नाम अन्तरकरण द्वब्प हैं। उदय आनेक्ते अयोग्य किये परमाणुओंका नाम डपशम्र द्रव्य 
हैं । विवक्षित सत्ता रूप निपेक थे, उनमें नवीन मिलाये गये परमाणुओंको दीबमाव द्वब्ब कहते हैं । सत्तारूप 
थीं, उनमें नवीन परमाणुओंके मिलने पर जो सर्वपरमाणुओंका समूह बना उसे दृश्यमान द्वृव्य कहते हैं (?) । 
काण्डकका नाम पव्व ( पोरा ) भी है। जिस प्रकार गल्‍्नेको पेरा जाता है उसी प्रकार मर्यादारूप स्थानका 
नाम पर्व है। जिस प्रकार स्थितिमें घटनेका मर्यादारूप स्थान होता हैं, उसका नाम स्थिति काण्डक है| 
अनुभागमें भी घटनेका मर्यादा रूप स्थान होता है, उसका नाम अनुभाग काण्डक है। अनन्तानुबन्धीकी 
स्थितिमें चार स्थान ही चार पत्र कहे जाते हैं । पुनः अपकृष्ट द्रग्यके मिलानेके जहाँ तीन स्थान हैं वहाँ तीन 
पव कहे जाते हैं । 

लजाय!म का दूसरा नाम हरूम्बाई हैं जो युगपत्से भिन्‍न कालके प्रमाणकी संज्ञा रूप है। कहीं ऊपर- 
ऊपर रचना होती है वहाँ उनके प्रमाणमें भी आयाम संज्ञा होतो है। जैसे, स्थितिके प्रमाणका नाम स्थिति 
आयाम है । स्थिति काण्डकके निपेकोंके प्रमाण नाम स्थिति काण्डक आयाम है। अन्तरकरणमें जितने 
निषेकोंका अभाव किया गया हो उसका नाम अन्तरायाम है । गुणश्रेणिके निषेकोंके प्रमाणका नाम गुण श्रेणि 
भ्ञायाम हूँ । 


गणितात्मक प्रणाली १४२५ 


गुण नाम ग्रुणकार का है। गुणकारकी पंक्ति लिए जहाँ निपेकोंमें द्रव्य देते हैं उसका नाम 
गुणश्रेणी है । समय-समय गुणकार लिये विवक्षित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेका नाम 
गुणसंक्रम हे । गुणकार लिये हानि अथवा हीनता या घटवारी जहाँ होती है उसका नाम गणद्दानि है। 


विवक्षित कर्मस्थितिमें निषेकोंके उपरिवर्ती निषेकोंका नाम डपरितन स्थिति है गुणश्रेणीके कथनमें 
गुणश्रेणी आयामसे उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितनस्थिति है। केवल उदीरणाके कथनमें उदयावलीस 
उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितन स्थिति है । 


विवक्षित प्रमाण लिये निचले निषेकोंका नाम प्रथम स्थिति है । पुनः उपरिवर्ती सर्वस्थितियोंके 
निपेकोंका नाम द्वित थ स्थिति है । उदाहरणार्थ, अन्तरायामसे निचले निषेकोंका नाम प्रथम स्थिति है । 
उपरले निपेकोंका नाम द्वितीय स्थिति है। अथवा संज्वलन क्रोधका जितना प्रमाण लिये प्रथमस्थिति स्थापित 
की गयी हो उसके निषेकरोंका नाम प्रथम स्थिति हँ। अवशेष सार्व स्थितियोंके निषेकोका नाम द्वितीय 
ध्थिति है । 

समुदाय रूप एक क्रियामें अलग-अठऊंग खण्ड कर विशेष करनेका नाम फाबछि हैं । उदाहरणार्थ, 
काण्डक द्रव्यको काण्डक्रोत्तरण कालमें अन्यत्र प्राप्त करना । वहाँ प्रथम समय जो प्राप्त किया वह काण्डककी 
प्रथम फाछि है । ६ तीय समयमें जो प्राप्त किया वह द्विताय फाकि, इत्यादि । इसो प्रकार उपशमन काल्‍लूमे 
प्रथम समय जितना द्रव्य उपशमाया, वह उपशमको प्रथम फाछि है; द्वितीय समय जा उपशमाया, वह 
द्विताय फाछि हे, इत्यादि । 


अन्य निषेकोंके परमाणुओंको अन्य निषेकोंमें मिलानेकी अथवा देनेको निक्षेषण कहते हैँ । दिये हुए 
निषेकोंको निक्षेपण रूप जानना चाहिए । द्वितीय स्थितिवाले निपेकोंके द्रव्यकोी प्रथम स्थितिवाले निषेकोम 
भ्रत्यागाकछ संज्ञा हैं । विवक्षितके कालका जो प्रमाण हो वही उसका काल हैँ। उदाहरणार्थ, एक काण्डक 
के घात करनेका जो काल हैँ उसका नाम काण्डकोत्करण काल हैँ । वहाँ प्रथम समयमें प्रथम फालिका पतन 
जो निचले निषेकोंमें प्राप्त होना सो होता है । इसलिए प्रथम समयको प्रथम फालिका पतन काल कहते हूँ । 
द्वितोय समयको ट्विंतीय फालिका पतनकाल कहते हैं । इसी प्रकार अन्त समयकों चरमफाकि का पतनकाऊु 
कहते हैं। उसके पूर्व समयको द्विचरमफालि पतन काल कहते हैं । जिस कालमें अन्तरकरण करते हैँ उसका 
नाम अन्तरकरण काछ है। जिस कालमें क्रोधको वेदता है, उसके उदयको भोगता है, उसका नाम 
क्रोध वेदुन काछ हे । 


आवली मात्र कालका अथवा उतने काले सम्बन्धी निषेकोंका नाम आबकछी हैँ । वहाँ त्र्तमान समयसे 
लेकर आवली मात्र कालकों आवछक्को कहते हैं । आवलीके निषेकोंको भी भावछी या डदुबाबक्की कहते हैं । 
उसके उपरिवर्ती जो आवली है उसे द्वितीयावक्ली कहते अथवा प्रत्यावछा कहते हैँ । बन्ध समयस छूग्राकर 
आवली पयंन्‍त उदीरणादि क्रिया जहाँन हो सके उसका नाम बन्धावक्तों या अचलावली अथवा आबाबावकी 
है । द्रव्य निक्षेपण करते समय जिन आवलो मात्र निषेकोंमें निक्षेपण नहीं करते हैँ उसका नाम अति- 
स्थापनावक है । स्थिति सत्त्व घटते हुए जो आवलिमात्र स्थिति अवशेष रह जाये उसका नाम उच्छि'टावछी 
हैं । जिस आवलीमें संक्रमण पाया जाये उसे संक्रमगावछी और जहाँ उपशमन करना पाया जाये उसे 
उपशमाबढछी कहते हैं । 

अन्तः नाम माद्दीका (?) है । उक्त श्रमाणसे कुछ कम होना--इसे अन्‍्तः संज्ञा दी जातीहँ। जैसे 
कोडाकोडीके नीचे और कोडीके ऊपर प्रमाणकों अन्तःकोटाकोटो कहते हैं। मुह॒तंसे कम और आवलीसे 


१४२६ गो० कमेकाण्डे 


अधिकको अन्तमुंहूर्त कहते हैं । दिवससे कुछ कमादिको अन्तदिवस कहते हैं । तीनके ऊपर और नोके नीचे 
प्रमाणका नाम पृथकत्व हैं। दृष्टान्त अपेक्षा भी संज्ञाएं होती हैं--जहाँ एक-एक चय घटते क्रममें निषेक पाये 
जाँय वहाँ गोपुच्छ संज्ञा हैँ । द्रव्य देनेमें जहाँ ऊँटको पीठिवत्‌ हीनाधिकपना हो वहाँ डब्ट्रकूट संज्ञा है । 
जहाँ समान पट्टिकाके आकारवत्‌ सर्वस्थानमें समान रचना हो वहाँ समपट्टिका संज्ञा है । 


कर्म स्थिति वा अनुभाग रचनाओंमें एक-से करणसूत्रोंका उपयोग होता है । आय और व्यय द्रव्योंके 
सम्बन्धमें भी संक्रिया (?) जानने योग्य हूँ । 


करण सुत्रोंको संप्रयुत्ति 


नाना गुणहानिके सम्बन्धमें चय, घटते हुए क्रमरूप द्रव्यके विभागका विधान है । सर्वप्रथम द्रव्य, 
स्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, दो गुणहानि और अचन्‍्योन्याभ्यस्त राशियोका स्वरूप और प्रमाण जानना 
चाहिए । स्थिति रचनाके सम्बन्धमें यह उल्लेख हैँ । विवक्षित रमयमें ग्रहण किये समयप्रबद्ध प्रमाण 
परमाणु राशिका द्वव्य कहते हैं । उसकी आबाधा रहित स्थिति बन्धके समय राशिका प्रमाण हैं वह स्थिति 
हैँ । वहाँ एक गुणहानिमें निषेकोंकी राशि प्रमाणकों ग्रुणहानि अययाम कहते हैं। स्थितिमें गुणहानियोंके 
प्रमाणको नानाग़ुणद्वानि कहते हैँ। गुणहानि आयाभसे दुगुना प्रमाण दो शुण्द्वानि कहलाता है। 
नाना गुणहानि मात्र दुवा ( २ के अंक ) विरलित कर, परस्पर गृणित करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसे 
अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते है । उदाहरगा4--मिथ्यात्वका द्रव्य अपने समय प्रबद्ध मात्र है। स्थिति सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर है | स्थितिमें नानागुणहानिका भाग देनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो वह गरणहानि आयाम हूँ । 
पल्यके अर्द्धन्छेदोमें-ले पल्यकी वर्गशलाकाके अद्धंच्छेद घटानेपर जो प्रमाण प्राप्त हो बह नानागुणहानि हैं । 
गुणहानि आयामसे दूना निषेकहार हैं। पल्यमें पल्यकी वर्गशलाकाओंका भाग देनेपर जो प्राप्त हो वह 
अन्योन्यामभ्यस्त राशि (?) है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका विवरण हूँ । 


अनुभाग रचनाके सम्बन्धमें विवक्षित कर्म प्रकृतिके परमाणुओंका प्रमाण ब्ृब्य है। सर्व वर्गणाओंका 
जो प्रमाण है वह स्थिति हैँ । एक गुणह्ानिमें वर्गणाओंके प्रमाणकों प्रुणद्दानि आयाम कहते हैं। स्थितिमें 
गुणहानियोके प्रमाणकों नानागुणद्वानि कहते हूँ । दूना गुणहानि मात्र निषेकद्दार हूं । नाना गुणहानि मात्र 
दूवोंको बिरलित कर परस्पर गुणित करनंपर अन्योन्याभ्य रत राश्षि प्राप्त होती हैं। इन छहोंका प्रमाण 
हीनाधिकपन लिये अनन्त प्रमाण है । 


काण्डकादि द्रव्य ग्रहण कर यथायोग्य निषेकोंमें निक्षेपण करने सम्बन्धी निम्नप्रकार है। जितना 
द्रव्य ग्रहण किया हो वह प्रमाण मात्र द्वब्य है | जितने निषेकोंमे देना हो उनका प्रमाण मात्र स्थिति है । 
गेणद्वानिका प्रमाण बन्धकी स्थिति रचनामें जितना कहा उतना हूँ । इसका भाग यहाँ सम्भव स्थितिमें देनेपर 
नाना ;४णद्ा निका प्रमाण प्राप्त होता हैं। दूना गुणहानि मात्र निषेकहार हैँ। नानागुणहानि मात्र दूवों 
( २ के अंकों ) को विरलित कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि हैँ । 


उदद्रण : अंकसंदृष्टि अनुसार मान लो द्रव्य ६३००, स्थिति ४८, गुणहानि ८, नानागुणहानि 


६, दो गुणहानि १६, अन्योन्याभ्यस्त राशि २५ अथवा ६४ है। निषेकोंमें द्रव्यका प्रमाण लानेके लिए सूत्र, 
““दिवड्ढगुणहानिभाजिदे पढ़मा” है । अर्थात्‌ सर्व द्रव्यमें साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर प्रथम निषेकका 
द्रव्य होता है । जैसे ६३०० में साधिक १२ का भाग देनेपर ५१२ होता है। पुनः, “तंदो गुणहाणिणा 
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भजिये पचयं सूत्रसे प्रथम निषेकर्में दो गुणहानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। जैसे ५१२ में १६ 
का भाग देनेपर ३२ होता हैँ । यह द्वितीयादि निषेकोंमें एक-एक चय घटता प्रमाण प्राप्त कराता है। यथा, 
४८० आदि। 


इस क्रममें जिस निषेकर्में प्रथम निषेकसे आधा प्रमाण द्रव्य हो वहाँसे दूसरी गुणहानि प्रारम्भ हो 
जाती है । जैसे यहाँ दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक ५११२८-२७२५६ होगा। यहाँ चयका प्रमाण भी 
प्रथम गुणहानिके चयसे आधा होगा, अर्यात्‌ १६ होगा । इत्यादि । 


अन्तिम गुणहानिका / ९ | ह८ [| ३६ ७२ | हैडड | स्टंट 
अन्तिम निषिक ! १० २० ४० ५; ८० १६० ३२० 
; १५ २२ ४४ ८८ १७६ ३५२ 

१२ २४ ४८ ९६ १९२ ३८४ 


१३ २६ ५२ १०४ २०८ ४१६५ 
१४ २८ ५६ ११२ २२४ ४४८ 


१५ ३० ६० १२० २४० ४८० । प्रथम गुणहानिका 
१६ डे हा ६४ १२८ २५६ ५१२ प्रथम निषेक 





इसी प्रकार अनुभाग रचना होती है । जैसे यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण जानते हैं उसी प्रकार अनुभाग 
रचनामें भी जानते हैं। जैसे यहाँ निषेकोंमें परमाणु संख्याका प्रमाण निकालते हैं, वेसे ही अनुभाग रचनामें 
वर्गणाओंमें परमाणु संख्याका प्रमाण प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार देने योग्य द्वव्यमें भी । 


उदाहरण : एक योग्य स्थानमें नानागुणहानि दो बार असंख्यात द्वारा भाजित पल्य मात्र; एक 
गुणहानिमें स्पर्धकोंका प्रमाण दो बार असंख्यात द्वारा भाजित श्रेणिमात्र; एक स्पर्धकमें वर्गणाओंका प्रमाण 
असंख्यात द्वारा भाजित श्रेणिमात्र; एक वर्गणामें वर्गोका प्रमाण असंख्यात जगरत्प्रतर मात्र; तथा एक वर्गमें 
अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोकमात्र हैं । इनकी अर्थ संदृष्टि और अंक संदृष्टि निम्नप्रकार हैं -- 




















एक वर्ग | । एक स्थानमें 
नाम अविभाग | एके वर्गणामें | एक स्पर्धकर्में एक गणहानिमें गणहानि स्थान 
वर्ग वर्गणा स्पर्धक का 
प्रतिच्छे (नाना गुणहानि) 
ले न ७ 
अर्थ संदृष्टि ० ००9 ०8 रे 
अंक सं दृष्टि | २५६ | | ९ | ५ | १ 








एक स्थानमें स्पर्धकों और वर्गणाओंके प्रमाण निकालने सम्बन्धी त्रराशिक--- 


१४२८ गो० कर्मकाण्डे 














_ प्रमाण | फल | इच्छा |  लब्ध 
गुणहानि | स्पर्धक | गुणहानि | एक स्थान स्पर्धक 
१ पड प्‌ ञ+भ+ पे 
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स्पद्धंक | वर्गणा स्पर्धक | एक स्थान वर्गणा 
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यहाँ एक स्थानमें वर्गोंका प्रमाण जीव भ्रदेश मात्र & हैं। अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण असंख्यात 
लोकमात्र ऋ 6 हैं । यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण निम्न प्रकार है-- 






































मनन द्रव्य स्थिति | गुणहानि | नाना गुणहानि | दो गुणहानि | अन्योन्याभ्यस्त 
अंक संदृष्टि [१०० ४० | ८ | ५ | १६ | ३२ 
ताज वा कम लय शत अन्न 
अर्थ संदृष्टि स्ड | 8 | 989 99 99 8 





उपरोक्त प्रकार सूत्रोंसे यह सिद्ध होता है। विशेष विवरणके लिए गो. सा. शअर्थसंदृष्टि, पु. २३२ 
आदि देखिये । 

यदि द्रव्य स्तोक हो और उसे निषेकोंमें निक्षेपित करना हो वहाँ गुणहानिकी रचना सम्भव नहीं है । 
बहाँ निम्नविधि अपनाते हैं-- 

जिस प्रकार एक गुणहानिके निषेकोंमें द्रव्यके प्रमाण लानेका विधान है, उसी प्रकार, “अद्भाणेण 
सव्वधणे खंडिदे मज्ञिमधणमागच्छदि' इत्यादि विधानसे वहाँ प्रथमादि निषेकोंका प्रमाण प्रष्प्त करना 
चाहिए । विशेष इतना है कि यहाँ जितने निषेकोंमें द्रव्य देना हो उतने ही प्रमाण गच्छ स्थापित करना 
चाहिए । और जितना द्रव्य वहाँ देने योग्य हो उस प्रमाण द्रव्यको स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार 
करनेपर जो प्रथमादि निषेकोंका प्रमाण आवे उतने द्रव्यको विवक्षितके पूर्व वाले सत्तारूपी जो प्रथमादि 
निषेक पाये जाय॑ उनमें मिला देना चाहिए । उदयावलीमें द्रव्य देना हो वहाँ, अथवा स्तोक स्थिति दोष रहने 
पर उपरितन स्थितिमें द्रव्य देना हो वहाँ; अथवा अन्यत्रके लिए ऐसा विधान जानना चाहिए । 

पुनः गुणश्रेणि आयाम आदियें द्रव्य निक्षेपित करनेका निम्न विधान है-- प्रक्षेपयोगोद्धतमिश्रपिण्डं 
प्रक्षेपाका्णां गुणको भवेदिति ।”” जैसे सीरके द्रव्यका नाम सिश्र पिण्ड हैं। सीरीनिके विसवाओंका नाम 
प्रक्षेप है । सो प्रक्षेपतों जोड़कर उसका भाग मिश्रपिण्डको देते हैं । जो एक भाग प्रमाण आता है वह प्रक्षेपक 
अपने-अपने विसवेका गुणकार होता है। इनको परस्पर गुणित करने प्र जो जो प्रमाण आवबे वही वही अपने 
अपने विसवाके स्वामी जो सीरी है उनका द्रव्य जानना चाहिए । यहाँ सीरका द्रव्य मिश्रपिण्ड १७०० हैं, 
सीरीनिके विसवेका एकका १, दूसरेके ४, तीसरेके १६, चौथेके ६४, ये प्रक्षेप हैं। इनका योग ८५ है| 
८५ का भाग मिश्रपिण्डको देनेपर २० प्राप्त हुआ । इसके द्वारा अपने अपने प्रक्षेप विसवोंको गुणित करनेपर 
पहलेका २०, दूसरेका ८०, तीसरेका ३२०, चौथेका १२८० द्रव्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुणश्रेणी 
आयाममें जितना द्रव्य देना हो उसे मिश्रपिण्ड जानना चाहिए । पुनः गुणश्रेणी आयामके प्रथम समयकी एक 
शलाका, द्वितीय समयकी उससे असंख्यात गरुणी शलाकाएँ, तुतीय समयकी उससे भी असंल्यात गुणी 
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शलाकाएं--ऐसे ही असंख्यात गुणा क्रम लिये उसके अन्तिम समय पय॑दकी शलाकाएँ जानना चाहिए। 
इसका नाम भ्रक्षेपक है । इनको जोड़नेपर जो प्रमाण आवबे उसका भाग उस सर्वद्रव्यकों देनेपर जो प्रमाण हो 
उसके द्वारा अपनी अपनी शलाकाओंके प्रमाणको गुणित करनेपर गुणश्रे णी आयामके प्रथमादि समय सम्बन्धी 
निषेकोंमें द्रव्य देनेका प्रमाण आता है । इतना-इतना द्रव्य गणश्रेणी अध्यामके प्रथमादि निषेकोंमें मिलाना 
चाहिए । यह विधान गुणसंक्रममें भी जानना चाहिए। वहाँ जो गुणसंक्रमण कालके प्रथमादि समय 
सम्बन्धी एक आदि क्रमसे असंख्यातगुणी शलाकाएँ प्रक्षेषक हैं। जो गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति रूप 
परिणमावने योग्य सर्वद्रव्य मिश्रपिण्ड है। प्रक्षेपफोंके जोड़का भाग मिश्रपिण्डमें देकर लब्ध डरा अपनी 
अपनी शलाकाओंको गृणित करने पर संक्रमणकालके प्रथमादि समयोंमें अन्य प्रकृतिरूप परिणमावने योग्य 
द्रव्यका प्रमाण आता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी यथासम्गव मिश्रपिण्ड और प्रक्षेपक्रोंका प्रमाण जानकर 
जैसा जहाँ सम्भव हो वहाँ वैसा जानना चाहिए। सत्तामें प्राप्त निषेकोंके द्रव्यको ज्ञात करनेका विधान 
निम्न प्रकार है -- 


विवक्षित कोई समयमें जो सत्ता रूप कर्ंपरमाणुओंका द्रव्य हो वहाँ स्थिति सत्त्वका प्रथम समय 
बर्तमान है । उसीमें उदय आने योग्य जो द्रव्य है वही प्रथम निषेकका द्रव्य है। उसका प्रमाण सम्पूर्ण 
समय प्रबद्ध मात्र साधारणतः है । 

[ अंक संदृष्टि द्वारा सक्वका निरूपण--यहाँ केवल एक समय प्रबद्ध आस्रवको लेकर सबसे सरल 
रचना की गयी है । वास्तवमें योग कषाय एवं परिणाम गत फल दुर्गम है । ] 


लत बल  , ब्टुरधधनगरश है ०० ५ | ४ १| २ सम्पूर्णस्थिति । | | | 
परत रखता मिट ४६४५४४ ४३ धर डे ४१ 
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इसका स्पष्टीकरण हस प्रकार है। पर्ववर्ती समय समय प्रति समय प्रबद्ध बाँधे उनमें जिस समय- 
प्रबद्धका एक भी निषेक पूव्वर्मे नहीं गला है उसका प्रथम निषेक इस वर्तमानमें उदय होने योग्य ५१२ है । 
जिसका एक निषेक पूर्वमें गल गया उसका दूसरा निषेक ४८० इस वर्तमान समयमें उदय होने योग्य है । 
इसी क्रमसे जिस समयप्रबद्धका एक निषेक छोड़कर अवद्योष सर्व निषेक पूर्वमें गल चुके हों उसका अन्तिम 
निषेक ९ इस समयमें उदय होने योग्य है । इस प्रकार इन सभी ४८ समयप्रबद्धोंके एक एक निषेक मिलकर 
इस विवक्षित वर्तमान समयमें उदय आने योग्य सम्पूर्ण एक समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य हुआ--यही सत्ताका 
प्रथम निषेक है । इसका प्रमाण ६३०० है। पुनः स्थितिसत्त्वके दूसरे समयमें उदय आने योग्य द्रव्य प्रथम 
निषेक घटा हुआ समयप्रबद्ध मात्र होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--प्रथममें जिस समयप्रबद्धका 
प्रथम निषेक गले उसका दूसरा निषेक है| जिसका दूसरा निषेक गले उसका तीसरा निषेक इत्यादि क्रमशः 
दूसरे समय उदय आने योग्य निषेक होते हैं--ये सभी मिलकर प्रथम निषेक ५१२ कम समयप्रेबद्ध मात्र 
अर्थात्‌ यहाँ ५७८८ होता है । इसी प्रकार स्थितिसत््वके तृतीय समयमें उदय आने वाला निषेक ५१२ एवं 
४८० कम समयप्रेबद्ध मात्र, अर्थात्‌ ५३०८ होता है । अन्ततः अन्त समयमें उदय आने वाला निषेक यहाँ 
९ होगा । 


उपर्युक्त सत्ताके सभी निषेकोंका योग किचिद्‌ ऊन दशर्थ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र होता है । 
यही सत्त्व द्रव्य है । यहाँ अंक संदृष्टि अनुसार ६१०० + ५७८८ + ५३०८ + ...+ ११+१०+ ९ का योग 
७१३०४ है । गुणह/नि आयाम ८ के ड्योढ़े १२ से कुछ कमका गुणा समय प्रबद्ध प्रमाण ६३०० में करने 
पर भी ७१३०४ आता हैं। यह विवरण गोम्मटसारमें विशदरूपसे वणित है । 


जिस प्रकार स्थिति सत्त्व रचनामें आय व्ययका विधान है, उसी प्रकार अनुभाग सत्त्व रचनामें भी 
वर्गणाओंका प्रमाण पूर्वोक्ते प्रकार लाना चाहिए और वर्गणाओंमें यथा सम्भव द्रव्य निकालते अथवा मिलाते 
पूर्वोक्त प्रकार चय घटता क्रमका रहना अथवा न रहना ज्ञात करना चाहिए । 


उपरोक्त विवरण मुख्यतः पण्डित टोडरमरू कृत लब्घिसारकी टीकाकी पीठिकासे लिया गया है । 


स्पष्ट है कि त्रिकोण यन्त्र सम्बन्धी रचना जब अर्थ संदृष्टि मय रूप छेगी तब उपरोक्त विवरणमें 
बीजगणितका प्रवेश हो जावेगा । और भी गहराईमें जानेहेतु आधुनिक रूपमें विकसित मेट्रिक्स यान्त्रिकी, 
नवीन बीजगणित, स्थलरूविज्ञान ( 707००४५ ), तथा अन्य विश्लेषक कलनोंका उपयोग करना होगा । 
कारण यह है कि समयप्रबद्धमें विभिन्न प्रकृतियों मय कर्म परमाणुकी प्रदेश संख्या, उनकी स्थिति तथा 
अनुभाग अंश न केवल योग कषायादिके अनुसार परिणमित होते हैं, किन्तु इनकी मन्दता होनेपर विशुद्धिके 
अनुसार भी परिणमित होने लगते हैं । और ये घटनाएँ सूक्ष्म जगतपमें होनेके कारण, साथ ही समूह रूपमें 
होनेके कारण, सहज होते हुए भी कूटस्थ विशलेषणका विषय बन जातो हैँ । 


अगले पृष्ठोंमें अर्थ संदृष्टि मय कुछ प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे जिनसे उन विधियोंका ज्ञान हो सकेगा 
जो जैन स्क्लमें कर्म सिद्धान्तके सूक्ष्म विवेचन हेतु उपयोगमें लायीं गयीं । मुख्यतः वे वही हैं जिन्हें पारिभाषिक 
रूपसे ऊपर वरणित किया जा चुका है, और अब उन्हें प्रयोग रूपमें गणितीय परिधानमें कुछ थुने हुए प्रकरण 
लेकर स्पष्ट किया जायेगा। गणितीय प्रणालीके इस प्राबीन रूपको आधुनिक सांचेमें ढालनेका प्रयास किया 
जा रहा है और आने वाली पोढ़ीके शोधार्थीके लिए इस गूढ़ विषयकों और भी अथक एवं भ्रगम्य प्रयासों 
द्वारा विइछेषित करने हेतु यह सामग्री एक दिशा दे सकेगी । 


गणितात्मक प्रणाली १४३१ 


विगत पुष्ठोंमें अध:प्रवत्ततरण सम्बन्धी संदृष्टि बतलायी गयी है। यहाँ श्रपृर्वकरणके सम्बन्धमें 
गणितीय प्रक्रिया बतलायेंगे। 


अर्थ संदृष्टि द्वारा अपूर्वकरणमें समस्त परिणामधन श्रे5 8 श्रे3 8 होता है। गच्छ दो बार संख्यात 


गुणित आबलो प्रमाण, अपूर्वकरणका कालमात्र आ ११ होता हैं। यहाँ १ संख्यात हैं। आ आवलि, श्रे 
जगश्नेणी और 9 असंख्यात है । 








"इस प्रकार चय हा < नै गश्रःौ8 
जे  (गच्छ)" (संख्यात) (आ ११) (आ ११) (१) 
इसी प्रकार, 

चुयधन ( न ३ -) ( चय )( गच्छ ) 


हु ( जा नम) (जग १4) (3) ) (आ ३३) 


_श्रे३ 9 श्रेः ० (आ ११--१) (आ ११) 
. (आ १३) (आ १३) (१) (१) 


०५ 


श्रेरे 9 श्रेर 96 (आ १९ --१) 


कक +-+-+++ «ना ५ सकल तर के लन»-%कमन3>3++3 «33 अभ)+भकमनन+9. 


(आ 9१) (१) (२) 
आगे, सर्वधन-चयधन 
श्रे३ 5 श्रे) 8 (आ ११--१) 
(आ ११) (१) (२) 


श्रे३े 9 श्रे) 5 (आ १३) (३) (२)--ले 9 श्रेंट ० (आ ३३-7९) 
कक (आ १9) (१) (२) 


प्रे3 9 श्रे) 8 [आ ११ < (१9) (२) -- १ १ + शे 9 श्रे? 8 
आज जाकर. 


श्रे३ 8 शे? ० आ ११ € (9) (२) -- १ ४ + १] 
(आ ११) (१) (२) 


अब प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संल्या 


ब्य् 
बत्श्रे3े 6 श्रे3 8 --- 





सर्वधन “ चयधन 
7 गच्छ 
_श्रे३ 5 श्रे३ 5 [आ ३१६(१) (२)- १३१ + १] 
हे (आ १9) (आ ३१) (4) (२) 
१. यहाँ चय निकालनेमें सूत्रमें जो संख्यातका उपयोग हुआ है, वह महत्त्वपूर्ण है। कुट्टीकार विधिसे इसका 


ठीक मान निकालना महावीराचार्यने गणितसार संग्रहर्मं बतलाया हूँ, क्योंकि यह एक अज्ञात राशि है । 
क-१ै८० 
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दितीय समय सम्बन्धी परिणाम संख्या 
व्णप्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + चय 
_श्रे 3 8 श्रे३ 8 [आ ११ ((१)(२)- १३ + १] 
(आ ११) (आ १9) (१) (२) 
श्रेः 9 श्रे १ 8 
(आ9१) (आ ११) (4) 
श्रे3 9७ श्रेर 9 [आ ११(६(१) (२)-१३१+ ३] 
(आ 99) (आ ११) (१) (२) 
इस प्रकार एक-एक चय मिलाते एक कम गच्छ मात्र चय प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्यामें 
मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या होती है । 


सम 
ककया, 














अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या 
प्नप्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + (गचछछ-१) (चय) 
__श्रे३ 9 श्रे३ ० [आ ११ <(१) (२)-११+ १] 
(आ १9१) (आ 99) (१) (२) 
श्रेरे 5 श्रे3 8 
११) (आ ११) (१) 
>अे१ 8 श्रेः 6 [आ१११(१) (२)+ ११-१] 
(आ ११३) (आ १५) (१) 
उपयुक्तमें-से दो द्वारा समच्छेद किया हुआ एक चय घटानेपर उपान्त समय सम्बन्धी परिणाम 
पुंज प्राप्त होता है । 


+ (आ ११-१) क्र 


उपान्त समय सम्बन्धी परिणामपुंज 
« (अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या) - (लय) 


__ अं 9 श्रे) 6 [आ ११६(१) (२)+ १३१-१] श्रेर 8 श्रे३े 8 


अशशनीीी न न ननटन. 3 पिननडर निनष्मनाननई, 


(आ ११) (आ ११) (१) (२) (आ ११) (आ १99) (१) 
-_ 9 श्रे* 56 [आ ३१ ६(१) (२)+ ११- ३] 
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(आ ११) (आ ११) (१) (२) 

इस प्रकार अपूर्वकरणमें संदृष्टि कही गयी हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अध:ःप्रवत्त- 
करणमें विशेष विशुद्धता किये हुए परिणामोंके होनेपर भी गुणश्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थितिकाण्डोत्क- 
रण, अनुभागकाण्डोत्तरण---ये चार आवश्यक नहीं होते हैं, परन्तु अपू्वंकरण परिणामोंके द्वारा ये होते हैं । 
कारण कि त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूर्वकरण रूप विशुद्ध परिणाम सर्व भी अधःप्रवृत्त परिणामोंसे 
असंख्यात छोक गुणित होकर इस योग्यताको प्राप्त होते हैं । अपूर्वकरणके कालमें प्रथम धमयसे छेकर अन्तिम 
समय पर्यन्त परिणाम स्थान असंख्यात लोक बार षट्स्थान पतित वृद्धिको लिये हुए जघन्य मध्यम उत्टृष्ट 
भेदसे युक्त होते हैं। उनके प्रतिसमय ओर प्रत्येक परिणाभमस्थानके प्रति विशुद्धिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका 
प्रमाण अवधारण हेतु अल्पबहुत्व निम्न प्रकार है--- 


गणितात्मक प्रणाली १४३३ 


प्रथम समयवर्ती सबसे जघन्य परिणामकी विशुद्धि अध:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम 
खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिसि यद्यपि अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदोंको लिये हुए है, तथापि अपूर्वकरणके अन्य 
परिणामोंकी विशुद्धिसे स्तोक है। उससे प्रथम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी है । उससे 
द्वितीय समयवर्ती जधन्य परिणाम विशुद्धि अनन्त गुणी है। कारण यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी उत्टृष्ट 
विशुद्धिसे असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानोंका अन्तराल श्रेरे 9 श्रेरं 


'आ+१ ६५ 
जा 
देकर वह द्वितीय समवर्ती जधन्य विशुद्धि उत्पन्न होतो है। उससे उसी द्वितीय समयकी उत्कृष्ट परिणाम 
थिजुद्धि अन्त गुणी हैं। इस तरह उत्कृष्टसे जघन्य और जघन्यसे उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान अनन्त गुणे हैँ । इस 


प्रकार सपप॑ गतिकी भाँति अपूर्वकरणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि पर्यन्त जधघन्य और उत्स्ृष्ट 
विशुद्धिका अल्पबहुत्व है । 


अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाके बन्धकी व्युच्छित्ति मनुष्य आयुके विद्यमान 
होते होती है। उपशम श्रेणिपर आरोहण करनेवाले अपूर्वकरणवाले जीवका प्रथम भागमें मरण नहीं होता 
है । यदि ऐसे मनुष्य उपशम श्रेणीपर आरोहण करते हैं तब वे नियमसे चारित्र मोहनीयका उपशम करते 
हैं। यदि क्षपक्र श्रेणिपर आरोहग करते हैं तो वे नियमसे चारित्रमोहनीयका क्षपण करते हूँ । क्षपक श्रेणिमें 
सर्वत्र नियमसे मरण नहीं हैं । 


अनिवृत्तिकरणमें परिणाम विशेषके अभावसे विज्ञेप संदृष्टि नहीं है। इसका काल आ १ है। इसके 
कालके एक समयमें वर्तमान त्रिकालवर्ती नाना जीव जैस शरीरका आकार वर्ण, वय, अवगाहना, ज्ञानोपयोग 
आदिसे परस्परमें भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार विशुद्ध परिणामोंके द्वारा भेंदको प्राप्त नहीं होते हैं । 
अनिवृत्तिकालके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय वर्तमान सर्व जीव हीन अधिक परिणामसे रहित समान 
विशुद्ध परिणामवाले होते हैं । वहाँ जो प्रति समय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विशुद्धि लिये परिणाम होते हैँ 
उनसे दूसरे समयमें होनेवाले परिणामोंकी विशुद्धि अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी है। अनिवृत्ति- 
करण' परिणामवाले जीव विमलुतर ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे कर्मरूपी वनको जलाकर चारित्रमोहका 
उपशम अथवा क्षपण करते हैं । 


उपर्युक्त तीन करणोंके निमित्तसे होनेवाले सत्त्वादि द्रव्य प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग एवं स्थितिमें परि- 
वर्तन की गणितीय प्रण/लीके लिए यहाँसे लब्धिसारका अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए । 


सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके विवरणमें हम नवीन प्रतीक निम्न प्रकार लेकर निरूपण कर सकते हैं । 


जचधन्य वर्गणा वर 
एक गुणहानिमें स्पर्धक्क गुर 
नानागुणहानि ना 
अनन्त 

अपकर्षण भागहार उ 
एक स्पर्धकर्में वर्गणाएँ स्प 


१४३४ 'गो० कमेकाण्डे 


स्पर्धक शलाकाओंमें असंख्यात अपकर्षणश्भागहारका भाग देने पर गा “उ 9 का प्रमाण प्राप्त 


होता है । अविभागो प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा नाना गुणहानि और स्पर्धक शलाका गुणि जघन्य वर्गमात्र उत्कृष्ट 
पृर्व स्पर्धक वर्गोकी संदृष्टि व गुना होती है। जघन्य वर्गमात्र जधन्य पूर्व स्पर्धकके वर्गकी संदृष्टि 


बे है । इसमें अनन्तका भाग देनेपर उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्धकका प्रमाण व £ख प्राप्त होता है । इसे असं- 
ख्यात गुणित अपरुर्ष ण भागहार द्वारा भाजित स्पर्धक शलाकाका भाग देनेपर जवन्य अपूर्व स्पर्धकका प्रमाण 


+“ (ख गु... “3 6) प्राप्त होता हैं। उपयुक्तमें अनन्तका भाग देनेपर उत्कृष्ट बादर कृष्टिके बर्भोका प्रमाण 


+ (ख गु..ख+उ 5) भ्राप्त होता है। इसमें वर्गणाशलाकाके अनन्तवें भागका भाग देनेपर जघन्य 
बादर कृष्टिके वर्गोका प्रमाण व ह# . (ख गुखसस्‍्प )+(उ 9 ख) | प्राप्त होता है। इसमें अनन्तका 
भाग देनेपर उत्कृष्ट सुक्ष्म कृष्टिके वर्गोका प्रमाण व [ (ख गुप ख स्प ख)+ (उ ० ख) | प्राप्त होता 


है। इसमें वर्गगा शलाकाके अनन्तवें भागका भाग देनेपर जधन्य सुक्ष्म क्ृष्टिके वर्गोका प्रमाण 
दा गु बन | प्राप्त हे 
ब [(ख स्प * सुख स्प 3 (उ ० ख ख) | प्राप्त होता हूं । 


अनिवृत्तिकरणमें की गयो सत्तामें सूक्ष्म कृष्टि, जब उदयरूप होती हैँ तब सुृक्ष्म साम्पराय 
द्ोता हूं । 


यहाँसे गुणओ्रेणि निजेर प्रारम्भ होती हैं जो उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी बढ़ती जाती हैँ । इसका 
प्रमाण इस प्रकार प्राप्त करते हँ-- 


अनादि संसारका कारण जो बन्ध, उसकी परम्परामें ,बंघा जगत्थेणोके घन प्रमाण श्ले3, एक जीवके 
प्रदेशोंम स्थित; ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर प्रकृतियोंके सत्ता रूप द्रव्य त्रिकोण रचनाके अभिप्रायसे कुछ 
कम डेढ़ गुणहानि आयामसे समयप्रबद्धकी गुणित करनेपर स 5 ईंगु > है, जहाँ स जघन्य समयप्रबद्ध हूँ, 
स 9 उत्कृष्ट समयप्रबद्ध है, २ डेढ़ हैँ तथा गु-- कुछ कम गुणहांन बायाम है । इतने द्रव्यमें' आयुकर्मके 
द्रब्यको घटा दिया गया हैं । इसलिए यह ज्ञानावरणादि सात कर्मोंका द्रव्य हैँ । इसमें ७ का भाग देनेपर 


3 गु- मशमरन जे दे 
ज्ञानावरण कर्म द्रव्यका प्रमाण “८ उण प्राप्त होता है । इसमें अनन्तका भाग देनेपर एक भागका 


गु न थक 
प्रमाण ल्दु जल शक होता हैं जिसे सर्वधाती केवल ज्ञानावरणका द्रव्य कहते हूँ। अवशेष 


बहुभाग प्रमाण मच का -ईै प-- ०» सेठ यज्ञ ) (ख-१) 
मतिज्ञानावरण आदि देशघांति प्रकृतियोंका द्रव्य होता है । इस देशघाति द्रव्यको मति, श्रृत, अवधि और मनः- 
स9३ गु-ः 
७३८४ 
अनुमाततः हुआ । कारण यह है कि ( ख--१ ) और ( ख़ ) का अनुपात १ लिया जा सकता है। इस मति- 





पर्यय ज्ञानावरण रूप चारसे भाजित करनेपर एक भाग मतिज्ञानावरणके द्वव्यका प्रमाण 


० देनेसे हक आउ 4 खुल न १ 
ज्ञानावरण द्रव्यमें अपकर्षण भागहार उ का भाग देनेसे प्राप्त बहुभागका प्रमाण (०३ पु 3 


गणितात्मक प्रणाली १४२५ 


होता है जो जैसेका तैसा तिष्ठता है । अवशेष एक भाग पल जज होता हैँ जिसे निम्नलिखित 
रूपमें परिणमाते हैं । 


हे न प रे (स० ईगुट) (६: ) 

इसमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण  कऊाभाग देनेपप बहुभागय _ _ __ 
पं 

(७) (0 (3) (-) 


(स98 < गु- ) 


(०) (४) (3) (> 


(स ० ॥गु-) (श्रे३89-१) 


(७)(४) (३ ) ५-2 (अं?०) 


प्राप्त होता है जिसे उपरितन स्थितिमें देते हैं। पुनः अवशेष एक भाग प्रमाण 





है जिसे असंख्यात लोकप्रमाण श्रे? 9 द्वारा भाजित करनेपर बहुभाग 


(स9 ३ गु- ) 
(७) (४) (3) (52 (४३०) 

प्रमाण होता है जिसे उदयावलीके निषेकोंमें देते हैं । द्रव्यको निक्षेपित करनेके सूत्रादि पुर्यमें ही बतला चुके 
हैं । पुनः जो यह उदयावलीमें द्रव्य दिया है उसे यहां आवली आ द्वारा भाजित करनेपर मध्यधनका प्रमाण 


(स9 ई गु-) विद मम ह गा 
(७) (४) (3) (-) (श्रे३०) (आ) होता है। पुनः एक कम आवलीके अर्द्धभागका 





प्राप्त होता है जिसे गुण श्रेणि आयाममें देते हैँ । अवशेष एक भाग 


भाग दो गुणहानिमें-से घटानेपर २ गु - प्राप्त होता हैं जिसके द्वारा मध्यधनको भाजित करनेपर 


का 
२ 
चयका प्रमाण आता है---चय « [ मध्यधन ] +# [ निषेकहार - नाना ( ] 
(स98 पइ गु- ) 
(०)(४)(३) (72 (ब३०) (आ) [ २ग- ५६2] 
होता है। इसे दो गुणहानि २ गु द्वारा गुणित करनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण 
(स०»जगूट) (*गु) 
ड््ड ७) (५) (७) (०) (१७) ७) [ १-६) ] 
(७) (४) (3) (72 (अब) (आ) [ सप- ७-2) | 


प्राष्त होता है। इसमेंसे एक, एक चय घटानेपर क्रमशः द्वितीयादि निषेकका भ्रमाण प्राप्त होता है । 


श्ड३े गो० कर्मंकाण्डे 


इस प्रकार एक-एक चय घटाते हुए एक कम आवली प्रमाण चय प्रथमनिषेकर्में-से घटानेपर अन्तिम 
निषेक ८ प्रथम निषेक “ चय ( आवली - १ ) 


(स० -ग-)(१ण) 
(०५)(४) (४) (72 (भ्र३०)(बा) | २ए- 2) | 


(स० -ऋ गे) 
. (७) (४) (3) (१2 (क्ष३०) (बा) [ २ए- ५ | 
-स०दगु-)[ रगु-(आ-१)] __ होता है। 


(७) (४) (७) (द2 (ऐ१ ०) (बा) [रगु- (2 

(स०9॥गु- ) ( श्रे! 9-१ ) 
(७) (४) (3) (2 ('े* ०) 
है। इसको समय प्रतिसमय असंख्यातसे गुणित करनेपर निषेक रचना निम्न प्रकार होती है। यहाँ असंख्यात- 


की संदृष्टि (४) करने पर प्रथम समय शलाका (१), दूसरे समय (४), तीसरे समय (१६), अन्त समय (६४) 
होती है, जिन सभीका योग (८५) होता है । इस प्रकार समानुपातमें बेंटनेपर निषेकोंका प्रमाण निम्न रूपमें 


होता है-- 
प्रथम निषेक 
->(स9०द्देगु-) (श्री! ००१) ( (१) ) 


(७) (0 (3) (2१३० (८९) 
इसी प्रकार अन्तिम निषेक 
_सठद्दगु-) (श्र)? 5-१) ( (६४) ) 
(७) (४) (3) (72 (३ ०) ( (८५) ) 
होता है । यहाँ अन्तर ह॒र्तके भेदोंमें जधन्य अन्तर्मु हुर्त आ १ है जिससे संख्यात गुणा उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त आ ११ 


होता है | दोनोंका अन्तर आ ३१ - आ$ होता हैं। इसके ऊपर एक समय और जोड़नेपर समस्त 
अन्तर्मुहृतोंके भेदोंका प्रमाण आ ३ ( $ - १) + १ होता है। 


इस प्रकार गणितके रूपको भछरीमभाँति समझकर लब्धिसार ग्रन्थमें प्रवेश करना लाभप्रद होगा । 
उपरोक्त सामग्री गोम्मटसारादि ग्रन्थोंमें गति देनेमें समर्थ होगी । 


अब गुणश्रेणि आयाम अल्तर्मुहर्त मात्र जिसमें दिया गया द्रव्य 





प्रो० लक्ष्मी चन्द्र जेन 
प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, 


सिहोरा ( भबलपुर ) 


टीकोद्धृत पद्यानुक्रमणी 
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